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वार गंगाधर तिरक । 
अनुवादक 
माधवराव सप्रे । 


तस्मादस्रकः सतन कर्य कमै समाचर्‌ 1 
समक्तौ ह्याचरन्‌ कर्म परमाप्रोनि पूरः ॥ 
मीनामु. ३. १५ 
देतीवपुदरण 





ध) 


इत्‌ १९७५1 ] पूना 1 ` {स्न्‌ १९९१९६० 
॥ मूल्य दस्ग्य। 
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घर्‌ नं. ४८६ नारायणयेठ, केसरी ओप, पूना सि से 
लोकमान्य वाङ गंगाधर लतिङूक केः 
द्वारा प्रकारित ) 


५ न [3 (व्‌ ध 
प्रकारक ने स्वाधिकार स्वाधीन रखे ह । 





चिथराला स्छीम प्रेस, घर्‌ नं. ८१८ सदादरिव पेठ पूना लिट मे 
' ` शीयुत शंक्ररं नरहर जोशी के प्रबन्ध से मुद्रित! ` ` 








. ॥ अय समर्पणम्‌ ॥ 


---<-~--- 


शीगोतार्थः छ गेमीरः स्याय्यातः कविभिः पुर 1 
सआचाययश् बद्धा छ मऽस्पावेपया मात्तः ॥ 
तथाप चाप्कदरास्म वकु त पुनख्यतः & 
दास्राधान्‌ सद्रुखार्न्य प्रलेन्‌ नव्यः सदाचतः ॥ 
तमार्याः छोहमरदन्ति कार्याकार्य-दिदक्षचः 
प्वं विकताप्य जनान्‌ काटिदासगष्टरः प्रियैः ॥ 
ऋ ममिच्प्थिऽर सतन्धकान्यधे) पिज, ५ 
मदर्‌ पुण्यपुरे वसन्‌ श्डिल्यगेन्न्रत्‌ ॥ 
शाके पुन्यप्निवसतुमू-सेमेते श्लिवादटने 1 
सनुखत्य सतां माम स्मर्धापि घचो द्रः ॥ 
सर्य श्रयामि श्रीदाय जनततात्मने 1 
सनन प्रयतां दचा मगान्‌ पुरुषः परः ॥ 





यत्कपफोप यदख्मासि यञ्जदोसि दरासि यत्‌ 1 
यखपस्पास्त फातप तत्कृरुऽछ मद्रफ्णम्‌ 1 


गतिषु, ९.५५. 


अनुवादक की भूमिका । 


~~~ 


मुक रिख क्र मदात्मा तिटक के ग्रन्थ का परिचय कराना, मानो 
वैको दीपक से दिखाने खा भ्रयल करना दै । यद ग्रन्यस्यय 
भद्ायमान्‌ दोन के फारण सपना पसिचियं साप दी दे दैता दै परन्तु भूमि चिस्ने 
प्रमादी सी पड गर है। मन्य फो पाते री पच उल्ट-पटट कर पाठक भूमिक 
भोजने लगते ई । इसचियि उच्छ प्रणाली की रक्वा करने सौर पाठको कौ मनस्वि 
कसते के नि दख श्यकं के नोच देए शन्द्‌ टिग्यना यावदयं दरो गता र । 
सन्तोष छ वात्त दै विः धीसमं रामदास स्वामी की यशेष कपा से, तया 
सदरुरश्रीरामदासायुदाख मदाराज (दनमानमदृ वभौ, निवासो भधर विष्णु 
पर्रानपे ) फे प्रयघ्च अतपर से जग्रसे मेरे दय म अध्यात्म विषय की जिज्ञासा 
उत्यत्न हुई दे तभी चे दस विष्य के जध्ययन के मह्व-पूं भवसर मिलते सति । 
४यट उमी कूपा मीर यतुप्रद का फट था करि म सवत्‌ १९७० मे श्रीसमर्थं के दाम- 
मोका टिन्दी सठुवाद कर खफा] सव्र उमी छपा जौर नुप्र के परमाव से रोक्‌- 
मान्य याल गंगाघर्‌ तिक्त श्रीमद्ररावद्रीता-र्दस्य के सनुवाद करने फा अलु- 
पम मवस्र दाय ग गया टे । । । 
जय मुषे यट छाम मीपा गया, तव प्रन्थकार ने सपनी यद्‌ दच्छा प्रगट की, ए 
मूल प्न्य मे प्रतिपादित सव्र माव॑ योः के स्यो दिन्दी मे पूर्णतया व्यक्त विय ज्य; 
क्यो प्रन्यमे प्रतिपादित सिद्धान्ते पर जो याक्षे गि, उनके उत्तददाता मून 
दरक ही द) इसवि कमे जपने च्वि दो करतेन्य निश्नित किमिः-- ()ययामति 
भू मारव पूरी पूरी रछा की जयि, ओर (२) मनुवाद्‌ फी माधा ययारक्ति यद्व, 
सग, सरस सैर सुत्रोष ष्टो} सपनी न्पचुद्धि मीर साम्य के भतुषार दमं दोन 
फतेष्यो ड पाटन करने म मैने कोद बात उखा नदी रखी दे। जीर, मेरा आन्तरिक 
विश्वास पि, मूल ग्रन्यं फे माव यक्िचित्‌ मी सन्यया नदीं हो पयि । परन्तु 
"म्मवटि कि, विषय छी कठिनता जौर मावो की मम्मीरता के कारण मेरी मापा- 
्थीक्दी करीश यपवा दुवो सीषद गर्‌ स; चैर, यद मीवम्भवर 
टृनषा ्तेदण्मे ' मरठोपन की मू * मी मिल साय } परन्तु इसके स्वि कयः 
पालाय { राचारी दै | मूल अन्ध मराठो भेट, स्वये महार्ह, मराठी षी 


६ गीतारह्स्य' भयव? कर्मयोगसाल् ¦ 


.मेस सात्रमाषा है, महाराष्ट देश के केन्द्रस्थल पून मे ही, यह अनुवाद रपा 
पया है मर सै हिन्दी का कोई ' धुरर ` ठेखक भी नदीं हू! एसी अवस्था मे, 
यष्टि इस अन्थ सै उक्त दोष न सि, तो वहुत आश्चयं होगा 1 
यद्यपि सराठी °रहस्य' को हिन्दी पोशाक पहाना कर खवोग सुन्दर सूप से 
हिन्दी पाठक के उत्सुक हदयं से प्रवेश करने का यत किया गया है,. ओर एेसे. 
श्हत््पूरणं षय के। समश्चाे के छ्य उन सब साधनो की सहायता री गई है 
कि जो हिन्दीसाहि्य-सखार से प्रचलित है; फिर भी स्मरण. रहे # यह्‌ केवर 
भतुवाद ही है-दससे बह तेज नहीं भा सकता कि जो मूल यन्थमे है ¦ गीता के 
सस्छत शोके के मराठी अनुवाद के विषय ये स्वयं महात्मा तिलक ने उपोद्धात 
श्र ५९८) सै यह किखा हैः--““ स्मरण रहे किं, अनुवाद आखिर यठुवाद दी 
2! हमने भपने अनुबाद से गीता के सर, खुले भौर प्रवान अर्भको ठे अनेका 
प्रयत्न किया है सही; परल संस्कृत शब्दौ मँ भौर विशेषतः भगवान्‌ की प्रेम- 
युक्त, रसीर, व्यापक भौर क्षेणक्षण मे नई सचि उत्पन्न करनेवाली वाणी भे 
रक्षणा से अनेक व्यग्याथं उत्पन्न करने का जो सामध्य है, उसे जरा भी न षय 
बट( कर, वृसरे शब्दों से ज्यो का त्यो शरूका देना जसम्भव है... .1* ठीक यही 
चात पहात्मा किलक के ग्रन्थ के इस हिन्दी अनुवाद के विषय मे कही जा सकती है 
एक तो विषय ताक दूसरे गम्भीर, भौर फिर महात्मा तिरक फी वह्‌ ओज ' 
खिनीग्यापक एवं बिकट भाषा कि जिसके समे को ठीकं ठीक समञ्च लेना को$ 
साघारण बात नही है ! इन दुहरी-तिहरी कठिनादयों फे कारण यदि मेरी वास्य- 
स्वना कही कठिन हो गदं दो, दुरूह छो गई हो, या अञ्चदभीहो गह, तो 
.उसके स्थि खददय पाठक सस क्षमा करै] रे अन्थ के अंचुवाद्‌ मे किन किन कठि- 
नाद्यो से सामना करना पड़ता है मौर अपनी स्वतंत्रता कालाग कर पराघी- 
नता के छिन किन नियसों से वष जाना होता है, इसका अनुभव वे सहानुभूिशीरु 
पाठक ओर ठेखक ही कर सकते हैँ कि निन्दने इस ओर कमी ध्यान द्याह 
राष्टभाषा हिन्दी को इस वात का अभिमान है [क वह्‌ महात्मा तिरुक के गीता- 
रहस्य-सम्बन्धी विचारो को सन्ुवाद्‌ रूप मे उस समय पारक को भेट कुर संकी 
द, जव कि मौर करिखी भी माषा का भहुवाद प्रकाशेत नही हुभा,-- यद्यपि दो- 
प्क सतुवाद्‌ तेयार थे { इखसे, यश्चा कि, हिन्दीत्रेमी अवश्य प्रसन्न होगे । 
अनुवादः का श्रीगणेख जुलाई सन्‌ १९१५. मे हुभा था सौर दिसवर भ उसकी 
र्ति हुई । जनवरी १९१६ से छपाई का आरंभ हभा, जः जून सन्‌ १९१६ से 
समासि हे गया । इस प्रकार एक वप से यह न्थ तेवार हो पाया । यदि सितम 
ने मेरी पूर्णं सहायता न की होती तोय, इतने समव मे, दस कांप को. 


अनुवादक की भूमिर । ७ 


कमी पूरा न करः खकता। इनमे वैद वि्चनायशव ठत चैर श्रीयुव मौ- 
भ्रषादजी क नाम उछेखे कंसे योग्व है( कावेवर बा० भैथिलदारण गुत ने कुर 
मराठ पर्चा का हिन्द ूपान्तर कलने मँ भच्छी सद्ायता दी दै! इसल्ि ये 
भन्यवाद के माग है| श्रायुक प° लच्छप्रचाद पाण्डेय ने जो खाया कौ है, 
वह अवणंनीय एवं यघ्यन्त प्ररोखा के योग्य ई 1 ठेख टिखने म, दस्तारेखित 
भवि को दुदरने म; सौर शरू का रणोषन करने मे सापने दिन-राव ठन - 
परिम क्षिया है { साधक च्या कष लाय, षर छोड छर मना तक अपकरो 
इस कापर फेलमियुने मे रदना पडा ६1 इस सहायता सीर उपकार का 
दला वक धन्यावाद दे देने छे ट न्यं टे जाता । हदय जनता है किर्म 
अपका केखा-कऋणी दु | ह° वि ज० के सपादक श्रायुत्त मार राम- 
न्द्र मारेणवने तया भौर भी यनेक भित्र ने समय-समय पर यथाशा 
सद्ायवा कौ टै { अतः ह्न सव मादाय को भै आन्तरिक धन्यावाद देवा ह! 
एक वर्प से अधिक समय तक इव प्रन्य ढे साय मेरा अघतेरात्र सद्वा 
रहा ६ै। सोते जागते इसा ग्रन्थ कै पिचारों कौ मधुर कष्यना नजते मे 
चती दी ई। इम विवार से मुने मानसिङ तया सत्मिक सपार म ` 
ह्म दै { मठः जगरश्रे वे यदौ विनय छे द भ्रन्यॐे पटनेवाजो शो 


" एतपे छामान्वित ने का मेगठमय याशौवाद्‌ दोनिये | 


भीरमदासी मठ, रथपुर ( सी. पौ. ); 


1 8 मावबयव स्परे। 
यनौ ११ मेपलवार, सेवत्‌ १९७१३ .वि० ] 


ठ 
गीतारहस्य का पुनश्ुदरण । 

दिन्दी-गीतारष्स्य की पटली द्रति म नितती मरतिर्धरो छपी चीं दे सद एद 

टी दो मार तर समाप्त रो गदः मौर मांग वरावर जारी रषी । इ.यल्िये श्रव यद 
दुसरा पुनर्जुदण प॑क्तिशः घौर परशः प्रकाश्चित्त किया जाता द मूल अन्य श्य 
मी पुनशद्रण वहत शीघ्र खा; दसत कारण जय उत्तमं ददी कु विशेष केरफार नष्टा 

श्रो सफा तय श्रयुवाद मं केके रहा सकता या । सतत रव इसे मूल पिचार जस के 

दही इस चार मी चे € । ट, अयुवाद सम्बन्ध नो कोर दोरी-मो?। वुटिर्यौ पष्टली 
द्माघ्रत्ति मे रद गदं थीं उनके ठीक कर दमे फा छाम मेरे दोटे चन्धु, चित्रमयजगव्‌- 

सम्पादक पं० सच्तधर चाजपयी मे कया ईं । मापा दव्य. के विरैप.सुधार का 
प्रयत्न दुस्तर घाघ्रात्ति एे समय किया जयगा } । 

परिशिष्ट प्रकरगा से ७३५ श्छौक की गीता के विषयं मे जेः गे ई वट्‌ गीला 

मय मद्रास मे प्रकाशित इ है । उस पर से देखते दुर्‌, क्त विषय मे यन्यक्ार चे 

पले जो अनुमान किया दे, घी ठीक निश्चित दता दं । यदह गीता शुद्ध-सनातभ- 

-सम्प्रदाय षी द; चनौर उसमें १८ की जगह २६ चघ्याय रह; चीर शोकम मी 

भिर तया चद्धिकांश म वितंगत दे । यद २६ अघ्यं छी गीता ्सली गीं 
षै। यदह वात उसकी रचना से ष्टी श्पष्ट जानी जाती दे ! गीतारदहस्य की दुसरी 

प्माधुत्ति में ्न्यकार इस विषय म अपने विचार प्रदुर्चत करनेवाले ई । 
श्रीरामष्दासी मठ, रायपुर ( सी. पी । 
` ज्येष्ठ वद्य ५, शुक्रवार ५१ ९७४ त अञवाद्क । 


तृतीय सुद्रण। 
भ्रथमाष्त्ति की माति ‹ रदस्य ` छी दिसीयाद्वात्ति मी वहत चष्दी समस 
को जने के कारणा प्रव यह्‌ त्रितीयाष्ात्ति प्रकाशित फी जाती दई । फागन्न कै 
सिवाय इसमे सव बते पूर्ववत्‌ रक्ली गई ई । अर्थात्‌ प॑कितठः भौर एटशः ज्यों 
. कीलो पी द| कितने षी लोगों का कष्ना था कि यदह भा्ठा्ि ना दुं 
रीका का उपयोग करके खध्रार कर निकली जाय, दन्तु वेसा करमे के स्तेये समय 
` पौर खविधामष्टोनेसे तथा श्रभी गीतारस्य पर जसी ओर निर्तनी आलो. 
ष्नाु दोनी चाद्ये, म ष्टो पाने से इस आत्त मे छ मी पसवर्तन गद 
क्रिया गया।. ५ 
द्वितीयाषठाकतम प्रफसम्व धिनी जो भूल कदी २ रह गर्‌ थी, चै इस वार म प॑० 
गोपीवछछम शमो संदक “‹ दिद. च्त्रिमयनगद्‌ » दारा दूरं करादी गई द। एम्‌ 
पूना महाशिवरात्रि सं. १५७५ वि प्रकाशक 
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प्रस्तावना । - 


ध ---~--- ¢ 
सन्तौ तौ उदि उक्तिः ई मेरी चनी । 1. 
जार्भू उसका मेद मला क्या, मं अ््ानी 

श्रीरगबभोव पर्‌ उमे सस्त माप्यरटीषे तया देरी मापरायंः 

मे सवान्य निर्पणरे 1 रश्च ववा म यद ग्रन्थ क्यौ 

श्रकमारिति च्छ्य गया यदि द्रस्य कारेण अन्यके मार्ममें ष्टौ यत्या 
दवियाशया है, तयापि छट भत्ति एषी रह्‌ गर है कि नदा, प्रन्यवेः 
प्रतिपाद व्रिपरय के परिवेचनमं, उखनद्धे चखक्वाया) उन मर्तो 
गट फरने # दि परस्वायना फो छोड यौर दूषय स्मान नदौ टै। दमम 
श्रम से पष्ट वाठ खर प्रन्पद्मर के विषय मे दै । ग्रो तेताटात वपि हुए, जय 
एमारा मगवद्रीवरा मे प्रधम परिचय दुमा था । मन्‌ १८७२ ईस्वी मे हमरे 
पूज्य पिताजी अन्तिम येग स साक्नान्तष्टो द्या पर प्डेट्ृएये) उम 
समय उन्द्‌ मगवेश्नोठा की भापायिषति नामक मयटो ठका सुनाने 
खामष्मे मिलाया 1 तमे, स्यत्‌ यपनी भायुके सोषदयै वेमे मीत 
फा मावाये पू्णेतया समञ्नमे न या स्क्ताथा। किरिमै छोटी यवस्यार्मे 
मन धररसो संच्छररिनि ये ष्ट टेजति दै; इस कारण उत समय 
मगमद्रतिा कै सम्बन्य मजो चाद उव्पत्नदा गद थी, वषर्‌ मनौ 
र्ठ चवर संस्तवं मीर ्यरेनी आ सम्पातं सापिक ति गया) तेय 
मने गीता छ शंव माप्य, भन्यान्य रीन्नद्‌ ओर सरटा तया सेप्रनौ 

म चिति दुष्ट सनष पण्डिता फे विवेचन सुमय-खम्रय पर पट । परन्तु यव, 

मनर्मे ष्ठे पेय उत्पन्न दर, यौर वट दिना दिन ष्टी ष्टौ ट} षट 

कायक, नो भीता उस भरन कोयुदमे प्रवृ शे केष 
यष्टर्‌ ण टै दिजो यने भना के खाय युद्ध णरतेषो यटा भारी 
ऊय नमह कर भिन्निक्ते गया या, उम गीताम ग्रमछानसे यामक्तिमे 
मौर्रातरि स पिदि का-निरे सोमी ा-विवेचन स्या छया गयादे! वट 
येको दसि शीर मीष्टरोदीग्‌, कि पता ष्टी मीटीफ्नमे 
दख पिप्य प्र योग्य उत्तर दुन मिन्ध दन जानते किद्मरिषी 
भमान सौरदगोष्टोमी यरीदप्न दुर्‌ नदहागी } पु टंदरभोप्रयदं 
क्िमेर रदे #, दीस का देवा हमा उदर उशाषनश्ररक न मी ददे; 
2 
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१० गीतारषस्य अथवा कर्मयोरश्नाख् । + 


तो भी उसका खाट भौर दसरा उत्तर पक्षता ष्टी नदी) इखी लिय पमन 
गीता की समस्त टीका्मो र भार्यां को पेट कर धर्‌ दिया; सोर्‌ कवल 
गौता के हौ विचारपूरयक अनेक परायणं कि । णसा करन पर 
रोकाकारो के चणुलसे द्टरटे ओर यद्‌ वो हुभा छि गोता निवृत्ति प्रान 
नहीं दै; ह्‌ तो कम प्रान द! ओर अधिक क्या कर्द, गौता म॑ जकेटा 
योय रन्द्र हौ "कर्मयोगः के मर्थं मं प्रयुक्त दुभा ६} मष्ाभारत, वेदान्त 
स्न, उपनिषद्‌ भोर वेदान्तद्याल्लावैपयक भन्यान्यर नेस्कृत तया स्त्रो भाषा 
क र्थे के अध्ययनसे भी यदीमत षद्‌ दाता गया; जीर चार्‌ पाच स्याने 
मे दसी विपय पर व्पाख्यान दस दच्छासेदिये क्रि सचताघारण मेदस 
विषय को छेड़ देने से अधिक चर्चाष्ेगौ एवं सत्य त्व का निय करने 
मै, सीर भी सुधिषा हो जायगी । इनमे से प्टछा व्यारूपान नागपुर मे जनवसै 
सन्‌ १९०२ मे हुभा भीर दूसरा सन्‌ १९०४ सवो के सगस्त महनि मै, 
करवीर एय सेकेश्वर पर के जगद्गुरु श्रौकर्राचायं की माश्ारे उन्दीडौ 
उपथिति मै, सकेश्वर मरम दुभा यथा! उख समय नागयुसलि व्यारूपान 
का विवरण भी समाचारपत्रं म प्रकादित हुभा या} इसके यतिरिक्त, दसो 
विचार से, जच जव समय मिटता गया तवरे तव कु विद्धान्‌. मित्रो के साथ 
समय-समय पर वाद-चिवाद भी क्रिया } इर््दः भि्मं स्वर्गीय श्रीपति याया 
भिगारकर ये । इनके सहवास से भागवत सम्प्रदाय के ` कु प्राकृत अन्ध 
देखने मेँ भये; भौर गीतारदस्य म वधथित कुछ वर्ते तो साप के गीर दमरि 
वाद-विवाद म दी पठे निश्चिते चुकी थ । यह्‌ वड़े दुःखषौ वाति छि 
साप दरस म्रन्थकोन देख पाये । सस्तु; इस प्रर यष मत निश्चित होगया 
® गीता का प्रतिपादय विषय प्रदृ्ति-प्रधाम दै, जैर दसकतो सिख कर म्रथरूप 
मे प्रकाधित करने का विचार क्रिय भौ मने वध यौत गये! वर्तमान समय 
म पाये जानेवाठे भार्यो, टोकासौ, मौर भलुवादों म जो गौता-तात्पयं खो. 
कृत नदी हुमा हे, केवल उसे दी यदि पुसतकररूप से प्रकाशित कर देते, गौर 
इसका कारण न बतत कि ार्चान टीकाकारो फा निश्चित किया दुमा ता- 
त्पयं हमें आद्य क्यो नही टे, तो बहुत सम्भव था कि लोग कुर का कुछ सस 
शने खग जते--उनको भ्रम हो जाता । भर समस्त टीकाकासें के मतो 
सग्रह करके उनको खकोरण पूणता दिखा देना, स्वै भन्य धमो तथा 
तत्वस्चान के साथ यीता-धम को तुलना करना कोड एेखा साधारण काम न था, 
चो दीषरतापूवैक चरपर है जाय । अतएव वदययपि हमारे मित्र श्रौयुत दाजी 
खाह्व खरे भौर दादासादवर खाप ने कुक पठे दी यह प्रकारके कर दिया था 


श्रस्वावना । १९१ 
५ 

षि हम गौता पर एक नवीन ग्रन्थ कीर हो भरषिद करनेवाले हे; तथापि 
्रन्थ च्म काम दस समन्न से र्ता गया ङि दमरि समीपजेो सामप्री 
दै, वह ममी सपूणं है । जव सन्‌ १९०८ ईस्वी म, सज्ञा दे कर ष्टम 
मण्डले मे भेज दिये गये, तव इष न्य के लवि जाने कौ सि यदुत कुठ 
पट ग्‌ थो । किन्तु ङ समयमे, प्रन्य दिष्वने के लिये साव्रश्यक पुप्तक 
यादि खामग्री धून मे मेगालेने,को मनुमरति जव सरकार फी मेदहस्वानोसे 

मिल गहु तव, सन्‌ १९१०- ११ के जङ्फ़ाले मेँ ८ संवत्‌ १९६७ कार्तिक . 
श्प से चेत्र ङ्प्ण ३८ के मीत) इस ग्रन्थ कौ पाण्डुलिपि (मक्विदा) 
मण्डाले के जदटखान म पहले पष्ट लिखी गई । भौर फिर सुमयानुखार 
चसे शपते विचार सुप्यते गये, वैरे वैते उसमे फाट छट हेतौ गई ।'उस 
शमय, सम पुस्तक वो न हने के कारण, कई स्थानो मै भपूशता रह गर 
यी । यद्‌ यपूर्णता. वर्ह से दुटकारा जाने पर, पृषं तो कर लौ गई ६, 
परन्तु समी यह नद कष्ठ जा सकता कि यह्‌ ग्रन्थ सर्वो म पूर्णे गया। 
क्यौकि मोक्ष मौर नाति-पर्म के तस्व गहन तो हषी; चाय उनके 
सम्बन्ध मे भनेक प्राचीन सौर अर्वीचीन पण्डिती ने इतना विस्तृत भिवेचन 
श्रिया टै, कि व्यय टाव मे बच कर, यष्‌ निगय करना कई यार फटिन ष्टे 
आता टै किद्स छट से.प्रन्थमे क्रिनि फिनि यातो कासमावेश दिया जवे! 

परन्तु अद हमारी पथाति कवि छो इख उक्ति के अनुषारं हो गर -- 
यम-सेना श्री मल ध्वजा अव"जरा" दृष्टि म आती है । 
करती हु युद्ध रगे स देदहाप्वी जाती है ॥ 

सौर मरे सणि सामी भौ पदले ष्टौ चछ यदे % 1 अतप भब इस ` 
भ्रन्थ शो यष्ट समस्त कर प्रणिदध करदियादटै, छषमेजोवर्तिमद्छमष्ये गर्दै 
समर्‌ जिन धिच कौ एमने मोचा टे, ये ख्यो का मौ शत हो जा; फिर 
कोट न योदुसमानपर्मा यमी याफिरि उत्यनदो कर उर्पूर्णफर धीठेगा। 
सआरम्म भ ट यद्‌ कष्ट देना यावदथकं टि कि यद्यपि दरम यदह मत मान्व 
मदै, कि सापि कमो को गौण मथवा त्याज्य मान फर यद्मङान भौर 
न्दः पति निरे सिवुध.प्रपान मोश्मात का दौ निरूपण मोडा मं है; पापि 
ष्म यट न कहते कि मोष धाति के मामे कावियेचन मगवक्मीता मे दिख 
टा नरी । एमन भ दस प्मन्पर्मे स्पष्ट दिखस्य दिया दै छि, गीताश्चलषे 
सनुसार दम चगन्‌ मे प्रयेक मनुष्य द्या पट्टा कर्ठम्य यष्ट दै फि बह परमेश्वर 





2 मण दरिदरे मोगोपनत लो धर्याङामाद। 
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के शुद्ध स्वल्प का, जान प्रात्त करके, उसे दारा मपनी बुद्धि को जितम 
हो सके उतनी, निर्मल जीर पावित्र कर ले } परन्तु यष्ट कुछ गीता का मुर 
विधय नहा दै । युद्ध के सारम्म मे सुन इस कर्तन्य-माद 9 फसा या धि 
युद्ध करना क्षन्निय का.धर्म म्ले रो; परन्तु .कुखक्षय आदि घोर पातय 
होने से, जो युद्ध मोक्ष प्रातिरूप भात्म कस्याण कानार र उदगा; उर 
युद्ध को करना चाद्ये अथवा नदीं । यत्व दमारा यद्‌ यभिप्रायष्् किस 
मोह कों दुर करने के च्यि दर वेदान्त के आधार पर कंस-भक्म का मीर 
साथी साथ मोक्षके उपायों कामी पूणं चिवेचन क्र इस प्रार्‌ निश्चय 
किया गयाहै कि,षए्कतो कम कभी द्धूटतेष्टी न्दी ह सौर दुसरे उनको 
 छोडना भी नर्दी चाद्ये; एवे भीता म उस युक्ति का-शानमूलक, मक्तिप्रभान 

कमयोग का-- दी प्रतिपादन किया गया फिजिसमे कम करनेपरमी कोर 
पाप नही टरता तथा अन्तमेउ्सासे मोक्नभी मिल जाता दै | कम-अकर्म 

फे या धर्म अधर्म फे सस यिवेचन को टी वतमानकाछनि निरे आपिमोतिक 
पण्डित मीतिदाल्र कहते द ! सामान्य पद्धति के अनुसार गता के ोक्तंये 
क्रम से टीका छिव कर भी यद्‌ दिखाया जा सक्ता था, फ यह्‌ विवेचने 
गाता म किस प्रकार क्रिया-गया द । परन्त्‌ वेदान्त, मीमांसा, सांख्य, कर्म॑ 
विपाकं अथवा भक्त प्रष्टति रास्नां के जिन अनेक वादों अथवा प्रमेवा के 
धार पर गोता मे कमयोग का प्रतिपादन क्ियागया दहै, यैर्‌ जिनका 
उछेख कमी कभी ब्रह्ुत दी संक्षिप्त रीति से पाया जाता दै, उन रासीय 
` सिद्धान्ता का पटलेसे दही क्षान दए ध्रिनागतिामेजा जो विषय थवा 
सहसा व्यान म नकी जमता। वसी ल्ि गाता भ जौ बिपरयं सधवा 
सिद्धान्त आये ह, उनका शास्रीय रीति से प्रकरणो सै विभाग करके, प्रसुख - 
श्रमुख युक्तियो सहित गीततारहस्य म उनका पष्ट सेक्षेप मे निरूपण करिया 
गया है; ओर फिर वर्तमान युग को जालोचनान्मक पद्धति के अनुसार गीताके 
प्रमुख -सिद्धान्तो कौ तुलना अन्यान्य धरण के आर तच्वशाने। फे सिद्धान्तो क 
: साथ प्रसगातुसार सक्ष मे कर दखल गद ्ै । इस पुस्तक के पूर्वां मे 
जो गीतारदस्य नामक निबन्ध है, वह्‌ इस रीति से कमयोग-विषयकृ एकं 
छोय सा किन्तु स्वतन्बभन्थदही कदा जा सक्ता) जो दहो; इस प्रकारके 
सामान्य निरूपण मे गीता के प्रत्येक शोक का पूण विचार शे नक्ष सक्तौ 
था । अतएव अन्त मे, गीता के प्रक्र नोक का मनुवाद दे दिया $; भौर 
इसी के साथ साथ स्थान स्थान पर यथेष्ट रिप्पणिर्यो भी इसल्यि जोड दौ 
गदं ह $ जिसमे पूर्वापर सन्दर्भ पाठको की समक्ष मे भली मति साय 
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अथवा पुराने टीचर ने पने सम्प्रदाय को हिदिके व्यि गीवाके शोक 
कौ जो खीचातानी की टै, उते पाठक सरमस्न जा्यै (देखो गी, ३. १७-१९; 
६, ३; यर १८.२); या दे सिद्धान्त सहज हौ शात दा जार्थ कि जो गीता 
र्स्य म वतलाये गये है; सौर यह मी शातहो जाय कि दनम चे कौन 
खौन तिद्धा्त सीता की रंवादात्मक प्रणाली ॐ भुर करटौ कटौ किस 
प्रकार मापे ई | दस्मे सन्देह नहीं कि, रेख कसे षे कुठ विचारे ढी . 
दविक अवदय हो गर है; परन्त॒ गातारदस्य का विवेचन, गीता के यतुवाद 
स पृरयद्‌, इसल्मि रखना पडा है कि गंताप्रेय के तात्प के विषय 
छाघारण पाठको मे जो प्रम कैल गया दै, वह भ्रम \अन्य॒ सीति पूर्ववया 
दूर नही क सकता था । इख पद्धति रे पूर इतिय सौर भआषार-सहित यह 
दिखलनि मे सुविषा ह गई है ४ वेदान्त, मीमांसता भौर माक प्रभृति पिप- 
यक गीता के ठिद्वान्त भारत, सांख्यशार, वेदान्तघ्न, उपनिषद, भौर 
ममांषा भादि भूल ब्रन्धौ मे कैे यौर करो याये हे ¡ इमे स्पटतया यह 
दतलाना सुगम हो गया दै कि सेन्याखमाग मौर कर्मयोगमागं में-क्याक्या 
भेद दै, तथा भन्यान्य घर्मेमतो सौरं व्वक्षानें फे खाय गोता की तुलना 
करके ष्यावहारिक कमि से गीता के महत्व का योग्य निल्पण कला सरल 
हि शया दै । यदि णीता पर भनेक. भकार की टकार्पन टिखी गई हेती, 
सौर अनेको ने यनेक प्रकार से मता के मनेक तात्प्याथेः ख प्रतिपादन म ` 
च्वि शता; तो दमे यपे प्रय कै सिद्धान्त के स्यि पोषक सौर माधार- 
भूत भू सेस्कृत वचर्नो के भवतरण खान स्थान परदेने की कोई सावस्यकता 
द्यी नथी! किन्ठ॒ यद्‌ समय दृष्रा है; रोगों के मनर यह्‌ दका हेजासकती 
थी कि हमने ओगीताथ अयवा सिद्वान्त बतलाथा दै, वह्‌ ठीरुटै या नदं । 
दसी लि हमने सर्वत्र स्य-निरदेश कर यतला दियादै कि हेमरिकथन के लिपि 
ममाण क्या दै; सौर मुख्य मरय स्थानो पर तो मृ रस्छृव वचन को दी मतु- 
वाद्‌ सित भूषत कर दिया टै । इखके अतिरिक्त संस्छृ वचने को उदुपृत 
श्नेफाए्क मौर भी प्रयोजन दै | वद यद्‌ क्रि इन्र से अनेक वचन, 
येदान्त-गरथो म साधारणतया प्रमाणार्थं स्थि जति %&, भतः पाठका को यही 
उना सज दी ञान द्यो जयगा सौर टस पाठक पिदान्तौको भी 
मी भौत समन्त सकेगे { किन्तु यह न सम्मव है कि समी वारक वैस्ठृतस 
र! दशस्यि समस्त अ्ेयद्धीस्वना इषदंग से ढो गु दैियदि 
स्छृत न जाननेवाले पाठक, संस्छन शोक को छोड फर, केवह मापा टौ 
पदुते चले जपे, तो यर्थमेकदींमी गड्वद्‌ नदो! इठ रण सष्करत 
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छेका का शंन्ध्तः अनुवाद न छिस कर खमेक स्थली पर उनका केवल 
सारांशदे कर ही निवह कर लेना पड़ा दै) परन्ठु मूल शोकं सदैव ऊषर 
, रला गया है, इस कारण इस प्रणाणासे श्रमहोने कौ कुड मो सारंका नदी दै। 
कहा जाता है कै कोदेनूर हीरा जव . मारतवपे से विलायत पर्ुचाया 
गया; तत्र उसके नये पदृद्‌ बनाने के स्यि वह्‌ फिर खरादा गवा; 
ओर, दुबारा खरदे जनि पर वह ओर -मी तेजस्वी दो. गया | हीरे के. 
. व्यि उपयुक्त होनेवाखा यद्‌ न्याय सत्यरूपी र्नो के ल्यि भी प्रयुक्त हा 
सकता है । गीता का धम सत्य जीर अभय द सही; परन्तु वह्‌ जिस समय 
यर जिस खरूप मे वतखाया गया था, उस देश-कालठ यादि परिस्थिति 
म अव्र वहतं अन्तर हो गया-दै; इस कारण अवे उका तेज प्ले 
ङी भति कितनोदौ कौद्ष्टिमे नही समाता दै) किसी कमे को मल-बुरा 
मानने के पहले, जिस समय यह सामान्य प्रश्न ष्टौ महत्व सम्या -जाता था 
कि {क्म करना चाहिये, अथवा. न करना चाहिये, ‡ उस समय गीता चत- 
लाई गई है; इस रारण उसका ब्रूत सा यंदा अब्र कुड रोगां को अनावद्यक 
प्रतीत होता है 1 सौरं, इस पर मी निडृत्तिमा्गीय काकार की रीपा-पोती 
नेतो गीता के कमयोग के विवेचन कौ आजकल व्रहुतेरौ के चयि दुर्ध कर 
डाला है} इसके अतिरिक्त कुछ नये विद्वान कौ यह्‌ समश्च हे गर है कि, 
अवोचीन काल भ आधिमेोतिक जान. कौ पश्िमो देशो म जेसी कड चाद 
दुई है, उस" बाट्‌ के कारण मध्यात्मलास्र के याधार पर कयि गये प्राचीन 
कर्मयोग के विवेचन वर्तमान कार के चि पूर्णतया उपयुक्त नदीं दये सकते, 
छन्तु यह समन्न ठीक नरद है; इस समञ्च की पोल.दिखलमे के स्यि मीता- 
रस्य के विवेचन मः गाता--के सिद्धान्तो की जोड के दी, पश्चिमी पंडितो के 
सिद्धान्त भी .दमने स्थान-खान परे सक्षेपमे दे दिये ह} वस्तुतः गीता का 
भम-अघम-विवेचन इसं , तुलना से कुछ अधिक - युट्‌ नदीं हो जाताः 
तथापि स्वाचीनकार माथिमीतिक सशा्स्रौ,की यश्चतपूव. . छडि से जिनकी 
दृष्टि म चका्चौष लग गदं हे; मथवा जिन्हे आनकल को. एकदेशीय शिक्षा- 
पद्धति के कारण आधिभौतिक अथौत्‌ वाह्य ष्टि से दी नौतियास्र का विचार 
करने की भदत पड गई दै, उन्दँ इस तुलना से इतनाः तो स्पष्ट ज्ञात हौ 
जायगा कि मोक्ष-घमं सौर नीति दोनो विषय माधिभौतिक क्ञान के परे के 
है; भौर, वे यह भौ जान जायगे कि इमी से प्राचान काठ मे दमरि शाल्- 
काशौ ने इस विषय मजो सिद्धान्त चिर किये ई; उनके ममे मानवी ज्ञान ` 
की यति यद तक नर्ही परु पाई है; यदी नही चिन्॒ पश्चिमी देशोर्म मौ 
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सप्यात्म-टटि से इन अर्भोषठा पिचारथव वको रध रै मौर दन समाप्या 
गभि ग्रन्थकारो डे विचार गातादास्न  विदान्त से कुछ भधिकुभिन्न नदी 
ह भीतारदस्व कै परिन्न भिन्न प्रफर्णो मे जो तनाम विवेनन ह, उनसे 
यदयात स्पष्ट ह जायगी परन्तु यद्‌ विधय सव्वन्त न्यापुक्‌ ६, इस फरण 
साधिम पम्डितो के मतोकाजो सारय पिमिन्रस्यस्-परहम नेदेदियारै, 
उमे सम्बन् में यक्षं तना यतठा देना सावद्य दै कि गीताय फो प्रति- 
पादन करना ष्ठी मारा मुख्य काम दै, सतव गीता के सिद्धान्तो को प्रमाण 
मान ढर पाश्िमी मर्तो का उद्धेख मने केवल यदौ दिखने के लिये किया 
रक, इन सिदान्ती छे पश्चिमी नीतिशंखौ ययया पण्डितो फे सिदान्तों 
करतौ तरु मेद दै। यर, यकाम दमने इय दंगसे कियाद कि भिस 
म सामान्य मराठी पारष्नं छो उनका म्य समदने मे कोई कटिनाई न दो । 
धययद्निर्वियाददटै किशन दोना के यौचनोरश्म भद ,-नीरये्मी 
यहुव--यवा एन पिईन्तों के जो पूर्ण उपपाध्न या विस्तार ई, उन्द्‌ जानने षे 
स्पिमृह पाथम प्रमथ षी देखना चाये । पश्चिमौ चिद्रान्‌ कते र एम-मक्म- 
विवेक भयवा नीतिद्राल् पर्‌ नियम यद प्रन्थ सर से पष यूनानी त्ववेत्ता 
मरिस्याय्छने दिगा टै । परन्तु मारा मत ६ $ भरिस्ययरट घे मी पदले,उसके 
मरय षी सपेश्चा सथिक व्यापक चौर तात्विष ट्ट चे, हन प्रश्रो फा विचार 
मएामारत एय तामे दो नु था; तथा सध्वाक्दृष्टि रे, गताम भिस 
नीदितत्य छा प्रतिपादन फिया गया दे, उसके भिन्न कोट नीत्तितेत्व सव तक 
मधी निषा रे । ‹छेन्याियो फे खमान रद्‌ कर तत्वशान ॐ परिचार म शान्ति 
मे मायु पिताना सच्छा दै, सयवा यने प्रद्र कौ राजर्कय उयटा-पथद 
करना मला दै" दस यिपय छा जो पुनरा सरिस्यटलने छ्िया ट यष्‌ गीरा 
भेर; मौर श्रक्रेयेन्न के दम मतष्ाभो गौतामे एक प्रकार सरे खमायेद 
पिण्याटं कि“ भतुप्य जो फुट पाप रता टे, यद मक्षानते ए करता ट।» 
भरो शोताकातो यी षिदान्त ट 1‰ ्रपशान से बुद्धिर्मे जनिपर, 
फिर मतुप्यसेषोर भोपप एो नध सुश्ता। पपिस्युस्यिन मौर र्दरोटक 
पन्या यूनानी पष्ट कायदफपन्‌ मोर्णवाष्ठरेद्राप् रै द्िपूलम- 
यस्था मे पहुल दुष गनी पुष्य काध्ययदार रौ नीतिघ्या सश फे द्पिमादद ` 
फे समान प्रमान रै; मौर दन पन्यवानीं ने परम शनी पुष्यणफाजो येन ` 
चिपिट यषटयीवा फु ध्यिवप्रश सवश्वा षपनङे मान रे] मि, स्वेखर 
सोर इट धमि माषिमोनिस्याधिवा ष्यच्पनटै ट्नोनि ख पाका 
अपमा फरीरी प्त र छि पन्ये मनुष्य फो मारौ मानययानि ङ हिवार्य 


१६ ` -मातारस्यं अथवा कर्मयोगा । 


उयोग करना चाहिये; सीता म वर्ित स्थितप्रज के 'सवमूत्दितेरताःः दसं 
बाह्य शृष्षण मे उक्त कपोटौ काभ समवेशदोगप्राह | कान्ट सौर प्रीन 
का, मीति कौ उपपत्तिविषयक तथा टच्छा स्वातन्त्यरसम्न्धौ तिदन् भी 
उपनिपर्दो के ज्ञान के आघार परगेतामे या गया ह } इउसक्री खेका 
` यदि ` गीता मे ओर ङ अधिकता नोती, तो भी वक सवमान्य 
हो गई दोती | पर्न्वु गीता द्तनेष्टीचे सन्तुष्टः नर्ही दई; . अल्युत उषे 
यह्‌ दिखखाया है कि मोक भाक्तं सौर नीतिधमर के प्रचि आधिभौतिक 
अन्थकायो को जिष्च विरोध का याभास्त दहोताषै, वह ` विरोषं सच्वा नहीं 
ह; एव यद भी दिललाया है किज्ञान सौर कमम सेन्यासमार्ण्थो दी 
समसन मे जो विरोध आदे आता दै, वह मौ ठोक नरी है । उतने मह दिल- 
खाया 2 फित्र्मविव्या का ओर भाक्तकाजो मृल. तस्व रै वह नातिका 
भौर सत्कर्म कामी आचारैः; प्व इत बातकाभौ निषय केर दियादरै 
कि ज्ञान; सन्यास, कमे सौर भक्ति के समुचित मेट से, दस लोक म आयु 
बिताने के किप मार्गम को मनुष्य खीकार करे। इख प्रकार गौताग्रन्थ प्रधा 
नता से कमयोग का दै, ओर दसी लियि ^“ व्रद्मविद्य न्तगेत ( कर्म- ) योग- 
शाल इस नामसे समस्त वेदिक ग्रन्था मे उते अप्रस्यान प्रातो गयादरै। 
गीताके रिपरयमे कहा जाता करं "गोता सुगोता कर्तव्या किमन्यः शान्ल- 
विस्तरैः ः--एक गीता कादौ पूरा पूरा सध्ययन कर लेना च्छद; शेष 
शास्रो के कारे फैलाव से क्या करना है ! यद बात कुछ छर नष है | सत- 
एव जिन रोगौ को हिन्दृषमं ओर नीतिशाल्र के मृखतत्वो से परिचय कर 
ख्ेनादो, उन लोगे से हम सविनय छिन्त भाग्रदप्वेक कहते ह, किं सव 
से पष्टले आप इख अपूव अ्न्थ का अध्ययन कीजिये । इसका कारेण यह्‌ है 
कि क्षर-भक्षर-सु्टिका सौर क्षित्र-भेत्र का विचार करनेवाले न्याय, मीमांसा 
उपनिषद ओर वेदान्तं भादि प्राचीन शाख उस समय, जितनी टो सक्तौ थौ 
उतनी, पूणं अवस्था मे याचुके थे; ओर इष्के याद दी वैदिक घर्षको 
ज्ञानमूरुक भाक्तेप्रधान एवे कर्मयोगविपयक्र जन्तिम स्वस्प प्रात हेवा; तथा 
वर्तमान काल में प्रचकित वैदिक ध्म कामूल ही गताम प्रतिपादित होने 
के कारण हम कह सक्ते हँ कि संक्षेप म किन्तु निस्पन्दिग्ध रति से व्व 
,. मानकाटीन दिनदूधमं के त्यौ को समन्ना देनेवाल, गीतो -की जोडका 
दूखय अ्रन्थ) संस्कत सदियमेहैदीन्ही। ` . 
. उछिखित वक्तव्य से पाठक सामान्यतः समश्च खगे छि गीतारहस्य के 
विवेचनं का केसा क्या देगदहै। गीता पर जो शांकर्भाष्य है उषे वीसरे 


ए 
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सप्याय के सारम्म मेँ पुरातन टीकाकारो के साभिप्रायों का उषछठेव दै; इस 
उ्छेलषे श्नान द्येतवा टै क मीता प्र पठे कर्मयोगमधान रीका रही 
छग 1 किन्तु इस खमय ये रीका उपलज्य नद्यं दैः अतएव यद्‌ कष्टने म 
कोई श्वि नीं कि, गीता का कर्मेयोग-परधान भौर वुखनात्मक यद्‌ पदेला ष्टी 
विवेचन टै । इस कुछ शोको के यर्थ, उन यथांते भित्र छि जो 
साजकारु कौ कामौ मे पयि जति ई; प्य देसे यनेक विपय भौ यतलये 
ग्य ६षिजो वतक षी प्रात टीकार्मो मे र्तार सदित कदहीभीनर्ी 
ये । इनं विधयो श्नं यर इनकी उपपत्ति्यो को ययपि दमने सदेपमे दौ 
मतलाया ह, तयापि यथा्क्य मुस्ष्ट भीर सुवो रीति से, यतलने के 
उचो भ मने कोई मात उठा न्च रली दै । रेशा करने मे यद्यपि कष 
कटी देर द्ये गरं, तो भी दमने उखश्ी फोट परया नदीं थ; सौर 
जिने शन्द्रौ के अर्थ यथ तक मापा मँ प्रचलित मदां द्ये पाये £, उनके 
पर्याय शन्द्‌ उनके साय ह्‌ साय यनेक स्यटी पर दे दिये £ } इके साति- 
रिक्तः टद विपयके प्रमु धद्व छिद्धान्त साराय रूप से स्यान स्यान पर+उप~ 
पादन से प्यर्‌ कर, दिखखा दयि ग्वे £ । ष्विरिमी शशास्रीय यर गद 
चिपर्यौ का विचार, येष न्दो म, करना सदैव कठिन दै भौर इस विधय की 
मापाभी ममी स्थिर नद दो पाई दै। सतःट्म जानते ६ कि श्रम से, दिद 
छे, सयवा अन्यान्य कारणो से मरि श्छ न्ये दँगके विवेचन म कठि. , 
नाई, दुरयोधत्रा, सपूर्णता सौर सन्य कोद दोप रट्‌ गवे गे । परन्तु भगव- 
कता पाट छे कुर यपरिचित नष दै--वद दिन्टुयो फे च्वि प्ठकदम नर्द 
वस्तु नदी दे ४ जिसे उन्न कमी देखा सुना न द्यो । पठे बहुतेरे लोग, 
भो बत्य नियम मे मगवहोता का पारक्यो क्रते सौरये पुरूपमी 
योद न्यं ६ कि निन्दने इख्क्यं द्ालरीयद्छया यथ्यनय धिया टै सपवा 
करेगे । रेषे यपिद्यरी पूरय खे मारी एक प्राना दै कि जव उनङे टाथ 
भं यष्ट प्रन्य पटने यीर यादि उन्दरं इख प्रकार कै ङुठदोधमिखर्वैःतो वे 
करपाष्र एमे उनी घ्नादेर्दे। रेखा एटेने से द्म उनश् विवार 
करेगे, ओर यदि द्विवीय संस्करण फे प्रकाथित करने का भवसर भाया सो 
उम यथायोग्य रं्ोपन एर दिया जायेगा । सम्भव ट, कु स्येग स्मत 
॥ ए, धमा चेदं व्वसेप सम्भरदयय दै सौर उसी सम््रदाय को विदि फेच्ि 
धमता का, प्क प्रदमर छा, विदेय जय कर रदे -कदखव्ि य इतना 
केट्‌ देना माषदयड दै द्धि, यद मीतारदस्य भ्रन्थ किसी मौ व्याकतिवियेय 
सयवा सम्प्रदाय के उदर से ट्ख नष मयादै | दमारी बद्धे के थनुयार 
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गीता के मृ रैस्छत शोक काणो ससल यथ दोना ष, वृर दमने चित्ति ६। 
रेता सर अथं कर दने न--सर याज फल नस्त च वत पु शरन्‌ 
छे चनि के कारण, ब्रहतेरं टोंक चमस नकर प यय सस्छद्  नदौ-- 
यदि दसम क सम्प्रदाय सी मन्य स्रावः त्रो ददु सन्ता कनः दमार्‌ 

। स्यु ने भगवान्‌ से कहा ना कि एद दो-चार्‌ नमे वता करे 
उचल्छन मे न गाल्यि, निश्यपूर्वंक पेश ष्ठ द गानं प्रवटादमे फस श्य 
स्कर दोः" (गी.२.२५,१); ए्रससे प्रणटदयष्‌ कि गीताम न 1 
ष्क दी विद्ोप मत का प्राततिपादन दाना चाये) मूल सनाक्ाष्धीन्ः 
निरप्रद्‌ यद्धिसे दम देव्ठना र कि चद्‌ प्छ दरी 
हम पट्टे टी ते कोड्‌ मत स्थिर करके गीता सथन रसश्यि सन्नि 
तानी नदी करनी द: क दत पटृलेमेरीार्निन्ि पवि दुष्‌ मतरे सी 


मेर नर्हीं भिदट्ता \ सारांश, मता के वास्तवे रदस्य फा.--ः 
र्टस्य किसी भी सम्प्रद्यय क ययथवो पन्य च्छाद--सीता-मक्छ म प्रसार 
भगवान के दी कशनानुसार यह कनयक् करने के ल्विद्म प्रदत्ते दुष 
साशा ई किं इस क्ानयदरा कौ यब्यद्ूता कौ सिद्धि क छवि, ऊपर 
सिधा मोगी गड द) उन दमारे देखवन्धु सार धमन्य क्ट खानिद् ने 
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प्राचीन टीकाकारने सीता का जो तात्वयं निक्राखा दै उस, 
हमारे मतानुसार गताकाजा रदस्य दे उस्म, भेद स्यौ पडता 
भद्‌ के कारण सीतारटस्य मे विस्तारपूवक चतच्ये गये टै) प्ररन् गता 
तात्पय-सम्ब“व म यपि इस प्रकार मत्तभद्‌ हुमा करे;तोभीगोताके सो 
-मापानुवद दुष ईद; उन्ते हसं दस. ग्रन्य कों लिखति कमय सन्यान्प बातत 
म सदेव दी प्रसद्गानुसार योड़ी-बहुत सदायता मिरी है; एतद्ध दप उन सद्‌ ` 
के भल्यन्त ऋणी है | इसाीं प्रकार उन पश्चिमी- पण्डितां का मी उपकार 
` मानना चादिये कि जिनके अन्थो के सिदत का दमने स्यान-स्यान पर 
` उदख किया इ । जर तो क्या, यादे इन सय रन्यो की सहायता न. मिसे. 
हती, तो यह्‌ मन्थं ठिखाजाता या नर्दी-दसमें सन्देद द्यी; इती ते दमये. 
ग्रस्तवना क .सारम्म म दही साघु वुकारास का यहं वाक्थर वा ट“ "सन्तौ 
की उंच्छिट उक्ति देमेरौ वानीःग॑सदा सर्वदा एक सा उपयो देनेवाला अथात्‌ ~ 
निकाल-अव्राधित जो जान दै, उसका निरूपण करनेवाटे मता से रन्ध से 
काल-भेद के अनुसार मनुष्य को नवीन नवीन स्प प्रात हो, तो दसम.कोद 


, साश्चय नर्द है; क्योकि रेते व्यापक अन्य का तोवह घते ही रता हे । प्रर 
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इतने दी से प्राचीरं पंडितो के वे परिभरम ऊक व्यर्थ नीं दो जते षि 
उन्दने उस प्रेय परस्ियि ह] पश्चिमो पितो ने गीता क जो मनुवाद्‌ 
रजी सीर जर्मन प्रति यूरोप की मापा्नौर्मे कयि €, उनके चयि मी यदी 
न्याय उपयुक्त हेता है 1 ये जतुवाद. मता की परायः याचीन टैकार्भो के 
आयार से क्रिये जति द । फिर मी ऊख परश्िमी पंडितो ने न्वतन्न रीतिसे 
गौता के भ्य करने का उदोग रम्भ कर दिया ई ! पर्तु मै ( र्म) 
योग का तत्व सयवा वैदिक धार्मिक सम्प्रदायो का इतिहास मली मोति समक्ष 
„ न संकरने के कारण या बहिरं¶ परोक्षा पर टी इनको विशेष शच रहने के कारण 
सथवारेठे दी मौर ङु कारर्णो से इन पथिमी पेडितो के ये पिवेचन 
सधिकरतर भपूर्णं सौर कु कु स्थानो म तो सर्वया भ्रामक सीर भसे 
मेरे पडे ६ । यर्हौ पर पराश्चमी पिरतो के गोता-विपयक म्रौ का विस्तृत 
विचार करने सयवा उनङ्धा जच करने फ़ कोड सावद्यकता नदीं है । 
उर्हेने जो प्रमुख प्रश्न उपस्थित क्रिये &, उनके सम्बन्ध मंद्टमाराजो 
वनव्य दै वह्‌ इस श्रय कै परिदिष्ट प्रकरर्णमेहै। रकित यदौ गीता्ेषयक 
उन चप्रेजी ेलौ का उष कर देना उचित प्रतीत देता कि जो श्न 
` रनौ मारे देखने म माये £ ! पदला लेख भि° चरुक्म का है । मि० घरमे 
यिमासफिर्ट प॑य कै £, इन्दोने सपने गीताविपयक ग्र॑थमे षिद्धश्चियाषै 
क्षि मगवद्रीता कर्मयोग-मयान "दै; सीर ये मपने व्याख्यानो मेँ भी दसी मन 
छो प्रतिपादन क्रिया करते £ । दूसरा ञेख मद्रा के मि° एस्‌, राधाष्यम्‌ 
काष्ट; यदट्णेटे से निवेषके स्पर्म, समेरिका के ' सार्वैराष्टीय नीशख 
सेवेषी त्रैमासिक ° म प्रकाशित हुमा द ( जुई १९११) । इसमे भान्म- 
सखवावन्त्य जर नीतिषधै, इन दो विपो के सेवेष से गीता यौर कान्ट श्री 
समता द्िलखाद्‌ मद दै । हमरि मत चे यह्‌ साम्य इसे मी कटी मपिर 
ध्यापकं दै; ओर कान्ट कौ सपेश्चा भीन की तैतिकं उपपत्ति गीता से कहीं 
समधिक मिठती ुक्ती दै ! परन्तु दन दोना पर्भो छा खुलासा जव दस प्रय 
क्रिया ष्टी ग्रा रै, तय य उन्दी को दुदरने कौ भावदयकता नदीं दै ¡ इसी 
ग्रकार पंडित्र सीतानाथ तत्वभूप्रण-कवक शकण सौर गीता नामक पटक संपरेजी 
भंय भी न दिनो श्रकाद्चित हुंमा दै । इमम उक्त पेडितजी के मता पर धिये 
ह बारद नपख्पान ६1 श्वि उक्तमर्योके पाठ करनेसे कोटी जान 
छेगा कि तष्वभूपणगजी फे मयवा मि. वुक्स क प्रतिपादन मं सीर दमारे पति- 
पादन म यदुत संतर 1 रमी इने ते क्त होता टै कि मौता- 
विपयक हमदि विचार कुठ यपू नदी £; चीर दस तुचिन्दका भी जन देताद 
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कि भीता र फभ्येन की जोर खोमों फा प्यानं सभिकापिक दयाकोधतद रह. 
£{ सतव यरा पर दम एन सव याधुनिक टेल का यभिनन्द्न कस्ते ६ } 
- अह्‌ अथ सण्डाठेमे ल्खि तो स्थि गया या, पर चखा रया भा पर्तिल 
` छे; सीर कार-छार के मातिरिक्त रस्म खार भी कितने प नय दुधार कैः 
येये) ट्सटिये सरकार के यासे टस लट. अने पर. प्रसमं दनक 
` व्यि श्चुद्ध कापी करने की यावदयता हृदं । योर यदि यह्‌ ` काम एमारेषी 
सरोसे पर ओट दिया जाता, ते दसकरे प्रकादिते देने म भौर न जनि कितना 
समय र्ग गया रेता! पर॒ श्रीयते बामन गोपा जेसी, नायम क्ण 
शोषे, रामङ्कप्ण दत्तात्नय पराडकर, रमक्तप्ण सदाशिव पुटफर्‌+ . अप्पा 
विष्णु इलक्णी परभृति सज्जन ने इस कामम वदे उत्सहसे स्रहायतादाः 
प्तदय द्रनका उपकार मानना चाहिये ! इसी परार शीत दप्याजी प्रभाकर 
खादिरकर ने, भोर विशेषतया येदव्यालसम्पग्न दीक्षित ऊाद्वीनास इास्सी कटे 
से वम्बद्‌ से यदौ भाकरः प्रथ की हस्तटिखित प्रति को पद्ने फा कष्ट उायः 
एवं न्पनेक उपयुक्त तथा मार्मिक सूनरि दी जिनके च्वि हम इने 
क्ट्णी "हे 1 फिर भी स्मरण रे छ, इस अय मे प्रतिपादन मता कौ जिम्भ- 
दारी हमारी दीह) इस्त प्रकारमेथ चखपने योग्य तोहे गया, परंतु थद 
फे कारेण कागज की कमा टेनिवाखी थी; रस कमीक्तो, वम्बद्‌ के सदेशी 
कागज के पुततलीधर के सालिक मे्तस. “डी. पदमजी सोर खनः ने, हमारी 
इच्छा के सनुत्तार अच्छा कागज समय पर तैयार करके, दूर्‌ कर किया 1. 
से भता-्ध को छापे के व्यि जच्छा स्वदेशी कागज सिर सुका} ङित. 
म्रथ अनुमान से अभिक वड गया, इससे कागज की कमी रिरि पड! 
इख कमी को पूने के पेपर मिक के मालिको नेयदि दूरन क्रदिया हेतातो 
ओर ऊक. महीन तक पाठके को अय के प्रकाश्चेत हनि री प्रतीक्षा करनी 
पड़ती 1 अतः उक्त दोनो पुतङघये के माक्कि को, न केवल हमीं प्रत्युत 
` पाठक भी धन्यवाद दे! सय सतम पफ संशोषन का काम .रद्‌ गया; 
दिखे श्रीयत रामङ्प्ण दत्तात्रेय पराडकर, रामङ्ृष्ण खदारिव पिपुटकर सौर 
ध्ीयुत हरि रघुनाथ भागवत ने स्वीकार किया } इसमे भी, स्थान-स्थान पर 
 खन्यान्य अयो का जो उद्धेख किया गया है, उनको मृ अथं से ठौक ठीक 
नोचने एवं यदि कोड व्येग रह गया हो तो उसे दिखलने का काभ्‌ श्रीयत 
हरि रखुनाथ भागवत ने भकेले हय किया है । विना इनकी सहायता के इस 
ग्रथ का हस, इतनी सीघ्रता से प्रकारित न-क्र पाते! अतएव टय इन सब 
को हृदय से धन्यवाद देते .ह } अब रही छपाई, जिसे चित्रयाला छापखाने के 


प्रस्तावना 1 ॥ २२ 


स्वत्वाधिकारी ने सावधानी पूर्वक धिता डे छाप देना स्वीकार कर तदनुखार्‌ 
इस कार्यं कौ पूर्णं छर दिया; इख निमित्त यन्त मे इनक्रा मी उपकार मानना 
अवश्यक दै ! सेत अ फसल दोजाने पर भी फर से अनाय तैशरार कये, 
सौर मोजन करनेवार्या के पु मे पर्हूचने तक, जिख प्रकार अनेक रोगो कौ 
सदहायवा सपेधित रदती दै, यैस दी ङु यश मे प्नन्यकारकी-कममेकम 
मारी तो अवद्य स्थिति दै । मतएव उक्त रोति से जिन खोरे ने हमारी 
सदायता शी हैर चाहे उनफे नाम य्ह मये, सववान मी मे 
छ -उनफो पिर एक वार घन्यवाद दे कर म इस प्रस्तावना को समास करते 

भ्स्तायना समत हो ग { अव निस वियय के विचार मे युते वर्धं बीत 
गये £, सीर भिक विष्य सहवास एवं चिन्तन से मन को समाधान दो कर 
स्रानन्द रोता गया, बह विप्रय याज ग्न्य वे रूप द्य से ष्यत्‌ दोनेवाछा 
दै-यष््‌ सोच कर ययपि शुखं लगता ६, तथापि सन्ताप दतनादी दैङिये 
विचार-खव गये तो ब्याज मराटित, सन्यया ्घ्योकेत्यो-सगटी पौदीके 
षटोगौफोदेनेके स्मिष्ीदमे प्रात हुए ये ] सत्व वैदिक धम के, गजगु्च 
फे इस पारव को कटोपनिपद फ ““उत्तित जाग्रत ! प्राप्य रान्निवोपत + 
(क.१.१.४)-उढे ! जणो ! यर ( मगान्‌ के दिये हुपट ) इख वर फो 
समन्न लो--इस मन्त से एनिदार पाठर को मरमोद कपूरवेक वीयते ‰ । भर 
मगवान्‌ का दी निश्रयपूथैक यद साश्वासन दै कि, इसी मे र्म-मकर्म का 
सारा वज दे;मौर इस धमं छा स्वल्प भाचरण भी यदे बटे ससक से वचाता 
६) एषते सधिक सौर क्या चाद्ये ! सृष्टि के इख नियम पर प्यान दे कर 
कि “धिना क्वि फुछ दता नदी दै? हुम छो निष्छाम युद्धि सेकार्यकर्च 
ष्मा चादिमे, खय पिर सव कुर दोगया! निरी स्वाय-परायण दुद से ग्दस्थी 
श्वसते चलाते जो छोग हार फर थङ़े गये टौ, उनका समय विताने के स्थि, 
मयवा ठार ो शुदा देने फी तयारी के ल्यि, मीता नद ष्टी गई ६ै। 
भीतिाणख्र की प्दृत्ति तो इसल्ि दुई दे फ वष दसद वियि मरतकयि ङि 
भोदाटट से खखार ॐ कम दी किप्रकारण्ि जावे; मौर तात्विक द से 
दत यात फा उपदे करे कि रेखार मे मनुष्य सात्र का सच्या कर्तन्यं क्यो 
३1 सवः मारी इतनी ष्टौ विनती दै फ पूवं सवस्या मे दी-चदृती दुई 
उप्र मे एी-पयेक मतुष्य दत्याश्रम फे ययवाशठार ङे दत भाचीनथासर को 
नितनी जल्दी श्च खे उतनी जल्दी, समन्ने मिना न रदे । 

पूना, सपिक यदास } 


सेवत्‌ १९७२्‌ बि! वाङ मेगधर तिल ! 


गतिरस्य की साधारण अनुक्रमणिका 1 





पिधय1 ५ 
घ्बडृट । ८ 
मनंय्॥ अः, "म", ` ६ 
भनुवदस्द्यै मूमिञ्चा ~ = ~ 
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गीतर्दष्य द सावःरगु अटुक्मगिद्य।... 


गतारदष्य के प्र्येक दकरण छ दिपो शी मनुर्मगिश्य1... 


मंदित्त चिन्दहकार्गेरा, दन्यदि। + ^~ 
मीनरद्य षयवा छर्म रगत् । „~ ^ 
मीनाद्धी वद्दिगद्परीडा) -~ ~~ = 
गीनादश्चनुयद्‌ छाड्गोदवात्त॥ „~ =. 
गोचा के कथ्या फी छेक्तः विषरदुफनिस॥ 
भीमद्रयवद्रीना-मून शमो, हिन्दी शचनुवाद 

क्र शिष्यतो 1 भ. , + - 
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मीतागहस्य के प्रयेकं प्रकरण के 
विष्यो की अनुक्रमणिं । 


--~---: ° 


पला प्रकरण --विपयप्रवेश । 

श्रीमद्गवद्रीतां स योम्यता- गीता ढे इष्याय-परिममधि-द्चक पद्वस्स-- 
गीता शब्द्‌ का श्रयं --श्रन्यान्य गीताद्भ का वोन, आर्‌ उनको ध्वं यौगदासिष्ट 
ध्रादि की गौगाता--प्रन्यपरीचा के मेद--मगवद्रीताके श्राधुनिक वददिरदपरीठक- 
मदामाए्तप्रणोता का यतलाया ह्या गीता्तातवय-- भ्रस्यागव्रयौ भीरं उस पर्‌ 
साम्परदुपयेड माष्व--द्रनके च्रसुसार गोता का तात्य ~ श्रीक्ेकरवाय- मधुसूदन ~ 
त्वमपि -वैशाचभाष्य ~-रमाचुनाचायं --मघ्वाचाये -पदटमाचा्य - निवक~ 
श्रीधरस्वामी -न्नानधर-सव कीं सम्पदायिक दि साम्ध्दायिक दिको घोट 
क्‌ धन्य का तात्य निकालने की रीति-- सा्पदायेक दि से रसकी उपेदा--गीता 
का उपम पीर उपसंहार परस्परविर्द नातिः्धमे। का भगदा प्मौर उमे 

चालः त्यथ मोद - दले निवारणाय गीता का उपदेश.॥ ^". १--र५ ॥ 


दूस प्रफर्ण--कर्मजिरासा 1 


कर्तग्य-भूटना के दो श्र्रज्ती उदाहरण --ददम दि से मद्धाभारत का मद्व ~ 
द्ादसाधसे श्र उक्र अपवाद -- चमा श्रीर्‌ उसके श्रपवादु- मारे शाखो कषा 
सलनिक -- सदी मीतिशाख के विवेक फ साध उसकी मुलन मरे 
शापदं चमी टि की श्रेत श्रीर मदत्ता-- यरति्ा-पालन भरर उसी मर्यादा 
असय श्रौर्‌ उता पपवाद्‌ -* सरन से जिन्दः रद्ना श्रेयस्कर द दमने मपवाद्‌ 
-श्रान्मरषा- माता, पिता, गुर प्रति पूज्य शुरया के सम्बन्ध म करण्यं पौर 
लके अपवाद्‌- दाम, फोध, शौर लोम के निप्र का तारतम्य- धे नादि गुणो 
ॐ अययर्‌ परीर दे-काल-भादि मयोदा--भ्राचार का तारतम्य~-घर्मन्मधमे द 
सूच्मता पीर गीतादी छपूवेता। ~ “^ ण ण --५०॥ 


सीख ध्रकस्ण--क्मयोग्ाख 
स््मजिक्तावा इः मदस्व, गीता छा पथम श्रध्याय पौर कर्मयेगशाखकी 
प्पवगयषता- कमे शब्द के ध्यै क लिवंय- मीमांसका का कर्म-विप्नाग--येगि 
शष्ट क श्रये को निरगाय- गीतो सनं यो =कमेयोग, र वही धतिपा्च स्मः 


मद रीत्ताररस्य अया कमयगदास्र) 


पकम के पयाय श्रव्द शासय प्रत्तिपादुन के सीन पर्थ, ` श्राधिर्मति, सापि 
दैविक, खाघ्यात्सिक-- इन पन्धमेदर का क्रमा कोट का सह --गत्ता क सनुश्ा 
प्मच्यात्सटटि फी श्रे्टता-- घस शब्दके दा श्रय) पार्क स्वर्‌ व्यायददारिक-- 
चातुरवर्यं प्रादि ` धमं -लमत्‌ का धारणा करता श्रु, द्रुहे धम चदुनालनगा 
धर्म -ध्म-पधर्म का निय मने के लिये साधरणा नियम -- ' महाजनो सेन यतः 
स पन्थः › श्नौर द्रसके दोप-~-' यति सवत्र वञवेव्‌ः स्यार उक फपूता-- , 
प्पाविरोध से धर्मनि्गाय-- कमयोग का का्यं। ..  प्र.५४--9३ 1 
उभा प्रकरण श्ाध्र्माप्तक्‌ स्ुखचदि | 


स्वरूप्रस्ताव --धम-अधस-निगायक नस्व--वा्राक को स्टेदल म्पा -- 
न्स का दृरर्थी स्वार्थ ~ स्वायध के सुमान ददी परोपकारयुद्धि मी शश्व ६-- 
'यात्तवल्भ्य का प्ात्मा्थ ~ स्वाथ-परा्-उमयवाद्‌ श्रयया उदुत्त चा उन्य स्वार्थ 
उस पर श्माकतेप- पराभ-प्रधान पद्ठ--यानिक्र लोगे का चिक सुग --दष् परं 
प्राचेप- किल प्रकार सौर कौन निष्ठित करे फ सायिक्रारा लोमा का शथिक सुग 
दया दं-- च्म दी शपेच्वा कतौ की घुषि का सद्द परोपकार्‌ पये फरण ष्डाद्िमे 
- मसुप्यजाति की पूणं सवकष्या-श्रेय शौर प्रेय -चुखनुत्पे दी समितया यरि 
नीतिधम की निलयता। „ल „+ = „^ ` „.. प्र. ५४६३ 


पौचर्वा प्रकरण--सुखदःताविचकः । 


सुख फे लिय प्यक क्री प्रत्रा खग्ददुख कै लन्नगा सर सद~ द्धः 
स्वतन्त द या दुःखामावारूप ? संन्यास्नसामं का मत-- उखा भ्यर्टन--मोताकफा 

सेद्धान्त-- खख श्योर दुःख, दो स्वतन्त्र माव द -- इ लोकम प्रात दनवने सुखे 
दुःख विपव्रय-सं्रारमे सुख शधिक्रे द या दुःख पश्चिमी सृखाधित्य-वाद्‌ 
मनुष्य के आत्मदा न करने से दी संसार का युखमयत्व षिद्ध नही होती सुख ` 
क्रा इच्छा की सपार घरष्े- सुख की इच्छा रूखोपसोग से मृप् नदो दत्त सत- 
पुव संसार म दुःख क्री लाधेक्रता -- दमारे शाखकारों का तदतुदतत त्िदान्त- 
शपेनद्दर्‌ का मत - ्रसन्त्येप का उप प्रेण -उतके दुष्परिणाम हो रामे का उपाय -- ` 
सुखदुःख के अनुभव की प्ात्मचराता, च्रार फलारा का लचण~-फलाश्रा कौ 
,. त्यागने स दी दुःखनिवारण इदोता दं; चतः क्मलयाग का नियेध-~-इन्धिय-निप्रद् ` 
की मयदा-कमयेग की चतुःसूत्री- शारीरिक र्थसि प्येभौतिक नख का 
पशुधमत्वर -- आ्ात्मप्रसदेज शयीत खाष्यात्पिक संद की भेता प्रर. नियता-- षन 
दान्‌! सुख। का प्राक्त ही कमयोग की दष्ट से परम साध्य द-- विपयोपमोग घुख 
नल द्‌ श्रौर परम्‌ ध्येय ददोने केलिये प्रयोग्य द- खाप्धेमोतिष्रः सखवाद्‌ 
की अपूणैता। ध 8 ४ 0425 ~ 


= < 


गीता के विषयो की अनुक्रमणिका 1 २७ 


छठ परकरण॒--श्राधिदैवतपत्त सेव-सेघनन-यिचार 1 
पश्चिमी सदसद्िदेकदेदतापक्ष-उसी के समान मनदेवताके सथंधरमे दमरि 
प्रन्थौ के घचन ~ द्माधिदवत प्च पर अाधिमीतिरु पका इठेप-मादत भौर 
मन्यस स काय्य कानिरीय श्रीधर षो जता इ- सदुसद्रेवेक कुद्ध निरास 
शष्ि गदी ई~- श्रम्वाम दा श्राकेप-मतुध्यदेषटरूपी यटा कारखाना - कमेन्ध्ियों 
छीर त्नेन्धियो के व्यापार--मन ध्रीर बुद्धि क ए्रयक्‌ एष्‌ काम - व्यवसायात्मकं 
ऋर्‌ वास्ननात्मकठुद्धि फा मेद्‌ ण्वं सम्बन्ध--च्यवसायातमक्‌ वुद्धि एक इ परन्तु 
सात्विक श्टाद मेदं ति तीन धक्छर की ई- सदसद्विवेक दद्धि इसी म द, एयक 
भटी ई-पैत्र-देत्रन्विचार दय प्रार्‌ चर-यद्धरविचारे फा स्वरूप पूवं कर्मयोगसरे 
सम्बन्ध-- चेमे शब्द्‌ का अरध-चेन्रक्ष का र्यात्‌ श्रात्मा का भत्तित्व-~- चतर 
श्रचेर विचार की धरस्ताकना। ..~ च ˆ... * शर, १३३--4४य। 
सतर्वा प्रकरण --कापिल खांव्यशाख श्रयवा क्तन्पत्तर-विचार 
खर पर अर दा विचार करनेवाले शाख - काणादो- का प्रमागुवाद्‌-- 
श्चपिल सन्य-शब्द्‌ क अर्थ-कापित्त साख्य विषयक ` अरन्य सत्कार्यवादे 
-जगव्‌ छा मूल द्रस्य श्रथवा प्रज्ृति एक ष्टी ई - सर्व, रज श्योर तम उसके तीन 
गुण ई-त्रिगुगा की साम्यावस्था भ्र पारस्पर्कि रगदे-फगदे से नाना पदाथी की 
उत्प्ति-भकति श्रव्यं, भ्रखयिटद, एक ही श्रौर॒भ्रवेतन द--भव्यतः से 
ष्यन-भरङृति स ष्टी मन अर घुद्धि की इव्यत्ति-- सांख्यशास्र को दकल का जद्द्विस 
अगर प्रहृति से श्रात्मा की -उर्पत्ति स्वीटत नदीं --श्रकृति श्वर युर दो श्वतन्द्र तस्व 
- नमे पुर शरकर्ता, निगुगा रार्‌ उदासीन ददे, सारा फुत्व प्रकृति षा ष 
धरना के संयोग से सृष्टि का विस्तार मरङृति अर पुरप के मेद्‌ को पदटचनलेनेसे 
कवन्य फी भर्पान्‌ मोद की प्राध्ि -मेच्च दिमका दता ह्‌, ध्रकृति रा या पुर 
का{- सर्यि के र्येन्य पुर्प,श्नीर वेदान्ता फा एक पुर्प --त्रिगुणातीतम्वष्या ~ 
मास्या दे चोर तम्या गीत्राके सिद्धान्तो के मेद्‌ ... .“ प, १४९१६८६ 
श्रारवौँ छकर्ख ~ विभ्य की रचन श्रौर संदार। 
भरकति च्छ विष्तार--न्तान-विक्तान फा सद्रए-मिन्र.मिन्रे सृष्टुत्पतिक्रम 
भद्‌ ठनद्धो अन्तिम एकवाक्यना ~ श्रादुनक उट्तापत-वाद्‌ का स्यस्प श्रार्‌ सन्धि १ 
कं गुगधोत्कप तत्व मे उमद्धी समता-गुणोन्क्पं का अथवा गुगापरिणामवाद्‌ का 
नित्य -परष्ति से प्रथम व्यवमायन्नक बुद्धि की मीर किर ्रदद्र ङी उत्पति 
रेके व्यान भनन्तमद-श्रर से तवर सेन्दिद सषि के मन सदिव ग्यर्‌ 
त्वो को, श्योर निरिन्य-टि क तन्मायरूपी पच तवा फो शत्प्ति-षृश्च वात 
शा निरूप कि, तन्मात्र देच ष्टी ' व्यो रई पीर मनमान्द्रयो ग्यारह द्री क्यौ 
हसन दश मे स्यूल विेप~- पर्ची तरवो छा वदागडदृक्त- प्रनुमाता का 
मेद्मदरष्च श्रार्‌ गीता रश्त्थद्रष्ठ-- पदात तच्वादका धमाक्र्णा करव फते, 





ये सातारहस्य भयवा कमयोगशाख्च .1 


स्यो की तया वेदान्तियो की. भिस्न-सिन्न रीति- उनका नकृतरा--चेदन्तश्रयाम 
चित स्युल पद्चमद्दाभूतो की उत्पत्ति का क्रम प्नीर फिर प्लीकरणु से सरे ध्पूल 
पदाथ -उपनिपदों के तिघत्करगा से उसकी चुलना-- सजीव खषटि घ्र लिक्चएारीर-- 
चेदान्त मे वाणि सिद्व्तसैर का सौर सांस्यगास म वर्णित लिद्र्रीर का भेद 
युद्धि के भाव श्मौर चेदन्त का कर्म - प्रलय-- उत्पत्ति.्रलयं फाल -- कर्पयुयमरान -- 
पर्या फा दिनरात नौर उसकी सारी मायु - दि फी उत्पत्ति के श्रन्य म च विरोध 
श्पर पकता । स २४ ५ ५५४ पृ. १६६--१२५। 
न्यौ ्रकरणए--श्रघ्यात्म । 
प्रकृति श्रार पुरुप रूप दत पर अाचेप-- दोनो से परे र्टनेचाते का विचार 
करे की पद्धति- दोनों से परे का एक ष्टी परमात्मा भ्रयवा परमपुरप ~ परछ्ठत्ति 
{ जगत्‌ ), पुरुप ( जी ) नौर परमेश्वर, यष्ट प्रयी - गीता सं च्भीत परमेश्वर फ 
स्वरूप--च्यक्त अथवा सगा स्प मीर उदकी गागता-- खनव्यक्त पिनन्तु मायासे 
व्यक्त दोनेवाला - श्चव्यक्त के ष्टी तीम भेद-सगुया, निगुण यार सगुगा-नेनुण- 
उपनिषदां छ तत्सदश. वगम -- उपनिषदं म उपास्मा फे लिये चतलादर इद्‌ पिया 
मरार प्रतीक- तिविध अव्यक्त रूपमे नियुगा ष्टी प्रेष्ठ ह (ट २०८)- उक्त दिद्धान्ते 
की शासय उपपत्ति- निर्गुण अर सगुणा के गदहन प्रर्थ-- श्रख्तत्य ङी स्वमाद- 
सिद्ध कल्पना-- सष्टि्तान कंसे यौर फिसका ष्टौता इ ?-- त्तानक्िया का वणन आरं 
माम-रूप की व्याख्या -नाम-रूप का रएय शर यत्तुतप्व सत्य की व्यव्व्या- 
दिनाशी रोने से नामरूप असत्य दइं उर नित्य होने से वस्तुक््व सत्य ६-- वस्त 
त्वं ही अत्तरत्रल्य ह भ्रार नाम-खूप माया दहं -सलय शर मिय्या शष्दोौ च्छ 
वदाम्तशाखरानुसार श्रथ - माधिमोतिक शाखो की नाम-रूपात्मकता- (ए. २२१) - 
विक्तान-वाद वेदान्त छो यादय नदी साया-्वाद्‌ कीं प्राचीगता नाम-स्पसे 
प्माच्छादित मित्य वद्य का, भ्नौर शरीर श्नत्माका स्वरूप एक द्री है-दोनां को 
चित्प श्यो क्ते दं ?-- ब्ष्यात्मे्य॒ यानी यद्ध ज्ञान छि "जो पिरडमे ई, कदी 
मसारड म दइ `- ग्रह्मानन्द्‌ - म-पन कां ग्त्यु- तुदयावस्था अथवा नेचकस्प 
समाधि श्रगतत्व-सीमा श्रीर मरण का सरण (ध्र. २३४) -द्वेतवाद्‌ की उत्पत्ति- 
गीता सोर उपनिषद्‌ दोनो अद्व॑त वेदान्त का दी प्रतिपादन करतेद्‌- निगुण से 
सगुणा माया छी उत्पत्ति कंसे दती दं - विवत्त-वाद्‌ मोर गुण -परिणाम-वाद- जगत्‌ 
लीव घ्र परमेश्वर विपयक खध्यात्सशाख का संचिक्ठ सिद्धान्त (ए. २४३ )- 
रद्य का सल्यानृतत्व - तत्सद्‌ खर सन्य बद्यनिद्‌श्च - जीव परमेधर का ° छश *. 
कते ह- परमेश्वर दिल से शअरमयौदित है (घु. २४७ )-अष्यात्स्राख्च द ` 
न्तम सिद्धान्त--देदेन्द्िये म भी दुद साम्यदुद्धि- मोच्तस्वर्प अर खिद्धा- 
` चस्या का वणन (घ. २५०) -- च्तेद्‌ के नासदीय सूक्तं का सार्थ॑विवरणा - पदापर 
अकरण कौ सङ्गति! ०५ ० -. - ष. १६६-२९६ । 
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दसो धकरण--कर्मविपाक श्रौर श्रात्मखातच्य । 

मव्यारटि अर्‌ बरद्मखषटि- देह के को सौर कर्माध्रवीभूत लिङ्गशरीर 
कमं, नाम-स्प अर्‌ माया का षारघ्परिकि सम्बन्ध-कमफी भ्रा माया की. 
व्यास्था--माया का मूल श्गम्य द, इसलिये यद्यपि माया परवन्व्र ष्टौ तयापि 
क्मनादि ६- मायात्र मकृति का विस्तार यवा खि ष्टी क्म ३-- अतएव कर्म 
मी भनाद्ि द-कर्म के खरिद्त प्रयल--परमेश्वर इसमे ₹स्तदोप भरी करता 
अरं कमानुसारं दी कल देता ई ८ इ. २६०) कर्म॑वन्ध की सुदता रार प्रबुतति- 
स्वातन््यवादं की प्रखादन--कमविमागः सवित, भारज्य भरं कफियमाण- 
'प्र्न्ध-क्मणां मोगद्दिव चयः “-वेदृन्त को मीमांसका का रनैष्कम्यं-तिद्धिवाद्‌ 
पपरा दै--नान विना कर्मवन्य से चुटकारा मीं - शान शब्द का अं - ठाना 
करलेतेके क्तिये शारीर आत्मा स्वतन्त्र द (ष. रद्र )-परन्तु कर्म छाने कै 
साधन उप्ते पात निजी नष्टो ई, इस कारण उतने ही के लिये परावलम्वी ह -- 
मोत्त प्राव्यं माचरिति श्वव्य शमं मी व्यर्थं बद्ध जाता-शअतः कमी ग कमो 
दुष रयीग करते रने से सिद्धि अवगएय मिलती ई- मदय का स्वरुप-क्म 
मद दटुते, फलाशा को द्ोडो मं का यन्धक्रत्व ममम देन कि कर्म मे- 
दसलिये स्तान्‌ कभी दो, उसका फल मोच्त टी मिलेगा- तथापि उसमे भौ चन्त 
कमल फा महत्व (र. २८६) - कम॑श्गाढ श्रौर क्षानकागट- धौतयक्त श्रीर स्मास. 
द्‌ -कम॑भ्रधान यारस््यद्त्ति-- उसी के दो मेद्‌, वानयुक्त खर्‌ शानरद्दित~ 
इसके भलपार मिच्-मिद्र यि~ देवयान भौर पिदेयाण--कालवाचक या देवता- 
याघक १ तीष्ररी नरक शी गति - जीबन्युक्तादस्या का च्॑न । .. द. २६०--३००॥ 


ग्यारदो प्रकरण संन्यास श्रौर कर्मयोग 1 

शर्दुन का यद प्रग्र कि, संन्यास श्रीर्‌ कर्मयोग दोनो मे श्रेष्ट मागं ठीन सा 

द-दस पन्य फेसमानै दी पमी पन्य- संन्यास अर कर्मयोय के पर्याय शब्दः 
कन्यास शब्द छा रथं कर्मयोग सन्यासमागं का अङ्ग नदं ६, दोनो ्वठन्त्र ह 
दस सम्बन्ध मे दकाकासें छ भ्रोलमाल- गीता क यदं प्पषट तिद्धान्त करि, इन 
दोनों मागो मे कर्मयोग द्री थेष्ट ई -संन्यासमार्गीय टीकाकारो काङ्किया श्रा पिषर- 
योम-टक्ष परर उत्तर~-श्मन ङो अमप्तानी नदीं मान सकते (ए. ३१२) - देस 
वातकेगीताम निद कारणं कि, कर्मपोग द्धी धेट ष्या ह प्माचार भादि 
कल दे द्विविध रदः ६, श्रत: दद शरेटतः का निय करने सें दपेगी हं -- 
अमककोतीन श्रार गीताकी दो निषटा्पु-च्मी को वन्ध कने दी, यद्ध सिद्ध 
नृ होता कि, उन द्टोड्‌ देना चादिये; फलाशा द्द देने से निर्ह द्रौ नात 
चट नद्धा सक्ते-कमं दोड्‌ देने प खानेके चये मी न मिलेगा- शाण 
श्रो भने पर्‌ अपना कर्तम्य न॑ रदे, यवा वासना का चयो जाय, तो मी कर्मं 
भष ठुरतै-- शत्व क्नाति क पश्चात्‌ मी निःन्नार्थं वुद्धिसे कमं यश्य 


३० गीतारहुस्य थवा कर्मयोगश्ालर । 


करना चादहिये-- भगवान्‌ का श्र जनक का उदुद्रणा- फलाका त्वाय, वराम्य 
प्रीर कममौत्साद्‌ ( प्र. ३२८ )- लोकमंग्रद्‌ परार उका सक्रणा- दनान का यहीं 
सचा पयेवसान ह्‌ --तयापि चद्‌ लोकमंप्रद भी चानुत्रसर्य-स्यवकष्या & श्रतु 
पौर निष्काम ददो (प्र. ३३६ )-स्छतिप्रन्या म वर्मित्त चार सरार्मो का, श्राय 
` विताने का माग-- य॒रस्याश्रम का मदस्व - भप्राचत धम- खागवंत ख्‌ स्पतफ 
. मूल अर्थ--गीता मे कर्मयोग अर्यात्‌ सागवतधर्म ष्टी प्रत्तिपाय ईह--गीता के फम्‌- 
योग, नौर मीमांसका के कसमाम, का मेद्‌ ~ स्मात संन्याष्ठ, रार मायवत सन्धा; 
का मेद- दोनों की एकता- मस्ति के ददिक कर्मयोगं की आर मायवदयथमकी 
प्रादीनत्ता--गीता के ष्याय-ससाक्िसचक सकस्प का - परथ गीता की स्पृता 
दरार प्रस्यानन्रयी के तीन भागो का सार्थकता (घर. ३५१) -- सन्यास (सस्य) श्वर 
कर्मयोग (सोग ), दोनो मागें के भेद-अमेद्‌ फा न्म संचयिक वर्णन --आयु 
वितनि के भित भिन्न सार्ग-- गीता. का यद्‌ ` सिद्धान्त कि, इन सवम पप्मग्रोगः दही 
श्रेष्ट ईद - इस सिद्धान्त का प्रतिपद्क इश चास्योपनिषपद्‌ छा मन्य, इस मन्व देः 
शाकरमाप्य का विचार-मसु खीर. जन्यान्य ष्टतियो के ान-कर्म-समुन्तयात्मफ 
` चन्‌ 1 व ७४ ५ ५ द पृ. ३०१-२६५ ५ 
घ्रारदवा पक्रण-सद्दावस्या श्र च्यवद्धार। 


समाज की पूर्णं वत्या ~ पूरणावस्था मे सभी दियतप्रकत रोते इई-नीतिकी 
 परमार्वधि- पश्चिमी श्थितप्र -- स्थितप्रज्ञ की .विधि-नियम से परं हियति-क्म* ` 
योगी स्थितप्रत्त का श्राचरण दी परम नीति ह~ पूरणावस्थाचली परमावायि की 
नीति मे, आर लोभी समाज की नीतिम मेद्‌ दासयोध मे वीत उत्तम पुरषं फा 
ल्ण - परन्तु दस. भेद से नीति-धमं की नित्यता नदीं घरी ( णु. ३७७ )--इन्‌ 
भेदा को स्थितप्रक्त किसर दि से करता दै- समान का भरेय, कल्याण अथवा सर्द. 
भूतद्दित-- तथापि इस वद्य दरि की छपेच्वा साम्यदुद्धि ष्टी श्रेष्ठ ईै-भ्रधिकां् 
, लोगों क परधिक हिति मीर साम्यदुद्धि, इन त्वो फी तुलना-- साम्यञुदि से जगद 
-म वर्ताच करना--परोपक्रार ओर सपना निर्वांदट्‌- भात्सोपम्यद्ुद्धि- उसका व्याप 
कत्व, मद्दत्व चार्‌ उपपास--' वञधव कुटुम्बकम्‌ ` ( ए. २६० )- उदधि सम दो 
जाय तौ भी पात्र-खपात्र का विचार नदी च्ूटता-निवैर का मथ निष्किय जयवा 
निप्मतिकार नदीः द- जसे को तेषा-दु्टनियद्‌ ~ देशासिसान; ऊलाभिसान 
इत्यादि की उपपत्ति देश-काल-सयोदापरिपालन ओर आत्मसत्ता - जानी पुरूष 
का कत्तेन्य--लेकसंम्रहः -सोर कर्मयोग - दिषयेपपंदार -स्वाय,पराध रौर 
परमा! ४६ 45 45 ३६६-४०९। 
| तरवो प्रकर्ण--भक्तिमार्गं । । 
। भत्पदुद्धिवाले साधारण मनुष्ये! के लिये निगुण" बद्य-स्वरूप की दुरवोधता-- 
, शाश्रापि के साधनः श्रद्धा र उुदि-- दोनों की परस्परापेत्ता- श्रद्धा से व्यव हार- 


मीतारदस्य के पिषयों की अनुक्रमणिका 1 ३१ 
मिद्धि- शव से परमेर का कान दो जानै पर मी निर्वा नही होगा --मन मे उसके 
ग्रतिफलिन श्न के लिये निरतिश्ठच जर निदेतुर प्रेमे परमेश्वर का चिन्तन करना 
पष्टना ६-दसी को मन्ति कहते दे-सगुणा व्यक का चिन्तन कष्टम यर 
दुस्पाध्य ह~ अतणूव उपासना फे लिये अनयद वसद दोनी चादिये-ष्ठानमार्गं 
श्रि मनित्मान परिणास मं एक डी हद- तयापि हान के समान मच निष्टा नदी 
सकती - मन्कि कलने क लिये ग्रदगय क्षिया रा परमेश्वर का प्रेमगम्य शर्‌ श्रयस्व 
स्प~- पनाक रान्द का अय रजाक्चा अरं दाज्ययुद्धय शब्दा क अथ -गतति का 
भमरम (ध. ४५७) - परमेश्वर की अनेक विरभूतियेः मे ने क्लेद मी प्रतोक दा सक्ती 
द- यहे के मने प्रतीच नौर उन देनेवाला नयं -उते राले का उपाय-- 
ग्रठीक रीर तत्सम्वन्धी मावना मं मेद्‌ - प्रतीर्य मी द्रो, मावना के श्रनुसार एल 
भिस्तता ई-- विमित देवनाग्रौ शी उपासना इषं नो फलुदराना एक दी परमेधर 
द, दैवतता सद्दी- किमी मी देवला को मजो, वद्ध परमेधर कादरी मविधिपूक 
भजनष्टोता दू-दम्रद्टि से गीताके मन्त्मिगे री भरेएता- श्रद्धा परौर्‌ प्रेमी 
शद्धनान्रुद्धता - मशः उचेग करने से सुधार शार यनेक जन्मों फे पश्वान्‌ 
सिद्धि--जतिन श्रद्वा दन बुद्धि, वद्‌ दवा --वुद्धिसे श्नौर मिते न्तम णक 
ष्टी भदत वद्यक्नान ष्टोता ईइ ( प. ४२८ )--कमविपारपा्रया के भर्‌ च्रष्यत्म के 
मय सिद्धान्त सक्ति्मिमै नं मी प्विर्‌ रदते ई-उद्रादहरणायं गीताके जीव आभीर 
परमेश्वर छा श्वसरूप- तथापि इस सिद्धान्त में कभी कमी शब्द-मेद्‌ षो भाता ई-- . 
च्म ही प्रच परमेश्वरे दह गया-- वद्या चनौर दृष्णापंगा - परन्तु खथ का श्न षटोता 
रोतो शब्द-भेद्‌ मो नह किया जाता--गोताधमं मे धरत्िपादि्त श्द) यौरत्तानका 
मेल -- मन्धिमागं मे सन्यापधमं की अपेदा नदीं ह-भच्छिका श्रीरक्मं टा विरोध 
नद्धा इ मगवद्धनः श्र लोकसंमरह-स्वस्मे से दी मगवानू का यजन-पूनन- 
ताननां चिव क लियषद्ट्ःता मच्छ्मग खाः द ऋदु सव्रक्‌ {लयद्युला द्या 
६- इन्नङने म मो यनन्य माद स पत्र के शरणपन दोन परर युनि- न्य 
सय ध्मा की प्रपेच्ा गीता के धमं की च्रएटता 1. .-~ .--द. ४०५- ४२०॥ 

चौदद्यो भकरण--गीताध्यायसंगति । 

विषय्रतिपाद्न की दो रीविर्यो--श्ाच्चीय शौर संबादात्मङ- संवादार्मक 
पद्धत्त € गुख-दाष-- गीता का प्ररम्म- पयमाध्याय-- द्वितीव अघ्याय म "सास्य 
भर्‌ यगा इन दो मगीसे ददी श्रारम्म- तीके, च अर पोचवं अध्यावम 
कमयोग का विवेचन--कमं फी श्पे्रा स्गम्यडुदि खी चरष्टता-क्मं चट्‌ बीं 
सक्न- सष्व्यिनिषटा की ध्पेच्वा कमयोग प्रप्र इ- साम्यदृदधिको परानेके लिये 
दन्द्यतनप्रर्‌ष् श्रावट्यकता-- छट श्रष्यायम च्गत दन्दरय-नग्रह्‌ र माघन 
~ कम्‌, मति श्रीर्‌ हान इक्र श्रर गतःक ताव ्यतन्तर उदम करना उचित 
गद् ६--त्तान शीत्‌ मन्ध, समयोगः की क्म्बडुद्ट के सायन ईुं--श्रतएव त्वम्‌+ 
तनः वि इस भरकर पटष्यायी नदा ईटाती- सातवे ्ष्याव सते लेकर वारव 


३२ ` . गीतारहस्य सयवा कर्मयोग-परिशिष्ट । 


अध्याय. तरू कषान विक्लान को विवेचन कमयोग की सिद्धि के लियं दा ह, दद्‌ 


स्वतन््र गद्दी ह -सातच से ल कर च्रान्तम सखघ्याय तक का तात्पय-- इच सघ्यायो 


मे मी माक्ते चौर क्तान एयक पथक्‌ वित नदी हे, परष्पर एकः दूसरे मे गुथ 
ए ददं उनका शान-विन्तान यदी एक नाम दे- तेरह से लकर सव्रहवे अध्यायः 


तक का सारश-अरारहव का उपसदहार्‌ कमयागप्रधान हा द- खतः उपक्रम उप्‌- 


खार अदि मीसांसर्को की दृष्टि से गीताम कर्मयोग दी प्रतिपा्य निशित तादे 


-ष्तुर्विध पुरुषायं-- अयं च्रौर काम धमनुकल दोना चाद्धिये - किन्तु मोच का 
सौर धमं का विरोध नदी है- गीता का संन्यासप्रधन अय क्योशर किया गया 
षै सांसल्य+निप्काम दम=कर्मयोग- गीता ने क्या नदीं दह १- तथापि अन्त 
छभमयोम दी प्रतिपा द - सन्याससारगवाली से प्रायना ।... .:. ए. ४४१-- ४६९ । 


पन्द्रृदवा पकर्ण-उपसद्धार } ह 

कर्म॑योगशाख अर खाचारसंमदह का मेद- यदह भ्रमपृरौ समम्ह के, वदान्त स नीति 
श्चास की उपपत्ति नद्धं लगती - गीता चददी उपपत्ति बतलाती ह - केवल नीतिटि से 
मीताधमे-का विवेचन - कमे की पेता बुद्धि की भ्र्टता-नकुलोपाल्यान - ईसाइया 
सीर बोद्ध क तत्सदश सिद्धान्त - “अधिकांश लोगो का ाधेक हदितरौर'सनोदेवतः 
इन दो पश्चिमी पच्छो से गीता म प्रतिपादित साम्यद्खाद्धे की तलना --पश्थिसी आध्या 
त्मिक पच्च से गीता की उपपत्ति की समता- छान्ट ओर रीन ऊ सिद्धान्त - वेदान्त 
खार नीति ( प, ४८५ )- नीतिशाच में अनेक पन्य होने का कारण -- पिराड 


ब्रह्माराड की रचना के विषय सं मतभेद्‌ - गीता के आाघ्यात्मिक उपपाद्न म मद्व ` 


पूर्णं विशेषता-- मत्त, नीति-धमं ओर व्यवद्धार . की एकवाष्यता- ईसाइयौ का 
सन्यालसागं- सुखदेतेक पश्चिमी कर्ममा्म-उसकी गोता के कमना से तुलना - 
चातुवैरर्य-व्यवस्था ओर नीतिधम के चीच भद -दुःखनिवारकं पथिमी कर्ममा 
ममार निष्काम गीताधमं ( र. भह )- कर्मयोग का कलियुगवाला संचचिक्त इतिः 
हास-जेन आर बोद्ध यति- शङ्कराचायं के सेन्यासी-सुसल्तमानी रल्य- भग- 
 चद्धक्त,.सन्तमर्डली अर रमदास--गीताधरम॑का ज्ञिन्दापन ~ गीताधस की 
असयता, निता अर समता-दश्वर से प्रा्थना । ... -..^ षृ, ४७०--५०द 1 


परोशेष्ठ प्रकरण--गीता की वदिरगपरोक्ता । 


सद्ामारत मै, योग्य कारणो से उचित स्थान पर गोता कदी गर्ह दै; वह्‌ 
प्रतप्त नदीं ह । -भाग १. गीता ओर महाभारत का कवृत्व- गीता का वर्तमान 


स्वरूप-- मदामारत का वतमान स्वरूप - महाभारतम गीता-विषयक सात उद्ेख -- . 


दोनो कै एक से. मिलते-जलत्‌ इए छोक ओर भापा-सादश्य - इसी प्रकार , अ 


` सादृश्य दसस [सद्धं दाता द क गता आर मदाभारत दोन का प्रणेता एक दी ` 


ष्टु] --सामग ३. गाता जर उपानषदा कां तुलना-- शब्द्सादश्य ओर सरथसादश्य- 
गीता-का अष्यात्स ज्ञान उपनिषदो का द्धी इ-उपनिपदका भौर गीता 


४ 


३३ मीवाद्धस्य यथवा कर्मयोगदास्र }! “ 


माभाषाष-रपनिषदर की चपेद्ठा गीता की विदधेपता- सासवा प्नौर वेदान्ती 
एषवाश्यता --व्यक्तोपासना श्रवा मकिमाग- न्दु पर्सयेःगमार्ग छन प्रतिपादन 
शं सधरते मद्वा वरितेपता ₹- गीताम इृष्टियनिप्र करने सिय यतल्लाया 
गया योग, पतञ्जल यै दौर उपनिषद्‌ ।- मा ३, योना अर नशषग्ों की पूर्वा. 
परता-मीता में ब्त का घट षटेख--तर्यसूवो मे ^ प्छृति ' एव्द से रीता & 
छा भनेक वार्‌ स्छेख- दोना भन्वाके पूर्याप्र्‌ फा विचार~-त्रह्मसूत्र यान्न वत. 
माण गत्ता फे समश्नलीन दया अौर भो इरने, याद्‌ के नद में गोता बहमप्नो 
के उटेख द्टोन का एक रवत कारण ।- मण ४. नातनपमे क्रा उदव मौर भोग 
गीवा पा मकतिमारगे वेदान्त, सोय्य भौर योगको लिवे दए ई-वेदेन्त केमत 
भीता पदम षदं भिज्लये गये ई-वदिर धमे फा चयन्त प्रा्ठान्‌ स्वस्य 
क्म्रपान ६--सदुगन्तर ततान का सर्पान्‌ वेदृन्त, सांय सरीर वैराप्यं का पराहुमाव 
इुषा--दोगों टी एषवाश्यता भाचीय कामे षीष्ट घी ३-ङ्रि मकिष् 
प्रादु माव श्रतदव पूर्वो मगो के साय मकि ढी एवास्या फटने ष्टी पद्ुलेसे 
ष्टी पावश्यक्ताया-- यही माग्यचधमंङी शतःव गीताद्टी मी धरे-गीताश्न श्वानः 
कर्मसमुशय उपनिपरो फा द, परन्दु मऊ का मेल सपक ह माचवतथरम- 
विपपररु प्राचीन प्न्य, गीता शौर नरायगीयोपाप्यान-- श्रीकृष्ण फा पौर सात्वत 
प्रवा मागवतयमं के उष्थ खा दात्त एुक ही ह-घुदर से धयम कगमग सात 
ससौ धरा ष्टेना ते प्रथम पन्द्रह. सौ यप-देना मनते का कारण~-न माषिने „. 
कि रेमे प्रषवत्या-- मागवतधमं फा मूल ध्वर्प नप्ठम्य-य्धान या, दिर 
मक्तिपरधान शुभ्रा प्रर अन्वर्मे विधिष्टदरैठ-पधान द्रो वचा मूल गोता दतत 


` प्रयमकफोट्भीतौ यष्ट माय ५. वतमान णवा ऋ फाट--धर्वमान मद्ामारवः 


भरि दर्तमान गीता का समव एक ई ६--द्न मे वर्तमान मद्ामारत माप्त के, 
पधोप फे, मालाय के, तिकन्द्र के, मौरमेषादि-गगनाष्पूवंफादैच्न्ति . 
युद फे पराद्‌ छा ई-- मवण्व शष्ठ से. प्रथम लगपग पद सौ दषं फा ईव 
मक गीचा कननिदाप के, वाखमट क, एरय मौर शोप के, एवं चौद धप्मके 
मद्धायाषपन्मकेमीश्रपमष्ी द ज्यात्‌ चकते प्रथम पाच सौ वपी ६ै।- 
माग ६.गीता भौर बेोदभ्रन्ध-गीवा फे प्पिवमर् केर वद्‌ परव ष्े वर्णन ` 
मे समता-पौद धर्म का रवरूप पार तपरे प्ले के धाद्यएधमं सि ण्यी 
त्पात्ति~- रपनिषपदू डे घरात्म-थाश्छो छोड़ र देवद निदधतति-प्रपाय आघार द्ये 
दो हट गे मद्ीकर द्विमा~-रवीद्धमतानुमार दप्त धादार फेदप्य कारण, अथवा 
चाद धार्यं सत्व ददु गारदसप्यपरमं थर यदरेक स्मरं से समता-यै सव 
शिघार मूल दिक धर्म फे डी ६-वयापि मद्यमारत घनौर गीतांदषगक श्रयक्‌ 
विधारे का योगम चमा्मवाद्‌। श्वर निद्चिप्रषन. धमं से ष्टी 
शने श्वलष्र मद्धिव्रधान चोद्धधमं स्न रपट द्धोका असम्मव ई- मदयन 
पण्वषएी दति, यह्‌ मानने के लिये प्रनषण {क खद, प्रबूचिदरपान मद्धि 
धमं धीातद्ीकति िया गयः ६- दते िर्णीत दोनेवाला गोदा फा स्य । 


गीतारहस्य के. त्िषयें की अनुक्रमणिका । | ३४. 


. - मागछ. सीता ओर इसाश्यां की वा्वल ~ दरसाहूषसं से गीदा मे किषी सी . तड . 
ला लिया स्यना श्रसम्भव द ईसारधसं यद्धदीधर्म स धीरे-धीरे स्वतन्द्र रीषि परं 
कष्टं निकला &- चष श्यो त्पनन दुध्रा ३, एस विषय से पुराने सादं . परिटतो 
-की राय- एसीनं पस्थ श्नौर यूनागी तस्वक्तान--चैोदढधधसं फे साय ईसा के 
श्स्दुतं समता-दममे योद्ध घमं की मिदिवाद्‌ भराचीयता--उस.चात खा अमाया ` 
फ, यद्दि्यो के देश म योद्ध यत्तिवों का प्रवेश्च प्राची समयसे हे गया वा- 
मतएव ईसाष्म के तत्वों छा चौदधधमं से दी चर्यात्‌ पर्याय से वैदिक धर्मतेष्टी . 
श्रयषा गीतासे दी लिया जाना पणं सम्भव इद--इस्दे सिदध ष्टोगेवाली, गीता 
ष्ठी पिष्सन्द्ग्धि प्राचीगता ) अ ~" पु, ५०८--५६४ 


गीतारहस्य के संक्षि चिन्दोका व्यारा, ओर 
मक्षि चिन्ह से जिने म्रन्थों का उष्ेष 
किया ह, उनका परिचय , 


अथर्व, धयये पेद । चण्ड, सक्त यर्‌ ऋचा के कम से नम्बर टै । 

यष्टा. स्रयकमीता । यष्याय श्रीर्‌ शोक । सष््र क्षौर मण्दलो द्य गीतासेप्रद 
म संस्करण । 

शि. संयामप्योपनिपत्‌ । आनन्दा च धं्छरण । 

क. वेद 1 मण्डल, सूक मीर स्वा | 

द. म्वा चे, उ. परेतरेयोपनिषत्‌ । प्याय, खण्ड सीर छक । पुमे ॐ मनन्दा- 

ष्म प्रण । 

दे, रा, देतेेय व्यय 1 पंचिद्य घर खन्द! दा. द्रा ससफरण! 

क, अपया कट, क्ठेपनिपन्‌ ] वष्ठी सौर मर । सानन्दाप्म शच तरण । 

कन. देनेःपमिद्‌ 1 ( =तखवद्ररोपनिपन्‌ ) 1 ण्ट धीर मन्य 1 आनन्दाधम 1 
श्ण 1 

क. कयस्दोपनिप । ण्ट दौर मन्त 1 २८ उपनिषत्‌, निरेयषागद्‌ षा दस्कएण 

कोपी.्ीपोदवपुरनिपत्‌ भपवा देतीतदि बरादायोपनिपल्‌ । भष्याम सौर स्ट । 
श््यष्े षठ उनियिदके पटले अष्यायको दौ व्राद्णातुक्य से तूर्य 
क्ष्वाय षदे द 1 मानन्दाध्रम खा रकस ॥ 

गौ. मग्रीदा | मप्याय खद शोक। शी. दामा, मीना शच्यमष्य गी. 
स्मा. मीना रामालुजमाप्य 1 भनन्दाथसग्न्दे मीना सर्‌ दाक्रमत्य 
वरते भन्दा दो मूदोद। धमनो निम्न दिष्धन संका का 
उपयोग च्वि द श्देष्ेपर प्रेय श्य रामतुगमाध्द; कम्मण 9 दण 
यायं दता प्रासेन माष्यमप्य; मनन्दयिरि की राय दार अगि 
वने (पू) मेषा हु एन्य दष नेटिव जनिदन पापम 

(ष्य) पेीद्ः मदुुनी दर निभनचायत मरी दुरे धय 
न्फ दमन ( मगा) द लारन्दयममे च्य दमा पूदावनष्यः शभ 
शे पिन प्रवद यतन मन्ददा्यः दणदोका बग्ग य एः दव मय. 





ध 








३६ ` गीतारहस्यं अयचा फसयोगसादध. 1 ए. 


भारत फी नीलक्ण्ठी; ओन्‌ मद्रसमे श्यी हर्‌ तद्यचन्दयी | परन्पु न्म से 
पेचाचभाष्य जर्‌ बद्यगन्दौ को दौड कः शेष द्रीकार्पु कर निन्मके सम्प्रदाय 
की एवं यक्त ऊख जर द्कारपू-कुष णर स्त यद्ध युजयती प्ररे 
रेने अभो छाप कर प्रकाशित कदं | उ्वदस एकत ही प्न्य से छारा 
| : कामदो जाहादे। । | 
गी. र. जधवा सीत्तार. गीतारदस्य । दारी पुनव का पटल तिदन्य | 
स. सन्दोग्योपनिपत्‌ 1 सष्याय, दण्ड योर्‌ मन्त्र] यशलन्दाघ्रम-का सु्छरण | 
-ञ. सू. जमिनि कै. भीमंसमसूत्र जभ्याय, पराद्‌ आर सुत्रं च्वलक्त का संस्करण। 
ते. अथवा तै तत्तारय उपनेपषत्‌ } च्य, ससुढाकः सार पन्य । सचन्दश्रम्‌ 
` का संस्करण | .. ३ 
सै. आ. तैत्तिरिय व्राह्मण 1 काण्ड, प्रयाय, सुपार योर्‌ मन्थ | सनिन्यु्रम श्छ 
संस्करण |` ` । नि 
ते। सं. तैततिर्य सदिता । काण्ड, प्रयाय, अलवण लैर मन्ध 
त. स. तत्त सद्धता पलक, अनुदार र चन्र । 
द्रा, अथवा दसि. श्ससथे रामदासरस्यामीत दसयोध । घुलिया- सर्छर्येतेजफ. 
समा की प्रति का, चिचाय प्रेसमेंदग हया, दिन्दी सचुघराद्‌ । 
ना. पे. नारदपंचरात्र । कच्ता संस्करण । - 
ना.सु. नारदम । द्द छा सं्छरण । 
निद उ. ठधिदेत्तरतापनीयेपनिपत्‌ । - । 
` पातंजलस्‌. पतंजच्येोगसूत् ! ठुकाराम ताया का संस्करण । 
` पंच; पचद्ी ! सिणयद्ायर दः सर्टाक संसरण । 
प्रश्न. प्रश्नोपनिपत्‌ । प्रश्न ओर मन्त्र | आर्मंदाघ्रम करा सस्वर । । 
„. चु, अथवा वृह वृददारण्यकोएनिपत्‌ । सष्याय, वाह्मण संर म अआनदाप्नम का 
` ्स्करण । साधारण पाट काण्व, केवट एक स्यान .पर माष्यन्दिन शाख्या के पाटफा 
` उकरेख ३ । 
-- त. सू. अगे वेस देखे । 
, माश. श्रीमद्धागवतपुराण । निगेयस्लारार के संसरणं 1 
भा. ज्यो. जारतीय ज्योतिःान्न { खर्गाय शकर बाच्छप्म दीक्षितः 1 


मत्स्य. सस्स्यपुरण .। आनम्द्श्नम क्म संस्करण 1 
` मयु. मयुरति | सध्याय अर ्छोकः 1 दौ. जीका संस्करण । म॑ण्डलीकके 
अधवा ओर किसी भी संस्करण में यदी लोक प्रायः एर दी स्यान पर्‌ भि्ेगे 
, --मनुपरजो रीका द, वद्‌ मण्डलकके स्प्करणक्तोदं। । 
त मभा श्रीममपदामारत ।' इसके सगि वेः अक्र पिमिप्न पवो के दष है, नम्धर्‌ 1 


संक्षिप्त चिन्ह का पर्ये । ३७ 


मष्याय छे शीर ोको के ई । कतकते में दा प्रतापचन्र राय के दारा शुत 
सु्छत प्रति श्च दी हमने सव्र उपयोग क्रिया दै । द्वके ंस्करणमे ये 
च्टोकः कुठ भनि पे मिरे | 
मि. श्र. मिदिन्दप्रभ्र | पालो ग्न्य } उप्रेजी धनु्राद 
भु. षयवा -मुड. संदद्नपनियत्‌ । मुण्ड, खण्ड जीर मन्न \ सानंदाधम का शरण ! 
धिन्यु, सैदयुपनिपत्‌ अथवा भतरायग्युपानिषत्‌ 1 प्रपाठक लौर मन्त । धानंदाध्रम 
का रसक्रण । 
पाश्च. य्वन्वयस्यृति । छप्याय सर श्छोक 1 एम्बं डा छपा हुज्रा | शकी सप 
रार टका (अनेदाप्रम के स्क) कासी दे-एक स्यानो पर उषे दै । 
यां. धथपा यग. यागवासषठ | प्रकरण, सग आर छाक | छठे प्रकरेण क दा भाग 
द, ( १.) पूता, भार (उ. ) उत्तरां | निगयसागर का सटीक संस्करण] 
समपु. रामयवतपिन्युपनिषन्‌ । अआनेंदाभ्रम का ररम । 
.घाजमे वाजप्नेयिष्षदेता | जप्याय शोर मन्त्र । वेवर्‌ का संर । 
धार्मी किरा. अयवा घा. रा, धात्मीङिरामायण \ चाण्ड, सप्याय श्रीर्‌ शोक 
यम्ब का संस्करण 1 
विष्णु, विष्वुमुगण । भं, सप्याय शीर खोक । यम्ब छा संस्टरण 
घे. सू. वदाभनसूतर 1 मध्याय, पद घर सूत्र 1 पे. स्‌. रमा. 
विदाम्तसू्र-शकरभाष्य । भानन्दाथ्रमदेलि दष्छरण का दी सवत्र उपयोग श्यी 
शास्‌. शाईत्यसूत्र । म्बः खा संप्करण } 
द्विध, दिवमीता । मप्याय जर्‌ शोक । घषर मण्डी ढे गीतासेपरह्‌ को 
संतरण 1 ` 
श्वे, भलश्रनरोरनिषन्‌ ॥ शष्याय भीर्‌ भन्य ! नन्दाम छा पंस्दरण । 
सां. फा. संस्यष्टरिका । नुकाराम ताया का संशछछरण ॥ 
सूर्यगी. मूगीता 1 भ्पाय शीर शोक 1 मद्रा छा संस्करण ) 
हार. हरिवंश ! पदे, भध्याय यर छो । दण्डे का संस्वरण 1 
, ` भोर. इमे भतिरिक् र श्त दी रंषठल, शमी, मरटौ एवं पाती 
^ भर्या स्थानस्य पर्‌ उदेख दै 1 परु उने नाम भप्यान पट्‌ श्रायः पूर 
छि दषे शये द, सयदा वे समलं धा दते है, दछनिये उनके नाम श फेदर्लि 
मे क्षागिल न्ते पवि गये। ~ 
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श्रीगणेद्ाय नमरः। ८ ५ 
ॐन्तत्सन्‌ } ॥ 


श्रीमद्धगवरद्रीतारदस्य 
अ्यत्रा 


कर्मयोगशाख 


~~ 


पहला प्रकरण ! . 
पिषयप्रवेश्च 1 
नारायणं नमस्छ्य नर चेवं नरोत्तमम्‌ । 
देवो सरस्वतीं व्याने तत्तो जयमुर्धमेत्‌ ॥ % 
मदाभात्त, लादिम %@ो5 1 
श्री मद्धवदीनः हमर धर्मया मे पक अदन्त तेजस्वी अर निर्मल द्ठीरा ६1 
पिडमक्षाड-ानमषदित श्मानमविदाके गूढ़ श्रीर्‌ पिपर त्वौ कौ योड़मे 
श्र स्प रीनि सै समभा दवैनवाया, उन्दी तरौ के आधार पर मनु्यमाव्रके 
युर्पासं कौ श्रत्‌ श्राध्यान्मिक पूवस्य कतौ पचान करो दरनेवाला, सक्ति शौर 
जात कामेन करके हुन दोनो का ग्राग््रकत प्यवष्टारे फेः साय क्तयोगकरादनः 
योता शौर दमने दारा संसार्‌ ये दुःपिन मनुष्य को शान्ति दे कम उतरे निष्कामे 
क्ल्य के श्राचरगा में लगनिवाना गोन के यमान यःल्रोच अय, मरकत कै कौन 
के, सममत संमार्‌ के सादि नदो मिल स्ता केन कल्यकोषद्ी टिम 
यदि दुक परीन्ताकी जगतो भी यद ्रय उत्तम फाव्येः ज गिन। पा मख्ना 
द! क्योकि इममे अरन्यानि फे नेक गृह विदवन्त टेमी पामादि माप म लिप 
यवे इ रिषो चोर यच्चोकोपक समान सुगम मार दमे कानधुन मलम 
भी मरषद्ाद््‌। तिम भय मे नमन्त शदरिक धर्म॑ क्ा मार्‌ स्वयं धीः मवार 
की वागी से यश च्वि ग्या रग योग्यता कः वर्णन द्वे किप 
मक्षमा की लद्द ममास होने पर्‌ एक दिव श्रीरुर्प भौर इसन प्रेमश्क 
पतचीत कर र्दये। दम नमय पुन कसनमे इच्छां किश्रीकपायै 
स्ने को, कुष्ठे मयो पय नरे ज्ये. सग्म्धव देवी केः ओर 
भदन भो न्ख कग्क किष च्य कवि वदान्य रो षट्‌ ए वापि 











म गीतारहस्य अथवर कर्मयोगदास्र 1 


पक वार रार गीता सनं। तुरन्त अर्जुन ने विनती की “मद्ाराज ! श्रापने जो 
उपदेश सुभे युद के्रारंभमे दिया याउसेम भल गया द्ुःकपा द्रफ एक वार श्रार 
` वदलाद्रये ! तव श्रोकृप्णु भगवान्‌ ने उत्तर दिया “उस समय सन 
^्रसयन्त योगदन्त छतःकरणा से उपदे पिया या अव सम्भव नष्टां किमवमाष्टी 
उपदेश फिर कर सर्वै \" यद चात सअनुगीता के पारम (मभा. श्रश्मेध. घ. १६ 
ग्छोक.१०-१द)मे दी रद द्‌ सच पृष्टो तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण केलिये फुट भी ध्रसं- ` 
भवे नदीं; परन्तु उनके उक्त कयन से यद्‌ चात श्रच्छी तरद मालूम दो सकती ह ¦ 
कि गीता का मदत्व कितना श्राधक द । यद्‌ यंयध्वदिक धमकेमिन्न भित संप्रदायो 
मे, वेद के समान, श्राज करीव खाद दहज्ञार चप से, सर्वमान्य तया धरमगास्वरूप ष्टा 
र्दा ह; दसका कारण भी उक्त मन्य का मदेत्वद्दीद्। देसी लिये गाता-ल्यान मडइस 
स्द्रतिकालीन अय का श्रलंकारयुक्तःपरन्॒ ययार्य वणेन दस प्रकार किया गया दः-- 
सवापनिपरदा गावो दोग्धा मपाटनन्दनः । 
॥ पाथा चत्सःसुधीभाक्त दुग्ध गंतामृतत “महत्‌ ॥ 
र्यात्‌ जितने उपनिषद्‌ द वे मनो गौ ईं, श्रीकृपण॒ स्वयं दृध दुदनेवःले (प्वाला) द, 
बुद्धिमान्‌ प्न (उस गँ को पन्दानेवाला ) भोक्ता बद्धड़ा (वत्स ) ह श्नौर 
जो दृध दुद्ा गया वदी मधुर गीता्त दे। इसमे ऊच च्ाश्च्य नदी कि दन्द. 
स्थान की सव भापाओों में इसके अनेक अनुवाद, रीका, यार विवेदन द्द चुके 
द । परन्त॒ जव से पश्चिमी विद्धानों को संस्कृत भाषा का त्तान दोन लगा दे तय से 
मीक; लेटिनः, जर्मन, फरेच, अरजी आदि युरोप की भाप्रोमे भी इसके अनेक 
अनुवाद प्रकत दए दं । तात्पर्य यदह दं कि उस समय यद ग्रदवितीय भ॑य समस्त 
संसार स प्रसिद्ध इ 1 
इस ग्य मे सव॒ उपनिषदों कासार अआआगया द इसीदे इसका पृरानाम 
‹ श्रीमद्धगवद्धीता-उपनिपत्‌ ` इह । गीता के प्रत्यक अध्यायकेश्मंत मे जो अध्यय- 
समा्ति-दशंक संकस्प दे इसमे ^“ इति श्रीमद्वगद्रीतासृपनिपत्प॒ द्धवियपयां 
योगशा श्रीकृष्णार्यैनसंवाद्‌ > इत्यादि शब्द दं । यदह संकल्प ययपि मूल अय 
यष छक का अथे है मदाभारत (उ,.४८. ७;-९ ओर २०-२२; तथा -वन. 
१२. ४४४९) म लिखा रै किं नर बर नारायण ये दोनो कपि दे 
स्वर्षा मे विभक्त साक्षात्‌ परमात्मा द दं ओर श्दीं दोर्नो ने फिर अज्जुन तथा श्रीकृष्ण , 
का अवतार ल्वा । सव मागवतधमीय अर्थो के आरेम मे इन्दी को प्रथम इक्तव्यि नमस्कार 
करते हे कि निष्काम-कम-युक्त नारायणीय तथा भागवत-धर्न को शन्शने दा पटे प्छ 
जास किया था । इस शोक मेँ कदी कक ‹ व्यास › के वदर “चेव › पाठमी दै। परन्त 
दमे यह युक्तिसंगत नदीं माल्म होता; वधो कि, जेते, मागवत-धम के प्रचारक नर-नारायण 
को प्रणाम करना सर्वथा उचित है, वैसे ही इस धर्म के दो सुख्य ययो ( महाभारत नौर 


गाता ) के कर्ता व्यासजी को भी, नमस्कार करना उचित है । ग्द्यभारत का प्राचीन नाम 
* जय › हं ( ममा, आ. ६२. २०) 
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(मद्दामारव ) मे शष्ट रै, यापि यद गीता को समी प्रति्यो भें पाया जातः दे 
इससे अनुमान होता दई रि गीता किसी मी प्रफारफी टीका ष्टोनेके पडले 
की, जव मद्याभारत से निय पाठके लिये श्रलग निकालली गड होगी तन 
से उक्त संकल्प छा चार इरा दोगा ! दस दृष्टि से,गीता के तात्पर्यं का निर्णय करने 
के कायं मे उस्म मद्व कितना ई यद्‌ भागे चल कर दवताया जायगा । यदी दत 
¦ संक़प के केवल दा पदं ( मगवद्रीवाु उपनिषत्सु ) विचारण द । * उपनिषन्‌ * 
॥ कन्द दिन्वी मेय माना जाता ई, परन्ठु चह संस्टत मे खीलिग हे दलि "घीमग- 
धान्‌ से गाया गया अर्थात्‌ फष्टा गया उपनिषद्‌ ” यह सरथं प्रगट कने के लिये संस्कृत 
म ५ श्रीमद्धगवदरीता उपनिषन्‌ » ये दो १ शेपगा-विरेष्यरूप सीललिग शव्द प्रयुनः 
ष्णु र प्रार यद्यपि अथ एक ष्टी ह तयापि सम्मान के लिये ^ श्रीमद्रगवद्रीतासूप- 
निषत्मु » भूसा सप्तमी के वहुवचन का प्रयग क्रिय! गया इ । शंकराचार्य कै म्य 
ओं भी दस प्रय को लदय करके ‰इति गतासु" पद्‌ यश्टवचनन्त धयेःग पाया जाता 
&। धरन्त नाम को संकरिस करने के समय प्माद्रसूचक भयय, पद्‌ तथा अंतके 
प्तामान्य जातिवाचफ “उपनिषत्‌ › शब्दे म उदा दिये ग्रे, जिमसे श्रीमदरवद्गीतः 
उपनिषन्‌ › न प्रथमा फे पकवचनान्त शष्ठ के वदले पदले ‹ भगवदीता › श्नौर 
फिर केवल ‹ गता ' ष्टी संदिप्त नाम श्रचलिते द्धो गया। येते यदुत से संचिप्त 
णाम प्रचलित दं जसे कटे, ददिम्य, केन दयादि । यदि “उपनिषन्‌, शब्द मूल नाम 
भ द्दोता तो ° मागवतम्‌+* ° भारतम्‌» “गोपी्म।तम्‌ ` इत्यादि शब्दौ कैः समन 
हस अय का माम मी * भगवद्रीतिम्‌ › या फेवल ° गीतम्‌ › यन जाता सा कि नपु 
स्ति के शदो का ष्वरूप दता ह; पर्यु जवकरि देमा इञा नहीं इ पौर 
५भगवद्ीता › या ‹ गीता यट चीलिग शब्द्‌ व तर यना द, तव्र उप्त सामने 
+ उपनिषन्‌ ' शच्द को निय श्यध्याहत समम्कना हो वद्धिये। अनुगीता की 
धर्युन मिध्रङृत टीका मे श्रुता, शष्द्‌ का श्रयं भी इक्षी रीति से किया गया ह्‌ । 
पर्तु सात सी शोक की भगद्वीता फो दी रीत नदा कत्ते 1 अनेक क्तान- 
विषयक श्रय भी भीता कद्टलाते ईं । उदेष्दरग्याये, म्ाभारत के शांतिषवातगेत 
मोदधपरवं ककल टकर प्रकर्णो छ पिंयलगीत, शंपाकगीता, मेक्िगीता, वोध्यगीता, 
विच्युगौपता, ्वारीतगीता, धर्मी ता, पराशरगीता रर दसगीता कहते द । वमेव 
पवं मे अनुमता ऊ एक माग" का विशेष नाम ^ ादयणमीता › हे ! नके सिवा 
ध्वभूतर्गाता, ऋष्टावक्रगीता, ईेश्वरगीता, उनत्तरगौता, कपिलगीता, गशेशर्गम्ता, 
देवौगीता, पांदवगीता, ह्यं ता, मिन्गीता, यमगीता, रामगीता, व्यातमीता,- 
शिवगीता, सूतगीता, सूर्यगीता इत्यादि अनक गीत प्रसिद्ध ₹। इनमें से उचते 
स्वत रीति सेनिमाणकीगदृदक्रीरशेयभिन्नमित् पुराणो पते ली ण्डं इ। 
मसे, गगोशषुराण क अन्तिम क्रीड़ाखंड के 9८ से 9८ ष्या नै गतीशरीतः 
क्ट ग द । द्रे यदि येद केरफोर्‌ के सायं मगवदीवा की नकल क्‌ तेष 
ष्टानि नदी । कृमेषुरागय कैः उनर माग के पहले स्वार श्रध्यायो म दषएगीता द । 


ट । गातारहुस्य अथवा कर्मयोगस्नाख । 


सके वाद्‌ व्यासगीता का श्मारंभ दुरा द । छकंदुराणान्त्गत' सूतसंदिता के चौय 
प्म्यात्‌ य्नवैभवखंड के उपरिभाग कै आरंभ ( १ से १२ अध्याय तक) मेनह्य- 
गीता दै नोर इसके वाद्‌ पाट श्रध्यार्यो म सूतगीता दं। यदतो दुद्धं एक द्य 
गीता; दृसरी एक -श्रौर भी ब्रह्मगीता दे, जो यौगवासिष्ट के निरवाणरकरणा के उत्त- 
राधं (सर्ग १७३ से १८१ तक) मे आ गर्ह दे । यमगीता तीन प्रकार की ` दै 1 प्ली ध 
विष्णगुयुरपण क तीसरे प्र॑श॒ के सातवे अध्यय म; दृसरी, श्रक्निपुरणण के तीसरे खंड 
के ३८१९ चे मध्याय मे; स्र तीसरी, नृसिंदपुराणा के श्राय्वं अघ्यायमं दं! यदी 
ष्ाल रामगीता का दे महाराष्ट्‌ मंजो रामगीता प्रचलित द वद्‌ श्रध्यात्म- 
रामायण के उत्तरकांड के पच्च सर्गमे दैः श्रार यद श्रष्यात्मरामायण नरद्याड- 
पुराण का एक भाग मना जाता दं । परन्तु इसके सिवा एक दूसरी रामगीता 
° गुरुक्ानवासिष्ट-तप्वसारायपत ! नामकंयमष्ट्‌जो सद्रास् की खोर प्रसिद्ध ई। 
यद्‌ भ॑य वेदान्त.विपथ पर लिखा गया इ । इसमे ज्ञान, उपासना प्रर कर्म-संव॑धी 
तीन कड दं । इसके उपासन(-कांड के द्ितीय पाठ के पदले.प्रठारद्‌ अध्याय मे राम ` 
गीता ह ओरं कर्मकांड के ठृतीय पाद्‌ के पले पांच. श्रष्यग्यों में सूर्यगीता ₹। 
करते हं कि शिवगीता पद्मपुराण के पातालखंड सेद्ध! इत पुराणा कीजो 
भ्रति पन के आनंदाश्नम म पी द उसमे शिचगीतत। नद्ध द । पंडित ज्वालाप्रसाद 
श्रपने ‹ अष्टादश्चपुराणदरशन › प्रय म लिखा द क क्िवगोता गौडीय पग्मोत्तखुराणं 
मे दं । नारदपुराण म, भ्न्य पुराणो के साथ साय, पद्मराण की भौ जो विपयानु 
क्रमणििका,दी गदे ह उसमे शिवगीता का उद्टेख पाया जाता दै । श्रीमद्धागवतपुः 
राण के मर्व स्कंध के तेरद्दवे अध्यायमे ईसगीता ओ्रोर तेद्रश्वे अध्याय 
भिद्लुगीता क्री गई हे) तीसरे स्कंघ के कपिलोपाख्यान ( २-३द) फो करर 
लोग ‹ कपिलगीता › `कदते दं । परन्छ ‹ कपिलगीता ` नामक पएूक दपी दु 
स्वतंत्र पुस्तक हमारे देखने म आई ईहः जिसमे दय्योग का प्रधानतासे 
चरणेन क्रिया गया इहं प्रर लिखा किं यद कपिलगीता ` पद्मपुराण 
से ली गडुं द । परन्पु यद गीता पद्मपुराण मददं दही नहीं । इसमें एक स्थान 
(४.७) पर जन, जगम जोर - सूफी का उद्धेख किया गया ह जिससे कना 
पड़ता दै कि यद गीता ससलमानी राज्य के वाद्‌ की रोगी । भागवतपुराण दी के 
सेमल देवीभागवत मे मी, सातवे स्कंध के ३१ से ४० अध्याय तकः, प्क गीता द 
जिसे देवी से कर्द जाने के कारणा, देवीगीता क्ते दं । खुद भगवीता रही का सार 
अश्षिपुरण के तीसरे खंड के ३८० वे अध्याय मे, तथा गरुडपुराण के पूर्वखंड के 
रधर वं श्रव्याय म, देया इचा द्‌ । इसी तरद कदा जाता रहै कै वसिष्टजी ने जो 
उपदेश रामचद्रज। को दिया उसीको ` योगवशसिष्ठ॒ क्ते रै । परन्तु इस अंय के 
अन्तिम (रथात्‌ निवि ) मकरण से ‹ अर्जनोपाख्यान ` भी शामिल दै जिसमें 
उस भगवद्गीता का सारांश दियागया ददं करं जिसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अञ्न से कदा 
य़ इस उपाख्यान म भगवद के अनेक `छोक ज्यो के लयौ पाये जाते हँ ( योग. 
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६प्‌.स्. ५२)“ उपर कदा जा चुका दै फि षने भदे ण्‌ प्दपुराणय से 
शिवगीरा नद्धा मिलती; परन्यु उमक्रे न मिलने पर मी इस प्रति केः उत्तरखड के 
१७१ मे ¶्८ प्रघ्याय तेक भगवदीता के माहात्म्य का वर्णन ह सौर भगवद्रौता 
ह प्रनयेके अध्याये लिये मदात्म्य-वगौन में एक एक अध्याय ई चौर उप्रके सवथ 
भकयामी कदी ग ई । दसकै सिवा बरादपुराण मे एक गोता-मदापस्य द द्यौर्‌ 
शिदपुरागा मे तथा वायुपुराण भं मी गोता-मादात्म्य का दान! घतलाय। जाता द 1 
' परन्तु फलकत्ते के छपे इष्‌ वायुपुराण मे वद इम मदां मिला । मगवद्रीता की 
पी दुद एष्नकों के ऋरंम मे पगीतान्यान' नामक नी को का पृक अररणा पाया 
ल्षाता ६ । मदां जान पडता कि यद करौ से लिक गया ईइ; परन्तु तका ""मीप्म- 
परैत जयद्रयजला०” शोक, योडे दरफेर के साय, दाल दह म प्रकमित “उद 
भंग, नामक मास कवचिन नाटकं कै आरंम म दिया इरा ई) इते जाव 
ष्टेता रकि उक्त ्यान, मास कवि के समय द्रनंतर प्रचारं आया द्टौग। । क्ये 
यह्‌ भानने फी पेता छि मास सरीर प्रिद्ध कवचिने दुख श्छोक को गौता-्यान 
से तियो दई, यदी कना अधिक युनयत द्टोगा कि गोता-व्यान की रचना, मिनन 
मिज पानो से लिये ष्‌ भरर द्ध मये वनाय इष्‌ ्छोको से, की गदं ह । मस 
कवि फालिदाम से पदे शो गयः इ दस्तिये उसका समय कम से कम स्वन्‌ ४३५ 
( शक सीन सौ ) से रथिक परवोवन गदो टो सक्ता! 
उप कदी गर्द वते से यदद वत्ति अ्रद्धी तरद ध्यान म श्रासक्तीद्ध्‌ कि 
अगवद्रीता कैः दन फन से श्रीर्‌ फितने श्रनुवाव्‌ तथा छद देरफेर फे साथ कितनी 
भक्त, तत्पयं धार्‌ मात्स्य पुराणो मे मिलते इं 1 दस वातत का पना नष्ट चनेता 
षि पवधूत प्रौ टाव रादि दो चार्‌ गीतार्भ्रोको कव श्रीर्‌ दिप सवततर 
पति से रचा यवा वे छित रए रे ली गई ई} तयापि इन सव गोनामोकी 
शना सयः विपय-विवेचन को देणे से यही मानूम दोता दइ कि येसय प्रेष, 
सगवदरीता के जगन््रमिद दने के याद्‌ द्रौ, वनाय गये ई । इन गीतार््ाके संवंध \ 
मयदफदनेसे भीकोर दानि नदी फिवे दमी ल्य रची गर्हितौ पिशिष 
पंयया विगिषटपुगरण भें मगवद्रीता के समन पुद्ध्याध गीता के रदे विनाउप पय 
भापुराणा चमी प््पेता नदौ दे सकन थी। जिस तरद्‌ श्रीमगवानू्‌ ने मगदद्रीताम 
हर्यन. पिषर्प द्वि! फर त्तान यततलाया ई उसी तरद शिवता, वेगत 
कार्‌ गतोरागतामे सी वरन ई 1 शिवयैता, देचरगीतः आद्रि मैते मगवदीतः 
कः मनेक टाक ऊद्रगः पाये जते इं । यदिक्लान की ष्टि सेददाजायतो हन 
पिप गीताम मं भगवदीता फी श्पेत्ा ङ्ध चरिेयला भह दः प्रीर्‌, मगव 
~ द्वीता मेपरष्यत्मलान प्मीर पम फा मेल कर देने कीजो घ्पूवे दैली ई व 
च्छ्म सी फन्य गीताम भद द 1 मगवद्रीता म पार्नजलेयोग धयया 
* उरु भनेक गीहाओं गया मदत कौ भरीदुन इरि सनाय माग्ने सःजदक 
पूनेमेप्रराेनकरररे६1 ति 


६ मीतारहस्य यथवा कर्मयोगा । 


द््खयोग अर क्मयागख्प संन्यास का यथोचिते वणन न देख कर्‌, उसकी पुति के लिये, 
कृष्पार्यनः सवाद्‌ के खूप मे, किसने उत्तरगीता पि म लिने दाली ई । श्रवधूत 
श्रीर्‌ शर्टावक्र नादि गीतार्प्‌ विलक्रल णकदैशीय ₹ शयोक इनसे केवत सन्यास 
मार्ग का दी भ्रतिपादन किया गया दई 1 यमगीता अर्‌ पांडवगीता तोकेवत मकि 
विषयक संचिष्ठ भ्तोत्रौ फे समान दद । त्रिवमीता, गणेश्रगीता श्रार सूर्यगीता पमी 
नदी दं । यद्यपि इनमें प्षान योर कमं कं सञुयय का युक्तियुक्त समर्थन वपय कवा 
गया दह तयापि दनम नकवीनता ऊच भी नदी इ, स्योफि यद्‌ विषय भ्रायः भगवः 
द्वीतास द्री लिया गया द्‌ 1 इन कारणौ से भगवता के गीर्‌ तथा न्यापङ्‌ तेज 
सामने चाद की वनी इदु कों भे पाराणिक गीता ठहर नदौ सकती समीर इन नकली 
गीताग्मों से उलया मगवद्रीता का द्धी मद्व श्रचिक वट गथाष्ट्‌। यरीकारगा ई 
क 'भगवदरीताः का “गीता, नाम प्रचलित ष्टा गया इ्‌। श्रघ्यात्सरामायरणा -घारं 
योगवासिषट ययपि विस्तृत्त मंयद्दतामीवे पदि वने दं शरोर यह्‌ धात उनक्सै 
रचना से दी श्यष्ट मालूम दो जाती ई 1 मद्रास का शुरस्तानवाएटतच्सारायण” 
नामक ग्र॑य कड्‌ एका के मतानुसार चडत प्रचीन इद्‌, परन्॒ इमदचेसा नरी 
सममते; प्योकिं उसमें १०८ उपनिपदे। का उटैख दं जिनङी प्राचीनता सिद्ध नदीं 
ददो सकती । सूर्यगीता म बिशिष्टद्रेत मत का उख पाया जाता द (३.३० ) श्रो 
कटर स्यानों म मगवद्रीता दी का युक्तिवाद्‌ लिया इमा सा जान पड्त्ता है 
{ १.६८ ) । इसलिये यद यंय भी वदत्त पि से-श्रीशंकराचायं के भी बादे-- 
चनाया गया दोगा। 
अनेके गीताश्रो के दने पर भी भगवद्षता कौ भ्रेष्टता निविवद्‌ किद्‌ 
इसी कारण उत्तरकालीन वैदिकधर्मीय पंडितो ने, अन्य गीतामो पर अधिक ध्यानं 
नदीं दिया सार वे भगवद्गीता दी की परीच्ा करने स्नार उसके त पने वुं 
को समस्ता देने मे, अपनी कृतङृयता मानने लगे । म्रंय की दो प्रकार से परीचचा 
` की जाती इ । एक अंतरग-परीच्ता श्नौर दूसरी वदिरंग परीक्षा कहलाती दे । पूरे अव 
को देख कर उसके सर्म, रदस्य मधिता्थं खरौर मेय दद निकालना मसर॑तरग-परीच्ठाः 
ह] मन्य को किसने नौर कव वनायाःउसकी भाषा सरत द या -नीरस,काव्य.टटि से उसमें 
माधुयं ओर प्रसाद्‌ गुण ई या-नरी, शब्दो की रचना मे व्याकरण पर ध्यान दिया 
शया इ या उस अयसे नेक आपं प्रयोग रईहःउसमे किन किन मते।, स्यलों ओर 
व्यक्तयो का उदेख द-दन चातो से यंय के कालनिर्णय ओर तत्कालीन समाज 
स्थिति का ङु पता चलता दे या नरी, अंथ कै विचार स्वतत्र दं प्रथवा चुराये 
दए दं, यदि उसमे दृसरों के विचार भरे द्‌ तेव कान से दं आर कौ से लिये गये 
र इत्यादि बाते के विचेचन कौ ° वदहदिरंग-परीच्ता ° कद्ते द। जिन प्राचीन पठितो 
ने गीता पर टीका नौर भाष्य लिखा इहे उन्न उक्त वारी वाता पर अधिक ध्यानं. 
नदीं दिया 1 इसका कारण यदी है कि वे लोग भगवद्रीता सरसे अलौकिक यंय 
की परीच्ता करते समय उक्त वारी वाक्त प्र ध्यान देने कोटेसाद्दी समस्ते, थै 


विषयप्रवेदा । † ७ 


नाकोट मध्य एक-आध उत्तम सुगंधयुकः फूल को पाकर उसङे रं, सदये, 
सुवाम नादि केविपयमं कुद मी परिचार न करे अरकेवल उसरी पतुरिवि गिनता रदे; 
श्रयवः जसे कोई मनुष्य मयमस्छी कामयुयुक्त डता.पा फर केवल दिद्धो को णिनने 
मदी समयनष्टकर दे! परन्तु य पश्चिमो विद्वानों के अनुकरण से श्टमरि 
श्राधुनिक' विदान्‌ सोग गीता कौ चाद्य-परीकता भी वहत ऊच करे लग इई! गता 
छ आपं प्रयोगो को देष्व कर्‌ एक ने यद निश्चित क्रिया ई कियद्‌ प्रयरषासे 
कैट शतके पले ष्टौ वन गथा दग । इसते यद्‌ शंका, विलङ्ज ष्ट निप्रूल द्‌ 
जाती दे, कि गीता का भन्त्मिगं उस ईषा घमे से लिया यथा दोगा फ्रिज 
गोता सि बहुत पो धचक्षेत दन्ना द 1 गोता के सोलद्वै अध्यायमे निस 
मार्तिक मत का उलेख ई उमे चौद्धमत समकर दूसरे ने गोता का रचना-कल 
बुद्ध के याद्‌ भाना 1 तीसरे विद्वाय्‌.का कथन ई कि तेरे श्रघ्याय मे श्त 
पदरश्चवण श्टोक म घ्र्यसूत्र का उरस होन के कारण गोता व्ह्मधूप्र के वद वनी 
षोगो । इसके विरद कट लोग यदह भः कते ई. कि व्यसु मे अनेक स्थानों पर 
गति ष्टी का श्नाधार्‌ तिया गया ₹ निसक्ते गोता का उपक्र याद्‌ वनना तिद मषा 
दाता । कों कोई दमा मो केत दै फे युद्ध मे रणमुमि पर अने को सात 
सौ शोक की गीता सुनाने का समय मिलना संभव नहो हे । दी, यद संभव ह 
कि श्रीकृ ने भर्जन को लड़ा फी जल्दी म दस-वीस शोक या उनका भवार्थं 
सुना दिया षहो घौर उन्दी छे क विशार फो सेजयने एतरा्ट से, व्यास ने शर 
सै, चरशंपायन ने जनमेजय से श्चौर सून ने शौनक से कदा ष्टो; श्रथवा मदामारत- 
कारने भी उस्रद्ो विश्नूत रीति से लिख द्विया दो । गीता री रचन। कै सदेव 
मेमन की पती प्रणृत्ति होने पर, गीता सागर म डुबको लग! कर, छिपी ने सात, 
भी ने प्रहास, किषीने तीस अओ्ओीर छिपी ने सौ मूल शेक गोता 
मरो निके ई 1 फोट कोद तो यदद तर कते ई कि अर्चन को रणएभूमि 
पर्‌ गीना का धदयज्नान यतलाने की कौ मावपएयक्ता दी नद्धौ यी; वेदान्त 
विषय का यद्‌ उत्तम ग्रंय पद्ध से मद्वामारत म जोड दिया ग्रा ्ोगा॥ 
थद्‌ महा कि यदिरदगपरक्ता कौ ये सव यतते सवया निरेक द्ध 1 उदा- 
रणार्थ, उपर करी गड फूल की पुरो सया मदु के त्ते कौतक दी 
क्षीणिप्रे । वनस्पतियो के षर्गाकिरण के समय श्लो की पययुरयिं का भी विचार 
प्रवेश्य करना पट्ता ई । दसी तरद्‌, गणित्त की सद्दायता से यद सिद किया गया 
° भजङख एक कहतटोकी गाता भ्रकाशित हुईं ३, उसमे केवत यदी सात ध्ये ईः-- 

(१) 3० दयेकक्नरं मश्च (गी. ८.१२); (२) पए्याने दपोकेछ छत्र प्रकीर्या ९० 


` (मी. ११.३६), (३) सवतः पातिप्राः तत्‌ ९० (गी. १२.१३):(४) करि पुराणमनु 


भिता १० ( मी, ८.९ ); (५) उ्वमूलमयन्थास ० ( गी, १५.२ ); (६) सस्य 
चारद्दि निविष्ट १० ( म. १५.१५); ( 3 ) मन्मना मब मद्भक्तो ₹० ( गी.१८.६५ ) 
भूमी वरद मौर भौ अनक सपेम गोकाद बनी ६1 


८ नीतारहस्य अथवा _कर्मयोगाराख । 


दे किः सधुमकिलिये के.खत्ते मे जो चेद्‌ होते ह उनका खकार एेसा होता द कि सधु 
रस का घनफल तो कम दने नद्धौ पाता रौर चाहर के वरण का प्रष्टफल वहत 
क्म हो जाता द जिससे सोम की पेदाशय घट जाती इ । इसी प्रकार के उपयोगो पर 
दि देते इए दमने भी गीता की बद्धिरंग-परीत्ता कौ हे आर उसके छल मदत्व के ` 
सिद्धान्तो का विचार इस येय के अंत सैः परिशेष्ट सँ किया ददं 1 परन्यु जिनको मथ .. 
का रदस्य दी जानना हे उनके लिये ददिरंग-परीक्ता के सहगंडे स पड़ना अनावश्यक 
्े.! चम्देवी के रदस्य को जाननेवालों तथा उसकी उपरी ओर वारी बाते -के 
जिक्तासओं म जो मेद्‌ दे उसे सुरारि कवि ने वडी दी सरसता के साय द्रशाया है 
अन्धिटाधेत एव वानरभटेः कँ त्वस्य गेभीरताम्‌ । 
आपातारनिमद्यपावरतनुजानाते सथाचरः ॥ 
र्यात्‌, सयुद की अागाध गहराई जानने , की यदि इच्छा दहो तो 'क्से 
पूद्धा जाय १ इसमे सेद धीं कि राम-रावणयुद्ध के समय सैकडं वानरवीर -धडा- 
धड़ समुद्र के उपर से कूदते इए लंका मे चले गये ये; परन्तु उनसे से कितनो. को 
सद की गहराई का तान इ ? समुद्र-मंथन के समय देवता ने मन्थनदड 
वना कर जिस बड़े भारी पर्वत को समुद के नीचे चोड दिया चा, ओौरं जो सचमुच 
ससुद्र के नीचे पाताल तक पहुंच गया था, वदी मंद्राच्ल पर्वत ससद की गहराई 
फो जान सकता द्‌ । मुरारि कवि के इस न्यगयानुसारः गीता के रदस्य को जनने 
के लिये, अनव दमे उन पंडितो स्नीरं आचार्या के यरो की शरोर ध्यान देना चाद्ये 
जिन्न गीता-सागर का सथन किया दै । इन पंडितो मे मदाभारतके कता दी 
ग्रगराय दह । आधेक प्या कदं, आ्आाजकल जो गीता प्रसिद्ध दै उसके यदी एक 
प्रकार से कतां भी कदे जा सकते दं । इसलिये प्रथम उन्दी के मतानुसार, संकेप 
से, गीता का तात्पर्य दिया जायगा । ' 
^ भगवद्रीता अथात्‌ * भगवान्‌ से गाया गया उपनिषत्‌ ` इस नामी से, 
योध होता ष्ट कि गीताम अन को उपदेश किया .गया हे चद म्रधान स्पसे 
भागवतधम-भगवान्‌ के चलाय इए धर्म-के विषय मे दोगा । क्योकि श्रीकृष्ण 
को ‹ श्रीभगवान्‌ › का नाम-प्रायः भागवतधम मं दी दिया जाता हे । यद उपदेश 
कद नया नदीं इ । पूव काल म यद्र उपदेश भगवान्‌ ने विवस्वान्‌ को, विवस्वाप्‌ 
गेमनुको खार सुने इच्वाङ्‌ को किया या । यद्‌ चात गीता के चौये ध्याय के 
ध्रारभ (१२) मेदी इई दं । मदाभारतः, शांतिपवे के संत से नारायणय 
अथवा भागवतधमं का विस्तृत निरूपण षदे जिसमे, बद्देव के अनेक जन्मों 
सयात्‌ कत्पान्तरे में भागवतधमं कीं परपरा का चरणन किया गया दह । योर संत 
मे, यद कदा गया इ- 
तेतायुगादो च ततो विवस्वान मनवे ददो ] 
मनुश्च लोकश्रल्ययै चतावेष्वाकवे ददौ | 
इश्वाक्रुणा च कथितो व्याप्य लोक्रानवस्थितः ॥ 


~, --.विषयप्रचेल |. . -.- ६ 
प्या प्रहदषव के चरठसान जन्म. के धरेतेुग 7 ज म अगवत मे विवस्वू 
मनु-द्वाङ्‌ कमी परंपरा स विष्तार पत्या द (मन. शो. उट. ५१५२) । यद्‌ 
परपरा, गीता में दी सु दक धर्परा से, मिलती इ ( गोतः. ४. १ पर्‌ मरी टोफा 
देषो ) 1 दो भिक्त धमो कौ परपरा का एक दोना संमव नदो द, इसलिये पराशरो 

` की एकता के कारणा यद चनुमान सदन श्टी दिया जा सक्ता दे कि मीताधमे 

ष्र्‌ आपावरतधमं, येदरर्नोएकष्टी द । इन धनो की यद्‌ एक्ना केवल श्रनु- 
मान ष्टी पर्‌ अरव्तवित नदी र नरायशीय या सलवतघमे के निष्प म चर 
पायन जनमेजय से कद्ते ईः-- > 

एवमेष मदान्‌ धमेः म ते पूर्वं नृपोत्तम 1 

कथितो दरिपोततासु सुमासविपिकस्पिततः ॥ 
श्र्यान्‌ दे सप्रे जनमैनय ! यदी उन्नम्र जागवतघमे, विधियुक्तं श्रीर मेति 
ईति ते ष्टरिगोवा भर्यावु मगाघ्रहरोता म, तुमे पडते द्रौ बतलाया गया द्‌ (ममा, 
शा. ३७६. १०) \ दमे घाद प्क श्वध्यप्य दछयोड दर दूसरे परष्यय (समा. शा. 
शष्ट) में नारायणीय घमं कै सयं मं फिर मी वट रोति मे कदा गया इ के-- 

मुपोदप्वनौकेयु कुदपांव्वयोमृ्े । 

सुने विमनस्के च गता मगवत्ता स्वयम्‌ 
भअयीन्‌ कौरवर्याटययुद्ध के समय जव अजुन उदविप्र हो गया चा तवं प्ययं 
सगवान्‌ ने उति यद उपदे स्या या । इममे य स्स ई कि" द्रिगीना स 
भगयद्रीता ष्टी का मतलय द । गुर्पसत को एकता के धतिरिनः यद मी च्यनम 
ग्यते योम्प द किजिम भागवतयमे या नारायकीय ध्म के दिपगमेदोषर कह 
शया द्धकि व्ही गोता का प्रनिपाच विधर्‌, उसी को ° त्यत › या, यकत 
घम मी फा ६ । दसरा चिचत कते समय ( शा. ३४५.८००८१ > दो लक्तगा 
के गये ईः-- । 

नारापणपरे धमः पुनगकतदृटमः 1 

भ्रृत्तिख्णश्रव धमे; नाययगात्मकः 1 
शरपानु चष्ट भारायपीय धर्मं श्रष्चिमागं काष्ट फर्‌ म पुन्न्म ष्ा रालनेवाला 
शर्याम्‌ पूगी मोद भव दाता द फिरि दस यनका वर्णम दिया गया ईय 
पमं परतिमार्यं ए देये ई । प्रष्ति फा यद्‌ शर्य प्रमिदेष्टी ह हिसन्याय मपे 
कर्‌ मगापदेन्न चातुर्वशये-विद्धिन निष्काम मे ष्टी पटना रदे । दतिये यष्ट प्य 
दहि मीनम्‌ से उपदे सर्व थो पिया गया द्रु वद्‌ सागवदधस्‌ं क! द सीद्‌ 
छम मष्ठामारतश्र श्दृति-विधयङ ष्टी माने दे, क्योकि उपधुन्ध घमं मी पटृति- 
पिपयरु ६।सापसाययःदे पुमा कदा ताय ङिर्भाता य केवत परयृतिमागश्यष्ट 
मागवतधर्म ई तो पमी दीक नही, प्व सतपायनने उनमेजपमे दिर मी 
कहा £ (ममा. शो. २८.५२ >~ 


१० , गीतारहस्य भथंवा कर्मयोगसाख । 


यतीनां चापि यो धमः सर ते पूर्वं ठृपोत्तम । 
कथितो दरिगातासु समासविधिकव्पितः |) 


अथात्‌ ई राजा ! यतियो अयति संन्यासियो के निकृात्तिमागं का धमं भी तुभे 
पलै भगवद्रीता मे संचतिप्ठ रीति से भागवतधमं के साय वतला दिया गया द्‌। परन्तु 
यद्यपि गीता सै पधृक्तिधर्म के साय ददी यतियो का निदृत्तिधसं भी यतलाया गया 
टु, तथापि मनु-इदवाङ इत्यादि गीताधर्म को जो परंपरा गीतामदी गद्‌ द वदं 
यतिधर्मं को लागू नदीं दो सकती, वद्‌ केवल भागवतधमं री की परपरा से मिलती 
ष । सारांश यद्‌ दै करि उपर्युक्त वचनो से मद्ाभारतकार का यही अभिप्राय जान 
पठता है कि गीताम अर्जुनको जो उपदेश किया गया द वदः विङैप करके 
सनु-द स्वा इत्यादि परंपरा से चले इए, भ्रदत्ति-विपयक भागवतधमं द्रौ का दैः 
र उसमें निन्रातति-विपयक यतिधम का जो निरूपण पाचा जाता द वद्‌ केवल 
शानुषगिक षट्‌ । रयु, प्रियत्रत्त खार प्रद्दादं शादि मक्ता की कथाओं से, तया 
सागचत मे दिये गये निष्काम क्म के वीना" से ( भागवत. ४.२२.५१,५२;०.१०. 
२३ आर ११,४.६ देखो >) यद्द्‌ मली भति मालूम दौ जाता इद किं मद्दाभारत्त का 
प्रवतति-विपथक नारायणीय धर्म ओर भागवतपुराण का भागवतधर्म, ये दोर्नो, 
आदि मेँ एक दी दै । परन्तु भागवत्तपुराण का सुख्य देश यदद नदी दे फ बद्‌ 

भागवतधर्म के कर्मयुक्तःभघत्ति तत्व का समर्थन करे । यदह समर्थन, महाभारत में 
शरीर विशेष करकं गीता म किया गया इ । परन्छ दस समर्थन के समय भागवत- ` 
ध्मीय भाक्त का यथोचित रदस्य दिखलाना व्यासजी भरूल गये ये । इसलिये 
भागवत के रेभं के स्रभ्यायों मे लिखा दे फे ८ भागवत. १,५.१२ } चिना भक्ति 
के केवल निष्कास कर्मं व्यथं दे यद्‌ सोच कर, अर मद्ाभारत की उक्त न्यूनता को 
पूर्णा करने के लिये री, भागवतपुराण की रचना पदि से को गद । इससे भागवत 
पुराण का सुल्य उदेश स्पष्ट रीति से मालूम दो सकता ह । यद्ध कारण दै ए 
भागवत में अनेक प्रकार की द्रिकिया कद्‌ कर भागवतधमं की भगवसकिके 
सरात्म्य का जैसा विस्तारपूर्वक वणन क्षिया गया रै . चैषा सगवतधर्मं के कसं 
विषयक अंगों का विवेचन उसमे नदी किया गया इह 1 अधिक श्या, भागवतकार- 
का यदौ तक कद्ना दैः किं चिना भाक के सव कर्मयोगं ष्ुधा है ( भाग.१.५.२० ) 1 
श्रत्व गीता के तात्य का निश्चय करने मे जिस महाभारत म गीता की गद 
षट उसी ` नारायणौयोपाख्यान का जैसा उपयोग दो सकता ई वेसा, भागवत-. 
धर्मीय रोने पर भी, भागवतपुरप्ण का उपयोग नदीं हो सकता, श्योकि वद्‌. केवल 
भाक्तिप्रधान दै । यदि उसका कुल उपयोग किया भी जाय तो इस बातपरमभी 
ध्यान देना पड़ेगा कि मदाभारत ओर भप्गवतपुराण के उदेश उर रचना-कल 
सिन्न भिन्न है । निड्त्तिविंषयक यतिधमं आर भच्रत्तिविषयक भागवतधमम का 
मूल स्वरूप षया ई इन दोनों मे यद भेद्‌ स्यो दै ? मूल भागवतधर्मं 


+ विषयप्रवेश । ११ 


दस समय कि रूपन्तर से प्रचलित ई १ इत्यादि श्रो का विचार भ्रागे चल कर 
रिया जयिगा ॥ 

यद मानूम दो गया कि स्वयं मद्दाभारतकारः के मतातुसार गीताकाष्या 
तात्पपं ई । श्रव देखना चाद्दिये कि गीता के भाष्यकारो अर टीकाकासं ने मता 
का क्या तात्पयं निधचित्त क्या इ । इन माघ्यां तवा ठीकष्टों मे आजकलश्री 
शंकराचार्य कृत गौता-माध्य अति प्राचीन ग्रन्थ माना, जातता ददै । यथपि दस मो 
पूरं मोता पर श्चनेक भाष्य शरीर टीकर लिखी जा घुकी धो तथापि वे अय उपरन्ध 
चीं ई; सीर दसी लिये जान नद्धौ सकते कि मद्ाभारत के रचना-काल से शरा" 
खाय के समय तकं गीता का श्रयं किस प्रकार किया जाता था । तथापि शकर 
साध्य ष्टा रे दुन प्राचीन टोकाकारें के मतं काज उदेयद्ध (गी. शामा. अर 
प्मौर ३ का उपोद्धात देखो), उससे साफ साफ मालूम होता दह कि शंकरा 
धार्य के पूर्वकालीन टीशाकार, गीता क। अर्थ, महामारकता के भतुसारष्टी 
क्षानकर्म ससुचयत्मकः फिया करते थे ! अयात्‌ उसका यद्‌ ष्तति-विपयरक अथं 
लगाया भता था छि, कानी मनुष्य को तान कै पाय साय मृत्यु पर्यंत स्वधर्म 
विद्दिति कमे केरना चाद्ये 1 परन्तु वैदिक कमेयोग का यदह लिद्धान्त शंकराचार्य 
को मान्य नदद था, दक्षलिये उमा खंडन करने श्रौर अपने मत के भरगुसार गीता 
का तात्पयं घताने ष्टी के सिये उन्टनि गीता-माप्य को रचना की ष्ट । यदह यात 
उक्छ माप्य केः मारम्‌ के उपोद्धात य स्पष्ट रीति से कदी गदर ₹। (भाष्या शब्द 
काश्मर्यं मी यदीद] "माध्य आर टोका का बरहुधा समानार्धीं उपयोग 
ष्टोता ई, परम्त॒ सामान्यतः “शका मूल ग्रन्थ के सरल अन्धय चौर इमके सुगम 
र्थं करने दी को कदत ई । माप्यकार इतनी ष्टी वार्तो पर संतुष्ट नदीं रदता, 
घ्‌ उस प्रन की म्याययुक्त समालोचना करत्य द, अपने मतानुसार उसका तात्पर्य 
यवलाता द रौर उसी के नुसार वद्‌ यद्‌ भी वनलता, द. कि प्रन्थ का श्रध 
कसे लगाना चैद्ये ! गीता के शकरभाप्य का यदी ष्वरूप ई । परन्ु गीता के 
तात्प्ं के रिवेचन मेँ शंराचार्यने जो भेद छया ईद उसका कारण जानने के 
प्ले योदासा पूर्वकालिक दतिष्टाम भी यदीं पर जान लेना चाहिये । वदिक घ्म 
केषन्न तान्विक धमे नी दै; उसमें जो गद तन्व इं उनका भूदम विवेचनं भवीन 
समय ददी म उपनिषदो मं टो चुका ई1 पल्तु ये उपनिषद्‌ मित्त भि वरपियो फे 
दरा भिन्न भित्र समय में वनाग्रे गये इई, इसलिये उनमें कदां करः विचार-विभिश्रता 
मी श्म दै! इख विचःस्विरोध को पिटने के लिये दी बादरयणुचयं ने 
श्रपने बेदरान्तसु्ौ सं सच उपनिषदों की विचरिक्यता कर दी ई; श्रि इसी रण 
से वेदान्तसृव्र भी, उपनिषदे के समान दी, प्रमाण माने जाते द दन्दो वेदान्तसूत्रौ 
का दसत नाम भरसूर अथवा “शारररकसेत्रः ई 1 तथापि. वैदिक कमंके 
त्वाम का पँ विचार इतने दे री नदीं ङो सकता । श्ष्योकि उपनिषद का सान 
श्रायः वेराग्यविपयङ्‌ अर्थात्‌ निषत्तिपिप्रर दै; भौर वेदान्तसूत्र तो सि उपनिषदौ 


॥। 


१२ सीतारहत्य अथवा फमेयागग्रासर । 


का मततेषत्य करने ददी फे उदे मे नाये गये दहं; इसलिये उनमें ची वष्धिक प्रषत्तिसारा 
ष्घा विस्तृत विवेचन कीं भी नदौ क्या गया द्द्‌ । द्सीलिये उपथुक्त कथानुसार्‌ 
जव भवृत्तिमार्म.मरतिपादक भगवद्वीता ने ठदिक धर्म की तत्वजानस्वंधी द्र न्वूनत) 
छी पति पदले.पटल कः तव उपनष्दों चमर वेदरान्तसत्र के मासिक तस्यक्ान 
की पूणता करनेवाला यर्‌ भगवद्रीता म्न्य भोः उन के समान, सवमन्य स्‌ 
ग्रमाणभृत टो गया । प्नौर, अन्त म, उपनपलो, चेदन्तसृत्रा श्र भगवद्वीताका 
(प्रस्थानत्रयी! नाम पडा। श्म्रस्थानत्रयीः का यह्‌ पर्थं हु कि उत्तमे वदिक ध्म 
छे आधारभूत तीन मुख्य अन्य दं जिनमें प्रघृत्ति मोर निद्रत्ति दोनोंमागाका 
नियसानुसखार तथा ताचिक्त च्विचन क्या गथा द । इस तरद प्रस्थानत्रयी 
मे गीता के णिने जने पर सोर प्रस्थानठ्यी फा दिनों ष्टिन अधिकाधिक 
प्रचार टन पर वैदिक धर्मक लोग उन मतो आर प्रदाय कोगोंण श्चयवा 
प्मञ्राद्य मानने लगे, जिनका समावेश उक्त तीन अनन्यो मे मही करिया जा सकता 
धा 1 परिणाम यदह द्या कि चोद्धधम केः परतन के चाद वदि धर्मरेजोनो सप्र 
द्वाय (अदत, धिशि्टद्वेतः दतः छद्धाद्रत शादि) रष्दिदस्थान मे प्रचित द्‌ 
उनमें से प्रयेकर संप्रदाय के प्रचतक आचाय को, श्रस्यनत्रयी के तीन भगो पर 
(घ्र्थात्‌ भगवद्वीता पर भी) चाप्य लिख कर, यद्‌ सिह कर दिखने की च्रावस्यंकत 
द्धं फ, इन सव सम्प्रदायो के जारी दोन फे प्ले दी जो तीन न्धमेत्रन्य 
परमाण समभे जाते ये, उन्दी के प्राघार्‌ पर हमारा सम्प्रदाय स्वापित दुरा छोर 
मन्य संप्रदाय इन धर्म॑ग्रन्यो के अनु्ार नदीं ईं । पैसा कएने कारूारण यदीद 
फ यदि कोड खाचा्य यद्‌ स्वीकार कर लेते फि अन्य स्प्रदायभो प्रमणमूत 

धरस्य के खाधार पर स्थापित इए दं तो उनके संप्रदाय का मदष्व धट 
लाता--श्रार, पूसा करना किसी भी संमदाय फो दष्ट नदी था 1 सेप्रदायिक 
श्ट से प्रस्थानव्रयी पर भप्य लिखने की. यदह रीति जव. चत्त पडी, तव 
भिन्न सिन्न पंडित पने प्रपने संप्रदायो के मार्प्योके श्नाधार पर टीका लिखने 
लगे । यद्‌ रीका उसी सेप्रदाय के लोगो कौ श्रधिक सान्य इुद्मा करती थी 
जिसके माप्य के. अनुसार चह ल्ली जाती यौ ! इस समय गीता परं जित्तने 
भाण्य जर जितनी £कर्पं उपलब्ध ह उनमें से प्रायः सव इसी सांप्रदायिक रीति 
से लिखी गद दं । इसका परिणाम यद इुश्रा ङि यथपि मूल गीताम एकी 
` रथ सुवोध रीति. से अरतिपादित दुखा दे तयापि गीता भिन्न भित्र संप्रदायो 
फी समर्थक समम्पी जाने लगी । इन सव संप्रदायो मे ते शंकराचार्य ! संप्रदाय 
` छरति प्राचीन दे सौर त्त्तान री दषटि खे दही दिन्दुस्थान मे सव से श्रधिक 
मान्य भी आ इं 1 श्रीमदायशंकराचायं का जन्म संवत्‌ ८७५ (शक ७५०) म इतरा 
या ओर्‌ वत्तीसवें वषं मे उन्दने गुद्ावेश किया ( सवत्‌ ८४५ से ८०७ *) 


` : # यह्‌ वात आजकल निश्चित दो व्वुक्ष £; परन्त्‌ इ्मार मत से ्रीमदाचरकराचार्य 
का मय्‌ ओर भौ इसके सां वषं पूव समहाना च्य । शके आधार के लिये पारोक्ष 
अकरणं द्खा.। ` 
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शरीशंच्राचार्य वहे मारी आर अलौकिक विद्वान्‌ दया कनी चे 1 उरदैनि अपनी 
दिय अलौकिक शक्तिम उश्च समय चारो आर केने हपु जैन रौर वीमतें का खेदम्‌ 
के श्रपना ऋद्रेत मत स्थापितं करिया; अर ` ध्रति-र्टति-विद्दित वदिक धमकी 
ग्ताके सिषे, मरतखंड को चरं द्विशो म चार मड वनवाकर, निषत्तिमर्गं 
कै वैदिकं सन्यासन्मं को कलियुग सन पुन्न्म दिया । यह कथा किसी से ची 
बे है। प्राप क्रिसी भी घार्मिक संप्रदाय को लीलियि, उसके दौ स्त्रामाविकं 
विमाग अवश्य दतो; पदला तेचतान का शौर दृखरा आचरण का । पद्तेमें 
पिडच्रहगंड के विचारे से परमेश्वरकेस्वसू्प का निर्णय करके मोद्ध का मौ शाख. 
रीत्यातुमार्‌ निर्णीय किया जाता ई । दुसरे से इस वात का वितरैचन किया जाता 
टै करिमोद्व की प्रापि कै साधन या उपाय क्ष्या रहु-~अर्थान्‌ इस संसार म मरुप्य 
शो किक्त तर्‌ बरताव करन चाद्ये । इनमे से प्ली अर्थात्‌ ताचिकच्िसे 
दम्वे पर शोषकराचायं का कथन यद इ कि-{9) स्तन यनी म्नुष्यकी 
भरोल से दिखनैवाला सारा जगव्‌ श्रथात्‌ सट के पदाय की अनेकता सव्य नही 
1 दनसवे प्क द्र शुध भौर निलय प्रह भरा रै भीर उसीकीमायासेः 
मनुष्य कीष्द्ियो को भिदरत्ताका मासन इुञ्रा काता इ; (२) मनुष्यं का श्मान्मी 
सी मलतः परवह्मरूप ही ₹ै; ओर (३) अत्मा सौर परह्य की पकता का पूप 
शान, अर्थात्‌ श्रनुभवस्रिद्ध पचान, इप्‌ विना कोद भी मीच नहं पा सकता । 
दसी फो ^ भरदरतचदु " कद्ते टं) इस सिद्धान्त क तात्पर्य यद्‌ ई कि एक 
गद-उद-निलयसुनः परय के सेवा दृखरी कोद मो स्वतंव अर्‌ सत्य वट नदद 
द; ध्णटिगोचर मिन्रता मानवी दणि का भम, या माया की उपाधि से होनेवाला 
श्ाभास, हैः माया कद सत्य यो स्यत वस्ठु नद देवद मिथ्या ई । केवल 
तप्वक्षान का ददी यद विचार करना द्दौतो शांकर मत की, इससे श्रधिक चचां 
करमे फी श्रावरए्यकना नद हे ! परन्तु शकर संप्रदाय इतने से दरी पूरा नदी ददो 
जाता । दर्दत तवक्ताने के सपि ही शाकिर समदाय का श्रौर मी एक सिद्धान्त द 
शनो श्राचारचटि मे, प्ले दी के समान, मदेष्व का ई } उप तात्ययं यद्‌ 
क्रि, यथपि चित्तशुद्धि के दवारा ब्रदमात्मैश्यतान प्रात करने की येभ्यता पाने 
केलिये स्प्तिन्यो म कदे रपरे गृदस्थाश्रम के केम दत्पत माघएयक्र ई, 
तथापि इन कमी का -माचरेगा सदव न करते रदना चाये; श्यो उन सव कर्मा 
काल्याग दरक श्रत म संन्यस्‌ लिये विना सोन्त नदीं भिल्ल सकता । इसका कारणं 
यह ईक्ति कम र श्न, अधिकार श्रीर्‌ उक के समान, परस्पर-विरेधी ई; 
दसलिे स्व वामनां अरि स्मौ के दर धिना बदक्तान की पूति दी नद्ध दी 
मक्त । देष विद्धान्त को ‹ नियतिमगे › कने ई; अर, मय कमो का संन्यास 
करे तान षी में निम्प्र रद्ते ई इसलिये शन्यामनिष्ठाः यः सकानना भी 
कते ई1 उपनिषद्‌ श्रौर चद्छसूत पर द.रूएचाये का जौ भ्य ई उसमे यष 
परततिपादन कयः गया द कि उक्त ग्रनपो मे केवल ऊर्दत ज्ान ददी नरी दै, छतु 


९१४ ` मीतारहस्य यथवा कर्मयोगदासख । 


उनमें संन्याससाग का, शर्थात्‌ ए्रोकर संम्रदाय फे उपयुक्त देनो मागो फन भीः 
उपदेश ई; पौर गीता पर जो शांकरं भाप्य दहे उसमें कदा गया ई कि गीता का 
तात्पर्य भीण्साद्दी द्‌ (गी. शांभा. उपोद्धात पमार व्रह्म. सू. शाभा. २. ४ 
4९ देखो ) 1 इसके प्रमाण-स्वल्प सं गीता फ ङ्ध चास्य मी दिय गये द्ट्‌जसं 
५ प्ञानाभिः सर्वकर्माणि भस्मघात्कुरते “त्रि नानस्पी श्रमि से. दी सय 
कर्म जल कर भस्म ष्टो लाते ष्टु (गी. ४.३०) प्येष “ सच कमाखिलं पायं जानं 
परिसमाप्यते » यत्‌ सव फसा का संत न्ान्ी मष्टाता! इट (गी. ४.३३)1 
सारांश यद्‌ दं कि बोद्धम की दार द्टाने पर प्राचीन चदिक धम फ़ जित विचि 
मार्ग को श्रेष्ट उदरा रर श्रीशंकराचाय ने स्यापित्त ष्या उसी के प्रनुष्नं गीताका 
भी श्र्यद्ट्‌, गीताम कषान चार क्के सञुचयका प्रतिपादन नी किया गया 
दे ञेखा कि पदतले के यीकाकारो ने कष्टा द; किंत उसमे (शांकर सत्रदायके) 
उसी सिद्धान्त का उपदेश दिया गया दे कि कर्म ज्ान-प्राति फा गौणा साधन ई 
अभर स्य कर्म-संन्यसपूचक स्तानष्दीसे भोक्त फी प्राप्ति रोती ग यत्ति 
यतलाने के लिये शांकर माप्य लिखा गया द} दनके पूव यदि णकनमाधप्मोरमी 
संन्यास-विपयक शका लिखी गद ष्टो तो वद इष सेमय उपलब्ध नही ह । दस्र 
लिये यदी कना पडता ई किं गीता के भ्रबयत्ति-विपय्रक स्वरूप को निकाल वाद््र. 
करके उसे निषत्तिमार्ग का सांप्रदायिक ख्प शांकर भाष्य के हाराद्दी मिलादधे। 
श्रौ कराष्वा्यं के वाद्‌ इस संप्रदाय के श्रुयायी मद्रुखृदन शादि जितने शने 
काकार सो गये इं उन्दने इस विपय मं वद्धा शंकराचार्य श्टीका छनकरणा 
किया दहं । इसके वाद्‌ एक यदह अदयुत विचार उत्पन्न टा कि, च्रद्रैत सत कं मूल- 
भूत मदावापयों म से ^ तत्वमति ” नामक जो मदावाम्य ्यांदौन्योपनिपद भं 
दे उसी का विवरण गीता के छरठराद श्चष्यार्यो मं किया गया ई । परन्तु टस 
मदावाक्य के पदों के छम को यदल कर, पले स््वे' फिर (ततः श्रौर फिर “परिः 
दन पदो को ले कर, इस नये क्रसानुस्रार प्रयेक पद के लिये गीता के श्राश्मसेद 
छः अध्यग्य श्रीभगवान्‌ ने निप्पच्तपात बुद्धि से वोट दिये दं ! करट लोग समभते 
ददं कि गीता पर जो पश्चाच भ्य इं वद्‌ किसी भी संप्रदाय का नरी दे--पिलछुल 
स्वतंत दे--ग्रार दयुमानूनी ( पवनयुत ) कत द्‌ । परन्तु ययार्थं बात पेपी नदी 
द । भागवत कं टीकाकार दयुमानू पंडित ने दी इस भाप्य को वन्या हे योर य्‌ 
संन्यास मागं का द्‌ । इसमं कद स्थानो पर शांकरभप्य का दी स्थं शब्दशः दिया 
गया दं । प्रोफेसर मक्समूलर की प्रकाशित ‹ भ्राच्यधमे-पुस्तकमाला › में स्वर्गवासी 
काशीन(य प॑त त्लग कृत भगवद्धोता करा श्त्रजी अनुवाद मी इ । इक्तकी प्रस्तावनः 
मे लिखा ह कि इस अयुवाद मे श्रीशंकराचार्यं अर शांकर संप्रदायी रीकाकारो का 
जितना दो सका उतना, अनुसरण किया गयः! र । 

गीता श्रीर्‌ भरस्थानत्रयी के अन्य अयो पर जव इस भति सामदायिक माप्य 
लिखने की रीति प्रचलित ददो गई, तब दूसरे संप्रदाय भी इस वात का अनुकरण . 
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षरने लगे ! मायावाद, दत अर्‌ संन्याम का प्रतिपादन करनेवाले शांकर मदाय 
के लयमग दादू क्षौ वर्षं वाद, श्रीरामालुनप्वायं (जन्म संदन्‌ १८३३) ने विशिष्दैत 
संप्रदाय चलाया । पने संदाय खो पुष्ट कर्येके न्वयि इन्होने भी, शंकराच्यं दी 
ङे ममान, प्रस्थानत्रयी पर ( द्धौ गीता पर मी ) ध्वतत्र भाष्य लिप र दत संप 
शरायश् मते यद द छि शंकरचायं का मायमिय्यान्व-वाद्‌ श्रार अद्रत सिद्धान्त 
दोनों रूट दै; जीव, जगन अर ईरय तीन तत्व यद्यपि मिचर दह, सयापि जीषे 
{चिन्‌ ) भौर जगन ( च्रचित्‌)येदोनोएकष्टीदष्ठरके शरीर ददं दुसौलये 
चिदरविद्धििष्ट ईर ८्कण्टी द, श्रीर दर्शी के इस सुदम चिन्‌- प्रचिन्‌मे 
ष्टी पि प्युल चिच्‌ श्रीर स्यूल श्रयिव्‌ अरथीन्‌ अनेक जीव श्र जगत्‌ की उत्पत्ति 
दृं 1 तवल्षान दरि सै रामानुजाय छा कयन ई (गो. रामा. २. १२; १३. २) फि 
यद्र मत्त ( जिमक्ता उद्य उपर क्त्या गया दं ) उपनिषद, व्रह्मुत्रो रीर गीताम 
मी भ्तिपाद्रिने दघ्ना ई 1 खव यदि कदा जाय र दन दे प्रे के छारा मायचत- 
धमे मर विरि्टद्रन मत सम्मिलितष्टो गया ईतोक्द्य प्रतिशयोकिि नदो दोगो; 
क्योकि. इनके पद्टले मद्धामारत रौर सीता म भपायनघमं का जो वणन पाया नात 
द उनमें वत्त प्रहत मत ददी का स्वीकार किया गया ई 1 रामानुजाचाये मागवत्तघर्मी 
चे दरुमलिये यथायं मं उनच्छ घ्यानं दस्र चान्‌ छी चोर जाना याद्टियि चा; कि गीतार्मे 
शरषूतति-विधयक कर्मयोग का प्रतिपादन शिया गया द 1 परन्तु उनके समम्रमे मूल 
मागयतघमं का फमेयोग प्रायः छत ष्टो गया या श्नौर उपस तव्वत्तन कः ष्टि मे 
विननाद तश्वरूप तथा भ्राचरगा कौ धट सै सुव्यतः मनिः काश्वस्प प्रातष्दौ 
ुख्र था । दन्द फार मे रामासुजाचायं ने ( गो. रामा. ५.१ शीर ३. १) यद्‌ 
जिगाय किया ई, क मोना मं यवपि तान, कम भ्मीर्‌ मनि का चगौन इ तयापि त्य 
कानि से विशिष्टेत श्रीर भ्राचारट्टि से वामुदेवमनः दी गोता का सारांश द्‌ 
वार पमन कोद स्वतंत्र यस्तु षदा -वद केवल क्ननिश को उन्पादुक इ । शार 
ष्यक ऋर्दत-्तान के वदनि विदिषटदत शीर संन्यास फेग्रदृले भनिःको 
स्थधापिनं छर रामानुनाचाय न मेद्‌ तो द्यि, परन्तु उन्दरत प्राचाद्दि से मन्दि 
की षे अंतिम तव्य माना इः दमये वगाप्रम-विद्धिनि सांमार्कि कमो का मागा 
पन्त सिः जाना गगा ष्टो जना द पार्‌ यह कडाजा सकङ्नादेष्िगीनाग 
रामानुनीय तात्पर्यं मी एक भकारे से फ्मसन्यस-पिरयफ ष्ट द । शारु यदद्ङि 
कमचिरणा मे चित्तरादधि दानि के यादु क्वान की श्राति द्धुने पर चतुर्याध्रम.काष्यकार्‌ 
कर्के धष्यविन्तन मँ निम रष्ना, या प्रमपूव निर्मम चामुदेय-मनिः मे तपर 
र्टा, कसयेग फीष्णिमे एफ ष्टी यान ये नो मागे निद्धनि-विपपर् ई यदी 
क्माहेप, रामानुज फ यद प्रचलित दुष्‌ संधदष्यो पर भी द्धे सकता € 1 मायाश्ने 
मिष्या कनवाने सदय ष मूट मान क वातुदेव-मन्दिफः ही सथा मोक्-मापन 
पसलनेयाते रामानुज-मेदराव क्‌ याद्‌ पुष तेरा संत्रद्गव निङ्धत्रा1 शपसम्न भत द 
कपर्द सर जीव ष्ोक््ममाम दक, इीर क्स्म मिन मनना पर्रर 


१६ ` गीतारम्य :सथवा कर्मयोगश्स्र । 


विरुद खरौर खसंबद्ध वात दै, इसलिये दोनो को सदैव भिन्न मानना ` चाददिये भ्योफि 
इन दोनो मे पूरी अथवा स्रपूगा रीति से भी पकता नदो दो सकेती। दस तीसरे सत्रदाय 
को देत संप्रदायः कद्ते ई! इस संप्रदायके लोगो का कष्टना द्‌ फ इतके प्रवत्तक श्री 
सध्वाचार्य (श्रीमदानेदतीथ) य जो संवत्‌ १२५५ म समाधिस्थ दुग्‌ सर उप्त समय 
उदकी छचस्था ७६ वर्प की यी । परन्तु उक्टरं भांडारकरने जो प्क श्रभेज्नी मन्य, 
"चेप्ण॒व; रच शरोर अन्य पन्य" नामक, हाल दीम प्रकाशित किया दहै उस्तके प्रष्ठः 
५६ मे, शिललेख आदि प्रमाणो से, चद्‌ सिद्ध किया गया हे किं मध्वाचार्य का समय 
संवत्‌ १२५४ से १३३२ तक या । प्रस्थानद्रयी प्र (अर्यात्‌ गीता पर्‌ भी) श्रोमघ्वाचासं 
के जो मध्य ह उनमें प्रस्थानद्रयी ङ सव अन्थोका द्वंतमत-प्रतिपादृक दहोनाद्धी 
बतलाया गया दे ! गीता के अपने भाष्य सें मध्वाचार्यं कदते इं कि यथपि गताम 
निष्काम कर्म के मद्व का वर्णान दै, तथापि वद्‌ केवल साधन ई श्योर भक्तिद्धी 
तिम निष्ठा दे 1 भक्ति की सिद्धिः दो जने पर कसं करना रौरं न करना 'वराचर दा 
५ ध्यानात्‌ कर्मफलययागः "-परसेश्वर के ध्यान श्रथवा भक्ति की शपेत्ता कर्मफल- 
त्याग अर्यात्‌ निप्काम कमं करना श्रे द-दत्यादि गीता के ऊं वचन दस्र सिद्धान्त 
के विरद्ध द परन्त॒ गीता के माध्वभष्य ( गी. माभां. १२. १३) मलिखादहकि 
इन वचना को त्तरः सल न समम कर श्र्थवादात्मक दही समश्तन। चाद्ये 1 
चौथा संप्रदाय श्रीचह्भाचा्यं (जन्म स्वत्‌ १५३६) का दे । रामानुजीय र मध्व. 
संप्रदायो के समान दही यद्‌ संप्रदाय भी पेप्णावपंयी दं ) परन्तु जीव, जगत्‌ ओर ईश्वरं 
के सवधम, इस संप्रदाय का मत, चिष्िष्टदधत खर दैत मते से भिन्न द । यद पेय 
इस मत को मानता इदे कि मायारद्दितं युद्ध जीव अमरं पर्य दी.एक वस्तु ह-दो 
नदीं । इसलिये इसको ' शुद्धाद्वेती '-संमदाय कर्ते ई । तथापि वद्‌ श्रीञकराचार्य 
के समानं इसं वातत को नदीं मानता कि जीव ' आर च्य प्क ददी हेः परोर इसके 
सिद्धान्त ऊ एसे हः जसे जीव, प्रभ की चिनगरी के समानः ईश्वर काथरंश देः 
मयात्सक जगत मिथ्या नदीं दः मया, परमेश्वर की दस्चा से विभक्त दुः. ण्क 
शक्त दहे; मायाधीन जीव को विना ईशर की छपा के ` मोत्तस्तान नदीं दो सकता 
इसलिये मोत्त का स॒ख्य साधन भगवद्धाक्ते दी दे-जिनसे यद्ध॒ संप्रदाय शांकर 
संप्रदाय से भी भिन्न दो गया द । इस्त मागेवाले परसेश्वर के अनुप्रद्‌ को "पुटि" ओर 
: पोप ° भी कते दँ जिससे यद्‌ ` पन्थ ‹ पुष्टिमागं ? भी कदलाता द । इस 
संप्रदाय के त.वदीपिका आदि जितने गीतासबर्धीा अन्व द उनमें यद्‌ निणीय किया 
गया ह कि, भगवाम्‌ ने अर्॑न को पद्ले सांस्यज्ञान शौर ` कमयोरा बतलाय। षः 
एवे त मे उसको मक्तयखत पिला कर कृतङ्ृय किना इ इसलिये भगवद्क्ति- 
आर विशेषतः निषृ्ति-विपयक पुषशटिमागीय भक्ति--री गीता "कः प्रधान तात्पर्यं 
द । यदी कारण दं किं भगवान्‌ ने गीता के अरन्त मे यद्‌ उपदेश्च दिया दे फे “सर्वं 
. भमान परिलयज्य नमक शरणं वरज स्व मोः को छोड कर केवल मेरी दी 
शरण ले (गी. १५.६६.) 1 उप्त संभवा के. जातिरिति भिभ्वाकं का चलाया 
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शुभा एक छोर वैनफव संमद्षय द त्विमे राधरहस्ए को समन्द कदी गद्‌ द । ठाक्टर 
मांदारकरने निश्चय च्िद््‌ ये मआाचायं, रामानुन फे वाद, रार्‌ मच्वाचायक 
पदे, रीय सवत्‌ १२१९ के, ए च । जीव, जगन्‌ दर्‌ दषटके मयधर निलः 
चायको यह्‌मत दद्धि यय्पिये तव्यं भितं पत्तथापि जीव श्रार जगतका 
स्यापारं तया श्रस्नित्व ईधर को दच्छा पर शरवलम्वित ई--स्वन्र न इ--म्रीर्‌ 
परश्चर ते शटी जीव श्वर जगन्‌ के सूनम तच्व रषने ईं । हस मत के सिद्ध करने 


, के न्निव नि्ाकंचयं ने वेदरन्तमू््री पर्‌ एक स्तन स्य क्लिवाद्। दशी स्तर 


दाप के केतव कादमीरिमह््चायं ने गोता पर ‹ सवयफारिका › सामक रोका" 
लिपी ई श्रौ उसमें यद्‌ यतलाया द किः गोता का वान्तविक अर्थं हतो मदाय 
के श्मनुष्टन ई । रामानुबाचायं के विशिषट्दैत पंय सै इन संप्रदाय को श्रलग ने 
के लिये दै ° दतादरती * मदाय कद्‌ सरे । यह्‌ वात श्रद्ध स्यिसत्रभिम 
मिम स्दाय शाकट संदाय कै मायपयाद्‌ को स्वकृतेन कफे ष्टीपदरा हुए 
द, येकि नकी यद सममः थी कि पपि से द्विखनेयाली वतु को मची माने 
परिगा ष्यक की उपासना र्यात्‌ मनि निराचार, या किसी ॑श्मेमिच्या मी,द्हो ' 
जानी ६। परन्यु यद्‌ फो भावएयक यान नदा द्ध कि भन्ति उपपत्तिके प्तय 
भ्रद्रत भार मायावाद्‌ फो विल्कुल छोड षी देना चाद्दिये । महरा फे श्रीर्‌ श्न्य 
सोवु-मन्नेों ने, मायावाद्‌ प्रीर्‌ रटत का श्वीकार फरक मौ, भक्तिः का समर्थन 
किप ई श्रीर्‌ मानम द्रोता ई ङि यह्‌ मन््मागं ब्रीर्तकराचायं के पदसे शीषे 
ला भा रषा ६1 स पय मे शकर संवदरय के कुद दिद्रान्त~-म्रदत, माया का 
मिष्या होना, पौर कमे याग की चावरयकना-मव्य प्रीर माम्य दट्‌। परइ दपंप 
शा यद्ध मी मन द, के वदयत्मज्पस्प मोन्नकी प्राति का सदसे सुगम साधन मक्त 
६, सोनामे भगवान्‌ ने पष्टते ची छारा पनलाया ई फि “दिफोऽधिककष्नेषाम- 
ग्थेश्रपक्ेतमम्‌" ( गी. १२. ५) अन श्रस्यक्त मद्य मं चित्त तगना भधिक्‌ 
छाम द्भरीर्‌ किर भ्रयुनको यदी उपदेशा द्विया ई कि“ मक्तेऽतीवमे 
प्रियाः" ( गौ. १२.२०) श्रयो मेरे मष्टा मुक्त को भ्रतिराय प्रियः प्रत 
एय दष्ट यान ई कि फदूतस्यंवपायो ममायं द्री गोताका सुच्य प्रतिर 
व्िपव द (-धाधर्‌ स्वामोने मो मोताको अपरो टेका (गो. १८०७ गेताका 
एमा दी तात्प निका ई ॥ मराद भपामरे, दम मेरदरायका गनापवेधेः मर्वोसम 
ष ‹ शनिप्यी द + इममे छदः गपा द कि गतः दे पम ठ भव्यपो 
भकग यन्च दः मध्यत्यो मं मनिः प्रीर श्रन्तिमि छः शष्ययःमेकत्तागका 
प्रतिपिदष ४1 स्ल्पि ग्या करर स्यय लानत सद्‌गिमि मद्पनद्यकूद्तमकदा 
रिम मोनाो यदुरः शुरावर्यद् मःम्यानुमररफोष्द। पर्यु क्षेनेषःी 
ाट्मकारणा मे पेङ्‌ दिनकृत श्यनवरभ्नन्यष्ट मनवः यद्दिवि ङि ष्नमें गोता 
कामूतदणद्दृतयदटा दन्‌ चरन मरय र्छन्तो मेममकाया यय. दश्वा दवम 
क्तिषि कन्द भलि दासय दुद्रश्मगमें निकाम कमे का धीर 
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गोातारटस्य लथतां केमयागदासन । 


दार्यं मे भी उत्तम पिचव्वन प्रिया गया ९1 छनिश्वर्‌ मद्धागय श्यं दगा चः 
टसलिये गोता के द्यं चष्यत्यके जिस शमफ न पतल योयास्त्रास फा विचय 
या ईह उक्तकी उन्दने विस्तृत रीाकः ९1 उनफ्य कष्टमा द चि श्रटणा सनवान्‌, 
ने दस यप्यतय फेः यन्त (मा ६.८६) म ययन फा यद उपदर् फरकै पि "सम्माद्नोमा 
गयार्युन"-दसतिय द ्यर्युन) न्‌ ययी दो छवव्यान्‌ यमाम्यमने प्रकामी ्ो-स्पन। यद्र 


भिव्राय प्रखटर पप्यि। श्ट फ खय मदपय मवत वम शटा नवतनद्ु दी । 


सलिये श्रापने उवे पगरा" दषटाष्ड। सति यहष्टफि नित नित सद्र 
` दायिक मव्यकारी पवार रक्रा ने र्ति कः प्रमे प्रपते प्पने मनाः सनुत 
ष्टी निश्चित कर्‌ लिय ६ प्रपयेक स्यदायका! यष्टी कनयनद्द्‌ कि सीता का प्रगति. 
चिपयफः कर्ममयं प्रधान (सगा) ई रयीन्‌ केवल शान फा मापन श्ट माताम 
चरी त्यक्तान पाया जता श्ये सपने संप्रदाय स्वी दुखा षश्टःष्टपने संप्रदाय 
ममास ना श्याच्ार्‌ मतम सतस्य मान गायष््‌उन्द्रास्ट दुर्‌ ममता 
में किया गया ष+-पर्थाति मायावाद्राःमफ श्रत प्रार्‌ फमसन्या8; सायः-पचयन्य- 
प्रतिपादक विशिष्द्वैनं पीर घातुदेय-मक्ि, द्रत रौर विगगुमनिः, एत सौर 
मक्त, एावराटत चार्‌ मन्ध, पतंजल योग श्रौर्‌ भनि. केवले जनिः, फेन येग 
या केवल तर्मननान ८ प्नेक भ्रफार्‌ ऊ मिङृत्तिविपयकं सस्मार) ष्टी गनताक 
प्रधान तया प्रतिपय वपिपयर दं। <मा दी नद्ध, किन्तु पनिद सदारा 
कवि चामन पंटितका भ मत भसा दही द र्गत्त पर राप ` चयामदरीरिषछ 
नामक विस्त मरायी टका सिखी द । उदके उपोद्धात मे ये पते लिन हः 
^ द भगवन्‌ { इस कलियुग म निश्के मत में जता जवना ह उस धकार इर्‌ एक 
प्रादमी गता श्रय लिख देता ष्टा सरि फिर भिकायतकेर्तर्‌ पर चि्यिनिद्ः 
^ ष्ट परयत्मन्‌ ! स्व लोगे नेकिर्फीम किसी वदान से गता का मनसाना सभे 
क्रियः द, परन्तु इन लोगो कः किया दुखा श्रय सुम परतन्द्‌ महीं | ममवत! सै 
प्या कर? » नेक साप्रद्रायिक ठीकाकयेंके सत फी एस भिपता्ादेख षर 
कंद लोग कद्ठते इं कि, जयकि ये सव सोत्तछ्यद्ाय परस्पर चिरोधो हं प्रर 
"जवकि हस यतत का निश्चय नदीं फिया जः सकता कि इनमे सेके ष्क ष्टी 
संमरदाय गीता मे प्रतिप्दित किया गथा दे, तव तेः यही साननः इचित दं कि 
इन सव सोत्त-ताधने। का--विरेपतः कप्त, भक्त मौर पतन का-वणीन स्वतंय रत्ति 
से संत्तपमे यर ए्रयक्‌ एय्‌ करके गवाम्‌ ने अर्जुन कः समाधान कियाद ऊद 
लोग कदते ददु क मोत्त क यनेक उपायं फा यद्‌ सय चीन एन्‌ पय्‌ नद्धो 
ददे किन्तु इन सव कौ एकता ष्टी गितासं सिद्ध की गद र. चतस. कन 

* मित्त भेन्र स्प्दाविक्र भावायो के, गत्ता ई भाष्य भर्‌ युदय सस्य प्रह 
वका-म्न्य, दम्बर के गुजराती ष्टि त्र के माद्रे, हार ह > पकप यक्ाभ्नत 


पव हं । भिन्न भिन्न दीवाकारो के अभिप्राय को पएन्तदम जानने २, ल्मे यद्‌ दन्य वत 
उपयोगी 


ˆ " ` एवैपयप्रकेया 1 ॥ १६१ 


ोगतो यदह मी कद्टते ई क गीता मे प्रतिपादित गरह्छपेया ययपि मामूली ष 
धर देखने सि सुललम मत्परम हेती द, तथापि उस वास्तविक ममे यत्यन्त गुह 
दतो दिनागुख्केकसीफी सी समक मे नदं श्रा सकता (गी. ४.२४ )-गीता 
पर मले षी भेक टीका हो जार, परन्तु उसका गृहाय जानने के लिये गुरदीदा 
क तिवा श्र कोद उपाय नदी दे! 
‡ भ्व यह यात श्ट ह फ गीता कै नेक यकार के साम कदे गमे ई। 
` पले तो स्व्यं मद्वाभारतकरर ने मागवत-धमौनुपारी अर्थानु धष्त्तिविचयड्‌ 
छात्प्यं बतलाया ई1 इसके याद्‌ श्रभेक पंडित, श्नाचाये, कपि, येगी शरीरं मष 
र्णो ने छषपने अपने संप्रदाय के अनुसार शुध निदृतिविपयक तात्पर्यं बतलाया ई 1 
हभ मित्र मिश्च तान्पयौ को देख कर ई मो मदुभ्य धवा कर रसदन दी यष 
प्रभ कर सकता द--क्या एमे परस्पर-विरोधी श्रनेक तन्परै एक ष्टी गोताप्रेय से 
निकल सकते ई १ भौर, यदि निकल सक्ते दं तो, इम भत्रता कादेतु श्या दे? 
समं सददध महां कि मिश्च भित्र भाप्यों के चाचार्य, वडे विद्वान्‌, घा्मिक परि 
शशल ये यदि कषा जाय कै शंकराचार्य "के .समान महातत्वक्ताती धाम त्क 
संसारम छोई मी नहं हुमा दतो मी धतिशयोनिः न दोगी। तय फिर इनमे 
छर्‌ नडे चद्‌ के भावाय म इतना मतमेद्‌ ष्य इुश्रा १ गीना कोद इन्धजाले 
महीं है फ निससे मनमामा भर्थं निक्राल लिया दे । उपर्युक्त संप्रदायो के जन्म 
के प्ते दी गोता थन घुरी यी। भगवान्‌ मे चसन को गीता का उपदेश सलि दिय! 
थादरिउचद्र प्रम दूर हा, क एसलिये नदो कि उक्र पनम भौर मो चट जाय । गीता 
भष्कष्टीविरोपश्रीर निधित ्थ का उपद्र किया गया इ (गो.५.१र) यर भर्जन 
पर ऽस उपदैश का ध्पेक्नित परिगामं भी द्रा ई \ दतनासव छद द्मे पर मो 
मत्ता के तत्पयीर्य के विधय मं इतनी गडवड्‌ क्व दौः रदी ई ? यद यथ केन ई 
सष्टी, परन्तु दूषका उतर्‌ उतना टन्‌ महीं ह जितन! पडले पल माघरूम पडता 
द। उद्रधार्ष, एक मष प्नीर सुरस पशपत ( मिदं ) को देल क, श्रपमी 
पनी रचि केः नुमार, किमी ने इये गू फा, किमी नेधीका, छरीर पपी ने श्र 
म यभा हरा यतलाया; तो म उनमें से सिखिदे भूद सम? धरपने अपने सताः 
कार्‌ सीना छा कृष्ना दीक 1 हृता दने पर भी इम प्रजन का निपीय नद 
दा छि वद्‌ पदन्न ( मिराई ) ना क्रिस चीत्तयेर1 गेट, ची श्र शष्छरसे 
भेक मदर के पश्चप्न ( मिदर) यने सकने; परु परस पशन फन निय 
पयत दतना कदने मेदहीगद्टी दो सकता हि वह गोभूमप्रधात, प्रततपानया 
करामधान 1 सयुदमयन के समय द्िपी केः त, किमी को दिष,द्िमी 
हि| सदम, धेशवत, स्तुम, पारिजान श्रादरि मित सिन पदाय मिने.पनल्ु दृतनेदी 
से यसुदर के यदापं स्वरू क ङ्द विर्याय नद दे गया 1 ईक दमी तत्द, सथ 
दुपि ईनि से गीनामागर को मदनेवाे रचएतते को अरवहया देग{ई। 
दुरा गदादरणा सीन्यि 1 छम्य के रमर भगवः श्रा स्व श्गचस्पमे 


२० ५ गतारहस्य अथवा कर्मयोगञ्ाख । 
आये तव वे गर्तको छो मिन्न भिन्नः-स्वरूप के-जेते योद्धा को वच्नस्य, चिर्यो. 
को कामदेव-सच्श, अपने माता पिता को..पुत्न-संदश दिखने लगे य; इसी `तरद 
, गीता फ एक इदोने पर मी वद भिन्न भिन्न सम्प्रदायवालो.को भिन्न भिन्न स्वरूपः 
म दिखने लगी इह । आप फिसी भी ` सम्प्रदाय -को लँ, यद्‌ -वात स्पष्ट मालूम दो. 
जायगी कि, उसको. सामान्यतः प्रमाणभूत ध्म॑गरत्यो `का अनुसरण ददी करना 
पडता दै; श्यो कि एेखा न.करने से वद्‌ सम्प्रदाय सव लोगे! की दृष्टि मे अमान्य री 
जायगा । इसलिये वैदिक धम मे अनेक .संप्रदायों के होने पर भी, कु विशेष वातों 
को. छोड-जसे ईश्वर, जीव र जगत्‌ का परस्पर सम्बन्ध-शेप सव वाते सव सम्प्- 
दयौ से प्रायः एक दी सीःदोती द ।.- इसी का परिणामं : यह - देख पडता दै कि. 
मारे. धमं के प्रमाणभूत अन्यो. पर जो सांप्रदायिक भाष्य यः.टीकाु हें उनमें? 
सूलग्रन्थो के फी सदी नव्वे से भी अधिक. वचनो य। शछोकों का मावार्थ, . एक दी. 
सा दै! जो कुचर सेद हे, वद शेष वचना या श्टोकों के विपय दी मे दै! यदि इनः 
वचनो का सरल अर्थं लिया जाय तो चह सभी सम्प्रदायो के लिये समान अनुकूल 
तद्धी दो सकता । इसलिये भिन्न भिन्न ` सप्रदायिक - टीकाकार इन वचन म से"जो 
्रपने सम्प्रदष्यके लिये अनुकूल दो उन्दी को प्रधान सान कर चोर सन्य सव वचनो कोः 
गौण समभ कर, अथचा प्रतिश्ल चचा के अथं को फैसी ` युक्ति से बदल कर या 
सुबोध तथा सरल वष्वनों म से कु -शेपराथं या. अनुमान ` नैकाल कर, यदहं मरतिः 
पादन -करिया करते इदं कि इदमारा दी सम्प्रदाद्र उक्त प्रमाणो से सिद्ध रोता हे १ 
उदाद्रणार्थं, गीता, २. १२ ओर 9६; ३ 9६; ६. ३; ननोर १८. २ शोको पर इमारी 
धका देललो । परन्तु यदह वात-सदइन दी किसी की सम मे आ सकती दै कि उक्त 
साप्रदायिक रीति से किसी अन्य का तात्पर्यं निधित करना; - ओर इस ` वातत का 
अभिमान न करके कि गीता मे अपना दी संप्रदाय प्रतिपादित इरा दै अथवा 
्रन्यं किली मी प्रकार का मिमान न करके समग्र अथ की स्तत्र रीति से परीता 
करना ओर उस परीत्ता ददी के आघार पर मन्य कः मयितार्थ : निथित करना, ये दोनों 
वाते स्वभावतः अत्यन्त सिन्न दं! ॥ 
म्न्य के तात्पर्य-निगीय की सप्रदायिकः दृष्टि सदोप है इसलिये इसे यदि 
च्योड दे तो अव यद वतलान।. चाद्ये क गीता का तात्प जानने के लिये दूसरा 
साधन दं क्या । अन्धः प्रकरण ओर वाक्यो के अर्थं क? निर्णय करने मे मीमांसक 
लोग अत्यन्त कुशल ददोते द । इस विपय में उन लोगो का एक प्राचीन ओर सर्वः 
सान्य शोक ₹ह- 
उपक्रमोपसहारो -मभ्यासोऽपूबता फलम्‌ । 
सथवादोपपन्ती च खड्गे तात्पयनिणये } ॥ 
जितम वे कते दं किसी भी लेख; भकरण अथवा अ्रन्थके तात्पय का 
निण्य करने भ, उक्त होक में कद इ, सात वाते, साधन-( सिंग ) स्वरूप. है, 
इसलिये इन सव यत्तो पर अवश्य विचार करना चाद्धिये । इनमे सवसे पद्ली 


पिपय्रवेश । ` २१ 


भात “उपश्मोपसंदारे" अर्थान्‌ अन्व का ्मारम्म अर श्रन्त द्रं! कोह मीमनुध्य 
पने मन में छ विष देतु रख कर ष्टी श्रय लिखना आरम्भ करता ईै.भौर्‌ उस 
देतु के सिद दने पर प्रन्य फो समाप्त करता ई ! अतएव म्रन्य के तातपर्य-निर्ण॑य 
छे लिये, पशम आर उपसंहार दी छा, सवसे पले विचार क्षिया जानः चादियै। 
सीधी रेखा की च्याख्या करते समय गूमित्िगाख मे येमा कद्दा गयः दे कि दरम 
"ङ्के विन्दु से ओ रेखा. दादिने-वादु या उपर-कचे च्छि तरर नदा भवती 
प्र अम्तिम विदु तक सीधी चली जातो दई उसे सरल रेवा' कते दै 1 क्रथ के 
सात्पयै-निरणय म मी यदी घिद्धान्त उपयुक्छ ई ! ओ तात्पर्य प्रन्य के. श्चारम्मं 
क्षीर्‌ भरन्त मे साफ साफ. कलफता दै वदी अन्यं का सरलं तात्प * द । 
प्मारेम से चत तक जाने के लिये यदि. चन्य मागेद्धौमीत्तो चन्दे 
षम भाना षाद्धिये; ्ाचन्त देख कर्‌ प्र॑य का तात्पयं पदटते निशित कर सैन 
ष्वाष्धिये मौर तव यद देखना चाद्ये फ उस अन्य मे “अभ्यास , प्रति 
पुषरक्ति-स्वरूप मे बार यार स्या कदा गवा दं । क्योकि ग्रन्यकार के मन मै म्सि 
धात को विद्ध करने की इच्छा होती द उक्तके शमथन के लिये वद अनेकः बार वट 
कारणों फा उदधेख करके गार यार एक सी निश्चित सिद्धान्ते को प्रगट द्विया कता 
है र्‌ दर वार कदा फरता द क « इसलिये यद्ध चात सिद्ध दो गर्ह, » “दअत- 
एव ेसा कटन। चांदिये ” इत्यादि । प्रन्य के तात्पयं का निय करने के लियैजो 
चौथा साध ह उसको "अपूता › श्रौर पच साधन के, ‹फल › कते ई । 
पूता ' कहते ईह ‹ नयीनता › के । छद्‌ मी प्रन्यकार जय प्न्य लिखना श 
करता दै तवं चद्‌ कुद्य नद वातत यतलाना चाद्धता दै; विना कु मवीनता या 
विशेष वक्तन्य के वद अन्यं (लिखने में प्रदत्त भदौ रदो; विण्नेप करके यह्‌ वति 
शवसे पामन भ पं जाती थी जव कि दापने नी ये । इसलिये दसी 
भन्ये तात्पर्यं का निर्णय कले के पले यद भी देखना चाददिये कि उममे श्रपूः 
कसा, विशेषता या नवोनता च्या है । इसी तरह लेख चयव्य प्रन्य णे फल घरं 
सीरन्‌ उस लेख या प्रन्य से जो परिणाम इश्ना टौ उस,पर मी-ध्यान देता 
खादय । फर्योकर अमुक फल दो, दसी ददतु से भ्रन्य लिम्वा जप्ता दः इसलिये यदि 
टित परिणाम पर ष्यान दिया जाय तो उससे भ्रयकतां का ्चाराय वहुत टी रष्वः 
चत द्रो जाता ई । दर्यो भर्‌ सातवे साधन * अर्थवाद ` अर ‹ उपपत्ति" षट] 
+ छर्थवाद्‌ › मोमासके का परिमापिक् शव्द इ (अञ. सू. १, २.१.१८) 1 इत यत्त 
के मिधित षहो जाने प्र भी, कि द्मे सुव्यतः किस यात को वतला कर ज्मा देना दै 
भवा किस वात को सिद्ध रला ई, कमी कमी ग्रन्यकार दूसरी शने यर्ते 
का प्रसंगानुसार्‌ र्नं करिया करता दः जैसे भत्तिपाद्न के प्रवाद्‌ म दन्ते देने फे 
किये, सुलना करक एकवाक्यता कले क लिये, समानता भौर मेद्‌ दविखलाने सिये, 
भतिपचिये कै दोष वतना कर स्वयद्ध का मेडन कसे के सिये, अर्का अर्‌ शति 
शवेतः क लिये, प्यौर युकतिवाद्‌ के पोष छिपी विषय का पूर्वदइनिदास वतलाने के 


२२ गीतारहस्य थवा कर्मयोगदराख । 


लिये. खर कु वतन भी कर देता दं ! उक्त कारणो या मरसंगों के अतिर्किमोारभी 
मत्य कारण दहो सकते दई मौर कभी कमी तो कठं भी पशप कारण नदीं दोता 

- फेसी अवस्था भें भ्यक्ार जो "वर्णनं करता -है वह ` यद्यपि - विपथान्तर नदीं शो 
सकता तथापि वह्‌ केवल गौरव के लिये -या स्पष्टीकरण के लिये - दी.कषिया जातौ 


दै, इसलिये यद नदी माना जा सकता छि उक्त वर्णन -दसेशा सल “दी दोगा! 
्राधिक ष्या कद्ाजाय, कमी कमी स्वयं अथकार यदह देखने के लिये सावधानं “ 


नदीं रहता कि ये अग्रधान वतिं अ्रक्तरशः सल हँ या नदीं । अतएव ये सव बातें 
प्रमाणभूत नदीं मानी जाती; रथात्‌ यद न्दी - माना जाता कि -इन - भिन्न, भि 
वार्त का, ग्रन्थकार के तिद्धाग्त पत्त के साथः, कोई घना सम्बन्ध है; उलटा यदी 
साना जाता दै कि ये लव वाते आगंतुकं अर्थात्‌ केवल प्रशंसा -यास्त॒ति दी के . लिये 
्ै। देखा समम कर दी मीमांसक लोग इन्दं ° अर्थवाद › - कदा करते दँ ओर इन 
अर्थवादत्मक बातों को छोड कर फिर अरन्य का ` तात्पयं निश्चित किया करते ई। 
तना र लेने पर, उपपत्ते रौ ओर मी घ्यान 'देन। चाद्दिये । ` किरी विशेष बात 
षने सिद्ध कर दिखलाने के -लिये वाधक प्रमाणो का खंडन ` करना चौर साधक 
भ्रमार्णो का त्कशाखाचुसार मंडन करना ‹ उपपत्ति ' अथवा .“उपपादन ` कहलातां 
ष्टे! उपक्रम श्नौर उपसंदार रूफ आयन्त के दो छोरो के स्थिर दहो जाने.पर, वीच का 
मार्ग, अर्थवाद र उपपत्ति की सद्धायता से निश्चित छया जा सकता ह । अ्य॑वाद्‌ से 
यद्द्‌ मालूम दो सकता दं छि ष्फ़न सा विषय अ-प्रसुत अर आसुपगिक ( अप्रधान ) 
है 1.एक बार अर्थवादं का निर्णय इहो जाने पर, अन्य-तात्पयं का. निश्चयं करने 

वाला मटण्य, सब टट मेह रास्ते! को छोड देता दै! ओर पेखा करते पर, जव पाठक 


या परीच्ठक सपि चौर प्रधान मार्ग पर आ जाता दहे, तव वद उपपत्ति की सद्ायता ` 


से मन्य के आरम्भ से अंतिम तात्पर्यं तक, घाप दरी ,आप ' पर्चा जप्ता े:1 हमारे 
भाचीन मीमोसकों के उददराये इष अय `तात्पर्य-निर्णीय के, ये नियम संवं देशो के 
विद्वानों को एक सामान भान्य. हः इसलिये इनकी उपयोगिता मौर खआवश्यकता-के 
सम्वन्ध मे यह अधिक दिवेचन करने की आवश्यकता नद्धं है † । 


, . * अर्थवाद्‌ का वर्णन यदि वस्तुस्िति ( यथाथा) के जथार पर कियाग्वादोतौ 
उसे.“ अनुवाद › कंदते ह; यदि विरुद रोति से किया गया हो तो उसे ' गुणवाद › कदते है 
भरं यदि इसमे सिन्न प्रकार कादौ तो उसे “ भूतार्थवाद ` कहते है । ` “ अथ॑वाद › सामान्य 
शब्द दै; उततके सत्यासत्व प्रमाण से उक्त तीन भेद क्वि गये दै | । 

¶ अन्थ-तात्प्य-निणैय के ये नियम अंपरेजौ अदालत मेँ भी देखे जाति हे । उदाहरणाथं 
मान खीज्यि कि किती कैचे का फु मतलव नहं निकलता 1` तव ुतरमनामे को देख कर 
उस फैसले के अथं का निर्णय किवा जाता है । ओर, यदि विसौ फेसले मे कुछ पेसी दात 
दो जो.सुख्य विषय का निभ॑य करने मे भावद्यक नदीं देतो वे द्सरे मुकदमों म प्रमाणं 
( नजीर ) नहं मानी जातीं । देसी वातो को प्रेजी मे -* आदिटर्‌ डिक्टा › ` ( ए 
21८८0 ) अर्थात्‌ ° वाद्य विधान 2 कते हे. यथाथ म वह अथवाद ही का एक भेद है। 


क) 


विषयप्रबेद ( . . ३ 
दस पर यद श्र क्या जा सक्ता द र, श्या ममतम के उक्त नियम 
संप्रदाय चलानेवाले भ्राचा्या को मीनरूम नदो मै । यदि यै खव नियम उनके प्रवा 
टी जनं पाये जाते द, तो फिर उनका दताया (‰ गाता का तात्य पुकदेशीय कते 
कद्ाजा मुक्ता ई १ उनका उत्तर इतना दो द कि क वारं किसी की च्छि सः 
दापि ( संङृचिच ) चन जाती ई सव वद्‌ व्यापकता का ष्वीकःर, नदत कर सकता 
तवे वद कसी न (किती रीनि से य-द करने का यल किया क्ता ई कि प्रमा- 
एएमूत ध्मव्रयो स अपने द संप्रदाय का वणन किया गया द 1 न स क तात्प 
के विपय नं साप्रदायिक शेकाद्यरेों को, पते से ई, यसी घारणा दो जाती ई 
छि, यदि उक प्रथो काकु दृक्ष अयं टो सक्ता ष्टौ जो उनके साप्रयायिक 
अर्थसेभिन्नषरो,तोवे यद समभन ई कि उमका देतु कद्र ष्ट \ इस 
प्रार्‌ जव वै पले से नितरित च्वि इष्‌ अपने दी संप्रदाय के पर्थं कनो सय 
मानने लगते द, र्‌ यद सिद्धं फट्‌ दिठमने क यत्न कले लगते ईं कि वदी अथै 
सय धामिक श्रो सनं प्रतिपादित किया मया दै, तव वे इ ग्रत की परवा नर करने 
फ हम मोभासाताख के उच नियमों का उर्टयन ऊर रदे ई \ दन्द. चमशाख 
के भिता, दायमाग इत्यादि त्यो मे स््तिघचने को ` व्यवस्था या एकता इषौ ` 
चेच्वादुषार की जाती दै । पेना मदो समा घद्धिये करि वात केवल दिन्द्र 
धर्म्यो मे दी पादं जातो ₹। छिस्ताने के आदिय वायव श्रि सुपलमाने 
के रान मेँ मो, इन लोगों के तैकड़ां सोप्रदायिक येयो ने, रेषा दी अषन्तिर 
क्र दिया दैः घौर इसी तरद देाहर्वं ने धुरानी वप्यवल के फुट पश्यो का 
श्रयं अहरदविपों से भिन्न मान ई! यदहः तर देदा जाता ई कि, जद फमी यह्‌ यत 
पले ष्टी मे निश्चित कर द जती ई किं किसी विष्य प्र अमुक गंध यालेस 
ष्टी प्रमाण मानना चददिये, सर जद कमी द्वस धमाणभूत तयो नियमित 
भंष्टी दे ग्रप्यार्‌ पर सब यातं का निर्णय करना पड़ता ई, तवर सो अंयायै- 
निर्णय की उसी प्रति का श्वो छि एवा ३ जितश्च उ्ेस अपर क्रियः सया 
ददै। आराति फल कै थडे वदे करयदपंडिति, वस्रेल अर्‌ न्यायी लोग, 
प्ले दौ प्स्भूल कानूनी क्तव उ्मैर कंसल का रथे करनं म, जो गवीर. 
वणी करते & उख्य रदस्य भी यद्दी ई 1 यदि सामान्य लौकिकं वतो मै 
य्‌ दान ई, तो उममे कद आश्रये नदद एते मरे पमामूल धरमतरै। 
~-उपनिष्द, वेदरान्तसुत्र रीर गीतम मी देसी सीचातानी होने के कारणां 
उन प्रभिद्र मिश्च सदारयो के अनेक भाव्य श्रौर टोच्छभ्रंव लिते गये 1 
षल्तु दस सा्रदािर पदति रे ्टोड़ कर, यद्वि उपगु ममायकों की पदति 
से भगवद्वत क रपम, उपहार आद को दे; तो मालूम प्दोनिणा कि 
ारनत्य युद्ध श्च श्रार॑म होने के यदवे जय ङस मे दोनो पत्तो कौ सेना 
सद्द के क्षिय सुसनिवे टो गईं थो, श्रौर जव एक दूसरे पर श्र चनने द 
वाना.या, कि इतने मं रधुन व्रहयन की शदे वड यत्ते धरतलाने लगा आद 


२ गीतारहस्य-ययवा कर्मयोगा । 


‹ विमनस्क › दो फर संन्यास लेने को सेयर ददौ गया; तमी उसे श्रपने क्षातधरमं 
मे प्रपृत्त करने के लिये मयवान्‌ ने गीता का उपवेश्न . दिया द 1 जव प्रजन यद्‌ 
देखने लगा कि दुष्ट दुयोधन के सदायक यन कर मुभसे लटा करने के लिये न 
कौन से शूरवीर यदद राये द; तव षृष्ध भीस्म पितामद्‌, गुरः द्रोणाचार्य, गुरुवर 
प्मश्वत्थामा, चिपद्ती यने दु परपने वंध करव-गण्‌, न्य गुव तथा याप्त, मामा- 
काका शद्वि रिपतेदार, यनेक राजे खोर राजपुत्र श्रादि सच लोग रक्ते देख पडे। 
तव चद मन भ सोचने लगा फि इन सच को कंचल ण्क छोटे से हस्तिनापुर 
के राञ्य क लिये निर्दयता से मारना पडेगा श्र छपने उल का चय करना पटेगा। 
इस मदत्पाप के मय से उसका मन एकदम दुःखित श्रारि न्तुच्ध ष्टो गया । णक 
छ्मोर तो क्तात्रधर्म उससे कद्‌ रदा धा-कि, “युद्धकर;ः श्र, दृसरी ओर से 
पितृमक्तेः गुरुभक्तिः वंधुप्रेमः सुदत्परौरि श्रादि नेक धर्म उसे जवदस्तं। मे पौ 
खींच रदे थे ! यद्‌. वड़ा भारी संकट या 1 यद्वि लद्ाद्रः करं तो पने ष्टी 
रिश्तदाये की, गस्जनों की आर वेधु-मि्ी. की, हर्या करके मद्ापतक के भागी 
यन ! सार लदा नतो त्तात्रधम से. च्युत दोना पड़े!! इउधरदेखो ते छुश्चा 
प्रर उधर देखो तो खा !!!. उस समय अर्खन क्ती श्रचस्था चती द्टीदो गहं यी 
जेसी जोर से टकराती इई दो रेलगादिये! के वीच मे, कसी श्रसादाय मनुप्यकी 
ष्टो जातीं दै । यथपि अर्जन कोद साधारण पुरुप नदा या-चदह्‌ एक यडा मारी 
योद्धा या; तथापि धमाध के दस मदान्‌ संकर मै पड़ कर वेचारे का भद्‌ सख 
गय, शरीर पर रगटे खड दो गये, धनुप दाय से गिर पड़ा प्रौर वदद “मैं नष्टो 
लद्रंगा » क्‌ कर रति दुःखित चित्त से रथ मे वैट गया । शरीर, भरत से, समीप 
चरती वंधुखेद का प्रमाच--उस समत्व का प्रभाव जो सनुप्य फो स्वम।वतः प्रिय 
ष्ोता दे--दृस्वरती ्षत्रियधर्मं परं जम ष्टी गय। ! तव चद मोह््वेश दो कदने 
लगा “ पिता-सखम पूज्य षृद्ध पौर युर्जना को, भाई धको अर मित्रो को मार 
कर तथा- पने कुल का च्य करके ( घोर पप करके) रज्य का एक इकडा पाने 
से तो इकडे मग कर जीवन नि्वाद करना की श्रेयस्कर दै ! चाद मेरे शयु सुभ 
अभी .निःशख देख कर मेरी गर्दन उड़ा दे परन्त॒ से अपने स्वजनों की हत्या करके 
उनके खुन रौर शाप से सने इष सुखो का उपमोग नदी, करना चादंता ! क्या 
प्तात्रधम इसी को करते दहं १ भाद को सारो, गुरु की द्या करी, पित्रवध करने 
से न व्यूको, अपने कुल का नाश्च करो-स्या यदी च्तोत्रधमं इहं? आराग लगे से 
अनथैकारी क्तात्रधरम मे खोर गाज गिरे पेसी च्तात्रनीति पर ! भरे दुश्मनों को ये सवे 
ध्मसं्वेधी वतं मालूम नदीं दः वे दुष्टः नोक्षया उनके साथै मी पपीदो 
जाऊं १ कभी नदीं । सुभे यदह देखना चाद्ये कि मेरे आत्मा का कल्याण कैसे दोगा । 
सम्भे तो यद घोर त्या श्रौर पाप करना श्रेयस्कर नदीं लँचता; फिर चारे क्तात्र 

धर्म शाखवष्देत दो, तो मौ इस समय सुभे उसकी आवप्यकता नरी दै 1 › 

इस प्रकार विचार करते करते उसका चित्त डवाडोल द्धौ गय। अर. वंह किंक्त्य 
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विमृद्‌ ष्टो कर मशवान्‌ श्रीकृष्णं की शरणा म गाया ! तव मगवानू ने उसे गोता 
श्र दपदेत द इर व्सके षंचल दित्त ढो स्थिर अर शान्त छर दिय! । इसका फल 
यष्ट श्रा छि खो भ्रुन पद्दतते मीध्म प्रादि युदलन[ की द्त्याके मय के करण 
युद्ध सै परादरसख दो रदा या, वद्धी श्रय गीता का उपदेश दुन कद्‌ पना यथोचित 
करतच्य सममः गया नीर अपनी स्वत इच्छा से युद्ध के लिये तन्पर द्धो गया। 

बदि ष्टम गीना के उपदेशा कं रदस्य जानना ददै तो उपन्मोपक्दार श्रीर्‌ परिणाम 
, को शषवश्य ध्यान मे रखना षटेगा 1 मठि से मोक्ते कषे मिलना द १, वद्यकन या 
पानञ्जल योग से मोच की सिद्द कैसे दती द ? इत्यादि, कवल निट्ृत्ति मार्गं या करनं 
त्यागरूप संन्याम-धमसंवधी प्रभोङी चचां करने का छद इदेश नदी धा] 
सगवान्‌ श्रीकृष्णा का यद्‌ देश नष्टां या कि भ्र्तुन संन्यास-दीका लि कर श्र 
धैरागी चन कर्‌ मी मौगता पिरि, या सगरी लगा कर श्चौरं नीमके पते णाकर 
इवयुपर्यन्त हिमालय म योगाम्यास साधत रदे। अपच। मगवानू ऋ यद्‌ मी 
खदेर मष्टंयाि श्चरन्‌ धनुस्वाणा दे केफदे मौर द्धाय चीणा तवा खदैग 
छे करं डुरदेत् ष्टौ धर्ममूमि मं उपस्थित भारतीय चछादसमान फे सामने, भगव 
श्नाम छा उस्वागा कट्सा दुप्ना, शरदक्षला छ समान श्र एफ वार्‌ चपना माच 
दिखावे । व तो श्क्षातवासं पूरा ष्टोगया चा श्नौर भरजुन फो कुरतेवमे खे 
श्रो कर शीर दी पकार्‌ का नाच माचना चा । गीता फते कते स्थानःस्यान पर 
मवान्‌ ने अनेकं प्रकार के श्रनैक कारेण वतलाये ई; श्रीर न्त मे श्रनुमान 
द्धक भरत्यंत मस्व कै ‹ तस्मात्‌ ° (‹ दृक्तलिये °) पद छा उपयोग करे, श्नरुन 
षो यष्टी निश्िताधेक ्मःविपयक उपदेरा दिया इ सि “ म्न दुधुध्यस्व मारत, 
इसने द श्र्ैन ! तू युद्ध कर्‌ (गी. २. १८); ¢ तस्मादुचिष्ट कीतिय युद्धाय 
छतनित्रयः "-दपलिये द्‌ कतिय श्र्ैन ! त्‌. युद्ध का निश्वव करर, उद्‌ 
( मी. २, ३७ ); “तस्माद्क्तः मततं कारय कर्म समाचार!-दसलिये च्‌ मोद टो 
छन्‌ अपना क्त्य क्रम कर्‌ (गी, ३. १६); छक कमव तस्मान्‌ त्वे "दस 
न्पिवू्क्म दी द्द (गी. ६. १५); मामनुस्मर युद्ध ख “इपलिये भरा 
स्मरण करे श्रार्‌ लड्‌ ( गी. ८७); "कने करनेवाला सव कृद मष्टीद्ुत्‌ 
केवल निमित्त ई, दमलिये युद्ध चषके शुमा छोजीत” (मी, ११.३६) 
५ शाखोन्ध कर्तव्य फरना मुभे उदित.” (गी. १६. २४) टारे 
मध्याय केः उपपाद म मरावा्‌ ने पमे निधित शीर उत्तम मतश्रीरमीष्कयार 
भरगद सि दण दहन स्व कम दो छना ष्टी चाद्ये ” (गी. १८. ६ )1 
भारः सतम (भी. १८ ७२) मगान्‌ ने ब्र्खुन से प्रभवा इदि 
५ दर्सुन! तेरा प्तानमोह रमी तकन दुश्रा कि नदी १ दम पर श्यदुन ने 
ससोपननऊ त्तर द्रया; 

नष्टो मेदः स्मृतिटम्या चन्प्रखादौन्मयास्युत ॥ 
सितोऽध्मि गतमेदेदः करिष्ये चनं ठव ॥ 


२६ गीतारहस्य यवा कर्मयोगराखर 


श्मर्थीत्‌ ‹ द श्रच्युत ! ्वकर्तत्य संवेधी मेर मोद शरोर स्वेद नट दौ यया इ, 
छव में खाप फे कयानुसार सव काम कसंगा”! यद्‌ सुन का केवल मछिकं 
उत्तर नहो था; उसने सचमुच उस युद्ध मे ` भीव्म.कण-जयद्रय वादे काचपमी- 
किया । इस पर छृद्ध लोग कद्ते द फं « भगवान ने शर्जुन को जो उपदेश दिया 
ष वद्‌ केवल निघुत्तिविपयक चान, योग यासक्तिका ष्टीष्ट्‌ रार यही गीत्ताका 
सुख्य प्रतिपाय विपय भी द । परन्तु युद्ध रा; रभ ददौ जने के कारणा वीच यीच 
मे, कर्म की थोडी सी प्रसंसा करके, मगवान्‌ ने सर्युन को युद्ध षरा करने दिया द 
र्यात्‌ युद्ध फा समाप्त करना मुख्य बात नहीं दै--उसको सिर प्राटुप॑गिक या - 
अधवादाप्मक दी मानन। चादिये ” । परन्तु पैसे धर सौर कमजोर युकतिवाद्‌ से 
गीता के उपक्रमोपक्षदहार्‌ सौर परिणाम की उपपत्ति क ठक मदी टो सकती ! यद्ध. 
( करुष्तेव ) पर तो इसी वात के मद्स्य को दिखने की सावरएयकता यी कि स्वधर्म 
संवधी श्रपने कर्तव्य को मरणप्यन्त, यनेक कष्ट अरे वाध सद करर्मी करते 
रमा चादिये । इस चात को सिद्ध करने के लिये श्रीकृषा ने गीता भरम कद भी 
वे-चिर पैर का कारण नदीं वतलाया दँ, जसा ऊपर लिखे इए छद लोगो के दयक्तेपमं . 
कदा गया द । यदि एसा युक्तिदीन कारण वतलाया मी गया दोता तो भर्चुन सरीखा 
उद्धिमान्‌ रौर छान वीन करनेवाला पुरुप दन वातो पर विधास कैमे कर लेता १ 
उसके मन में सुख्य प्रश्न म्या या ?.यदी न, कि मयंकर कुलक्षय को भदन्त रोषो के 
रागे देख कर भी सुभ युद्ध करना चाद्ये या नदीः रौर युद्ध करना दौ चाहिये तो 
कैसे, जिससे पापन लगे १ इस विकट प्रश्न के { इस प्रधान विपय् के ) उत्तर को--ङ़ 
५ निष्काम बुद्धि से युद्ध कर » या “कर्म कर ” -- अर्थवाद्‌ - कः कर कमीमीः 
नदीं टाल सकते। पेता करना मानो घर्‌ के मालिक को उसी के घरमे मेहमान चना 
देना ईह ! मारा यद करना नदौ द फि गीता में वेदान्त, भाक प्रर पतञ्जल. 
योग का उपदेश विलऊुल दिया दी नदीं गया दहै । परन्तु इन तीनों विपथे का गोता 
से जे मेल-किया गया दहै वद्‌ केवल पैसा ष्टी रोना चाददिये फं जिखके, परस्पर-विख्द 
धम के मयंकर्‌ संकट में पड़े इए «< यद्‌ करू छि चद्‌ ” कहनेवाले कर्तव्यं 
उलन चरे अपरे -कत्तव्य के विपय से कोई निष्पाप मागं मिल `जाय ` रौर चर्‌ क्तात्र- 
घम के अनुसार अपने शाखविदित कर्म में प्रदत्त टौ जाय! इससे यदी वात सिद्ध 
द्ोती है फ प्रबत्तिधर्म दी का स्षान गीता का प्रधानं विषय दहै सौर अन्य सव वते 
उस प्रधान विपय दी कि सिद्धि के लिये कदी गर्द हं चर्यात्‌ चे सव प्ानुपंगिरू र, 
अतएव गीताधसं का रदस्य भी प्रघतिविपयक अर्थात्‌ कर्मदिपथक दी दोना चादिये! 
परन्तु इख वात का स्पष्टीकरण किसी भी टीकाकार ने चरीं किया रे कि यद्‌ प्रदात 
विषय रदस्य या ई ओर वेदान्तशचाख दी से कैसे सिदध. दो सकता है ! जिस 
रीकाकार को देखो वदी, गीता के श्रायन्त के उपक्रम-उपरंहार पर ध्यान न दे-करः; 
निच्तिदष्टि से इस बात का विचार करने .दी मे निमन्न देख पडता दै, ॐ गीता का 
तरह्मद्धान या भाक्त अपने दही संप्रदाय. के अनुकूल है । मानो स्तान अर भक्ति 


विषयप्रवेश । । २७ 


काक से निल सम्बन्ध बतलाना एक वद्र मारी पाप ई । यदी शं एक टकाकार्‌ 
कमय दुर्‌ वी अर उसने लिखा था कि स्यं धी्षणा के चरित्र को अंडे 
समने रख कर मगवद्रीना को अ कन्ना च्य 1 धीते काशी के युपतिद्ध 
शरदरेती पलमदस श्रीडृ्णानन्द्‌ स्वामी का, जो मी दह्ाल ददी मं समापिस्य डुप्‌ ₹, 
भगवद्रीतः पर सिखा भा ‹ गीतपरामशी ' नमर्‌ संच्छृत में एक निवेद द्‌ ! उनमें 
यष्ट रति से यदी पिद्धान्त लिखा डा दे कि ^ तस्रातु गीता नामं यद्यविचामूलं 
नीतिशाखम्‌ » अ्रयौतु--दसल्तिये गीता वद्ध मोतिताश्न अ्रयवा कर्तव्यधमशाष् दै 
जोकि व्रद्मविच्याति मिद्ध देता ई† 1 यदी यद्र जर्मन पंडित प्रो० दोवपिनने 
प्पे ‹ उपनिषदो का तत्वज्ञान › नामकं प्रन्य म कटि दै ) दने अतिरिक्त पथनिमेः 
रीर पूरी गीतागरीच्कं अनेक विद्धानीं फा मो यदी मत ई1 तथापि इनमे येको 
ने समम गीताञन्य फी परीा करके यदह स्पएतया दिखलानं का प्रयल गह करिया 
छि, करमापधाप दरि से ऽस्रे सव विपो धीर अध्याये] का मेल कैते द 1 यत्कि 
क्पमेन ने प्पे प्रेय म कदा दभ कि यद प्रतिपादन क्नाध्य दै 1 इसलिये प्रष्टुं 
ग्रन्थ को सुट्य उद यदी ई @ रक्त रीति से गीता की परीक्ठा करके उक विष्यो 
क मेत श्रष्छी तरह प्रष्टं कर दधा जवि । परन्तु रेषा कटने के पले, गीता के 
श्नारम्भ में परष्पसधिख्ढ नीतिधमो के भगद्धे दुष्‌ भर्जन पर जो सेद भरावा या 
उसका श्रसली कूप मी दिखलाना वाद्ये; नहीं तो सोता मे प्रतिपाद्रिते विषयी 
का भरम पाठकों के ध्यान मे पूरपतया भ्ठ जम सकेगा 1 दसलिये अय, यद्‌ जानने 
हे तिये कि क्रक के कगे दैने विग्य दति ई मौर अनेक दार ५ देसे करदः 
श्चिठते" यह सून पदनेकै कारा मनुष्य केसा पड़ा उव्ता ई, पैनेष्टी 
परसो कै सेकं उदट्रणो का विचार छया जायगा भो मपे शाखो म--धिशे 
यतः महामत्ति अपे जति दं। 


र्द्म दीक्ार्दानाम भौर उमरी टीडाके कुष्ट अक्तरण. बद दिन हुए 
मष्ाएयने एमङो एत्र ष्टारो बवटये ये । परन्तु मादौ परिर्थिि फी गडबड बहमन 
जनेन्दसोंग्दा। 
~ 1 वीद्कष्नानन्दस्वायौद्त चारो निमे ( भीगोतारद्स्य, पैता्यप्र्दय, कीनभपप्रमर्थ 
भोर नातामासेदधार ) पप्य कर्‌ के रारन्नेरमे प्रकाथितिव्ि षे रै 

‡ ए7०. एजलयढ वारक ९ ८6 एवाप गववेऽ. , 26 
( णाक, क ०७०१1००, 1906. ) 





. दसरा प्रकरण । 
कमेजिज्ञासा । 


व । ह 1 


किं कर्मं किमकर्मेति कव्रयोऽप्यन्न मोदिताः । # 
गीता ४, ५६1 

गनद्वीता के ारम्म मे, परस्परविरूढ दो धमी की उलन म फस जनि के 
कारण रजन जिस तरद्‌ कर्चव्यमूढ दो गया चा ओर उस परजो माका स्रा 
पड़ा या चद कु श्पू्वं नरी ददे । उन शरसमर्थं अर श्यपना द्धी पेट पालनेवले 
, लोगों की.वात दी भिन्न रै जो संन्यास ते कर मौर संसार को छोडकर वनमे चले 
जाते द, ्रथवा जो कमज्ञोशे के कारण जगत्‌ के अनेकं अन्ये! को उुपचाप सद्‌ 
{लिया करते हं 1 परन्त॒ समाज म.रद्‌ कर री जिन मदान्‌ तया कर्यकत्त पुरुपा को 
छ्पने सांसारिक कररव्ये। का पालन धर्म तथा नीतिपूक करना पडता द्द, उना पर 
पसे मोके नेक वार श्राया करते दँ । युद्ध के ारम्म द्टी म अजन फो करतैन्य- जिन्तासा 
र मोद हुश्ा । पेसा माद युधिष्टिर को, युद्ध म मरे इए चपने रिरतेदारो का 
श्राद्ध करते समय, खा था 1 उसके , दस मोद को दूर करने के लिये ‹ शांतिपर्व ' 
कदा गया दे । कसाकसं संश्चय के रेषे नेक प्रसंग दंड कर अथवा रुस्पित करके 

उन पर धटे वड़े कवियों ने सुरत काव्य श्रौर उत्तम नाटक लिखे दँ । उदाषरणाधै 
सुप्रसिद्ध अग्रज नाटककार शेक्सपीयर का रेमलेर नारक लीजिये ! उन्मा देश के 
श्राचीन राजपुत्र देमलेद के चाचा ने, राजकन्ती पने भादै-देमलेट के वाप को 
मार डाला; देमलेट की माता को अपनी खी चना लिय। सौरं राजगदी स! छीन ली 1 
तव ऽस राजकुमार के मन ज यद भगड़ा पेद दुखा, कि रसे पापी चाचा का वथ 
करके पुत्र-धर्म क अनुसार सपन पिता के चण से मुक्त टो जाऊ; यवा सपने सगे 
स्वाचा, अपनी माता के पति श्रौरं गदी पर वैडे इए राजा प्र दया करू ? इस मोद 
भें पड जाने के कारण कोमल ्रतःकरण के मले फी केसी दशा इई; श्रीकृष्ण के 
समान को$ मार्ग-दशंक योर दितकत्त न रोने के कारण वह केष पागल दो गया 
सोर खंत मे ‹ जियें या सर ः.इसी बात की चिन्ता करते करते उसका न्त केसे 
श्टो{गया, इत्यादि बातों का चित्र इस नाटक मे बहुत यच्छी तरद से दिखाया _ 
गया द । ‹ कोरियोलेनस ` नाम के दूसरे नाटक में सी इसी सरह एक ओरीर प्रसंग 
* ^ पण्डितां को भी इस विषयमे मोहद हो जाया करता टै, कि कर्मैकौन सा 
हैणौर अकम कौन सा हैः} इस सथान प्र अक्रम खव्द को * करम कै अमाव? 


ओर ‹वुरे करम: दोनो अर्थो मे यथासुम्भव लेना चाधियि ) मू श्लोक ,पर दमारी 
रीका देखो 1 


-कर्मजिक्नासा । २६९ 


५, 





का दर्णान शे्सपीयर मे किया ई । सेम नगरं मे कोरियोसेनस नाम का एक शर्‌ 
सरदार चा! नगत्वासि्या ने उषो शद््र से;निकाल द्विया † त्तद वद्‌ रोमन 
लोमा -के शवो मं जः मिला श्रीर्‌ उसने प्रतिना की कि भं तुष्यरा साय 
कभी नदौ द्योटगा ” ! छु समय के वाद्‌ इन शुमा को सद्दायता से उसने रोमन 
,लोयो पर्‌ हमला करिया श्रौर दद्‌ अपनी सेना ले कर रोम शद्दर के दरे के 
परापरा पटचा। रस समय रेम शद््र को चिवो ने फोरियोलेनस कौ सी शौर 
मतिाको सामने करके, भाठृभूमि के सैवधमे, उसको उपदेशे किया । पन्तम 
उसको, रम के-शव्रश्चः को दिये इष्‌ वचन का मंग करना पडा । कर्चव्य-परकर्तन्य 
केमोदभेरफ्ठ जाने के देसे श्नोर मीक उदा्टरण दुनिया कं प्राचीन शीर 
ऋघरुनिक इति मे पये जाते ई । पर्दु म लोगों को इतनी दूर जने की 
कोर मावरए्यकना नदीं । हमारा भद्ामरत्मंय देसे उदादटर्णो कौ एक यदु 
मारीखानि दी द| प्रेधके आत्म (आ. २) भ वणन करते दुषु स्वयं व्यासजी 
ने उषो * सूदमार्थन्याययुक्तं, › ‹ अनेकस्रमयान्वितं › चादि विदैपण दिये ६1 
उसमे धमेराख, अर्था, शौर मोना, सव कुद, रा गया दे ¢ इतना दी 
नर्हा, ज्रितु उसकी मददिमा इस प्रकार गा ग? के “ यदिदासि तदुन्यत्र यज्नेदालि 
न तत्कचित्‌ “अर्थात्‌, जो कद इसमे दे वदी आर्‌ श्यानों मं ई, जो इसमें 
नदीं ई वद श्रौर कसी मी शयान). गदो दे ( मा. ६२. ५३) । सारांश यद 
मिद संसार मे रनक कटिनाईर्या उत्पन्न श्टोती ददै; देसे समय वदे बदे 
प्राचीन पुरषो ने कैमा दर्तीव किया दका, सुलम श्राव्यो के द्वार, साधारण 
जने। को वोघ करा देने डी केलिये ^ मारन; का ‹ मद्दामारत ° दो गया इ 1 
मदंतो सिर्फ़ मारतीय युद्ध अथवा ^ जय › नामक इतिहास का वर्णान करने के 
लिये चटारद्‌ पवी की कुड श्रवश्य्ना न थी । 
श्वर यद्‌ प्रन्न क्रियाजा सकना दे $ श्रकृपा अौर्‌ अदन फी वतं द्ोड्‌ 
दीजिये; ष्टमरे सुह्यरे लिये इतने गष्ट्रे पानी में वैषने की षया श्रचए्यक्ता दै १ 
क्या मनु नादि स्मृतिकार ने श्रपने प्रयो मं इस चात के स्पष्ट नियम नद्ध चना द्विपे 
ह्‌ & मनुप्य संसार में किम तरद वतदि करे १ किसी की दसा मत कशे, नीति 
से चलो, सच बोलो, गुद श्रौर भौर वदां क सन्मान करो, चोरी भीरं ध्यभिचार 
मत केरे दरत्यादि सव धमी भे पादं जेवली साधारण श्राक्ताम्नों का यदि पालन 
क्रिया जार, तो ऊपर लिखे कनतव्य-सकर्तप्य के म्गडे मे पड्ने की क्या श्राव 
श्यक्ता ई १ परु इसके वि्द यद मी प्रन पिया जा सकता द ङे, जव तक 
दुम संसार के सव लोग उक्त प्रा्म्नो के नुसारे यतां कले महौ लगे ई, तव 
„ तङ सननं को क्या रना चाहिय {ज्या ये लोग शरन सदाचार्‌ के कारणा, 
दुष्ट जनके दे, उपने कोपमा य अपनी रन्ताके लियेजंसेको 
नम ” दो कर्‌ उन सौग ख प्रतिकार १ इये पिया रक चात श्रौर्‌ ई 
यरी उक्त साधारणा नियमो को निव्यं अर प्रमाणभूत मान सं, ताथपि कार्य 


२० गीतारहस्य अथवा कमयोगशाख् । 


फत्ती प्रौ खो अनेक वार एसे मोक अते द्द फि, उस समय उक्त साधारणा नियमा 
से सेदो या धिक नियम एकदम लागर्‌ दते दं । उप समय “ यद्‌ करूंया चद 
छर » दस चिन्ता मे पड़ कर मुप्य पागल स्य ष्टौ जाता द । अर्युन पर येसा दी 
मोक ध्रा पड़ा था परन्त चर्यन के सिवा श्रौर लोगों पर मी, रसे कठिन वस्र 
श्प्सर आयां करते द । दस वात का मामिक विवेचन महाभारत भं, कड स्थानो ` 
जते क्रिया गया ष्ट! उदा्दरणा्थ, मनु ने सव वर्णं के लोगों के लिये नीतिधर्म के 
पाच नियम वतलाये हु--“दपहिसा सत्यमस्तयं शोचमिन्धियनिग्रद्‌ (सनु 
१०.६३ }--्रदिला, सय, प्रस्तेय, काया चाचा दारं मन की शुद्धता; एवं इन्द्रिय 
, निदद् । इन नीतिधमो से से एक अदिसा दी का विचार कीज्ि। ““ अर्दिसा 

परमो धर्मः » ( ममा. श्रा. ५५. ९३ ) यद्‌ ` तत्व सिर्फ ' मारे वैदिक धर्मी 
मद्री किन्तु न्य सव धमे मे भी, प्रधान माना गया दै। वीद् नर साद्‌ धर्मरथो 
मे जो श्राक्ताप हं उनमें अर्दिसा को, मनु की चाक्ता फे समान, पला एयान दिया 
गया ष्टे । सिप किसीफीजान ले सेना दी ष्टि नहु; द! उसमे किसी के मन 
च्या शरीर रोदः देने का मी समावेश किया जात्ता ह 1 अयति, किसी सचे 
तन प्राणी को किसी प्रकार दुगखित न करना ही यरिसा इ } इस संसार मे, सव 
लोगों की सम्मति क अनुसार यद श्रददिसा धम, सव धमो मं, शरेष्ठ माना गया दै । 
परन्तु च्व कल्पना कीन्यि किं ्टमारी जान सेने के लिये यां इमारी सखी यवा 
कन्या पर बलात्कार करने के लिये, थवा मोर धर भ खाग लगनि के लिये, या 
ष्टमारा धन छीन लेने के लियेको दु मटप्य इाय मे शस से कर तेय्यःर टौ जाय 
प्र उस समय इदमारी रक्ता करनेवाला हमारे पास कोद न दो; तो ऽस समय 
ष्टमको क्ष्या करना वचाद्िये श्या “ य दिसा परमो ध्मः » कट्‌ कर पैसे सात- 
तायी सुप्य की उपेत्ता की जाय १ या, यदि चद्‌ सीधी तर्द सेन मने तो यया. 
शक्ति उसका शासन किया जाय ? मञ़जी कदते दे 

गुरं वा वालब्रद्धा वा ब्राह्मणे वा बहुश्रुतम्‌ 
आततायिनमायान्ते हन्यादेवाविचारयन्‌ ॥ 


र्यात्‌ “ एसे आततायी य। दुष्ट मनुष्य को अवश्य मार डाके; किन्तु यद्‌ विचार 
न करे क चदह्‌ युर द्द? चू डा दः वालक इहं या. विद्धान्‌ बाह्मण दं ” 1 शाखकार कष्टते 
टु फ ( सनु ८.३५० ›) देसे समय इत्या करने का पाप इत्या करनेवाले को नही 
लगताःपकिन्तु आततायी सुप्य चपने अधं दी से मारा जाता दे ! प्रत्सरत्ता का 
यष्ट हच्ट्‌, ऊ मयौदा के जीतर, खागुनिक फोजदारी कानून मे भी स्यीछृतं ` किया 
गया इहं । एसे मोको पर चष्दिस से अात्मर्तः की योग्यता अधिक सानी जाती द । 
शरूणदहत्याः सव से आधिक निन्दनीय मानी गदे हे; परन्त जद वचापेरमेर्ा हो कर ` 
सरक्त जाता इं तब क्या उसको काट कर निक्राल नदीं डालना चांद्िये १ यज्ञ मे पशू 
का चथ करना चद्‌ नं भा प्रशस्त साना हं ( सनु ५.३९); परन्तु पिष्ट पशु केद्वारा 


' .“ , करमजिज्ञासा । ३१ 


यद्ध मो रल सक्ता द (भमा. शं. ३३० अनु. ११५. ५६) 1 तथापि टवा, पानी, 
फल दादि सव स्वानो म जो सैकड जीव अन्दे ई उनको त्या कैमरे यी जा 
सकती द १ मष्टामारत भं € शां. १५. २६) श्रसन कदत इः- 


सुष्मयोनीतिं भूतानि तकंगम्यानि कूनापिचित्‌ ) 
¢ .' ~ पद्मणोऽपि निपातेन येपां स्यात्‌ स्कन्धपययः ॥ 


५ हस जगत्‌ म पमे येसे सुदम अन्यु ईं छि निनदा आनित्व यथपि नेत्रो स 
देख भद्र पता तयारि तरं से विद्ध द; देसे जन्तु इतने ददं कि यदि दम अपनी घोल 
कै पलक दिलं उतने ष्टी मे उन जन्तुं का नार द्रो गता द»! यसी सवस्या 
म पदि ष्टम सुख से फते रदं फ "दिस मत करो, ददिसा मत करो” तो उससे श्या 
लाम द्टोगः १ इसी विचार के श्रमुसार श्यनुरासम धवं मे ८ अनु. ११६) शिकार 
छने का समर्थन दिया गया हे । चनपवं म एक कथा ई कि कोई बाह्मण फोधसे 
किसी पतिव्रता खरी को मस्र कर डालना चादता या; परन्यु जव उसका यतन सफल 
मष्ट ु्रा सवे वद सखी फी शरण में गया। घमं का सचा रदस्य समकर लेनेके 
लिये उस चाङ्गा नो उत खी ने किसी व्याधा के यदौ मेज द्विया 1 यर व्याष मांस 
येचा फरता चा; परन्त था अपने मातापिता का वड़ा मक्त! इम व्याध का यद्‌ 
ध्ययसाय देख कर ब्राह्म णो परलन्त विग्य ओर्‌ सेद्‌ आ । तव ध्याय ने उसे 
्र्हिसा का सचा तत्व समश्ता क्‌ यत्ना दिया! इसन जगन्‌ म कौन किसिद्ो नदी 
राता { ^“ जीवो जीवस्य जीवनम्‌.” (माग. १,१६३. ४६ )- यद्ध नियम स्वे्र देख 


पटुता ई 1 श्रापत्काल म तो ^ पभ्राणसयाच्चमिदें सवम्‌” थद नियम सिक षति. ” 


कारों ष्टी मे नदी ( मनु. ५. रप्ञ ममा. शां. १५. २१) कदा ₹ै, तु उपनिषदो मे 
मी स्पष्ट फा यया द ( वेष्‌. ३.४, रम्भो. ५. २.८ शर. ६. १. १४) यृदि सप्र लोग 
द्दिसा छोट द ते सात्रवमं कदं पौर कमे रदेगा १ यदि कतात्रधरम नष्ट हो जाय 
सो धरना कमी र्ता कवे दोग १ सारांश यदह दै कि मीतिके सामान्य पेयम दीस 
सदा फाम नद्धां चलत्ताः मीतिताख् के प्रधन नयम--याद्मा-म्‌ मा कतन्य- 
पक्तष्य फा सुदभ विचार्‌ छल! दी पड़ता ई । 

श्र्दिखा धमं के साय दमः, दया; शान्ति आदे गुषठ शाश म कदे गवे ष्टुः 
परन्तु मय समय शान्ति से कमे काम चल सकेगा १ सदा शान्त रहनेवात्ते मनुष्यै के 
यालवर्योको मी दुष्ट सग रणा द्यि चिना नदो रगे । दसौ कारण का भ्रथम 

उदव करर प्रल्हाद ने श्रपने माती, राजा वलि ते कदा इः-- ` 


न श्रेयः स्तने तेजो न नित्ये रयत्ी कमा 1 ^ 


तस्मानित्यं छमा नात पटितरपयादिता 1 
“व दमः करना यवा वक्रोद करना श्रेयल्यर नद शदो । इसीलिे, 








च 


३२९ गतिरस्य यथवा कर्मयोगश्षाख् । 


दे तात ! पंडितो ने त्तमा के लिये ऊठ अपचाद्‌ मी कदे दँ (ममा. वन. रप. ई, 
प) 1 इसके वाद्‌ ऊढ मोको का वर्णन किग्रा गया इं जो त्तमा के लिये उचित द; 
तथापि प्रल्हाद ने इस वात का उछेख नदी किया ़ इन मोको को पदचानने का 
तत्व या नियम ष्या ई ! यदि इन मौको को पद्टचाने विन।, सफ अपवादो का 
द्री को$ उपयोग करे, सो वद्‌ दुराचरण समा जायय; दसलिये यद्‌ जांननो 
अत्यंत आरावश्यक ओर मद का इ फे इन मकां को पद्चनने का! नियम्या द! 
दूसरा तत्व « संल » दे, जो सव देशो ओर धमा मे मली साति माना जता 
ओर प्रमाण समा जाता हे 1 स्य का चणंन्र करौ तक किया जाय चेद्‌ में ' 
सदय की मदमा के विषय में कदा दै कि सारी सि को उत्त्ति,के प्ले ‹ कतं ` ` 
ओर ‹ सत्यं ° उत्पत्र इए; र सव्य दी से आकाशः९ एथ्वी, वायु ख्रादि पञ्चमदा- 
भूत स्थिर दँ“ कतच्च : सत्यं चामीद्धात्तपक्तोऽध्यजायत ” (च. १०. १८०. 4.), 
« सलेनोत्ताभिता भूमिः » (८ ऋ. १०८५..१) ! ५सलय › श्रब्द्‌ का धात्वर्थ मी 
यदी है--“ रटनेवाला ` अर्थात्‌ “ जिसका कमी अभाव न दहो » अथवा ° प्रैकाल- 
अवाधित › इसी लिये सल के विषय म कदा गया दे कि ' सल के एवा मौर धर्म 
नदी ई, सदय दी परह्य हे ? । मद्ाभारत में कई जगद्द इस वचन का उ्टेख किया 


= 0. 


गया हहे कि ° नालति स्यात्परे धमः › (शां. १६२. २४) ओर यह्‌ भी लिखा ह्‌ किः~ 


अश्वमेधसदस्त च सत्य च तुल्या ध्रतस्‌ ¦ 4 
अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विरिष्यते |¦ ५ 3 


^ दज्ञार अश्वमेध ओर सल की तुलना कौ जाय त सद्य ही अधिक दोगा ?? 
( आ. ७४. १०२) । यदह वणीन समाम्य सल के विषय सें हुमा । सल के विषय 
मे मटुजी एक विशिप नाते ओर कदते द. ( ४. २५६ ):-- 


वाच्यधा नयताः सव बाडा वावानःसृताः 1 
ता दयः स्तनवद्ाच स सचस्तयक्रुन्नरः ॥ 


५ मनुष्या के सव व्यवहार वाणी से इरा करते दं । एक के विचार दसरे 
कों वताने के लिये शब्द्‌ के समान अन्य साधन नदीं हे ! वही सब व्यवहारो का 
च्माक्रय-स्थान अरं वाणी का भूल सोता इं 1 जो मनुप्य उसको मलिन कर डालता 
दं, अयोत्‌ जो वाणी की प्रतारणा करता हेः वह्‌ सव पुनी दी की.चोरी कत्ता 
दं » । इसलिये मनुने कदा दे कि ° सत्यपूतां वदेदराचं ` ( मनु. ६. ६ -- जो 
सत्य से पवित्र किया गया दो, चद बोला जाय । रोर आर धमौ ते सलयदी को 
पहला स्थान देने के लिये उपनिषदं म भोः कद्व इं ' सत्यं चद्‌ 1 धमं चर › ( तै.. , 
१,११.१ ) 1 जवे बाणो कौ. शय्या पर पडे पडे भीष्म पितामद शान्ति रौर सअनु- 4 
शासन पवो मे, युधिष्ठिर को सब धर्मौ का उपदेश दे चुके; तव भाण ल्मोडने के 
प्ले ^“ सलययु यत्तितव्यं चः सव्यं ह परमं . वलं ” इस वचन को सव धमी का 


क्मजिन्नामा। ३३ 


शार यमक करं न्द्री नँ मत्य द्री क श्रनुमार भ्यवदार करने कै लिये सव्र लोगों 
को उपदे स्या ई ६ ममा. अनु. १६७.५० )। यद अर दसा घनी मे मी दन्द 
मियमों क चन पराया जाता दं । 
श्याटम यान की कमी कन्यना की जा सकती इं कि, जो सत्य दम प्रकार 
स्वयमिदं सौर विरष्यायी ई, उसके लिये मी ङ्ध अपवाद ददने १ पटन्त दुष्ट 
1 अरनीं से मरे हुए इस जगच्‌ छ च्यवदार वहत कथन ई । दव्यना कनन कि कद 
प्ादमी चोरो से वीया क्रिवि चाने पर्‌ नुम्दे सामने किसी द्याने जाकर चिप 
गदे । दसकं वाद्‌ ष्टाय मं तलवार लिये दए चर तु्दारे पस छा कर्‌ पृछन ल्गेक्रि 
वै श्राद्मी करट चले गये ? रमी श्रवघ्यामें तुम श्या कटो --स्या तुम , सच 
वोत कर्‌ सव हाल कष्ट दुगे, या उन निखरी मनुर्पयो की रत्ती करगे १ शाख 
के प्मनुस्नार्‌ निरपराधी जीवो छी दिपरा छो रेक्नोा, सत्य द्धी के समान मद्व था 
ध्म द्‌। मनु कदत ईं “ नाष्ष्ः कम्यचिदरत्रयाचच चान्यायेन पष्टः” (मनु 
२११० मसा. शा. ०.३४ )-- जव त्क कोट प्रभनकरे तय तक सीसे 
योननान चाद्ये श्रीर्‌ यद्रि कोटं अन्याय से पर्न केरे तेः, पूद्धने पर भौ, उत्तर 
नद्ध देना वाद्ये । यद्वि मानरूम भीद्धो तो विडी थोपागलके ममान कुद 
ईद करके यातत यना द्वेना चाददिये-" जनस्रपि हि मेधाव्री जडवद्योक आच. 
स.। » ्रद्दा. श्या कर देना चीर वति वना देना एकं तरद्‌ सै कसत्य भाषगा 
(9 गृद्धी ई? मद्यामारत ( श्रा.२५८.३९) मे क्ट श्याना मेकदाद ध्न 
भ्फञन षवरेद्रम " धमं से मदाना करफे मन का सम.धन नहा कट लेना चद्धिये; 
यर्योषि सुम घम को धोग्या नद दे क्ते, तुम सुद्र धोया श्वा जाभ्रोगे । अचा, 
द्रु करके क्वान यनासकतेनेका मी ममयनद्दो, नो याला 
चारिये{ मान सीमिवे, ऋऋनदं चोर दवाय मे तलवर्‌ लै करं द्याती पर्‌भ्नायैयर 
६ भार धृचरृदाईः ्ि तुम्दाय घन करर ईइ? यद्वि कदरततरनदोगेनो 
मनद्ीगे द्वाय धोना पडेगा। देये समय पर्‌ ठ्या योलना चादि ? सव 
धम्‌। का रदस्य जाननवति भगवन्‌ श्रपण, पमि ष्टी देरी दम ऊदान ङ 
श्त दे कम्‌ कपय ( ६.६१ ) सं ्र्युन ये चौर श्यामे शानिवं के मन्यन 
अध्याय ( 1०६१५.१९ ) म मीप्म पितमद युवि्र मे करते ईः-- 
सङरजनन चन्प्रोध्रो नाचकृ्धनछथ्वन । ` 
स्वदय कूजिनव्ये वा टक्रन्वाव्यकूनेनान, 1 
भदृलचानूने वनुं सस्यानि विचासिनिम। 
शयान “यद्व चान विचागपृदफ निश्रितं दी गद द सि यदध चिना योने 
स्व या इयुरक्ग श्ो यक्त मो धर मी दा, येललना नद चादधियेः सर्‌ 
विदि दोना परवयक दौ यथवा न "योलनै ने (द्री को) कृद मदद 
ष्टाना मभ्मव टो, नौ उव समय मन्य के बदूते अस्य योननाष् ्रापिक 


+: 1“ दम्य कारण यद्द्‌ क्रि स धं दवत उन्दौचर्‌ ष्टके 








दष गीतारहस्य मथवा कर्मयोगराख । ` 


लिये नदरी दै, अतएव जिस श्राचरण से सव लोगों का कल्याण ददो वदं 
आचरण, सिफं इसी कारण से निय नद्धं माना जा ` सकता कि शब्ठीच्वार्‌ 
, अयथार्थ दै । जिससे समी की दानि दो, चद नतो सव्य दी द रौर न अरददिसा 
द्धी । शांतिपव (३२६. ५३; २८७. १९६ ) मः सनत्कुमार के ऋधार्‌ पर नारदना 
शुकी से कते दः- 


४.८ पि दितं वदे । 

सत्यस्य वचनं श्रेयः स्यादपि दितं वदेत्‌ । * 

यदूमूतदितमंयन्तं एत॑त्सत्ये मते मम ॥ # 
« सच बोलना अच्छा दे; परन्तु सत्य से भी अधिक वेसा योलना अच्छा द 
जिससे सव प्राणियों का हित रो; ष्योकि जिसते सव.प्रागिये। का अत्यन्त दितं 
ता द वदी, मारे मत से, सल दै । ” ““ यद्‌ भूतददितं ” . पद्‌ को देख करं 

आधुनिक उपयोगिता-वादी अजो का स्मरण करके यदि ` कोड्‌ उक्तं वचन को | 
प्र्तिक्त कना चाहं, तो उन्दद स्मरण रखना चाद्टेये कि यदह चचन सद्दाभारत के चनपवे 
म ब्राह्यण चौर व्याध फे सवाद्‌ मे, दो तीन वार साया दे । उनम से एकर जरद्‌ 
तो “ अर्दिसा सलयवचनं स्पभूतीदिते परम्‌ ” पार दहं (उन. २०६. ७३), आः 
, दूसरी जगह “ यद भूतष्दितमवयन्तं तत्सल्यामेति धारणा ” ( चन. २०८.४ ), पसा 
पाठभेद किया गया इहे । सयप्रतिक्ञ युधिष्टिर ने दवोणाचा्यं से ‹ नरो चा छुजरं 

वाः कद्ट्‌ं कर, उन्दं संदेह मं पत्या डाल दिया? इसका कारण चदी दे जो उपा. 
कदा गया इं, आर ऊ नदीं । ेसी ही ओर वतां मे मी यदी नियम 
लगाया जाता द । दम शाखो का यद्‌ कथन नदीं ह कि.भूरूठ वोल कर किसी 
खूनी की जान वचाई जवे 1 शासो मे, खून करनेवाले आदमी क" लिये, देत 
प्रायश्चित्त अथवा चधदंड की सज्ञा कदी गई द; इसलिये वद सज्ञा `पाने अथंवा 
चधं करनं दा यश्य इ । सव शाखररा नं यद्धं ङूडदा दह्‌ क पेम समथ, अयच 
दसी के समान रर किसी समय, जो आदमी स्कुटी गवा देता इं दह अपने 
सात या रधक पूर्वजं सददितः नरक' मे जाता हे -( मनु. ८. ८६-ध्लममा. आ, 
७.३ ) 1 परन्तं जवः कणपर्व म वाशित उक्त चोर के ट्टा के समानः हमर . सच 
वौलने से निरपराधी अद्सिये। की जान जाने की अरङ्का दो, तो उस ससय क्यर्‌ 

करना चाद्दिये } मीन नासक एक अभ्रे अथकार ने अपने ' नीतिशाख फा उपेद्‌ 

घात › नामक्‌ अ्रंय में लिखा दं कि रेते. मोको पर नीतिशाख मूक दो जाते हैं| 
यद्यपि मनु ओरं याक्ञवद्श्य एसे प्रसंगो की गणना सलयपावाद्‌ म करते इं, तथापि 
यद्‌. भरी उनके मत से गोण बात द । इसलिये त म उन्दी ने इस अपवाद के लिये 
, भी म्रायश्चित्त बतलाया इ तत्पावनाय निर्वापयश्चर सारस्वतो द्विजः ` ८ यान्त. 
२. ८३; मनु. ए. १०४-१०६.) 1 ` * ` - - ् 
` कुच वड अंग्रेज ने; जिनं अरदिंखा के अपवाद के चिष्य मे आश्चय ` नद 
मालूम दता, दमे शाखकारो को लल के विषय मे दोष देनं का यत्न क्रेया' द 


“ “ कर्मजिक्ञासा। ३५ 


मालय यद दष वात का उ्टेख क्रिया जता दद कि सत्य के विचय भ, भामि 
माई धर्नोपिराक अमर नीति्ख के उथि अंवच्र, क्या कते दं । ऋस द 
छिष्य फल याद्वस मे,कदहता दै « यदि मेरे असय मापण ते ्सुकेसयकी 
मष्टिमा श्वर वटृतो ई (अर्यान्‌ ईषा धमे च अधिकः प्रचार्‌ दोता द), तो मते 
कं पापी कयोकर ददो मकना द" (रोम.३.७)? ईसा धर्मं कै दतिदासकार्‌ 
पिलमेन ने क्ञिखा दं छ प्राचीन ईषां धर्मोपदेलक कई वर्‌ दसी तेश्ट आचरण 
{ क्रिया रते ये । यद्द्‌ वात सच द फ वतमान समय के तीतेशाखन्‌, स्रियी को धका 
र या सुला कर धर्मत्रट च्या, न्याय्य मद्री ममेगि; परन्तु वे भी यद्र कदने ङ 
दयार भी रह छ सलयधमं छपवादःरदित इ ! उदाद्रणार्व, यद देविये छि सिन- 
विष्ट नाम के.भिस पदिन कन नीतिराच्न टमारे कलेजो में पटराया जाना दे, दमङ़ी 
क्या रय द 1 क्म परर चमं क स्द्वद छा निर्णय, जिस नच्च के आधार प्र, यद्‌ 
श्रपदार्‌ किया कर्ता द सको “ सब से अधिकं लोगो च सव से अधिक सुस » 
( वहत नेमो क वहत सुख >) फते दं । दसी नियम के अनुमार उतने यह 
निगौय द्विया किदटे लड्क्ौ को शौर पागल को उत्तर देने कैः समव, श्रीर्‌ 
षटूसी प्रकार यीमार्‌ ्रादमियों फो ( यदि सच वात सुना देने से उनङे स्वाषव्य देः 
दिगद्‌ जने खामयद्रौ), प्रपते शवो फो, घोरं फो रर्‌ ( यदि चिना बोले 
मन सरता द्रौ तो) जो श्न्याय से प्रश्च कर उनको उत्तर देने केसमय, धयवा 
वकल कर प्पे न्यवयाव र भू योलना अनुचित नी ६° । निल के मीतिशाश्न 





मेप्रेयमने भी दमी श्पवाद्‌ फा समवि किया गया हे । इन अपवादं के रत्ति 
रहि विनविङ श्रपने श्रेय जै पद्‌ मी निखता इ कि “ यदपि कदा गया ई कि सव 
छोगों फो सच योलना चाद्दिये तथापि ष्टम यद महां फट मकने फ -जिन रामनी 
तिक्त ठौ पनी करवा गुप रखनी पटली दवे श्रौरो के साय, तया ध्यापारी शपे 
प्रा से, श्वमेशा सच ष्टी योना र” 1 द्विपौ अन्य श्वान में वह्‌ निता दै क्कि 
यहो स्थिायत पाटृरियें शरीरं प्रिपददिय को मिन्तती ह ) तेस्ली शटीकल नाम द पु 
मौर जमिज्न प्र॑यकार ई) उमने नीतिराख दा विवेचन श्राधिमीतिकष्टेसेष्िया 
६1 वद्र मी प्रपने भ्रयम रेमे दी उदादग्गा दे करं अन्त भं निषता द्ध ^ दिवी 
पये पिम की प्रर ष्यनदरैनेके वाद ष्टी टसद्यी भीतिमता निध्रिनकी जानी 
घादिये। यद्धे मरा यद्‌ विधानं दो फी ठ वोलनं ष्ट से कल्यागा द्या तोम सय 
त्तमे के लिये कभी तैयार नको रटरेमा 1 मेरे एस विश्वास म यद भाव मी ष्टो स्ना 
" उविदलउ ण्व ९ 201 एन्णाः ए, दाम्‌. सार 
ए. 355 (7 ध ६. ). +180, 8९९ एए. 315-917 ( €्८ एव्‌. ). 
„ भार दवस, ठष्मु.- प. ए. 2324 { 15 प, 
0 1907 }. 
४ 4 सपरकाल तदा,०8 0 क्नर, एत्न 1. द पा 67 
४. ६ (वप हव. ); पप [नः 11. (षम्‌ ए. ६ 3 1. 189. 


३६ गीतारहस्य चथा कर्मयोगदास्र । 


र कि; दस तमय, सट चालना ददी मेरा कर्चव्य "> अन साद्व ने नीतिष्ठासख 
छा द्दिवार्‌ श्रघ्यात्मरटि से प्या ई । खापः, उक्त भरसंगो का उदख करके, स्पष्ट रीति 
ते कद्टते दं छि रेते समय नीतिशास्र मनुप्य के सवेश की निति कर ददी स्ता! 
अन्त में अपम यद्‌ सिद्धान्त लिखा ई .“नीतिशाखयद्‌ मदी फटता कि किसी 
साधारा नियम के अनुसार, सफ यद्‌ सम च्ठर फ वदं द, ्टमेशा चलने 
छद विक्नेष मद्य द; चिन्त उसका कयन सिर्फ यरी ष्ट पि ' सामान्यतः › उरसः 
नियम के अनुसार चलना दमारे लिये श्रेयस्कर द । इतका कारण यष्ट ₹ कि, येते 
समय. इम लोग, केवल नौति $ लिये, सपनी सोभमृलकं मीच सनोगृत्तियो फे 
ल्योगने की चित्ता पाया करते हं { »। मीति पर अथ लिखनेचालै चेन, वेचेल 
शादि अन्य अ्र॑त्रज्न पंडितीका मीणा दी मतद्दर्। 
यदि उक्त श््॑ज्ञ अरंथकारो के मता फी चलना इदमारे धर्मरारूकारों कै घनाये 
टप्‌ नियमो के साय की जाय, तो यद्‌ चात -सद्ज दी ध्यानम प्रा जाय्रगी कि, सल 
ढे विपय मे यभिमानी कौन ह ! टसम संदेह नदी फ दमरे शासो म कदा 


न नमसुक्तं वचन हिनस्ति न स्वीयु राजन्न विवादकारे | 
प्राणात्यये सवधनापदरे पश्चानृवान्याहुरपात्रकानि ॥ 


सणीत्‌ "दसी मे, सिये कै सायः विवाह कै समय, जय जान पर्‌ चा चने तवं 
ओर संपत्ति की रच्ता के लिये, भढ वोलना पाप नदीं द ” ( मभा. भा. ८२. 9& 
, र शां. 2०६ तथा मयु, ८.११०)। परन्तु इसका मतलव यदद नदीं ह्‌ † 1 
के साय इदमेता शूठ दी बोलना चाद्ये । जिस भाव से सिजविकः साद्य ने षट 
लड़के पागल रार वीमार श्रादूमी के विषय मे श्रपवाद्‌ कदा दहं वदी भाव महा 
आरत के उक्त कथन का भी ३1 संगर म्रयकार पारलोकषिके तथा याघध्यात्मिक दृष्टि 
की ओर छु भी ध्यान नदी देते! उन लोगो ने तो खुह्टमघुट्या य्ह तक प्रतिपादन 
किया दै फि व्यापारियों का थपने .लाभ के लिये श्रूठ योलना श्रनुचित नदीं 

र ¦ किन्त बद्‌ वात मरे शाखाकसे . को सम्मत नदीं द । दन लोगों ने कंदं 
देसे ददी सकं पर ट बोलने कौ अनुग्रति दी इं, जव किकेवत्त सत्य शब्दौ 
उरण ( अर्या केचल वाचिक सत्य ) ओर सर्वथतदित ( अर्थात्‌ व्रास्तविक 


^ [66 उत्दृ0ल'8 ७८२८० का 277८5, दा, 1 इ 29. 1. 369 
( > हत }. ^" ‰ ४ 06 एरपभ्ड पप 6 मपो ए [णत ४5 ६० 
796 06 प १ वपाक ८0 136. 
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सन्य) म पिरोष दो जाता द र व्यवद्ार चछर च्े से श्ट वोलन्ञ अपत्य से 
खाता ई 1 दनश्ची राय ई किमन्य श्नादि नोतिष्मं निय--श्र्यत्‌ स्र समय पुक्‌ 
समान श्रवराधित-ई; अतयव यद्‌ श्रपरिदाय शूठ बोलना मौ योड़ासा पपी 
ह्र सी भिवे प्रप्यश्वित्त भी का गया द! संभव ईइ फिमानकलकदे द्यादिमानिद 
षटि दम प्रायधित्तों को निरर्यक दौवा करेगे, पर्यु चिते ये प्रायश्चित्त वरदे रं 
भ चिन सोमं के लिविये कद ग्येद्टं दे दोनों पेमा भद्ध सममते। वेतो 
शयतय्पयाद्‌ श्च गीय ष्टी मनते ई 1 शरीर, इम विषय की कवार भं मी, यदी 
ह्ये प्रनिपाद्रित किया गया ई । देपिये, युधिष्टिर मे संकट के समय मढ द्री वारः 
शयी द वात मै, “ नरो या छैवरो वा" कदा या ! दसद एत यद दुमा द्धि 
शप्ता रय, जा पटले ज्ञमनन म चार श्रगुल अपर चला कना या+खव श्र मामूली 
रोगां प रथों क समान धरनी -पर चलने लगा । च्रार्‌, दंत एक सण भरये निचे 
एते नकल्क मं रना पटा (ममा. दोगा. ५६१. ५७. ५८ तया न्वगा, ३, १५) ! 
दस्रा ददा्रस्ण श्रत॑न चछ सीक्िये । श्रशवमेधपवं (८१.१०) मं लिखा द कि 
चपि श्रनि ने भीष्म का वथ चात्रधमं के श्नु छव! या, तयापि उस्र प्निसंञी 
हे पदि दिप कर यदद फाम सिया या, इमलिये उस्ने श्चपने पुत्र दघ्रवाद््न ये 
पराभित रोना पदा । इन सच यान से यी प्रगट रोता ई छि विग प्रप के लिवे 
दै गये उक्त श्रपवाद्‌ मुण्य या प्रमा नहीं माने जा सकने । ष्टमारि शाग््रव्धरों खा 
तिम धरौर चाप्विक विद्धान्त बद्दी ई सो मद्ददेव ने पार्वती मे कदा ईः 1 


सा्मदेतोःपरयं वा नमदास्याश्रयात्तया 1 
नेमधा न यदुन्तीह ते नराः स्वगगामिनः॥ 
५ जौ पनोग, दरम जगते श्वाय लिये, परध लियिया च्छे भमी), छ्मी 
श्ट मष योने, उन्दर छ स्वर्ग दी भाति होती ई » ( ममा. श्रचु. ५४४.४९ ) । 
पनी श्रि या पचन फे पूरा करना सन्यष्टी में शरामिन ई 1 मग 
शीहष्मा पर्‌ भीष्म पिनामद्‌ फते ई“ चाद्धे दिमासय परत श्रफते स्यागसे ट 
हाय, श्रवा मति श्नीतन्न टो जाय, परन्तु हमारा वचन टल नदी सदना " (ममः. 
प्मा.८०६ तपा उ.८4ध्द)। जरतृषटरी ने मी सत्युरपों छा वर्णो हस प्रकारे स्यि है-- 
- तेजसिन! मुख््मयूनपि संत्यजन्ति सत्यनतन्यमनिनो न पूनः प्रातिगाम्‌ ॥ 
° ततस्य पुरर च्ानन्द्‌ से प्रपनी जान मीदे दमे, परट्तु,चे छपनी ग्रतिका 
कात्या फमी गदटोकरेे " (नोतिरा. ११०) इमी नरद धरागर्चद्रेमी प 
पएकपनीयत फे साच उनका, मूक याग फर्‌ यष वचन, धत मी प्रसिद्ध रै, 
4 दमधुमाविनम षाद “ द्िःठरं नामिम्स्यतते रामो निनांिमापने *॥ 
/ शट्‌ ने सो पते स्व भ दिये षु चन दो मन्य कटने छे लिये तेम खी मीच 
सेवाभी दी पी । दसङ्‌ उल, वेद्‌ मे यद दमान ई एि्दादि दरेवनासोने पुरुर्‌ 
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छे साजे प्रतिन्तरं की चीं उन्दं मेद दिया श्रौर उसको सार टाला। पेली री फां 
पुराणीं म ददिरगयकलिषु की ई । न्यवदार मे भी इद कौलकृरार रसे दते दं 
जो न्य॑यालय भं वे-कायदरा समभ्मे जाते द या जिनके थनुसार चलना श्रनुचित माना 
जता दै! अन फे विषयमे येसी एक कया मदाभांरत (कर्ण. ६६) मेर 
शरन ने प्रतिज्ाकीथी क्रि जो कोट जुम चे करेगा किं «तृ च्रपना गांडीवं 
घटुप किसी दसरे को दे दं ” उसका शिर मं तुरन्त दी कार दातवरंगा । दसफे याद्‌ ४ 
यध मे जमर युधिष्टिर कर्णं $ पराजित इदा तव्र उसने निराश्च दौ कर अर्जुनस 
कद्दा ^ तेरा गांठीव हमारे किस काम काद? तृउसेषोडदे!"" ग्रह्‌ लुन क 
घर्जुन दाय म तलवार ले युधिषिर को मारने दौड़ा ! उस समयं भगवान्‌ श्रीकृष्णं 
वरः चे} उन्दौ ने तचवक्तान की दि से सधर्म का मार्मिक विवेचन करके सरनखछो 
यद्‌ उपदेश क्रिमा कि “तू मदे, तुम्मे मव तक सृचम-धर्म मानतूम नरी. ई 
सुभ्पे षद जनो से इस चिप्र फी शिच्ता म्रदणा करनी चारिये, ‹ न बद्धाः सेचिता- 
स्त्वया त्‌ ने रद्ध जनों की सेवा नदीं की द--यदि त्‌मतिक्ताकीरचाक्ररनाद्दी 
चाद्ता ह तो त्‌ युधिष्ठिर की निम्ना कर, ष्योकि सभ्यजनो की निना त्यु 
ष्टी के मान द। » इस प्रकार योध करफे उन्द्‌ ने सर्जन को जभ्नादृवध के पाप 
से वचाया । इस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णं ने जो सलानूत.विवेक घ्नर्खन को दवताया 
दे, उसी को आगे चल कर श्रान्तिपवं के सल्यानृत नामक अ्रघ्याय म मप्मिने युधिष्ठिर 
से कदा दं (शरां.१०६) । यद्‌ उपदेश न्यवददार मे लोगो के ध्यान म रना चादिये। 
दसम संदे नद्दीं किं देन सूदंस प्रसंयो को जानना वडुत कठिन काम द 1 देखिये, 
इस स्थान में सल की उपेक्ता आातृधरमं ईदी श्रेष्ट माना गया द; ओर गीतामें वह्‌ 
निचित स्तिया यया द कि वैधुप्रेम री ऋपेद्ठा त्ातधर्मं प्रचल 
, जवे श्वर्हिसा रोर सत्य कं चिपय में इतना चाद्‌-विवाद्‌ द तय आश्चर्य की वोत 
नही कि, यद्धी दाल नीतिधर्म के तीसरे त्त्व अर्थात्‌ अस्तेय का भी हौ ! यह्‌ चात 
निविवाद विद्ध द कि, न्यायपूर्वक प्राप की दुं किप्ी की संपत्ति को चुरा से जानै 
या लुट सेने की स्वतंत्रता दूस को मिल जाय तो.द्न्य का संचय करना वंद्द्धो. 
जायगा, समाजं की रचना विगड़ जायगी, चारों तरफ अनवस्था हौ जायगी सौरं 
सभी की हानि दौगी \ परन्तु इत नियस के भी अपवाद ह, जव, दुर्भि के 
समय, मोल लेने, मज्ञदूरी करने या भिक्त मोगने से भी अनाज नदीं मिलता; तव, 
खी पत्ति मे, यदि कोई मनुप्य चोरी करके आत्मर्ता करे, तो क्या वह पापी 
समता जायगा? महाभारत (शां. १४१) मं यह्‌ कथया दै कि किसी ससय 
वारदं वषं तक दुर्भिक्तं रदा ओर विश्वामित्र पर वहत वड़ी आपत्ति आई । तद~. 
उन्द ने किसी शपच ( चाराडाल ) के घर से कुत्ते का मांस चुराया न्नौरं वे इस , 
मचय भोजन से अपनी रक्ता करके लिये भ्ह्त्त हुए । उस समय ` श्वपच डे 
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दि्ामिव्र को “ पव पचनन्वा मन्याः >» (मनु. ५. ५= ) ® इलि शाखां बतला 
अर ऋमदेय-मचगा-म्ोर वदं भी चो सेन छने के विपय भ बहुत 
उपदेश क्रिया । परन्तु दिचलिम नै उसको जट कर॒ यद्ध॒ शर्‌ ` दियाः-- 
पिबन्ेबोदकं गघो मंडप व्वत्स्वपि 1 
म तेऽधिकारो घमऽस्ति मा भूरन्मप्रदंसकः ॥ 

,* श्रे यद्यपि मेटृक दरं यरं क्या षते इतो सी गौर्दु पानी पीना 
गही करो; धुप रद ! मकको धर्मन्ताने वताने का तेर प्रयिक्ारं नहीं दे! व्यर्थं 
छपनी.प्रशेमा मत्त कर । » उसरी समय विश्वामित्र ने यद्‌ भी कद ई कि ५ जीविते 
मग्गान्भेवे जीदन्ध्ममवाप्तुयान्‌ -श्र्यान्‌ यदि जिंदा रदो तो धम का 
श्राचर्ण कर सक्गे; इसलिये धम की दि से मरने को श्रप्ता जीवित रेदमा 
प्रधि भ्रेयम्कग्‌ ई । मनुजी ने अजीगर्त चामदेव शमादि श्रन्यान्य चपि के 
उदार दिये ईं जिन्द ने, येमे संकट कै समय, इसी भकार श्रचरगा कियाद 
(मलु. १०. १०५-१०द > ददाच्य नामक शमरेन भ्ेयकर लिखता ई “ किसी छठि 
प्रकाल के समय जव, नाज मोल न मिलै या द्रान भीन मिले तव यदि पेट मरने 
क लिये फो चोरी या मादम कमं करे तो उसका यद्‌ पराध माफ समग्रा जाता 
11 रर, म्ल्नि ते यरद तक लिष्वा ई किते समय चोरी करर भरपना 
जीव्रन वचाना मनुय. क्न कर्तव्य हे! 

° मते सै चिदा रना प्रेयस्कर्‌ ई “क्या विन्रामित्र का यद्‌ नत्व सर्वथा 





= मनु भौर वादन्क्यनें ददा दे रि दुता, बन्दर मदि जिन जनंवये दे वीच ईच 
नन होते रन्दो से गुरमोदा, कभा, मोड आदि पच प्रकार्‌ के जानवर का मास 
मध्य टे, (मनु. ५.१८ वाव. १,१७७)1 इन च जनावरों के भनिरिकत मुनी ने 
°म्ध अयेनिरेड भौ मद्य माना ई। परन्तु दी्कार्‌, को फथने दे मिन विषय 
मेधिकयदै । सत किकव्य वो छोद्‌देने षर दरोषर्पौदि दी जनाव रते दे भर दन्शी 
कार्मा जलय मनठा ग्या हई। ^ पश्र पननवा मक्षः) का यदी ययं है; तयापि मीमां 
प्ते ढे पश्राटुतपर श्न व्यदरन्था क सावरां बही टे कि.लिनण्टोगेको माम पानेक़ी संमति 
दौब रक्त पनम) पीन जानवरों के सिवा, गर्‌ सी चानवेर का मातन पाथे॥ 
अनो मद्‌ दहनी टै कि, इन जान्वर्ते का मोम खाना दौ गददिय । रत पारिमाधिक 
श्रंष्ठोवे गोपु " पपप्व्या › अखे ६। ‹ पज पचना मध्यः › इनो परिमस्वाक्ता 
मुय दद्य दे। जव किमामखयानादी न्िद्धमानाम्या हैत इनर्वीच जानवरों 
रमाम न्वाना नो निषिद्ध द सुमखा जानः चाददे ~ 
¶ पण्ड, शाद्व, एप! 11, , व्ण. स्स््ा. 1. 139 
` ( ण्ण एणर्ल्स्मे [काण्ड वेणा). अरा ((शातनवापाड 
01०2. ४ ७. 97, ( 154 प. 2) 1108, 10 53१० 8 [16९, 1६ पञ ० 
एप 5 माणक०1९ 7 2 तच इल] ९६८. "> 


५ 


सीनतारदम्य सथा कमयाययास्यरे 1 


पवाद-रष्दित कदा जा सकता ई? नष्टं! दुग जगन मिण तिद दनः ट 
छः चुर्पा्य नष्ट! कण मौ काकयप्निख। कर्‌ फट दषे नक जनि रष््ते द्‌! 
री सोच कर वीरपत्नी विदुला पने पुव चे कनी दद किः व्विने फ्‌ पटे पड 
द्‌जनेयाघरमे स्यौ चप वी यु को च्यर्‌ व्यर्नत वरदेने की पक्ता. यदि 
ष्कः न्तुग भी सपने पराक्त्म की ज्योनि प्रगट करदः मर्‌ जायग। सो पच्छ दुगा 
मृत -उवनितं श्रये च च धुमाधतं दिर (ममा. उ. ५२२.५५ ) 1 यद्‌ 
दयात सयष्द्‌ किप्यानमद्ं ते कल, प्त्संसो वपया मरना जरर द 
भाग. १०.१.२८; गी. २.२० ); ती फिर उख्रे लिये सोने यादसे स्या लाम 
१ जध्या्मशरसर कीध्टिमे त सात्मा निय सीर मर्‌ इ; दमलिये सदयुचं 
पचार करते समय, सिर दर शरीर कादा विच्‌ करना स्र जाना 1 पच्छा; 
ट्‌ तोसखव जानते दय्‌ शरीर नशन्‌ द्‌; परन्यु परात्मा ककल्यण्‌ क्‌ लिये 
जगत मे जौ ऊष करना इ उमा पफ सात्र साधन यदी नागवान, सनुप्यदद्‌ 
। टसा लतिचमनुनं कटा ह ^ प्रात्मान सतनं रस्लत्‌ दह्र धनस्व ~ 
पथोन्‌ सखी श्वर सम्पति की पेना दमको परदे स्वयं सपनी द्धी रदा 
दिये ( मनु. ७. २५२ 1 ययपि सनुप्यदेद्‌ दलम खर्‌ नालवान्‌ गी द सयापि, 
च उच्छ नाश करे उक्ते. भी सथिरं किमा शान वस्तुत प्रादि कर नेन 
मेती दे, ८ जसे देश, धमं यैर सद फे लियः च्पनं प्रतिक, वतत ओर्‌ विरद फी 
त्ता के लिय; एवं ट्त कीति श्यार सचभृतदिित के लिये ) तय, तेते समयं परः 
मनेक मदत्माग्रों ने दख तीव कर्तव्याश्च मं सानन्द ते पपन प्रागणोषटोनी प्राटति 
दी द्‌{ जव सजा दिलीप, श्रने गुह वसिष्ट की गय क रत्ना फरने के लिये. कि द 
मे प्रपने शरीर फा यलिदान देने को तयार ष्टो गया, तव वद्‌ सिंह से यला क्रि 
{मारे समान पर्पो की “ दस पाञ्चमातिक सरीर के विषय भ अनास्था -रर्त 
पतण्वत्‌मरे दृत जड़ शार के यदले सेर यशररूपो शरीर की श्यौरं ध्यान दे. 
रघु. २.५७ ) } कथासरित्सागर शरोर नागानन्द नारक भे यद वरन दे कि वष 
१ र्ता करने के लिय जीमूतवाहन ने गद्दु को स्वये अपना शरीरं अर्पणा कर दिचा। 
एच्छकटिक नारकं ( १०.२७) ने चारुदत्त कता ईैः- 
न भीतो मरणादस्मि केवरं दपि यद्लः। 
विद्यद्धस्य दि म गरत्युः पुचजन्मतमः कंठ ¶ 

मं खल्यु से नदीं डरता; सभ्ू यदी दुःख दकिमरी कीर्तिं कन्लंकितन्दो यद्‌। यदि - 
वत्ति णुद रदे र खत्यु मी सा जाय, तो में उसके पुत्र के उत्सव फे समान मानया 
सी त्स्व के उधार पर्‌ सद्धभारते ( चन, ५०० तद्या ५६१ शाँ. ३४२ 9 मे राजा 
श्राव चर्‌ दधीचि चपको कया का चोन किया इं} जव धर्म-(यम) राजं 
{यन पत्ती का रूम धारणा करके, कपोत के पीट उड़ आर्‌ जव वद्‌ कपोत पनी 
त्ता ॐ लिये राजा एवि की शर्ण सें गया तव राजा ने स्वयं अपने शरीर का मास 
गिर करं उस शयेन पक्ची को दे दिया श्रीर्‌ शरणागत कणोत कौ रक्ता की ! शघ्रासुर 


कर्मनिक्लामा । . ५: 


माम क्रा दरेषतायों कछ एक शयु या । उवद्धो माग्ने ऊ ल्य दृधावि ऋपि की इट्य 
के वेद्न पे मावश्यर्मा डद \ तव सव देवता सिल कर्‌ उक्त कपि के पाद गये श्वार 
योते ^ शरीरत्यागं लोकदितःथ मवानू कर्नुमर्दत्ति "दे महाराज ! सर्गो फ 

न्या के छ्य श्राप द दयाय कीति 1 विनती सुन दुर्धीची ऋषि 

नै चद शनन्द्‌ से अपना शरीर त्याग दिया मोर्‌ उपनी हय देदता्म. फो 
¢! एकसमय की वात दि इन्दः्रादगा का ख्प चारण क्रकेःदानषएुर करणु के पाश्च 

कव छीर कुटल मते प्राया + कणं इन कवच-करडलेो च पदतले इए्‌ ष्टी जन्मा या । 
` भर सूर्यनेजाना कि इन्दर फवचक्णडलर्भोगने जा रा द तव उसने प्ले श्टीते कणा 
क्ता सृचनादे दी थीकि तुम श्रपने कवच-कुणटल दिी फो दान मत देना । यद्‌ सूचना 
देते समय मूयनेक्णं सेका“ इसमे स्दरैर नदो षन्‌ षड दानी, परन्तु 
धदव अपने शवच-कुरडल दानम दे देगा तो तेरे जीवन ष्टी की दानिो जायगी, 
इसलिये न्‌ इन्दं किसी फो म देना) मर जने पर्‌ कीतिं का क्या उपयोग ई !- 
गतस्य कीया छि कावम्‌ ” । यद सुन कर कशा ने स्पष्ट उत्तर द्विया के “ जीवि" 
तेनापि मे रचा कीर्तिप्त्िष्धे मे नतम्‌ "प्रथत जान चली जावर तो भी छु 
परवा नरी, परनयु पनी कीरति की रक्ता करना हही मेरा धरते ई ( ममा. मन. २६६, 
३८) । सारं यद द कि “ यदि मरजायगा तो स्वगं डी भराति द्टौगी श्रौर कीत 
छाग तो ध्रथ्यो का राज्य मिलेगा ” द्लादि तात्र-घर्म, (गी. २, ३०) ऋीर ५ च 
रम निधन प्रेयः » ( गी. ३.२५) यद सिद्धान उक तत्व पर ददौ सवसंवित दै दधी 
तत्व कषे अनुसार श्रीममये रामदाम स्वामी काते ई “कोवि की शरोर देने से नुन 
गों भोर सुख दी श्नोर देखने से कीतिं मदां मिलती" (दास. १२, १०, १; ५८ 
१०. २५); अर वे उपरर मी करते दं मि "वद्‌ सजन मन ! पम! काम फरो जिसे 
भणे पर फति चनी रदे । ” यह धन हो सकना दई पि थदयपि परोपकार से 
कीतिं देती द तथापि खल्यु फे यद्र कोतिं का ष्या उपयोग द१ 
श्यत्रा छिपी सम्य मनुष्य को पपकत की श्रपेश्ठा मर जाना (गी. २.३४); या 
निदा रदे से परोपकार केरला, ग्राथिक प्रिय क्यो मानूम द्टोना चद्धिये ए दम प्रयन 
छा ठित दत्तर देने के लिये ्रात्म-चनान्म-दिचार मं भेता करनाष्टोगा 1 अरे इमी 
फे साय कर्म यक्र्मशातछ प्त भी विचार छने यद उ्मन लेना दोगा दकि किस सौद पर 
छाम देने कैः लिये यार शोगा उचित या श्चनुवित ई 1 यद्रि इम, चात का व्रिचार्‌ 
भहा ध्यिजायगा तो जान देनेसेयगर कींप्रहिनो प्रर ष्ठी स्रो, परन्तु 
भृखता स च्राः्मद््य कने फा पपं माये चटू-लपयगा 1 

माता, पिता गुर श्रादि चन्दृनीय चीर पूजनीय युम री पूजा तथा शुष 
रभा भी सवेमान्य घरे मै से, एक भरचान धमे सममा जाता इ 1 यद्वि पमान 
ˆ दो सो कटुव, गुरकुल भौर मरे समाम की व्यवश्चाग्रकटीककमीरह्‌ ने यदमी} 
` यदी थररण ई फ पि प्मतितन्यो ष्टी मं गद्दी किन्तु उपनियदीं मै मी “मयं 
धद, घम चद्‌" कषा गयो दई) रीर जव षिष्य क्चश्चप्ययन प्रा ष्टौ जता पार्‌ 


५२ भतागएम्य ययय फएमपयाम् 


यष्ट ्पपने धरर पामे लयता सय प्न्य युगपः यद दद पनानथ पः ग धु 

दो मय पिनदयौ मत 1 श्ाचथदया भथ (न. 4.24. श्वर) 1 ग्यपरन 

् प्राप्मगानयाध शाग्यान क तान्प यङ द्यम, श.) 1 पम्न्युष्टु 

वीथी फमी श्रफत्पिन यो्यारस््र दौ जी ९ किव नुन दद्म (२.१.२२४ 
1 


# ् 
सपाप्ययन्दि पुः सनव पप [व- 


५ 
न 


[1 


॥, 
एद तु सिनृन्माता रीन्मिफादिरन्यत्र ॥ 


ह ० ॐ न ॐ [9 [न्‌ 
< धत उपाप्या्यो स कयाय, पर्‌ मी आयदा म दिना, शूल पार्‌ पितत 
1 ( [ 1 
समाता, फां श्वपिषट 1" द्वतता दति पर श्या प्रश्व्दि द 


(यन. 9१६.५९८) पि पररुरन फी सानम कृ शपमति विया जा, पुनरि दसम 
्यपमे पिता फी श्रता यें श्रपमी माना मर दाना 1 ताति (२४) कै प्विर्- 
रिकपाग्यान भ नेर साधदवयपस प्रमार्णी सदधि शद धरान दत विद्युन क्िवेरम्‌ 

पि गयादुफिपिता प्री माक्ष मै सनाय वधे प्रा श्केन्यरे द्यापि 

की श्रान्ता का भंव कलो श्रियस्छर ई 1 यमे श्ट सोना जनाद ¢ सद्र 
भारत पैः प्रमय येमे सनम परस्मा कौ, नीतोदाम्द सी ध्म, शर्या सरन ष्ट 
पाति ज ची ।गष्टकानस्योसे सन्ने फर यद तकया सोमानुयदई फ पितो 


५ 


पप प्रनिल्नापमी सयम केनिप, पिति श्वी राधाम, गामयेद भ वष शष 
नयाम क्षिया पन्त माता फ संध्रम सोभ्याय सर फष्ठा गवः द चद धिना 


क 


ऊे सवधम भी उपयुक्त दनि फा समनं कमी पत्मीमासक्नादू 1 समेमानमीत 
कोट लद्ुका पने पराप्तम सेरायाद्धो समा शार शफः परित श्परा्ी ष फर 
शग्साफत मैः लिय उसके सामने साया गया; एष अवन्या म वट लटन म्वा 
राजाफे नाते सै छपने पराध पिताप्तौ दुद या रका एपना पिता समस फर 
छोड दे? मनुजी कशे ई 
पिवाचायः युद्नमाता भाया पथः पुनट्तः! 
नादण्ड्यो नाम रओऽस्ति यः सभम = पिप्र्तं}; 

५ पिता, साचायं, मित्रः साना, सी, पुत्र मार्‌ पुरोधिनि-पनयसे कोट स्री 
यदि छपने धमं के भनुक्रार न चले सो वद रानायेः लिय छदरदय सदष्ट सदत! 
मर्था राजा उसको उच्चित दरा दे" ( सनु. ८२३५ममा. पां. ५२१. ६०१1 
इस जगद सुत्रधरमं की योग्यता से राजधर्म फी योग्यता अधिक दै । टुत, यातं 
का उदाहरण ८ सभा. च. १०७; रामा. १.२८ मै ) यर ई कि सूयव के सहापय- 
कमी सगर राजा नै अ्स्रमेजसं नामक सपने लङ्क को दैत से निकाल द्विया धा 
क्योफे चद दुराचरणी या रौर प्रजाक्तो दुःख दिधर फरता. या 1 मनुस्छति नैज्ी 
यष्ट कया द कि श्रागिरस नामक एक चपि को दोर प्रचस्था ष्टी म चुत छन 
ष्टो.गया वा इसलिये उसके काका-मामा श्रादि चदे बृ नातेदार उसकं परस 
श्रष्ययन करने लग रथे च 1 एक दिन पाट पटाते पड़ते ्ागिरस्र ने कटा “८ पुत्रका 


कर्मातिल्नासा ! ३ 


इति द्धीवाच कानेन परिमृद्ध सान्‌ " \ दमः य सुन कर सद ्रद्धजन कोच से लान 
ष गेव श्नीर कदने लये करं यद्‌ लडका मस्त ष्टो गया द ! उसको उचित दणड 
दविलाने फ लिये उन लोगो नै देवनां से शिकायत की ! देवनाम ने दोन ओर 
र कश्टना सुन लिया श्रीर्‌ यड्‌ निगय सध्या फ < आविरपने जो ङ्द त॒द्ध कहा 
वदरी न्याय्य दं» । हपक्ा कारण यद ददः 


न तेन इद्धो भवतियेनान्य पिन दिर: । # 

यो यै युदाप्यथीयानस्तं देवाः स्यविर विदुः ॥ 
५मिर्‌ ढै वाल सफैद्‌ ष्टो जनेसे द्री कोई मनुष्यं श्रद्ध नद कदा जा सकता; 
दुवगण॒ रती फो दद्ध कत शजो तस दने पर भो त्ानवान्‌ दो ” (मनु- 
२१५६ अर ममा. चन. १३२.११; शल्य. ५१.४०. )। यद्‌ तख मनुनी भौर 
ग्पामजी ष्क नदी, कितु बुद्ध को मी; मान्य या । क्योकि मनु्ति कै उत्त 
शोक का पद्टला चरणा ‹ घन्मपद्‌ * छ नाम केश्रमिद्ध च्रीतिचिषयक पालि मापा 
टरा प्रय मे श्चदराः श्रया ६ ( घम्मपद. २६० ) ! शीर, इसके रारे यदमी 
काद्ध तिप श्रवस्या दी सेषृद्ध दो गया द र्का जीना व्यवे ईयधार्ं 
में धर्मि भ्र षद्‌ देने के लिये सन्य, इद्िसा चदि की अ्रवश्यस्ता ई 1 वुल. 
चया › नामद्ध दूसरे मं ( ६.३.१ ) मे स्वयं युद्ध की यह राजा इ फ यपि 
धर्म का र्मल्पणा करनेवाला भिन्त नया द्रो तथापि चद्‌ >> आसनपर्‌ चे श्चीर्‌ 
टन वयद भिन्नुभ्रो को मी दपदैशच ररे जिन्दा ने उसके पदे ददा पादं टे 1 
यह कथा सय लोग जानते दं करि भरदा ने पने पिना दिगयकाशेषु की वक्ता 
करदे मगवन्भाि कैसे कर ली ची । इसे यद्‌ जान पड़ता द कि जवर, कमी कमी 
पिताुत्र फे स्थमान्य नाते से भी कोट दूसरा श्रधिकं वड़ा संच उपरियत ष्देता 
तव उतने समय केः लिवे निस्पाय दो कर्‌ पिता का नाता भूल जाना पड़ता 
1 परन्तु पेते वयर के न देति इष्‌ भी, यदि कोई दज्नोर लड़क, उक्त नोति 
का श्रचक्तय क्रक, ऊषपने पिता को गान्ति देने लने, तो वद्‌ केवल पु कै समानं 
सममा जायगा । पितामद्‌ भीप्न ने युधिष्टिर सै कदा ई ^ गुरगंशियन्‌ पितृतो मातृ = 
परेति मे मनिः, ( शा. १०८.१० )--र्याव्‌ गुर, मातापिता सै भी शरे दे। परन्तु 
मद्ामारय ष्ठी म यद मो लिखा दई कि, एष समय मर्व राजा केगु्‌ ने लोमवगर 
ष्टो कर्‌ स्वां ऊँ क्षिये उसका याग फिया तय मर्त ने कदाः-- 





* ग्थम्मयद गम्य द व्पेजी जलुरःद ` प्राच्यवमे-पुसद्नादाः { &५.्‌ 
89913 4 2,८ 20८ ९०१. इ. 3 मे द्विथा यया र चुखवम्य का जलुाद मी एमी 
मारकेश. उपा सेर स्‌ मप्रद्नाह्न हुधा 1 षम्नपद अ पादो छेक यद ैः-- 

न तने येरो होति येनस्त दन्नं मिते 
प्रिपद्े दयो तन्म मोधभिश्यो ति इुश्वनि ॥ 
भेर शब्द बद्र निषु हे छथि मुके ह्य ह । यद सुरव ‹ न्यविर ° प अपन्न 


॥ 
1 


"स 


नीतारदस्य यशर फर्मयारादान | 


छोघ्रारगणी नको यजमा की ष्ध) परन्तु, सिमप सीनिदृरि द्ववत पप्छामं 
प्ाचवरणा ए द्ध“ यदो यद्यत ध्यान रणमने सोस्य षट उदरे ^ पनिपरपति' 
शतय्यु फन संय पतरम्यन्ते पदकं साध षन द तव उवदन प्य्‌ १ पयमुद पसु 


पित्रा प्रपात एर कमफ स्या ल्य" दुपाष्यनाद्ः तो नी ष्म 
योग सं" निन्रत्ति"' पररोपा पमेष्ट रन्धय उ्पपुनतद््ा द, प्रुकलिय " निवृ 


(5 


कस" का प्यं "निष्वमम उदि सजया जमियानया फसा ष्टातीष्र्‌ । यदी श्प मनुध्नि 

स्मर भागवतपुराण मं शयरीति मे पाया जाता ट (भनु. रवद जाप 44.4० रे 
७,५५.९०)  प्ोध ए विपच्‌ िनाता्रप्य म {१.६३ ) चा एदम्‌ €~ 
द्िदधिपेः । 
«जिस मनुन्य सने, दपनामिन रयि पर्‌ भ्यी-ऋाप नहा श्नता उप्तकी मिप्रत, रे 
देष दोनो परावर "1 चात्म द सनुत देण जपयसोमिदस्यने यद कहा द - 

प्तातामय पन्य गद गदभ । 
धमाव्रादधिरमपय नय न्स यच पुनः पुमाय्‌ | 


“जिस मनुष्य को ( "न्याय पर) श्रो स्पातादर्रसलो (-घ्पमानषटे) 


9 


स्वमपदान्युन समन्य सनन न सदन 





सर्‌ मन्दी सक्ता वद्ध पुर्दर फश्सताष्ट सिर मनुष्य मे श्य या सिट भद्र 
द्ध थ नपुंसक दी के समाय ८ (मभा. उ, १३२.३३)1 एम बात काच्छेमः 
उपर क्या जाच्वुवद््‌ किः एसे ययन दैःप्यक्रदार्‌ फे नयेन खद्रातेज या ऋष 
ष्टी उपयोगी षह सारन दमा) यरी प्रात सोभके पिपेश करी सख सख्त द 
~ पयो संन्यासी फो मी मोत्त दी टच्दा पती दीद? 

च्परा्षजी नं मदहदानारतये चने ध्वानो पर भिन्त सिम कयासोकेद्रति यष प्रति 
पादन कियाद क्ति रारता. घय, द्या श्रीलः चित्रता, समता प्रादि सपर सदुगफ, शयपमे 
पने विर गुणों फे सतिरिनः देशकाल प्रगदित्तेमयाष्रित द) चह महीं समन्ता 


[¬ 


चदय किकी एक षद्ट सदेगुणा रमी समच श्रो देता ई) मर्वृहेरि ्ञाकयन रः 
विपदि षयमयाभ्नुदरदे शमा नदि वाक्पद्धता युधि तिक्रमः । 
« संकट फेष्समय धेच, अभ्युदये समय (र्यात्‌ सय शास्तन च्छनेका 
साम््यंषद्ो तव) चसा, समामे यजता अमीर युद्ध में पास्ता प्रोभा देती दः 
( नीति. ६३ )} शांति ऊ समय ` उत्तरः के समान वक चक करनेवाले पुरर कु 
कम नदीदं। घरेव्ेच्े प्रपनीरी षीन््यनी सै से तीर चलानेवासे क्मयार 
वदुतरे दनि; उनमें से स्गयेमि पर धुष्‌ कदहदनेवांला पकनसाध दी द्धे 
पडता द { धयं प्रादि सदरयुगा उपरि सखमयपर दीः श्चोगादेते ष्ट} इतना दी 
नदीः कितु रेस माके के विना उनकी स्ष्टी परीक्ता भी नदौ ष्टोतती 1 सुखे ख्ावी 
तो चदुततेरे द्या करते दः परन्तु " निकपम्रावा सु त्तेषां विपन्‌ “विपत्ति ष्टी उन 
की परीत्ता फी सची कसौटी है । ` भसय : शव्द दी मे देश्च-काल के पअतिरिन्त पा्र 
आदि वातेों का भी समावेश दो साता 1 ्षमतादसेवडकर कोर्ट मोरु प्रे 


कर्मजिन्ञासा ७ 


नदी ई । भगवद्वीता से स्पष्ट रीति से लिखा ई “ समः स्वेषु मृतेषु " यही सिद्ध 
पु्प क लक ह 1 परन्तु समता कते क्सि दं १ यदि कोद मनुष्य योग्यता- 
श्चयेोम्यता का विचार न करके सव लोगों का समन दान फले लगे चो च्या ष्टम 
एसे श्ना कगे १ दस प्रच फा निर्णय मगयद्रीता ददी ज दत मकार किया ई--देरे 
काले चं पात्रे च तानं साधिकं लिदुः-देश, काल अर पात्रता का विचार क्रजो 
दान किया जाता ई वही साचिक फद्लाता इ “८ गीता. १५.२० )1 छाल कौं 
योदा सि यतेमान काल ष्टी के लिये नर होती । ज्यो ज्यो समय बदलता जात 
त्यो त्यो व्यावद्दारिक-ध्मं मे मी परिवर्तन दोना जाता दै; इसलिये अव प्राचीन 
समय की दसी बात फी येग्यता या अयोग्यता फा निर्णीय करना ष्टौ त्र उम 
समय के धमप्धर्म-वंवंधी विवास का मी श्रवश्य विचारं करना पड़ता ददै! 
देखिये मु (१.८५) रौर ध्यास (ममा. शां. २.५६.८) कदतेः-- 


सन्ये कृतयुगे घर्माघरेतायां द्वापरेऽपरे । 
सन्ये क्यु णां युगदासानुरूपतः ॥ 


५ युगमान द ्नुपार छत, त्रेता, द्वापर शरीर कलि के घम भो भित्र मित्र 
षटोने र» मद्दामारत ( श्रा. १२२; खर ८६ > में यह्‌ कया दै फ पराचीन फोलमे 
श्वियों के लिये विवाह को मादा नीं थी, वे इस विपय में स्वतन्य आर सनाटृत्त 
यो; परन्तु जव स श्नाचरगा का तुरा परिणाम देष पड़ा सव छेतकेतु ने विवाद टी 
मर्यादा द्यापिते कर्‌ री रौर, मदिरापान-का निपेध मी पहले पदल शफाचारयं ट 
ने किया । तात्पयं यड्‌ ई कि मिस समयये नियम जारी नदं ये ठम समय के धमं- 
सधर्म को परीरेउमपे याददे घरमे-ग्रधमे का निर्णय मित्र मित्त रीतिये,किया जाना 

` श्वद्धिये । दरपषी तरद्‌ यदि बनेमान समय का प्रचलित धमं श्रगे बदल लायन 
उसके माय भविप्य काल. घर्मपअधमे का चिवेचन मी भिच्ररीतिसै क्षिया जायगा 1 
कालमान केः थनुसार देशाच, कुन्तादार श्रीर्‌ जाविधमै का भी विचार करना 
पड़ता द, क्योकि ्राचार ष्टी सव्र घमो फी ज दै । तयापि श्राचारोमे भरी वदत्त 
भित्रचा द्मा करती 1 पितामह म्म कते दः-- 


न दि सवितः कश्चिदाचारः सेप्रवतेत्ते । # 
५ नेमैवान्यः मरभव्रति सोऽपरं वाधते पुनः 


+ दमो श्नाचार्‌ न्धा मिलता जो मेरा सव लोगो को समान दिनिकारक 
ष्टी 1 चदि चमी प्क प्राचार श्न श्वीङार क्या जायतो दूरा इस्रसै वड्‌ कर्‌ 
प्मरताः "यदि दय दमे ्नाचार चर स्वीकार स्थि जाय त्तो वद्‌ चमी तीरे 
प्नाचार्‌ का विरोध करता इ » ( शां. ५५६. १3, ¶८ 9। जव आचारो त रे 


मित्रना दो तव, भीम पितम्‌ के भकयन के अनुसार तारतम्यं थवा सारता 
चरि से चिचार करना चद्दिये 1 


८ माताग्दस्य यथवा कमयोगश्चास्मे ! 


कर्म-परकम था धर्मअधर के परिपयमं सन सदेह फो यदि निगुय सने कमः 


तो दृखरा सद्धाभारत द्री लिखना.पदटेगा । उक विचेचन से पाचक ध्यानम्‌ दद्‌ 
यात स्राजायगी, कि गीता छारभ म, द्वात्रधम्‌ प्र्‌ येधुप्रेस फ वीच भयदा 
उत्पन्न द्रौ जनि स, श्रजुन पर फटथिना श्या ध्रु जद सोग-विनस्तगा नदद €; रत 
संसारे रेसी फदिनादटुयाः पार्यकर्तामो श्यर्‌ सट दादृियो पर्‌ प्मनेक प्रार्‌ खायो 


द्री करती द; प्रर, जव पेसी कथ्निदटर्यी प्रती ईर तथः कमी प्रषु श्यौर्‌ -. 


छात्मरच्ा के वीच, कमी सत्य चर्‌ सवभूतदित भ, कमी प्रराररन्ना सर कीर्ति 
स रीर कभी भित्र भिन्न नात स उपल्ित दनि करस्य म, गदा सोने 
लगता द, प्रासो सामान्य तया मवमान्य मीति-नियमं मे शाम रद्रा चलता 
मर्‌ उनके लिये नेकं पवाद उत्पद्र हटा यसे ईः एते विद समय पर्‌ साधरण 
मयुष्यों सेते कर षडे वड पडितों फी भी, यद्‌ जानने की ध्यामाधिक दुच्ा दोकी 
कि, काय-सकायं की व्यवष्या--सयात्‌ कसव्य~-सकत्तस्य धम का निगाय--ररमे 
केलिये को चिरष्यायी नियम पवा युक्तिद्दयानद यह्‌ त्रातसचद्ध्‌ किरार 
मे, दुनित्त जसे संकट के समय ‹ प्नापद्दुमे ` कद्‌ कर फट सधिधणि दी गदर 
उदादरणा्यं स्षतिकारों न कडा दु क यदि ्ापत्कालमं ्रादगोष्पी फा भी 
मन्न ग्रष््ण कर सेतो चद दोपी नद्धा रोता, रार उपस्तचाक्रायया कष्टुसी तर 
यताव करने फो कवा भी, ऋदप्यापनिपद्‌ (यान. ३.०१; दा. १.१० मंदं । पर्तु 
दसम खार उक्त कटिनादयां स वदत मद र । दुभि जेते प्यापत्काते म प्राधमं 
शमर मूख, प्यत्र आद्रि दन्द्रियन्रत्तिया के चीयमद्धरी भ््गडाद्मा करता ई 1 
उस समय दमको इन्धियो प्क श्रोर्‌ खीचा करती ष्टं आर शास्लधमं शृस्सरी नोर 
सीया करता द) परम्तु जिने कथनाय) का वणन ज्यर्‌ सिय. गया ई उनम तं 
वहुतेरी-पेसी दकि उस समयदहन्दियन्रत्तियो दा श्रार श्चाखकाङ् मी तिरो 
† होता, किन्तु पसे दो धमां म परस्पर वियेध उत्पप्न दो जाता ह जिन्द्‌ घ्रां 
धी ने विदितकरदा द 1 श्रार्‌, फिर, उप्त ससय खुदम विचार करना पडता 
किंस बात का स्वीकार किया जच! यथपि काद्‌ मनुष्य परपनी यष्ट के प्रनुमार 
इनमें से कुल बातो का निगांय, प्राचीन सत्पुरुपा फे पसे. दी समय पर किमि इण 
वतीव से, फर सकतता दहः तथापि अनेक मेके ददं किं जव यड बडे वुद्धिसानों 
काभी मन चकद्र में पड जताद। कारण यदह द्द पिं जितनां जितना अधिक 
चिचार्‌ किया जाता इद उतनी दी ग्रधिक उपपत्तिया ओर तकं उत्पन्न होते ड्‌ रौर 
अंतिम तिय सरसंभव सा द जाता दं.। जव उचित निगय षने नरी पाता 
तव अश्वम या पराध द्धो जनि की भी संमावना दोती दे ! इ दणि से विचार 
करते पर मालूम द्ोत। दै किं धर्मनसधर्म या कर्स-ककर्म का विवेचन धक 


= 


भ्बतत्र श्राख् दी देजो न्याय तथा व्याकरण से भी अधिक्र गद्न ई ¡ प्राचीन 


सस्तत यास नातिगराखं शच्द्‌ का उपयःग प्रायः रजनीतिशास दीक दिष्य: 


मे किया गया दे; चौर करतैन्य-अकर्तम्य के विवेचन को : धर्शास् कद्तेष््‌} 


` ` कर्मजिन्ञाता 1 । ४९ 
परन्तु राज फन " मीति शब्द्‌ दी म कर्तव्य अथवा सदाचरणा का मो समावेशे 
कयि जता ‰, दसत्तिवे द्टमने वतमान पद्धति के चनुसार, दस म्य में धर्म-अघं 
या कर्म्म ढे विवेचन `्ी फो “ नीतिशाख ” कद्टा द । नीति, कर्म-रकरम 
याधर्मद्रधसे के विवेचन द्रा यद्व शाख वड़ा गदन ई; यद्व माव भ्रकट 
करनं दी फे लिये “सूदमा गतिददि धमं अर्थात धर्म या व्यावदार्कि नीति- 

+ च स्वरूप सदम द-यद वचन मद्दामारत भे करट जगद्‌ दपयुक्प हुमा ई 1 
शव पारदो ने मित दर शकेनी दरौपदी के साय व्रिवाद्‌ कमे किया द्रौपदी के 
वश्रद्रण के समय नीप्मदोगा श्रादि सल्पुरध शुल्यद्दय हो कर्‌ चुपचाप श्यो चैट 
रह ¶ दृष्ट दुर्योधन को शरोर मे युद्ध करते समव मीप्म शरीर द्रोणाचायं ने, अपने 
प का मम्यन करने के लिये, जो यद सिद्धान्ते चतलाया क » श्यस्य पुरुपो ` 
दाषः दरमकत्वर्थो म फष्चिन्‌ "--पुमष श्रयं ( सम्पत्ति) का दाम ६, अर्यं किसी 
का टम नहीं टौ सकता--( म्ना. भी. ४३.२५), वद्‌ मच ईइ या भ्रट यदि 
भवाधमं के कुते की ब्रात के समान निन्दृनोय माना ई, समे « सेवा श्ववृत्तिरा- 
स्याता ”(मनु. ४०६), तो द्वयं छे दामो जाने के यदृले भीष्म आदिक ने दुयोधन 
क़ मेवा ष्टी खा त्यत््यो नदं कर्‌ द्विया १ इनके ममान प्रौर मौ मनेक प्र षरोने 
ई जिना निगय करना यदुत कषिन द; क्वोफि इनके विपय मे, संग के शनुसार, 
मिम भिन्न मतुरा के भित भिघ्ठ श्रनुमान या निगौयद्ुञ्रा फरते दं । यदी नदी 
ममल चाद्धिये कि धनं के तत्व गिफ" मूदम ष्टी ई“ सूदमा गिरि 
धमस्व "-{ ममा.-१०. ७०), च््न्तुः मद्ामारने ( वन. २०८. २५मे यह मी 
ष्ठा ई ॐ “ यदुश्ताखा द्नंतिका "-मर्थान. उसकी शाखा मी अनेक ई अर्‌ 
दये निकमनेवाने श्नुमान मी भि भिद्न ई । तुलाधार श्रौर जाजलि के संवाद 
मे, घमं का व्ििचन फरते समय, तुलाधार मी यदी करता ई दि ^ सूरेमस्वान्न म 
विजानु शक्यते वहुनिष्ठवः *-द्मयोत्‌ घमं यदुत सृदम श्यीर च्धर भे दालनेवाला 
दोना ई द्रपलिये धद समन्त मे नहा श्रता (शा २६१. ३७) मष्भारतश्ार्‌ 
प्यासी इने मूदम प्र्॑गों को श्रष्टी तरद्‌ जानते ये; दमलिये उन्दंनि यद्‌ स्रममा 
दके द्मे प्रपते प्रथमे शने भित्र मिन कयो ध सं्रहन्नियाद् 
कि शरान समय दे मन्पुरपोने रेते किनं मौ पर्‌ ईमा वर्तव क्िाया। 
परभु शाख पद्वनि से मय विषयों का विवेचन्‌ करदे उम्र सामान्य रद्य मद्रा 
मान सरी धर्मप्रेव मे, कटा यवला देना श्राकश्यक या ! इम रदस्य या मनं 
षा प्रनिपादुन, प्रमु क कर्तव्य मूता त्रे दूर करने के लिये मगवान्‌ शीट 
न पने जो उपेया द्विया या उमरी के अपार पर, प्यःसजी ने भगवद्रीता मे किया 
९) द्रमने ° मीना जद्धमारत का रदम्यपनिषद्‌ आर शि रोभषणा दो गहं ई 1 
मद्रामारत गीवा के प्रनिपादिन मूलभूत च््म॑तत्यो का उदाहरण सहित 
स्लून य्यारयान ष्टो मया ई 1 उप यत की रोर ठन लोगों छो भ्रवशय ध्यान देना 
पाद. ( यद्‌ कष्टा करे रई महामन प्रदम "मोना पदमे 
म. र्‌, ४ 





८० सीतारहस्य अथवो कर्मयोगखास्र । 


धुसेड दी गई द! इम तो यदी समते हँ कि यदि गीता ी कोई पूर्वत! या 
विशेपता दतो चद यदी दे कि जिसका उछेख ऊपर किया गया ह} कारा यद्‌ 
दे कि ययपि केवल मोक्ल्ञाख अर्थात्‌ वेदान्तं का भरतिपाद्न करनेवाले उपनिषद्‌ 
चादि, तया आददिसा अदि सद्राचार के धिफं नियम चतानेचाले र्ति आदिं 
अनेक अथ दइ; तथापि वेदान्त के गहनं ठदच्न्तान के आधार पर “ कार्यःकार्यन्यव- 
स्थित्ति > करनेवाला, गीता के समान, कों दूसरा आचीन ग्रंथ संस्कृत साद्य स, 
देख नदीं पडता ! सीताभक्ती को यह्‌ वतलाने की आवश्यकता नदीं कि ° कर्या-। 
-का्यव्यवस्िति › शब्दं गीता दी ( १६.२९ ) मे भदश इरा दै-यदह शव्द हमारी" 
सनगंत नदीं दे 1 भगवदीता ददी के ससान चोगवासि् में मी वसिष्टखनिने 
- श्रोरामचद्रजी को कन-मूलक प्रघुत्ति मार्ग. दी का उपदेश किया दं । परन्तु यद 
संघ रीता के वष्द्‌ वना इ र उसमे गीता दी का अनुकरण किया गया इः अततरव 
पसे ग्रंथो से गीता की उ अपूता या चविरैपतामे, जो उपर कदी शदे, कोद 
खाधा चदं दती 


तीसरा प्रकरण । 
कर्मयागदाच ! 





+ तर्मायोगाये टुज्यत वोगः कर्मत कौशलम्‌ 1 # 
पि गीता २.५० ४ 
दि क््सी मनुम्य को मी श्ान्र के जानने की इच्छ पदनेद्दीनेनद्दो 
नोद्‌ रम शखर के शतान्‌ छे पाने छा अधि्राते नदी ष्ट सक्ठा। रेखे 

पधिक्रदिव मलुप्य प्र उघ्न शाश्च की लिक देना मानो चतनी में दृ दु हना दौ 
६1 गरिष्य नोयो दृष तित्तासे ङ्द्धलामदोताष्टी 2 परन्तु गुर्को भी निर 
शंक श्रम सगरे समग्र नष्ट छना पर्ता ई । उमिनि रीर वाद्ररयगा के सूरो 
पारम म, इसी कारा स ^* अयातो धमनिकताप्ना ° भ्रार “ श्रवयातो ब्रह्मजितताक्रार 
फा दुखा ६ { ईते व्रमोपदेत यम॒ क, अरि धर्मोपदेश धर्मच्छुभ्रो रो देना 
पाद्ये, वमने दी क्मशास्रोपदेश उनी मनुध्य कर देना चाद्धिये निवे यद्‌ जानचे की 
ष्या या निततानाद्टोफि संसार्‌ म्मे केने करना चादिये । इमी लिये मने 
रते भकग मे, ‹ यातो ` छृद्‌ कर, दृ प्रकरण मे ^ कमचिद्तासना › पर म्बस्त्प 
र कमयोग छा मदे वतताया इ १ नव तक प्ले दीस दु व्रात वर च्छु 
मच न फर्‌ लिया लाव फ अलुक साम से अमुद स्कावट ह, तव तक उतर दुचन 
मे प्रुर्मरा पयि की दिता दैतेवाने शाख शा मर्य घ्यानं भदौ राना; 

मद्व छो म जानने से, केदल रटा दषः शाश समय प्र ध्यान मे रहना मी न 
६! यदी च्छगा ई मे सदगुट इ वे पटने यड देखने दं कि शिष्यफेमनमे 
िज्ञासा ६ भागर्री, अर्‌ यदि रिज्ञापामष्ो तो वे पहले उषी को यगत करने 
क द्रयव ग्रा दते द। गीताम्‌ कमेवोगशाखर का विवेचन दी पदति से किया 
णपा ई 1 यदश््ुमके नतन यद शश्च शद छिनिम तडा मेमेरे ष्यसि 
पितृवय श्रद्‌ गुरव ्टोगा त्तथा जिनमे श्रएने मव वधु नाग दहो जायगाउयम 
तामि टीना टित ई सा अनुदित. भार जवर दद्‌ युद्धसे पर्रय॒पद्धकर 
मन्याम सने ते सयार्‌ र; शर उव भगवान के हत सामन्वि युन्धिवाद मे नी 
परक मन्‌ का ममरप्यान्‌ नदरा र्या ङ "समय पर्‌ ।च्यं चानवेतष््मफान्ाग 
परभा मूता भर दुवेरता का सृच ई, इसमे समञ्च स्वगं तो मिनेगा ष्टी नद, 
श्यी दुतं भरघरय होम? तर श्रीभगवान्‌ ने पष्टते “ भरह्ाच्यानन्वरा चष 
॥ गूदोगन्र्यरर नम्य क्न जा रीत. चुम ङ्यन्ना 

उमे योग शवम्‌ है 4 "ष योन" सव्य गी व्वाख्दा यर्थाद्‌ रमय १। एन ग्नरने 
समिर ववष रिमो प्रग वे आण चन श्य्‌ वा ट।\ 








५२ मीतारहस्य अथवा कर्सयोगसाख्च 1 „. 
अन्नाचादाश्च भाषते “अर्थात्‌ जिस चात्त का शोक नदीं करना चाददियं देये उसी कातो 
त्‌ शोक कर रदा दे श्रौर साय साय व्रह्यक्तान की भीं वड वडी वाते छार रद्य 
दै--कद्‌-कर अर्जुन का ऊच योड़ा सा उपास छतिया रौर फिर उसको कर्म के तान्‌ 
का उपदेश दिया । अजन कीं शंका ऊद निराध्ार नद्धौ यी 1 गत्त प्रकरणम 
ष्टमने यदह दिखलाया हे कि अच्छे अच्छे पंडितो को भी कभी कभी “क्या करना 
चाद्ये सौर क्ष्या नहो करना चादिये ?: यद्द्‌ यश्च चक्रं में डाल देता इं । परन्ं 
कर्म-अकमं की चिन्ता मे अनेक अडग्चने आती दइं इसलिये कम को छोड देन 
ऽचितत नहीं दे; विचारवाय्‌ पुरषो को देसा युक्ति अथात्‌ “ योग › का स्वीकार करन 
वचाद्दिय जिससे सांसारिकि कमी का लोप तो दोने.न पावे शरोर कमाचरण करनेवालः 
क्छिसी पाप या वंघनमें भी न फँसेः- यह कर्‌ कर श्रीकृष्ण ने च्र्जन को पडले यदी 
हपदेश दिया दै “ तस्माचोगाय युज्यस्व » अर्यात्‌ तू भी इसी युक्ति का स्वीकार 
कर ! यदी ‹ योग > कर्मयोगा द । अर, उ्वफि यद वात. भ्रगद द ऊ अर्जन 
पर प्राया दुखा संकर च लोक.विलक्तर य अनोखा नदं था--पेसे अनेक छो 
बड संकट संसार म सभी लोणी परं खाया कस्ते रह-त्तवतो यद्‌ वात आवेगयतं 
षे कि इस कर्मयोगश्षाख का जौ विवेचने भगवद्वीता में क्रिया राया ह. उसे र एव 
मनुष्य सीखे 1 किसी शाख के भरतिपादन मं मुख्य सस्य ओर गृद्ध अर्थं को 
भ्रगटं करनेवाले शब्दों का प्रयोग क्रिया जाता दैः अतएव उनके सरल अर्थं कौ 
पहले जान लेना चाद्धिये ओर यद्‌ भी देख लेना चाद्ये कि उस शाख कै प्रति 
सदन की मूल शेली केसी इहे, नदीं तो फिर उसके समसन मे कटै प्रकार की आप 
त्तिर्या ओर वाधार्‌ होती दहं ! उसलिये कमयोगशाख के ऊद युल्य शब्द के अर्थ 
की परीत्ता यही पर की जाती दहं । ` 

सन से पर्दला शव्द (कर्मः द्‌ 1 ^ कर्मः शष्ट : ऊः धातु से वना द, उसक। 
अर्थं करना, व्यापार, -दलचल ` दोता ` ई, ओर्‌ इसी ` सामान्य अर्थं मे गीता 
मे उसका उपयोम इरा हे, अर्थात यदहदी अथै गीतां चिवच्तित ₹ै। एेसा कने 
क्त कारण यदी हे कि मीमांसासाख से आरं अन्य स्थानो पर भी, इस शब्द्‌ 
फे जो संचित अर्थं देधे गये इदं उनके कारणा पाटकों के-मन में कठं रम 
€त्यन्न न होने पावे। किसी भी धमं को लीनिये, उसमें दंश्वर-ाक्ति के ल्लिये 
ॐच न कु क्म करने को वत्तलाया दी रद्टता दं । प्राचीन वेदिकं धर्म के ञ्ु- 
तार्‌ देखा जाय तो थक््-यागः दी वद कमं ह जिससे ईश्वर की प्राति दोतो है ॥ 
वेदिक अंथों में यत्त-याग की तेधि वता गदं हे; परन्तु इसके विषय मेको कदी 
परस्यर-विरोधी चचन मी पाये.जते इं; शतएव उनकी एकता ओरं मेले दिखलानेः 
के ही लिये जेभेनि के पूर्वं मीमांसाशाख् का म्रचारं दोने लगा } जेमिनि कै मता- 
खसा चदिक आर श्रोत यन्त-याग कन्टना ददी ` अधान ओर्‌ मराचीन धर्मं दे ! मनुष्यः 
छख करता द चद्व सव यद्र के लिये करता इ । यदि उसे धन कमाना रै तो यज्ञ 
के लिये चौर धान्य सद करना ई तो यक्त दी क लिये (मभा. श. २६. २५) ! 


~ 


कर्मयोगयान्र । ५३ 


लथक्रि य क्ले की अआक्तावद्रोषुनेदी ह, तव यङ्ग केलिये मटुष्य कुमी 
क्म करे धद उमको यथक कभी मद्धी दोगा । वद थमं यज्‌ वा यूके साधन दं--वदच 
स्तत्र रोमि से माध्य चसु नद्ध ई 1 इसलिये, यन्‌ से जो फलं मिलनेवाला दे 
ठी मदम कर्म कामं समवेश दो जाता ईय कमं चद्‌ अलग फल नद्धौ 
द्धोता 1 परन्तु यन्‌ केलिये सिये गयेय कर्म वदि श्तं फल ङे देनेवाले न्दी 
र तयापि स्वयं यत्‌ में स्व्गप्राह्ति ८ अर्या र मीमांस के मनानुमार एक प्रकार 
4 सृखप्राति )` रोती द र्‌ दन श्वर्मपराप्ति के लिये दी यङ्क्ता मनुष्य वदे 
चावसे यत॒ क्तः ६1 इसी से स्वयं यत्कर्म“ धुरपायं › कलत इ; स्योकि 
निलन चष्ठ पर किपरी मनुप्यकीर्धनि दोती ई श्रौर ज्िं पने फी उसके मनम 
दष्दा ष्ोत्ती ई उमे "पुराथ" कटने द (च. स्‌- ४.१. श्रीर्‌ २)) यतक 
पर्यायवाची एक दूसग  ऋनु ° शब्द्‌ ह, इसलिये ° यत्त ° के वदले ‹ क्रत्वथे › 
मी फा करते दं । दस प्रकार सव कमो के दो वग दो गयेः--क "यकता्थं* 
( श्चन्वधं ) कर्म, अर्थान्‌ जो स्वतव्र रीति से फन नष्टा देते, अते अवंधक रः 
पयोर दृष " पुरुपा ' करम, श्र्थान्‌ जो पुरप को लामकारी दोनेके कारण यक दे; 
संददिती भ्रौर व्राह्मण म्रन्योमे यक्च-यागश्रादरिका द्‌ वर्णन ह 1 ययपि ऋ्ट्यव्‌- 
संद्ितामे इन्दर रादि दरैवनाभ्न कै श्तु्ति-संवेधो सूनः हे. तयापि मीमामफगणा 
{कते सव शरुति न्प यड श्रादि कम के द्री प्रनिपादक दईं पयोद टना 
8 यक्तके ममयर दी क्रिय जाता । टन कमे, याननिक, य। केवल 
वादियों का कन! द रि घदोन्ः यज॒-याग श्मादि कमं करने से द्दी र्का 
भराति ष्टोती द, नदी तो नदो श्रौती; चाद ये यज्ञ-चाग अक्नानता से किये जाय 
या ह्यना मे ! यथपि उपनिषदो मे ये यत्त राद्यं माने गये ई, तयापि नकी यो- 
ग्यता मद्यक्तान ते छम गदरा गड ई" इमे निश्वय क्रियः गयः ई ङि यन-याग 
से श्यगभरात्ि भले ददी टो जाय, परन्तु इनके द्वारा मोच नद मिल सकता; सोक्त- 
प्राति के तिये व्रह्मजान्‌ ददी खी निनान्त आवश्यक्ना र । भगवेद्मीता के धूसर 
कध्याय म जिन यतन्याग चादि काम्य कमी क! वणेन करिया गय, ई--^‹ वेदृबावुः 
रताः पां म्यायदृष्णीति वादिनः = ( गी. २, ४२ ) -- दे `चद्यत्तन के बिना किते 
जानेवाले उप्ुनः यन्न-याग आदि कमं दी दद । दती नय्ट यद्‌ मी मीम 
के मत का चनुक्र्य ई कि " यशार्यान्दर्मणोञ्यय लोरोऽयं कमेवंधनः” ( गी. 
३. ६) अर्यानु यार्थ भ्य गये कनं वधक नदद ई. य सव कमं येधक ई ! इन 
यत्या श्राव वैदिक कमो के ्रनिरिच, शरयाद्‌ श्रत कमो के अतिरि, पनीर मी 
शातुवंशवं के भदानुमार्‌ दूसरे आावर्यर कमं मनु्ण्रनि आदि घर्मभन्यो म वार्णेत 
षट; जमेद्तत्रिय के सिये युद्ध अरं यश्य फे सिर दशिज्य } पते पहल द्ग 
पुोप्रमन्मोः क अतिपादन स्नृति-पन्यो म च्या यःया इषलिये इन्द 
#/ स्मतं कमे › था "स्मतं यत्‌ › मी कते ईं) टन श्रौत रीर स्नातं कमो के धिवा 
श्यद्‌ मी धामि पमं ईं असे नन, उपवाम रादि । इनका पेततू प्रतिमदुन पदमे 
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पद्लं तिर पुराणो म कथया गया ई दसल्तिये इन्द ‹ दीरागिक-कर्मः कद्‌ सके 
हुने सव कमो के आर भी तीन-- नित्य, नैमित्तिक घोर काम्य--मेद्‌ किये गये दं ॥ 
स्नान, संघ्या रादि जो दमेशचा क्रिये जनेवालं क्म ह उन्हं नित्यकम कद्ते दं! 
द्नके करने से ऊद विशेष फल अथवा अर्थं सी चिद्धि नद होती, परन्तु न करने 
से दाप छ्रवएय लगता दं । नमित्तिक म ॒उन्दं कदत इहं जिन्द; पले किसी 
क्षार के उपस्थित दो जने सै, करना पडता ह; लेसे अनिर भरदा की शान्तिं 
भ्रायाधित्त अदि 1 जिसके लिये हम श्रान्ति ओर प्रायश्चित्त करते दं वदं निमिः 
कारण यदि प्ले न दो गाया दो तो दमे नमित्तिक छम करने करी कोई आवश्यकत्त 
नदीं । जव दम कछ विशेष इच्छा रख कर ` उसरी सकलता क लिये शाखा 
चुत्ार कोद कर्म करते दँ तव उसे काम्य-कर्म कद्टते ई; ऊदे वपां दोन कै किर 
या पुत्रपरशि के लिये यत्त करन। ! निलय, नैमित्तिक ओर काम्य कमो के सिच 
मी केम दै, जैसे मदिरापानं इत्यादि, जिन्दं शाखो ने त्याज्य कद्ध दै; इसलिये ये 
क्म निषिद्धः कदलाते द : नित्य कर्म कौन कौन दः नैमित्तिक कौन द आर काम्य 
तया निपिद्ध क्म कान कान दये सव वातं धर्मशालो २ निधित र दी ग 
दं \ यदि को किषी धर्मशास्ी से पे एके असक च्छ्म पुरयप्रद्‌ दे य( पापकारकं 
तते वह सवसे पदे इख वात का विचार करेगा ह शराद्धे की श्रा के अनुसार 
वंद-कमं चयाथ दं या पुरुपा, नित्य दे या नैमित्तिकं अथचा कास्त हैया निषिद्ध 
र इन वातो पर विचार करके फिर वह अपना निर्णय ररेगा 1 परन्छु भगवद्वीता 
की दि उससे भी व्यपक अरर विस्तीणं दे । मान लीजिये कि अमुकं पक करं 
शास्यो मे निपिद्ध नद्धं माना गया दे, अयवा वदं चिदित कर्मः दी कदा गया रै 
जसे युद्ध के समय कतात्रधरस॑ ही चर्जुन के लिये विदित क्यं था; तो इतने दी से 
यद्‌ सिद्ध नदी दोता कि दमे चद्‌ कर्म दसेशा करते रही रन! चाद्धिये, अथवा 
उस कमं का करन! दसेशा श्रेयस्कर दी दोगा ! यद वातत पिचसे प्रकरण मे करी 
गर हे कि करीं कीं तो शाख की आत्ता भी परस्पर-दिल्ट -दोती दै । रैसे समयं 
में मनुष्य को किसं मर्गं का स्वीकार करन चाद्दिये १ इस दातत छा निर्णय करने 
कं लिये को युक्ति दै आ नदीं १ यदिः तो चद्‌ कौन खी? चस, यद्री गीता 
का सख्य विषय हे } -इस विषध मे कर्म के उपयु अनेक सेदो पर ध्यान देने की 
को खावर्यकता नदीं । यदह-यएग आदि वेदिक कमा दंया. चातुर्चरा्यं के कमो वै 
विषय सं मीसांसकों ने जे सिडान्त स्थ्यिदंवे गीता रसे प्रतिपादन कर्मयोग से 
कर तक मिलते ईद यद्‌ दिखने के लिये प्रसंगारुखार गीता सें ममांसकों के कथन 
का भी ऊढ विचार षदेया गय ईः; जोर अंतिम अष्याः ( यी. १८.६) मे इस पर 
भी विचार किया इं किं ज्ञानी पर्प कों यज्ञ-याग अदि कर्मं ` करना चाद्धिये यु 
नदीं ।'परन्तु गीता के ल्य प्रतिपा विपय का चेत्र इससे भी न्यायरू दैः इसलिये 
गीता मे “कर्म॑ शब्द का ‹ केवल-श्रीत अथवा स्माते कर ` इतनः री ` संकराचित 
- रथं नद्धां लिया जाना जाददियेः फंतु उससे च्रधि व्यपक रूप मे लेन! चादिये । 
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सगा, मनुष्य जो द खता ई-समे वाना, पनि, गेलनु, रदा, उना, 
येष्ना, आसीच्छामं करना, सतनः, रोना, सधनः, देग्वना, बोलना, सुनना, तनाः 
दना-तैना, सोना, नागना, मारवा, लड़ना, मनन चओीर्‌ ध्यान करना, श्राता ओर 
निषेध करना; दान देना, यक्त-याय करना, सेनो करर व्यापारयंवा करना, इच्छया 
करना, निश्चय करना,श्ुप रना इयादि दयादि- यदद सव मरावद्रीना के अनुमार 
^^ दी ईः चाद वट्‌ कमं काचिङू दो, वाचिक दी थवः मानतिष द्रौ 
{गीना ५.८९ )1 अर तो दया, जीना मी कमे दी द, मक च्चाने 
पर्‌, कद नी विष्दार्‌ करना षड्ना इ छि पजौनायामरनाः इषेदोक्मा्मेसे 
धि प्वीद्यर सियाजवि१ इस विचार के उपरियत द्टोने पर कमे शब्द्‌ का अर्यं 
५ कतस्य कर्म अवा ‹ विदित कमं ग टो जाना ई (गौ. ४.१६)॥ मदुप्य के 
कमं के विपये यद्ध सङ विचार द्रो चु । अवटे रगे यट कर्‌ 
ग्र चरश्चचर्‌ ष्टे के मी-दरेतन वस्तु के मी-प्यापारमें ‹कमं 
श््द हो खा टपयोग द्टोता ई । इस दिपय विचार श्रागे कर्मविपाक 
पर्या म द्विया जायगा 1 
भे भी श्रधिक श्रम-कारकश्थ्ट भयोय१ ह| श्राज कल दम शष्ट 
सदयं ^ प्राणायाम श्रादिक साधनो से चिचध्रृ्तियों या इन्दियो कात्रिरोष 
केला,» अ्रयकषा ^ पा्नभल सूरो पमापि या ध्यानयोग द्‌1 उपिपदसं 
भी दमी श्रयं सेष्सशब्दृकप्रयेग इन्मा दइ (कट. ६.४१)1 पलत ध्यान 
भर्वन चाय सि यदं संवित शयं मगवद्रीना में विवतितं यदी ₹। "योग? 
शब्द युज ° धातु से यना ई तिसज्ञ अयं “ जोड, मेन, मितत, पकता, एकम 
श्रथृध्यिनि ” इर्यादि टता दै कर यमी भ्िति की या्ि फे “ उपाय, साधम, 
युनध्ियाकर्मन्को मी योग कते दं । यी मव ् श्रमरकोप (३.३.ग२) में 
हूय नरद्‌ से पेये इए ई «< योगः स्तटननोपायध्यानस्ंगतियुन्ि "। एलित 
ज्योति म को प्रद्‌ यदव दए सयवा अनिर द्दोते उन प्रह का ध्यत" इष्टया 
श्रनि कदलाता ई; भीर *येगदेम १ पदमे “योना! शब्द्‌ फाशयं + श्रमातवस्नु 
को प्रोत करना” लिया गया दं (गी.६.२२्‌) । मारतीय युद्ध ढे समय द्रोणएाचार्यको 
श्रमे द्रे ष्‌ श्रकृप्या ने कदा द दिः «एको दि सोगोऽभ्य मवद्रधाय ” (ममा, 
द्रौ. ८१.३१ १ श्रध द्रौयाचवं को जनने क एड श्री "योय" (साधनया 
गुन) ९ शर्‌ ष्यत दल कर उन्दने यद मी कष्टा द्‌ किमष्ट्मने पूं मे दम 
मेगा निवे जर्ंय श्रादि दामों क्रो नयोग! द्धीमेकयेमाराथः। 
दश्रोगपवं (अ, १०२) मेषदागयादकिजग मीप्न ने अ्नम्वा, अम्वा द्ीर्‌ 
कम्बलिक छो इरण ब्रा तव द्न्दरावालोग योग योगं क कर्ठनक पा 
कनै नमे चे मदानार्न्ं ' योगः शब्द्‌ क व्रयोग इमो श्चर्यं म शने श्याना 
पर शुमा ६1 भीतः में °यै," ‹ यग, दया योग शब्द यै दने इय्‌ मामः 
निक शुर्द्‌ं सममग इमी वार श्रये द; परन्तु चार. पाच ध्यान के विवा ( द्वो 
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गी.६.१२रोर २३) येग शष्ट (पातेजल योय समष्टं नी प्रभग्न नही 
| तिफं ° युनि, साधन, कुशलता, उपाय, जड, मज्ञ ः यददी यथं छन टर पर 
से सारी भीता पाये जाते दं! पत्तण्व कद्‌ सक्तेद्धुं किः गीतागराच्र कस्यापकर 
श्ट सं^येोग' मी पक षशव्द्‌ दु! परन्तु योग शव्द के उक्छ सामन्यश्रयाम्रष्ी 
---जमे साधन, कशालता, उन्ि णहि सै ्टी--फछाम नद्ध चल सक्ता, स्यि वक, 
की दच्छा के ्नुत्रार्‌ यर्‌ स्राघनसन्यासकाष्टोसक्ना द्‌, मस प्मोार्‌ चित-विराध- 
काष्ट सकता ष्‌, प्रर भोत्त का खयवा श्रि भीकिसी कफादौ सक्ता द 1 उदाष््‌- 
रणाय, कदी कद्ध गोता म, सनक भकार क्री व्यक्त रषि निमाणां करनी दश्वरी 
कृत्रलता यर प्दयुत सरामग्थं कौ ' योग कदा गया दह (गी. ७.२५; ६.५; {०.9 
११.८ ); आर देसीं प्रमं भरावान्‌ को 'योरिश्वरः काष्ट ( गी. १८.७५) 
परन्तु यष्ट कुल गीता के ‹ योग › शष्ट का युल्य प्रय नदह द! दश्रलिये, यष्व्राते 
-श्पष्ट रीति सेप्रगटकरदेनेकेलिये, षि "योग शब्द्‌ से क्सि विद्चेप पत्र्यरकतौ 
कुशलता, ताघनः युक्तिः प्रयचा उपाय को गीता में विदश्नित समना चाद्ये, 
उश्नग्रन्यद्दीमे यग शब्दं की यद्द्‌ निशित व्याख्या की गड द--“ यगः पम्‌ 
कौशलम्‌ ” ८ गीता २.५० >) श्र्यात्‌ कम स्ने कीं किमी चिशप प्रकार की डत. 
लताः यु, चनुर(दं अयवा शली को योग कते दं । लाकर भाप्यमेभी 
“ कर्मसु कौशलम्‌ » का यदी सर्य लिया गया दै“ क्म ने स्यभावशनिदध रदन- 
चले चंधन को तोडने की युक्ति 1 यद्वि सामान्यतः देखा जाय. ते एक द्धीक्न 
को करने के लिये अनेकं ' योग › सर्‌ ‹ उपाच ` दते दह । परन्तु उनम सै जो उपत्य 
या साधन उत्तम ददो उती को “योग क्त द्द । जते द्रव्य उपार्जन करना पकर कम॑ 
ट्‌; हसक शरनेक उपाय य। साधन ह जके चोरी करना, जालस्ता्ञी करना, भीख 
मोगनो, सेवा करना; चण लेना, मेहनत करना सादि, थयपि धाठु कै सर्यानुत्तार 
दनम से दर एक को ‹ योग › . कद्‌ सक्ते ह तयापि ययाथ मं ' दव्य-माि-येग 
उसी उपाय को कद्दते ट्‌ जिस इस सपनी ““ स्वतंत्रता रख कर; मेद्नत करते, 
श्दुपुः धर्मे प्राप्त कर्‌ सक्र । 


जच स्वयं भगवान्‌ ने ‹ योग शब्द्‌ की ननीध्रित अर स्वतत्र स्यास्यासेंकर 

दी द्‌ (योगः कर्मष कौश्चलम्‌-अ्यात्‌ क्म करने की एक प्रकार की विश्रेप युक्तिको 

योया कष्टते दं ); तव सच पएृद्ो तो इस शब्द्‌ के सुख्य स्र्यके विपयमे उद्धमी 

शंका नदीं श्ह्नी चाहिये । परन्तु स्वयं भगवान्‌ की चतलाद इई इस व्यास्या पर्‌ 

` ध्यान न दे करः गीताका मयिताय भी मनमाना निकलता दे; यत्व इस तरम.कोौ द्र 
करने के लिये “येग शब्द्‌ का कुद सोर मी स्पष्टीकरण दोना चाद्धिये । यद शराः 

पडले प्ल गीता के दृसरे अध्यायमे साया हं खोर चीं रसका स्पष्ट शअरथंभी 

चत्तला दिया गया हे । प्ले सांडयशाख के श्रनुसार भगचान्‌ ने शंन को यह्‌ 

समा दिया कि.युद्धं पयां करना चाद्ये; इसके वाद्‌ उनी ने कदा कि ' अव इस 
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कु योग करे आ्नुमार उपपनि वचलक्ते द" ( गी. २.२६.) 1 चनौर नर सद्य वर्णन 
शिया"! किजोशछीग देता यज वागादि काम्यके दी मे निमप्न रेते दं उनको 
यु क्लणा से परी प्यत्र द्यौ जाती इ ( यी. २, ४१-्द ) 1 हके पश्चाद इन्दं 
य उपदे दिया ई कि वुदध षधे छ्चच्यप्र रिवर या शन्वरख करं “घनतो षयोट्‌ 
दे, षटन्तु कमा को द्ोड्‌ देनकेश्राप्रद मे न पड़ श्चारन्योगष्यं द्द कर्‌ 
नकी छ श्रावण कर ” ( यी, २.४८) 1 यद्ध पर्‌ ^ योय › शष्ट क यह ध्य रयं 
मी फ द्विया ₹ रि ^ सिद, श्नौर च्रसिद्धि दोनों म समदि रखने को योयकदते 
है" । दसद वाद्‌ यद एद्‌ खर, छि “फल स्मो याता से क्म कने की व्पेक्ता समङदे 
का यद्‌ यग दी प्रे्ट ई" (गो-२.४६) श्रीर्‌ "वुद्धि की समत श्ट जाने पर+कर्म करने. 
वाते खो, कर्मसव्रघी पापयुराय की याधा भदः होती; इसलिये त इक ८योग 
प्रा कर ” तुरंत दी साग ऋ यदह लत्तगा फिर मी वतत्तया इ फे -" योगः कर्मत 
करालम्‌ » ( गी. २.५० ) 1 इसमे सिद्ध टता द छि पापयुराय से अलिप्त रह. 
क्र कमं श्नं फी जो समत्ववुद्धिरूप चितैष युक्ति पते बतला गदभ चटी 
“ काशिस ° ई श्रीर्‌ इसी कुशलता भयात्‌ युक से फमेखरने फो गीता म "योग? 
. कष्टा द । इसी श्रं कौ धरुन ने रागे चल कर्‌ “येयं योगत्त्वया प्तः सम्येन 
मधुषूदन ” ( गी. ६. दद) एस ष्टोकमेष्पण्डदिवा ईइ । रइप्के संवे 
1, ल्ानी मनुष्य क दम संसार्‌ मं दते चलना षददिये, शीरक्रचायं के पूवं ष्टी 
भचाकतति हए दिक घमं के अनुमार, दो मामं ई । एक भागं यद ई फिक्तान - 
` री परिष्टो जाने पर प्रव फमो द सन्यास अयन्‌ त्याग क्‌ देः. प्रर दृषर 
यद्‌ [ड ्तान छी प्राति ष्ट जनि षर भी, पमो छो न टो द--उसको जन्ममर एमी 
युक्तिक माय दरहा रदे कि उनके पापपुरायको याघानद्टोने पवि) `इन्दीदो , 
मगो श्रो गीता म मन्याय र च्मयोग कः इ ( गौ. ५.२).1 सन्या कन्‌ 
हशगकफो भौर योग कते ईमेल को श्रयो कम के ्याग अर्‌ कर्म के मेल 
ष्टीषटरक्तटो भित्र सित्रमर्ग हुं. इन्दी दृ सिक्-मागे(. को सन्य करके श्रे 
(गी.५-४) “ सोग्ययोगी » (साय श्रौर येग) ये संदिष्त नम भी द्विवि गये 
| घद्धि भ्र छते के लवे पा्तनलयेहा दासक श्रामो का वन दय 
छध्याय में है सटी; परन्तु वद क्के लिये इ १ तपभ्वी के किये नदी; पिन्तु वद्‌ 
एमयोगी अर्थात्‌ युनिः पूरु कमं दगनेवासे मनुघ्य चो, ˆ समता * की युनिः 
सिद्ध कर लेमे क लिय, वतलाया गयः इ ! नहा तो रिं ^ त्प्विन्योऽ- 
दि सोमी " दुम .चास्य का पर्य ष्टी नदीं दौ स्ता 1 ह्मी ररद् 
द्म शष्यत्यके ष्न्त्‌ (६.४६) मे पतुग को जो दपटरेत दिया गयाद््‌ करि 
५ सप्माद्मोभी जचार्दुन ¬ उन भवं देयाना म्ना ङ्द शर्युनावु 
पा्गेह्न योय गछ धम्दाय करनेवाला यन जः! ददनिये उनः उषद्ैध छ श्रध 
५ योग्यः कुह कर्मणि » € २. र ), तस्माद्रोगाय, युन्यघ्व चेगः कमन कण 
सम्‌ " (गौ. २.५० ), “ योगमनिशोनिष्ट मारन " { ४.४२) दादि सचनो ने 
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प्रथं के सुमान री दोना याद्धिय; प्रणान्‌ उसका यद्ध अर्थं लेना उदित ई 
दु ्रयुन !त्‌ यक्त से क्म करनेवाला योगी साति कमयोगी द्द 1 प्योक्ति . 
यद्‌ करना शी सम्भव नदी कित्‌ पालश्च योगकाश्याश्रयत्ते कर युद्धः के लिये 
तैयार रषद ! ” इसकं पदकं दी साफ साफ ऊः गया ष्टु कि "“ कमयोमेग्‌ योनि- 
नाम्‌ ' ( गी. ३.३ ) ध्र्थात्‌ योगी पुरुप क्म खरनेवाते ददते दं । मारतङे ` 
८ मभा. शां. ३४८.५६ >) नारायणय अयवा सागवत्घमं के पिवेयनमें म कदी 
गया ₹ै फ दस धर्म केः लोग सपने कमी का त्याग क्भियि विना ष्टी युक्तिप्क्क प्म 
करके ( सप्र्ुकतेन कमणा ) परमेश्वर की प्राति करन्तेद्धं1 दस्ते. यद्‌ चष द्धो 
जाता ह कि ° योगी › रौर ' कमयोग; › दोनो शब्दं गीता सं समानाय दुःप्रीर 
दनका प्रायं “ युक्ति से क्म करनेवाला ” ता द्‌ स्तया यदे भारी ‹ कमयोग 
शब्द्‌ का प्रयोग करने के वदुले, गीता शरार महामास्त्मःद्धोरे से (चोगः शव्द, 
का द्री प्रधिक ऽपयोम किया गया दे! मने तुर जो यदह योग वतलाद्रा द्‌ दक्षी 
को पूर्यकाल जे विचस्वान्‌ से कदा या (गो. ४. ५); प्प।र्‌ विव्पानरूने.नतु को 
ग्रतल्ाया था; परन्तु उल येत्य के मष्ट दौ जाने पर फिर वद्ध योग घ्राज तुमे कना 
पडा ” -्रस सवतरग्ए म भगनानूने जो ‹ योग ` शच्दर का तीन चार उद्यारण 
किया ह ऽसे पातंजल योग का विवच्नित होना मदौ पायः जाठा; किन्तु ^ छम 
करने की क्रिपी प्रकार री चिरेप युक, ताधन या मासं > सरथं ही लिचो जास्क्रता 
द । दसी तरह जब संजय कृष्ण-पर्जुन-संवादं को गीता मे * योग ›. क्ता इई (गी. 
८. ७५.) तव भीं यदी र्थं पाया जाता द ! श्रीक कराचार्य स्वये. सन्यास-मार्मकादे 
थे; तौ मी ऽन्दोनि प्रपते गीता-भाष्य के रम्भे दी वैदिक धनकदो सैद-प्रचत्ति 
ओर निबर्ति-वतलाये दं चौर ° योग ` शव्द का श्रं श्रीभगवानू की की दुद 
व्याख्या के नुसार कभी “ सम्यण्दशनोपायकमाष्टानस्‌ » ( गी. ४. ७२) आर 
कभी “ योगः युक्तिः ” (गौ. १०.७) करिया द्‌ 1 इसी तरद मदासारत मे मी भ्योग 
श्रार्‌ ‹ करान दोनों शब्दों के अर्थं के विधय में स्पष्ट लिखा! इ कि “.प्रबत्तिलिच्तणो 
योगः लानं संन्यासलक्तणम्‌ „ ( ममा. अख. ध्दे. २५) अर्यात्‌ योग का अथं 
भण्रतिमागं चोर कान का अर्थं संन्यस्या निष्धत्तिमा्गं. दह । शान्तिपर्व के अन्त 
से, नारायएीयोपाल्यान मं " सास्य ` ओर ` योग > शब्द्‌ तो इसी अर्थं मे खनक 
वार आये दैः जोर इसका भी वसान किय( गय। ह क ये दोनो सनं सषि के 
आरम्भमे न्यो रौर कैसे निमि किय गये (मभा. शां. २४० सौरं ३४ ) -1 
पटले प्रकरण में मद्ामारत से जो चचन उद क्रिये गये दँ उनके यद्‌ स्यषटतंया 
मालूम दो गया ईह कि वदी नारायणीय अथवा भागवतधमं भगवद्भीता का परति. 
पा तथा प्रधान विषय ह ! इसलिये कना पडता हे कि ‹ सांस्य - खौर ' योग: 
शब्दो का जो प्राचीन र पारिभाषिक अर्व ( सांख्य = निचत्ति; योग = ्रदात्ते) 
नारायणीय धर्म॑से दिया गथा वदी अर्थं गीताः मे भो विवक्षित. 
दं \ यदि दस्मेक्रिपीको शंका तो गीतामेदी इई इतत च्यास्या. ते-- 
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«५ ममत्वं योग दच्यते » य ^ योर: ममु कालस्‌ *--दया उषयुक्त '* क्सः 
योगेश योगिनाम्‌.» दत्यादि गीता के * वचनां से उस शंका का समाधान 
ष्टो मता द । दंपलिये, चय यद निर्विवादं विद्धः ई, किं गोता म ‹ योग” 
शब्द पदतिमामं मर्यम्‌ “ कमयोग ' के श्रयं ष्टो मे प्रयुक्त डु ई । वैदिक धर्म. 
परां क कौन के; यद्‌ ° योग › शष्ट, पाली रीर सत मायाद्या छै वदध 
भरथो मे भी, इसी श्रं मे परयुन्छ दे ! उद्षदरणाय, सवन ३३५ केलगमग लिखे गये 
मििदुपर्च नामक पालीरम्य मे ‹ पुव्ययोगो  ( पूर्वयोग > शब्दाय दे रीर 
वह उतका अयं ‹ पुव्वकम्म °  पू्वक्रमं ) किया गया ई (मि, प्र १.४१ ।'हमी 
तरह अन्वयोप कविरुत-जे। शालिवाहन; शक के आरम्म में शदो गय। ई-- 
^ द्रि ' नामक संत काव्य के पद्ते सनं केपचास्े छोर मे यद्‌ वर्णान दः 
सावार्यकै योगावेधौ दविजानामप्रा्तमन्यैनको जगाम ! 
शअथनि ^" ब्रार्णो को योगविधि की शिचा देने मे राजा जनक श्राचार्यं (उपदेशा) 
ष्टो गये. दरनके पद्ले धह ्ाचायं्व द्वस को मी पराप्त नदं दथा था” । यर्दा परं 
° येनि-विधि › का श्रथ निष्काम कर्मयोग की विपि दी समना चाद्ये; प्योक्िगीता 
पादि अने प्न्य सुकते कंट सै कड रदे दं फं जनकनी के र्ताव का यदौ रदस्य द 
शर्‌ श्रश्वधोप ने श्रपने वुद्धचारित (६. १६ श्रौर २०) मे यद्ध दिलाने दीके लिये 
छि ^: गृहस्थाश्रम मं रद कर मी मोक की प्राति के फ जा सकती ह" जनक का 
उदर दिय! दं । जनक के दविखलाये दुष्‌ मागं का माम ' योगं › प्रौर्‌ यद्‌ यात 
वाद्रधम.अरन्यो चे मी त्रि ददती ई, दसय गोता फे ‹ योग” शब्द का भी यदी 
शधं नगानां चाद्य; स्यि मीता कै फबनानुमार्‌ (गी दे. २०) जन फ ष्टी 
मागं उसमें श्रतिपादिने किया गग्रा ई । साख्य योर यगा फे विषय में भ्रधिक 
परिचर्‌ श्रागे किया जायग। ! प्रघ्तुन प्रस यद्रो देकिगोतामे (योग) शब्द का 
उपयोग किव्प पर्थं मं दिया गया इ} 
जव एक वार यद्व सिद्ध श्रो गया क्रि गीनामे ‹ वेग? काप्रधान्‌ अथं कर्मः 
योग श्रीर्‌ ° योगी › का प्रधान अर्थं कर्मयोगी द, तो फिर यदद्‌ कदने की आवश्य. 
कता नदौ कि भगवद्रीता क प्रतिपा पय क्या इ । स्वयं भगवानु पने उपदेश 
को ‹ येत ' कते ई ( गो. ४. १-३ ), यक्कि द्वे ( ६. ६३ ) ्रध्यापमे "उर्युनः 
नै ओद्‌ गाता फ अन्तिम उपसंदार ( १८.७५) मे संजयने भी गीता के उपदशं 
का^यंगद्धीकष्ा इहु । इमो तर्‌" गीता के (भत्येक श्रघ्याय कैः अन्तमः 
जौ श्रध्याय-नमाति-दुर्ुक संशस्य € उनमें भी साफ मार कद्‌ दिया ई &ि गीता 
कछ सुप्य प्रतिपत्य विषयं ° योमशाघ्र › दे । पतु जान पडत्त द कि रक्त संक्य 
कै शष्ट के मर्यं प्र द्धि भी ठीकाकार ने ध्यान नदं दिया { मर्म दौ पद 
% श्रीमदगवद्रतिपतु उपनिषन्षु » के वाद्‌ इत संश्व्व मे दो शब्द ^ बद्यकियायं 
गस ” ओर भी जेडे गये ई । पलै वो शदो फ अर्थं ई, सगवात्‌ से 
साये सये उपनिषद्‌ मे "; श्र प्द्धले दो शब्दौ का र्थं ^ बद्यविदया छा, योगदा 
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स्थात्‌ कर्मयेग शाख » दं, जो ‰% इस गाता का विप्र द्‌ । वह्यवेधा आर्‌ चरन 
रान एक दी यात इं; मरौर इसके प्राप्त ष्टो जने पर जानी युस्पके सिविद -निटाग 
या मार्गं खुले दृष्‌ दं (गी. २.३) 1 एक सांख्य प्रनथवा संन्यासं माम-पच 

मार्गं जिसमे; षान द्टोन पर, कर्म करना द्धड कर विर र्दन! परता रः; यन 
दसरा येग अयवा कर्ममार्न--स्रयातव वदं मागं जिसने, स््माक्य याग न ऋक 
एेसी युक्तिः से निलय कर्म करने रहना चादधिये कि भिप्नने मोक्तप्रति- मे फु न 
याधान दो । पले मार्गका दूसरा माम ‹प्ताननिष्टाः मी द जिका विवेचन 
उपनिषदों अनेक चपिर्या ने अर अन्य. प्रेयकारो ने मी यि ह्‌। परन्त प्ट 
विद्या के छन्तगेत फर्मयेग का य! येग का-ताचिक् चिवखनं भगवद्वीना के 
सिवा अन्य ग्रन्थो मे मदी ई! इष वात का उदे पहने च्च्य जा चुका द्ध पिः 
सध्यय-समाकि-दर्शक संक गीत्ता की सय प्रतिय म पायः जाता ह श्वर रमते 
प्रगट दता किंगीता की सव रकां के स्च.जनि के परततं ष्टं उना 
स्वना इ दोग ! इस संक के रचयिता ने दस खंकरप मं ' चद्यवि्ायः येग. 
शाखे ` इन दो पदों को व्यथं दही नदीं जोड दिया; सन्ति उस्ने गंतिश्चासर ठ 
अतिपाद्य विपय कौ अपुयता दिखने ही के लिये उक्त पदों को उष सकय नं आ्ाधार 
अरर देत सदित्त स्यान दिया दहे । त्तः दस चत्त का मी सज निशंय इहो स्च्छ्तो 
षट कि, गीता पर नेक सप्रदायिक दीकाञ्नो के ष्टिः के पस, गीता का तान्प्यं 
कैसे अर प्या सममा जाता य। । यद हमरे सौमाम्वकी चात दे, कि दस कसय 
का प्रतिपादन स्वयं भगवान्‌ श्रीरृप्णा ष्टी ने क्रिया द्‌; जो इस योगमा द प्रवं 
छर सव योग। के सात्तात्‌ दुन्धर ( यगेर = योग~्श्वर ) ह; शमर लोकात क 
लिये उन्दनि श्चर्ुन को उसका चतलाया इ । गीता के. योग शर्‌ : योन- 
शाख › शब्दां से इसारे. ‹ कमयोग ` चर कमयेगयाख › शव्ड ऊद च्डे इ 
खद्दी; परन्तु व दमने कमयेगशाख सरीखा वड़ा नम दी द्रख अन्य श्रौ 
प्रकरणा को देना . इसलिये पसंद किया दं ऊ जितम गीता कै प्रतिपादय विपय के 
सम्बन्ध मे ङ्ध मी संदे न रह्‌ जावे । 

- एक ष्टी. कर्म को करम के- जौ अनेक योग, साधन या मसं द उनमें 
से सर्वोत्तम नौर शुद्ध मागं कोन; ष्टः. उसके अनुसार निलय आचरण 
ष्ियाजा सकता इ या नदी; नदीं क्त्य जा सकता, तो कान कोने द्पवष्द 
उत्मन्न रोते दं घौर वे वये! उत्पन्न षटोते दं; जिस माग को दमने उत्तम सान लिया 
ष्टं वद्‌ उत्तम कयो द; जिस मागं को दस वुरा समते दं वद्‌ इरा ध्ये; हे; यह्‌ 
सच्छापन या वुरापन किसके दारा या कि . च्राधार पर ठहराया जा सकता द 
अथवा इस अच्छेपन या चुरेपन्‌ का रदस्य प्यः द्‌--दयादि . वाते निष. साख 
धार से निश्चित की जाती द उसके “८ कमयोगदास > य। गीता के सं्िक्ठ रूपान- 
सार “ योगशा ५ कष्टते ददं । “अच्छा आर चुरा दाना. साधारण श्च्टदःडन्दी ह्‌ 
ॐ समान अं मे कमी कमी शुभ-अशुभः दितकर-अद्दितकरः भेयस्कर-खशरेयस्कर्‌, 
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धायुरय, घरम-मधर्म इत्यादि शर्व छ उपयोग इञा करता द । का-अकार्य, 
कतग्य-अकनैव्य, न्याय्यन्न्याय्य इत्वादि शन्दो का मी अयं वैसा दो ष्टा द । 
सउथापि इन गर्द का पयोग कलेवल छ खष्ट-रयना विषयर मतत भित्र भिन्न 
दने के कारण “कर्मयोग 'ध्शाध के निख्पया के पंथ मी भित मिन् ही यये द! 
क्रिमी भौ श्रा्न को लीतिये, उसके विपो की चचा साधारियतः तीन प्रकारसे की 

' जाती ई 1 (१) इस जड़ सशि के पद्ये टक यैवे द्री र ञषे कि चे इमारो दन्द्यो 
को गोचर दते ई; इतके परे उकम शमीर ङ्य गदी दै; इस चट से उनके विपय्‌ 
न वरिचार्‌ के की एक पनि दई जिमे आधिमौचिकत विवेचन कते द । उदाहरणार्थं 
मूर्य॑ को देवता न भान कर केवल पाञ्चभौतिक जङ्‌ पदार्थैः का एक गोला 
ने; श्नौर उष्यता, रकार, यनन, दूरी ओर क्प दादि उसके केवल गुण- 
धनी द्री की परीक्ता करैः तोडसे सूं छ आधिभोतिरु िमेचन करगे 1 
दरूपग उदाहरण पेड क्छ लीनिये ! उस विचार न करके, कि रेड के पपै 
निकलना, परूलना, फलना श्रादि क्रिया क्सि भंतगेत शनि कै वारा द्टोती हे, 
ऊव कैवन याद्री ष्टि सि विचार क्षिया जाता ₹ रि क्जमीन भे वीज वोन 
मे श्रङ् एूटते ई, पिव चदृते ई आर उसी के पतते, शाखा, एल इत्यादि 
दशय विक्रार भ्रगर दहते ई, तव ठमे पेड का श्राधिमीतिर विवेचने कदते दं ! 
र्पायनशास्, पदराैवित्तानशाख, विदतराखच दत्यादि आधुनिकः शाखं ख 
विवेदन दती टय ख दत्ता ई । शरीर तो भ्या, भ्ाधिमौतिर पंडित यद्ध भी माना 
कते हरिय््तरीतिमे ची चन्नु के द्एय गुं का विचार कर लेने पर 
नक्रा काम पूर द्रो जाता ई-खषटिके पदरा्थी का सते अयिक्‌ विचार करना 
गिष्फ् ष्द्‌। (२) जवरउक्तद्षिकोद्धोट्‌ कर इस वात का तिचारे भरिया जाता 
कि, जड़ मृषि कै पदार्थो के भूल म स्या इ, ध्या न पदरायी का व्यवदार केवल. 
उनके गुगा-धरमे] ्ठी से देता द या उनङे लिये क्रित त्व का श्नाधार्‌ मौ ई; तव 
केवल, आधिभौतिक विवेचन म ष्टी छना छम नद चलता, मके छट, 
श्रागे द्‌ व्टाना पट्ता इ । उदादरणायं, जव दम यट मानने ई कि, यह्‌ पाच 
भौनिकः सूं नमर एक देव का`्रधिष्टान ई नीरे दसी के द्वारा इस अचेतन 
गेन (सूयं) के सव ध्यापार या व्यत्रहार शेते रदते ई; तय उसो दत्त विषय 
का आभिदेत्िक वियैचन कदे दं । दप मत के श्रनुमार यद्द्‌ माना जत्रा द 
क पट्‌ मं, पानी मे, वा से, अयति मद पदाय मं, अनेक'देव दजन 
सट तवा छदैनन पदाय स भिन्न तो ई, चिन्त उनके च्यवददारे फो वही चलाते 
दं (१) परन्तु जव यद्‌ माना जाता द छि जङ्‌ षटि कैः ङ्श जद पदप 

, में इजा स्वतत्र देवता मद्धो ई; वन्तु वदरी स्ट के सव्र व्यवहारो वमौ 
चतवानेवाली, मनुघ्य के एरर मे अन्मस्वर्प से रद्नेदाली, अरौर मनुम्प को 
साक गषटिकाकतान पराति करा दरेनवाक्तै एकु द्वी चिनु शन्ति जो कि ददियारीद 

` द श्रौर्‌ जिस्रके दाग दी दर जगन्‌ चा प्तारा व्यवहार चल रदा दू; तवब.उपर 
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धिचार-पद्धति को आध्यात्मिक विवेचन च्छते द । उदाहरणार्थ, अघ्यात्मवादियो 
कामत दहै कि सूर्यचन्द्र आदि का व्यवहार, यदा तक फे घृ के पर्ता 
का दिलना मी, इसी - अचिन्त्य शक्ति की प्रेरणा से इता करता है; दयन 
आदिमे या न्य स्थानो मे भिन्न भिन्न तया स्वत्तत्र दैवत्य नदीं हं ! भाचीन 
काल से किसी भी विषय का बचिवेचन करने के लिये. ये तीन मागं प्रदलित दं 
र इनका उपयोग उपनेषद्‌-मन्यो मे सी किया गया इं 1 उद्राद्रणप्यं, कने- 
च्दियो श्रेष्ठ दं या प्राण भ्रष्ट दं इस वात का विचार करते ससय वरदस्य 
आदि उपनिषदों मेंएक यार्‌ उक्त इद्धया के अधि श्रादि देवतान को 
अमीर दूसरी 'बार ` उनके सूदम ख्यां ( श्रष्यात्म) को ले कर उनके वलावल क्रा 
विचार किया गया इदं (चू. १.५. २१ आर ररः; छा. १. २ रर; कापी- 
२. ८) 1 ओर, गीता के सातवें अघ्याय के अन्त म तया अष्विके रम 
ईश्वर ने स्वरूप का जो विचारं वतलाया गय। दं, वह्‌ भीडइषी टटिद्धे क्रिया 
, गया इ ^° च्ाध्यत्मविदी वियानाम्‌ » ( शी. १०.३२) इस चास्य ऊ ्नुरार 
हमरे. शाखकारो ने उक्त तीन मार्गो मे से, आध्यात्मिक विवरण को दी 
शप्रधिक मद्व दिया दं । परन्तु अज कल उपर्युक्त तीन. शब्दों ८ आधिभोतिक 
प्राधिदेविक ओर त्राघ्यात्मिक ) के अर्थं को थोड़ा सा. वदल कर अददद आधि 
मतिर्‌ प्रच. पंडित कोट” ने चाधेभोतिक विवेचन को रही अधिकं सद्व 
दिया दं । उसका कना इं कि, खष्टि के मूलतत्त्व को खोजते रहने से छ लाम 
नही; यद्‌ तत्व अगम्य द . अर्थात -इसको समम लेना कभी भी संमव नरी; 
इसलिये इसकी कव्यिव नीव पर किसी शाख कीं इमारत को खड़ा ङ्र देनान 
तो संभव ह आर न उचित । असभ्य ओ जंगली मनुष्यों ने पले पल जव पेड, 
-वादल" ओर ज्वाला्ुखी पर्वत आदि फो देखा, _ तब उन. लोगों ने अपने 
भोलेपन से इन सव पदार्था को देवता दही मान लिया । यह कोट के मतानु- 
सार, ° आधिदीविक › विचार दौ चुका । परन्तु सुप्यों ने उक्त कस्पनाद्रों को शी. 
दी त्याग दिया वे सममन लगे कि इन सव पदाथा मे कु न ङं _त्मतप्व 

. = परान्स देशा मे अगस्ट कोट ( 4०६०5१6 (ग०४९ ) नामक एक वडा पंडित गत 
रात्राय म हा चुक्रा &.। इसनं समाजश्ास पर- एकं वष्ुत वड़ा न्य लकं कर्‌ वदलावा 
हैकि समाजरचना का शासनीय रतिस्ते किस म्रकार विवेचन करना चाये । अनेक 
शाखी की आलोचना करके इसने यह निशित कियाहै कि, क्स भी शाख कों टो, उका 
क्वचन पटे पहल ४6010199 प्द्धाते से क्या जाता हे फिर 0606९ 
पद्धति से दता है; ओंर अन्त मे उको 05४९७ सरूप भिलता है । उन्दी तन पदध- 
तियो को, हमने इस यन्य मृ आधिदैविक, याध्यासिक यर जापिभोतिक, ये तीन मआाचीन 
नाम दिये है\ ये पद्धतिर्यौ ङु कोट कौ निकाली हुईं नी है; ये स्व पुरानी दारै! . 
तथापिःउस्तने उनका रेतिषसिकक्रम नहं रोति से वधा है भौर उनम आधिभौतिकः 
{08९० ) पद्धति को दही प्रेष्ठ वतराय। है; यत्त इतना ही कोद का नथा शोध 
कोर के जनेक मन्धो का.अमेजी मे माषान्तरदोगयाहै। , - 
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श्रवरय मत हुश्न द1 कट्‌ ॐ मतादुनट्‌ मानी कान कौ उद्रति की यद दस . 
सदी ई । दये दद “्ध्यामिर' कटवा इ । परन्तु जव इय रीतिसे सृष्टि को विचार 
कऋले पर भी प्यक उपयोगी शाखया च्छ कद बृद्धि नदरी हा सकी, तव अंतमे 
मनुष्य चदि के पदाथ केद््यगुगा-चनो दी का. भर अधिक विचार करने खगा, 
सिममे वद्‌ रेल अर्‌ तार सरीवे उपरोगी . आविकं कोर क्र बद्ययसृषटिपर्‌ 
# शपना धिक धरमाव जमन टग मयाद्‌ 1 इम मर्गं को प्ट ने '्राधिभात्तिकः 
माम द्विम ₹। उसने निधित च्यर्‌ क्क्छ्ीमी शाख या विषयं चा तवे 
श्वन दरमे कैः लिये, न्य मर्गे; कौ अपेत्ता, यदी श्राधिमीनिक मं अधिक्रष्ट 
र लामष्छरी ई । कोट के रतानुखार्‌, समयस या कर्ेयोगताख का चात्िके 
प्रचार दले के लिये, इसी भाधिमौतिर मग का उवलम्य करना चाहिये } 
इष माम च्च श्रवलेम्ब कफे दस पंडित ने इतिद्ाप के आलोचना की श्रयर छव 
स्यवद्टाररा्ो का यदी मितां निकलता ई छि, दम संमार्‌ म प्रलफ मतुष्य का 
परम धर्म यही ई कि बर्‌ समस्तं मानव-जाति षरप्रेम रख कर सव्र लोगो के च्छप्तागा 
क हिप सरईूव प्रयन्न पयता रदे 1 मिल च्यैर ष्येन्पर अदि अप्र परित उसी मन्‌ 
कैः पुरस्कतः कदे जा सक्ते ई । दयक उलयः ब्छेन्ट, देयेल, भोपेनद्दर श्रादि जनेन 
तचयक्तानी पुर्यो ने, नीतिशाच्र के विवेचन के लिये; देम ाधिमीतिक पदनि थो 
श्रपृगी साना द; ्टमारे वेदान्वियों ष मा अाप्यान्मरथि भे दी नीति दे ममर्दन 
कनने के भागं नो, माज कल उनदोनि यूगेपमष्रिमो स्यापित शिया । दृसदे 
विषय श्र श्रि जिष्ठा जायगा । १ 
क ष्टी र्थ चिवन्ित दहने पर नी ^ यच्छा श्र वुग” के पर्यायवाची मित्र 
निच शष्ड का, उसे कार्याय नोर "" धम्वचधर्मम ग ऋ, उपयोग धयो 
शधन रगा ए दफा छरणं यदी ह कि दिपयश्रतिपोदन का मान या दि प्रयेक 
की भित्र मिद्व द्ीती द । श्रदम के मानने यद्यनया. छि नियुद्ध अ मीत्म 
ग श्नादिषमा वथ करना पृदेगा उनमें शाल दोना उचित ईइ याना 
(पौ. २.४) । यदि दसी प्रभ के उत्तरदेने क मख कपी आधिमौनिक पिन 
पर्‌ प्राना, नो पद्ध पले दम घात घ विधर्‌ करना दि मारतीव युद्ध च श्वयं 
॥ युन फ दएय टानाम्‌ चन्ति या श्रद्‌ कन्न ममात्र पर्‌ उष्ठक्ा च्या पणम 
कोगा। बह दिचार्‌ करके तव उसने निश्चय द्विया रोना द्धि युद रना ५ म्यच्य + 
या ^“ &न्याय्य “1 दष प्रय॒ यष्ट छि किषी कमं के शद्टपन चः वुरेपन 
कानिखय कतरे मय ये श्राधिमोनिर पिडन यद्ध सोचा करते ई दुम सपार्‌ 
मे उम द्म छा श्ायिभीतिक परिपा श्यन्‌ प्रव्यक्त वाय परिणाम श्याङ्ृग्मा 
या ष्टमा सलोप दव श्राप्रिसरिक कपटी के रिवः चौरं दमी साघषया 
कनादी छां नदा मानते 1 परन्तु येमे उनरं से र्न य, समाधान दाना संम 
भष्ठीं पा उसकी ष्टि उमये मी श्चादिक व्यर्‌ चा । उय केवत श्नषएने मारक 


दिति का विषा नद केना चा; छित उमे पारर्वी्कं श्छ मे यह भी विचार कर 
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लेना था कि इस युद्ध का परिणाम मेरे आत्मा पर श्रेयस्करं दोगा या नद्धं । उसे 
सी वातो परं ऊच मी शंक्रा नदी ची कि युद्ध मे भीष्मद्रो आदिकों कावध दने 
पर कथा राज्य सिलने पर मुभे देदिक सुख सिलेगा चा नरी; ओर भेरा आधेकारं 
लोगों को दुयोधन से खधेक सुखदायक दोगा या नदौ । उसे यदी देखना या कि 
मे जो.कर रदा हू वदं ^ धम्य दया “अध्य सयवा,“ पुराय दया" पापः; 
अर गीता का विविचन भी इसी दणि से किया गया दइं । केवल गौतामेमी नरी, ` 
किन्तु क स्यानों पर सदाभारत मे मी कर्म-अकम का जो विवेचन इहे वद पार- 
लाकिक अथात्‌ अध्यत्मष्टि से दी किया गया देः खार वहा किसीभीकसका 
अच्छापन या चुरापन दिखलाने के लिये प्रायः स्ैत्र ‹ धम्मं › ओर अधर्म ` दोदरी 
शब्दों का उपयोग किया गया इ 1 परन्तु ‹ धसं ` ओर उसका भतियोग ‹ अधर्म " ये 
दोनों कव्द्‌, अपने व्यापक अथं के कारण; कभी कमी अम उत्पन्न कर दिया करते 
इसलिये यदा पर इस वात की कु अधिक मीमांसा करना आवश्यक दे कि 
कर्मयोरशाख मे इन शब्दों का उपयोग सुख्यतः किंस अर्थ मे करिया जाता इ । 
नित्व व्यवद्ार मे ‹ धर्म ` शब्द्‌ का उपयोगं केवल ^“ पारलौकिक संख का 
मागं “ इसी अर्थं मे किया जाता इं । जब इम किसी.से प्रश्न करते इदं कि “ तेरा 
कौन सा धमं हं ` तव उससे इमारे एने का यदी देत दोता दे फित्‌ अपने 
पारलौकिक कल्याण के लिये किशन माग-वेदिक, वोद्ध, जन, ई साड, सुदम्मदीौ, या 
पारसी-से चलता दः आर चद दमारे प्रश्न के अनुसार दी उत्तर देता हे । इसी 
तरद्‌ स्वमःप्रप्ति के लिये साधनभूत यक्-याग आदि वेदिक विषये कौ मीनांसा 
करते समय ^“ अथातो धर्मनजिक्ताला > आदि ` धर्मसूत्र मे भी धर्म शब्द्‌ का यही 
अर्थं लिया. गया दहं! परन्तु "धर्म॑, शब्द्‌ का इननः दी संचित अथं नदीं दे । इसके 
सिवा राजधसं, प्रजाधर्म, देश्ञधर्म, जातिधम, कुलधर्म; मित्रधमं इदयादि सांसारिक 
नीति-वधनों को भी "धर्मः कहते दहं । धर्म शब्द्‌ के इन दो अथौ को यदि प्रथक्‌ कर्के 
दिखलान। दो तो पारलौकिक धर्म को ` मोच्तधरमं ` अथवा सफु मोत्त ° ओर 
व्यावद्दारिक घमं अयवा केवल नीति को केवल "धः कदा करते दँ । उदादरंणाधं, 
चतुर्विध पुरुषार्थौ की गणन। करते समय हम सोग «^: धर्म, अर्थ, कास मोक्त » 
कदा करते ई । इसके प्ले शब्दं धम म दी यदि मोक्त का समवेश रहो जावा तो 
अस्त में सोच्त को एथर्‌ पुरुषां बतलाने की ग्रावश्यकता न रहती; अथि यद 
कद्टना पड़ता इं कि “धर्मः पदं से इस स्थान पर संसार के सैकड़ों नीतिधरसं दी शाख- 
कारों को अभिभरेत दं 1 उन्दी को इस लोग आज कलं कर्चन्यक्मे, नीति, नोतिधर्म 
अथवा सदाचरण॒ क्ते ह्‌ 1 परन्तु प्राचीन संस्कत यथोम ‹ नीतिः अथवा 
° नीतिशाख ` र्ठ का उपयोग विशेष करके र^जनीति दी के लिये किया जाता दैः 
इसलिये पुराने. जमाने म कर्तव्यकर्म अथवा सदाचारं के सामान्य विवेचन ` को 
° नीतिप्वचन ` न क्‌ कर. धर्म्रवचन › कटा करते थे । परन्तु ` नीति ° ओर 
धमः दो एब्दा का यद्‌ पारे भापिक मेद्‌ खभी संस्कृत-यन्यो. स नदीं माना गया दे 
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इसलिये मने मो दस मन्य मे ° नोति, ' ‹ कर्तव्य › शरीर ° धमं › शव्यं का 
उपयोग पः द्धी श्रं मं किया द; रीर मोत का विचार मिम स्यान पर कला दे 
उम प्रकरा के ' श्यघ्यात्म  श्वीर्‌ ° मक्िमिगं * ये स्वप्र नाम रखे दईं । मदामारत 
मधम शष्द परनेऊ सयानो प श्चाया ङ; रीर, जित स्थात में कदा गया ऊ 

किसी फो कोट छम करना धमेसंगत दे" उत्त स्यान मं घमं शष्द्‌ से कर्तव्या 
प्रणवा ेन्कातीन रनाय-च्यवस्थाराल ईह" को र्य प्राया जाता दद; तमा जिक्तर्यान 
म पारलीरिक कत्य के मागं यतलने का प्रसंग श्राया द उतत स्यान पर, 
भर्यात्‌ शान्तपवं क उत्तरां भं ‹ मोकथमे › दम विशिष्ट शब्द कौ योजना 
फी ग ईइ 1 इसी तरह मन्वादि स्षटतिमरन्यो मे प्राद्मणाः चोत्रिय, पेश्य 
भौर शाद फे विशिष्ट कमो श्रर्थात्‌ चारो. वणो के कमो, का वणन करते समय 
वल धमं शब्दं का द्री श्रनेक श्यानों पर कटं वार्‌ उपयोग किया गया र 1. प्रीर, 
भगव्रद्रीता म मो जव भगवान्‌ श्चन घ्र यद छ्‌ कर्‌ लङने के लिय फते ई करि 
५ स्वधर्ममपि चवाञ्चेच्छ » ( गी. २, ३१ ) तव, श्र दसके याद « स्वधे निधनं 
प्रेयः परधम मयावदः ” ( गी. ३.३५) हस स्यान पर भौ, ' धर्म *शष्द 
^ द्रम सोक के घातु यायं के धमं " के अं मं ष्टी प्रयुक्त डा ई 1 पुराने माने 
क ऋषये ने श्रमविमागल्य घातु्ंएयं सस्या इतलिये चलाई ' यी फ समान के 
पव व्यवद्वार सरलता से दोतते जावे, रिप यक विशिष्ट व्यक्ति यः वग प्‌ दी मारा 
वोम न पड़ने पाये भ्रौर समाज फा समं द्विराभ्नौ से संरकण शरीर पोपण मसी 
मौनि दोत रदे) यह गत भित ई किक समयकेवाद चारै वर्णो के लोग 
त्न जाव्रिमात्रोपनीवो द्रौ गये; च्र्पात्‌ सचे स्वकमं फो भूलकर ये केवल नामधारी 
राह्मण, छ्षविय, वैश्य यया शद दो गवे 1 हममे रूरेद गदो फ प्रारम्भ में यदह 
प्यवस्या समाजे-धारगागयं दही की यदं थी; श्नौर्‌ यदि चारी वरणो मे से कोई सौ एक 
भगो छपनः ध्म श्रयो्‌ र्तस्य द्ोड़ दे, श्रवा यद्वि कोड वा समूल चष्ट दो जाय 
भ्रीर उमकरो षयानपूतिं दूसरे लोगों सेन दो जायतोङुल समाज उतना द्दी पंगु 
ष्टे चर्‌ धीरं धीरे नष्ट भी टन षग जता ह भ्रयवा वष निट खचत्था्मे तो वयय 
टी परु जाता इ 1 यथपि यह्‌ वात सच इ छ यूरोपएमं दे श्रनेफ समज ई 
जिनका श्रभ्युद्रय षवानुवेगयं व्युवस्या के पिना षं दुन्रा हः तयापि स्मरा रदे 
उन दशो भ चातूरवयंव्यवस्या चाद म द्द, परन्तु चतं वणं कै सय धमं जातिः 
घ्य मे यदीं ते गुण-विमागरूप द्री से जागृत अवग्य रदत ईं । सारं, जय 
दवेम धमे शब्दे का उपयोग च्यावदास्कि ष्टि से करते हं तद्र इम यदी देखा करते 
ह, कि सव समान का धारण खीर पोषण कवे टोता ई 1 मवु नै कदा इ--"“्रसु- 
चोदकं" अर्थान्‌ जिसका परिणाम दुःखऋरक ष्टौता ई उस घमं को छोड़देना चादधिये 

मनु, ४, १अ६ 2) श्रार शान्तिप्वं के सलयानुनाघ्याय (शां; १०६. ४२) मे धर्मपधमे 
श्र वियैचन करते दए मीम अर उम्फे पूवं कगपयं में श्रीरष्ण कद्टते ई- 

गौर. 
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धारणाद्धसमिव्याहः धमो धारयते प्रजाः 1 । 
यत्स्याद्धारणसंयुक्तं स ध्म इति निशयः.।} , +... 


« श्वम शब्द ट ( = धारण करना) घातु से वना-दहं-गः;घम्‌ से दी सय प्रजा 
वधी इ दे । यद्र निश्चय. किया गया इ कि जिससे (सव भ्रजा.का) धारण 
` द्ोता इं वदी धम दइं ” (मभा. कृंणं. ६६. ५६ ) 1 यदि य॒द्‌ धमं छूट जाय. तो 
समभ लेना चषद्िये कि समाज के सरे बंधन भी हट गयः; आरे यदि समाज के 
वधन 'टूटे, तौ आक्पणशक्ति के चिना आकाञ्च सं सूयादि यरदहमालाश्मों की जो दुश्चा 
ष्टो जाती रह, ्रथचा ससुर मं महाह कै विनानवकीजो दृशा इदोती इदः रीष 
वही दशा समाजं की भी दो जाती ह !. इसलिये उक्त शोचनीय अचस्था म प्रडकर्‌ 
समाज कों नाश से चचाने के लिये च्यासजी ने कट स्यान परं कदा दं कि; यदि 
अर्थं या द्व्य पने की इच्छाद्दौ तो ^ धस के द्वारा » श्रद्‌ समाज टी रचना को 
न विगाडते हुए प्राप्त करौ, चरं यदि काम च्रादि चासनाग्नो को तृप्त करना दो ' तो 
चह भी ““ धर्मसेदी? करो 1 महाभारत के अन्त मे यही क्‌ रद दिः- 
व्वेवाहूर्विरोम्येपः न .च कश्चिच्छरुणोति माम्‌ । 
; धमादथश्च कामश्च.स धमः किं.न सेव्यते । 

५ श्रे ! सुजा उठा -कर मं-चिष्या रदा दू; ( परन् ) कोद सी नहीं सुनता ! 
धर्म से दी अथं रौर कास की पराचि रोती द ( इसलिये ) इस प्रकारं के धर्म का 
चरण्‌ तुम क्यो नदीं करते दो १ > अच इससे पावकां के. ध्यान मे. यदह उति 
अच्छी तरद्द्‌.जम जायगी कि महाभारत को जिस ध्म॑दष्टि से रपोच्व चेद्‌ अथवा 
‹ धर्मसंददित्ता मानते दै, उस, ^-धर्मसंद्दिता » शब्द्‌ के “ धर्म." शर्ट का सख्य च्रं 
ष्या दे । यदी कारण हे कि पूवैमीमांसा ओर उत्तरमीमांसा दोला पारलोकिक अर्थ के 
प्रतिपादक रन्यो के साय दी, घस॑म्रन्य के नाते सै, “नरायणां नमस्कृत्य दून प्रतीक 
शब्दों के दारा, मद्ामारत का मी समावेश व्रह्ययक्त के निलयपाठ मे कर दिया गया द! 

धमै. अधमं के उपर्युक्त निरूपणा को सुन कर की यह्‌ शरश्च करे कि यदि तुदं 
: ससाज-धारणः ` अर दूसरे भ्रकरण के संत्यानताविचेक मे कथित .‹ सर्चभूतद्दितः 
ये दनो तत्व मान्य इ तो तुम्हारी द्टि मं ओर माधिभोतिक दिम मेदं दीक्यार? 
क्योकि, ये दोना तच बह्यतः भ्रत्यत्त दिखनेवाले ओर आाधिभोतिक दी दं । इस 
म्रश्च का विस्वृत विचार च्रगले भ्रकरणौ मे करिया गया'इह! यदौ इतना दी 
कहना बक् दै कि, यथपि इसको. यद त्त्व मान्य रहै कि. समाजनधारणा 
ही. धमं का सुल्य वाद्य उपयोग ईह, तथापि दसरे मतं की विशरेपत्ता 
यद्‌ दं फ वेदिक अथवा अन्य सब धम का जो परम उदेश अआत्म-क्ल्याण या 
मोत्त ह, उस पर भो दमा चष्ट वनी इं । समाज-धारण को लीजिये, चाहे सर्च 
भूतददित दी को; यदि ये व्योपयःगी तत्व दुमारे आत्म-कल्याण के मार्ग म वाघा 
डसि तो इमे इनकी ज्ञरूरत नदीं । दमे आयुरवेद-मन्थ यदि यद्‌ प्रतिपादन करते दे 
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क चदक्शाच मी शरीफ कै दवाय मोकपराति खा सायन द्धोने ऊ छर मंम 
ष्टणोय ई; ते यद्ध कदापि मंमव नद्धा कि, जिस शाखमें इस मद्त्व कैः विपये! 
का विचार ध्या गया र कि सामार्कि व्यवद्दार पिप प्रकार करना चादिये, च्म 
च्मयोगाख को इदमरे शास्र आध्यत्मिकः मोकसान से अलग वतसयिं । 
दमृनिये शम स्मम्त्ते ई ष्ि ज णमे, दसद मोद अदवा द्टमारि घ्या. 
उनि के अनुष्ट्तं दो, वदी पुरर ई» वहो धम श्रोरं बष्ी एमच््मं द; 
र्‌ जौ कमं मद परिद्धल बद्री पप, श्रधमे भरपवा श्रुम द1 यद्धरी करप 
ढि द्म ' फरदव्यनप्रव्तव्य, न्कार्य्रकर्य' एष्ट कै ददते "चर्म" शप्‌ 
^श्मधर्म' शृष्दौ क दी (य्पिचेदो अयं क, अरलय्व कुद्य संदिग्ध ष्टातो मी) 
दयधिक उपया रते 1 यथपि यद्य खरि के व्यावदारिर कमो अधवा व्यपपाते 
खा विचार करना ष्टी प्रधान चिषय दो, तो भी टन कमो के चा परिष्पाम कै विचारं 
कसाय दी माय यद्‌ विचर्‌ मी टम लोग मेगा चयि कतै छि येस्यापार 
मरे अष्मा के दल्याणु के अनुकूल हं था प्रतिद्धल \ यदि श्चाधिमीनिकमवादो से 
फोट यद प्रश्रे कि, शरपनाद्दितष्दोड्‌कर लोगों का द्िनश्यो कष" तो वद 
ष सिवा अर कया समाघानचछर्‌ छ उनर्‌ दे सचता द कि ^ यदह तेः सषमन्यतः 
मुःक्वमाव हौ । » मरे शा्कारो की द्टि दसकपरे पर्दी इदं ह; शी 
ठम स्यापकः ऋराघ्यातमिक दरि दी से मदामारत मे कमेयोगशाच्र का विचार चपि 
ष्ण दः पव श्रीमद्मवद्गीना सं चैदान्द का निस्य मी इतने ष्टके लिये ष्ियासया 
६। प्राचीन यूनानी पंडितो दमी मी यदी राय इ दि “ श्रत्यन्त षदेत› श्रधव} 
(सद्गुणा की पराक्र्टा' के समान मनुप्प का कट नङ प्रम देश कलित काके, 
फर्‌ उमी दृष्टिं मे छमेनकमे क पिवेवन करना चाद्दये; आर अरिष्टाटल चे छपे 
नीविगाश् के श्रन्य (१,७, ८) मे कद्या द द्धिप्नान्मा केद्ित में दीष्टन मम 
यनो का ममावेरा ष्टो जति ई । तवापि दष विषय म न्मा के दिति केनिप 
जिनी धघानता दनी चािथे यौ दनो अररिष्टाट्लने दै नदी द्ध 1 दमारि शा 
कारो मे यद्‌ वान नद द! उन्दने निधित षदा द दि, श्रान्माक् कल्याण 
श्रवा आध्यन्मिक पूर्गावस्या षी प्रये मनुष्य का पटल वीर्‌ परम उदश द्ध 
` न्य भरकर के दिना की श्रपेत्ता उवी च्छे ्रघान्‌ जानना चाद्टिवे प्रार्‌ दीक श्नुः 
सार कमअम ङा विचर करम दरद्िये; ऋण्यस्यविधा च्छे दयोड्‌ र कमन्य 
कम विचार रना येक नर र । जान पडत्ता ई पठि चतेमान ममय मे पश्चिमी दर्शो 
ककुद्ध पटितों ने मी कर्म्म कर धितेचन दी इमी पदानि को स्वीकार षिद्‌ 
उदरराये, जमन तत्वज्नो क्यन्टं अ कटने "षट ( व्यतमायान्मिद् ) शुदि च 
समाया » नामके श्राध्यन्मिदध श्रम्य को त्तिम्य क कनि उपसे पूर्तिक 
“व्याति ( वाननान्मषट) युषे को मोमा” माम व्य नीतिश्च विपथ 
/ अन्य लिया कः अ दन्देन मोान्रनने अदे ० योनिजाघछ के खपोद्धानर 
कमिन् पड यनन चन्वध्रानी था 1 उने स्वान चन्वकनशानक्य जनद्‌ मनद 
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का, सषि के मूलभूत ्नात्मत््व से दी, ्मार्म्भ क्त्या द परन्तु हन अन्यो के 
वदरले केवल श्नाधिभौतिक पितं के दी नीतिग्रन्य माज कल-इमारे यदी उमरी . 
शालात्नो म पाये जाते ई; जिसका परिष्ास चह टेख पडता दे किं गोता 
घतचलाये गये कर्मयोगशाख के मूलत काः दन सोमी म .म्रेनी सीते दुग्‌ वदतेरे 
विदानो को मीः स्पट बोध नद्धं दोता। ^ 
उक्त विवेचन से ज्ञात दो जायगा फि व्यादारिक नीतिकधनो के लिय | 
ससाज-वाररएा की व्यवस्था के लिये हस ' धर्मः शब्द्‌ का उपयोग स्यो करते 
ट्‌ । मद्ाभारत, भगवद्वत च्नादि संस्कृत्यन्यीं से, तया भापल्यन्योम मी, 
ध्यावद्दारिकं कर्तव्य सरथवा नियम के श्यं मं धमं शब्द्‌ का मेरा उपयोग क्रेया 
लाता दे । कुलधर्म भौर कुलाचार, दोना शब्द ससमानार्थक सममे जते दं । भार्‌- 
तीय युद्ध मे पू समय, करा के रय का पद्धियाः प्स्वी ने निगल लिया याः उसको 
उड कर उपर लाने के लिये जव कणं खपने रथं से नीचे उतारा; तव रयन उसका वध 
कटने के लिये उयत दुखा । यद्‌ देख कर कणं ने कदा ^“ निःछ्ख शाघ्चु को सारना 
धर्मयुद्ध नदीं दे । इषे सुन कर श्र्ृप्ण ने कणं को कद पिद्धली वातां का स्मरण 
दिलाया; सते की दरौपदी का चखद््रण कर लिया गया या, सव लोगो ने मिल कर 
केले अभिमन्यु का वध कर उाला था इत्यादि; मौर प्रलेक असश मे चह अस 
किया दे फिदे कणं! उस समयततेरा ध्म कद्ौ गया.या? इन सव चातो का वणन 
सारा केवि मोयेपन्त ने किया दे! छीर मदाभास्त मे-मी इस भलंग पर “कते - 
धर्मस्तदा गतः > प्रच म, ° धमं › शब्द्‌ दी का भयोग क्रिया सया दै तथा अंत 
छदा गया हे कि जो इस प्रकार परधर्म करे उसके साय उषी तरद का यताव करना 
द्री उसको उचित दरड देना हे । सारांशः क्या सत्त अं पया मापा; सभी 
घ्या ने ' धसं › शब्द्‌ का प्रयोग- उन सव नीति-नियमों के चरे मे करिया 
राया दं, जो समाज-धारणा के लिये, शिष्टजनं के द्वारा, ष्यात्मटष्टि से बनाये 
यये द; इसलिये उसी शरष्द्‌ का उपयोग दमने भी इस..मय मे क्रिया ई 1 इस 
. एषि से विचार करने पर नीति के उन नियमो अथवा ' शिष्टाचारः को धर्नकी चुनि- 
याद्‌ कहं सकते दै जो समाज-धारणा के लिये, शिष्टजनो फे द्वार; पचलित किये गये 
टी ओर जो सर्वमान्य दो डके दौ । पर, इसलिये: महाभारत (अनु. १०४.१५७) 
सें एवं स्खति अरो में "“आचरप्रभवो ध्मः” थवा ““्राचारः परमोधर्मः (मनु.9. 
१०८), अथवा धर्म का मूल बतलाते समय “वेदः स्टछरति सदाचारः स्वस्य च प्रियमा 
त्मनः» (मनु. २.१२) इत्यादि वचन के दं । परन्तु कर्मयोगश्चाख से इतने दी से . 
फास नदी चल सकता, इस चात का मी पूरा चौर मामिक विचार करना पड़ता दे। कि 
उक्त स्नाचार की प्रद्रत्ति दी स्यो इदद--इस चार की प्रवर्ति दी का कारण पया दै । 
ट इसके (,१८०५० %/ ८2८7८ ॥2८८०८१२ (जड बुद्धे कौ मीमां) ओर ठद्दन््) 
, फ ८0८ 7२६८5072 (वासनात्मक वुद्धि की मीमा) ये दौ अरन्य प्रसिद्ध है। 
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ग्यम ्चच्द्‌ कौ दूरी एक श्रौरं व्याम्या प्राचैन अन्यौ मे दी गड्‌ हे; उत्तम मो 
यर थोडा धिचार्‌ करना चाद्धिये \ यद व्यास्या भीमस क ई" चोदना लहगो- 
ऽर्थो ध्मः » (जसू. १.५.२) । कि अधिच्पी घुस्प कय यदह कना च्रयवा 
अन्ता कना कि तु श्नसुक्र” दथवा! < मतकर्‌” ‹ चोदना" यानो 
भेरा ई । जव त दस प्रकार क प्रवेव महीं कर दिया जाता त्तव तक कोट मौ 
शम वि्मी को मी छरने कौ स्वनंव्रता ष्दोती ई । दरक प्माराय यदी द कि प्ले 
श्दल, निरयेध या घ्रवेध के कारण, धम निर्माण दन्ना ! धमं की यह प्यव्या, कुचं 
छशा मे+ मिद्ध त्रभे प्र्यकारं च्म केमतसे, मिलती द] अक्षम्य तया मंगली 
वत्या भे ्त्येक मनुष्य का अचरगा, समय समय पर त्यत्र इोनेवाली मनोततियों 
फी प्रयतता के श्रनुमार्‌ दस्रा करना ई। परन्तु धीरे धीरे ङ्द समय के वद्र थह 
मालूम टोने लगता हे फ दष प्रदर का मनमाना तोच श्रेयस्कर नदौ द; श्मौरयत्त 
विष्यम ष्टम लगना दि ददरियो के स्वामाविकफ व्यापार्यो की कटः मया निश्चित 
क्के उमके अनुनार सतांद करने इ मे सव लोगो का कष्यैण दः तथ प्रये 
मनुष्य एेमी मयदा्यौ का पालन, कायदे के नीर पर, करने लगता इ; जो श्ि्टाचार 
से, श्न्यरीति बे, शुट्‌ हो जाया करती दं । जव दल प्रकर की मर्यादा की सम्या 
चत यदू जाती ई तव्र उन्दीं म एक शास यन जाना द। पूं समय मे विवाद- 
ष्यतर्या का प्रचार नद या! पहले पद्ल उमे श्वेतकेतु मे चलाया । अर, पिदधे 
प्रण मे देललाया गया षट के शुप्रायप्वं ने मदिरपान को निपिदे टद्दराया । यद 
गद्य कर्‌, पि दने स्यदो फो नियुन करने मं श्वेतकेतु श्रयवा शुक्रायां काश्या 
दतु था, केवल किमी एक वातत प ध्यान द्‌ कर्‌ कि इन मयादा के निधित करने का 
कामा कर्तव्य दन लोगों को फएना पड़ा, धर्म शष्द्‌ फी « चोदना सन्रगोऽर्यौ 
धर्मः» व्यया वनाद गदर । धमं मी था तो प्ते उमस्य महत्व पमी 
प्यकिफेध्यनमेंश्राता ष्ट श्रौर्‌ तमी उकषको प्रधूृत्ति ष्टोती रई 1 ' माम्मो-पिसौ 
ध्वन करो 'ये वते किसी को सिखलानी मदं पडती; क्योकि ये दन्द्ियः कै प््वामा- 
पिर धम॑मीद1मनुजीनजोकद्ाद्धंकि ^“ नमोसमन्नगो दोषो नभयेगेष्ठ 
मयुने ” ( मनु. ५.५६ }-ग्रयोन्‌ माम नक्ता करना सयवा मयपान श्र युन 
करना कोह मृष्िकिमधिद्द दोप नदो ट--उसक्य तत्पं मी यदी इ) ये यवय यातं 
मेष्य ष्ठीफेनिपे नदी; चन्ति ्राकिमत फ नियि ्वाभावि्क दईद-“ भ्रपुतति 
रेषा मूतयनाम्‌ 4” समाज-धारणः कै लिये श्रयत सव लोगो के चवर धे लिये हस 
स्यामायिर्‌ ्राचरणर फा उचित धरतिवेध करना दही ध्म ई 1 मदामारत ( शां 
स्४२ ) में मी कषा टः 


^ साक्षयनेद्रामयमयुने च नामान्यमेतत्पयुमिर्नराणन्‌ 1 
धम दि तेपामयिका विक्षिपो धमेण दनाः पदुमिः समानाः 1 
परयान्‌ “ इद्र, निद्रा, य श्र मेथुन, सन्यः भीर पश्यो के निय, एक दही 


५८ गीतारदस्यः ययवा कर्मयोगलाम््र ! 


सान स्वाभाविक दं । मनुप्यो खर पदयस्मी म ऊय मेदद्ध तो कैवल धर्मक 
(प्रयौत्‌ इनं स्वाभाविक धृत्तियों को मर्यादित करने का) । -जेक्ष मनुष्य मे यह धर्मं 
नदीं द वदं पशु के समान दी द ! ” श्रादारादि स्वाभाविकः त्तियों को म्यादिति 
शने के विपय म भागचत का छक पदर प्रकरणा म द्रया गया इ | टमा भकार 
सगतद्रीता म मी जव श्रज॑न से भगवान्‌ कते दं (गी. ३.३४ - . 
` इंद्धियस्यद्रियस्याथं रागद्वेषा व्यवसितो { ` ~~ 
तयोर्न वद्यमागच्छेत्‌ तौ द्यस्य परिपथिना ॥ 
^^ प्रयेकं इंद्िय मे, अपने अपने उपभोग्य अयवा द्याज्य पदीय के विषयमे, नो 
प्रीति अथवा देप रोता इ वदद स्वभावसिद्ध षद । इनके वश म में नदीं दोगा 
चाद्ये; स्योकि राग च्रार देप दोनों हमारे शव ह; तव भगवान्‌ भी धर्मक 
खी लच्तणा -स्वीकार करते द्द जो स्वाभाविक मनाच्त्तियो को -भ्यादित फरने के 
-विष्य म जपर दिया णया द मनुष्य की दद्या उसे पद्यु के समानं शआाचस्ण 
करने के लिये कदा करतीं इदं आर उसकी युद्धि उसके षिरद्र दिला मे खोचा करतीं 
दै । इस कलद्दाश्चि मः जो लोग अपने शरीर भे संचार करनेवाले पशुत्व का यक्त 
फरक कृतक -( सफल >) दते द, उन्दं दी सववा याक्तिकि कद्ना चाये 
-धरौर वरी धन्य भी दें! 

धमं को "' आाचार्‌प्रभाव » कद्धियै; “ धारणात्‌ “ - धर्म सातवे अथतः 

“ सोदनालद्तण “ धरम समिय; धम की, यानी व्यावहारिक  नीतिवंधना की 
- कोद भी व्याल्या लीजिये, परन्तु जव धर्म-प्धमं का संशयं उत्पन्न होता हे त 
` उसका निशंय करने के लिये उपर्युक्त तीनों लक्तणों का कुच उपयोग नद्धं दोता 
- पटली स्याख्या से सिर्फ यद मालूम दहोता द करि धमे का भल स््ररूप श्या द 
. पल्का वाद्य उपयोग दूसरी व्याख्या-से मालूम दोतः ई आर तीस व्याख्या से यद्ध 
योध दौता दं फ पले पदल किसी ने धमं की. मर्यादा निधित कर दी द | परन्त॒ 

प्मनेक-अआचारो म सेद पाया जाता इ; एक दी कर्म के . अनेक पारेणाम दोते दें 
-प्पौर्‌ नेक ऋपियो की रादा अर्थात्‌ ^ चोदना ” भी भिन्न भित्र दं! इन कारणो 
से संशय के समय धर्म-निर्ण॑य के लिये किती दूसरे माग को डने की आवश्यकता 
ष्टौती दं! यदह मागं कोन सा दं१ यदी प्रश्न यच्च ने-युधिष्ठिर से क्रिया चां। इस पर 
युधिष्टिर ने उत्तर दिया द फ-- 
तर्कोऽप्रतिष्ठः -घत्तयो विभिन्नाः नेको. चननियस्य वचः प्रमाणम्‌ । 
घधमस्य तत्वे निहितं गहायां महाजनो येन गतः स पंथाः ॥ 

« यदि तकं को देखें तो वदं चंचल दे अर्थात्‌ जिसकी द्धि जैसीं तीच रोती ड 
चैसी द्री अनेक प्रकार के अनेक ञ्रनुमान तकं से निष्पन रहो जाते द; श्रति स्थात्‌ 
वेदाष्छा देखी ' जाय तो वद्‌ भी भिन्न भिन्न इ; अरर यदि ष््रतिशाख्को देख तो 
सा एक भी ऋषि नदीं दै जिसका वचन अन्य ऋषियों की.अपेत्ता अधिक प्रमाण 
अूत सममा जाये † सच्चा, ( इस व्यावहारिक ). धसं का मूलत्व देषा जाय 


कस्वेःगदाग्त्र । ७१ 


मोह मी संघङ्र मे द्धि गदा ई अर्थान्‌ दद्‌ मापण मतुष्यो ङी समकः मं 
मद्रा श्ना म्ना 1 शूमतिये मददाजन न्म मे गयेष्टा यदी (घमंका>)मागं 
दं" (ममा. वन. ३१२. ४१५) यङ ! परु सद्वाजन च्वि को इष्टता 
शदधियि १ दमा दपं ^ यडा सयवा वडतमा जनममृद्ध "म्ह शट सदना) 
कय, निव साधयग्य लोगो क मनने धर्म्यम ॐ शंद्यामी कर्म उत्पन्न 
नबा शनी, दनद दतसाये मामं से चाना माने कटोपनियदु मे पितः अन्धे 
भोयमःना यथान्धाः" यामय नीनि ₹। को चरिनायं एना ई ! धरमयदि मष्टजम फा 
ष्यं * टे दु सदाचारी पुरप ' लिया जाय यदी श्रयं रकः छोर म चनि. 
रम द--तो, रन मष्टाजने रे प्माचरणाम मी, च्वना रदौ ई? नियत श्रीराम. 
भन्ने दतिद्रपा शद दो जले एनो, सपनी पलनो षा दाग ख्यस -सेकःपराद्‌ 
ष्टी ल्यचि, पर मुप्रीवको सपने पश्चमे मिमाने लिवे, उमये ५ नुत्वा 
रिमित "-षर्यत्‌ जो नेग श्रतु यष्टी मग्र खीर जो तेत पितर वही मरामित, 
दू प्रष्यर्‌ संपि कतरे, येचौर यानि का यथ क्वि) पपि उमम भरिमयन्द्र फा 
ण्ड पराप नही सिया! पररुरमने ते पिनाफो साक्षाद भन्यश्च पनी माना 
ऋः धिद्ेदं एर दतः ! यदि पागदवे। क ाचरगा देन्याजायतो पपफीए्कष्टी 
श्रीः! श्वं द दरेवना शनो दरेनं, तो कोटं खष्टल्या का मनेन्व शर्ट फलवता 
दर कोहं( टया ) मूगस्यमे पपी ष्ट फन्याकी चभिषतद करे शरण 
भ्युदथागमेषरद्ररोद्यद्रद्ररमष्डादुमाईइ(य्‌. भा. ३.३३) ! दन्द 
धानो ष््रेमयम सना कर्‌ उनरानपदित नारदम मव्रभूनिने स्यकफिसुम मे कह 
श्वादः {^ पद्धाने न परिवारानोयत्ररिनिः "दन षद के षल्य फा यदुत 
रिषन्‌ भशन चाद्ये । भरी मेशरंदान दा इनिद्धाय निखनेवापे पके 
प्रन्पङ्द्‌ नै निग द किः नान फे सापि मर देवदूतो के मदे छा शाय 
देम मे मापूम शतवाद्हि षट्‌ यार देउनाप्याने दो दृ्प ए कथटनात्र 
म रम विषः ६1 दवी प्रर रदी भरादखणोदनिपद्‌ (फर. १, १ पीर, 
प्रा, ०. भ्यदेष्यो ) मेद धरनदेनम षदटतार ङि ^ नि शद्रे (यदपि यद 
प्य शा) भारं दण । छनन्मुनय सै्दामियेः ददे दन्द श्य भेदि्योषयो 
( श्दनके ति) दपि मर्‌ सपनो प्रनि्ामो षाम रर्‌ प्रल्टाद्‌ रे गने. 
दमि ध्य सत भून नदा एनम श्रीर्‌ खलवंद माम्क दयो क चप निदि, 
(षम ठे म्गच्एएःय भी ददः मदा द्दा--- तस्वमेतर्य गशोम षमा 


मी!" ष्ध्‌ कर क नुष्ट्‌ दन महाभार कोशा प्र्‌ प्यान 
पृरेष्नुग मी प्रः मष्टा तरमा द सीनिदपोदन्पिदू (१.११.२) मं यनयापा 
१. शरटेम्ते षन्‌ सष्ठ हा उन्दः कल्नुरुणा कगे, पर मवष्ठेटुर) । गदाश 
एप प्यशुराम दे सन्दय रिका सादा दा एाष्वष्रोषप्तु मःदाद्दे टयामत्‌ 
रो वद पद्दापरव सिरि मी व्द्या पक भ्मे धमर मया कमं समर 
भ (दि गपन ण्डा मन्दे करय कण्वा पर टकदश्यः मै दुन र 
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मीतारहस्य यथवा कर्मयागसालर 1 


इन्द्‌ प्रतदून से फिर कदता ई कि “ जो पूरणं अात्मक्तानी द उसे सातृवध, पिनृवध, 
भणदत्या यवा स्तेय ( चेरी >) इत्यादे किसी मो कम क्र दोप नदं लगता; टस 
चातको मली भाति समम्हले प्रार्‌ फिरयदह्‌ भी समले गक च्चात्मा कित कते 
ह-पेला करने से तेरे सरे संशयो की निचत्ति दहो जायगी | इसके. वाद्‌ इन्द्रने 
श्रतदन की अात्सविया का उपदेश दिया । ताराश्च यद्‌ र फ “ महाजनो येन गतः 
स पन्याः > यद युक्ते यद्यपि सामान्य लोगो के लिये सरल द तो भी स्रव यातो 
इससे निर्वाह नदीं षहो सकता; श्रौर छन्त मे मददा-जनोः के अचरा का सा 
तत्व कितना भी गृद़ डो तो मी प्मात्सक्तान मं पुस कर विचारवान्‌ पुरषो को उलेहट्‌ 
निकालना द्दी पडता द ।*^ न देवचरितं. चरेत्‌ ""--देवताग्मों के केवल बचाद्हरी 
ववरित्र के खनुसार चाचरणा नदी करना वाद्ियि--इस उपदेश का रहस्य भी यदीं 
ष्ट । इसके सिवा; कम-अकसं का निणय छरन के. लिये ङु लया ने प्क चोर 
सरल चुक्ति बतला इं । उनका कदन ट्‌ केः कोटे भी सदयुण दो, उत्तको धिः 
छता न श्टोने देन के लिय दटमें दमेभा यत्न करते रहना चाद्ये, भ्यो, इस 
अधिकता से -ष्दी छ्रन्तमें सदगुण दुर्युण चन वैता द । से, देना सचमुच 
सदयुगा दे; परन्तु “ अति दानाद्लियद्धः दान कौ अधिकता ददोने सदी 
राजा वल्लि फक्त गया । प्रसिद्ध यूनानी परिडत अरिस्टटल ने अपने नीतिश्ाख के 
ग्रन्थ मे कर्म-ऋकमं के निरय कौ यदी युक्ति वतलादं ह ओर स्पष्टतया दिख- 
लाया ददै कि प्रत्येक सद्युण की अधिकता दोन पर, दुर्दशा चसे दो उती दहे । 
कालिदास ने भी रघुव॑श मे वणन किया दइ कि रेवल शुरता व्याघ्र ` सरीखे श्वापदं 
का करर कम द रर केवल नीत्ति भी उरपौकपन ददं इसलिये, श्रतिये राजा तल- 
वार शरीर राजनीति के योग्य मिश्रण सेः तपने राज्य का प्रवन्ध करता या (खु 
१७. ४७ ) । मर्दद्हरि ने भी क्क गुण-दोपोःका वणन कर कदा दे फि ज्यादा 
योलना दाचालता का लक्तण इं चार कस चोलना घुन्मापन दे, यदि" ज्यादा ख 
करे तो उडाऊः रौर कम करे तो कंन्नसः+ अनेचंडे तो दुःचाहसी सौर पीट दददे 
तो दीला, सतिश्चय श्राम्रद करतो ज्िदी चारन ररे तो चल, व्यादा ख्ामदं 
करे तो नीच ओर पट दिखलावे तो घमंडी द; परन्तु इस प्रकार की स्यूल कोटी से 
न्त तकत निर्वह्‌ नदी दो सकता; पयाकिः “अतिः किसे कदत इं सौर “नियमित 
किसे कते दै--इसका भी तो ऊढः निर्णय होना चाद्धियि- न;- तथा, यदह निर्णय 
कौन किख प्रकार करे १ किसी एक को खया किसी एक - मौके पर, जो दात "अतिः 
होगी कही दूसरे को, अथवा दृसरे मोक परः कम ददो जायगी 1 दरुमानूजी को 
पेदां 'दोते दी, सूर्य को पकड़ने कै लिये उड़ान सारना कों किनि कास नहीं सालुस पडा 
(वा.रासा.७.३५); परम् यरी बात ओरो के लिये कठिन षया, संभव दो जान पडती 
द ! इसलिये जव धमधम क विषय से संदे उत्पन्न हो तव प्रत्येक मदटुप्य को दीक 
चसा इी निरणच करना पड़ता इं जेषा श्येन ने रजा शिवि से कदा दै-- ` 
आधविरोधात्त यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रम । 
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विरोधिषु मर्हपार निशित्य युग्छायवम्‌ 

न वाभा विद्ते यत्र तं पम समुपाचरेत्‌ ॥ 
पपि परस्यरविर्द् धमी का तारलम्य यवा लयुना श्रद्‌ गुरता देख र द्ीश्न्येके 
म एर, प्पनी युद्धि फ द्वारा, सये घर श्रयवा कर्म का निर्णय करना चाद्धि 
८ ममा. चन. १२१.११,९२ द्वार्‌ मनु. ९.२६ द्रेमो ) । पर्त यदे मी गदी फटा 
] मा सष्षना कि द्तौ टी से धमे-खध्मे के सारप्रपार का विचार करनाष्टी शंका 
समय, धर्म-निर्गाय दी एक सदी कीटो इ 1 पयि, ध्यवद्ार म नेरु यर द्रेमा 
जाता ई कि, अनेक पंडित लोग पती श्रपनी युद्धि के- श्रनुसार सासप्रसार्‌ क 
विचार मौ भिन्न भिद्र धकार मे किया करने ई श्र रक ष्टी चात्तकी भीनिमत्ता का 
निगय भी भिप्र मिद रीति से दरिया करते ददं । यदी चयं उपयुक्त ““तकेोऽपति्टः 
घचन मे कदा गया ई । दस्िये शव मे यद जानना चादवे फे धमे-कधभेसंगय 
कै न प्रभो फा ऊचुकः निगय केले दे लिये ्रन्य कोद साधन या उपाय द्या 
भटा, यदि तोन से ई, घ्र यदि यनेक उपाय द तो उनम धेष्ठ कौन ई" 
यत दूस यात का निगय कर दरेना ही गास क्य कमं । शाश्च का. यदी लव्रण 
मी ईम“ श्रने््यशयोच्देदि परत्यस्य द्रम्‌ » प्र्यात्‌ भनेर शंका 
फे दत ष्टोने प्र, सथ से पदते उन विपये केमिश्रण को अलग" प्रलगकमदरेजो 
समम मे मद्र ध्रा सक्ने ई, पिर उमङे भ्रयं को सुगमे छर ध्य कर दै, परीरजो 
े पते पवो मै देर न पटती ष्टौ उन, फषया प्रागे हनिवानी पार्तो का भी, 
यपां क्तानि कटा दे । जव ष्टम दस वत को सोते ई कि ज्योतिपाल के मीने 
मे फागे ष्टोनेवाते प्रणो का मी सव दप्तं जादूम ष्टो जाना इ, तव उनः सक्षु 
# “परेस्ार्थस्य दृशरुकम्‌ ?» हम दृसररे भाग छी सावेकता श्रव्ठी तरद देख पदन 
षटु1 पट्दु थनेक संते फा समाधान दरे के निये पले यहे जागता चाद्ये फि 
पे फीन मौ शफा €। दसीलियि श्राघीन प्र प्र्वाचीन प्रन्यकरो फे यद राति 
रि, स्मि मौ श्रागर एटा तिद्धान्नपक्त यतलाने देः पदमे, रा विपप में जितने पच्च 
दो गये षौ, व्नद्य विचर करर उनङे दोप शर उमङीन्यूतताध दिरलगदजानी 1 
दमी रनि कफो स्वद्धर्‌ गिता मे, पम-दरमैःनिगय के सिये प्रतिपादन पिया ष्टा 
विसयन्तपद्मीय योग रयीन्‌ शुन्ध यनताने के पसे, दरी फाम कै तिनरिनो पन्य 
यम्यां पेदित सोग दतनाया फरते इ, ठन मी पव म विचार करि यद्याति 
मष ई दय गुन्तिरी दमे यदं पदन विरद प्रचारम्‌ यौत्वेमैष करे पश्चिमी 
पदिन ने टी वना मम मे दनङा प्रपर च्यः इ; परन्तु एतम ष्टी सैयद मष्टा 
„ श्छ जा सकता रिः उनी चा दूस प्रन्य मे नी जावे 1 पर्योढिम केवत सूनना 
/ ङे निय, दन्तु गोत के दाध्य.त्मिक फमेयोग फा मदपय प्यान्‌ मं पानद लियै 
सै दून युनिये को-संगेषमे भी स्यो न दो-तान्‌ सेना छन्यन्त सावरयद ६1 





ध त्था प्रकरण] 
आधिभौतिक सखबाद्‌ । 
`दुःखादुद्धिजते भवः सवस्य सु्रमोभ्तितम्‌ । 
। मदामरन शांति. ६३६. .६१। 
पउ नादि शरास्लकारो न “सर्दिसा सलमस्ते" इलयाद एमे नियम वनभ : 
उनका कारगास्या ई, दे नित्य ह कि अनित्य, उनकी व्यव कितनी इ) उनक 
मृलतच्व प्या द, यदि, इनमे से कोई दो परस्परविरोध ध्म पक दही समत्र जापः 
तो किस मार्ग का स्वीकार करना चाष्टिये, इत्यादि प्रश्नो का निरफच देसी सामानः 
याक्षयों सै नदीं हो सकता जो नमद्धाजमो येन गतस्य पवा” या ५ श्रति सवः 
चर्ययेन्‌ ' अदि वचनो से सृचित रोती ईह । इसलिये शव यद्‌ देखना चादि, ? 
ह्न प्रश्नौ का उचित निर्याय केसे द्धा शौर श्रेयस्कर मामके मिश्रित करने के कलिः 
मिश्रन्ति युक्ति प्या द; र्यात्‌ यदद जानना चाद्दिये फ - परस्पर.विल् धमी क 
रघुता रार गुरुता-यूनाधिक मदन्ना-कि् टष्टि से निभ्वित को जावे । अन्य श्ञा््रीय 
प्रतिपादन के अनुसार कर्म-यकू्म-विवेचनस्षयेधी भ्रपनों की भी चचा - करने के तीरं 
मागं इं जैसे आाधिभोतिक, ाधेदेविरु पार आध्यात्मिक) इनके मेदू का चरंन 
पिद्धले प्रकरण मकर चुके द ! दमारे श्राखकारों के मतानुसार साघ्यत्मिक मां दी दर 
सच मागो मे श्रेएठ दह 1 परन्तु अष्यात्समार्गि का मद्त्व पूरणी रीति परे ध्यान मे जख 
के ल्तिये दुसरे दो माग का भी चिचार करना खावश्यक दहै, इसलिये पले इ 
प्रकरणा मे कर्म॑-अकर्म-परीत्ता कै आधिभौतिक मूलत्व की चच की ग दे ! जिन 
पाधिभोतिक शास्यो की पाज कल चत्त उति इई दे उनमें व्यक्तं पद्राथी के दाय 
परमार दशय गुणों दी का चरिचार चिशरेपता सरे किया जात्ता इं इसलिये जिन लोगे ने 
आधिभौतिक शाखो ॐ अध्ययनं दी मे अपनी उस्र विता दी ई ऋरौर जिनको इस 
शासं की विचार पद्धति का अभिसान देः उन्दं ब्य परिणामे के दही विचार करने 
की आदत सी पड़ जाती रं । इसका परिणाम यदद दता दं ॐ उनकी तत््वक्त नटि 
योडी चत संचित दो जाती ई आर किसी मी वात का. विचार करते ससय ठै 
लोग अष्यांसिक, परलोकिक अन्यत्त या अद्य कारणों को. विशेष स्त्व नरह 
ते । परन्तु, यद्यपि चे लाग उक्त कारण से प्रान्यत्मिक ओरं पारलोकिक दष्ट को 
द्रोड दै, तथापि उन यद मानना पड़ेगा कि सनु््यो के: सांसारिक व्यवदारों को 
श्रलतापूर्वक चलने आर सोकसंग्रद करने के लिये नीति.नियसे। कौ अन्त अव- 
= "^ दुःख से समौ छद्क्ते र मौर सुद्ध कौ इच्छा सभो करते है 1» 
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श्रयकना ई । इसी सिये इम देखते ई छि उने पंडितो को मी कर्भयोगशाख यदत 
महत्व का मालूम शेता दे 7 ओ लोग पारलौकिक त्रिध पर पमास्थः रते हं या 
जिन लोगों का अव्यक्त अध्यात्मतान में (अर्थान्‌ परमेचवर मे मी) विश्वास नही द। 
येमे प॑टितेो ने, पश्चिमी देशा मे, इष चातं कौ वडुत वची दी ईइ-मीर वद्‌ 
, चच अव तृक जारी ई&--कि केवल श्नाधिमोतिक शार की रीति से (अयात कदल 
“सांसारिक धरय युक्तिवाद से ददी) कर्म-अक्मेःतासर कौ उपपात्ति दिखलाई जा सकती 
दयान! दसं चवा से उन लोगो मे थह निथयु मिया ई कि, वीतिराघ्चका 
वरिचन कने मे इध्यात्मतास्र कौं ऊद मी धावर्यकता महौ ई) किमी कर्मके 
-मनि या तुर दने का निर्णीय उस कमं के खाद्य परिणामी से, जो यदयष्ठ देत पडते ई, 
क्षिया जाना चरादये; श्रौर देषा डी न्ध्या मी जाता दू । क्योकि, मनुष्य जो जो कर्म 
करता दई बद सव सुख द्धे निये या दुः्ख.निवारणा्ं दरी िया करता & । चौर तो 
क्या * सव मवुध्यो का सुत * ही गेदिक परमेदेश ह शौर यदि सव्र कमो का धतिम 
दये फल दष रकार निधि ई ते नीतिनिर्णंय का सच्चा मागे यदा होना चाददिमै 
कि, सु माति या दुः्निचारण ॐ तारतम्य अर्यात्‌ लुता धीर गुरुता कर देख कर्‌ 
~ व्र कम कौ नीतिमत्ता निध्वित कमे जपि । जया व्यवददार मं क्रि्नी वस्तुका 
मलाशुरापन केवल ब्राद्री उपय द्री से निधित कंथा जाता ₹, चैसे जो गायद्धेरि 
संोगाली श्राद सीधी दा केर भी अधिक दूध देती ई वदी अच्डो समम जाती दै, 
तपे द्रमी प्रकार करित क्से संख साति या दुःखःतिचारणान्मक वाद्य फल प्रधिङ 
` रौ सरीको मोनिकीच्टेमेमी ससन चाद्धिये । जव इम लोर्गो को 
केव चाद्य सर द्र्य परिषा की लेवुताशुस्ता देख कर नितिमता छै निर्णय करने 
की चट्‌ सरल श्रीर्‌ शास्य कस प्रा ष्टो गरं इ, तव उसके पतये आत्म-अनात्म 
के गदर विचार्ागर भे चङ्‌ खाते रहे कौ कोद आवरयकता नदी ई 1 "चै 
चन्म विन्दतत किमयं पयते जैद्‌”"-पस दीम यदि तथु मिल जाय सो मघुमन्खी 
फते की खोन के लिये ओंगन में करयो जाना चाद्ये १ किसी मी कम के केवल 
दाय फन को दख कर्‌ नीति श्रीर्‌ अनीति फा निर्णय करनेवाले उत्तः प्च के दमने 
^ पआाधिभोतिक सुतवाद्‌ " कदा ई 1 क्यो, नौतिमत्ता का निर्णय करने ॐ लिय, 
द्म मन के अनुमा, जिन सुखम का विचार क्रिया जाता द बे सव प्रय 
दिसरसानेवातते छर फेल भाद अर्यात्‌ चाद्य पद्ये कछ इंद्रि फे साव संयोगा दोन 
प उन्पद्र ्ोनेवाले, यानी अ्धिमोलिर ई 1 पौर, यद्ध पंय भी, सय संमारफा 
केवलं पाधिमीतिकः दटि से प्रचार करनेवाले कीत से हो, चलाया गया ह ¢ 
श्रा विष्धेत वर्णान इम म्रन्म मे करना श्रसंमव दभि भित भ्रनयकर्तो ओ 
~. , भद्ध्लोगद्नष्लेे ^ अद" चन्द्रम" या मदर केवेद्‌ग्नामी प 
स्म पर्तु मन्ध ३४२ के शक्रमाथय को यैका मर आनन्दिने सकं शब्दका 
भे *मनीपु 2 क्विादे द श्लेके का दूमया चरण यद हेः-सिदस्याधन्य सण ष्चो 
विदन्यज्माभर्त । » ४ ९ 
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"मता का सिषं सारो देने के लिये ष्टी एक स्वतन्त्र मन्य लिखना पडेया । दरसन, 
श्रीमद्वगवद्रीता के कमयोगशाख का स्वरूप शौर मद्प्वं धृरीतोरसे घ्यनमे सा 
जनि के लिये, नीतिश्चास्र के इस श्याधिभोतिक पंथ का जितना स्पष्टोक्धर्‌गा न्याव. 
यकः ष्ट उतना ष्टी संक्तिष्ठ रीति से देस प्रकरणा म पकरतित फिया सयाद! इसमे 
आधिक वतिं जानने के लिये पर्या को पधिसी विद्धानां के मूल अन्य दी पना 

-पखाद्टिय । उपर गया द फ, परलोक कै विषय म, आपिमातिक-वादी उदासीन रद 

करते ह्‌; परन्त॒ इसका यद मतलव नदी द कि; श्र पंय के सव चिद्टन्‌ लोग स्वायं 

` साधक, श्रप्ार्थी प्रथवा श्रनोनिसान्‌ दमा करते ईं । यदि इन लेग मै शरलौकिः 
ष्टिनरीष्टतोन सद्धा ये मनुष्य फे फतच्यकेविपयमयदी खदति द कि प्रेष 
सुप्य को अपनी ष्क दष्ट ष्टी को, जितनी यन सकं उतनी, व्यापक चना कर सरमूरे 

. जगत्‌ फे फव्याण के लिये प्रयत करना चाद्ये । इत तरद्‌ अंतःकरणं स पूर्णा उः 
कते साय उपदेश करनेवाले कोन्ट, सिलल, स्पेन्सरं श्रादि सास्िक धत्ति फे नेक पटिः 
दरस पन्थ में दैः श्रौर उनके न्य नेकं ध्रकार के उद्रात्त रौर प्रगरभ विचा मर भ 
रटने फे कार्ण सच लोगों के पटने योन्य दह्‌ । ययपि कंमयीयशाग्र क पन्य सि 
ब्द, तथापि जवं तक " सं्नार का कट्यागा "यद वाद््री उदे द्ट भीं यरा 

-तव तक सित्न रीति से नीतिशाख का प्रतिपादन" करनेवति किसी मानं या पन्य क 
उपास फरना च्छी वात नदीं दे । स्त; प्नाधिभोतिकनवादियो मे इस विपय पः 
मतभेद हं कि, तिक फर्म-अकस का निगार करनं के त्यि लजिक्त ्ािभोतिकः 
वाद्य सुख का विचार करना दं चद किसका दं स्यं अपनारेया दूसरे का, णवः 
श्ट व्यक्ति कां हे, या अनेकं व्यक्त्य का ? सखव संदेप म दस चात छा विचार किय 
जायगा क नये ध्रोर पुराने सभी भाधिभोतिक-वादियां के सुख्यतः कितने चर्म ष्टौ 
सकते द, रौर उनके ये पन्य करौ तक उचित श्रथवा निदोप दै} 

` इनम चे पला वर्गं केवल स्वार्व-सुखनादियो का द 1 इस पन्य का कना इ 

फ़ परलोक सौरं परोपकार सन भ्रट दं, श्राघ्यात्मिक ध्मशाखो को चला लोगों 

भे पना पेट भरने के लिये लिखा ष्ठे, इस दनिया स स्वार्थं दी सदय द रौर सिक 
उपाय य स्वार्य-दिद्धि. दो सके अथवा जिसके द्वारा स्वयं पनं अधिमातिक सख 
की छ दहो उसी को न्याय्य, प्रशस्त चा -श्रेयष्छर समम्तना चाद्दिये । दमारे हद 
स्थान से, यडत पुराने समय सं, वार्वाक ने चड़ उत्साह से इस सत क्न प्रतिपादन 
करिया या, रौर रामायण म .जवालिने अयोध्याकाड के श॑तमश्रीरामर्चद्रजी को 
जो कुटिलं उपदेश देया द वद्‌, ' तया मदाभारत म वितत कणिक-नीति ( सभा. 
मा. १४२ ) भी इसी मार्गं की दे.! चार्वाक का मत इं, कि जव पश्चमदायूत एकत्र 

्टोते द तच उनके मिलाप से आत्मा नाम का एक गुण उत्पञ रोजाता दै खर दे्‌ ॐ 

जलने पर उसके साथ साय वद-भी जल जाता दै; इसलिये विदान का कर्तव्य दे 

कि, आत्मविचार के भभ मे न पड़ कर, जम तक यद्‌ शरीर जीचिंत अचस्थामे 
ष्टं तव तक '“वत्ण॒ ले कर भी दोद्ार मनार्वे-च्ट्णं कत्वा घृतं पिवेत्‌-्योष्षि 
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मरने पर्‌ छद नद ९ वार्वा दिन्ुस्यान मे दा डमा या इसलिये रसने त 
मे शप वृध्णा युका सीः नही वो उन सूय्र का स्पन्तर « श्रेणं कृत्या सुरं 
पिथेलू" द्रो गया शेता! कषु का धर्म अर करटी का परोपकार! दस 
समार मं नितने पडुर्वं परमेधर ने-तिव, रिच ! भूल द्धो गहं परमेव आया 
कर मे {दम संन मे जितने पदां ईवे सवमेरेष्टी उपभोग के क्षिये दं! उनका 
शूवर कोड्‌ मी उपयोग न्त दिप षदता-पर्यान्‌ द दी गदा! पं मरा सि 
दनिषा इय) ! द्रमक्तिये जद तक मै जना द तव तद्ध, भाज यड्‌ तो कन वद्‌, इस 
प्रार्‌ सय कद, पने अरघीन करर अपनी सारी कामतवायनामों को वृत्त र्‌ गा 
थद तेरकद््ा प्रयवाक्द्धदृनि दंगा ते वद सव मैं शपनं महत्व फोवटराने 
ष्टके निवे कर्णः प्रौर्‌ यदिमं राजस्य यो श्रमे यक्त करगे उमे सैयष्टी 
भरगर्‌ कएने के तिये करना क मेरी सत्ता या अधिर्‌ सर्वत्र श्रवाधित इ । सारांश, 
इय जगनुका^मंष्टीकेन्दर द श्रीर्‌ केवल यष्टा सवर नीतिरादों का रषष्य 
दः वाकस्य मूठ ६ । चेते दी शरातुरी मतामिमानियों का वर्णान गीता ढे सोन. 
ष्यं इष्याय मर च्या गया इ-दखरोऽदमद मोग सिद्धोऽद्र वलवान्‌ मु्वी » 
( मता १६.१४) -- र ददी दघर, म दही मोगनेवाला भार्म ष्टी सिद्ध, वलवान्‌ 
रि मु्ी दं ।-पदि श्रीकृष्ण फे पदतले जायालि वेः समान देत पन्पवाजा कोट 
याधम अरुन पो उपद्र फले लिये ष्टला+ते चद्‌ पष्ट ्रतुन के पान्‌ मन र 
यद यननता कि “ररे! तृमूर्यं तोन्दीरह्‌१ सदार्द -सच को जीत कर 
प्रगेक प्रर के राजमौग चौर विला के मोगने कायद्‌ दिया मवा पाकरभी 
नुध्यदुकमकि वदु कर! लादि स्वयं श्रम ङुदका ङ्द यकरदाद्‌ । यद 
मक िरगेमिलनेकागदा। करद के ग्रामा श्नोर्‌ कटा के कुटभ्यिपेः के लिये 
यद्र ६१४, तेयर्‌ दो, मव लोगो को योकपीट करसीधा करेदु श्रीर्‌ दष्िननापुर, 
कैमा्राग्य का सुखंसे निन्टक उपमोग कर !-- दमी मे तेरा परम कन्या ६। 
स्वयं श्रपने हत्य तधा यद्धि सुष्ठके निवा इष सेवरादमे चरररषा्याष्ट१ 
परन्तु इरन वे दष धमित, स्यार्य-सापक भर अरौ उपदेशा ए प्रनीदा हीं 
के--उमने पद्ध दो शरीरष्णा मे कद दिया दिः 6 
एतान्न दतुमिन्छामि घतोाऽपि मधुमन । 
अपि भरलोक्ययाग्यस्य्‌ दतोः षि तु मदीश ॥ 

^ र्वी क दी स्या, परन्तु यद्वि तीम लोका को राज्य (दवना यदा विचयमुष्). 
भी (दम युद्धकं दारा) सुम निल्ल जाव, तोमी अ छर्वो कौ मारना नद्‌ 
चाद्टना1 चाद मेरी गदुन मनेद्टो उडद? (गो. १.३५)) सुनने षले 
शौ से किय स्वार्यपरायण अर मापि्मतिक् सुम्दवादं च य तरह निपेध क्ष्व 

र, दम द्ामूरौ मत्त क्र केरल उङेप कला ष्टी ठच्च गसन कनाकष्ाजा 
भदन 1 दृमरो के ददिन-यनददित दि क्द्माप्रवा मकप, निप कपयेसुदुके 
पिवपोयमोग मुम द्ये परम पुरपत्यं मात कर, नोनिमसा शआ घनं छ निरा देने- 
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प्रः क म रः ध «~ ४ ङ्क ९2. 


आधिभोत्तिक सुखव्राद्‌ ! ७४ 


च, मको कार्य य्‌ नदं ई एड वद्‌ यच्च परग्रम रखती दोः मचा कारण तो यद 
षट किट्ममे ध्नीभ्नदूधके मर जने सरमे जी दुःप श्रोता दइं उतते कम कदनं क 
सिये, प्रयया मविप्य सै यदी लद्का युम प्यार करके मुख देया द्म श्वार्व-निषटः 
लिये ट, बद्ध यदे मे दघ विलपती द! य बातो दूसरे वग फे राधिः 
मौनिकोद्‌) मापते ईं फि ययं अपने दी छु के ल्यि मी भ्यां नष्टो परन्तु सीवेष्य 
द धि रम्य कर, देये नीतिधमे छ पालने कना चाद्य करि जिममे दृसरो फो मी 
(मु शो-यमयदा दम मत मे सीर चाक के मन मे. भद्र 
तेथापि षावाद्मने क धनुपा इम मते भ भी यहः भोाना ऊता 
ष फि मनुघ्य केवल त्रिप्मुवस्य प्यायः के सचि म टला ्टुमा 
शृ युनला ई ! दतं मे दव्छ भौर श मे देध्वेश्चियमने हप मत का मनिपागन 
सिवा दई 1 पल्तु दष मतके ध्नुपायोश्यनतोहेग्तंदमे हही करीर गकर पद्ध 
ष्टो प्रपिक मितेन ! व्स्‌ के मीतिधर्म फी इम उपपत्ति के प्रिद ष्टीने पर वटम्‌" 
रीर पिदा ने उमम पयदन करके निद्ध ` कषिय। कि मनुष्य्यभाव देवद 
स्वार्धी ली &; स्वार्थ कैः समन द्वी उसमें जन्म मे ष्टी भूतदया, मरम, छृतनना 
दरि सद्गुण मी ड्ध परश म रहते ई। द्मनिये किषी कौ ध्ययद्दारया क्मका 
तिके ष्टि मे विचार्‌ करते समय केवल क्वायं या दूरदुशो स्वायं की भ्रोर दी ष्यान 
भद्ध मनुप्यस्वमावके दो स्वाभाविक युगो ( सर्यात्‌ ष्वार्थ श्नौर पगथ) फी 
पमार निन्य ध्यान देना चाद्ये । भव द्म देने ई दिः प्यार भरीये रूर जानवर भीं 
अपन यद्यांकी रक्ाकेलियिप्रागु देन को तयारे ष्टो जाते द्ध, तथं षम धह कमी 
भृष्टी फ्‌ मक्ने कि मनुष्य फँ द्षव मं प्रेम अर्‌ परोपफार युषे क्षमे सद्गुणा केवस 
श्वं ष्टी सै उत्य्रषटु्‌ ई । द्नये विद्ध दाता ई श धम-य्रधर्म की परीता देष 
दूरदूरास्वायं भे एर श्राद्ध की ष्णिमे भो उवित.षद्टह । यष यति दमं 
प्रा्ीग पंटितो द्धे मी भ्रष्टो सर्द मे मानूम पी करि फेवल संसार्‌ म निष्ठ रहन 
दै फारगा सिम मनुष्य फी यु शु भद्द रेमी € यद्र मनुष्य जो युद्ध परोपद्ार्‌ 
केमामसे णलादय वदुधराद्मपने दी ददितकेल्यि फरना ई । महरष् मं 
सुराम मद्रान ए षड मागे^मगवदरकत शो गये दं । वे कते दं छ ^ यहुः 
द्समेकेलियेतो रोती ई साप्पके दिनके लिये, परन्वुद््दय खा भाव रुर 
परा रना ६1" यद्ूतमे पटितिनेो दृष्वेदरियव मे मीश्नगि पदु.ग्चे द्‌ 
उद्रारगा, " मनुष्य की म्याय्राति नया वरायप्दरनि आ दोपमय दोत्री ६-- 
प्रपतेनालच्परा दण इम मप्तमन्यःयमूय्र ( २.१. २८) के धार्‌ पर घत 
माध्यम धीटाप्गचयेने को वृद्ध कलहा ई (यमू. शमि रूरद्‌), एर पुर्‌ 
न द्म ब्‌ मव उन 720 नाग्सथन्यमेष्गुदकि ह कयादटन्नक 
मय देमि कलय 98 दलयषछर कि नाम निवन्धदे ११ हेताद्रवन श 


६ पगा मोन मे शनि 0४८ दिष्ददृद्न्म र पणे, 11. एाम्भू, ५.) ५ 
धथ ९॥ 


<9 गीतारदस्ये यथवा सर्मयागयान्र । 


सका करते दुष" ्रानंदगिरि लिखते द कि ^ जव श्टमरि दययमें कोरन्ययच्रेतति 
जागरन दती ई श्रौर दमक उपसे दुम्ब द्टोताद्द कवन दुम को ष्टटने षन्ति 
ष्म अन्य लोगों पर्‌ देया श्रार परोपकार कियाक्डते 1» प्रानंदनिरी की यही 
युच्च प्रायः मरे सय संन्य्तिमागीय भरन्यास पाट्‌ जततो सभे चद गिद्ध 
कले का श्रयल देख पट्ता दहि नथ क्म स्वार्यमलक ्टोने ढे चारमा-न्यान्य ईं, 
परन्तु श्ररदारशयकोपनिपद्‌ं (२. ४;५.५.) नें यात्तवल्व्य चचार्‌ उन एन्नी नतरेयो क 
जो संबाद्‌ दरो स्याने पर ददः उमे इसी यन्छ्वाद्‌ कछ उपयेग पक्र दृष्नै र 
श्दमुनं रीतिसे क्या गशयाद्‌ मध्यो न पदधा" सम शमर कमर शोगी ?” इ5 
ग्रएन का उत्तर देते समय यानकरय उसने कमै ददं “ड अत्रेयी ! खी दरपन पतति 
चो, पति ष्टके तिये, मदी चद्टतीः स्रिन्व चद पने परात्मा के तिदे दते चादौ 
द । इसी तर्द इम शपने पुत्र पर उम्नक षिता प्रन नका करतः किन्तु टम स्ववं 
पन द्धी लिये उखपर प्रस कलेदः 1 दस्य, पटु श्रार कन्य. चस्नुश्ो क लिचे 

यदी न्याय उपयु द्‌ ॥ ‹ यमात्मनस्तु कामाय सच प्रिये नवति --सपने- अत्न 
के प्रीदयर्ये ष्टी सव पदाय दमं प्रिय लगते द्‌ ।प्रारः यदि इख तरददसय पेम 
प्राःसननृलक षः तो पय हमको खव म प्तं यदह जानने कायत नद्धौ रूरना 
यद्धिये, कि स्रत्मा (ददम) व्वा १ यह्‌ कद्‌ करं अन्त मे याजदल्स्य ने 
यद्धरी उपदेश दिया ह “५ आत्मा वा अरे. द्रन्यः तस्यो सन्तव्यो निदिव्याति 
` तव्यः--श्र्थत्‌ सव श्रै पडले चद्‌ दस्यो कि प्नान्मा कौन है, फिर उसके विपये 
सुनो श्रौर उसका मनन नया ध्यान करो 1 > दस उपदेश्च के, अनुनारं प्क वार 
च्रात्मा के सचे स्वर्प की पचान दोन पर सव जगत्‌ द्ाल्समय देख पडने 
सगता दं करोर स्वार्थं तथा पार्य फ मेद दी मन मे रने नदी पता! याङवल्स्य 
का यद युक्तवाद दिखने सं तो ईहाच्त के सतायुमार छी हः परन्तु यद वातत मौ किसी 
से दिपी नदो इ किदन दोनों से निकाले गय सुमान एक दूसरे क चिर दहं। 
दषस स्वायं ष्टी को प्रधानं मानता ह; परार सव पदां शते दृरदर्थी स्वायं काद्दी णक 
स्वरूप मान कर वह्‌ कष्टता द्‌ कि डम संसारम स्वायं के सिवा सोर कुद नही 
यात्तदयय ' स्दार्थं › शष्ट के * स्वं ` ( पन!) पदं के खाधार पर दिखलत्ते दं 
कति अध्यत्मच्श्टिसे ग्रपने एक दी जान्नामें सवर प्राणियों काद्ोर सच प्राणियों 
मे दी द्षने स्रात्मा का, अदिरोध भाव से समावेश कसे दोता दै! यदह दिला 
५ 3०110४6 ? ४८७; 211 18 इला ०५९. 2077" 0भोताला) 96 1एर्स्ते ज्र 
ए६्८कप56 ९ 6 -क0पाऽ, 114)" {सिते {0 8 [6 उहह, एत्‌ 
102८2" (्छपण्प्तर्‌ लादव्यु€ऽ एए तण] &० उणा ४ 1६ ४25 २ (्णाारटण्पे 
पनः} 1010 उल दयममे मी दस्य यन्स्तदाद्‌ का उक -ऊपने 0 70४८ 2002719, 
(+)* 11८47122६85 ०7 ला(7070 ?» सरा ८१.५८ नामकं निवन्य म दिवा. ह । स्वयं शम का 
मते शनन सन्न टै ॥ 
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र न्दनि स्वार्थ शौर परथ मे दिखनेवाले दैत के भगे कौजडद्ीकोकाट 
शला द । याहचर्च्य के उक्त मत श्रौ संन्यानमारंयि मत पर भ्राधिकर विचार अगे 
दरया जायगा । यदध पर याक्तवद्स्य श्रादिमे के मतो का उदस्य यदी दवित्लने 
ह निपे भि गया द, फ ^ सामान्य मनुष्ये को तति स्वपव-विपयक प्रान 
प्ाममग्द-विपयर होती इ इम यक ष्टी वात -को योदा वदुत मदव दे कर, 
परवा द्री एक यने कौ सर्वया द्पवाद-रद्ित मान छर्‌, इमे पराचीन प्रन्यकारों 
। इमी यात्‌ से षटेन्ि के विष्दर दरे श्नुमान कमे निकाले ई 1 
अग्र यद यत लिद्ध ्ोघुकी फि मनुष्य का स्वभाव केवस्च स्वा्ंमूलफ 
गथनि तभोगुगणी या रक्सो नदा दे, जक्षारि ्रप्रत्त भ्रन्यकार दध्म च्नर्‌ प्रच 
[दन द्स्प्राशयम कषत ई; क्रन्त मचुप्य-म्वमाव स स्वायकस्राय ष्टी परापरङार्‌ 
दि की साभ्विर मनोवि भी जन्म सेवां जाती द; श्र्यात्‌ जव यह्‌ मिद्धद्ध 
स 2 परापद्मर केवल दूरदर्शी स्वायं नदी द; त स्वापं भर्यात्‌ स्वमुगय रौर परां 
पान्‌ दृमरीं ऋ सुप, ईन दी त्तव पर समष्टि रख कर्‌ कारय -छकरयं व्यवस्य 
गागर की रचना करने की भाव्रश्य्ता प्रतीतं इद । यदी श्राधिभोनिकचदियी 
तीसरा घर्मं ई । इस पत्त मं मो यद्‌ भाधिभोतिक्‌ मन मान्य ई मिस्वार्यश्नौर 
रां दोनी सांसारिक सुखवराचद ई, सीपारिक यु केपरे कुद भी नद द्‌ । मेद 
तव्व इूतना ष्टी दह रि, न्‌ पंय फे लोग स्वायवुद्धि के समान दौ परा्यवुदधे यो 
ग ्वामाविर मानने द दमनिये वे कद्ते ई करि नीति ख विचार कते. समय 
यायं के ममन परयै की श्नोर मी च्यान देनु चादिये । सामान्यनः स्वायं श्रौर 
शार मे विरोध उत्पप्न नद्धा होता म्ये मदुप्य जौ कच करना ट वद्र सव श्रायः 
ममकिभी दिन का ष्दोता 1 यदि सिसी ने धनम्चय कियतो उमे समन 
मामकम टतकाष्ट्ता दुः पया प्रन व्यश्ध्यि( के मनुूष्ट फ समन 
मटन द परार यदि उत समाम प्रयेर स्यि दृसरे फी दानि नकर, श्रपना 
र्धृना लाभ फरेन लगना रप्तम्‌ कुन ममाय ख {हन ष्टी ष्टेगा १ पतच 
(परक्यणगिानं निरय वद्या ष 1 पन 01 शप्रोग्‌ दूलन्नने कर्क 
कद मनुप्य नखदिन.का कुद कम कर्मके तो "दता द्रना उमस क्त्य 
धग; 1 परन्तु हम पञ्चफल पराय प श्रटना के स्वार नदं क्त; प्प च 
ष्ट फणे द दि टर ममय श्न वुद्धि के शनुपार इम चलनं का विचार कते 
ष्य फिम्यापण्चट हया पगपे। दमा पत्गिषम यड श्ना ह दि जपष्ा्यं 
रर्‌ पग मे पिरे उत्पन्र दोना ई तय टस प्रश्र क विरणुय क्ते रमय यद्ुधा 
मुव भ्यायं ष्टौ कर प्रर धिके कुक जायाकनःद रि लोकममुं के तिये 
< किले सुग को न्यम करभा वाहये । उदादरणायं, यदि स्वायं श्र परां 
वि पथः ममान प्रयते यरनसनो सन्यदेः न्ये भ्राणु टन्‌ दया रम्यस्य दुन्याम 
त रुरददीपहु, परन्पुदुमपयङेमनमे पद्मो निर्दि गद्ोद्धोमख्नारिमय 
सशव दग्य की शाति फे सदना चाद्धियिय, नदा 1 यद्ध पहु ददार मनुय भाषे 
#» 3 ईइ ५ 
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टीक्रा करते इण्‌ आनंदगिरि लिखते दह छ ^ जव इदसारे . दय में. कास्ययत्रत्ति 

जाग्र होती दं ओर दमक उससे इभ्च दोता दं तवउतर दुःख को इटने.केलिये 
ष्टुम अन्य लोगो पर दया अर परोपकार किया करते इहं 1» अनंदगिरीं की यही 
युक भायः मारे सव संन्यासमायीय अन्यो मे पादं जाती दः ` जिससे -यद्‌ विद्ध 
करने का प्रयत्न देख पडता इद क्रि सवं कमं स्त्ार्थ॑मूलक इदोने केकारण - त्याज्य हु । 

परन्तु श्रद्दाररयकोपनिपद (२. ४६०.५.) सं या्तवच्क्य ओरं उनकी. पत्नी मैत्रेयी क 
जो संचादं दा स्थानः पर इं, उसमं इसी युक्तेवाद्‌ का उपयोग एक . दृ्छरी दी 
अद्र्युत रीति से किया गया दं । मत्रेयी ने पू ““ इदमः अमर क्ते होगी? इः 
श्रषन छा उत्तर दत समय यान्तवस्त्य उससे क्ते. द्‌ ^“ सेत्रेयी ! खी अपने पारि 
को, पति दह के लिये, नद्धं चाद्ती; छन्तु वद्र अपने आत्मा के लिये उसे चाहता 
दः 1 उस्रि तरह इम अपने पुत्र पर उत्क. दितार्थं ग्रेस न हीं करते; किन्तु दम स्वयं 
पने द्री लिये उसपर प्रेस करते दह" । ष्य, पु ओर अन्यः चस्तुश्रों के लिये 
भी यद्र न्याय उपयुक्त दं 1 ‹ आत्मनस्तु कामाय सर्च प्रिय भवति --प्रपने" आत्मा 
के म्रीययं हीःखव पद्वर्य दमं प्रिय -लगते ह! आचारः यदि इख तरद्‌ सव मेम 
आत्स-मृलक दहं, से स्या इसको. सच स॑ पले यद्‌ जानने -का ` प्रयत्न नद्वीं करना 
चाद्ये; फे अत्मा ( दम) प्या दइं -?.> यद्र कद्ठः कर अन्त मे याक्तवस्क्य -ने 

यद्धरी उपदे दिया इह “ आत्मा वा अरे. द्रष्टन्यः ओओतव्यो- मन्तव्यो निदिष्यासि- 
` तव्यः--अर्थाद संच क्षे प्ले यद्‌ देखो कि आत्मा कौन दै, फिर ` उसके -विपय मँ . 
सुनो रोर उसका सनन तथा ध्यान करो 1 > इस उपदेश्च ` के. अनुसार -एक्‌ वार्‌~ 
त्मा के सचे स्वरूप की पचान दनं पर ` खवः जगद्‌ आात्समय देख पड़ने 
लगता दहः खर स्वार्थं तया परार्था मेद्‌ ही मन म रने नदीं पाता 1 यान्न॒चस््य 
का यदद युक्तिवाद्‌ दिखने सं ते दन्ति के मत्ताञुलार दी द; परन्तु यद्द्‌ वात मी किसी 
से दिप नदी द करि इन दोनो से निकाले गय.च्न्नुमान एक दूसरे के ` विरुदः 
देव्त स्वार्थं दीक प्र्वान मानता ई; ओर रच पदार्थो दृरद्र्मीं स्वार्थ काद्धी एक 
स्वरूप मान कर वद्र क्ता द्द कि इम सलार मेँ स्वार्यं के सिवा ओर कुल. नदीं 
यातव ° स्वार्थ. शब्द्‌ के : स्व ` ( अपना) पद्‌ के आधार पर दिखलत्ते इं 
क श्रघ्यत्मदशिसे अपने एक दी चात्मा में सव प्राणियों का ओर सब आशियों 
में दी पने श्नात्मा का, अधिय भाव से समावेश केसे दोता दै! यद्‌ -दिखला 
¢ 2811५९७ 2 ४९88; 11 35 37 -७८५. 0747" अवह) 976 10रस्त्‌ ` छण 
[€्८छप56 प्ट 376 0प्रा8, =) ५२८१ पि6वे {0 2 176 26880. ^ त्‌ 
10" लछ्‌ लादण्द्ुड छप छण] 8० ‡0ए 25 3 88 2 -6010160प०प 
प} 1-00ा४य्‌) द्यम से मी उती युन्त्विद का उखे अपने ८/ ८7८ 22/07 ` 
९" -17८1111९58 07/71/7104, चा ८1१८ नामके [नवेन्ध मेकिथादहै 'स्ववंद्यम का 
मत मे सिद्ध द। । 
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कर्‌ उन्दनि स्वार्थं र्‌ पराय म दिखनेवाे दैत के भगडे कीज्डदीकोकाट 
ठाला इ 1 याद्वक्च्य के उक्त मत चनौर संन्यासमार्गीय मत पर धिक विचार्‌ अगे 
दरिग्रा जायगा ! यद्ध पर याक्चस्क्य आदिकं कै मतो को उ्टेख यद्दी दिखलाने 
के लिये किया गया ष्टु, कि “ सामान्य मनुप्य की तति स्वार्थ-विपयक रथात्‌ 
विपयक होती द “इस एक ष्दी वतत को यांडा वदत्त मद दे कर, 
(म दसी एक वात को सर्वया चपवाद्-रद्दित मान कर्‌, मारे भाचीन अन्यकारो 
मर उक्ती बात से रदन्ति के विष दुसरे अयमान केषे निकाले दह। 
जब्र यह्‌ चात सिद्ध दो चुकी फ्रि मनुष्य का स्वभाव केवज्ञ स्वा्मूलक 
प्रयति तमोगुणी या राक्षसी नदीं दे, जेप्ता कि श्रमरज्ञ भन्थकरार ददप चोर श्रेच 
पंडित दव्येशियस कते ई; किन्तु मनुप्य-स्वभाव में स्वायं के साय दी परोपकारः 
बुदे की साभ्चिक मनोवृत्ति भी जन्म सि पार जाती द; श्रर्थात्‌ जव यद्‌ तिद्धद्हो 
चका क परापकार केवल दूरदर्शी स्वार्थ नद ह; तव स्वार्थं ्र्थात्‌ स्वमुखं श्रौर परार्थ 
अर्थात्‌ दृसरी का सुख, दन दोनों तर पर समष्टि रख कर कार्य-प्रकायं व्यवस्यः 
श्या की रचना करने की श्रावश्यकता प्रतीत डद । यदी श्माधिमौतिफ-वार्दियों 
क, तीसरा चग दइं । दस पक्त म मी यद्‌" ्राधिभौत्तिकं सत मान्य द क्वि रवार्य ओ्रौर 
परार्थं दोनै सांसारिक सुखवाचक दं, सांसारिक सुख कपर फु मी नदी दद 1 मेद 
, कवल इतना दी दह्‌ क्रि, इन पंय फे लोग स्वायेवुष्टिः के समन दी परार्थवुद्धि को 
भग स्वाभाविक मानते द दृ्तलिये वे कृते इं कि नीति का विचार करते . समय 
स्वार्थं के समन परार्थं की शरोर मीं ध्यान देन चाद्धियि 1 सामान्यतः स्वापं रौर 
पराथ मं विरोध उत्पन्न नदं दोता इसलिये मनुष्य जो कुचर करता इं वद सवे प्रायः 
सरभतजकेमीददितका द्धोता द! यद्धि किघी ने धनक्ष्चय किया सो उषे समत 
स्मान क मा दूत का द्त्वा द्‌; त्यक्‌ चनन च्य्रन्त्यिा क लसृदह का समज 
कते ई श्रौर्‌ यदि उक्त समाज का प्रक व्यक्ति वृर कौ -दानि न कुर, अपना. 
शअरपना लाम करनदग ता उपस्क कम समन रा इतं । दोगा ! श्रतण्व 
इस पधकं लोगों ने निश्चय क्रिया द. फर च्रपने सुख की स्रोर्‌ दुर्लत्तेन करके 
ग्रदि कों मयुष्य लोकद्दित का कुच्छ कैम कर सके तो "दसा करना उसका कर्तव्य 
दोग । परन्तु दक्च पत्त के लोग परां की यष्टता के स्वीक्रार नद कते; पन्तु वे 
यद्दी कद्ते दं ऊ र समय श्रपनी वुद्धि के अनुसार इस चात का विचार कसते 
री कस्वायश्रष्ट दया परार्थं । इसका परिणाम यद्द्‌ द्धोता दं किजन्रष्ाथं 
र्‌ पराय म विरोध उत्पत होता ददे तवर इस प्रक्ष का निर्मायं करते स्मय वधा 
मचु्य स्वायं दी कौ ननोर रधक खक जाय करता द . कि लोक-सुखं कं लिये 
१ च्छन्‌ रख कादखग्‌ कदन च्या्ट्य । उद्र्ट्रणाय, चनु स्वां आर पराय 
क पक समानं प्रवल मानले तो सयकेलिवि गा देने मौर राज्यग्यो "देने की वाते 
ता दृरणष्दी रदी, परन्दुदृ्षयके मत से यद भो निर्णय नदीं दो सकना किसलय 
के निधे द्र्य की इनि को सदना चाहिये चानुं । यदि कहु उदार मनुष्य परार्थ 


५. 


धम . गीतारहस्य अथवा कमयोगदाख् , 


कैक्िये प्राणा दे दे, तो इस पंयवाले कदाचित्‌ उती स्तुति कर्‌ दमैः परन्तु जव 
ग्रह्‌ मौका स्वयं श्रपने द्धी उपर द्रा जायगा तव स्वायै परार्थ दनोंद्दी का 
घ्माश्रय करनेवलि.ये लोग स्वायं की मरोर द्धी अधिक्र सुकेगे । ये लोरा, ददान के 
समान परार्थ को एक प्रकारका दरद स्वाथ चीं मानतः कन्तुये सममे इं 
कि दम स्वाथ ओर परां को तरल म तोल कर्‌ उनके नार्तस्य अभात्‌ उनकी पुन 
पिकता का.विचार करके बडी चतुरा मरे खपे स्वायं का निगय किया करते दः 
्रतपुच ये सौग चरपने याग को ° उदात्तः या “उचः स्वा (फरन्तुद्धंतो स्वायं द्धी) 
कद्‌ कर उसकी यदाद मारते फिरते द्द -। परः ए देखियः सर्दद्रि ने व्या कदा 
एके सत्पुरुपाः पराश्वटकराः स्वाथान्‌ परित्यरव्यये 
सामान्यास्तु पराथमुद्यममतः स्वाथाऽविरोधेन ये । 
तेऽमी मानवराश्चसाः परदितं स्वाथाय निप्रन्तिवे। 
। येतु व्नान्ति निरथक्र परदिततेके न जानीमदटे।॥ 

«जो चअपनेलासको याग कर दुख काददितक्रतेद्धं वरेष्टी सचे सत्पुरूपद्धं। 
स्ार्यकोनदछोड कर जौ लोग लोकददित के लिय प्रयत्न करते दहं वे पुरुप सासास्यं 
चुःर अपने लामके लिये जो दरो का चुकसान करते इहं वे नीच, मयुप्यनदीं द 
` उनको मनुप्याछति राक्तस ससम्तन। चाहिये ! परन्तु एक अकरि के मनुष्य श्मौर्‌ मी 
दं ज लोकद्दित का निरयैक नास किया करते इ--मान्वृम नदीं पडता रेस 
मनण्याको त्त्रा नम दियाजाय्रः (मवृ. नी. श. ५७४)! इसी तरद्‌ राज 
धमं की उत्तम स्थिति का वक्नैन करते समय कालिदासने सी कदा हः 

 खघुखनिरभिटाषः प्विद्यसे रोकदतीः प्रतिदिनमथवा ते त्रा्तिरेर्वविधव ॥ 
अर्थात्‌ “ त्‌ अपने सख की परवा न करकं लोकद्दित क्रे लिये प्रतिदधिन कृष्ट उटाय। 
करता द ! अथवा तेरी त्ति (पश्चा) छ यदी दै » (शाक. ५.७) 1 मर्दुटरि या 
कालिदाघ् यद्‌ जानना नद्धं चद्धते ये कि कर्मयोगशाख -मेंस्वाथ चमर परार्यको 
स्वीकार करके उन दोनों त्वौ के तारतन्य-भाव से धर्म-अधर्म या कर्मक को 
निशंय केसे करना चाददिये; तस्यापि पराथ के लिये स्वार्थं छोड देनेवाले पुरो को 
उन्दने जी प्रथम्‌ स्थान दया इः घी नीति कीष्ष्टिसे सी न्यरषय द! इष पर उक 

पन्थ के लीग का. यह्‌ कद्टना दं किः .“ यद्यपि तादिक दृष्टि से पराथ श्रद्द 

तथापि चस सीमा को शुद्ध तीति कीर न देख कर, इभे सिक यदी निशित 
करना दं किं साधारण व्यच हार मे ° सामान्य ` मनुप्यो को केसे चलना - चाद्धिये 
अर इसलिये दम “उच स्तराथं ° को जो अमरस्यान देते ई कदी व्यवदहार्कि दशि 
से उचित दं ” † परन्ठु हमारी समम के अनुसारं इशत युक्तिवाद से कुर लार्थः 
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- † अवद पतान 05 द ८, ण्यः 7. (म्‌. 7; ६2, ए 
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नी द! चाक्ञार म जितने माप तौलि नित्य उपयोग मे लाये जाते ९, उनमें योदा 
घडुत फक दता द्री द, वत, यदी कास पत्तला कर यदि भमाणात सरकारी सापं 
तौलमें मौ कदन्यूनाधिकना रण्वी जाय," तो च्या इनके खोटे-पन के लिये इम श्मधि- 
कारियों को दोप नदी दैगे ? इी न्याय का उपयोग कमंयोगङाछ्च मसी्याजा 
स्रकता ई । सीति-्रम के पूगी, शद्ध चीर निय स्वरूप त शाल्लीयः निशंय करने 
{> लिये ददी नीतिश्चाल् को मघृत्ति द देः आरद द्म कायदि नीतिरास्र नदी 
"करेगा तो टम उसको निग्फल कद्‌ सकते इं ! सिभ्विक का यद कथयन तत्य इ कि 
५ उच स्वार्थ” सामान्य मनुय कामगं 1 भवेदरि कामतमभीष्साद्दी द्ध) 
" परः यदि इस चात की खोज की जाय ऊ पराकाष्ठा की नीतिमत्ता कै विपच मै छक 
सामान्य लोगों टी का क्या मत इ; तो यद मानूम दोगा कि सिल्विक गे उच्च स्वार्थ 
कोजो मद्व दिय ह वद भूल दै; क्योकि साधारण लोग सी यदी कते दकि 
निष्कसंक नीति के तया सलत्युदपां के चरण के लिवरे यद्‌ कामचलाऊ मागं श्रेयस्कर 
नष्टष्ट्‌। देसी चातका वर्णान मर्वृहरिने उक्तशछोकमं क्याद्‌! 
्माधिभातिके सुख-वादियों के तीन वगा का श्रव सक्र वर्णन स्त्य रायाः-- 
८१) केवल स्वार्था; (२) दूरदर्शी स्वार्थी; प्रार्‌ (३) उमयवादी शर्य उ्स्वार्यी 
हन तीन बगींके सुख्य सुच्य दोप भी वतला दयि गये द । परन्यु तन ष्टी से सम 
आधिभौतिक पंय पूर! नदीं दो जाता। सके जागे का, पनर सव श्राधिभंतिक पयो 
‰े शर्ट, पय षद्‌ ई निसमे कद्ध सात्विक तया भराधिमीत्िक परि ° ने यद भरति 
पादन क्या दहि ^ णक ष्टी मनुप्यके मुख कोनदेख कर, रितु सव नयुप्यजाति 
कै श्राधिभौनिक सुख्रुःब के तारतन्य को देष्य ट्‌ दी; तिक बार्य-मवनर्ं 
का निय करन। चाद्ये 1» ष्क ददी छख मे, णकः ष्टु समय मे, समानक 
या संसार्‌ के सव लोगों को सुख होना श्रक्षम्भव इह । को प्क चात चिसीको 
सुखक्यरक मानम द्टोनी द ते। वही यात दृसरे को दुःखदायक्‌ दौ जाती इ । परन्तु 
ङे घुप्वू कौ प्रकाश नापसन्द्‌ दोन के कारणा कोद प्रकार ही को न्ाज्यनदीं छता 
उसरी नरह्‌ यदि किक्षी विशिष्ट सम्प्रदाय कौ कोटं वात लामदायवः नप्नूमन ष्टो तो 
खमयगराखम मी यद्‌ महीक जा सकता क बह रमी लागे( दिवषः 
मद्द्‌ प्रौ, देरी ल्वि ^ सवनलोर्गोका सुख इन शृ काच्रषं मी 
«< प्मा्धदाश लागा का प्राधफ समवे" करना पड़ना इ । द्पय क मने कामाराश् 
यह ईद फि,“ जिसे अ्रधिक्रौरा लोगे फा श्रिकर युष ष्टो, उमीचानकोनीतिकी 
18.24; पाह णर 1४, छाप्पृ, एइ ए. 474. यह पारगा प्य वुन्‌ माजर 
श्य नकाल्य टना नहा $; परन्त माम्य मुदिद्भित चयन छक, प्राय श्ना पन्पय छ्मनु 
1 ग दै। इय दकरण 556 पाण कहते ८ 
पनन, मिय आद पारत मपपदभ्गुमा षु । नाण दुष्प ण 6 
०681 प्पपोषएतः पप्ने + कवित स्येन कवा अपिद सुख >= य माफन्तर्‌ 
पभ्य१। 


ए. गीतारहस्य अथवा कर्मयोगन्नाख । 


पशि से उचित आर आद्य मानना; चाद्दिये; श्नौर उसी प्रकार का ्राचराा करना 
दत संसार्‌ मं सयुप्य का सचा कत्तव्य द 1“ शाधिमातिक मुख-वादियों काजक 
तस्व श्माध्यरात्मिक पय को मजूर दं। यदि यद्द्‌ कद्ध जायतो मी कोई. आपत्ति नदी 
कि प्राध्यात्मिक-वादियो ने रदी इस त्व को च्रत्यन्त प्राचीन काल मेंट निकाला 
था श्र भेदं उतनः दी हके श्वं आाधभातसेक-चादिया नं उसका णक चश्च रीत 
से उपयोग किया इ । ठकाराम सददाराजने कदा द फि “' संतजनो की विमूतिर्यौ 
केवल जगत्‌ के कल्या के लिये दते लोग परोपकार करने मं श्पने श्तरीरको 
कष्ट द्विया करते ई। » अयत्‌ हत तच की सरचार्द खर्‌ योग्यता के विपय में कुक 
मी संदे नद्धं द । स्वयं श्रीमद्धगवद्रीता मे ददी, पूणां योगयुक्त अथि कर्मयोग युक्त 
क्तानी पुरा के लच्तगा का वणान करते दर्‌, यद्‌ वात दा व्‌ स्पष्ट कटी गह 
द किवेलोग “ स्वभू तद्धिते रताः” अर्यात्‌ सव प्रणिर्यो काकल्या करने दी 
मे निम्न रदा करते दं (गी. ५. २५; १२.४ ); इस वात का पता ठसरं प्रकरण 
मे दिवे इग्‌ महाभारत के “ यद्‌ भृतददितमयन्तं तत सल्यमित्ि घारगा > चचन सै 
स्पष्टतया चलता देः कि धमम-अधमं का निणय करने के लिये दमारे शास््रकार इस 
त को "हमेशा ध्यान सें रखते ये । परन्तु दमारे शासका के कथनुतार ° सवं 
अतन्दित › को नानी पुरुषे के श्राचरण का वाद्य लक्तण समसत कर धर्म-अधमं का 
निगय करने के, किसी चिषे प्रसंय परः स्थूल मान से उस तत्व का उपरोग करना 
पक वात हं; आर उसी को नीतिसत्ता का सर्वस्व मान कर, दृसरी कपी बात पर, 
विचार न करके, केवल इसी नौव पर नीतिशासख का भव्य मवन निर्माण करना 
दूसरी चात दं। इन दोना मे वद्ुत भिन्नता दं) आधिमात्तिक पंडित दूसरे मार्गं 
को स्वकिार. करके प्रतिपादन करते दं कि नीतिशासख का, अध्यत्मविया से,;कलः 
भी संवध नदीं द । इसलिये दमे व यद्‌ देखना चाहिये कति उनका कना कदं 
तक युक्तिसंगत दं ! सख ` आर "दितः दोनो शव्द के चरथ. में. चहत.भेद्‌ दै; 
परन्तु यदि इस भेद पर मी च्यान-न द, आर.“ सवभूत. काः अथं ^ अ्धि- 
कांश लोगो का अधिक सुख » सान लं, ओर कार्य-कार्य-निणंय के काम से केवल . 
इसी त्त्व. का उपयोग करं, तो यद्‌ साफु देल पड़ेगा कि वड. वड़ी अनेक कठि- 
नाद्यं उत्पन्न रोती इं । मान लीनिये कि; इस तत्व का कद आधिभौतिक पडत 
अजन को उपदेश्च देने लगता; त वह अजन से क्या कद्टता ? यद्दी न क्रि, यदि युद्ध 
मे जय मिलने पर अधिकांश लोगों का अधधक. सख दोना संभव दै, तो. भीष्म 
पितासदह्‌ को भी मारकर युद्ध करन। तेरा कर्तन्य इं । दिखने को तो यद्‌ उपदेश 
सीधा च्रौर सद्द देख पडता ददै; परन्तु ऊढं विचार करने प्र इसकी अपूर्णता मौर 
अड्चन समम मं ्राजाती द । पद्दले यद्दी सोचिये क, अधिक यानी कितना 
 पाडवों की साते अन्तौदिशि्य( थौ चार कौरवे की म्याद्‌, इसलिये यदि पाडवो की 
हार्‌ इड दोती तो क।रवो को सुख इदा दौता--भ्या इती यक्तिव।द से पाडवों का 
पत्ठ अन्याय्य कदा जा सकता दं १ भारतीय युद्ध द्धी की चात कौन कहे, मौरभी 


| 


आधिभौतिक सखवाद्‌ 1" ` = 


भेक अवसर पैसे ईं फ जदा नीति का निर्णीय केवल संप्यासे कर ययना बडी 
आरी भूल द । व्यवद्ार म सव लोग यदी सममते ई क लालों दुर्जनो को सुख 
षने की पेता एक दी सनन फो जिससे सुख द, वदी सचा सत्ायं दै । इस 
समभर को सच वतलाने के लिये एक ष्टी सजन के मुख को लाख दुजेनो फे सुख 
की श्पेत्ता श्रथिक मूल्यवान्‌ सामना पद्गाः; अरे" पेता करने पर ५ प्रधेकंश 
शोगा फा प्रधिक वाद्य-सुखवाला “ -( जोकि नौतिमत्ता की परीत्ता का एकमात्र 
| साधन माना गया दह ) पला सिद्धान्त उतना द्द शिथिल दो जायगा । दसलिये 
कना पडता कि लोक-संख्या की न्युनाधेकता का, नीतिमत्ता के साय, कोद 
मिदय-संवंध नदीं दो सेकत। 1 दूसरी द्द वात भो ध्यान में रखने य्य द क्रि कमी 
फमी जो वात साधारण लोगं! को सुखदायक मन्बूम रोती. इ, वदी चति किसी 
इृरदशी पुरुप को परिणाम मे सव क लिये ददानिपरद्‌ देख पडती दै । उदाष्द्रगार्थ, 
सक्रिरीज्न चौर ईसामसीद को दी लीजिये ।. दोनों अपने अपने मत. को परिणाम 
म कम्याणकारकः समम कर दी श्रपते देशचंधुञ्नां को उसका उपदेश करते ये। परन्तु 
कनके देशय युम ने इन्द्‌ समाज के. शत " समभ कर मौत की सन्ना पी 
विषयमे अधिकांश लोगों का अधिक शख" दमी तव छै श्रनुस्रार उस्र समय 
ॐ लोगो ने आर उनके नतां ने; मिल फर्‌ श्रादरणा किया या; परन्तु रव इस 
समग्र म यद्र नद्धां कद्‌ सकते कि उन लोर्गो का वर्तव न्प्राययुक्त या । सारांशः 
यद्वि ५ श्रथिकांश्र लोगोंके श्रायेक सुख को,द्धी त्ता भर कै लिये नीति का 
मूलततत्र मान लँ तो भी उशते ये ग्रक्न इल नदीं दो सकते फ लालो-फरोड मनुष्यो 
क्य सुख किमे द्‌, उसका निगय कौन श्रौर कषे, करे १ साधारण चरवसरी पर 
निगीय करने का यद्‌ काम उन्दी लगे को सीप दिया जा सकता दह प्र जिनके परे 
म सखनदुःख का प्रश्न उपस्थित दो.। परन्तु साधारण श्नवसर मे इतना प्रयत्न करने 
की फोट ्नावश्यकता ष्टी नद्धां रदती; श्नौर जय विशय वतिना फा कोद समय द्रात 
ऋ तच साधारणा मनुप्य म यद जानने की द्रोपरद्दित शाक्तिः नष्दीं रहती # मारा 
सुख किम्न वातमें द (धसी प्रचर्या मे यदि न साधारण श्र ्रधिकरारी लोगों 
के राय गाति का यद्‌ अकेला त्व ^ श्राधकांश लोगं का श्राधिक्‌ संल "लग 
जाय तो यी मयानक परिणाम दोगाजो शतान कष्टाय ममश्ालदेन से होता 
ष्। यद्‌ यात उक्तः दोना उदाद्रणों (सक्ररटीज् श्रौर कद्ग) "मे भली मति 
भ्रगदेष्टो जाती 1 इम उत्तर म कद जान नद्ध कि “ मीति-धमं का ष्टमार तव 
यद श्रार मघा दः यद्वि मुख लोगो ने उसका दुर्पयेग क्रिया तो टम प्या फर्‌ 
सफने ष्टं १" कारणा यद ददे फ, ययपि तस्व शुद्ध भीर्‌ सा ष्टो, तयापि उसका 
एपयोग करन के परधिकारी कौन द"चे उसा उपथैग कव श्चंर्‌ फते करते ईः 
श्त्यादि यतां की म्यद्धा मी, उसी त्तव फे साय देनी चाद्धिये । नदीं 


कम्भयद्ध कि, ष्टम मपनेको सक्रेटीज्त के सदश नौ्ि-निणय करने मे समर्यं माम 
म्र श्यका भ्रमय फर्‌ ष॥ 1 


८६ गीतारहस्य यथवा कमयोगक्ाख । 


` . केवल संख्या की दृष्टि से नीति का. उचित निर्णय नन्ही दो सकता, -आर इस 
त्रात का. निश्चय करवे के लिये कोड भी चद्दरी साधन नदीं दं के अधिकांश लोगो 
का अधिक्‌ सुख किसे हे । इन दो आ्तेपा के सिवा इस पन्य पर आर मी वड 
बडे आक्तेप स्यि जा सकते इं । जेते, विचार करने पर यद श्राप दही मालूम दो 
जायगा क छिपी कास क केवल बाद्री परिणाम से दी उसको न्याय्य अथक 
श्रच्याय्य कृच्दना बद्धा असमस्मव दहो जाता दं 1 हम लोग किसी घड़ी को, उसः 
रक. ङी समय चतलाने. न बतलानें पर, अच्छी या खराच कदा करते द्‌ परन्तु इसं 
नीति का उपयो. सयुण्य के कार्य के सम्बन्ध मे करने कै पटले इमं यद्‌ च।त चप्‌ 
घ्यान मेः रखनी चदय छि मनुज्यः घडी के समान, कोड यंत्र नहीं है । यष चा 
प्रच हे कि सच सत्पुरुष जगात-के कल्याणार्थं प्रयत्न किया करते ह; परन्तु इससे यरं 
उलटा. अलमान निश्वयपूर्वक. नदौ किया जा सकता. कि जो कोई लोक-कल्यागा ? 
लिये प्रयत्न करता है, वह्‌ प्रयेक साघु दी दे \ यदं भी देखन-चाद्धिये किं सनु 
का.अन्तःकरता केसो हे ! य॑त्र नौर्‌ सनुष्य मे यदि कुठ मेद देतो यदी कि एव 
हृदयी इ तरर दूसरा ह्दययुक्त दे ओर इश्ती लिये.अन्तान सेः या -भूल से किः 
गये अपराध को कायदे मे च्म्य.मानते दँ । तात्पर्य; कोद काम अच्छा. दइेयादुरा 
रम्यं द या अधरस्य नीति का र अथवा-अनीति-का, इलयादि बातों का सचा निर्ण 
उस काम्‌ के केवल बाहरी. फल या परिणम्‌--स्र्थात्‌ चदह्‌ . अधिकांश लोगं 
को अधिक-सुख देगा कि नद्धो इतने इी--पे नदीं किया जा सक्ता उसी वे 
सखाय साय यद्‌ सी ` जानना चाद्धियिषि. ञ्ख कमम कौ -करनेवाले कं 
बुद्धि; वासना य। देल केषा ह 1 एक समय की वात दै फे अमेरिका. के एवं 
च्छे शद्रमे, सनल्ोगोक के सुख ` ओर उपयीग के ललिये; दास्वे व 
आवश्यकता यी । परन्तु अधिकारियों की अक्ता पाये विना टामवे नदीं बनाईज 
सकती यी । सरकारी संज्ञ री मिलने मे बहुत देरी इई. । तव टूमवे के च्यवस्थापव्‌ 
-ने अधिकारियों को छि वत दे कर जस्ठं दी मजूरी ले ली । दामवे वन गड ओर उससे 
श्र ॐ सब लोगो को सुभीता ओर फायदा इुच्मा 1 कु दिनो के वादु रिशवः 
-की वात प्रगट सो गद ओर उस व्यवस्थापक पर फ़ौजदारी सुकृदमा चलाया गया 
पदली ज्युरी ( प॑चायत ) का एकमत नदीं हु इसलिये . दूसरी; : युरी चुनी गह 
दूसरी ज्यूरी नें व्यवस्थापक को दोषौ उदहरा्याः श्रतं उसे सज्ञा दी. `गई । इरः 
-षदादहरण मे अधिक लोगों के अधिक सुखचाले नीतितत्व से काम-चलने का नहीं| 
-क्योकि; यश्पि ° घुस देने से यामव वन गं › यदह वारी परिणाम अधिक लोग 
की सिक सुखदायक या, तथापि इतने दी से घृख देना न्याय्य हो कदी ` सकेता? 
दान करने को अपना धम-( दातव्य ) समम छर निष्काम वद्धि से-दान करता 
प्रश्‌ कीतिं के लिये तथा अन्य फल की शरश से दानं करना, इन दो. क्रों क 


` † यड उदाहरण डबरर पैल केर की 7/९ - 01०17071; ( ए९..58 
१. 2४५ एत ) नामक पृस्तकसे किया गया हं) , 


` आभातिक सुखाद्‌ । ~, [3 


वाद्री ` परिणाम यथपि एकरा दहो, तथापि श्रीमद्धयव॑दीता म पदे दान केः 
साप्विकः चौर दृसरे को -राजस कदा द (गी. १०. २०, २४) } पनीर्‌, यद्धं भी 
कदा गया है कि यदि वद्ध दन छुपातो को दिया जाय तो वद्ध तामस शअ्यवा 
गरं द} यदि किती गरव ने एक-आाघ धम-कायं के लिचे चारपते दिये ्ीरक्िसी 
अमीर ने उक्ती के ये भौ स्पये दिये तो लोगों मे दोनों कीः सैतिक योग्यता एक 
ही समग्ी जाती दे! परन्ु यदि कवल.“ अधिकांश लोगो का श्रधिक सुख 
करिसम दै, इसी बादहरी सौधन द्वारा विचारं किया -जाय तो य दोनों 
\दान तिक दटि से- समान योग्यता के नदीं कद जा सकते । “ श्रधधेकांश 
लोगो का अभिक सुख » द्रूस आधिभौतिक नीति-तख मे जो वदत बडा दीप ईभवद्‌ 
यदीदकि दस्मे कर्ताके मन के दहेतु याभाव का ऊुद्यं भी विचार नदीं किया 
जातः; अर सदिं अन्तस्य दत पर-घ्यान दें तो इस प्रतिद्धा स विरोध खडा दो जात्ता 


दु कि, अधिकांश लोगो का अधिक सुल द्धी नौतिमत्ता की प्कमात्र्‌ कारी 1 
कायद्ा-कानून वनतिवासी सभा श्रनेकं व्यक्तियो क समूद से वनी दती इं; इक्तलिये- 
उक्त मत क धनुसार, इस सभा के वनाये इष कायदे या निर्मा षौ योग्यता-रयो- 
म्यता पर विचार करते समय, यद्‌ जानने की कुद श्रवएयकत। दी नद किं सभा- 
सदौ के च्रतःकरगो मे केसा.मवच या-दम लोगों को. श्रना निर्णय केवल दरस 
याद्धरी विचर्‌ कै.आधार पर कर सेना चाद्धिये फि इनके कायदे से श्राधिकींक्षे 
अर्धिक .सुख दो सकेगं। या नदरी । परन्ठ, उक उदाददरण से यदद साफ साफ ध्यान 
म ास्सकता दं किं समी शयाने मे यद्‌ न्याय उपयुक्त द्रो नदीं सकता । मारा 
यदह कना नद्ध दं कि “अधिकांश लोगे क! अधिक्‌ सुख या दित ” घाला त 
व्रिलकुल्ञ दी.निस्पयोगो दं ! केवल वाद्य परिणामों फा विचार फरने के लिये उघ्रसे 
चदु कर दृसरा त्व कदी नदीं मिलेगा । परन्तु दमारा यद्‌ कथन द्धे फिःजय नोति 
कीं दृष्टि सै किसी वात्त को न्याय्य अथवा अन्याय्य कद्टना हो तच केवल वाद्य परि 

णामो को देखने सै काम नदं चल सकता, उसके लवि श्रौर मी कह वाती पर 
धिचार करना पडता दे, अतएव नीतिमता का निर्णीय करने के लिये पूर्गातया इषी 


क्त्व पर अवलथित नद रद सकते, इसलिये दषस मी थधिक निश्चित धर्‌ नदोष 
सेस्व फो भोज निकातना श्रावए्यक इ! गीता म जो यद्‌ का गया रकि "कर्म 


की म्रपेच्ता बुद्धि. श्रेष्ठ ई > ( गी. २.४६ >) उसका भी यही च्रभिप्राय द| यटि 
केवल छ कम पर्‌ ध्यान दँ तो वे बद्धा भ्रामक दते दं । ^ स्नान-सन्घ्या, 
तिज्ञक-माला * इूयादि वाद्य कर्म के दोते दु मो “पेट मै फोघाभ्नि ” का मदुक्ते 
र्ना श्स्षम्भव नदं द ! परन्ठ यदि हदय का माव शुद्ध ददो तो चाद्य कमी का 


क्य भी मद्व नद्ध र्त्‌ ई; सुदामा के भरी मर चावल" सरी चलन्त भव्य 
याद कर्म को धार्मिक श्योर नतिकं यीम्यतता, अधिकांश लोगों फो भ्राधेक सुख देन 


` चाल दनां मन अनाज के वरावर दी, समम्पी जाती ई 1 दमी लिये प्रसिद्ध जमन 
तत्व्तानी कान्द “ने कर्म के वाद्य रीर दसय परिणामो के तारतम्य-विचार को गगा 
= ५५» 21/८0 ९/८, ( पषा. एङ 40४०५, ) एधा पतन]... 


८ सीतारहस्य यथवा. क्मयोगसाख्र । 


मानः है एवं नीतिशाख्च के अपने विचेचन का प्रारम्म कर्ता की शु इदि. (शद्ध भाव) 
न्टीसे कियाद) यह्‌ नदीं समम्भना चाद्धिये कि आाधिभोतिक-सख.चाद्रं की यद्‌ 
न्यूनता ठंड वड आधसीातक्‌ चाद्या के व्यनि सनद याद्‌ द्य स~ न स्पष्ालय 
इ--जव कि सनुप्यं का कम ( कासं या कायं ) दी उसके शील का द्योतक इ चोर 
दसा रय जव लागा स -चद्हा नातस्त का दकः भी साना जाता ष्ट; तय कवल 
बाद पारयाम दास उस च्य का प्रशसनीएय या ग्हुरााय माच टलना अखस्मयद्‌। 
यहं बात मिल साहव की सी सान्य इह कि “किसी कमं कौ नीतिमत्ता कतां कै दन्‌ 
पर अयात्‌ चट्‌ उस जत्र दुष्ट या माव सर कृरता द्‌ उस पर, षूगातया शदलाकतं 
रती षे । परन्तु अपने पत्त के" मण्डनः के लिये मिल ` साद्व ने यद्‌ युक्ति भिड़ 
ष्ट {क जवं तक वद्य कसा म.कादः भद नदा दाता.तच तके कमं का नीकिसत्ता 
म ऊं भी फकःनरहा हौ सकता; चार्‌ कताके सन म उस काम को करने की वासन! 
किसी भी साचसे दह दो 11 मिल की इस युते मं साम्प्रदायिक अग्रह देख 
पट्ता दे. प्योकि बुद्धि या साव मे भिन्नता दोन के. करणः, यद्यपि दों कमं ई. 
खनेम एक द्धी सेदो तो मी, वे त्वतः एक द्धी योगता के केभी दों नदीं सकते । 
छीर, इंखी लिये, {मेल साद्व .की कदी दुह “जव तक (वाद्य) कर्म मं भेद 
न्दी. दोता, इदयाद्रि ” मयादा को मीन सदव निररंल दतलाते इं । यता का 
भी यदहं अभिप्राय दे । इंसका कारण गीता मे यदह बतलाथा गया इह कि, यदि एक 
द्धी धर्म-कार्यके लिये दो मनुष्य वराव्रर वराबर धन प्रदान करते सी-चर्थत 
दाना क्‌ जीद कस एक खसान दान पर्‌ मी-दोनो कीं छुष्ट सखा माव कां सन्ता 
छ. कारः एक दान सालक चार्‌ दूसरा राजस यरा तामस मा इदा सकता इ्‌। स्स 
विद्य पर अधिक. विचार, पूवीं गारं पश्चिमी मतां की तुलना ररते समय, करेय । 
भा वल इतना हा देखना इ क, कमं क कवल बाह्रा पारणाम पर दहे श्रव 
> [0 25.83010715 376 0116668 0 -0प्यः आग्‌ = स्लाप्रै्<प, 5 
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आधिमौतिक सुखवाद्‌. 15. :: च 


लयित रदने के कारण, प्राधिमोतिक्‌ सुख-वाद की श्रे श्रेणी मीः नीति-निणय के 
कामे, कैसी शपू सिद. हो जाती ई; श्रोरणट्ते दिष्द करनं के सिय, हमारी 
समक म, मिल साद्व की युनि द्धी काफीं! - `` 
५ च्रथिकांशच लोगों का अधिक सुख ” वाक्ते आधिभातिक- पन्य मे सबसे 
मारी दोप यदह हे कि उसमें कर्ता की बुद्धिः या माच का ऊन भी विचार नद्ध किया 
खाताः मिल साद्व के लेख दी से यद्‌ स्पष्टतया कषिद्धं ददौ जाता ई कि, उस 
1 (मिल >) फी युक्ति फो सच मान कर सी इस तत्व का उपयोग सव स्थानों पर एक 
समान नद्धौ करिया जा सक्ता; कष्योकिं वद्ट केवल याद्य फल के श्चनुसार नीति का 
निर्णय करता ह, अर्थात्‌ उसका उपयोग किसी विरेप मयादा के भीतर ष्टी क्षिया 
जा सक्ता ददै; यायो कदिये क्ति वद्ध पकदेशीय रै । इसके सिचा दस मत पर 
शक सर्‌ मी प्ाकतेप किया जा सकता है ति, - ' स्वार्थं की छपेच्ठा परार्थं भ्यो छीर 
केसे श्रेष्ट हे १*--दस प्रश्न की छु मी उपपत्ति न वतला कर ये लोग इस तत्व को 
सच मान लिय। करते इं । कल यर्‌ टोता दै फि उच्च स्यार्यं फी वेरोक पद्ध ्टोने 
स्षगती द । यदि स्वार्थं प्नौर पदार्थं दोनों वातं मनुण्य के जन्म से दी रदती द, 
पर्थान्‌ स्वामाचिक इ; मो प्रशच दटोता दे ऊ मैं स्वाथे. की शरयेक्ता लोगो फे सुख कौ 
अधिक गदत्वपू पयो समभ १ यद्ध उत्तर ते संत्तोपदायकः दो ष्टी नदी सकता, 
कि तम अधिकांश लो कै च्रधिक सुख कों देख कर एसा करो; फ्वोफि मूल प्रक्न 
द्वी यद ह फिमे अधिकांश लोर्गो के य्रधिक सुख केलिये यथ क्यों करर १ यद्‌ वात 
४शच द कि न्य लोगों के दित में अपना भी ददित सम्मिलित रहता ई, इसलिये 
यद्‌ प्रन्न हमेशा मदां उटता । परन्दु आ्ाधिमोतिक पन्थ फे उक्तः तीसरे चगंकी 
पपेत्ता दस अन्तिम ( चीधे ) वर्ग मे यदी विदपता द फेः इस श्राधिर्भतिक 
पन्थ मैः लोग यद्द्‌ मानते ददं कि, जव स्वायं ओर परार्थं मे पिरोध खड़ा दो जाय तव 
इच्च वार्थं का स्यागं करके पदार्य-साधन दी कै लिये यत्न करना चाद्धिये । इस पन्थ 
की उक्त विशेषता की कद्ध -मी उपपत्ति नदीं दी गद्‌ दे । इस अभत्र फ योर्‌ एकः 
विदान्‌.आपिभौक्तिकि पंडित का ध्यान आकपित इुश्रा। उसने छदे कीड़ांते 
सकर मनुष््र. तफ सथर सजीव प्रशिये कै व्यवद्दारों का सखव निरीच्तणा किया । रौर 
अन्त म, उसने यद सिद्धान्त निकाला कि, जव कि देये दछेटे कीड़ा से ले कर मनुष्यों 
त मे यदी गुण ्रथिकािक वदता. रौर - प्रगट ददोता चलां आ रहा दैकिवे 
मेय च्पनं हां समान अपना सन्ताना आर जातया को रक्ता रते च श्मारं किसी 
क्ते दुःख न देते हए पने चन्युश्रों की यथासम्भव सद्दायता“ करते श, तय दम 
कद सकते दं कि सजीव खष्टि के श्राचरणा का यद्दी--परस्पर-सद्ायता का गुणए-- 
भ्रघान नियम्‌ । सजीव रष्टि भ यद नियम, पद्दले पद्दल सन्तानोत्पादन श्रीर्‌ सन्तानं 
प लालन-पालन के वारे म देख पड़ता हे ! पसे अयन्त सुदम कीडांकी सृष्टिक 
देखने से, कि जिनमे खीन्ुर्प का कुद भद नद्ध दे, वात दोगा दि एकं कडि की 
दद यदृते बदु टट जाती दे श्यौ उससे दौ कौडे वन जाते दे । श्चर्थातुं यरी 


१९०  मीतारहस्य अथवा कर्मयोगा । 


कना पडेगा फि- सन्तान के लियि-दूसरे के लियि-यदह्‌ कीड़ा अरपो श्ररीरको भी 
लया देता द ¦ इसी तरद सजीव खष्टिमे दश्च कीडेसे.उपरके दके खीःपुस्या- 
त्मक प्राणी भी सपनी अपनी सन्तान के पलन-पोपणए के लियं स्वार्थाय करते मे 
आनन्दित इख करते दद \ यहः गुणा वदुते बदृते सनुप्यजाति के श्रसभ्य श्रार 
जंगली समाज मे मी इस सूप सं पाया जाता द किं लोग न केवल अपनी सन्ताना 
की रक्ता करने म, किंनु अपने जाति-मादयो की सदायता करने ममीषुखसे 
मवरत्त दो जते द! इसलिये मनुष्य को, ज कि सजीव खष्टिकाशिरोमणि ई, 
स्वायं करे समान परार्थं में मी सुख मानते . दए; खष्टि के उपर्युक्तं नियम की उत्ति 
करने तया स्वार्थं नौर परार्थं कै वर्तमान विरोध. को समूल नष्ट करन क उद्योगे 
लगे र्ना चाद्दिथ; बस. इसी सं उसकी इतिकत्तन्यता ई“ ! यद्‌ युक्तिवाद्‌ वदत 
ठीक दै । परन्तु यद्र तत्व छु नया नदरी दे कि, परोपकार करने का सदूगुण अक 
च्छषएटम भा पात्रा जाता ₹्‌; दसाय उसं पस्पावाधे तक पटचनं क प्रय्तस.्ान। 
मनुप्यो को सदेव लगे रहना चाद्दिये । इस तच मे . वैशंपता सिषं यदी दं क्रि, 
आज कल अ्धिभौत्तिक श्चाखों के तान कीं वदत श्द्धि होनें के कारण इस तव 
की अ्राधिभैततिक उपपा्ति उत्तम रीति से तलाई गई दे! ययपि हमारे शाखकारो 
की. टि ्राध्यान्मिक ह्‌; तथापि हमारे प्राचीन मन्थो संका रकिः 
सष्टादरपुराणानां सार सार समुद्धतम्‌ 
। - परोपकारः पुण्याय पापाय परपडनम्‌ ॥ 
, परोपकारं करना पुरयकर्म दे रीर दूसरी को पीड़ा देना पापकम इ; वह्‌ यही 
खार पुराणों कासारदे)” भवैःदरिनेभी कटो दे कि ^ स्वार्थो यद्य प्ररं 
एव स पुमान्‌ एकः सतां अग्रणीः “परायै दही. को जिक् मटृण्य ने अपना 
स्वाथ जना (लिया इ वदी सब सत्युरषा म ओट र । यच्छ; श्रव यदि छट कड 
से मयुप्य तक की, खष्टि की उत्तरोत्तर. करमशः ब्रहती हु श्रेणियो को देखेतो एक 
आर मीं प्रश्न उद्ता ष्टं । वद्ध यद्द्‌ दे-क्या मनुष्यो म केवल परोपकारद्धि दी का 
उत्कृपं त्रा इ या, इसी के सायः, उनमें स्वार्थठादि, दया, उदारता, दूर, दि, तकं, 
श्रूस्ता, ति, त्तमा, डउद्वियनिग्रह इत्यादि अनेक न्य सात्विकं सद्गुणो की भी 
छृद्धि इई द १ जव इस पर विचार क्या जातां ` दं तव कद्टना पड़ता दं किं अन्यं 
सन सजीच प्रणिये की अपेता सयप्यो म सभी. सदगुणा का उत्कषं हा दं । इन 
सव साच्िक गुणो के ससू द्‌ को “मनुप्यत्व” नाम दीजिये । अव यद्ध वात सिद्ध दै 
चुकी क परेपकार की अपेच्ता मचुण्यत्व को ` हम श्रेष्ट मानते द; एेसी अवस्था म 
किसी कम सी योम्यता-अयोग्यता-या नीतिमत्ता का नियं करने के लिये उस क्म की 
यह उपपत्ति खेन्सर्‌ कै 72८4101 0/ 11145 नामक यन्थमे दो हृद है । स्फेसपर ने 
मिट को एक पत्र ख्ख कर स्पष्ट कद दिया.थाकिमेरे ओर आपके मतम वयाः भद टै ` उषं 


पत्र कं अवतरण उक्त यन्मे दिये मये . 1. 20.97, 123. 41850 8९6४ 88178 112271८} 
0274 271८1144 5८277८८ ए. 721, 722 ( प. 1875.) | 
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परीका केवल परोपकार ददी की ष्टि से गदी कीं 'जा सकती-अवं उस काम की 
परीत्ता मनुष्यत्व की दि सै दी, अर्थात्‌ मनुप्यजाति में न्य प्राणियों की चपेत्ता 
मिन निन गुणौ फा उत्कपं डु द उन सव कोशध्यन में रख कर्‌ दी, की जानना 
च्वादिये 1 रकेल पतेपकार को व्यान मे रख कर छद न कुदं निर्णय कर ल्तेने कै 
दसै श्रव तो यदी मानना पडेगा कि, जो कमं सव मनुष्यो के « मुप्यत्न › या 
मुप्यपन ' को शोमा देया जिक्च कमे से मनुप्यत्व.की षृद्धि रौ, वदी सत्कर्म 
र्रर चद्धी नीति-धमं दे । यदि एक वार इस ग्यापकः दृष्टि फो स्वीकारं कर लिया 
जाय तो, भ्राधिकाश्चि लोगो फा अधिक सुख” उक्त दृशि का एक श्द्यन्त छोरा 
भाग द्रौ जायगा--इस मतम कौ स्वर्त्र मदत्वन दा रद्‌ जायग।(कि सव कमी के 
धर्म-्धमे या सौतिमता का विचार केषल ^च्राधेकांश लोग फा श्रधिकं सुख ” 
तस के श्रनुसार क्रिया जाना चाद्दिये-ग्रौर तथ ता धरम-स्रधर्म का निगय करने के 
लिये मनुष्यत्व रही का विचार करना अचश्यक ष्टोगा । रौर, जव द्म इस यात 
का सुन्म विचार करने लगेगे कि “मरुप्यपन › या (मनुष्यत्व का यथार्थं स्वरूप 
क्या द्‌; तव द्ुमदि मन म, याक्तवस्वय ` के च्रनुसार, “४ ्ात्मा चा च्रे दर्व्यः 
यष्ट ्रिपय आप द्री श्राप उपस्थित दो जायगा । नीतिशाघ्च का विचेचन करनेवाले 
एक गरमेत्किन म्रथकार ने इस ससुचयात्मक मनुप्य के धर्म को दही “चात्मा कदा दै 1 
¦ उपयुक्त विवेचन से यद्‌ मालूम रहो जायगा कि केवल वार्थ या श्रपनी दी 
भिषय-सुख कौ कनिषट श्रेणी सै वढते यदृते ाधिभौतिक सुखन्वादिर्यो को भी परोः 
भयर की श्रेणी तक थौर अन्त मे मनुष्यत्व की श्रेणी क्क जैसे श्नान। पड़ता ३ 1 
परन्तु, मनुप्यत्व के चिपयमें मी, आधिमौतिक-चादियों फे मन में प्रायः सब 
+लोगें के वाद्य विपद्रसख द्री की कल्पना प्रधान शीत ह; श्रतेएव आधिमोतिक- 
वादियों कौ यद्‌ संततिं भ्रमी भी -फि जिसमे श्र॑तःुल श्रौर अ॑तःश्युदि काकु 
विचार नदी फिया जात्रा-दमारि. अघ्यच्मवादी शाखकारौं के मत्तायुसार निर्दोष 
गीं हे । यद्यपि स वतको साधारणतया मान भी स फि समुप्य कासय त्रयत्त 
शुखश्रा्ि तथापि दुः्ख-निवारण के दी लिये इचा करता हे, तयापि जव तक पडते 
दस वात का निफंन न द्रो नाय, कि सुख क्रिस दे-आधिभौतिक्‌ प्रयात सांसाक्तिि 
विपद्रमोग दी में ई थया श्रौर किस! म दे-तव तक कोद भी श्माधिभौततिकं 
पन्च आद्य नही समस्ता जा सकता । इस वात को आधिभौतिक सुखन्वादी भी 
मानते इ कि शारीरिक सुख से मानिक संख छी योग्यता श्धिक द। पश्ुको 
भितने सुख मिल सकते इं वे सव किसी मनुष्य छो दै कर उससे पू्योफि ^ क्या 
तुम पण ष्ोना चाद्ते ष्टो १ तो वह कभी इस वसत फे लिये राीनष्यगा 
7 तरद; श्वानो पुरुषो फो यद्र वतलाने की च्यावश्यकता ' नद कि, ` त्चत्तान के 
4 गरदन विवार से वद्धि मं जो एक प्रकार की शाति उत्पन्न दती ईद ऽसकी.योग्यता, 
सांसारिक सम्पत्ति चरर वाद्योपमोग सै, ्जारयुनी वट्‌ कर ई। रच्छ; यदि सोकमत 
को दें सो भी यदी ्षात दोगा ‹ नीति काः निर्णव करना केवल संल्या पर्‌ अव. 
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असंभव दं ! कारण यद्‌ द फि, थदि यादय सषि के सखनदुःखो के. चवलोकनते 
कद्ध सिद्धान्त निकाला जाय तो, सव -मुखनदुःखों के स्वभावतः अनि दोन के 
कारण, उनके पूर्णा चधा पर चने इष नीतितिदधान्त मौ वैसे दी श्रिय ददोगे । 
श्रोर, पेसी अवस्या मे, सुखटुःखो की कटं सी परव! न करके सदय के लिये जन 
द देने क सच्य-धर्म की जो त्रिक्रलावाधित्त नित्यता इ, वद्‌ ^ च्रधिकंश लोगों का 
पिथक धक सुद ” फे तच मे विद्ध नद्ध दौ सकेगी । से पर यद्‌ आचचैप क्रिया जता 
ई कि जव ब्रामान्य च्यवद्दारों म सदय के लिये प्राणा देने का समय अजाता दतो 
अच्छ श्रच्छे लोग मी श्रमल्य पक्त ग्रण करे मे संकोच न्दं करते, भ्रार्‌ उस 
समय द्मे ्राखकार मी ज्यादा सस्ती नदीं -करते, तवर सत्य आदि धमकी 
नियतता थयो माननी चाद्य ? परन्ठ यद्‌ श्राकतेप या दलील ठीक-नद्धीं रह; क्योकि 
जी सोगसत्य फे लिये जान दने का सादत नदीं कर सकतेचे भी श्रपनेर्युद से 
इस मीति-धं की निर्दता को माना दी करते इं । इसी लिये मद्ाभास्त मे श्रय, 
काम श्रादि षुरपार्था की सिद्धि कर देनेवाले सव व्यावदारिक धमी का विवेचन करफे, 
श्रन्त म मारत.साविद्री मं ( सौर विदुरनीति मे भो) व्याक्तनी ने सवतो 
यदी उपदेश क्रिया द ४ 
न जातु कामान्न भयान्न लोमाद्वमंयजेज्जीवितस्यापि देतो; । 
धर्मा नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जवो निलयः देतरस्य यनित्यः॥ 
४अर्थाव्‌ “ सुखदुः अनय द, परन्तु ( नीति- ) धर्म नित्य दध इसलिये स॒ की 
इच्छा से, भय से, लोम से श्रवा भराण-संकट आने पर मी धर्म को कमी नदी 
छोडना चाद्दिये 1 यद्द्‌ जीच नित्य दै, परि सुखदुःख श्रादि पिपय ्रनित्य दं "| 
इ किये व्योसजी उपदैश करते द किं अनित्य सुखदो फा विचार न कके 
नित्य-जीव का संवध नित्य-घमं से दी जोड देना चद्धिये (मभा. छव, ५.६०; उ. 
,५२११३ ) । यद्‌ देखने के.लिये, कि व्यास्रमी का उक्त उपदेशा उचित द यनद, 
ष्टम अव द्स वातत विचार करना चाद्धेये कि सुखदुःखकाययार्यष्वल्पक्ाद 
श्र मित्य सुख पसे कते द। 


* 


परिघो प्रकरण । 
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सुखमाद्याक यत्तत्‌ बुद्िमाह्यमतीद्रियन्‌ 1 ४ 
रता ६, २५ । 


हमे स्ाख्कारों को यदं दिष्दान्त मान्य द कि प्रत्येक मनुष्यं सुस्व-ाप्ि 

के लिये, ्राषठ-छख री धृद्धि के लिये, दःखं को ठालने चा क्म रने के 

श्लये ष्टी सदव प्रयत करिया करता दं } खयुजी भरद्रमल रे शन्त्पव ( सभा. शा 
१६०. 5 ) म कते द क्रि “ इद खलु श्रसुष्मिश्च लोकं वरतुधवत्तयः युखाशससि- 
-वीयन्त । न दत्तः पर न्रिचगफलं विशिष्टतरसात्ति * श्यात्‌ इक लोकं तथा पर. 
लोकम सात अचप्ते केवले संख के लिये हं रार धम, शर्य काम का द्धक 
अतिरि कोद अन्य फल नदरी इं 1 परन्तु श्राखकारें का खयन है कि सनुप्य; 
न्न ससम कर के सच्चा सुख किससे दः पिच्य घख सहीक सत्य सख 
सान चैचता ईह; मौर इस आध्र से किं आज नही तो कल अवश्य सिलेगा, 
चद अपनी आयु के दिनि व्यतीत किया करता इ 1 इतने य, एक दिन सत्वुके 
पेट स पड करवद्‌ इस सतार को छोड़ कर चज वक्ता इं ! परन्तु उसने उदाद्रण 
से अन्य लोम सावधान रोने के वदसे उपीका अयु्छर्ण करते दह ! दख तरकार 
यद्‌ भव-चक चल र्धा दे, अमर्‌ कोद सद्य. सच्चे ओरं नित्य सख का चिचर 
नदी करता ! इख विपय मे पूर्वी ओओरः पशिमी तत्वक्ानियों मे कडा ही मतभेदं 
के यह्‌ संसारं वल दुःखमय इं, या सुखप्रधान अथवा दुःखभ्रधनन इहं ! परन्तु 
इन पत्तवालं से र समी को यदं वात मान्य द, कि मनुप्य का कल्याणा दुःख का 
प्रत्यन्त निवारण करके अत्यन्त सुख-प्रापि करने दी म इं { ° खख ` श्ष्द्‌. के वदे 
ग्रायः " एदतः ` ` शरेयः आर ' कारण ` शब्दा का सधक उपयाय इचा करता. 
द; इनका भेद खगे वत्तलाया जायगा । यदि यद्‌ मान- लिया जाय कि .“ सुख" 
श्रव्दु म ही सव श्रकार के सुख आर कल्याणा का ससष्देश्‌ दहो जता इः ते सासा- 
न्य्रतः कृद्दा जा सकता इं क पत्यक मनुप्य का प्रयत्न केवल ` शख क लिये हा 
करता दं । पर्छ इक्च सिद्धान्त के आधारं पर :उखडःख का जो-लच्छणा सहा 
-भारतान्तर्गत्त पराश्वरगता. (म. मा-शा. २९५.२७ ) समे दिशा यया ड्‌, क्कि 
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~ श्रदिषटं तव्छखं मरुः द्ेप्यं दुःखप्मेदप्यतते “-- जो- ङ हसे इट ई बह 
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° ५५ जओोकेक्ल दद्धि मे यद्यद्य जीर उन्दियौ से प्रे हो, उते गव्यन्त 
पे 1; । 


(५ 
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५ >.-सुखदुःखविवेक,! “ , ` ६५ 


सुख दे मरौर निसफा ष्टम देष क्रते डः श्र्थातजो ष्म नदी चादधिये, वदरी 
दुःख दे--उते शप फो व्ण से पूरणं निदप नद्ध कद्‌ सकते; क्यंषि दस 
श्याख्यां के प्नुखार्‌ ° इष्ट ° श्च्द्‌ काश्यं दष्ट वक्तु या पदां मीद्धो 
सकता ह; पीर दष अर्थं को मानने ते इष्ट पदार्थ को भी सुख कदन पडेगा । 
उदाददरणार्थ, व्य लगने पर पनी इर दोत्ता द्धः परन्दु दस वाद्य पदार्थं ‹ पानी › 
[फ ' सख ' चद करती 1 यदि प्लाश्टोगा तोनदौके पानी म दूवनेचि के 
धारे मे कद््ना पडेगा कि चह सुघ भं इूवा दा दं ! सच वात यद द करि पाना 
पीनसे जो इन्दि की वृष्ि दोती इ उसे सुख कष्टसे द । दरस सन्दे नदौ फि 
ममुष्य दस इच्धिय तृषि या-सुख को चाहतः दै; परन्तु इमे यद्‌ व्यापक सिद्धान्त 
नद्धं यताय्रा जा सकता, कि ग्सखिकी ` चाद्‌ दोती ईइ चद्व सप्र मुप्ष्टीद््‌। 
इसी लिय भच्यायिका ने सखशःख को वेदना क्‌ कर उनी व्यतया दक्ष नर्स 
की & ^“ अनुषूलवेदनीयं सुखं » जो वेदना मष अनुद्ल ददं वद सुख द अर 
« प्रतिद्लवेवनीय इुःखं » जो वेदना ष्दमरि प्रतिश्टल इ चद दुःख द्धं । ये येद 
गपु जन्म्तिद्ध कर्यावि मूल ही की श्रौर अनुभनगम्य द, इसलिये नैस्थाविक्रों की 
उक्त व्याख्या सि वड कर सुखनटुःख-का आधेक उक्तम ल्तगा वतलाय्रा नहीं जा 
सकता । फोद्‌ यद्‌ कदे फ ये वेदृनाख्य सुखदुःख केवल मुप्य के व्यापारो मेष्दी 
उत्पन्न दते ई, तो यद्‌ वातत मी ठीक नदं द्‌ क्योकि कमी कमी देवता््रो के फोप 
„से भी यडबडरोगश्मौर दुःख उत्पन्न दुखा कसते हे निन्द मतुष्य का अक्य 
-भोगना पडता इ । दती सिये वेद॒न्त म्न्य मे सामान्यतः दन सुख-दुःखे के तीन 
भेद्--प्राधिदधक, प्राधेमौतिक अरर श्नाच्यत्मिक--किये गये द| देवताग्रौकी 
चछरपायाकोपसेजौ सखम्ु् मिलते ई उने ^ प्ाधिद्रधिक" कषरते द । य्य 
सृष्टि के, रथी चादि पत्रमदामूतात्मक, पदयो का मनुप्य कौ इन्दियो से संयोग, 
होने पर, ्रीतोप्णा श्चादि के कारण जो सुखदुः इमा करते द उन्दं ' प्रायि. 
मतिर्‌ ' क्ते द । ओर, एसे वाद्य संयोग फे भ्रिना ष्टी द्टोमेयाले धन्यस्य 
मुष्ुःखों को ‹ प्राच्यात्मिक ' कद्ते द्रं । यदि सुखदुल्व का यद वर्गकररणा 
स्वीकार प्रिया जाय, तो शरीरष्दीके वंत्नपित च्रादरि दोपो का परिम विगड्‌ 
जाने से उत्प द्टोनेवाले ज्वर्‌ प्रादि दुमो को, तया उन्दी द्रोप का परिणाम 
ययोचिते रहने स श्रनूमव मं भ्रनेवले शारीरिक स्वास्थ्य को, श्याध्यात्मि२. सुन्व; 
गुः कष्ुना पटना इ । पयोकि, ययपिये स॒यनदुःस्व पत्वभूता्मक्र प्र रीर से सम्बन्ध 
र्त ष्टः अथात्‌ य श्रारीच्छ दु, तयापि दभेगा यह नद्धां कष्टा जा मेक्ताकरियगुरीर 
स मादर्‌ रद््नचल पदरायाकेसंयोगतेषदाद्टृण्‌ द्धं 1 पवर्‌ इनिये प्राप्यानि 
“ सुम्नयुः क, चदन्तकीद्शिसेरिरि ओ दो मदृ--तारिक यर्‌ मानकर 
करन पटति षट्‌) परन्तु, यद्वि धत प्रकार युखदुम्यों फे “शारीरिक र्‌, मान- 
भिकग्डोमेद्‌क्र्‌दुःसो रिरि मायिददविक मवन्ुः्वों फो भि मानभे की फोट 
सादश्यक्मा मष्टा रह जती। क्योङ्ःयह्‌ ताष्षटष्ी इ फ दयता दीषपा 


६६ गीतारहस्य' यथवा कर्मयोगा । 


अयवा क्रोध से दोनवलि छलढःखो को भी त्रखिर सनु्य अयने दौ शरर्‌ं या 
मन के द्वारा भोगता द \ अत्तपएव दमने इसत मन्य मे वेद्रान्तअन्थो कौ परिमापाके 
अनुसार सुख-दःखो का त्रिविध वर्गाक्ररणा नदीं किय। दै, किन्तु उनके ढौ ददी चग 
( वाद्य या शरारी ओर आभ्यंतर या मानाक्तिक ) स्यि दं, आर दी चगींकरणा के 
अनुसारः इसने इ यन्य में सव प्रकार के णौरीरकि युख-इपखो को “आाधिमोतिकः 
र सच प्रकार के मानतिक सुखन्दुःखो को “ आध्यासिक > कद्धा द । वेदान्त । 


. 


मन्थो सें जसा तीसरा वगं ' ्राधेदेचिकः दिया गया इं वेषा दमने "नदीं 
क्त्या द; क्योकि दमारे सतायुसार सुख दुःखे का शाखीय रीति से ` विवेचन करने 
के लिये यह्‌ द्विविध.वगकरण दी अधिक मु्भीत का दं + सुखदुःख का जो 
चिवेचन नीवि क्रिया गया ह.उसे पते समय यह्‌ कत अय्य घ्यन मेः रखनी 
चादहिये, कि वेदान्त मन्थो के ओर्‌ सारे वर्गकरणम भदद्दं। ` 
सख-दःखो कौ चाद श्राप द्विविध सानियो यवा निदि; इम सन्देद्‌ नदीं 
क्रि दुःख-की चाद किसी सनुप्य क्रो नहीं दती 1 इसी लिये चेदान्त आर स्यि, 
शाख ( सौ... $; गी. ६. २१; २२) म कटा गया इदं ककि, तव प्रकार कंदुम्खा 
की अत्यन्त निन्रात्ति करना आर आत्य॑न्तक्र तया नित्य सुखं की प्रक्षि करना दी 
सयुप्य का पस्म पुर्पा्यं दहं ; जव यद्‌ वात िश्चित्त दो.चुको, कि मनुण्यका परम 
साध्य या उद्रश्च खालयन्तिक सख दी दः तव चे परश्च मन में सहज द्री उत्पन्न दोते 
ह क रतयन्त, सदय श्नोर निय सुखं किप्षको कना चाहिये, उसकी भराप्षि होना ~ 
संभव देया नदं ? यदि संमवदंतो क्व आौर कसे? इयादिं । ओर जद दम 
इन ग्रक्चो परं विचार क्ररने लगते इं, तन सव से पहले ` यदी ग्रश्च उठता दं छि, 
, नेययायिको के चतलाये इप्‌ लक्षणा के असर कख आर उमभ्ख दोनों भित भित 
स्वत ते्दृनाषु; अनुभव या चस्तु इं अथवा. “नजो उजेला नदीं वह्‌ अरेः इस 
न्याय कं अनुखार इन दोनों वेदनाश्मम से एक का अमाव दने पर दृसरी खंनाका 
उपयोग क्या जता द १` भवरदरि ने कद्दा हे छि ^: प्यास से जब संह सूख' जाता द॑ 
तव हम उप्र दुःख का निवारण करने के लिये पानी पति इं, भूख ते जव दस व्याल . 
दो जाते दं तत्र मिष्टा खा कर उस व्यया को हटाते इं अष काम-वासन। के प्रदीक्च 
होने पर उलको खीसंग दारा वप्त करते दहं” उतना कह कर अंत मे कदा दं कैः- 


` .प्रतक्रारा व्याधः सुखामति वपयस्वात जनः} 


“ केषी व्याधि अयवा दुःख के इनि पर उसका जां निवारण याप्रतक्िार्‌ कया 

जाता इं उसां क्रों लग ्रमवश “सुल कदा -क्रते इ! हुःखंनिवोरगणा के अति: 
क्त “सुल' कोड भिन वस्त॒ नदी द। यद्‌ नदीं -खमम्ना चाद्दिये के उक्त विद्धान्त - ` 
सनु््या के सिफृ उन्दी व्यवहारो के वपय म उपदुक्त होता दइंजो स्वार्थंदीके लिये 


` किये जाते दं । पिचले प्रकरणा में चनन्दगिरि का यद मेत वतलया दी गय चे छि 


खखटुःखनिवेक .। , ६७ 
कै दुःख के देखन सै. षमारी कार्य बरृत्ति दमारे प्लवे - अवद्यं दो जाती दहु ॥ 
पोर इस दु्सदत्व की प्यथा को दूर करने के लिये दी . इम परोपकार किया फते 
्। इस पत्त के स्वीकृत करने पर इमे मदाभारत के श्रनुप्ार यद्‌ मानना पदेगा क्तः~ 

» तृप्णार्तिपरमवं दुःखं दुःखार्तिप्रभवं सुखम्‌ ॥ 
^ प्ले सव कोई तृष्णा उत्पतन दती द तव उसकी पीड़ा से दुःल- दता दे मोर 
“उस दुःख की फीड़ा से फिर सुख उत्पन्न द्दोता दे -» ( शां. २५. २२; १५४. १६ ) 
| पतप इस पेय का यद्‌ कना रै कि, मनुप्य के सन मे पले धुकनम्राध आशा 
शरासना या ठृप्या जत्पन्न दती द; प्नौर जव उसते दुःख होने लगे तव्र उस्र टु 
का जो निवारण क्रिया जावे, वदी! सुख- कद्टलाता दे; सुख कों दृसरी भिन्न 
वस्तु नदीं द 1 श्रधिक्र प्या कं, उस पथ के लोगो ने यद्‌* नी श्नुभव निकाला द 
फि मनुष्य की सव सांसा प्रदृ्तिर्यौ केवल चासनात्मक रि तृप्गान्मक दी दे; 
जव तक सय सांसा कमा का याग नहीं किया जायगा तवं तक चासना या दष्णा 
की जङ्‌ उखट्‌ नदद सक्रती; अरर जव तक्र वृष्णा या वाना की जड़ नष्ट नदी ष्टो, 
जातो तवरे तकर सेद श्र निय सुख का मिलना मो सम्भव नहीं ई । वृददारगयक्र 
(श्र. ४. ४.२२; वेस्‌. ३.४.१५) म विकस- से भ्र जावाल-सन्यास्न पादि 
उपनिषद में प्रधानतासे उसी का प्रतिपादन किया गया द; तया श्रष्टावक्रगीता 
(€. प; १०. द-८ ) ध्वं अ्रवधूतगोता (३. ४६) मं उसका श्रनुव्राद्‌ दे 1 द्रत 
पंय का अन्तिन सिद्धान्त यही देष, निस किक्ती को भ्रात्यान्तिक्र सुख य मोच पराप्त 
करना इ उसे उचिन द फ वद जितनी जद्टी दोके उतनी अब्द संप्र कौ 
दो कर सन्या ते ले 1 स््तिप्रन्यों मे जिसका वणीन `क्षिया गया दे संर श्रीरफय- 
राचार्यने कलियुग म जिसकी स्थापना की द, वद श्रौत-स्मावं कमे-सन्यासमार्गं 
द्री तख पर्‌ लाया गया द 1 सच द्द; यदि सुख को प्यत्र वस्नु दी नदीं षद, 
जोङ्खददसोदुभ्वद्धीद्द, भ्रार वद्‌ भो वृष्णासूलक इद; तो इन वृष्णा श्मादि 
चिचारौ को ष्टी पते समूल नष्ट कर देने पर किर स्वार्थं ओर्‌ परां दी स्तारी भर 
माप द्धी नाप वृर ष्टौ जायगो, ओर तत्र मन की जो मूलन्सामायस्या सया शानि दू 
यष्ट रष जायगी । दरी ्रभिधाय से मदाभारनान्तगत शांतिपर्व पि्लगीता 
मे. मर्‌ मद्षिगीता मं भी, का गया ई किः- 
यन कामामुखं लेके यच्च दिव्यं मदत्‌ सुन्वम्‌ । 
तुप्णाश्षयसुखस्येते नाहतः पडी क्लम्‌।॥। 
“ सासनारिक काम भ्र्यान्‌ वासना फी चृषि ठोने सेजे। सु द्रोताद्ुश्ररजो षप 
स्यगं मे मिलत ई, उन दोनों मुप कौ योग्यता, नृप्णा के क्षय मे द्निवाले मुकं 
मोहद दिष्सै के यरावर मे) नद्धौ द ” ८ शां. १०२. ४टः 193. ४६.)1 वदिक 
सन्यस्रमाग का ष्टी, ममि चत्त कर, जन अर वं्दधमो मं प्नुकरणा पिदा गया 


1 ट्सी ल्ग टन दाच धमा कश्रनयान चपा क दप्पारणामा काञ्जट्‌ उपा 
गीर, ५ [ 


~ रीतारहम्य अथवा कमरयागयाख्र । 
त्याज्यताका वक्षन, उप क्त वगान दी कै समान--प्ौर कदी. कीं तो उत्ते भी 
बहा चद्ा-- कयि गया इं ( उदादरगार्थ; धम्मपदु के कृप्यावगी को दैचिय )1 
तिव्वत के ब्रा्ट धमद्रन्यामंतो य्दा त्क कडा मया द किः सद्दासारन का उक्त 
शोकः बुद्धत्व प्राप्त दोन पर गतम वद्ध क मुख च्रं निकला था। । 
वृप्ण के जो दुष्परिणाम उपर यतलारे गये दइं वे श्रीमद्धगवतदीत्ताक। भी 
मान्य द} परन्तु गीताकायर्‌ सिद्धान्त द फिउस्दं दूर करम केलिये कसंद्धीकः 
त्याग नहीं कर वना चाद्धिये । अत्व यदा सुखलव की उच्छ उपपत्ति पर्‌ कुद 
म विचष्र करना याचष्वक द्‌ 1 संन्यास के लो कायर्‌ कथन सर्वेशाय 
नदीं माना जा सक्ता, कि सच सख वरप्णा यादि दभ्खो केः निदारण दोनेपरद्धी 
उत्प द्टोता हं । एक्‌ वार शयनुमव फी दद (देखी इद्रः खनी रट इत्यादि) चस्नु 
की जवं फिर चाह रोती ददतव उमरे कम, वसना या इच्छा क्ते दं । जव 
इच्छित चस्तु जव्दी नहीं सिचत्ती नव इख होता द्द; श्रार जव कड्‌ इच्छा तीच 
षटोने लगती द्र; अथवा जव इच्छित चस्तु के मिलने पर भी पूरा यख नदीं प्रिलता 
रौर उसकी चाद परधिक्राथिक बह्ने लगती दह्‌, तव उक्ती इच्छा को त्मा क्से 
। परन्तु इतं प्रकार केव इच्छा के, वृप्णा-स्वरूप म, वदृल जनमे के पटले दी, 
यदि चश इच्छा पूणं शो जाय, तो उससे दानेवाले सख के चरे सम इदम यद्द्‌ नहीं 
कट्‌ सक्गे कि चद्‌ तृप्णादुःख के च्य सोने से उत्पन्न द्द्‌ । उदादरणार्थ, 
प्रतिदिन नियत ससय पर जो योजन चलता इः उसके वारे स यद्‌ त्रनुमव नदीं 
टं कि भाजनं करने के पद्ल टम दुःख दीं दोता दो । जच नियत समय पर भोजन "+ 
नद्धं मिलता तभी दमारा जी भूक से व्याल दो जाया. करल इह्‌-खन्दथा नद । 
अन्छा, यादे दम सानचं किवृप्ा रार इच्छा एकद्दीत्रयकेद्योतरू गनब्दहःतेभी ` 
यद्‌ सिद्धान्त सच नदीं माना जा सकता कि सव दद वृष्णानूलक् दी ईं \ उदा 
श्टरणं के लियः एक च्रे वच्चे के भद्‌ म सचानकप्कमिन्रीकी उलीडालदो;ःतो 
क्या यह्‌ कद्ा.जा सकेगा कि उस वच्चेकोमित्रीखनेसेजो सख इञा चद पूवं 
चृष्णा.के क्षयसे दाद? नदी + इसी तरदं सान लो कि राद चलते चलते हम 
किसी रमणीय वागु से जा पहुचे, आर चदा किप्ती पनती का मधुर गान एकाएक 
सुन पडा, यथवा किसी मन्दिर में भगवान्‌ की मनोदर चवि देख पड़ी; तव पेसी 
अदस्थामे यद्‌ नदीं क्‌ जा सकता किं उस.गनके सने से या उस दख्निके 
दुर्श॑न से दोनेवाले परख कौ दम प्दले दी से इच्छाकियि वेडेये । सचवातते 
यदी दं कि सुख की इच्छा किये चिना ही, उस समय, दमे सख मिला ! इन उदाहरणा 
पर ध्यान ढेन से य्ह अवश्य दही मानन! पड़ेग। कि संन्यास-स वाली सख की उक्त 
1९06 101128 1.1८ ९ 75 ८८44 1. २३. यह्‌ छक्र ` उदयान › नामक पाखी 
मन्थ (२.२ ६ । परन्तु उक्त एमा कवगन नदीं इ ।क यह शेकं बुद्ध केमुखस्चे, उसे 
चुद्धत्व ° भ्रति दधान ^, सन्यन न्क्ल धः ईनम यह्‌ साप मालम्‌ हां जाता ६ कि यह्‌ । 
शयोक पदर पदृल बुद्ध फे मुख स नष्टा नकटा था । 
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व्याख्या ठीक नदरी है ओौर यद्ध मी मानना पड्गा कि इन्धियः मे मली-ठुरी चस्तुमो 
ष्या उपमोग करने की स्वासाविक शक्तिः दोने के कारण जवे वे ्रपुना अपना व्यापार 
करती रदी दै.्र जव कंभो उन्द श्रनुकल या प्रतिकूल विषय की श्रि दौ जाती 
दहै तव, प्ले चृप्णा या इच्छा के न रदने प मी हमें सुखदुःखा यनुव 
त्रा करता ई 1 इसी वात पर ध्यान रख कंर गीता (२.१४) मे कदा गया 
डक“ मात्राष्पशै " से शीत, उपय आदि का अनुभव दने पर सुखदुःख दुभा 
क्ता द) रृषटिके वाद्य पदार्थौ को°मावाः कते षं गीता के उक्त पदोका 
अर्थं यह्‌ दे कि, जव उन वाद्य पदार्थौ का दद्धि से सस्र रथात्‌ संयोग दोता 
दैव सुखयादुभ्ख की वेदना उत्पन्न द्दोती द्े। यदी कमयोगशाद्ध कामी 
सिद्धान्त दै 1 कान को कड़ी अवाज्ञ श्रप्रिय क्यो मालूम रोती दे १ जिन्दा फो मधुर 
रस प्रिय षयो लगता द ? ररास" को पूगी चन्द्रं का प्रकाश भमारदादकारक फयां 
प्रतीत ष्टोता ह दयादिं वाते का कारणं कोद मी नदीं चेला सकता 1 ददम 
लोग केवल इतना शो जानति ददं फि जीम को मधुर रस मिन सि चद्‌ सन्तुष्ट 
श्ट जाती है । इससे प्रगर दोता द कि अ्यिमोतिक सख क! स्वरूप केवलं 
इन्दियो के अधीन ह चनौर इसलिये कमो फभी इन इन्द्रियो केः व्यापार फो जारी 
` रखने भे टी सुख मालूम हदोता दे- चाड इसका परिणाम भविप्य म ऊच मी हो) 
उदादरणार्थ, कमी फमी देसा दता ई कि सन मे ऊद विचार श्याने म उस विचार 
फे सूचक शब्द्‌ श्राप दी भाप म से वाद्दर निकल पडते द । ये श्ट कुठ इस 
\ राद से वाद््र नदी निकाले जते कि इनको को जान ले; वल्कि कमो कमी तो 
इन स्वाभाविक व्यापारे से मारि मन की गुह वातत भी प्रर ष्ट जाया करती दः 
जिससे हमको इव्टा नुकृतान दो सकता इ ! दछेटे व्ये जव चलना मीखते दहं तथ 
च द्धिन भर यदौ वह यो हीं चलत्ते फिरते रहते द । इषा श्नर्ण यदह दे कि 
उन्दं चलते रददने की क्रिया मे दी उस समय श्रानन्द्‌ मालूम दोत ३, दसय सव 
सुखं फो दुःखामावसरूप द्धी न कड कर यद्धी कदा गया दै कि “ इन्दियस्येन्दि 
य्या रागद्वेषा न्यपस्विता ” (गी. ३.२४ > श्रथात्‌ इन्दिरा मे शरोर उसमे शच्च 
स्पश श्रादि विपरी भ्रजो राग (प्रेम) शौर पदं, चे दोनी पदले ष्टी से खच्यरिथतः 
अर्थो स्वतन्त्र-सिदध. द । श्रीर च्रव दमे यदी जानना दे कि इन्धि कैः ये व्यापार 
श्नात्मा के लिये कल्यागादायक कते देगे या करं लिये जा सवेन । इसके सिये 
श्रीङृष्ण भगवान्‌ का यदी उपदेश द कि, इन्दियेः नोर मन की वृततिर्यौ का नाश 
करने का प्रयत्न करने छे वदे उनको अपने आत्मा क लिये लामदायक चनामे क 
प्रथं मने अधीन रखना चाद्धिये--उन्दे स्वतन्त्र नदीं ददोने देना चाददिये । भगवन 
के इस उपदेश ॐ, चौर नृप्या तथा उसरी के साय सवं मनेोद्त्तिय को मौ समूल 
^ मष्ट करने के लिये कने मे, ज्ञमीन-्रासमान का अन्तर दे । गीत का यह्‌ तन्प्थं 
नदी द्‌, कि संसार्‌ कै सव कर्त्व प्रीर पराकम का विलङ्ल नाश कर्‌ दिभराजायः 
मदक उसके रारे ष्याय (षर) म सो कदा ई कि कर्यकत त सम. 
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खद्धि के तत्य शति अर उत्सद्‌ के युखोौ का दोना मी खाचश्यक्‌ दुं । दस विपप 
पर दिस्तृत विवेचन आने क्या जायगा ! यदा मक्र कवल यदी जानना ईद क्ति 

सस ) र दुःख, टाना मत्न ध्ुतत्तियाद्, या उनम स प्कदट्सराका भाद 
सात्र दी दं! इस विपय स गीता कता मत्तः उपयुक्त चिवेचन सेः पार्कोके'ष्यानमें 
रा ही यया दोगा 1 शेवः का अय वतलाते सरमय सखः आर द्टुःस्धः की श्रय लय 
गणना कौ मड द (गी. १३. ६); व्रक्कि यद भा कदा गया दः -* सुख ` सध्वगुग 
का चररि ° स्प्णा 2 रजोगुण का लक्तण इ ८ सी. ४.६, ७); श्रौर स्वगुणा तया 
रजोगुण दोनो अलग अलग दं । इससे सी भगवदह्वीता का- यद्ध मत साफु मालूम 
जो जाता द्‌, क सुख आर दुःख दीनां एक दूरे क प्रतियोग दं मार. सिन्न भिन्न 
दौ छत्तिया इ । ्रटारद्वें अध्याय म राजस त्याग कौ जो न्यूनत्ता द्विखला षः कि 
“५ कोई भी कामं यदि दुःखकारक दं तों ञ्तेद्धडदेने ते व्यागफल नद्ध मिलता, 
कितु पेखा त्याग रजस ¦ कनटलाता दं “ ( गीता. १८. ८), चद्दं मी इस सिद्धान्त कै 
विरुद दह ऊ " सव संख वृप्णा-च्तय-मृलक दी 


अव यदि यदह मान लं किसव सुख ठृप्गा-क्तय-रूप अववा दुःखामावस्प 
नदो दं, रं यद्‌ भी मानल कि सुखदुःख) दोनो स्व्रतत्र वस्तु दतो भी (इन 
दोनो वेदनास्नो के परस्पर-विरोधी या प्र्तियोगी दोने के कारण ) यदद दसरा प्रस 
उपास्थित दता दं कि जेस मनुप्य को दुःख. का कुच भी अनुभव नदीं दै, उते सख 
क स्वाद्‌ मालूम दो सकता ष्टं या नदीं? ऊचलोगोकातो यदौ तक कना 
कि दुःख का अनुभव इए चिना सुख का स्वादं दी नदीं मालूम दो सकता ! इसके 
विपरीत, स्वगं के देवताच्रों क निदयसुख का उदादर्छ दे कर, ऊच पंडित प्रति 
पादन करते दं क सुख कृ स्वाद्‌ मालूम दानं के लिये दुःखं के. पूर्व्रानुभवं की कोई 
सावश्यकता नदीं दं । जिस तरद क्रिस भी.खटे पदार्थं को पदतले चख चिना दी 
शद्‌, गुडः शकर, आमः केला उलयादि पदाथा का भिन्न भिन्न मीठापन मालूम डो 
जाया करता दं; उस तरः सुख कं भ। अनक प्रकार होने के कारण पूर्वदुःखानुभव 
के विना दी भिन्न भिन्न मकार के सुखो (जवे, रुहदार गदी परसे उठकर परोंकीं 
यदी पर चंऽना इत्यादि ) का सदेव अञ्ुभव करते रहना भी सर्वया सम्भव ह ! परतु 
सासारिक्‌ व्यवहारो का देखन सं सालूम दो जायगा, कि यद युहि ही निरर्थक. दै. 
पुराणो मे देकताश्रो पर भा संकट पड़ने के कं उदादरण ह; अरे एरय का अंश 
वटते दी कुछ समय. के वादः स्वग-छुख का भी नाशन इदो जाया करता दः इसलिये 
स्वर्गीय सुख का उदाद्र्णा ठीक नदीं दं । ओर, यदि ठीक भीदहो, तो -स्व्गीय 
` सुखः का उदादरण दमारे किस काम का ? यदि यदह सल मान लँ छि ^ निलयसेव 
सुखं स्वग,” तो इसी के आं ( ममा. शां. १६०. १४) यद्‌ भी कदा दै कि 
^“ शुखं दुःखमिद्दोभयम्‌ »-अथीत्‌ इस संसार मे संख ओर दुःख दोनो सिश्चित दे । 
इसी के अनुसार समय श्रीरामदास स्वामी ने भीं कदा देः ^. विचारनानू मनुम्य ! 
इस वत को अच्छी तरद सोच कर देख ले,.फि इस संसार सं पग रखी कौन 
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षटु * इसके सिवा द्रौपदी ने सयमामा को यद उपदेश दिया ईक 
मुखं सुखेनेह न जातु रम्यं दुःखेन साध्वी रमते मुखानि 1 
श्रयति "सुख से खुख कमो नदीं मिलता; साष्वी खी को सुख-धासि ॐ लिये दुःख 
गि कष्ट स्ना पड़ता रई ” ( मभा. चन. २३३.४ १; इसमे कद्टना पडेगा 1 य्‌ 
उपदेश इस संसार के अनुभव के श्रनुसार सत्य दे । देखिये, यदि जामुन किकी फे 
यट पर भी धर दिया जाय, तो भी उनको खाने के लिये पदे संह खोलना पडता 
ःश्रौरयदि यदम चलाजायतो उत्ते खाने का कष्ट सदना दी पड़ता द! 
सारांश, यद्ध बात षिद्ध द कि दुःख के वाद्‌ सुख पानेवाले मनुष्य देः सुखस्पादनमे, 
श्वर इमेशा चिपधेोपमोगों म दी निमन्न रदनेव्राले मनुप्य के सुखास्वादन में वहन 
मारी श्॑तर ह्‌ । द्खका कारगर यद्र ई, फ मेश मुख का उपमोग करते रहने से 
सुख का ्नुमव करनेवाली इद्रियो भी शिथिल दो जाती दं। कदा मी हं $ 
प्रायेण श्रीमतां रोके मोक्तु क्तिनं विद्यते । 
काएान्यपि . दहि जीयन्ते दरिद्राणां च सवदा: ॥ 
शर्थात्‌ « श्रीमानों म सस्वादु श्रद्न को सेवन करने की मी शाक नदं रहती, परन्तु 
गरीय लोग काट को भी.पचा जाते दँ ” (मभा. शां. रर, २६) । भतयुव जव 
द्म को टस संश्रार के ष्टी व्यवद्दारों का विचार फरना दै तव कना पडता दै फ 
परश्च फो अ्रधिक्र दल करते रद्ने भ कोई लाम नष्ट करि विना द्रुःख पाये मेरा 
सुख का धनुभव किया जा स्रकता द्द या नद्धौ १ दसस्ंसार मे यी क्रम सदा स 
सख प्रद्‌ रदा द कि, “ सुखम्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌” ८ वन. २६०. 
शां. २५. २३ ) चर्यात्‌ सुख के वाद्‌ दुःख श्रौर दुःख के वाद्‌ सुख मिला श्ट 
करना द्‌ 1 प्रार मदाकवि कालिदुपस ने मी मेवदूत (म. 9१9४) मे वन क्य द्‌~ 
फत्यचछछंत सुग्वमुपनतं दुःखमेकांततो वा 1 
मचिगच्छ्युपरि च. दया चक्रनेमिक्मेण ॥ 
५ किसी की मी त्यिति मेश सुखमय यु! दमेशा दुः्खमय नदी द्ोती । मुखः 
दुरे की दशा, गद्दियेके समान उपर श्र नंच की श्रोर दमेता यद्रलती रदती ष 1” 
प्य व्वाहे य दुःख हमारे सुख के मिद को ्रधिक बटाने के लिये उत्पन्न. दुमा 
ष्टो परार चाद दस तरति.के वंसार म उसका अरर भी कद उपयोग द्धोता दो, उक्त 
भनुमव-सिद्ध प्रम कै वरिम मतभेद ष्टो नां मक्ता ! द्द यद यात फदाचित्‌ 
भमनम्भय न दाग क्‌ फोद्‌ मनुष्य दमेक्ता ही विपयुग्र फ! उपम न्ति कर्मार 
कपपर उम जी भी ग ज्य; परन्तु द्म कर्मभूमि ( श्ल्युलोक या स्नार ) भे यद 
{फन पयण्य इतरम्भवद्दङिदुः्व का विलक्रुन नान्न दो जाय श्रीर्‌ द्मेगरा सव 
शट सुख का प्नमुभव मिलता रहं । 
यदि ग्रह वान सिद्ध द कि संर वन सुगमयनदी द, क्नु वद्ध मुग्पुः्या- 
ष्मक द्धःतो द्यत्तीयरा प्रलप्मापष्टीध्रपमनमं वद ष्टोना ई, पि संप्रागे 
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सुख धिक द या दुःख १ जो पथ्िमी परिडत च्राधिभोत्तिक सुख को दी परम.साघ्य 
मानते हं, उनम से चहतर का कटना ई» कि यटि संसार म सुख सेः दुःखद्धी 
प्रधि दता तो; (सव नदीं ते > अधिकार लोग अवश्य दी च्रत्मदत्या- कर्‌ 
डालते; स्योकि जच उन्द्‌ मालूम दौ जाता कि संषार्‌ दःखमय ददं ते त्रे फिर [उस्म 
रदने की भट म क्यों पडते १ बधा देख। जातत इ कि मवुव्य अपनी श्राय अयात १} 
जीवन चे नद्ध उवता; इसलिये निश्चय द्वक यद्धरी नमान करिया जा सक्ता ददु 
इर संसार मे मनुण्य को दुःख की श्रपेत्ता सुख दी श्राधिकर मिलत दः खर दसी लिये 
थमे-अधस का निणंय भी सख को दी सव्र लोगो का परम साध्य समनक्ति कर्‌ क्रिया 
जाना खाद्धिये } अव यदि उपयुक्त मत की अच्छी त्द्‌ जांच कीजाद्रतो मालूम दहो 
जायगा, कि यदा आत्महत्या च! जे सम्बन्ध सांसारिक सखके साथ जोड दिया 
राया द वह्‌ वस्तुतः सय नरह द 1; यद्‌ बात सद्द क्रि कभी कमी को सनेष्य 
संसार से असत दो कर आत्मतया कर उलता द्‌; परन्त सव लोग उत्रह्ी गणना 
° अपवाद प्रे ययात्‌ पायलेो म छया करते दुं । दस्य यदी वोध दोत्ता दं कि सर्व 
साधारण लोर भी ° आत्महत्या कने यान करने? का सवंध सांसारिक सन्द के 
साय नद्ध जोडते, पेतु उसे (खयात आ्ात्मदत्या करने या नक्म्नेको) पक 
स्वतन्त्र वात समस्ते द । यदि अलभ्य ओर जगली मनव्योके उम (संप्र? ख 
जीवन का विचार किया जवे, जो सुधर इए आर्‌ स्म्य मनुर्यो की दृष्टि से अत्य्‌ 
` कषटदायक अरर दुःखमय अतीत दोरा इः तां मी वदी अनुमान निष्पन्न दोगा 
. जिसका उदेख उपर के चात्य सें किय! गया इ । प्रविद्ध खश्ि्ञान्च चारश्च डवि 
ते .अपने भवास-अन्य मे ऊद पसं जंगली लोगो का.व्णंन क्रिया इह जिन्दँं उसने 
दक्तिर-पमेरिका के अत्यन्त दक्तिण प्रान्तों में देखः या! उस चनम लिखा रै, षे 
चर असभ्य सोग-खी-पुरुष सव -कथिनि जाड वैः दिनो मे मी नंगे धघूमते रते दैः 
इनके पास अनाज छा कुड भी संमद्‌ न र्दन से इन्दं कभी कभी भूखोां मरना पडता 
तथापि इनकी संख्या दिनोदेन वट्ती दी जती दइं ! ^ दैखियं जंगली मचप्य भी 
अपनी जान नदीं ठेते; परन्तु भ्या इससे यह्‌ अन॒लान किया जा संकन्ता ह, क्रि उनक्य 
तंखार या जीवन सुखमय दइं १ कदापि नदीं । यद्ध वात सच इ फ वै आत्मदत्याः 
नहीं कुरते; परन्ठु इसके कारण कौ यदि सृतम विचार क्रिया जवे तो मालूम दोगा, 
कि दर्‌ एक मनुप्य को--चाद्ं वद्‌ सम्ययाअपभ्यू-केवल इषी नाद. मे अल्यन्त 
अग्नन्द्‌ मालृम खोता किरम पशु नद्दी दः मुनय द्रु" यर अन्य सव सरसो 
की-खपेन्ता मनुष्य दयेन कै सुख को द्‌ इतन! अधिक मदत्वपूी समता इहै, कि 
चद संसार कितना भी कष्टमय क्य न डो, तयापि चद्‌. उक्षकी अर ध्यान नरी दे ष 
श्रं न कह अपने इस मनुष्यत्व के दुर्लभम सख कोखो देने के ल्यि कभी णे 
र्ता. ! मुप्य की वात तो दृरःरदी पशुपती मी आत्मद्धया नहीं करते -4 
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द्ध? तात्य यह करि ° मनुष्य या पशु-पत्ती अत्महत्या नदीं करते ›, इस चात से 
यह्‌ भ्रामक भमान नदीं करना चाद्दिए्‌ के उनका जीवन- सुखमाय दइ ! सचा 
अनुमान यद्री दौ सकता ई किं, संसार कसा दी दो, उ्तकी कुद श्रपेत्ता नदी; सिरु 
श्चैतन श्र्थात्‌ जड अवस्था ते सचेतन यानी सजीव श्रवस्या मे अनेद्धी सै अनु 
[पम्‌ आराद्‌ मिला ई श्र उस भो मनुष्यन्व का भानेद्‌ तो खसे श्रेष्ट इ। 
हमि घाद्यकारे ने भी कदा दः- 
` भूतानां प्राणिनः म्रा: प्राणिनां बुद्धिजीविनः । 
बुदिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु प्रादाः स्मरताः ॥ 
्र्मणेषु च विद्धंखः विद्वत्सु कृतघुद्धयः 
। छृतयुद्धिपु कर्तारः कठृपुः ग्रह्मवादिनः। 


अर्थात्‌ अचेतन पदाभि की चपे्ता सचेतन प्री श्रेष्ट हं; सचेतन प्राणियों म 
वुद्धिमन्‌्‌ , बुद्धिमान मे मनुष्य, सुप्य मं बह्म, चादणौं मे विदधाते, विद्रानौ 
भ कृतघवद्धि ( चे मय्य जिनकी बुद्धि सुसंस्कृत दो ) तवियो में कच -( काम 
करनेवलि ), ओओौर कर्ताञ्नों मे बद्धवादी श्रेष्ट द । » दस प्रकार शाखो ( मव. 4. 
६६, €० मभा. उयो. ५. ५ अर २ मे एकमे दृष्तरी वदी इड प्रेणियों का नो 
बीन दे, उसका मी रदस्य चदही हे जिसक। उद्येख उपर क्या गवादे; प्रार्‌ 
{उरी न्याय से मापा-गरन्यो-म भी कद्धा गथा ह कि चौरासी साख योनियो म. नरदेह्‌ 
भेष द, नरो मे सुख॒क्तु शर्ट ई, खीर स॒स॒न्तुशरो मे सिद्ध श्रेष्ठ ई 1 संसारम जो 
यद्ध कददाव॑तं प्रचलित इह क “ सव से छपनो जान अधिक प्यारी द्ोती इ'"उसको 
भी करणा द्धी द भो ऊपर लिखा गया द; श्रौर दसी लिये संसार के दुःखमयं 
शने पर भी जवे कोहं महुप्य श्रात्मदघ्या करता है तो उसको लोग पागल क्ते ₹ 
अर्‌ धर्मशाख के अनुसार वद्ध पापी सममा जाता हद ( मभा. कणं. ००. २८); 
तथा ब्नात्मद्धत्या का प्रयत मी कानन ॐ अनुसार खमे माना जाता द । संकतेपमे यद 
सिद्ध, हौ पया फि° मनुष्यं ्रात्मदया नद्वी करता "-दस यात्तसे संसार के सुखमय 
षान का श्ननुमान करना उचित नदीं द 1 रेसी अ्रवम्यामे द्म को,. ° यष्‌, संसार्‌ 
गुखमय द या इःखमय १ दक्तप्र्न करा. निर्शय करने, के लिव, पूर्वकर्मायुषार 
गरदृह-मापि-ख्प श्चपने नैसर्गिक मप्य की वात छो दोड्‌ कर, केवत सके पश्चात की 
अयान्‌ दस संसार दी की वातां का विचार करन। चाद्धिये !` ° मनुष्य श्नात्मदत्या 
भी करता, चव्कि चद जीने को दच्दा करता रदतो इ द तो सि संतर 
“की भचरृत्ति फः कारण द; ्राधिभातिक पंडितं के कथनानुषार, संसार के सुखमय 
होने का, यद्‌ कोद सुचूत या परमाण नदौ दे 1 यद्द्‌ वात दरस ध्रकार कद्ाजा सकती 
ष्क, प्रात्मद्यानद्रनेकी युद्धि स्वामायिक द्‌” वद कुद संसार के सुखद्धुः्वों 
के सारतेम्य स उत्प नद्धा दुद दः पपौर, इसी सिये, दमे पद शद्ध हो नहं 
सकना ङि संघार हुखम्रच इ 1 
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केवल सनुप्य-जन्म पाने के सौभाग्य कौ रौर ८ उसके वाद्‌ के) मदुष्य के 
सांसारिक व्यवद्दार या ` जीवन ` को अमवश्च एक दी नद्धौ सम लेना चाद्यं 
केवल मनुष्यत्व, श्रं मतु्य के नित्य व्यवददार्‌ अथवा सांसारिक जीवन, य दना 
भिन्न मिन्न बाते ह; इस भेद को ध्यत म स्ख करय निश्चयं करना इह कि; इस्‌ 
संसार म श्रेष्ट नरदेह्‌-धारी भरणी के लिय सख अधिक दं अया दुःख? इस प्रक्ष 
का ययाथ निय करने के लिये, केवल यद्ध सोचन। एकमात्र साधन या उपाय इं 
कि प्रलेके मनुष्य के “ वतमान समय को > वासनाश्च से स कितनी चसनापु सफल 
` हद खार कितनी निष्फल । ^“ वतमान समय की > कने का.कारण यदह दे कि, 
जो वतं सभ्य या सुधरी इड दश्ना के समी लोगे को प्रा्ठ दो जया करकी ह; उनका 
नेय स्यचहार म उपयोग रोने लगता इ ओरं उने जो सख इदमे मिलता इ्‌, उति 
हम लोग सूल जाया करते इ; एवं जिन वचस्तच्ा को पने की न. इच्छा उत्पन्न 
दो ह उनमें से जितनी इमं प्राप्त दो सकती दे; सि उन्हीं के आधार पर दम 
इस संसार कै संख-दःखो का निणंय किया करते दं ! इस बत की तुलना करना; 
कि दमे वतमान काल मे कितने सुख-साधन उपलब्ध दं अर सो व पहले इनमे से 
कितने सख-साधन ग्रा दो गये ये; ओर इस बात का विचार करना कि ञआआाज के दिनि 
से सखी द्र या नरह; ये दोनो बाते अत्यंत भिच्र दं । इन वातौ को समभन के 
लिये उदाद्दरण लीजिये; इसमे संदेहं नदीं फि खा वेषं पले कौ वेललगाडी की यात्रा | 
से वर्तमान समय की रेलगाड़ी को यात्रा अधिक सुखकारक - ह; परन्तु अव इस 
रेलगाड़ी से मिलनेवाले सुख “ उखत्व ` क दम लोग भूल. गये हं ओर इसका 
परिणास यद्‌ देख-पडता इ कि किती -दिन उक देर स च्राती ह ओर इदमरी 
चिही इसे समय पर नदी मिलती तो दमे अच्छा नद्ध लगता-कुञ इम्खद्दरी सा 
्ोता द्वै । अतएव सनुप्यं के वतमान्‌ समय के सुखइ्खा का विचार, उन सख- 
साधने के आधार परनदही किया जाता किं जो उपलब्ध. `; कन्तु यद्‌ विचार 
सनुव्य की ‹ चतेमान > अवश्यकता ( इच्छाञ्रां या चासनास्रों ) के आधार 
प्र दी किया जाता ह ।"त्रीरः जव इम इन आआवश्यकृताश्नों, इरन या वासनाश्नों 
का विचार करने. लगते हँ, तब मालूम दो जाता दे कि उनका तो ऊ अस्त 
द्रीं न॑द्ी-~वे अनन्त ओर च्रमयादित दं । यदि दसारी एक इच्छा आजं सफल दो 
जायता कल दूसरा चद्‌ इच्छ उत्पन्न दा जाता ह; रमन स यह्‌ साव उत्पत 
होता दे कि वह्‌ इच्छा मा सफल दी ! ज्या जयाः सनुप्य की इच्छा या वासना 
सफल दोती जाती ह त्यौ त्यौ उसण्छी दौड एक कृढय अगे दही वडक्ती' चली ज्ती 
, दहे, ओर, जवकि यद वातं खदु सचःलिद्ध द कि इन सव इच्छाया या च(सनाञ्नौ 
का सफल दोना, सम्भव नद्धं तव इसमे सेद नदीं कि सनुश्य दुःखी इए दिनः रद 
नदद सकता .1 यौ निम्न दौ बातो के मेद्‌ परं अच्छी तरह ध्यान देना चाददिषुः ~ 
9 ) सच सुख केवल तृप्णा-त्य-रूप दी दे; ओरं (२) मनुप्यं को. ` कितना. दी 
सुख सिले तो भौ चद्‌ असंतुष्ट दी रदता दे । य इं क्न! पुरू बातत दै, क्षि प्रयेक 


सुखटुःखचिवेक । ` - १८५ 
सुख दुःखाभावरूप न द्वी ई कलु सुख मौर दुःख इन्दियो शी दो स्वस्य चेदा 
द; आर यद्द्‌ क्टना उससे विलङ्ल ष्टी भिन्न दे, कि मसुप्य किसी एकः समग्र पाये 
श सुख को भूल कर चौर मी आ्ाधेकायिक्‌ सुख पाने के सिये श्रसंतुष्ट वना रदता 
द । इनमें से पदली बात सुख ॐ वास्तविक वरूप फे विपय मे हेः ौर दूसरी यात 
यद्‌ दै फ पये इष्‌ संख से मनुध्य की पूर" तृषि हेती द्या नदी १ विय-वासना 
'दमेशाए श्रधिकाधिक वदती दी जाती इ, दसाय जव प्रतिदिन नये नये सुख नद्दीं 
मिल सकते तव यद्री मालूम दता द कि पूवणराप्त सुखो को दी वार्‌ वार भोगते 
रष्टन। ववाद्दिये--ञ्रर इसी से मन कीं इच्छा का दमन नदीं होता धिदेलियस नामके 
पक रोमन वादुशाद्‌ या 1 कद्ते दं फर वद्धः जिन्दा को सुखे दमेश पाने के लियः 
भोजन करने पर किसी श्रोपनि कै दारा के कर डालता या सौरे प्रतिदिन अनेके धारं 
भजन छिया करता या! परन्तु, च्नन्त मे पद्टतानेबाले ययाति राजा की कथा्ससे 
ओी श्राधेक शिक्ाद्प्यक दै 1 यद्‌ राना, शुक्राचार्यं के शाप सै, उद्दा ष्टौ गया या; 
यरन्तु उन्दी की कृपा सरे इसको यद सदुलियत मी द्दोगद यी, कि श्रपनां घुदूपा 
किसी को दै कर इसके पलटे भ उसकी जवानी से कषे । तब इसने थपने पुरे नामेक 
वेदे की तर्णावस्थ मग ली ्रौरसौ दोश नदीं पूरे एक जारं चे तद सव 
श्रकार के वरिपयनसुख को उपमोग किया । अन्त में उसे यद्धी अमुमव इहा, कि दस 

दुनिया के सरि पद्यं एक मनुप्य की भी सुख-वासना को चृप्त करने कै लिप 
प्या मद्धीं दं । तच इसके मुल से यदी द्वार निकल पड़ा किः 
न जतु कामः कामनां उपभोगेन शाम्यति । 
् विप्रा ृष्णवत्मेव भूर एवाभिवधते ॥ 


पर्थान्‌ “ सुखो के उपनोग से एवपय-वासना की दृति तो ष्टोती ददी नद्धौ, किन्तु 
विषयवासना दिनोदिन उमी प्रकार कटती जाती दै जैसे श्रि की वाला इवनभ- 
यद्राथी से चद्स्ी जाती इ» (म. भा, आ. ७५.३६ )1 यदी श्छोक मदुस्छतिम मी 
चाया जत्ता द्द्‌ मङ्ग. २. € 2) । तात्पथं यह द, फ रुख के साधन वादे जितने 
उपलव्य दौ, तो भी दन्दियो की इच्छा उत्तरोत्तर चदृदी दी ऊती ई; द्रसील्पय 
केवल सुखोपमोग से सुख की इच्छा कभी चृक्ठ नद्धी दो सक्तो, उसको रेफने या 
द्याने कँ तिये छुदधं श्नन्य उपाय अचर्य द्री करना पडता दं। यद्‌ तख इमारे सभी 
धर्मस्नन्यद्धरो को पूर्णतया मान्य इई श्रीर्‌ दरससिये उनका प्रयम्‌ पदेश यद्र द्‌ 
कि मेक मयुप्य को अपने कामोपभोग की मर्याद वध सेनी चाद्ेयै। ज जोग 
कष्टा करते इं कि दस ससार में परम साष्य केवल विपययिमोग द्री द, वे यदि 
उक ्मनुमूत विद्धान्त प्र योड़ा मी ध्यान दै, तो उन्दं प्रपने मनं की निस्पारता 
नुरते टी मानम ष्टो जायगी 1 वेदिक धर्म का चद्द लिद्न्त वद्धधर्म मं भी पाया 
जाता दः भरर, ययात्ति राना के सदा, मान्धाता नामक पौराणिक राजान मौ मरे 
समय कटा ब्‌ः-- ` 


१०६ मीतारहस्य अथवा कमेयोगराख । 
॥ 9 

न कहापणवस्सेन तित्ति कामेषु विजति । 

अपि -दिष्वेसु कामेसु रतिं सो नाधिगच्छति ॥ ` 
« काषापण नामक ` मदामूल्यवान्र सिके की यदि वषा दोन लगेतोमी काम 
चासना की कित्ति अयात्‌ वृति नदीं दोती, आर स्वर्ग का भी सुख मिलने पट, 
कमी पुरुष की कासेच्छछा पूरी नदी होती > । यह्‌ चणैन धम्मपद्‌ (१८६. १८० ) 
नामक  वौद्ध ग्रस्य मं ह्‌! इसे कना जा सकता द # विषयोपपोग ख्यी सुख की 
पूति कमी दो नद्धं सकती अरि इसी लिये हरएक मनुष्य को दमेश्च रेस मालूम 
द्ताद्कि "यं द खा द्र} मटष्या कां इस पखथाते का वचारनं सं वद्धा सद्दान्त 
खिर करना पड़ता है जो सददाभारत (श. २०५, ६,३२०.१६ ) मे कदा गया इेः-- 

संखाब्दहूतर दुःख जीविते नास्ति सखयः' | 
अथाव “ इस जीवन में यानी संसारम छख की ` चरपत्ता दुःख दी अधिक दह्‌) 
यदी, लिद्धान्तः साघु ठकाराम- ने ` इस ` प्रकार कदा इः“ सुख देखो तो 
राई बरावर दे आर दुःख पर्वत के समान इ!” उपानेषत्कारो कामी सिद्धान्त 
एसा दीदे (समेन्यु. १.२४ ) 1 गता (८.१५ चर €, ६३) मे भी कषा गया 
दै. कि मनुष्य का जन्म अशत. ओर “ दुःखो का घर » है वथा यद्‌ संघार 
आनित्य मौर «^ सुखर दित > इह ! जर्मन पंडित शोपेनहर का रसा दीमतद 
जिसे सिद्ध करने ॐ लिये उस ने एक ` विचित्र छन्त दिया हे! वष्ट कष्ता इहै. कि 
` मनुष्य ष्टी समस्त खखच्छाश्नों भं से जतनी घखेच्छाएं सफल रोती ह उसी परि 
माणसे हम उपे सखी समते ह; . ओर -जव सखच्डाओ्चो की खपेत्ता सखोपभोग 
कम हो जते हँ तब कष्टा जाता है कि वह्‌ मनुव्य उश परिमाण से दःखी दे! 
इष. परिमाण को गणित कीं. रीति से समसन दहो ते, सखोपभोग-कौ सखेच्डा 

। सुखापमष्य 
से -भाग देना जदधिये ओर अपूगाङ्क के ख्पर्म -रेसा त्लिखना 
| सुखेच््छ ` 
चादधिये । .परन्तु -यह अषणङ्क द भी विलक्तणः क्योकि दलका दर ( अथात 
सुखेच्चा ), यश ( थात सुखोपभोग ) की,अपेन्ा, हमेशा अधिशधिक वटतः! 
द्री रुदता दै ! यदि यद अपूणाद्क पले ‰ दो, मरौर यदि आगे उसका चरंश 9 
से ३ दों जाय; तो उस्रा इर २ से ५० डो जायगा--तअर्थात्‌ चद अपुर २ ददो - ` 
जाता रहैः। तात्पर्यं कद्‌ दे.यदि अंश तिगुना-वड़ता द तो रं पेचगुनाः बह ` जाता 
इ, जिसका फल यद्ध दता द कि वह अपृणा. पूणता की स्नीर न जा कर अधि- | 
काधिच्छ अपूता. की ओर दी चला जाता इं । इसका मतलब यद्री, दं कि करद 
सनुण्य कितना रदी सुखोपभोग करे, उश्तकी सुखेच्छया दिनेदिन बदृतीं ही जाती इः 
निखसे यद्‌ आशा.करना व्यर्थ. कि मनुप्य पूणं सुखी दो सकता. दे । ` आचीन 
काल मे कितना सख धा, इसका विचार करसे समय हम _ लोग इस अपूणा्क.के 
अंशं का तो पूर्णा ध्यान रखते इ, परन्तु इस बात को चूल जति कि संश्च की 





[त 1 


` सुखदुःखविवेक 1 . १०७ 


पेता दहर फिंतना वद्‌ गया ई 1 कन्तु जय ष्म सुखनुःख की सात्राका दी निष्प 
केरा ई तो दमे किपी कालका विचार न करके तिकँ यदी देवन चाद्दिये कि 
रक्त श्रपूर्णाह्ध के अंश अर इर मे कैषा संवंध दै! किर दमे अरप दी श्राय मालूम 
(९ जायगा छ इख पूरण क पूर द्रोना असभव ई! “८ न जातु कामः का. 
मानां " इस समु-वचन का (२.६६) भी यदी अर्थं ई । संवदे फिवहुतेरौको 
मुखनुःख नापने की गणित की यइ रीति पन्न दो, पयि यद्‌ उः्णतामपके 
यंत्र के समान कोड निशित साधन मदी दे । परन्तु दस युक्तिवाद्‌ से अगर ददौ जता 
क्षि दृ वात को क्षि कले के लिये भी कोई निन्वित साधन नद्‌, फ “ संत्तार 
भें सुख ददी अधिक दै!" यदे पति दोन पको फे लिप समान ददी दै, इलिये 
उक्त प्रतिपादन के साधारण श्रिद्धान्त भै--अर्थाव्‌ उस किदधान्त मे जौ सुखोपचग 
छी अपेता सुसैच्छा की श्रमयं7दित बृद्धि से निम्र होता द-प दह अपति कुद 
याधा नदह दाङ सकनी । धर्मरथो म तवा संसार क इतिदास म्‌ दष तिद्रान्त कै 
„ पोषक श्रनेक उद्‌/द्रंण मिलते ६ै। किकी ज्ञमने सें स्येन देश भे संपलसानौं का 
राव्य चा \ चदु तोस्र अब्दुल स्दमान› नामक एक बहुत ही न्यध्यी रौर पराक्रमी 
याद्राद हौ गया ई । उसनं यद देखने के सिये, कि मेरे दिन कथे करते द, एक 
रोञ्नमामाचा यनाया था; जिसे देखने रन्त म उपे यदह छात इुखा करि पचार वर 
` के शाततन-कऋाल में उपकर केवले चौदह दिन ुखयूरवफ वीते ! किं ने दिक्षा करके 
बत्तलाया दे कि संसार भर कै--विशतः युरोष क प्रावीन श्रौर अवचन सभी-- 
तप्वक्तानियौं के भतो को देखो तो य्टी मालूम दोगा कि उनमें सै भायः अषि 
लोग संघार को दुःखमयं कते दै शरोर श्रायः.आपे उते सुखमय क्ते द ! अयति 
संसार्‌ कौ सुखमय त्था दुःखमय कद्ेवाललँ की संख्या भायः चरावर दै) यदि 
इस वच्य संपा म दिद तवकतौ के मतो को जोड़ दतो कदन गद दीगा्षि 
संप्र को दुःखमय माननेवालों की संख्यः दी रधक द जायगी 1 
ससार के युयुः के उत विवेचन को सुन फर कोटे संन्य्मागीय पुरुष 
क-सकतो द, करि यद्यपि तुम दस विद्धान्त को नदी मानते कि « सुख कोटं सच्चा 
पद्रायं मदी द्व; फल्ततः सव वृष्णापत्मक कमो को द्योडे विना श्राति नद मेल सकती; 
तथापि तुम्दारे ही कयानुषार यदह यात सिदध. दै ® वृष्णा से संतोष अौर श्रसताष 
सै दुःख उत्पन्न दता दै; तवे एसी व्यवस्या म यद्‌ क्र देने म क्या द््जद्र, षधि 
इत असंतोष कौदुर करने केलिये, मनुष्य के पनी सारी वृष्णामों काश्चार 
, बन्दी इ साय सव सांसारिक कर्म कामी ल्या कठः सदा सन्तुष्ट ष्टी रहना 
दविर ददे दस यात का व्रिचारे नद्धौ करना चाद्धियेके उम कमी को तुमे 
परोपकार के लियेकरना चादधते दो या स्वायं के सिये" । मदाभारत ( चन. 
२५५. २२) मे भी कना ई, कि“ अ्ततोपस्य ना्त्यन्तस्ुटिसतु परमं सुखम्‌ » 
` कानन क्न्य पट त्स च --=-् 47 २४९ ष २२५६ ध 
प 1, १६, 0५ 30 भ) 


१०८ गीतारहस्य यथवा. कमंयोगशाख । 


अर्थात्‌ असतीषः का अन्त `नदी द. ओर. संतोपः दही परम सख दं । अन 
अर बोद्ध धमो की नौव भी इसी ततव पर उली, गद दहेः तथा, पश्चिमी देश 
से शोपेनदहर+ ने श्रवाचीन. काल मे इसी मतं का प्रतिपादन. पकेयाः द| 
परन्तु इसके विरुद यदहं मश्च भी किया जा सकता द -कि, जिह सेः कसी कुमी 
गालिया वगर्‌. अपशब्द का उच्चारण करना पड्ताद्ः तो प्या जीभ कदी 
समूलं काट कर फेकं देना चाद्दिये १ अध्रि से कृभी कमी मकान जल जतेद्दं तो 
क्यालोगो ने अधिको सवधा त्याग दी.कर दिया हैया उन्हीं ने. मोजन-वनाना "दी 
चोड. दिया दे १ अधि की बात.कान कदे; जब ` इदम वेदययत-शक्ति को मी स्यादा यें 
रख कर उखक्ो नित्य-स्यवद्दार के उपयाग मे लते दः तो उसी तरद वृष्णा.ओर 
असन्तोच की मी सन्यवत्थितः मर्यादा बे।धना कुच असंभव नदी हे । दौ; -यदि 
असन्तोष सर्वाश में ओर समी संमय. दानिकारक्‌ दोगा, ते बात दूसरी थी; परंतु 
विचार करने से मालूम होगा किं सचञ्रुच बात देखी इ नदी. ।* असन्तोप.का यदह 
श्रथ विलकुल नदी कि किसी चीज्ञ को पाने के लिये - रात. दिन --दाय हाय करते ` 
रहँ; रोते रद्द या न मिलने .परसिफ शिकायत दही क्रिया.करं । देसे असन्तोप को 
शासका ने भी निंद्य माना इं । परन्ठु उस दच्च का मूलभूत. असन्तोष कुमी 
निन्दनीय नदरी कद्दा जा सकता जो यदह कंदे-कि त॒म अपनी वतमान स्थितिमें दी 
पड़े पड़ सड्त.मत रद्ध, किंतु उसमें यथाशक्ति श्चान्त आओौर समचित्त से अधिका- 
धक सुधार करते जाच्मो तथा शक्ति के अनुसार उठे उत्तम. अव्या से ले जाने 
का प्रयत्न करो । जो ' समाज चार. वणौ. विभक्त ह उसमे बाह्यो ने दान. कीः 
च्त्रियो ने रें की मोर. वेश्योनि ने धन-धान्यःकी उक्त प्रकार की इच्छा या वासना 
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स्मेड दा तो कद्ना नदं दोगा के चद्‌ समाज शीघ्र. इी अधोगतिं पट्च जायगा | 


4 


उसी अ्रभिप्राय कौ.सन मेःरख कर व्यासजी नेः ( शा. २३. € ) युधिष्ठिर से कद्ध 
कि “यन्नो चिदा ससुत्यानमसंत्तोषः भरियं प्रति" अर्थात्‌ यत्त, विद्या, उद्योगः ओर 
शयं के विषय सं असंतोष ( रखना ) तिय के -गुण द । उसी तरद विदुला नै 
सीं अपने पुरः को. उपदेश करते समय (मभा. उ. ५३२..३द) कदा दह कि 
« संतोपो वैं धियं दन्ति » अर्थात्‌ संतोष. से देश्यं का.नाश होता. दै; आर किसी 
अन्य ञअचसर पर एक चाक््य (मभा. समा.-५५. ११)- स यदं भी कदा गया द 
कि ^“ अरसंतोपः ध्रियो मूलं > अर्थात्‌-असंतोष दी, एेर्य का.मूल द {{! वद्धण- 
धसं में संतोष एक रुण बतलाया-गय दं सदी; परन्तु उसका अथं केवल यही रहै 
फ चद्ध्‌ चातुर्वराये-धर्मानु षार द्व्य सौर रेडिक रेश्वयं. के विषय मे सतोडरखे । यदि 


४ 





` रन्णृलपोव्यलःइ द्रि दढ क्‌ कण्व ककल, 
४०. 11 180. 46 संसार के दुःखमयत्व कां, योपेनहर छतत, वर्णन अल्यन्त दी सरसं 
1 मू ग्रथ जमैन मापो में दे जौर उसका भाषान्तरं अेजीमेमी दहो युद) 
1 ^ ^ पकमृण688 28 ९ तवेह € 06988," , एष्या 
"भाप 416 7८८ 7/0, 1. 281 ( 20 6. ) 
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निं नाह्यगं कने लमे कि सुभे जितना छान प्राप्त दो चुका द उसी से मु 
पतोप दै, तो वहं स्वयं चरपना नाश्च कर वेरेगा इमी तरह यदि कोद चैश्यया 

ष्ट, शने अपने धर्म के अनुसार जितना मिलादउतनापाकर दी, सदा संतुष्ट 
पना रहे तो उसकी भी वदी दश दोग । सारांश यद्‌ इ छि च्रसंतोप सच भावी उत्कर्षं 
फ, प्रयत्न को पश्च का ञ्नार मोठ का मी वीज इ दमे इस बत का सदैव घ्यानं रसना 
चाद्िये किं यदि दम इस असंतोष कं पूणोतया नाश्च करं डालेये, तो दस लोक्र ओर 
पतलोक मं भी भारी दुर्गति होगी । श्रीकृष्ण का उपदेश सुनते समय जव रजन नें 
कदा किः "भूयः कथय वृति च्छराचतो नान्ति मेऽख्तम्‌ ” (गी,१०.१८) अर्यात्‌ श्रष 
के अण्टेततुल्य भाषणा को सुन कर मेरी वृति दोती द्री नदी, इसलिये पाप फिर मी 
प्रपनी विभूतियों का यसीन कीन्यि--तय भगयानू ने फिर से अपनी धिभूरततियों 
करा वर्णानि श्रारम्मं किया; उन्दी ने पेता नदीं कद्ध, कि त्‌ अपनी इच्वाको वशम 
कर, असंतोष या तृपति शअच्डी वात गद्दी द !{ इससे सिद्ध ्टोता दे कियोग्य 
परर कल्याणकारक यातो मे ऽचित श्रसतोप का दोना भगवान्‌ कौ भी इष्ट द 1 
भ्ृदरि का भी इसी एय का पक -छोफ द यया ^ यशसि चाभिरचिर््यपतनं 
छुतौ “ अर्थात्‌ रुचि या टृच्छा च्रवश्य दोनी चाद्ये, परु वद य़ कं लिये ही; 
रौर व्यसन भो हीना चाद्धिये, पतु वद्‌ विद्या का दहो, श्रन्य वातां कामद । 
काम्‌-कोध खाद विक्रार के समान दही श्संतोप करो भी भ्रनिवायं नद्दीं ोने देना 
वाद्ग; यदव वद श्रनिवार्ं ष्टो जायगा सो निर्संदेद्‌ इमारे स्य॑स्व का नाश कर 
द्मलेगा । इसी दतु से, केवल विषयोपभोग की प्रीति के लिये वृष्णा पर वप्या लाद 
कर्‌ शर्‌ पुकः आश! के वाद दूसरी आशा रख कर्‌ सांसारिक सुखो क पद मणा 
भटकनेवाले पुर्यो की सम्पत्ति को» गीता के साल्वं यध्याय मे, “न्राघुरी संपत्ति" 
कदा ई । रेमी रात दिन की दाय दाय करते रद्ने से मनुष्य के मन की सात्विक. 
धृत्तियौ का नाश द्रौ जाता ई» उसकी धोरति रोती ई, रीर तृष्या की पूरी चति 
ष्टाना ्रप्मव्र दोन के कारणा फामोपमोग-वासना नित्य प्नाधिकाधिकः यदृतौ जात्ती 
ह तया वदे मनुप्य श्र॑तमं रक्षी दशा मे मर जाता द। पठतु, विषरीतपकलमं 
चृ ्रौर्‌ श्रसतेप कै दस दुप्परिाम से वचने के लिये सय प्रकार की तृष्गार्मो 
केसाय सवर कमी को एकदम द्यीड्‌ देना मी ` साच्विक मामे नष्टा द । उक्त कथना- 
जुमार सृष्या या श्रसरतोप मायी उत्कपै का चीज दः इसलिये चोर के ठर मे मा्‌ 
को दी मार्‌ दने का ्रयन्न कमी नष्टौ करता वाद्ये । उचितमार्ग तो यदीद 
किष्टम द्म बान का मली अत्ति विचार क्या कं किकिसितृष्णाया फिर श्चसं- 
तोपमे मं दुव्द द्टोगाः रौर जो विचि स्रा, नृषा या रसतो दुःखकारक 
ष्टो उरेद्धोढदें1 उनके लिये समम्न कमो कमो द्धो देना उचित नदी द 1 केवल्त 
 दुःखकराू श्रातामाको दही द्ोदन श्चार्‌ स्वधमयिपार कमं करने की इस युक्तिः 
याकणलको षी योग शय! कर्मयोग कदने दं (गो. २.५०); श्रीर्‌ यदी 
गोना का सु्यतः प्रसिपाच्च विषय इ, इसलिये ग्रह योदा द्रुम यात कार्‌ 
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विचार कर लेना चादह्दिये कि गीता स फेस प्रकार की अआशाको दुखारी कदा ष्े। 
` नुष्य कान से सुनता इदे, प्वचा से स्पश करता ई, रलो से देखतां रे, जि 
से स्वाद्‌ लेता दं तथा नाक से सुघतता इं । दंदेया के ये व्यापार जक्ष पणससिणसि 
इंदियो छी स्वाभाविक घ्रा त्तियो के अनुकल या प्रतिकूल दते ई, उसी पर्िमसे 
मनुष्य छो सुख अथवा दुःख हु करता दइ । सुखदुःख के वस्ठन्वरूप कै सक्तसा 
का यद्ध वणीन पले दी चका इ; परत खखमदःखो का विचार केवल इसी व्या 
` ख पृरानरहीं दहो जाता! ्राधभातिक सख्यो के उत्पन्न दोन के 9 यादय 
पदार्थो का संश्रोग इद्वियों के साय दोना यथपि प्रथमतः श्नाचश्यक द 
. इसष्छा विचार करने पर, कि अगि इन' सुखदुःखे का अनुभव मनुप्य को किस रीति 
से होता रै, यद मालूम दोगा के दंदियों के स्वामानिक व्यापार से उत्पन्न दने 
वाले इन. सुख-दुःखे को जानने का, अथात्‌ इन्दं अपने लिये स्वीकार या श्रष्वी-. 
कार करने का ) काम इहरष्क सुप्य अपने मन के अनुसार दी क्षिया क्ताद 
मद्दाभारत मे कदा इ रे “ च्लुः परयति ख्पाशे सनता न ठे चपा „ (मभा 
भां, ३११.१०७) श्र्थात देखने का काम केवल अखि से दी नदीं दता, कंतु उसमे 
मन की भी सद्दायता अवश्य रोती दै, खरौर यदि मन व्याङ्कल रदता दे तो मौसी 
से देखने पर भी अ्ननदेखा सा ददौ जाजा हं । चृद्दाररयकोपनिषद्‌ ( १.५.३२) मै मी 
यद्द्‌ चरणन पाया जाता दे, यथां ( ऊन्यत्रसना अभूवं नादर्शम्‌ ) ^‹ मेरा सम दूसरी 
ओर लगा या; इसलिये सुभं नदीं देख पड़ा, ` ओर ( यन्यतमना अभूवं नाश्रौपम्‌ ) 
मरा मन दृखरी दी सोर था इसलिये मं रुन नही सका » इससे यदं स्पष्टतया सिद्ध 
्ो.जाता दहे फ आधरमौतिक सुख्दु्खो का अनुभव ` होने कै लिये इंद्रियो के ` 
साय सन की भीं सद्टायता दोनी चाद्ये; रौर आध्यात्मिक सुख-दख तो मानिकं 
दोते दी दं । सारांश यद्‌ दे, कि सन पकारं के सुखदुःखा का अनुभव अंतमे 
हमारे मन पर दी प्रवलम्नित रदता दैः ओर यदि यदह वात सच दहै, तो यद्ध मी 
आप दी खाप सिद्धः दौ जाता दं कि मनोनिग्रद्‌ से सखः डः के अदुमव कामी 
, नियर र्यात्‌ दमन करना कु असम्भव नदा द । इसी सात पर ध्यान रलते इर 
` स॒नुजी ने सुख-दुख का लक्ष नय्यायिकों के लन्तण -से भिन्न भकार ऋा कतलाया 1 
दं | उनका कथन दं किः-- ` 
सवं परव दुःख सवमात्पवर सुखम्‌ 1 
एतद्धि्यात्समाकषन खक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 
अथात “जो दृखरो की ( बाह्य वस्तयो की ) अधीनता मे द वद्‌ सव दुःखदे, 
अरर जो अपने (मन्‌ के ) अधिकार म द वदं सुख दे! यद्दी खख-इःख च्छ स्विस्त 
लच्तण दं > ( सनु. ४.१६० ) । नय्याथिकों के बतलाये दुष लकते ॐ ‹ वेदना 
शब्द्‌ मं शारीर्कि अर मानसिक दोनो वेदनाओ का समावेश होता दे यर उससे 
सुखदुःख का वाद्य वस्तुस्वरूप भी मालूम दो जाता ₹; रौर सयु क विशेष ध्यान 
सुखदुःखा कं कवल च्रान्तारक श्न्नुभच पर ह्‌; वसः; दख बात को च्न स रख्नैसे 
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ख के उक्त दोन लक्णो मं दिरेध नद्धं पडेगा । एस प्रकार जब 
मुखरो के अनुभव के लिये दंदिचौं का श्रवलम्ब र नवषएयक्‌ ददो गया, तवतो 
यदी कष्ट्मा चाद्य केः- 

भपव्यमंत्तद्‌ दुःखस्य यदेतन्नाकाचतयेत्‌ 1 
“ मनसे दुःखों का चैतन म्‌ करना दी दुःखनिधारणा की अचूक चपि इ 
(म, मा. शां. २०५.२); नीर इसी तरद सन को दवा कर सद्य तथा घर्म केलिये 
मुल्क मि भे जल कर भस्म दो जानेवालो के “नेक -उदाद्दरणं दतिद्दासम 
प्री मिलते द ! इसलिये गीता का कथन इ कि ष्टमे जो कद करना दे उस सनोनि. 
ग्रह्‌ केः साय शरीर उसको फलाका को छोड कर तया सुखदुःख म सममाव रख कर 
करना चाद्ियेःेता केसे न तो द्मे कमाचरण का लयाय करन। पडेगा श्रौरम 
दमे उत्करे दुम्ख की वाधा ददी दोगी 1 फलाशा-्याग का यद श्रयं नदौ ई, नें 
जो फल मिले उसे द्योड द, यचा पुसी च्छा रखें फं चद फलस किंीफो कमी न 
मिसे । षी तरद पलाश मे श्रौर कमं करने की केवल द्रच्छा, आशु, दद या फलके 
लिये किम्नी चात का योजना करने मं भी व हुत ्र॑तर दे । केवल दाय पैर दिलाने की 
इच्या दोन म सौर प्रसुक मुप्य को पकडुने के लिये या किसी मनुष्य फो लात 
मारने फ क्षिये शाय पैर दिलाने की इच्छा मं वदत भेद्‌ द । पद्टली च्छा केवल 
कर्मं कने फी ष्टी ई, उसमे कोद दृसरा दतु न्दी ह परार यदि यद दस्छाद्योड्‌ दी 
जायते कमा फा करना ष्टी स्क जायगा । इस च्छा के अतिरिक्त पयेकभनुप्य को 
दस यातत क कान मी ष्टोना चादिये कि रुक कर्म का छक न कद फल यवा 
प्ररिणाम श्यावश्य दी ष्टौगा । व्क एसे जान कैः साय साय उसे इस पातकी एच्छा 
भी श्रव्यं ष्टोनी चादिये कि मैं अमुक फल-पराक्ठि के लिये असक प्रकार फी येजना 
फर्कं षी श्रयुक क्म करमा चादता द्रु; नदीं तो उके समी काय पागल कै पे 
निरर्थके द्रा करेगे ! ये सच'द्च्छार्दु, देतु या योजनार्पु, परिणाम न दुःखकारफ 
नष्टौ होती; रोर, गीता का यदह कथन भी नदीं ह्‌, कि कोद उनके छोड़ दे । परन्तु 
स्मरणा रे फिष्टस स्थिति सै यदत प्राये वद कर जव मनुष्य के मन्म यदहुमाव 
षटोता द्र कि“ मजो कमं करता दह, मेरे उस फर्म फा युक फल सुमह धवश्यण्टी 
मिलना चाददिये" --र्याच्‌ जय कर्म-रूल के विषय म, कर्ता की द्धि मम्ल की 
यद्‌ परासि, प्रमिमान, अभिनिवेश, श्माग्र ह्‌ या च्छा उत्पन्न ष्टो जाती ई जीर 
मन उसी से य््त ष्टो जाता ₹ै-- जार जव दच्छानुसार फले मिलने म॑ वाधा ष्हौने 
लगता ह्‌? तभी दुःख-परम्परा का प्रारम्भ द्ुश्या करता द्‌ । यदि यद्‌ ब्रप्या छनिचायं 
श्रयवा देवटृद टो तो केवल गिराशामत्र होती इ; परन्तु वद्ध कष्टा. मलुव्यहृत ष्ट 
सो दि छोय प्रौर्‌ देष मी उत्पथ ष्टो जति ईं जिते छक द्टीने पर मर निथ्ना 
पदता द्‌ । फलके परिणाम केविपपर्भजो यदह मनत्वयुक्त धामक्ते ष्दोदी द 
उसी. को ° फलाग्ना, › - ° संग, ° श्रार * मरहुकारवद्ि ` कष्ठते ई; प्रीर यष 
अतलनि फे लिये, फ संसार्‌ को दुःखपरम्परा यदा मे गुरू प्तती ६, गीता के 
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दृसरे अध्याय से.कद्ा गया इई कि विषय.-संम से काम; कामे क्रोध, क्रोध से मोर्‌ 
रोर अन्त मे मचुप्यका नाश मी दोजता इं -( गी.-२, ६२.०.६३) । अव यद्‌ 
` बात सिद्धं ये गईं फ्रि जड़ खृष्टि के अचेतन कमं स्वयं दुःख के मूल.कारण 
नदी दः किन्तु मनुष्य उनमें जो फलाशा, संग, कास -या इच्छा लगाये रहता 
द, चद्धी यथायं सें .दुःख.क। मूल द । पसे दुभ्खो सि तचे रदने का सहन उपाय 
यद्ध है कि सिरं विषय की फलाशाः संगः काम य। आसक्ति को . मनोनिग्ह्‌ ` द्वारा 
छोड देना चाद्ये; संन्यासमार्गेयो के कथयनानुसरार सव विपयो ओर कमा दी । 
अथवा.सब प्रकार. की इच्चओं दी को, छोड देने की कोई आवश्यकता नदं हं! 
इसी लिये गीता( २.६४) मे -कदा दहै, क मनुप्य -फलाशा को चोड 
. कर यथाभाप्च विषया का निप्काम आर निस्संगबद्िःसे सेवन.करता हः चदी सचा 
स्थितप्रस्त दं । संसार के क्म-व्यवद्दार कमी रुक नहीं सकते 1 मनुष्य चाद इस 
संसार मे रहे या न रदे; परन्ठ॒ भ्रकृवि अपने गुण-धर्मानुसार सदेव अपना. व्यापार 
करती दी रद्वेगी । जडः म्रकृति को न तो इसम कल सुख दं आर न दुःख । .मचप्य 
व्यथै अपनी मद्त्ता समम्छ.कर ग्रति के व्यवाये मे आसक्त दो जता. इ, इसी 
लिये चद्‌ सुख-दःख का भागी इुश्चा.करता दं । यदि वद्‌ इस. आसक्त वुद्धि को 
चोड दे ओरं अपने सव व्यवद्दार इस मावना से करने लग, कि “गुणा गुणेषु 
` वतन्ते > (गी. ३. २८ )-प्रकृति के युणधमानुसार दी सब व्यापार दो ररे इः 
तो अत्॑तोषजस्य कोद मी दुःख उसके दो दी नीं सकता ! इस लिये यदह. सम्प 
कर्‌, कि प्रकृति तो अपना व्यापार-करती दी रदती दः उसके लिये संसार को दख . 
श्रधान मान कर रोते नदीं रहना चाददिये ओर न उसको लयाराने दी का प्रयत्न करना, 
चाददिये, मद्दाभारत(शां.२५.रद)मे व्यासजी ने युधिधिए को यद्‌ उपदेश दिया. द किः 


मुख वा यादे वादुःख प्रिय वा याद्‌ वाऽप्रियम्‌ । 
ग्राप्त मराक्षसुपासात हृदयेनापरयाजतः ॥ 


८ न्वा संख दौ या इःख, प्रेय दो अथवा अप्रिय, जो जिर समय जसा पराप्त द्य 
चद्ध उस समय चेसाद्ी, मन को निराश न करते इए ( श्रथांत  निखटूट्‌ वनकर 
अपने कत्तव्य .कों न . छोड़ते दुष्‌ -) . सेवन; करते रदा । > इस उपदेश्च का 
मद्व परणंतया तभी ज्ञत-रो सक्ता. द जव कि हम इस वत -को ध्यान मः रखें 
: कि संसार मे, अनेक क्न्य से. हं चिन्दं दःख सद्द कर सीं करना पड़ता दहं 
भगवद्भीता मे स्थितवन्त का यदह लन्तण बतलाया द .कि.“ यःसवत्रानभिस्नेदस्तत्त- 
स्प्राप्यं श्युमाश्चभम्‌  ( २.५७) अर्थाद्‌ शुम अथवा अशुभ जो कुलं श्राप, उस 
के वारम जो खदा निष्काम या निस्संग रद्दता दार जो उसका अभिनन्दन या 
देप ऊच भी नदीं करता वदी स्थितप्रज्ञ द्‌। फिर पाच्वे अध्याय ( ५.२० ) म, 
कद्‌ दं कि" न ब्रह्प्येलियं प्राप्य नोद्धिजेस्राप्य चाप्रियप्‌ --पुख पा कर फल न 
` जाना चांद्दियि "खीर दुख से क्रातरः. भी. - दोना. चाद्धियिः. एवं दृसरे - अच्याय 
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८२, 9४; १५) मे दन सुखुभ्ख को निष्काम बुष से मोगने का उपदेश. किया ई 1 
मगवान्‌ श्रङृप्णा ने उषी उपदेश को वार वार दुर्या द (गी. ५.६; १३. ६) 1 
यदान्तशाख की परिमापा मेँ उसी को ^ सब क्म फो व्रह्ार्फणु करना कदते 
दै; नौर भक्तिमार्ग मै , व्रह्मापण› के दने ` श्रीङृव्णापंण › शब्द्‌ की योत्नना 
कीः लाती दै; वक्त यद्धी गीतां कासारांश दे। 

; कमं चारे किसी भी भकार क दो, परन्तु कमं करने फी. इच्छा मौर उद्योग 
को. विना द्योडे तथा फलश्रातिः कौ आसक्ति न रख कर ( श्र्थात्‌ निरसंग 
खुद्धि से ) उसे करते रद्ना चाददियै, श्नौर साथ साय दमं भविप्य में पर्णाम-श्वस्म 
भ मिलनेवाले सुखदुःखं फो मी एक द्वी समान मोगने के सिये तैयार रदना 
चाद्ये । दसा कले सै ्रमर्यादित तृष्णादि भीर श्रसन्तोष जनित दुष्परिणाम से 
तो दम वचेगे ही; प्रद दूसरा लाम यद दोगा, कि चप्णा या श्रस्रन्तौप के साथ 
सायक्मकोभीव्यागदेने से जीवनके द्धी नष्टद्दोजाने का जो ग्रसंग आ्ासकता 
ष, चद्‌ म नदी अ! सकेगा श्रौर, मारी मनोधृततिरया- शद्ध ष्टो कर भराणिमात्र 
के लिगरे दिततमद्‌ ददो जवेंगौ । इमे सन्देद नद्धौ कि इष तरह फलाशा घोडे के 
लिये भी इन्धि का श्रीर मन का वैराग्य से पूरा दमन करना पडता हे 1 परन्तु 
द र्दे किदृन्द्ियों को स्वाधीन करके, ष्वार्थ के वदले, वैराग्य से ततथा निष्काम 
दधि से लोकसुमद्‌ के लिये, उन्दं पने" श्रपने व्यापार करने देना कुदं रौरं घात 

६ शरोर संन्या्रमागावुप्तार तृष्णा को मारने के लिये दन्द्यो के समी व्यपायों 
को र्यात्‌ कर्मो को आ्रद्पूर्वक समूल न्ट कर डालना बिलकुल दी भिन्न वात दै-- 
इन दने मे ज्ञमीन श्र्मान का श्र॑तर दे 1 गीता- में जिस वैराग्यं का श्रौर निस 
इन्दियानैग्रद्‌ का उपदेश या गया द वद्‌ पले प्रकार का दै, दूसरे प्रकार का 
नदरी; अौर उसी तर्द चअसुगीता ( मदा. अश्व. २३२.१७-२३ ) म जनकचराद्यण 
सवाद म राजा जनक व्राद्यण-स्पधारी धर्म से करते दहे किः- 

चण बद च यां श्ञात्वा सर्वत्र विषयो मम । 
नाहमात्मा्थमिच्छामि मान्‌. घ्राणगतानपि ॥ 
नादमान्मायामेच्छामि मनो निचय मर्नोँतरे 1 

मनो मे निर्धिते तस्मात्‌ यदो तिष्टति सर्वदा ॥ 

श्रत ** जिन (वैराग्य ) युद्धि को मनम धारण करके मं सद विषयो का सेवन 
रता दह, उस्षका दाल सुनो 1 नक्र से नैं “अपने लिये" बास नदः लेता, ८ अरौखो 

॥ भ “्रपने लिये" नद्धा देखता, इत्यादि ) श्रौर मन का भी उपये.ग मँ आत्मा के 

| तिथि, श्र्थात्‌ प्रपतने लाम कै लिये, नदी करता. धत्व मेरी नाक (-रंखि इत्यादि ) 
आर मनमेरेवशरम दे, अर्थात्‌ मेने उन्हं जीत लिया है!» गोता के वचन 

( गी. २.६१ ७) का भौ यदी तात्तयं ई फर जो मनुप्य केवल इन्द्रियो की धत्ति को 


बो > ~ 
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के लिये, उस.आखात्सा के स्वरूप का चिनार करन। पडता ईद जिते मन आर बुद्धि 
द्वारा स्वयं अपना ओर वाह्य सृष्टि का न्नान दोता द्‌; आर, ज्येद्ी यह्‌ विचार 
किया जायगा त्यी स्पष्ट मालूस दौ जायगा, के पशु अर मनुप्य के लिये विष- 
योपभोग-ख तो एक दी सा हें, परन्तु इसकी अपेता मन श्रीर्‌ वुद्धि के श्रलन्त 
उदात्त ज्यापार्‌ मं चया शुद्धावस्थामे जो सुख इई वदरी मनुस्य का श्रेष्ट रोर आयंतिक 
सुख दे 1 य सुख आत्मवश दै; देखी प्राति किसी वाह्य वस्तुः पर अवलम्वित 
कदी; इसी प्राक्षि के लिये दतर के सुख को न्यून कलने की मी छं आचश्यकता 
नहीं ह्‌; यद्व सुख स्पे दी प्रयत्न ये दमो को मिलता दं खीरं ज्यों ज्या इमास 
उन्नति दती जाती द त्ये त्यों इस सुख का स्वरूप भी आ्रधिकाधिक शुद्ध आर्‌ 
निसंस होता चला जता ई । म्दरि ने.खच कदा दहै कि “ सनि च परितुष्टे 
कोऽर्थवान्‌ को दरिद्रः “मन के प्रसन्न दोन पर क्या द्रिदता अर स्या, अमीरी. 
दोनो समान दी दै ! प्लेटो नामक भ्रक्िद्ध यूनानी तत्ववेत्ता ने भी यद प्रतिपादन 
करेया रै. शारीरिक ( अर्थाच वाह्य अथवा आआधिमीत्तिक ) सुख की अपेत्ता मन 
का सुख शरेष्ठ है, ओर मन के सखे से भी उद्धिग्राद्य ८ अर्थात्‌ परस आध्यासिक) 
सुख अयन्त श्रेष्ठ दं > ! इखलिये यदि इम अभी मोकच्त के विचार.को दछधोड दै, 
ते भी यही शिद्धद्दो दकि जौ दवाद्धि आत्मविचारमें निमम रौ उसे री परम 
सुख मिल सकन्त दं । इसी कार भगवद्धीता मे सुख .के ( साल्तिक, राजस ओर 
तामक्त ) तीन सैद्‌ किये गये द, ओर इनका लक्षण भी वतलाया गया है, ययाः 
भरात्मनिठ बुधि (अयत्‌ सव भरत से एक ही आत्मा को जान कर, आत्मा के उसी 
संच स्वरूप स रत इौनेवाली बुद्धिः ) की प्रसन्नता से जो आधष्यास्मिक खख प्राप्त 
द्धोता दं वद्ध शष्ठ चौर साष्िक सुख दै-“ तत्सुखं सात्विकं मरो क्त-आत्मवुद्धि प्रसा- 
दनम्‌ » ( गी १८.३७ ); जो आधिसोतिक सुख इंद्रियो.स र इदि के विपर्यो 
दे दोते द्‌वे श्रास्विरू सखो से कम.दजं क दते दं मौर रजस कलते दं (गी 
9८, ३८ ); अर जिस सुख से चित्त को मोद दोता दं तथा जो सुखः निद्रा `या 
्ालस्य खे उत्पच्र दता दै उसकी योग्यता तास्त अर्यीत्‌ कनिष्ट श्रेणी की इं। 
इल प्रकरण के आरम्भ म गीता का जो छोक दिया है, उसका -यद्ी तत्पयै है 
नौर गीता (६. रर) मेका कि इस परम सुख का अनुभव -सुष्यं 
दिष्कवार्‌ मी हो जक्ता दहतो शिर उसकी यद्‌ सुखमय स्थिति कुमी न्धी 
डिगने पाती, छिन दी भरी दुःख के ज्ञवरदस्त धके स्यौ न लगतेरह यह्‌ -अत्य- 
न्तिक सख ष्वर्म के जीं त्रिपयोपभोग-सख मे नदी मिले सकता; इसे पने के लियि 
पले अपनी उुद्धिः प्रसन्न दोनी चाद्ये । जो मटुष्य बुद्धिको असन्न करने की 
युक्ति को विना सोचे-समम केवल. विषयेपभोग मेदी. निम्नो जाता द, १ 
` उसंका सुख अनित्य म्रौ चशिक दोता दं । इसको कारण यह्‌ देः कि जो ईद्विय- 


सष्ठ आज इ वद्‌ कल नद स्दता । इतना दी नदीः किन्तुज) बात मारी 
- , 1 60८, ।क्गू द.  - ` | । 


` शुखदुःखविवेक । ११७ 


शद्रियो को राज सुखकरं भरतीत दती दैः वदरी विसी कारेणा से दूसरे दिग 
दुःखमय दौ जाती दं 1 उदाद्दरणार्थ, ग्ीप्म च्ततु मे जो डा पारी दम अच्छा 
लगता ईः वदी शीतल मे अप्रिय दो जता ई ! त्स्नं इतना फरने पर भी उससे 
सुखष्छा की पूरणा वृति ष्टोने द्दी चद्दीं पात्ती। दस्रलिथैः सुद शब्द्‌ का व्यापक 
शयं से कर यद्वि हम उस शर्दं का उपयोग समी धकार क मुखीं के लिय करतो मे 
सुलु मेँ मी मेद्‌ करना पद्गः नित्य व्यवहार नं सुख का अघं सुल्यत्तः दद्धिय- 
भुत दी दो दं । परन्तु जो सुख दद्वियातीत ददे, अर्यात जो केवट च्यत्सनिष्ट 
धद क्षो शी प्रघ ददो सकता हदे उसमें नौर विपयेप-भेग-रूपी सुख मे जय भिक्नतो 
अगर करना दौ, तव घ्यात्मवुद्धिःरसाद्‌ ते उत्यश्न दोनेवासे सुख को अर्थात श्राघ्या. 
त्मिक सुख कौ श्रेय, कल्याणा, दित, चानन्द अथवा शानि कदते द; प्नौर विष- 
योगपमेग से दोनवाले च्ायिमातिक सुख को केवल मुल'यामरेय्र करते दं 1 पिठले 
भकरगा के रन्त म दिये दए कठो पनिपद्‌ क वाक्य मेः प्रेय खोर प्रेय म, नीचकेता 
भेजो मेद वरतलया द .उलका.मीं अभिप्राय यदी ₹ । स्यु ने रते ननि का सदस्य 
पृस दी वत्तला दिया या; परन्तु दस सुख कै पिले पर मी ज्र उसने ्चात्मक्तानः 
प्रक्षि कावर मगा, चव श्लु ने उसके वदरले मै उते अनेक संसारिक शुखं का 
सालच दिलाया 1 पर्यु नचिकेता दन श्रनि आधिमौत्तिक सुखे! द्म कव्याण- 
फारक नही समभता या, पथकि ये (प्रच ) सुख वादश दरि स सच्छे ई, पर 
च्याप्मा के श्रेय के सिये नदी; इष किये उसने उन गुनो फी ओर घ्यान नद दिया, 
शतु दस श्रात्मविद्या की मापि के लिये दीं द किया जिम्का परिणामं आत्मा के 
लिप श्रेयस्करं या कत्याणकारक दै, गौर ये ख्तमपा कर द्री छोड़ा) सारंशयद्‌ 
श, फ ्मात्मङु्ि-धलाढ से दनिवान्ते केवल चुद्धिगम्य सुखे को पर्थाव्‌ श्राप्यसिक 
सुख कों दी दमारे शाखक्ार शर्ट एुख मानते दँ शरीर उनका कथयन द्द्‌, फ यद 
नित्य सुख अात्मयगर दै, इसलिये सभी को प्रघ दो सक्ता द तया सवलोके 
प्वद्धियि छि चे इसकी प्रा्ि कै तिये श्रयत्न करं \ पद्ु-धर्म मे दोनवले सुष्वम यर 
मवी सुख स्‌ जो छु चिह्वेपता या विलन्तग्णतः हे वद यदी द; र यदह 
श्यात्मानन्द केवल वाद्य उपाधि पर कमी निमरे न रटने के करा सव श्वुख म 
निय, स्वरत आर प्रे इ 1 दसी को सीता ने निर्वाण, अरयात परम शान्ति कद ह 
(गी. ६.१५) परर यदी स्थितम की त्राद्यी श्रवस्या की परमावङिच्छ सुद्ध (गी २,. 
७१६.र८१२,१२४५८.६२ स >) 
रव दृश्रवतिका निशायद्ट्‌ा चक्राः, कि न्मा क्छ शान्त या शुग #3। 
प्यलयन्त श्रेष्ट दै प्चीर चद श्रात्मवश रोने के कारग्ण स्वल खो प्रस्य मीद्धु। 
परन्तु यद प्रर इहे, ॐ यदपि सव धातुर म सोना अधिक सूस्यवान्‌ू द, तथापि 
केयल सने से ष्टी, लेोद्धा इत्यादि च्नन्य धाश्च के विना. जैसे संसार छ कास नद्धं 
घल सकता; प्रयवः जसे केवत शकर से द*यिना नम के काम नद्ध चल सता; 
उमरी नरद पन्ममुन्व च शान्तिको मी सममन चाद्यं 1 इवमे सन्देह नद्ध कि 


११८ गीतारहंस्य अथवा _कर्मयोगद्राख । 

इख श्यन्ति के सायः शरीस्धारण के लिये सदी, ऊद सांसारिक वस्वो की 
छावष्यकता द; खर इसी अभिम्राय से आशीर्वाद के संकल्पम केवल “्रान्तिरस्तु" 
न कद कर “तन्तिः पु्िस्ठशेश्वतु"- शान्ति के साय पुटि खरौर ठि भी चाद्ये; 
च्छद्टने की रीति द ! यदि शाखकासे कौ यद्‌ समभ दती, कि केवल भ्रान्ति से द्धी 
तृष्टद्दो जा सकती द, ते इस संकल स ‹ इष्टि शब्दं को व्यर्थं घुसेड दने की 
कोई आवश्यकता नदीं थी । इसका यह्‌ सतलव नदरी दः छि पुष्टि अर्थात पेदिकः 
सखो की चद्धि के लिये रातत दिन दाय दाय करते रद्दो । उक्त संकल्प का भावाय 
यरी द कि तम्दं शान्ति, पुष्टि ्चर तशि ८ सन्तोप ) तनां उचित परटिमिण 
से भि ओर इनकी प्रापि के लिये तुम्दं यल भी करना चादिषु । कठोपनिषद्‌ का 
सी यद्दी तात्पर्यं इदे 1 नचिकेता जव शयु के अर्यात्‌ यम के लोक सें गयांत्वर 
यस ने उयते कदा कि तुस कोद्र भी तीन चर मोग लों उस समय नचिकेता ने 
एकदम यदह चर नद्ध मगा, कि सु चद्यद्ठान का उपदेश करे; छिन्छु उसने कदा 
कि ^ रे पिता सुपर अश्रसन्न इ, इसलिये ` प्रयस चरं आप सुते यदी दीजिये 
कि वेपु पर प्रसन्न दो जावे । ” अनन्तर उसने दूसरा वर मोगा कि ५अभ्चिके 
अर्थात्‌ देद्दिक सण्द्ध प्राप करा देनेवाले यज्ञ आदि कमी के, ज्तान का उपदेष्व 
करो 4» इन दोनों वरो को प्राप्त करके अन्त मे उसने तीरा वर यद मोगा कि ^° सुमे 
श्रात्मविय्या का उपदेश करो 1 ” परन्तु जव यमराज कदने लगे फ इस तीक्षरे घरं 
के वदले मे तम्र खर भी च्राधेक सम्पत्ति देता सू, तब--अर्थात्‌ पेय ( सुख) की 
श्राति के ल्तिये आवश्यक यक्त आदि क्म का जान प्रप्तः दौ जाने पर उसी की 
अधिक आाछ्ठा न करके नचिकेता ने इं बात का च्राग्रह्‌ किया, कि अव 
समक श्रेय ( आत्यन्तिक सुख ) की प्राप्ति करा देनेवाले बद्यन्तान का दी उपदेश 
करो ! " सारा यद्‌ कि इस उपनिषद्‌ के अन्तिम सन्त्र मजो वर्णन र उसंके 
्रनुसार ° बह्मविद्या > ओर ‹ योगवेधि › ८ अरधीत्‌ यक्त.याग आदि कर्म) दोनों 
को प्राप्त करके नचिकेता सुक्तं दो गया दं ( कः. ई. ५८ ) । इसते - चान ओर करम 
का समुचय दी इस उपानिषद्‌ का तात्पयं सालूम होता द 1 इसी विषय पर इन्दर: 
की-भी एक छया हं । कोषीतकी उपनिषद में कदा गया इ; इन्द्र तो स्वयं ब्रह्य. 
क्तानी था, रदी, परन्तु उसने प्रतदैन को भी व्द्यन्तान का. उपदेश किये था ! तथापि 
जव इन्द्र को राज्य छिन गया योर प्रह्णाद्‌ को त्रैलोक्य. का आधिपत्य सिल्ला तव 
उसने देवगुरु बरुस्पति से पला किं ““ युम बतलादये कि श्रेय किस द्धं? 
तव घरददस्पति ने राज्यश्रष्ट इन्द्र को वह्यवि या . अर्थात्‌ अत्मन्तान का उपदेश करके 
कन्दा क «श्रेय इसी मे द “--एतावनच्छ्य इति--परन्म॒ इसे इन्द्र॒ का समाधान 
नदीं -हु्ा। उसने फिर प्रक्च किया ^^ क्या. आर मी. कुड अधिक. दहे?को 
. विभेष्पे भ्वेत्‌ ? तव दस्यति ने उसे शुक्राचार्यं के पास सेजा । वरदौ मौ क्ही ` 
हाल इख चरर. शुक्राचायं ने क्वा कि ¢ म्र्ाद को चद्‌ विश्चैषता _सालूम इ 1. 
तव अन्त मे इन्द्रं चाद्य का ख्प धारणं करके ग्रहाद्‌ का शिष्य चन कर सेवा 


सुखदुः खातनेक्‌ ॥ ११६ 


करने लया \ एक दिन प्रह्वाद्‌ नै उससे कदा कि शील ( सत्य तया धर्म से चलने 
फा स्वभाव द्धी त्रलोक्य का राज्य पाने की छुना द्द चार यदी श्रेय । अनन्तर 
जवं प्रह्वाद्‌ चै फद्यकफिमेंतेरी सेवा सरे प्रसत, त्‌ वर मंग, तवर व्राद्यग.वेषधारी 

इन्द्र ने यद्ध वर मागा क « स्राप अपना शील मुभे दे दीनिये । » प्रह्धाद्‌ के 
५ तेयास्तु › कते दी उसके ° शील › के साय धर्म, सलय, धच, श्री यथवा वर्य 
आदि सव देवता उसके शरीर सरे निकल कर दनद के शरीर मे प्रविष्ट हौ गये। फलतः 
दन अपना राज्य पा गया । यद्र प्राचीन कथा भीष्म ने युधिष्टिर से महाभारत के 
-शन्तिपय ( १२४) मे कदी ई! इस संदर कया से दमे यद वात साफ़ 
मान्ूम दहो जाती ददे, कि केवल रेवं कौ शपेच्ता केवल श्रात्मकान की योग्यता 
मलते दही रथिक दहो, परन्तु भिते इस स्र्ार मे रहना दै उक्षको अन्य लोगो फे 
समान दही स्वयं श्पने लिये, तया ्रपने देश क लिये, पदिक सषि प्राप्त कर तेने 
की श्चाचपयक्रता ओरं नैतिक ष्क्‌ भी इदे; इसलिये जव यह्‌ प्रक्षच्ठेकरि द्र 
संपार में मनुष्य का सर्चेत्तम ध्येय या परम उदेश ष्या द, तो दमारे कर्मयोगशाख 
म अन्तिम उत्तर यद्दी मिलता दह फिशाति रौर पुष्टि, प्रेय श्न श्रेय अथवा स्नन 
समोर देश्य दनो कों एक साय प्राप्त करो ! सोचने की वत्त द, फि जिन भगवान्‌ 
से वट कर संसार में को श्रेष्ट नद, मौर जिनके दिखलये ष मार्ग मं श्नन्य समी 
लोग चलते ह ( गी. ३. २२ 9, उन मगवानू ने दी क्या श्रय मोर सम्पत्ति कौ 
च्याड दिया ई १ 

र एे-अरयस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 

ज्षानवैराग्ययेोश्चैव षण्णां भग इतीरणा ॥ 

अर्थात्‌ ^ समग्र येव, धम, यश, संपत्ति, क्तान ओर वैरण्य-इन द्धः वती को 
‹ मग › कद्ते दं » मग शब्द की पेसी व्याख्या पुराणो म दै (८ विष्णु, ५. 
७४) 1 कुद लोग दस श्छोक के" देश्यं शब्द्‌ का अथै येगिच््यं पिया करते द, 
क्योकि ध्री ्र्थान्‌ संपतिसूचके शष्ट रागे श्राया ई । परन्तु व्यवद्ार मेँ देश्य 
शव्द मे सत्ता, यशा छीर संपति काः तथा छान मे चैरप्य श्चार धर्म का समवे 
खा कर्ता दै, इससे दम विना क्रिमौ बाधा के कन्‌ सक्ते द फ लोक्रिक दिते 
उत्त श्लोक का सयं र्थं छान खोर देश्यं इन्द दो शब्दों से व्यक्त ष्टो जत्ता द 1 
शौर जवि स्वयं भगवान्‌ मे दी जान रीर ेयं को अरंगीकार्‌ कया दे, तेव इमे 
ओ श्रचएय करना चाद्य ( गो. ३. २१; ममा. शा. ३४१. २५) । फर्मयोग मामं 
का सिद्धान्त यद्‌ कदापि नरी, फि करा श्नात्मन्तान दी देक्त संपतार मै परम साध्य 
वृप्तु द्‌; यद्‌ तो संन्यास मागं का (तदन्त इ जो कता इ क संसार दुः्ठमय 
द, दृलिये उसके एकदम द्ोड्‌ दी. देना चाद्धियि 1 भिन्न मिन मगौकै दन 
तिद्धान्तो फो एकत्र करके ग्ना के छर्थं का पन्यं करना उचित नर्द ह 1 स्मरण 
रह मीता का द्री कथन ई कि क्वान के विना केव पेष्न्र सिचा श्राघुरी संनु वैः 
पीर व्य नद्धा द । इसि यदी सिद दता ई कि देश्यं केमाय जान, खीर 


१२० ` गीतारहस्य यथवा कर्मयोगदाख्र । 


पतान के साथ पे्वय, सयवा शान्ति के साय पुष्टि, दमेशा दोनी दी चाद्धिये ¦ रेस 
कटने पर कि छान के साय रे्यं रदीना ऋ्रलयावश्यक इहु, क्स करनं फी श्रावण 
कता आप दही राप उत्पन्न रोती द्‌! प्यके मनु काकयन इ किं ^* कमद्रप्यार 
भमागां दहि पुरपं श्रीनिपेवते > (मनु. ९.2००)--कमं करमवाले पुष क्रो ष्टी दस 
, जयत्‌ म श्री अथात्‌ एेश्चय सिलत्ता द अरर प्रवयत्त अयुभवसे मी यही. चात तिद्ध 
दोती ददे; प्व गीताम जो उपदेश्च अरचुन को दिया गया इः वद्‌. भीपेलाद्धी द 
(गी. ३. ८) ! इस पर ऊद लो का क्टना इ, छ सोच की दि से कर्म॑ म 
प्रावद्यकता न दने के कारया अन्त म, श्र्याव.नानोत्तर अवस्था मे, सव कमो 
छोड देना ही चादि ! परन्छ यदा तो केवल सुखदुःख का विचार करना दः 
स्मौर अव तक गोत तथा कसं केस्वख्प की परीत्ता सी नदौ की.गई ॐ, इसलिये 
- उक्त श्याक्तेप का उत्तर यब नद द्विया जा सकता । --खागे नवं तथा दसवें अकरण 
मं अध्यात्म छोर कर्मविपाक का स्पष्टं विवे चन“ करके ग्यार वे मकरण॒ में व्रतला 
दिय! जायगा कि यह्‌ आक्तेप भी वेश्रपर का द्‌ | 
सुख ओर दुःख दो भिन्न तथा स्वतंत्र वेदनाद्‌ इ; सुखेच्छा केवल शुखोपमोग 
से द्री चष नदी दहो सकती, दीलिये संपारमेवह्ुधादुःख का दी च्रधिक्तञ्चनुभव 
ददता दे; परन्तु इस दप्ख को रालने के लिये कृष्णा या असंतोप ओर सव कर्मा! का 
सी समूल नाश्चं रना उचित नदी; उचित यद्धी इं कि फलाग्रा च्योड करं सव 
कसो को करते र्ना चाद्धिये; केवल विषये।पमोग-सुख कमी पर्णा होनेवाला नदी- 
चद्‌ अनित्य ओर पशुधसं दे, अतप्व इस संसारं मे उुद्धिनाद्‌ सनम्य का सच्चा 
ध्येय इस अनिल पटु-धमं श्च ॐत दज का हीन! चाद्ये; आत्मउुादिःपरसद्‌ ते प्राक्च 
ऋोनेवाला शांतिं दी वदं सच्चा ध्येय दः परन्तु ्राध्यन्निक शुखं द्धी यथि 
इस प्रकार. ञ्न्चे- दर्जैःका दहो; तयापि उसके- साय इस सांपारिकि जीवन 
मे रेद्िक वस्तुओ की सी.उच्वित आचश्यकता रहे; अरः इसी. लिये सदा 
निष्कास बुद्धि से ` प्रयत्न . अयात्‌ कम करते द्धी श्ना चाद्दियेः-द्रतनी 
सव चतं जव कसयोगाद्य के श्रचुसार सिद्धं दो उका, तो अरचसखकी टष्टिसे भीं 
विचार करने परर यह वतलाते की कोद आवश्यकता नही रहं जाती, क माधिस।तिक 
मुखो को री परस साध्य सान कर कमा के केदल सखख-दःखत्मक ब्य परिणाम) 
करे तास्तस्य से दी नीतिसन्ता का निणंय करना ्नुचित दं कारण यष्ट देः. फजो 
चस्तु कमी पृणौचस्था को पटच दी नद्ध सकती, उसे परस साध्य कना साना "पस्म 
शव्द का इर्पयोग करके गजल के स्यान मे जल की खोज करना ई 1 जच दमारा 
परम साध्य दय अनित्य तवा अपण इद, तव उसका आश्चामच्छ रहन सं दहम्‌ 
अनित्य चस्व को चड़ कर च्रार शलगा ह स्या -१. “घस नित्यंःसुख-दुःखत्वनिदयेः 
, इख च्चन का सर भी यदी दज “चाधकशि लोगे का अ्राघेच्छ यख. इ शब्दस्‌ द , 
के सुख शब्ड के चरथं के विपय मं ऋधिभोतिकननादियो म भी वदत मतभेदं दे । उनम 
से बहुतर का कदन इं छे वहुधा सुप्य सव विषय -पखी को लात मारं कर केवल 


सुखदटुःखयिनेक 1 १२१ 


सद्य श्रयवा धर्म के सिये जान देने को भी सेयार दो जाता ई, दसत यदद सामना 
-अयुचित दे कि मनुष्य की इच्छा सदेव श्राधेमोतेक सुख्राप्ति की दी रुदती दै। 
इससिये उन पंडित ने यद खुचना की ह, कि सुख शब्द के वदले भं दत्त अथवा 
कल्याणा शब्द्‌ की योजना करके “* अरधिक्रद् लोगों का अधिक सुगं » इस सूत्र 
का स्यान्तर्‌ ^ श्रधिरकाश लोगे का श्रधिकर दिन या कल्याण » कर देना चाद्दिये। 
परन्तु, इतना कटने पर मी, इस मत मं यद दोप बना ददी सदतां दे किं कती की 
युद्धि का कुद भी विचार नदा किया जाता\ अच्छा, यदि यद्‌ कड्‌ कि विपथ-युखकरि 
+ साथ मानिक सुखो का स विचार करना चाद्ये, तो उतके श्रधिभीतिक पद फी 
स पेली दी प्रतिना का विरोध दो जाता द-कि किसी भी कमं फी नौतिमत्ता का 
निगय केवल उसके वाद्य परिणामो सै दी करना चादिये-योर तव तो किप्तीन 
किसी श्र म यघ्यात्म-पच्त को ददी स्वीकार कला पडता दै 1 तथ इस रीति सै 
श्ध्यात्म-पच को घ्वीकःर करना दी पत्ता दै, तो उदे अधूरा या अंशतः स्वीकार करने 
खेक्या लाभ दोगा? इती लिये हमारे कर्मयोगःशाख अ यद पअनन्तिम सिद्धान्त निधित्त 
क्रिया गया द, कि सर्वभूतद्दित, अधिकांश लोगों का ्रधिक सुख श्रौर मनुप्यत्व को 
परम उत्कं इत्यादि नीति-निर्णीय क सव वाद्य साधनों फो सयवा च्राधिभौतिक मार्ग 
को गोग या च्रप्रधान समना चाद्ये श्र प्रात्मप्रसाद-रूपी अयन्तिक सुख तया 
उसी के साय स्दनेवाली कतां की द्ध बुद्धि को ष्टी श्राच्यात्मिक कसौटी जान कर 
उसी से कमे-खकमं की परीच्ता करनी चाद्धिये ! उन लोगे की वात चोड दो, जिन्दं 
.ने यद्‌ कसमसखालीषद्दो कि दम द्श्य सषि के परे तच्वत्तान मं भ्वेश द्री न करगे। 
मिन लोगो ने रिस क्तम खाद नदद दे, उद युक्ति से यद्‌ सल्नूम दौ जायगा छि 
मन सर्‌ घुद्धि के भी परे ग कर निव्य श्रात्माकैनिव्य कल्याण को दी कर्मयोगश्च 
म प्रधान मानना चाद्दिये । फो केषर भूल से सभम यर्ते ददंःकि जदा एक वार वेदान्त 
मे धुते कि वस, फिर समी कुच बद्यमय दो जाता ई नर व व्यवद्दार की उपपत्ति 
काक्र पता ही नद्ध चलता1 आज कल जितने वेदान्त.विपयक य्नन्य परं जाते 
देवे प्रायः कन्यास मार्ग के अदुयायियों के दी लिखे दु द, रौर संन्यास मामी. 
चाले इस वृप्माद्मी सतार के सव स्यवद्दारों कौ निःसार सममत द, इसलिये 
धनके श्रना स कर्मयोग की ठोक ठीक उपपत्ति सचमुच नदीं मिलती \ अधिक 
षया क; दन पर संप्रदाय-प्रसद्दिष्णा अन्यके ने सेन्यामार्मीय कोच्िम यायुक्ति- 
याद्‌ को कर्मयोग म सम्मिलित करके रेखा मी प्रयत्न किया द कि जिषे लोक समभने 
लगे दे, मि कमयोग अर संन्यास द) स्वतन्त्र मागं नदी दे, चिन्ठु सैन्या दी चकेला 
शाखोक्त मोच्वमा्ग इ । परन्तु यद्धं समभ ठीक नदं दे । सन्या सां के समान 
कर्मयोग मार्ग भी वैदिक धर्मं मं च्रनादिं काल से स्वतन्त्रतापूैक चला श्रा रदा द्ध 
“दौर दस्र भार्यं के संचादक्छा न वेदान्ततत्व को न छोड़ते हुए कर्मश की ठीक 
शरक उपपत्ति मी दिखलाद्‌ं ईै। मगवद्रीता मन्य इसी पन्य का हे) यदि गीताकौ 
च्छेडद, तोमीजान पडेगा कि अध्यात्म स काय-यका्यशख के विवेचन 
) 


श्रय रीतारहस्य अथवा कर्मयोगरास्र । 


करने की पद्धति मीन सरीखे म्रन्यकार द्वारा खुद इंग्लैरड में दी शुरू फर दी गर हेऽ", 
आर जर्मनी मे तो उतसते भी पले यद पद्धति प्रचलित यी ।` द्य खष्टि का कितना 
ही विचार करो; परन्त॒ जन तक यद्‌ बात ठीक रीक मालूम नदीं हौ जाती ,कि इश्च 
खि को देखनेवाला मोर कमं करनेवाला कोन दे, तव तक तालिक द्णटि से इस विषय 
च्छा भी विचार पूरा दो नदीं सकता, फ इस संसार भ मनुष्य क! परम साध्य; श्रे 
कर्तव्य या अन्तिम ध्येयं स्या इ । इसी लिये याज्ञवस्क्य का यद्‌ उपदेश कि, “्रात्मा 
वा अर दष्टन्याः श्रतन्यो मन्तव्यो निदिध्यासितन्यः;* प्रस्तुत विपय सं सी अ्रक्तरश 
उपयुक्त दता दे । दृश्य जगत्‌ की परीच्ता करने से यदि परोपकार सरीखे तत्व दी 
न्त म निष्पन्न दति दं, तो इससे आत्मविद्या का सदत कथ तो दत्ता दी ` नदी, 
किन्तु उलरा उससे सब प्राणियों मे एक री आत्मा के इदोने का पक अर सुवूत मिल 
-जाता दं ! इस बात के लिये तो कु इपाय दी नदीं इदः. कि आधिभीतिक-चादी 
. अपनी बनाद्रं ददं मयादा से स्वय बदर नद जा-सकते। परन्ठ दमरे - शाखकारों 
दशि इस संकोचित मर्यादा के परे षंच गर दं मौर - इसलिये उन्दय ने आघ्या- 
त्मिके दष्टि से ही कमंयोगशास् की पूरी परी उपपत्ति दी ह । इस उपपति की च्चः 
करने.के पसे कर्म.अरकर्म-परीत्ता के एक ओर पूर्वं पत्त का मी ` कुदं विचार ` करं 
लेना-अआवश्यक दे, इष्लिये अवं इसी पनथ का विवेचन किया जायगा | । 
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 छट्वा प्रकृरण्‌ ॥ 
आधिैवतपन्त नौर केतरेतङ्ञ विचार । 





१ ॥ > 


५ सव्यपृतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ 1 # . 
मनु. 2. ४६। 

मःमरकमं कौ परीता कटने काधि मोतिक मार्ग के अतिरि, दूसरा पन्य. 
श्राधिदैवत-वादियों का द्‌।दक्तपंयफ़लोगो का यद्‌ कथन दे कि, जव को 
मनुष्य कर्मक का या का्ये-अकार्यं का निर्णयं करता दहै तव चद्‌ इस कगडे म 
मदौ पडता क्ति किस करम से किसे कितना सुख अथवा दुःख दोगा, यवा उनमें से 
सश्र का जोड च्रधिक द्दोगाया दुःख का1 वद्‌ श्रात्म-अनत्मिविचार की ममर. 
म मी नदरी पड़ता; अर ये कगे वहुतरं की तो सममे म नदीं श्रते। यद 
भी कीं कदा जा सकत।, कि प्रयेक पराणी. येक कमं कौ फेवल पने सुख के. 
क्निये द्वी करता ई । आधिभौतिक-वादी कुद मी कर, परन्तु यदि इस चात क( थोडा 
य विचार क्रिया जाय कि, धर्म-परधमे का मिर्णय कस्ते समय मनुष्यकेमन 
च स्थिति कैसी रोती द, तो यद ध्यान मं द्या जायगा किमन की स्वामाविक 
प्रौर उदात्त मनेदत्तिय{-करूणा, दया, परोपकार श्ादि--दी किसी काम को कटने 
के लिये मयुप्य को एकाएक अच्रत्त किया करती ईं । उदादरणा्े, जव कोई भिकारी 
दख पडता दै तव मन मे यह्‌ विचार श्राने के पले ही कि“ दान करने से जगत्‌ 
का अथवा शरपने श्रात्मा का कितना दित दोगा” मनुष्य के हदय मे कद्णाघ्रत्ति 
जागृत्त दो जात्ती षं श्रौर वद्‌ पनी शक्ति के श्चयुसार्‌ उस याचक को कुद दान कर्‌ 
देता ह । इसी भकार जव वालक रोता ईद तव माता उपे वृध पिलाते समय दत 
चात काकुद मी विचार नद करती फि वालक को दूध पिज्ञाने से लोगे का कितना 
ददित दोगा । श्र्याच्‌ ये उदप्त मनेव्रत्ति्या दी कर्मयोगराख् कीं यथायं नीव दै { 
में किसी ने ये मनेघरत्तिये दी नदीं द; किन्त ये निर्गसिद अर्थात्‌ स्वाभाविक,. 
अथवा स्वर्यभू., देवता दी दं 1 जव न्यायाधीश न्यायासन पर चैठता दं तव उसकी 
देद्धि मे न्ययद्रेवता की मरता दुघा करती द श्रोर वद्‌ उसी प्रेरणा के अनुसार 
न्याय क्रिया करता ३; परन्तु जव कोई न्यायाधीश इस प्रेरणा का यनाद्र करता द. 
सभी उरते अन्याय दुद्रा करते ह । न्यायदेवता के सथ्श दी कष्णा, दया, परो- 
+कतता, कर्तन्य्रेम, चेय रादि सद्गुणो रो जौ स्वभिविक मनेृत्तिर्यो 





ध ५" वही बोलना चार चों सय ते पूत अर्त्‌ शुद्ध गा गया इ, ओर्‌ व्ही 
आचरण करना चदिये जो मन को शु माच्छद्ये( 
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दुव भी देचता इ! प्रयेकं सनुप्य स्वभावतः इन दवतां के शुद्ध स्वख्पसं. 
पारोचेत रहता दं ! परन्ठ यादि लोम, द्वेष, मत्सर आदि कारणो के कद्‌ इन 'देव- 
ताच्मां की प्रेरणा की परवान करे, तो अव देवता ष्या करं? यद्‌ वात सच द्ध कि 
क्रं नार इन देवतामां से सी विरोधं उत्पन्न दो जाता है; मौर तव कर्द कार्य करते 
समय दमे इष का सदेह दो जता है कि किस देवता की म्ेरणा को आधिक 
बलवती सानं ! इस संदेह का निणाय करने कं लिये न्यायः कषणा आदे देवताश्च 
के अतिर्कि किसी दूसरे की सलाद लेना आवेए्यक जान पड़ता. ! परन्तु पे 
अवसर पर अध्यत्मविचार यवा सुखदुःख की न्युनाधेकता के भगडेमेनपषंड़ 
कर, यदि इम अपने मनेद्ेव की गवादी लं, तो वद्‌ एकदस इस वात का रैगाय 
` कर देता इ के इन दनामे से कान सा मागं श्रेयस्कर हं ! यही कारण इं किं उक्त 
सव दृचताञ्चा म समनाद्व आष्ट इ । " मनाद्चता ` शच्द्‌ स इच्छाः ऋध; लोभ आर्ट 
सभी सनोविकारं को श्रामिल नदीं करना चाददिये; किन्तु इस ब्द से मनकीचह्‌ 
इश्वरदन्त आर स्वाभाविक क्ति दही अभीष्ट दं के जिसकी सदायता से मले-ठुरे का 
निर्णय क्या जाता दह 1 इसी शक्ते का एक वड़ा भारी नाम ‹ सदतदिवेक-खुद्धि?* 
हं । यदि, किरी संदेद्‌-मस्त अचसर पर, मनुष्यं स्वस्थ अंतःकरण से आर शातिके 
खाय विचार करे तो यह्‌ सदस्ह्िवक-ठुद्धि कभी उसको धोखा नदीं देगी । इतना दही 
नदी; किंतु रेसे साका पर दम दृसखरो से यदी कदा करते ईं कि °त्‌ अपने मनसे 
-पूः ` । इस. वड देवता के पास एक सृचची हमेशा मौजूद रदती हे । उससे यद्‌ १ 
रोता दं कि दि सदयुण को, किस समय, कितना सदद्व दियं जाना चाद्ये 
यदह सनोदेवता, समय समय पर, इसी सूची के अनुसार अपना तिणंय प्रगट सिया 
करता इं । सान लीजिये कि. किसी संमय आत्स-रक्ता आर अद्दिसा म विरोध 
उत्प या ॐौर यद्‌ शंका उपस्थित दै, कि दुर्भित्त के-लमय अभच्य मक्त 
करना चाद्दिये या नद्दीं १: तव इस संशय को दूर करने के लिये यदि इम शांत 
चत्त खं इस मनाद्दता का (सन्त कर ता उल्का यद्वा नयखय भ्रगट दूणा 1 
£ मद्य भक्तण करो ° । इसी प्रकार यदि कभी स्वाथे शौर पराथ अथवा परो- 
पकार के .वीच विरोध दहो जाय, तो उसका निणय भी इस सनोदेकता को मना कर 
करना चा्धिये 1 मनोदेवता के घर कीः ` धस-अधमं के न्यूनाधिक भाव की; यद्र 
सूचीं एक यकार को “शांतिपूर्वक विचार करने ` से उपलब्ध दुद्र हं, जिश्रे उसने 
अपने अय स प्रकाशित किया इ य 1 इस सूची स नस्रतायुक्तं पूज्य भाव को पहला 
"` रद ससक कौ द अच्रिजी तै ठ०्स्य०९ कक्तं है; जीर आसि्दैवत 
प्न [0पा्गण 8८0०: कहटखाता है 1 वि 
` म इस यन्धकार्‌ कां नाम श्र65 [धभ प06४्प ( जम्त सादिनी ) है । दमने यह 
-सूची अपने. 71/95 47 2८7०4 27८07/ ( ४०१. 71. -2. 266. 84 प. } 
सामक्यथर्म दी. है । माटिनो अपने पंथ कौ {610-08८701021८8] कदता है । परन्तु 
डस्‌ उस्म जाधदवतपक्ष द्म च दाप करप ~ . 
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रथात्‌ अद्युच स्यान दिया गया द; नीर उसके याद्‌ कर्णा, कृतता, उदारता? 
चान्सल्य आदि मावो को क्रमशः नीचे की तरेणियौ मे शामिल स्रियादे। इस 
अन्थकार का मत द कि, जव अपर श्रौर नीचे की श्रेथिर्यो के सद्युशौं मे विरोध 
उत्पन्न हौ तद उपर ऊपर की श्रेणयः के सद्गुणो को दी अधिक मान देना चापद) 
उत्करे मत के अनुपार का्यं-जकायै का ्रयवा घर्म-अधर्म का निर्णीय कसनेके कयि 
की ढी पेता शौर कोद उचित मार्ग नदीं दे 1 इसका कारण यद्‌ दई कि, यदपि 
रम अयत दरि से यद्‌ निधित कर लें कि भ्यधिकं लोगे को आधिक सुख? 
क्रिस ह, तथापि इस न्युनाधिक भाव में यद फदने की सत्ता वा श्माधिकार नदीं 
दकि “निस वाततम अधिकांश लोगों का सख ष्टो वद्ीत्‌ करः इस लिये श्रत 
भदस म्न प्न निर्णय दी नदी रोता कि ' जिसमे अ्रधिकांश्च लोगे! का दित ड, 
चद यात मै फ्यो करू?* श्रीर्‌ सारा गडा ज्यो कायो वना रदता ई। रजा 
से विना प्रधिकार प्राप्त विये द्री जव कों न्यायाधीश न्यायं करता दै तव उसके 
निर्णय की जो दशा होती द, ठीक वदी दशा उल का्य-प्रकार्य के निर्य की भी 
दती ३, ज दूरिर्वंक सुखदुःख का विचार करके किया जाता दै। `फैवल 
दूरद्टि यद्‌ यात किमी से नदीं कद सकती कि “चू यद्‌ कर, तुके यद करना दही 
वचाददिये 1  दसका कारण यदी दे फि फितनी मी दूर दो तो भी वद मनुप्यृत 
{दी द» श्रौर इकी करण वद अपना, अभाव मनु्यो पर नदी जमा सक्ती 1 चसे 
मय पर मातत करनेवाला दम से श्रेष्ट कोर स्राधेकारी श्रवए्य दोना चाद्धिये। श्रौर, 
यह्‌ कामं ईश्वरदत्त सद्तष्रैवेक वराद द्वी कर सकती ई, पयो वद्‌ मनुन्य की श्पेन्ना 
शर्ट अतएव मनुष्य पर श्पना श्चाधेकार जमाने मे समयं ई; यद सद्तदि- 
चेक्रद्धि या ‹ देवता * प्वर्यमु दे, इसी कारण व्यवद्दार मे यद्‌ कदने कौ रीति 
पड़ गर्ह द फे मेरा *ननोदेव ° भञ्चक भकार की गाडी नह देता1 जव को 
मनुष्य पएक-म्ाध बुरा काम कर यता & तव पशचात्ताप से द्धी स्वयं लानत टो 
जाता द शरीर उस्रका मन उत हमेशा रोचता रदता हदे । यद्‌ भौ उप्त देवता 
के शाप्नन दा ष्ट ले ईै। इस यात से मी प्वतंत मनेदेवता का श्रास्तित्व सिद्ध ददौ 
जाता इ! कारणा क्रि, च्राधिदेवत पय के मतायुसार, यदि उपुक्तं सिदान्ते 
न माना जाय तो दसं प्रक्र फी उपपति नद्धां ष्टो सकती फि ्ट्मारा मन 
दमे कयो यचा करता दे । 
उपट्‌ दिया डुमना वृत्तान्त पश्चिमी अयिदरैवत प॑य के मतकादै। पधिमी देशो 
भदत पय का प्रचार घिदैपतः दुसाद्ःधरमेोपदेशकोने किया द । उनके मतके 
श्नुप्रार्‌, धममदधम का निर्णीय करने के लिये. केवल श्राधेमीत्तिक साधनो की 
। ४ यद ईश्वरदत्त स्थन सुलम, श्रेष्ट पूव प्राय दं । यथापि द्मारे देत मे, 
वन कालम, कर्मयोग का रेस कोड स्व्तव्र पंय नष्टः या, तयापि उपयुनः 
मते ष्टमरे धरा्चान अरयो मे कट जगद पाया जाता हे। मदामारत मे अनेक स्थानं 
पद्‌, मन को भिन्न भिन्न पत्तियां फौ देवतानां का स्वस्य द्विया गया द 1 पिते 
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प्रकरण में य॒द्‌ बतलाया भी गया दं कि घम, सव्य, घर तः शलः श्री खादि देवताग्मौने 
रह्वाद्‌ के शरीर को छोड कर इन्द केशरीरम कंसे भवेशः छिया । कार्य-अरकार्यं 
का यवा धर्म-अधरमं का निर्णय करनेकाल देवता का नास मी 'धर्म'दीद्‌। 
देसे वणन .पाये जाते इं कि, शिनि राजा के. सच की परीत्ता क्रते के लिये श्येन का 
रूप धर्‌ करः -ओर युष्टेर को परान्ञा- लेनं फे लिये प्रथम यत्तरूप सं तथां दूसरी ४ 
वार कुता बन कर, - धराज भ्रगट हए ये ! स्वयं , भगवद्यीतः. ( १०.३४) से १ 
कीरति, श्रीः वाक्‌, स्तिः मेधा, ति ओर्‌ त्तमा ये सव देवता साने गये दं} इन धि 
. से स्ति, मेधा, धति . ओर त्तमा सन के धस. मन मी एकः देवता हेः-यर 
परबरह्य का भतीक्‌ भान कर, उपनिषदो मे उसका उपारना भी वतलादे गदं ह (तै 
२.४; छां. २.-१८.) । जब चनुनी कन्त दँ कि ¢ सनःपूतं समाचरेत; “ (ई. ५६ >) 
--मन कां जो पवित्र मालूख दौ वदी. करना चाद्दिये-तव यदी बोध इदोता दे किडन्दं 
° मन ? शब्दं से मनोदेवता रदी आभेग्रेत दे । साधारण व्यवहार स दम यही 
कदा करते दै. * जो मन को.-अच्छा-मालूसं हो वदी करना चाहिये । ?. मन॒जी 
ने मयस दिता.के चौथे अध्याय्‌ (४.१६१ > मेय्‌ वात विशेष प्ट कर.दी ह किः- 
यत्कम कुवंतोऽस्य स्यात्‌ 'परितीषोऽन्तरात्सनः } ` 
तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीत त वजयेत्‌ ॥ 


 . ५ च्‌ कर्म प्रयत्नपूर्व॑क करना चादिये जिसके करने ते हमारा अन्तरात्मा संत १ 
न्दो, श्रौर जो कसं इसके विपरीत द उसे छोड देना उादिये । " इसी प्रकारं चाह 
वैरायं-धसं आदि व्यावद्दारिकि नीति के सूल तों का उछेख करते ससय सुः 
याक्तवल्यय आदि स्तिःयेयकार मी यद्दी कदत दः । 
वेद्‌: स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः) 
एतच्वुर्विष प्राहुः साश्चादमस्य ङक्षणम्‌ ॥ . ` | 
« वेद्‌, च्छति, शे्टचार ओर अपने आत्मा को प्रिय मालुम होना--ये धर्स के चारं 
मूलत्व ह्‌ ” ( मनु; २. १२) । ८“ जपन च्रात्माको .जो. भिय सालूमं दा 
का अर्थ यद्धी दे कि मन को जो शद्ध मालूम दो। इससे स्पष्ट रोता. दहे -छि जन ` 
` श्चति, शति ओर सदाचार से किसी काचं शी धर्वता या-अधसैता का निर्णय नदीः 
टो सकता या, तव निर्णय करने का चौथा साधन ‹ मनःपृतता ° समम्फी जाती यी । 
पिद्छले भ्रकुरण सें कदी गदं भ्रह्णादं चोर इन्द्र कमी कथा बतला च्ुकने पर; -* शील 
के लक्षण के वपय मेः तरणण्ट्‌ ने सदाभारत ओ, यदह कदा दैः--  .. 


मदन्येषां हितं न स्यात्‌ आत्मनः कमं पौरुषम्‌ । 
अपन्नपेत वा येन न तत्कुयात्‌ कथचन |] 


रयात्‌ “ हमारे जिस कमं से लोगो का दित नद्धं दो सकता, अथवा जिसके करनं 
म स्वयं पने दी क्रो लजा मालूम ददाती देः चद्‌ कमी नही करना चाद्धियि > (समाः 
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ए, ५२४.६६) 1. इसे पाठको के घ्यान मे यदह वात अजायगी फ ‹ लोगो फा 
दित ददो न्धी सकता › यर ‹ ला मालूम होती द ?ष्टन दो पदोंसे ‹ श्रि 
कांश लोगो का अधिक दित › अर ° सनोदेवता ° इन दोन पत्तों का दष शछछोकमं 
पफ साध कैसा श्छेख क्त्या गया दह्‌ । मनुर्ट्ति ( ५२.२५.३०) मे भी कदा गया इ 
ङि, निस कम करने म लजा मालूम दती दे वद ताम ईइ, आर जिसके करै 
तैश मालूम नदीं होती, एवं अन्तरात्ना संतुष्ट दोता दे, वद्‌ साचिवकः दई धम्म 
पद्‌ नामयः वौच्धमरन्य (६७ श्रि ८) मे मी दसी प्रश्रं फे विचार पये 
जते ददं कालिदास मी यद्दी कते दं, फ जच कर्म-यकमं का निर्णय करने मे 
कुद सन्दरेद ददो तय-- . 
सतां हि संदद्पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवरृत्तवः ॥ 
'सन्युरुप लोग अपने ्न्तःकरण दी को गवष्द को प्रमाण मानते दै" ( शाकु. 
१, २०) । पातंजल येग इसी वात की शिक्ता देता दे क्रि वितदरृत्तिये! का निरोध 
करके मन फो किसी एक ष्टी विषय पर कैसे स्थिर करना चाद्ये; रौर यद योग- 
शान टमारि यदौ यदुत प्राचीन समय से प्रचलित दे; यतश्व जव कभी कमं 
प्रकमी के चिपयं म कुद सन्देह उत्पन्न दो तव, हम लोगो को किसी ते यद्‌ सिखने 
जाने की मावश्यक्ता दै, क्रि ` अन्तःकरण को स्वस्थ श्रौर शान्त करने से 
जो उचित मालूम दो, वदी करना चाद्धिये ! * सव स्छति-मरन्यो के आरम्भमे, 
त प्रकार फे वशौन मिलते दं कि, स्ष्तिकार त्ररपि श्रपने मन को एकाप्र करके ष्टी 
धर्म-्रधमं बतलाया करते ये (मनु. १.5)1 ्योद्धी देखने षितो, किसी 
काम भे मन की गवादी लेना " यद्‌ भारग ्लन्त छुलभ प्रतीत दता द, परन्तु 
जय ष्टम त्वन्तान कं टि से इस वत छा सुम विचार करने लगते ब्द ‹ णद्ध 
मन › किते फद्ना चाद्दिये तवर यदह सरल पन्य श्चन्त तङ्‌ काम नदीं दे सकताखीर ` 
यदी पारणा द क ्टमारे शाखकारों ने क्मयोगशाख की इमारत दत फी नौव 
पर खटी नदीं फी इ । श्रय इस वात का विचार करना चाद्ये कि यद्‌ तचलान 
कनं साष्टं । परन्तु सका विवेचन करने के पदले य्दा पर इस वात का उ्द्ैख 
फरना श्रायश्यकद्द कि पश्चिमी श्राधिमोतिकवादि्यो नेः इख प्रायिदैवतपत्त का 
कि प्रदर खंडन क्यिषदे । कारण यद ई कि, यथपि दस विषय म द्ाघ्यात्मिक 
प्रार्‌ माधिमोत्िक पन्यो के क्रारगा सिन्न मिदर इ, तथापि उन दोनों का प्रन्तिमि 
निय एकष्टीसाद्‌ । श्तपव, पटले खाधभोतिक कारणों फाउटेषकरदम 
मे, प्राघ्यात्मिरु कारणो की मतता पर सयुक्तना पाटे चे ध्यान मे शच श्राजावगी । 
अपर कद प्राये इ फि प्राधिदरचक पन्यम शयुः सनयो द्धी श्रप्रस्यान द्विया 
"भया बट्‌ । दमस यद मगद दाता दकि ‹ प्रधिकांश लोगों फाच्राधिक रुख ~ 
चान ्राधिर्मातिर नीतिपन्यम कचौ फी घुदि याद्धेतुकेङ्द्भी विचरन 
जाने का दोप पदे यतल्लावःगदाद्ध, वद दस धिद्रवपलमे महींद् 1 
"पतु जव टम एस यात छा मूद्धय विचार करने लगने द्द @ि सदृषद्धियकरपी 
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शुद्ध मनोदेवता किसे कद्टना चाददिये, तव इस पन्यम मी दूसरी श्रनेकं श्रपरिदर्य 
वाधा उपक्यत दो जाती द । कोड मी वात लीलिवरे, कदने को श्रावए्यकता नद्ध 
दं करि, उसके बरे मं सलीं भाति विचार्‌ कला वद्‌ आदधद्‌ प्रयया श्मग्राद्य 

करनं के योग्य द्‌ यानीं, उसे लाम पअयवा सख दोगा या यद्ध, इत्यादि वातं 
करो निधित करना-नाक अधवा श्रो फा काम नदीं ह; दिन्तु यद्‌ काम उक्त स्वतन्यर. 
इन्दिय का दे जिसे मन कते दं । अर्यात्‌; का्य-शकार्य स्रधा धर्म॑ का । 
निय सन ही कर्ता इ; चाद राप उषे दन्य कद्र चाद्रेैवता । यदि खाधिदरविक 
पन्य का सिफु यदी कद्ना दो, तो कोई खाप्ति नदीं । परन्तु पथिमी श्राधिदेचत 
पच्च इससे एक उग अर भी रये चहाद्धस्रा ह्‌! उत्का यह्‌ कयनद्‌कि, भह्ा 
सयवा तुरा ( सत सयवा प्रत्‌ 2); न्याय्य, यवा सन्यस्य धमं श्रथवा प्रधमं 
का निर्णय करना णक चात दः रोर दसं चात का निय करना दरी ब्रते इ; किः 
्रद्युक पदार्थ सारी दं या दलका षः गोरा देया काला, यथवा गणित का कोर 
उदाद्रण सदी रई या गन्त ये दोनो बतं अत्यन्त मिन ईद । इनयेसे दृ्ठरे प्रकार 
क्री वातो का निर्णय न्यायश्चास्न का आधारं क्ते कर मन कर यक्ता इ; परन्वुं पले 
प्रकार की वातो का निर्णीय करने के लिये केवल मन अरससर्थं द, अतव यद्‌ कामं 
सदसतदिवेचन-्रक्तिरूप देवता ददी फिया करता द्द जो कि दमि मन सें रता दै! 
इतका कारण वे यह्‌ वतललाते दँ कि, जव दम किसी गलित के उदाद्दरण की जच 
करके निश्चयं खरते दं किं वद सद द या गलत तव हम पदले उसके गुणा, जोड-+ 
आदि कीं र्जोँच कर लेते द ओर्‌ फिर अपना निश्चय स्थिर करते र; अयति दसः 
निश्वयके स्थिर दोन के प्ते मन करो अन्य क्रिया या व्यापार करना पडता ई ' 
परन्तु भले-दुरे का निणेय इस भ्रकार नदा किया जात्ता । जव दम यहं प्षनते दं 
करि; किसी पए ख्रादसी ने किसी दसरे को जान से मार डाला, तच दमारे सुद्‌ से 
एकाएक यद्‌ उद्धार निकल पडते दं « राम शम्‌ ! उसने वहुत उरा कास करिया 1 

. ओर इस विषय में दयें कुड भी पचार नदो करन। पडता । अतएव, यद्‌ नदं 

, कदा जा सकता फ, कुद भी किंचार न करके आआपद्दी आपनजो निशंय दों 

¦; जाता ईह, ओर जो निर्णय विचार-पुर्वक करिया जाता दः चे दोनो पक 
दी मनोघ्रत्तिके व्यापार र । इसलिये यदह मानना चद्धिये कि सदस. -. 
द्विवचन शक्ति भी एक स्वतन्त्र मानिक दैवता दे ! सव सवुप्यो के अन्तःकरण 
मे यद्‌ देवता या शक्ति एक ददी स जाग्रत रती दं इसलिये इया! ` करना सभी ` 
लगा को दोव्रतीत दोना इः ओर उ्तके विपय म कितीको कुड स्िखलानः। भी 
नद्धां पड़ता ! इस आधिदेविक युक्तिवाद पर आधिभेत्तिक पन्थ के लोगो का यह्‌. 
उत्तर द्वे फ; सिर्फ “ इम एक-पराघ वात का नणय एकदम करः सक्ते ददं ? दत 
दी से यदह नदीं माना जा. सकता कि, जिस बात का निय विचारपूर्वक किय। ५ 
जाता दं वद उसे भिन्न हं । किसी काम को जल्दी अथेवा धीरे करना अभ्यास 

, पर अवलम्बित दद । उदादरणा्थ, गणित क! विय लीजिये । व्यापारी लोग मन के ` 


1 
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माव से, सेर-दराक के दाम एकदम सुखाप्र गित की रीति से वतला सक्ते ई; दष 
कारण य नदीं का जा सकता कि गुणाकार करने की उनकी शक्ति या दैवता किम्री 
श्नच्े गणितज्न से भिन्न ई 1 कोड काम, पचस्यास के फारण, इतना ध्रच्छी तरद सध 
लाता इ कि, विना विचार किये ददी कोई मयुप्य उसको शी आर सरलतापूर्वक करं 
दता द । उत्तम लच्यमेदी मनुष्य उदते दय पिया को वन्दृक से सदज मार्‌ गिरता 
१ इससे कोई मी यद नदौ कता किं लचयमेद एक स्वतन्त्र देवता ई 1 हतन दी 
नदी, चिन्यु निशाना मारना, उडते हुए पर्िर्यो को गति को जानना, त्यादि शास्रीय 
वातौ क मी कोर निरथ॑क श्रौर सयाज्य नदी कद्‌ सकत । नेपोलियन के विषयमे 
यदह वात्‌ प्रसिद्ध द छि, जव वदद समरागण म खडा ष्टां कर चारो भोर सृच्मषटि 
से देता या, तयं उत्रके ध्यान मे यद वातत एकदम ्राजाया करती यी कि शत्र 
छिस स्थान पर कमजोर ह । इतने ष्टी से किप ने यद सिद्धान्त नदं निकाला ई कि 
युद्धकला एक स्वतन्त्र देवता द श्रौर उसका श्चन्य मानक्षिक शक्तियो से ऊद भी 
सभ्वन्ध नद्ध ई । इसमे सन्दे नष्ीं कि, किसी एक कामम किती की बुद्धि 
ष्वभावतः चयिक्‌ काम देती इ श्नीर फिसी की कमः परन्त॒ सिर्फ दस श्रसमानताके 
श्राधार पर द्री हम यद्ध॒ नदीं कते कि दोनों की युद्धि चस्त॒तः भिन्न ६ 1 दसके 
श्तिरिक्त यद्धं बतत भी सल नदीं कि, कार्य-यकायं का श्यवा धर्म-छधरम का निर्णय 
फाएक ष्टो जाता ई । यदि पैसा दी ष्टोता, तो यद्‌ भर्चष्टी कभी उपर्यितम ोता 
५ प्रमुक काम करना चाददिये ्रथवा नदौ करना चाद्दिये ”। यद्‌ वात प्रगट ड 
करि, दषे प्रकार का प्रश्च प्रसंगानुसार श्र्युन की तरद सभी लोगो फे सामने उपस्थित 
हुभ्रा करता दु; प्रर, का््र-सकार्य-निर्णय के ऊच विपर्ये मे, भित्र भिन्न लोगोंके 
श्राकेप्राय सी भित्र भित्र दुः करते ईं । यदि सदसद्धिवेचनरूप प्वयम्मु देवता पक 
श्वी, तो फिर यह भिच्रता पयो ह १ हसते यही कदन पडता द्‌ फि, मनुप्य की 
धदधि डितनी गुश्चिचित थवा सुसंस्कृत दोग, उतनी दी योग्यता-्वक वद करिषी 
यात का निर्गाय करेगा ! वदते जंगली लोग रसे मी दं फ़ यो मनुप्य का वध करना 
पराध तो मानतेष्टी नदी, किन्तु चे सारे दए मनुप्यफामांस् भी सद्पंसा 
जति ई! जंगली सोगों फी यात जाने दीजिये 1 सभ्य देशम मी यद्‌ देखा लाता 
द फि, देश फे चलन फे प्ननुसार किसी एक देश भे जो यातत गयं समभ्दी जाती द, 
यद्री विमी दूसरे देश में सवमान्य सनम्ी जाती ई । उद्ा्दरणायं, एक सीमे 
ते द्‌ दर खी के साय विवाद दना विलायत म दोप सममा जाता दुः परन्तु 
दन्तुग्यान मे यद्‌ यात विरे दूषणीय नद्ध मानी जाती 1 मरी समां सिर की पगड़ी 
उनारना {इन्दू लोगो के तिये ना या श्नमयादा फी यात ई; परन्तु श्रमरस्ञ सेगष्िर 
1 उतारना ष्टु सभ्यता का लगा मानते रई। यद्विय चात सच ई कि! दुर. 
या स्वाभाविक सद्मदिवेचन-श्कि के फरण द्टी युर फर्म फरमे भं सजा मानुम 
ष्ततोद्गनोष्याप्यसोरमोकेष्ष्टी एन्य करनं मंफ द्री समान स्मा भद 
माधूम दन चद्धिये१ यद्धे यदे लुटेरे पार्‌ टाक सेम भी, एकवार तिस नम सा 
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लेत दँ ऽस पर, हथियार उठाना निय मानते दः; छन्तु वड वड्‌ सम्य पादी रषी 
च्पने पड़ोसी राषट्‌का वध करना स्वदेणामद्ठि का लक्तगा समन्छते द्‌ । यदि दषः 
दवेवेचन-गोक्तिर्प देवता ण्कद्टी दतो यद्‌ भेदं स्यो माना जाता १ अहरयदि यदं 
कना जाय कि.शिच्ता के च्रदुतार्‌ ऋयवा दे के चलन कते अनुग्रं सद्रसद्टेवचन- 


शल्लिसमी मेद्‌ दो जाया क्तेद्, तो उदकी स्ववंनरू निन्य सें वाधा ्ाती 


ह्‌ । सनुप्य ज्ये ज्यो चपनी अदस्य दषाक्तोदधोड क्र लम्पं दनतः जातः दःस त्यौ 
उसके सन चार वुद्धि कछा-विकास होता जाताः आर्‌ इत तरद्‌ दुष्टे का विच्छ 
हान पर्‌, जिन वाता-का विचार चद्‌ अपनो पदी सस्य अचस्यायं नह क्न 
लक्ता था; उन्दी वातो का विचार चद चहु ्रपनौ तम्यद्र्ा सं द्नोघ्रता से करने 
लग जातां इ । यवा ग्रह्‌ कना चाहिय छि, इद प्रकार उदधि का दिक्सित होना 
ददी सखस्यता का लक्तण इ । यह, छम्य सधवा खश्चिद्धित सदुप्य के दस्दियनय्रद् 
का प््िणाम दः कि वद खार की दन्तुकरोलेलने या सागने क्छ इच्छा नरह कता) 


( 


् स ॥ १] 


प 


इश प्रकार मन की चद्‌ शक्ति मीः जिससे दुरम का-वनिगएय कया जातत इ. धीरे 
धीरे वदती जाती इं, पर्‌ अवतो छद ङ्दः वातोनं चद्‌ इतन पारप दो तटं 
दे कि किसी किसी विष्य सें छ विचार किये विना री इम लोग उपना नैतिक 
निर्णय प्रकट कर दिवा करते इं । जन इसे चौखो से कोड्‌ दूर या पात कमी चस्तु 
देखनी दोती दं तव खे की नसां को उचित परिमाण से खीचना पड़त) इ; र 
यद्द्‌ क्रिथा इतनी शीध्ता द्‌ कि दमं उसका छ वोधमी चरर दता 14 
पर्त प्या इत्ने ददी से किसी ने.दस वत की उपपति को निहपयेःगी मान रखा दए 
सारांश यद द कि, सनुप्य की बुद्धि या सन सव समय यौर सव्र कामो एक दी 
दे । यद वात यथार्थं नदीं किं कालेजोरे का निणौय -णकू प्रार्‌ की ञुद्धि करती ददं 
र उुरमले का निणेय किसी अन्य भकार को बुद्ध स्या जाताद्‌ 1 केवल 
अन्तर इतना दी है कि कठी इद्धि कम रती इ जोर किक्ती क) रिति 
अथवा च्रपरिपक्र रष्ठती दे । उक्त सेद की मोर, तथा इस अनुभव की चओर-मी उचित 
ध्यान दे कर किं किवी काम को श्ीत्रतापू्चैक करं सकना केवल आदृत या भ्यास 
का एल हे, पश्िमी श्राधिमौतिकूवादियो ने यदह निश्चय क्ियाद्‌क्रि, सन की 
स्वाभाविक णचि से परे खदसद्िचरारश्चत्ति नायक कों पमन स्वतन्त्र अर विज्ञ 
च्य शक्ति के मानने की आवश्यकता नदीं दइं 1 
` इस विषय से, इमारे प्राचीन शाखकारे का अन्तिस निर्णय मी पश्चिमी आधे- 
सौतिक-वादिर्यो के सवश दी दे1चे इस वात को मानते दं छि स्वस्य चौर शान्त 
अन्तःकरण से किसी मी.बात का विचार करना चाद्ये । परन्तु न्दं यद्‌ चात 
मान्य न्दी कि,; धर्म-धे का निर्णय करनेवाली बुद्धि अलमः दे अमर ८ 
पद्ट्वानने की बुद्धि अलग द । उन्दनि यद्‌ .भी प्रतिपादन द्यः इं प्छ, मन जितन 
सुशिच्तित होया उतना दी वड सला या डुर एररणंय कर सकेगा, अतग मनं 
को सुशिक्षित करने का प्रयत्न प्रलेक को ददता से करनय चाद्धिये ¦ परन्तु वे इत 


जाधिदेवतेपन्त ओर श्षक्रक्नचज्ञावेचार ! १३१. 


वात को मदी मानते किं सदपटिवेचन-शक्ति, सामान्य बुद्धि. से कोई मित धस्तु या 
ईखरीय भ्रसाद्‌ द ¦ प्राचीन समयमे इस्र वात का एररष्चिए सुच्म रीति से किया 
गया दै @ि, सुप्य को स्तान जिस प्रकार प्राप होता दं रौर उश्चके मन क्त यावद्धि 
कप्र व्यापार किस तरद्‌ डा करता द ! इसी निरीतगा को न्दे चैतरतःविद्यार्‌ › 
कते ई 1 चेत्र का चथ शरीर * मौर सेतर का अय * अत्मा ° ई! यद चेत्न 
ध विचार अघ्यात्मविया की जड़ दे 1 इस चेतर-सतेत्र॑त.वि्या का ठीक ठीक खान 
जनि पर, सदपद्िवेक-शक्ति दी की कौन कदे, किसी मी मनोदेवता फा च्रात्तित्व 
श्यात्मा के पुरे या स्वतन्त्र नदीं माना जा सकंतता । देसी श्रवस्या मं आधिदेवत पत्त 
श्याप दी च्चाप कमज्ञोर दौ जातत इ । अतएव, चव यदौ इस चेद-तेत्रत्तविदया ददी 
का विचार कषतेप म फ्िया जायगा । इस विवे चन से मगवद्वीताके बहुतर तिद्धन्तों 
को-स्या्थं मी पाको के ध्यान मे अच्छी तरद अजाया । 

यह्‌ कन्दा -जा सकता ह कि मनुप्य का एरीर ( पिंड, चत्र या दद ) एक 
दुत यडा कारखाना द्री दे । जैसे किती कारखनि मे पद्ले वार का माल भीत्तर 
सिया जाता दै; फिर उस माल का चुना या व्यवस्था करके इस वात करा निश्चय 
करिया जाता द के, कारखाने कै लिये उपयोगी अर निर्पयोगी पद्रायं कौन से 
र; प्नौर तव वाद्दर से लाये गये कचे माल से नई चीक्ञे वनाति श्नौर शन्दं यादर 
ये द; वेते दी मनुष्य की दे मे सी प्रतिच्तण नेक व्यापार दुरा करते ददं। 
सषि  परचमीतिक्र पद्ध का स्तान प्राप कले के लिये मनुष्य की दन्द्यो दी 
भ्रयम सधन इ दरन इन्द्रियो के दारा रषि के पायी का यथायं श्रा मूल 
श्वरूप नदी जाना जा सकता 1 श्राधिभतिकवादि्यां का यद्‌ मत दकि, पदाथ 
को यया स्वरूप वसा दी दे नैता कि वद दमारी इन्दियो को प्रातीत श्दोता ईै। 
परन्तु यद्र फल किरी को कोद नूतन न्दिय प्राक्च दो जाय, तो उसकी च्शितते सषि 
कै पदरथ का गुगा-धर्म जैसा आज ई चैसा द्री नदीं रदेगा । मरुप्य कौ इन्दियो नें 
मीदो भेद ई-एक करमन्दियौ रौर दृसरी स्षानिन्दिया । दाथ, पर, वाणी, गुदर छार 
उपस्यभ्येपौच करमन्र्यौ द । दम जो कुंद व्यवदार पने शरीर से करते द वह्‌ सव 
धन्दी करद्यो के दवार इता दह । नाक, श्रि, कानःजीम भरर त्वचा, ये पोच क्तानं 
दवियौ दं 1 श्राखा से ल्प, निद्धा से रख, कानों से श्ष्द्‌, नाक से गन्ध; अर त्वचा 
सखे स्पशं का क्तन द्दोतादे। किती किसी मी वाय पदाय काजो दमं स्वान होता हे चद्‌ 
उख पदार्थ के रूपःदस-शव्द-गन्य-स्परं के विवः, प्रर कद नदीं इ 1 रदाद्रणा्ं, 
एक सोने का टुकड़ा सीनिये। वद्र पीला देख पड़ता दै, त्वचां फो क्टोर 
मान्रूम द्टोता द्द, पीरने से लन्वा द्रो जात्ता इई, दव्यादि जौ गुगा दमारी दन्द 
द दते ददं छन्द को हम सोना कदे द; घ॑।र ज्ये गुरा बार वार पुकष्टौ 
भेक रही से दग्गोचर ष्टने लगते इं तव दमारी दि से सोना एकः स्वतन्य 

पायं चन जाता द। सिस्र - भकार, यादर छा साल्ल भीतर के लिये श्रीर्‌ सानर 
का माले वार्‌ भेजने ठे लिगि किषरी कार्ल म॑ दरवान ष्टोत टः उरी 


१२२ . ` गीतारहस्य मथवा कर्मयोगा । 


मनुष्य.ठेंदं स वादार के मालं को भीतर लेने के लिये क्षनेद्दिय-र्पी दार इदं योर 
[९ र सर्य [4 की किरणें 
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भीतर का माल बाह्रं भेजने फे लिये कर्मन्दिय-रूपी हार र 
किसी पदार्थ पर गिर कर जव.लोटती इं ओरं दमार नेत्रो मे प्रवेश्च करती ई तव 
हमारे आत्मा रो उस पद्राथ के रूपका क्तान दोता इ। किसी पाथं से आनेवाली 
गर्ध के सदम परसाशएु-जवं इमारी नाक के सनात्श्मौं से कराते इं तव दमे उस 
पदाथ की बास आती. } न्य तानेद्धियो के व्यापार भी इसी प्रकार दा कतत 
दं ! जव जनेन्द्िया इस पकार अपना व्यापार करने लगती दँ तव दमे उनके दास 
बा्य खि के पदार्थौ का ज्ञान होने लगता दे ! परन्तु चानेन्दिरयौ जो ऊच व्यापारं 
करतीं दं उसका कान स्वयं उनको नदरी दता, उसी लिये ्तानेद्धियों को ‹ ताता ? 
. नदरी कद्टते, न्तु उन्दरं सि बादर के माल को भीत्तर ले 'जानेवाले “द्वारः द्धी 
क्ते है 1.इन दरवाजो से माल भीतर आजाने पर उसकी व्यवस्था करना मन का 
काम हे! उदादरणार्थ, वारद््‌ बजे जव घडी मे घरटे बजने लगते इं तन एकदस दमा 
कानों को यद्‌ नद समस पड़ता कितने वजे कतु ज्यों ज्यो घड़ी मेँ “टन्‌ टन्की 
एकएक श्यावाज्ञ ददती जाती इह लों यों दवा की लहर -दमारे कानों पर आकरं टकर 
मारती ई, अर मज्नातन्तु के छारा म्रयेक आवाज्ञ का हमारे सन पर पंदले अलग 
अलग संस्कार रोता हे र अन्तमं इन सवो को जोड कर दम निश्य किया 
करते द कि इतने बजे द ` पशुं मे भी सनेन्दरियो रोती द ज घडी की 
{न्‌ यनू  चाचाज्ञ दतीं दइं तब भत्येक घ्वनि का संस्कार उनके कानों के हारा मून 
तकत पंच जाता दे; परन्तु उनका मंन इतना विकसित नदीं रदता कि वै उनः 
सव संस्कारों को एकन करके यदं निधित कर ल कि वारद वजे दं! यही अर्थं 
शाखीय परिभाषा इस प्रकार कदा जाता इं कि, यद्यपि अनेक संस्कारौ का 
प्रथक्‌ पथक्‌ 'क्तान पशुओं को दो जाता दः तथापि उस. अनेकता की एकता-का 
` बोध उन नदीं होता 1 भगवद्वीता (३. ४२) में कदा दैः--“ इन्दियाशणि परा- 
रयादः इन्द्रियेभ्यः परं मनः ” अथि इन्द्रिया ( वाह्य) पदार्थौ से श्रे दँ ओर 
सच दइाच्छयास. नां हइ 1 इसका भावाय जा वदां इजा उपर लखा गयाद्ध्‌! 
पडले कद्‌ आये दँ कि, यदि मन स्थिर न दो तो अंखिं खुली दने पर. मी छष्छ . 
देख नद पड़ता अर कान खुले दने पर भी ऊल सुन नदीं पड़ता । तात्पर्य य॑ 
दे शि, इस देद्दरूपी कारखाने मे ˆ मन › एक सशी (कलक) इं, जिसके पार 
बादर का सव माल ज्तानेन्धियो के इरा मेजा जाता इं; ओर यद्दी' अंशी (सन) 
उस साल की जच किया करता दं । अव इन वातो का विचार करना चाष्टये कि, 
यदह जच किष भकार की.जातीं हं, अर जिसे. दम अन तक सामान्यतः 'समन"कद्ते 
ये दं, उसके मी. ओर कौन कौन सखे भेद क्षिय जा सकते हः अथवा एक द्धी ती 
भित्र भिन्न अधिकारं के अनुसार कोन कौन से भिन्न सिन्न नाम प्राप्त दो जते इष 
~ स्नेच्धियो के द्वारा मन पर जो संस्कार दोतते दं उन्द्‌ अयम एकव करके ओर 
उनकी परपर तलना करके इस बात का निीय करन पडत दै कि, उनम से अच्छं 


1 
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चीन से दईं यर वरे कीन से ई, आद्य यवा त्याज्य कोन ते ह, यर लाभदायक तया 
ष्ानिकारक कन;से दं । यद निर्णयं दो जाने पर उनम से जौ वातत अच्छी, ्राद्य, 
सामद्प्यक, उचित अयवा करने योग्य ती दे उसे करने सँ हम प्रवर्त दुभा करते 
्ं। यदी सामान्य मानसिक व्यवद्दार दे । उद्ादरणार्थ, जवं दम किसी बगीचे मे 
जाते दं तव, अख आर्‌ नक के दपर वाग के ष्क्ता अर एलो के संस्कार दमारे 
भु द्ोत द । परन्तु जव तक ष्दमरे ख्रात्मा को यद्‌ छान मदद दता कि, इन 
म से किसकी लुगन्य अच्छी खरौर किसकी छुरी द, तव तक क्रि. एूल कों 

भ्रात कर लेने की इच्छा मन मे उत्पन्ने नदीं दती रौर न दमं उपे तोडने का प्रयत्न 
द्री करते इ । अतग्च सव मनोन्यपारों के तीन स्यूल माग दो सक्ते ई 
(१) सनन्दरियो के दारा वाद्य ` पदौ का दान प्राप्त करके उन संस्कारो को 
उलन! के लिये व्यवस्थापूर्वक रखना; (२). पेस्ी व्यवस्था द्रौ जाने पर उनके 
श्रच्छेपन या घुरेपन का सार-ग्रसार-विचार करषे यदद निश्चय करना कि कौन सी 
चात भाद्य इ च्रौर कौन सी व्याज्य; नौर ( ३ ) निश्चय ददो चुकने पर, ग्राह्य चस्तु 
शठो प्रत्त करं तेने की रौर श्र्राह्य को त्यागने की दच्ा उत्पन्न हदो कर फिर 
उसके नुस्रार प्रत्त का दोना 1 परन्तु यद्‌ श्रावश्यक न्दी फः ये तीनीं 
व्यापार विना स्कावट - के लगातार एक कै वाद्‌ पफ दती रद । सम्भव ३ 
५ पद्ले किसी सरमय मी देखी इ वस्तु की.दच्छा श्नाज हौ जाय; किन्तु इतने दीसे 
द्‌ नदीं फद् सकते कि उक्त तीना त्रिया मँ से किती मी क्रिया कौ प्नावश्यकता 
द्धी ह । यथपि न्यत्य करने की कचद्धरी एक दी दोती ददै, तयापि उसमें काम छा 
बिमाग दस प्रकार किया जाता दः--पद्ले चाद सनौर प्रतिवादी ऋअरयचा उनके वकील 
छमपनी श्नपनी गवाददिरयो न्नर सवरत न्यायाधीश के सामने पेश वरते ई, इसके वाद्‌ 
न्यायाधीश दोनों प्तौ के सुरत देख कर निर्णय शिर करता इ, नीर चंत म न्याय। 
श्वीश के निर्गाय के अनुसार नाजिर काररवाई करता ई । दीक इक्षी पकारमिस.सुशी 
को अभी तकः हम सामान्यतः मन ` क्ते . श्राये दं, उसके व्यापारो के मी 
विभाग श्रा फरते दं 1 दनभ से, सामने उपस्थित वातो का सारम्रसार-चिचःर केः 
य्‌ निश्चयं करने का काम ( श्रयौत्‌ केवल न्यायाधीश का काम ) ! बुद्धि" नामक्र 
इन्दिय का दैः कि कोट एकं चात युक प्रकार द्धी की ( एवमेव ) दे, दूसरे प्रकार 
की नद्धं (नाऽन्यथा) । उपर कदे गवे सव मनोव्यापारो म ते इस. सारःमसरविवेक 
शक्ति फो अलग कर देने पर धिर्फं वचे इणम्यपार दी जिस इन्द्रियके द्वारा दुमा करते 
च्‌, सी को साख्य श्चार वेदान्तद्राछ् म॒" मन > कद्टते दं (सां. का. २३ शरोर २७ 
देखो ) । यद्दी मन वकील के सदश, कोई- चात पेली ह ( संकस्प ) अयव दस 
८ 61 द वसी ह ( विकल्प ), द्रया कल्पना को बुद्धि के सामने निर्णय करने 
कते वेश च्या करता द। इक्ती लवि इतेः ' सद्धत्पःचेकद्पात्मक * भर्व 
विना निश्चय रये केवल कल्पना करनेवाली, इन्दिय कदा गया दै । कभी कमी 
^ -सद्वस्प ° शष्दे म निश्चयः क्रमी अथं शामिल करद्विया जातादे ( द्वादीम्य 
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` ७, ४. ५ देखो ) । परन्तु यदा पर ˆ सङ्क › शब्द्‌ का उपयोग निश्चय की अपेत्ता चं 
- रखते इए--असुछ-वात -असुक प्रकार की मालुम दोना, मानना, कस्पना करना; समः 
` सना, अथवा छलं योजन करना इच्छा करना, चितन करना, मन म लाना आदिं न्या- 
पारो के लिये ही किया गय। इं । परन्तु, इस प्रकार वकील. के सदश्च; अपनी कस्पः 
नारो को छुद्धि के सामने निणंयार्थं सिर्फ उपस्थित कर देने दी सरे मन का काम पुर्‌ 
नदरी रो जाता। जुद्धि के इरा डरेमले का निर्णय दो जाने पर, जिस बातको उकः ; 
ने ्राद्य माना द्धै उसका क्मदियों से आचरण कराना, अर्यात्‌ वद्धि की अक्ता दै 
काय म पर्णित करना-- यद्‌ नाज्ञेर- का. काम सीमन दीका करनापडता इ ।. 
दसी कारण मन की व्यास्या दृसरी तरद मी की जा सक्ती दहे । यदह कने मै कदं 
अपत्ति चदं कि, वुद्धि के निखाय की काररवार्पर जो विचार किया जाता ह, चद्‌ भी 
एक्‌ प्रकार चे सङ्कट्प-विकव्पात्सक दी दह्‌। परू्त॒ इसके लिये संसृत मे न्याकरण~विस्तारं 
रना › यद्‌ स्वतन्त्र नास दिया गया इह ।- इसके अतिरिक्त शेष सव कार्य. बुद्धि के 
है । यहां तक कि मन, स्वयं अपनी ददी कस्पना्नो के सार-असार का विचार नदीं 
करता 1 सार-असार-विचार करके" किसी भी वस्तु कौ यथार्थं ज्ञानः ्त्मा को करा 
देना, यवा चुनाव करके -यह्‌ निश्चय करना कि अञुक वचस्तु असक अकार की 
या तर्क ते कार्य-कारण-सम्वन्ध को देख कर निश्चित अनुमान करना; अथवा कीर्य 
सकार्यं का निर्णय करना, इघ्यादि संव व्यापार वुद्धि के द । संकेत मे ` इन व्यापायें ५ 
क्तो ‹ व्यवसाय ° या " अध्यवसाय ` कन्दते इं । अतएव दो शब्ठों.`का उपय 
करके, ° बुद्धि ओर “मन › का भेदं बतलाने ऊ लिये, मद्ाभारत (शां. २५१.११) 
से यह व्याख्या दी गदं देः- । 
व्यव्तायास्का बुद्धः मनो व्याकरणास्सकम्‌) 
, ४८ ङद्धि ( इन्द्रिय 2. व्यवसाय करती दहं; ख्यत्‌ सार-असार-विचारं करके ऊच 
निश्चय करतीं द; खर मनः; व्याकरण अथवा विस्तार. दै-वंह अगली व्यवस्या 
करनेवाली प्रचर्तक इन्द्रिय दे; अर्थाव्‌ बुद्धिः व्यवसायात्मिक दहै ओरं मन व्याकर्‌- 
णात्सक्छ दे ! » भगवद्रीता सै मी ^“ व्यवलोयात्मिका- उद्धिः” शब्द्‌ पये जाते 
( गी. २. ४४७ ); अर वद्ध भी बुद्धि का अयं “ सार-असार-वेचार. करके निश्चयं 
करनेवाली इन्धिय ` दी दं । यथायं मे बुद्धिः : केवल एक तलवार द । जो कु 
षके स्वामने आता इ या लाया-जाता रह, उसकी काट-्छीट करना दही उसका कामं 
दै; उसने दूसरा कोड भी गुण अथवा धम नदीं दै ( मभ. चन. ५८५, र्द) ॥ 
संकल्प, वासना, इच्ाः सातः. ते, श्रद्धाः उत्सह्‌, केरणा,` भरेम, दयाः सदानु ` 
भूति तक्ताः. कासः लजा,. अन्द्‌; मय, रागः; संग, द्वेष; लोभ्‌,' सद्‌, मत्सर, 
क्रोध इत्यादि सवं मन दी के गुण अथवा धर्म दँ (द. ७.५. र; मैन्यु ६. ३० म ॥ 
जेखी जेसी ये सनोष्त्तियां जायत दोती जाती दं वेसर दी कम करने की अ 
मनुण्य की म्रचत्ति चा करती दे । उदाद्दरणाथं, ममुप्य चाद्रे नितना बुद्धिमान्‌ 
दा अौर चाद वद्‌ गरीव.लोगों की दुरद्ा का दाल भली मति जानता हो, तथापि 
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यदि उसके दद्य मँ कस्णाच्रातति जागृत न दो तो उते गरीयो की सद्दायता कले को 
दच्च फभी दोमी दी नर्द । अथवा, यदि धेयं का अभावद्दौतो युद्ध कले कौ 
दच्च द्टोनै पर भौ चह नद्धं लडेगा 1 तात्पर्यं यद्‌ हे, के, युद्धि, तफ यद्री बतलाया 
करती द क्कि, जिस वात्त को करने की ष्टम इच्छा करते दं उसका परिणाम क्या 
द्दोगा । इच्छा श्रथवा धर्यं यादि गुण वुद्धि के धमं नदी ई, इसलिये युद्धि श्वयं 
(अर्यात्‌ चिना मन की सद्ायता लिये द्वी ) कभी इंद्रि को प्ररत नदीं कर सकती 1 
कते विख छनोघ आयि एृत्तियो के वश दो होकर स्वयं मन चाद ददरियो को भरित 
मी करं सके, तथापि यदह नदी कदा जा सकता कि; चुद के सार्रसारयिचार के 
वरिना, केवल मनोदृत्तियो को प्रेरणा से, किया गया काम नीति की च्शिसे शधद्दी 
इग! उदःहरणार्थ, यदि वुद्धि का उपयोग न कर, केवल क्णारत्ति से छल्छ 
दान किया जाता तो संभव दहै कि वद्‌ किसी अपात्र कौदे दिया जावे श्रौर उक्षका 
परिगम भी बुरा दो । सारश्च यदद दै, फि बुष की सददप्यता के विना केवल मनो- 
एत्तिर्यो श्न्धी दं । श्रत्व सुप्य का कोई काम शुद्ध तमो दौ सकता दह जव कि 
वुद्धि णद्ध ददो, अर्थान्‌ चद मले-चरे का अचूक निर्णय कर सके; मन बुद्धि के रनु 
रोध से च्राचरण॒ करे; श्रोर इन्द्र्यो मन के ऋरधीन रदं । मन अर बुद्धे के तिवा- 
‹ श्तःकरगा › श्रौर ‹ चित्त "ये दो शाब्द भी ध्रचलितददं 1 इनमे ते ‹ अंतःकरण” 
शब्द का घात्वथुं ‹ भोतरी कारण अर्थात्‌ इन्द्रिय ° इ, इसलिये उतमें मत, बद, 
तवत्त, श्रहकार आदि सभी का सामान्यताः समावेश किया जाता दे; श्नौर जव 
धमनः प्रहले पद्दल वाद्य विपर्यो का म्रहगा अर्थात्‌ चितन सरमे लगता दे तव 
वदरी ° चित्त, द्रौ नाता (ममा. शां. २७४. ‰७2) 1 परतु सामान्य त्यवद्ार 
म इन सवर शब्द का अर्थ-एक ही सा माना जाता द, दक्च कारण सममे नद 
श्राता किक हयान पर्‌ कौन सा रथं विवचित द। इस गडवड को दूर करने 
क लय हा, उक्त अनक शब्दामसः; मन श्मार युद्धि इन्दा दा शन्द्रा का उपयागः 
शाद्लीय परमाप म उपर छदे गये निधित अयं मे किया जाता द + जच दइ तरद 
मन प्नौर युद्धि का सेद एक वार्‌ निश्चित कर्‌ लिया गया तय, न्यायाधीश क समान, 
उुद्धिकोमनसे श्रेष्ट मानना पडता ईः च्रौर उस न्ययार्घ्ा (युद्धि) का 
शी यन जाता ई । “ मनसस्तु परा बुद्धिः » ~ इस गीता-वास्य का मावार्यं मी 
यदी दे फिमन की शपे बुद्धि श्रे एवं उसके प्रं ई ( गी. ३. ४२) तयापि, 
जनना कि ज्पर कद्‌ प्रध्ये ईं, उत्त सशी को मीदो प्रकार कै कास करने 
पडते रद-( १) उनेन्धिर्यो दवारा अथवा वाद? से.श्राये इण्‌ संस्कारों की 
च्यवस्या करके उनको बुद्धि के सामने निय के तिये उप्त. करना; श्रार (२) 
भ युद्धि फा निगय दो जाने पर उदी प्राता चथचा डाक कर्मदधिर्यो के पास मेज कर 
अबुद्धि का देतु तफल करने क लिये श्रावएयक वाद्य करिया कस्वाना ! जिस तरद 
॥ दुकान के लिये माल खरीदने काकाम श्रौर दुन स वट कर वेचनेकाकाम मी, 
कदी करौ, उस्र दुकान के एक ही नौकर-को करना पडता द, उसी तरद मन को 
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सी दूसरा कास करना पड़ता दं । मान लो कि, दमे एक सित्र देख पडा प्रौरं इसे 
पुकारने की इच्छ से दमने उषे "रेः कदा । अव देखना चाद्दिये फि इतने समय 
मे अन्तःकरण स कितने व्यापार दोते दं । पद्दले अखि ने श्चणचा स्षनेन्टियोने 
यदह संस्कार मन के दवारा द्धि को मजा कि हमारा सित्र पास दीद्धः आर बुद्धिके 
दवारा उस संस्कार का जान आत्मा को द्या यदह इदं ्नानद्ोने की क्रिया ! जत्र 
आत्मा बुद्धि के दारा यद्‌ निश्चय करता द्‌ कि सिच्र को पुक्रारना चादिये ; 

बुद्धि के इस देत के श्रनुसार कारवां करके लिये सनम योलने की च्य 
उत्पन्न होती ह आर सन हमारा जदह ( कञन्दय ) से ‹चर! शच क उच्चा- 
रण॒ करवाता दे ! पाणिनि के शिक्तायन्य म शब्दोचारण-क्रव्या क वर्णन इसी दात 
काध्यानसेर्ख करूर किया गया 


त्सा बुद्ध्या समत्याऽथान्‌ मनो युक्तं विवश्चया | 
सनः कायारेमाहन्ति स प्रेसयत्ति मरुतम्‌ ॥ 
मारुतस्तुरसि चरन्‌ मद्र जनयति स्वरम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “८ पले आत्मा बुद्धिः कं द्वारा सव वातो का आकलन करके मन में 
ोलने की इच्छा उत्पन्न करता द; आरः जव मन- कायाभ्चि को उसकाता ई तव 
कोयाभचि चायु को भरित करती ख्‌ । तदनन्तर यदं वायु छाती सें प्रवेश करके सेद 
स्वर उत्पन्न करती दं 1“ यद्दी स्वर श्नागे करार-तालु आदि के व्णं-मेद-र्प से सुख ' 
के वाद्दर राता द । उक्त ®ोक्‌ के आन्तिस दो चरण मैन्युपनिपद्‌ मं मी मिलते 4 
८ मेच्यु. ७. ११ ); ओर, दससे प्रतीत दता द कि ये छोक पाणिनि से भी प्राचीन 
> । आघ्ुनिक शारीरश्चाखो स कायासि को मजातन्त॒ कृते इं । परन्तु पशिंमी 
शाशरशाखन्तौ का कयन दं कि मन भी दो दं; पयोकि वार के पदार्थ का क्न 
सीतर लानेवाले खर मन कै द्वारा वुद्धि की आत्ता कमन्धिये! को जतलानेवाले मजा 
तन्तु, शरोर मे, भिन्न भिन्न दं । हमारे शाखकार दो मन नदीं सानते; उन्दो ने मन 
स्मर बुद्धि को भिन्न बतला कर सिप यद्‌ कद्ा- द फ मन उभयात्मक दहेः र्यात्‌ 
चद कर्मेन्द्रियां के साय कमंन्दिर्यो के समान अर शनेन्दियो के साय इानेन्दियों 
के समान काम करता इ । दोनो का तात्प एक दी दं । दोनो की द्ि से यदी 
प्रगट दै कि, बुद्धि. निश्रयकता न्यायाधीश्च इ? अर मन पदले सनेन्दियो के साय 
कल्प-विक्षल्पात्सक इहो जाया करता द तथा फिर कर्मेनद्ियोः के साय व्याकरणात्मक ` 
या दरवा करनेवाल अर्थात्‌ कर्मन्द्ियों का साक्तात्‌ प्रवतंक दो जाता इं! किसी 
बात का व्याकरण › करते समय कमी कमी मन . यद संस्कृत-विकरप मी किया 
करता. दै फि उदधि की आज्ञा का पालन किस प्रकारं किया जाय । इसी कारण मन 





, > मेक्समूकर साव ने छख है कि मैच्छुपनिषद्‌, पाभेनि की अपेक्षा भजन ॥ 
दोना चादिये । 886766 28078 0 16 1४88४ उन 685 ४०, > ४. ए. -साण1- 
इस पर परिरिष्ट प्रकरण ँ.जधिङ विचार किया गया है 1 


॥ 8 


आविदैववपक्न जीर भि्भत्रक्षविचार । १३७ 


स्पात्मकै › ! परग, घ्यान रदे फि, उस खमय मी इस व्याख्या दोनों 
व्यापातें का समावेश च्या जाता ई । , 
१ वुद्धि *काजोश्चर्धं उपर फिया गया इ, कि यद्‌ निर्णय करनेवाली इन्दिय 
द, वह श्रं वक्त श्राखीय ओर सदम विवेचन के लिये उपयोगी हे 1 परन्तु इन 
शष्वीय अर्यी का निर्णय दमेशता पदि से फया.जाता इ 1 चत्तएव यही ‹ बुद्धि " 
द्‌ के उन व्यावदारिक अथौ का मी विचार करना ्रावरयक दै जो दस श्ब्यके 
सम्बन्ध म, शीय श्रयं निश्चित ष्टोने के पडले द्री, प्रचलित ष्ट गये दै \ तव तक 
स्यवसायात्मक बुद्धि फिसी चात का पद्ले निगय मदं करती सेव चक द्टमें उसा 
छान नद दता; श्रीर्‌ जव तक क्तान नदीं हुआ र तव सक उसके प्राह करने की 
द्या या वासना म नष्ट टो सकती 1 अतपूव, जिस प्रकार. व्ययद्दार म श्राम के 
पेड रौर फल फे लिये एक ददी श्रब्दं ‹ घाम › का प्रयोगं द्या जाता ई, उसी प्रकार 
व्यवसायात्मकं वुद्धि फे लिये अर उस युद्धि के- वासना चादि फलके लियेभी 
प्फ ददी शब्द्‌ ' युद्धि.” का उपयोग व्यवद्वार भ कद यार किया जाता ई । उदार 
गणां, अच शम कद्ते दं कि असक मनुप्य की उदधि खोरी द्द्‌ तवर ष्दमरि वौसने 
च यद्‌ श्रयं दता हे कि उसकी ° चाना ` खोदी ई! शा के अनुसर षच्टा या 
घालना मन के धर्मं ष्टोने के कारण उन्दं उदधि. शब्दे से सम्वोधित करना युक्त नष्टं 
€ । परन्तु युद्धि शब्द्‌ की शासनीय जच दीने के" पडले दी. से सर्वसाधारणा लोगों 
“क व्यवदर्‌ म ^ बुद्धि. श्व्ट॒ का खपयोग इन दोना अथ स दता चला मायाः 
-( १ ) निर्णाय करनेवाली इन्ियः रीर (२) उस इृद्धिय फे व्यापार से 
मयष्य फे मन में उत्पन्न दोनेवाली वासना या दृष्टा 1 भ्रतण्व, चाम के मेदे चतः 
जानि कै समय जिस प्रकार “पेद श्रौर्‌ ‹ फले? इन शष्ट का उपयोग किया 
जता ह्‌, उमी प्रकार जय बुद्धि के उक्त दोन चया की मिश्रता व्यक्त करन ष्टोती 
ष्‌, तव निर्गाय करनाली, अर्थात्‌; शास्रीय उदधि को ‹ न्यवसायात्कि › चिश्रेषणा 
नोद्‌ दिया जाता ई श्रौर वाप्ठना को केवल ‹ बुद्धि. ° श्रथवा ‹ चाम्ननात्मक बुद्धिः 
कृष्ट्ते दु! गीता (२. ४१, ४२, ४६; शरीर २.४२) मे ‹ वुद्धि › शब्द्‌ का उपयोग 
उपयु दोनों अरथी मे किया गया द 1 कमयोग कै विवेचन फो रीक ठीक सममत 
खनके न्यि' बुद्धि श्रच्दु के उपयुक्त दोनो पयो पर मेश ध्यान रखना 
चाद्ये । जग्र मनुष्य क्य काम करने लगत्ता ई तय उसके मनोन्यापार्‌ छा करम 
शस पकार इ-पष्ले वद्ध ° व्यवनायान्मिक ° युद्धीच्धिय से पिच करनार 
पय्‌ यं छच्छाद््यावुरा,क्सनेकेयोग्यदया नरी भौर फिर दसक्मके 
श्टदने दी ष्च्टा या वासना ( र्यात्‌ चासमात्मक युद्धि) उत्प. ष्दोती ई! मौर 
ततद ष्‌ उन कामकरमेषिलिये भदत्त द्धो जाता द्‌ } कार्य-खङकायं फा निर्याय 
ष्टमा जिम ( व्यव्नायात्मिक ) युद्धीन्दिय. का स्यापार्‌ द, चद्ध चदि स्वस्य श्रार 
कान्त प्ट, मो मन मं निरयैकः न्य वासनां (युद) उन्पत्त नदी दोप पाता 


की व्योत्या करते समय सामन्यताः धिष यष्टी कदा जाता ₹- फ ‹ संक्व्य-चिक- 
५ के 


। | ् | © भ ॥ ८ 
१३८ , .गीतारहस्य अथवा कृम॑योगराख । 


अरे मन भी विगडते नदी पाता 1 अतरव गीता (२.४१). म कर्मयोगा कः 
प्रथम सिद्धान्त यद हेः कि पले न्यवसायात्मिक बुद्धि को शुद्ध अर स्थिर रखना 
चाद्य । केवल गीता ची मं नदा, केन्य कन्यांनेभी बुद्धि के इसी प्रकारदो 
भेद किये इं आर शुद्ध जर्थात्‌ व्यवक्तायात्सक बुद्धि के एवं व्यवद्दार्कि अर्थाद्‌ 
वासबत्मक बुद्धि के; न्यापारों का विवेचन दो स्वतंत्र यों म क्रिया दह । वस्तुतः 
देखने से तो यद्धरी प्रतीत इदोता इं कि, च्यवप्तायत्मिक बुद्ध को--स्थिर करना पातं 
जल योगशा दी का चिषय इः क््रयोगशासख का नहीं । किन्तु गीता का पिद्दान्त 
दे कि, कम का विचार करते समय उसके परिणास. की ओर ध्यान न द कर, यदले 
[सफृ यद्धरी देखना चाहिये कि कसं करनेवाले की चासिना अर्थात्‌ वास्ननात्मक्र द्धि. 
केखी ह ( गी. २, ४६ ) । आर, इस प्रकार जव चासन के चिषय मे- विचार किया 
जाता द तव प्रतीत होता दं कि, जिसकी व्यवसायात्सिक उुद्धि' स्थिरः अर णद्ध 
नदीं रहती, उसके सन मे वासना्मो की भिन्न भिन्न तसं उत्पतन इत्र करती दे, 
खर इसी कारण का नद्ध जा सकता कि, वे ` वासना सदैव शुद्धः ओर पवित्र 
ही दोगी ( गी. २. ४१ ) । जवाके चासनाप्‌ दही. शद्ध नदी इं तव आगेकमकरी 
शद्ध कैसे दो सकता: है १ इसी लिये कर्मयोगं से भी, व्यवतायत्मक बुद्धि को 
शुद्ध करने के लिये, साधनों अथवा उपायो का विस्तार-पूवेक विचार करन कौ 
आवश्यकता होती इ; आर इसी. कारण भगवतद्वीता के उठे अध्याय मे, उदधि को 
` शुद्ध करे के लिये एक साधन के तौर पर, पातंजलयोग ` का विवेचन किया गया 
1 परन्तु इस स्वध पर च्यान न दे कर, ङ सांप्रदायिक टीकाकारो ते गता का~“ 
यदह तात्पर्य निकाला इह कि, गीता सं केवल पातंजलयोग का दीं प्रतिपादन क्रिया 
गया दे ! अव पाठकों के ध्यान म यदह वात आजायगी किः गीता शाख से : बुद्धि 
शब्द के उप्ुक्तं दोनों अथं पर आर उन अयो के परक्पर सम्बन्ध पर, ध्यान 
रखना कितने मद्त्व का दं । ध. न 
इस बात का वणन इदो चुका कि, सचष्य के अन्तःकरणं के व्यापार किस 
भकार इरा करते दँ, तथा उन. व्याप^यं को देखते इए मन ओरं उदधि के काय कोनं 
कौन ते दै, तथा बुद्धिः शब्दं के कितने चरथं होते द। अव, मन ओर व्यवसाया- 
त्मकं ञुद्धि को इख रकार एथक्‌ कर देने परः. देखना चाद्दिये कि सदसष्टेवेक^देवतो 
ता यथार्थं रूप क्या दै । इस देवता..का काम, सिक मलेर का चुनाव करना द 
 अतएवं इसका समवेश ° मन > मे नदरी कयां जा सकता. ।. अर क्रेसीभी 
बात विचर करके `निण॑य. करनेवाली व्यवायात्मक उद्धिः केवल- एक दी ॐ 
इसलिये लदसद्धिवेक-खूप ‹ देवता ` के लिये. कां स्वतन्त्रः स्थान दी नदी रह्‌ - 
जाता 1, इसमे संदेद् नद्दीं कि जिन वातौ का या विषयोः का सार-असार 





† कान्टने च्यवक्तायात्मिकृ बुदडि को एपा6 62500 ओर वासनाल्सक्त बरद्धि को 
बभ ९प्‌ ९60०० क्हा ह । ` ` ` ४ 


आधेदैनतयश्च ओर शषेत्रभेत्रज्ञविचार । १३९६ 


विचार कर्के निणय करना पदता ह वे अनेक श्नौरं भि पिर टौ सकते दै । जै 
व्यापार, लडाई एौलद्री या दीवानी य॒क्वमे; घा्कारी, कपि मादि अनेक 
व्यवसायो मे ्टर माके पर सर -असारःविवेक करना पडता ₹ 1 परन्तु इतने दी से यद्‌ 
नष कदा जा सकता फ प्यवसायात्मक बुद्धिर्यो मी भित्र भिन्न अचव। क प्रकार कौ 
ददाती दे सार-प्रसार-विवेक नाम की क्रिया सर्वत्र णक ददी सी ह; श्नौर, इसी कारणः 
(तिक श्रयवी निर्णय करनेवाली युद्धि भीं एक द्धी दोनी चाद्ये । परन्तु मन के 
^म्श दद्धि मी शरीर का धर्म ₹, अतपव पूवकं के ्युसार, पूर्वपरंपरागत या 
श्नामुपंगिक संच्कारों के कारण, अथवा शिता आदि श्नन्य कारणो से, यद्‌ ब्द 
कम या अधिक साचिकी, राजसी या तामसी दो सकती द । यद्धी कस्ण दै कि 
जौ वात क्री एक की बुद्धि में पराद्य प्रतीत दोती दे वदी दूसरे की वदि मे अ्राद्य 
अंचती दे । इतने दी से यद नदीं समम लेना चाद्दिये, कि बुद्धिः नाम की इन्द्रियं 
छी भ्रयक समय, भिन्न भिन्न र्दती इ! श्रँख दी का उदाहरण लीज्ि। किती 
की श्रि तिरी रदती ई तो किपीकी मदी अौर किकीकी कानी; किक्षी की ष्टि 
मेद्‌ शरीर किसी कः साफ़ रदत ई । इससे इम यदह कभी नदह कते किं नत्र 
न्धरिय एक नीं नेक दं 1 यदी न्याय बुद्धि के विपय म मी उपयुक्त दोना चाद्िये। 
निज बुद्धि सै चावल श्रयवा गेट जाने जाते द; जिस बुधि से पत्यर्‌ श्रीर्‌ ष्दीरे 
का मेद्‌ जाना जाता दं; जिस बुद्धिः से काले-गेरे या मे-कड्वे श्त ज्ञान द्रंता 
ह; बद बुद्धि इन सव वातं के तारतन्य का विचार करके श्रंतिम निरगाय भी 
क्रिया करती इद, फि भय किमे दे आर किषमे नहो, सत्‌ श्रौर च्रसत्‌ प्या द, 
लाभ श्नौर दानि किषे कद्टते ई, धम अथवा अधर्म श्र छाय प्रणवा अकार्य मं 
धया मेद दहे, इयादि ! साधारण व्यवहार म ‹ मनोदेवता ' कद्‌ कर उसका चाद 
जितना गौरव क्रिया जाय, तयापि तवन्तान कीं दि से चद्‌ एक दी व्यवप्तायात्सक्र 
बधि द । इसी अभिप्राय की शरोर घ्यान दे कर, गीत्ता के अठरद्वे श्रघ्याय में, 
प्क रही बुद्धिः कं तीन भेदं ( साल्विक, राजस श्रार तामस ) करके, भगवान्‌ ने 
्र्युन को पद्ये यद वत्तललाया इं केः * 
परदत्तं च निष्त्ति च कायाकायं मयाभये ॥ 
, वघ मोक्षं च या वेत्ति.दिः सा पाथ साचिरी ॥ 
अर्थात्‌ “ साच्िक वुद्धि वद रै फि जिते दन वात का यथार्थं छान दैः--कौन सा 
काम करना चाद्धिये, खर कौन सा नदी, कौन सा काम रने योग्य इ अर कौन 
सा श्रयोम्य, किसर वात से ठरना चाद्धिये श्रौरं शिप यत्त घे नहो, किसमं वेधन दं 
आर कसम मोच" (गी. ०) । इसके वाद्‌ यड्‌ वततलाया दकि 


यया धममयमे च छायं चाकायमेव च 1 


भययावत्‌ प्रनानाति बुद्दिः खा पाय राजसी 1 
पयत्‌“ घम आर्‌ प्रधम, अ्रयवा कर्थं श्चार्‌ प्रकार्य; का यथार्थं निर्णेयनो दद्ध 
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नद्धं कर सकती यानी जो उदे हमेशा भूल छया करती दः. वद्‌ रजसी ह “ 
{ ९८. ३१.) । ओर अंत मे, कदा द किः-- ` 


अधम धमामति या सन्यते तमसाव्रता। 
सवाथान्वपरेतश्चि बुद्धेः सां पाथं तामसी |) 


अयात्‌ “सधम को ही घर्मं साननेनाली;, अथचा.सवर बाता का विपरसत या रो ट 
-निणय करनेवाली, -ुद्धि ` तामसी कदलाती ह » ( गी. ५८. ३२) 1 इस हि 
से स्पष्ट हो जाता हं के, कवल ले-छुरे का निरय करनेवाली, अयात्‌ सदसा्ेनेक- 
डद्धिरूप स्वतत्र आरं भिन्न देवता, गीता को सम्मत नदरी द! उसका अर्थं यदह 
चीं दं कि सदेव ठीक ठीक निण॑य करनेवाली बुद्धि दो दी नहीं सकतीं : उपर्युक्त 
शका का भावाय यरी इहं कि, उदधि एक दी. हं; आर ठीक ठीक निणंय करने का 
खा्वक गुण, उसी एक उदधि मे; पच संस्कारौ के कारण, - शिच्ता से तया इन्द्रिय 
निग्रह अथवा श्राद्ार आदि के कारण, उत्पन्न. दो जाताः दं; आरः इन पूवसंस्कार 
भश्छात कारणो के.खभाव से ही; वद्ध ब॒द्धि, जेषे कायं-अकाय-नेशेय के विपय मं 
चसे इरी अन्य दूसरी कातो मे सी, राजसीं अथवा तामसी दो सकती इ । इस सिद्धान्त 
करी सद्ायता से भली भति मालूम दो जाता दं किः चोर ` चीर साद्‌ की उद्धिमेः 
तथा भिन्न भिन्न देशे के मनुप्यों की उुद्धि- मै, . भिन्नता स्ये दुखा करती दे । परन्तु 
जव दम सद्सद्विवेचन-शाक्ति को स्वतंत्र देवता सानते इहं, तन ऊक्त विषय- की उप- 
पत्ति ठीक ठीक सिद्ध नदी दोती 1 प्रयेक मनुष्य का कर्तन्य है छि चह अपनी इदि ~ 
का साल्वक बनाचे.। यह्‌ काम इन्द्रियनिग्रह के वेना दो नहीं सकता । -जव तक 
व्यवसाश्ात्मक बढ य जानने म समयं नदी दे कि मनुष्य छा दित किस बात 
मे हे ओर जव तक्‌ वह्‌ उस बात का. निरय या परीत्ता सिये चिना ही इंद्वियों के 
इच्छानुसार आचरण करती रती दं; तब तक्‌ चद्‌ उद्धे. " शुद्ध › नदीं रूरी जा 
सकती । अतब इद्धि को मन ओर इंद्रियो के. अधीन नदं ्टोने देना चाद्िये 
श्केन्तु एसा उपाय करना जाद्धिये कि जिससे मन अर इन्द्रियो ठुद्धि के अधीन रदं 
आरा्वद्धीता (२. ९७१. ६८; २. ७; ४१; ६. २४-२६ ) म यदी सिद्धान्त अनेक स्थानों 
मे तलाया गया दे; अर यदी कार्ण कि कठोपनिषदमे शरीरको रथकी 
उपमा दी गहं हे तया यह रूपक वोधा गयः हे .कि उस शरीररूपी रथ मे जते इए 
इन्दिर्योरूपी घोडं को विषयोपभाग के मागं म ' अच्छी तरद्‌ चलाने के लिये (व्यव- 
सायात्मक ) बुद्धिखूषी सारथी को मनोमय लगास धीरता से खीचे रया 'चाद्िये 
{ कठ. ३. ३-६ ) । महाभारत ` € वन. २१०३ २५; खी. -७, १३, अश्व. ५१. ५) 
सभी ची रूपक दो ` तीन स्थानों ये; कलं दरफेर के साय, लिया गया दहे। . 
दन्दियनिग्रद के इस छायं का चरणन करने के लिये उक्त टष्टान्त इतना अच्छा है कि 
मीस के प्रसिद्ध तस्ववेत्ता छेटो ने भी, इस्द्रियनिग्रद््‌ का वर्णन करते. ससय इसी 
रूपकं छा.-उषएयोग चपृने भय सें वेया इ .( फीडूस. २४६ ) ! सगवद्रीता मै, यद 
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दृष्टान्त प्रलयद् रूप से नदी पाया जात्ता; दयापि इस विपय के सन्दु्भं की रोर जो 
ध्यान देगा उवे यद्‌ बात अचश्य मालूम दौ जायगी क्षि, गीता के उपर्य शोकम 
इन्टियनिग्र्‌ का वर्णन दस दान्त कों ल्य करके दी किया गया ₹। सामान्यतः, 
प्र्थाव्‌ जव शासि सुदम भेद्‌ रने की मावृश्यकता नद्धं दती तव, उसी को 
मनौनिप्रद् भी कते द । परन्तु जब ^मन ` मीर ' जु मे, जैसा कि ऊपर 
र कहि श्राये र, मेद्‌ तिया जाता द त निग्रह करने का कार्यं मन को नहीं किन्तु 
सायात्मक छुद्ट को दी दरना पडता ₹ै। इस व्यवसायात्मक बुधि को णद्ध 
करने कै लिये, पातेनलमयोग की समाधि से, भक्ति सै, स्तान से त्रथवा ध्यान सै पर्‌ 
भेश्वर कै यथार्थं स्वरुप को पचान कर, यद्‌ तच पूरणैतया उदधि मे मिद्‌ जाना 
चाद्ये कि, "सव प्राणियों सें एक दी ्ात्मानदे | इसी को आत्मानिष्ठ बुटि 
कते इं । इस प्रकार जच व्यवसायात्मक बुद्धि ्ात्मानिष्ठ दौ जाती दै, मौर 
मनोनिम्रद्‌ की सदायता से मन श्रौर इ्धिर्यौ उक्ती अधीनता म रद कर श्राङा- 
नुसार च्याचरण करना सि जाती द; तव इच्चया, वासना आदि मनोधर्मं (अर्थात्‌ 
चासनात्मफ बुद्धि 9 श्राप दरी चाप शुद्ध सौर पवित्र दो जाते ई, यौर शद सालक 
कर्मी की शरोर देन्य फी सदन दी प्रतत दोन लगती दै । अध्यात्म की टि 
से यद्धरी सव सदाचरणौः की जड श्राव कर्मयोगशाख का रदस्य दै । . 
उपर किये गये विवेचन से पाकः समम जागे कि, दमारे शाखकारों ने मन 
शरीर बधि की स्वामाविक धृत्तिरयो फे ्तिस्कि सदसद्िवेकःशाक्तिर्प स्वतन्त्र देवता 
` का सरच्ित्व षयो नद माना दे 1 उनके मतामुखार मी मन या बुद्धिः का गौरव करने 
कै लिये न्ह “ देवता › कदने मे कोद दर्ज मदं दै; परन्तु ताक दषटि से विचार 
करके उन्ददनि निधित सिद्धान्त करिया द कि जिसे दम मन या बुद्धि कते दँ उससे 
भिन्न ग्र प्वयंभू. " सदसद्विवेक* नामक किसी तीसरे देवता का भ्रसिन्व दो द्धी 
नद्धां सकता । ' सतां दि सदेद्दपदेषु० ' वचन कँ ° सतां ? पद की उपयुक्ता मौर 
महत्ता भी व मसी मति प्रकट दो जाती दै! जिनके मन शुद्धः शौर श्रात्मनिष्ट 
दु, वे यदि अपने अतःकरगा की गवादी लै तौ करद चित वातत न द्टोगी; श्चथवां 
यद्‌ मी कदा जा सकता ई कि, किक्ती वाम को करने के परद्ले उनके लिये यदी 
उचित दै फ वै ्रपने मन को अच्छी तरद्‌ शुद्धः करक उसी फी गवाद्ी लिया कर ! 
परन्तु, यदि कोई चोर कदने लगे कि ° मै मी इसी प्रकार अ्वरण करता दु" ते! 
यद्र कदापि उचित्त न होगा ! क्यफि, दौनों की सदसद्धिवेचन-शक्ति एक की सी 
रदी दोनी-सम्षुरपा की बुद्धि साच्विक श्रीर चोरो कि तमसी सोती है। सारांश, 
अ्राधिरदवत पद्ठवालों का ‹ खदसष्ैवेकःदेवता ° त्वन्न की दृष्टि से स्वतन्र दैवता 
” विद्ध नद्ध दता; चिन्तु ष्दूमरे ताखधैं का सिद्धान्त दकिवद्द्‌ तो व्यवक्षायात्मक 
वृष्ट केष्वल्पौ दी में से एक शमात्मनिष्ट अयति साधिक स्वरूप ६1 शीर, जव यद्‌ 
किदान्त सिर द्रो जाता ६, तव श्चधिदैवत पन्त नाप ददी कमजोर दो जाता द। 
जव सिद्ध दो गया दि प्राधि्नीतिकपच एुकदेठीय तया भरपूर ई मरौर माधि" 
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ढेचत पक्त की सददंल युक्ति भी किसी कम की नदरी, तव यद्‌ जानना आवष्यक 
, चै कि, कर्मयोगश्चाख की उपपात्ि दवंटने के लिये कोद अन्य मागं इं यान द्धी १ यरः 
.उन्तर मी यदह मिलता दे ऊ, दौ, मार्ग ह ओर उसी को चाध्यात्मिक मार्य क्ते दौ 
हखका कारण यद्‌ इं किः यथयि ` वाह्य कर्मा की -चपेत्ता. उदधि श्रेष्ठ दं, तयापि 
जब सदसंदिवेक चुडधे चासक स्वतन्त्र. आर स्वयंभू देवता का अस्तित्व सिद्ध नदी दो 
` खक्तता तद, कर्मयोगशचाख म मौ इन अ्रशों का विचार करना अवश्यक. दो जतो 
है कि, शद्ध कर्मं करने के लिये चुद्धि को किष भकार शुद्ध रखना. चाद्ये, णड उषे! 
` किल्ली क्ते हँ, अथवा डदि किस प्रकार शुद्धं की जा सरुती द १ ओर यद्‌ विचार 
छेवल बाह्य खष्टि का विचार करनेवाले आधेभोतिकशासखों को छोड़ दिनः, तथा 
. - अच्यात्मत्तान से प्रवेश स्यि विना .धण नदी दो कता । इस विषय म इदमारे 
 शाखकारी का. अन्तिम सिद्धान्त यदी हे कि, जिस बुद्धि को त्रात्मा काअथवा 
` ` परमेश्वर के सर्वव्यापी यथार्थं स्वरूप का पूरौ छान नदीं दा देः यदह इद्धि शद्ध 
नहीं हं । गीता मे अध्यात्मश्चाख का निरूपण यद्दरी बतलाने.के लिये किया गया दः 
कि आत्मनिष्ट उदधे किसे क्न चाद्ये । परन्तु इस पूठपरंवंध की अरं घ्यतन 
कर, गीता के ऊढ साम्प्रदायिक टीकाकारो ने यह्‌ निश्चय च्या ह्‌, ङि गीतासे 
सख्य प्रतिपाद्य विपय वेदान्त इ, इं 1 गे चल करं यहं गात विस्तारपूर्वक वतलाई 
जायगी कि, गीता म प्रतिपादन ये गय विषय के सम्बन्धं मं उक्त टीकाकासेंका 
किया इया निरीय ठीक नद्ध दे 1 यदा पर्‌ सिप यद्दी बतलाना हे किःडदे को शुध 
रखने के (लिये त्सा का भी चावश्य विचार करना पड़ता ह ! आत्मा के विषयमे 
यद्धं विचारं दो मकार से किया जाता . है-- (५) स्वयं -अपने पिराड, चेत्र अथवा 
शरीर के जोर मन.के व्यापारी का निरीक्षण करके यह .विचार करना, कि उख . निरी. 
च्हण से चत्रर्रूपी अत्मा केदे निप्पन्न दता इ (गी- अ. १३) 1 इसी की शारी- 
स्क अथवा क्षोन-कषत्र्ञ-विचार कद्ते हं, आर इसी कारण वेदान्तसू्रों को शरीरक 
{शरीर का विचार करनेवाले ) सूत्र कद्ते दं ! स्वयं आपने शरीर चौर मन का इस 
म्रकार विचार दोने पर, (२) जनना चाद्दिये क, उस विचार से निप्पत्न दोनेवाला 
तर्च, ओर हमारे चारो ओर कीं दश्य-खषटि.अर्थात्‌ बद्छांर्ड के. निरीच्तणं से निप्पन्न 
ष्टोनेवाला तत्व, दीनो. एक दी ह्‌ अथवा भिन्न भिन्न दं! इस भकार किये गये ष्टे 
के निरत्तण को क्षर-अक्षर-विचार अथवा व्यक्त-अव्यक्त-विचारः क्ते हे ] सषि. के खव 
नाशवान्‌ पदार्थ को ‹ त्र › या व्यक्त ` कद्ते ह जर खषटि के उन नाश्चवान्‌ पदार्थौ 
सं जो सारभूत निलतत्य दं उसे ° अच्तर ` या.“ अव्यक्त ` क्ते इं ( गी८.२१; १५. 
५६ ) ! क्तैत्र्त-विचार ओर. ` च्र-अक्तर-विचार - से भाप इोनेवाले इन-दोनो त्वो 
का क्षिर्‌-से विचार करने परं प्रगट दता दह छि ये दोन तत्व जिसघे िप्पन्न इषु हेः 
छर इन दोर्गो के परेज्ते खव का मूलंश्रूत एकत हे, उसी को ' परसत्मा › अथचा 
^ -पुरुषेत्तम › क्ते दह ( गी.८.२०)} इन वातो का विचार मश्यवहीता सकच्छिया ` 
यया द; खार अन्त स, कर्मयोगा की. उपपत्ति दतलाने क लिये यह्‌ ष्देखलाय। ` 
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य॑या इ कि मूलभूत परमात्मरूपी तत्व के क्वान से. इद्धि किस भकार शुद्ध द्रो जाती 
1 श्रतपएव इस उपपत्ति फो अच्छी तरद सममः - लेने के किये दमे भी उन्दी मागां 
का अनुसरण करना ्रद्धिये 1 इन सागी मे सै, व्रह्माराड-्तान प्रयवः त्रमच्ठर 
विचार का विवेचन श्रगले प्रकरण में किया जाग्रगा ।* इस प्रकरा म, खदसद्विेः 
देवता के यथार्थं स्वङ्प का निर्णय करने के लिये; पिरड-क्तान श्रयवा चेन्र-दैल् 
५ ॐ जो विवेचने आरम्भ किया गयः या चद्‌ अपरा द्री रद गया ई, इसलिये 
-ध्वय्ते पूरा फर लेना चाद्धिये 
पोचिमीत्तिक स्यूल देद् पोच कमेद्िर्या, पोच -वनेन्दरि्या, इन घनेन्दियों फे 
शव्दु-स्परी-रूपरस-गधात्मक पच विषयः संकव्पविकव्यात्मक मन शरीरं व्थुच. 
सायात्मक बुदधि--इन सव्र चिप का वितरेचन दो चुका । परन्तु, इतने ष्टी सेः 
शरीगसंवंधी शरिचार की पूर्णता दो नदी जाती । मन श्रौर दद्धि, केवल विचार के 
साधन ्रयवः दृदरिर्यी ह ।- दि उस जदु शरीर मं, इनके शरतिरिक्तं प्राणर्पी 
चेतना श्र्यान्‌ हलचल न दो, तो मन श्नौर बुद्धि का दोना न दोना वराव्र द्ी- 
श्यात्‌ किष काम का नरी--समम् जायगा । अर्यात्‌, शरीर मे, उयुक्त यर्तो 
के श्रतिरिक्त, चेतना नामक ए अर तत्व का भी समावेश दोन! वाद्दिये । कभी 
कमी चेतना शव्द का अथं “चैतन्य ' भी इञा करता दे; परन् स्मरणा रदे कि 
यरी पर चेतना शब्द्‌ फा अर्थं : चेतन्य* नदीं माना गया दहै; वरन ' जड़ देह मे 
६ दरतत्र 'दोनेवासी प्राणो की दस) चेष्टा या जोवितावस्या का व्यवद्धार्‌ * हिप 
यद्र श्रयं विवक्ति द । जिस चित्ति केद्वारा जड पदराथी म भी दइलचल 
ययया व्यापार उत्पन्न द्रा करता दै उसको चेतन्य क्ते द्द, भोरे घव, इसी 
श्वक्ति केः विषय म विचार-फरना दे । शरीर म दगोचर द्टोनेवासे सज्वत्रा के 
व्यापर्‌ अथवा चेतना का श्रतिरिक्त, जिशषके कारण ‹ मेरा-तेरा' यदहं मेद्‌ उत्पग्र 
द्ोता दे, चद्‌ मी एक भित्र गुण ३ । इसका कारण यद्‌ दे कि, उप्ुत्त विषै 
.चन के ्रनुसार वुद्धि, सासयरसार का विचार फरके केवले निगांयं करनेवाली एुक- 
इन्द्रिय दै, प्रतणुव ° मरा-तेरा ' इस मेदु-माव के मूल को अर्थात्‌ यद्कार कफो 
उघ बुद्धि. से पथक्‌ षी जानना पडता दे 1 इच्तादरेष, खखन्ुःख श्नादि इन्द 
ष्टी के गुणा ई; पतु मैय्यायिक्र दन्द सात्मा के गुण ॒सममते ई, दसी लिये एस 
श्रम को दटाने के र्थं वेदान्तशाख ने इनका समाये मन दीम क्रिया दे। दसी 
भ्रकार्‌ जिन मूत त्वो से पंचमशाभूत्त उत्पत्र दुष्‌ द उन प्रकृतिस्प त्यौ कामी 
समाये शरीर ष्टी मे किया जातः इई (गी, १२. ५. ६) । जित शाक्तकेद्रारायेदस 
स्व स्थिर र्ते र वद्‌ मीं दन सव से न्यारी ३ । उषे ति कते ई (गी. ५८.३२) । 
+ दन समर चातो को एकत्र क्से से जो समुचय स्त्य पदाय चनना दे उतरे शार्खोमें 
सविकार शरैर प्यव रेच कदा ई; रौर, न्ययष्टार मे, इमी को चलता-फिरता 
( सविकार ) सतुष्य-शरीर ्रयवः पिंड फते ईं । चेअ शव्द की यद प्यास्या गीता 
क धराधर परक, गई द्द, परन्तु इच्छादेः; दादि युगं की गगना ` करते स्मय कमी 
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इस व्ाव्या मं कुद्य इरकफेर भी कर दियाजाता द । उदाहरणार्थ, शांति पव के जनक- 
सुलभा-संवाद्‌ (श्रा. २२०) सै? शरीर की व्याख्या करते समय, पचकम 
वदले फाल, सदसद्दाचः दिधिः शुक्र आर वलकरा समावेश्च किया गयाद्‌! इस 
गाना के अचुसार पंचक्यन्दिये को पंचमदामृतें दीः मे. श्रासिल करना पडता 
दै, आर; यद मानना पडता दं करि, यीताकी गणनाके श्रनुसार्‌, काल का अन्त 
माव अाकाशमें ओर विधि-शुक्रवल श्मादिको का यंतमाव अन्य सदाभृते मे न्ये ) 
गया द 1 क भीं दो, इनमे स्देद नदी फि सेतर शब्द्‌ सेस लोगो को 
द्धी अर्थं अभिप्रेत देः अर्थात, मानसिक खर एारीरिकं सव द्रव्यो ओर युषो का 
` प्राणरूपी विशिष्ट चेतनायुक्त जो समुदाय इं उस्ती को चेत्र 1 शरीर शब्द्‌ 
का उपयोग खतं दद्‌ के लिये यी किया जातां; अतपव दत चिपय का विचारं 
करते समय ° चेतरः शब्दं दी का खयि उप्योग - करिया जाता दः क्योकि चद 
सरीर शब्दं से सित्न दे न्त्रः का मूल श्रयं खेतं दै; परन्तु प्रस्तुत प्रकरणे 
‹ सविकार आओौर सजीव सवुप्य दें" के अर्थं म उसका लाच्तणिक उपयोग ॑किया 
गया है"! प्ले जिसे हसने -* वड़ा कारखाना ` कदा ईं, वह्‌ यदी, ` सतकार 
रौर सजीव मनुष्य ठे › इं । वार्दर का माल्ल सीतरलेने के लिये आर कारखाने 
के मीतर कामाल चादर भेजने के लिय,` छ्नेन्धिरया उस कारखाने के यवाक्रम द्वपर 
द; अर मन, बुद्धिः, अर्दंकार एवं चेतना उस कारखाने मे कास करनेवाले. नौकर 
्ं । ये नौकर जौ छ न्यव दार करते दं या करते इः उन्द इस चेत्र के व्यापारः 
विकार यवा कर्म कते दं । । = 
इत प्रकार ' त्ते › शब्द्‌ का रथं निधितत दहो जाने परं प्रदं म्रश्च सदन दीं 
उठता दे कि, यदह चैत्र अथवा खेत द किसका ? इस कारखाने का कोई स्वामी भी 
देया नदीं १ आत्मा शब्द्‌ का उपयोग वद्धा मन, अंतःकरण तथा स्वयं अपने लिये 
मी किया जाता दै; परन्तु उसका प्रधान अर्थं ‹ केदक्त अथवा * शरीर का स्वामीः 
दी द 1 मुप्य के जतने व्यापार दुद्या करते हद्‌--चाद्े वे सानक्िक हो या-श्ारीच्कि- 
चे खन उसकी इद्धि खादि अन्तरिद्विया, चन्त आदि न्त नेद्रिर्या, तया दस्त पाद्‌ आदिं 
करसँद्रियो दी किया करती इँ । इन्धियो के इस समूद में बुद्धिः आर मन सवं से 
श्रेष्ट इं । परन्तु, यद्यपि चे श्रेष्ट ह, तथापि अन्य इदन्या के ससान वे भी अन्तमं 
जड दद्द वा प्रक्रतति के दही विकार इः ( अगला प्रकरण देखो >) 1 अतएव, यद्यपि 
मन मौर युद्धि सम शरेष्ठ इः तथापि उसने -अपते अपने विलिष्ट व्यापार के अति- 
र्ति ओर कड करते धरते नदी बनता; आर न कर सकन! संभव ददी दे । यदी सच 
द्‌ कि. मन चितन करता इं ओर वुद्धि निश्चय करती द ! परन्छु इससे यद्‌ 
निश्चय नन्दीं दोताः कि, इन कामो को वुद्धि अर मन किस के लिये करते ~. 
रहः अथवा भिन्न भिन्न समय पर मन. र वुद्धिं के जो एयक प्रथक्‌ व्यापार 
दुखा करते रह्‌, इनका एकत्र क्षान दोन क लिये.जो एकता करनी पडती द चद्‌ एकता 
या एकरा कौन करता दं, तथा उसी के अनुसार मागे सच इनच्द्ियों को अपना 
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अपना व्यापार तदनुष्ल करे कौ ` दिशा कौन दिखता -दे 1 यद नद्ध कहा जा 
सकता, फि यद सयं काम मनुष्य का जड़ शरीर द्री किया करता ई । इका कारण 
यद्‌ दै पके, जव शरीर की चेतना थवा सव इलचल करने कै व्यपार नष्ट ददो 
जाते ई, तत्र जड श्लरीर के वने रने पर भौ वद इन कामो को नदीं कर सकता 1 
र; जड़ शरीर के घटकावयव जते मांस, स्नायु इत्यादि तो श्रन्र के परिणाम दं 
वे द्धमेशाजीणी दो कर न्ये द्यो जाया कते हं इसलिये, ‹ कल जिते मैने 
च्मसुक एक चात देखो ची, वद्दी मं राज दूसरी देख रदा द इस प्रकार कौ एकल्व- 
शाधि के चिपप्रमे यह नदीं कद्धा जा सकता फ वदद निय यदलनेवाले जड शरीर 
का दी धनं 1 चच्छा; अव जडुदेद्द को दछयोड्‌ कर चेतना को दी स्वामी मन तो 
यद प्रापि देख पड़ती दे फ, गाड निवरा म प्राणादि चायु के श्ासेच्ूखास्प्ग्ेति 
व्यापारं परयता रुधिराभेसरण श्राद व्यापार, अर्यात्‌ चेतना, के रते हुए मन्नं" 
काल्चान नदीं र्ता (वरु. २, १. १५-१८ )1 शतणएुव यद्ध षिद्ध दोता दै क्रि 
चचेत्तना, भ्रयवा प्राण॒ प्रष्धति का प्यापार, भो जड़ पदायं म उत्पक्त दोनेवाला एक 
श्रकार का विशिष्ट युग दे, वद्‌ इन्धि के सव व्यापारं की एकता करनेवाली मूल 
शाक्तिः या स्वामी, ` नीद (कट. ५.५) 1८ मेरा श्नौर र तेरा "हुन सम्बन्ध- 
कारक के शाब्द से केवल अर्हकाररूपी गुणो का वोधद्दोता द; परन्तु दस 
\ चात का निय नदं होता फ“ चदं" अर्यात्‌ "मे कनद 1 इस भ 
छ" द्धं, को केवल भ्रम सान लं, तो प्रत्येक की प्रतीत्ति यवा श्रुमव वसा 
नष द; रौर इस श्रनुभव कों द्ोंड कर किसी ञ्नन्य वात की-केल्यना करना मानो 
श्रीसमर्धं रामदीक्ठ स्वामी के निम्न वचने की सार्थकता दही कर दिश्वाना दे-“प्रतीति 
के चिना को भी कयन यच्छा नदौ लगता 1 वदे कयन दा दता दै जेते फुत्ता 
भद्‌ कैला क्ररोगग्रा रो !८( दा. ६. ५. १५)1 श्रञुभव के विपरेत दस यात , 
फो मान लेने पर मी इन्द्रिय केव्यापरो कौ एकता की उपपत्ति कः कुद मी पतान 
लगता! कृच लोगोकी रारे," कोर्‌-भिम पदाय नही ह; किन्तु 
* तेत्र › एब्द्‌ म भिन--मन, वुद्धि, चेतना,जड दद मादि-त्वो क(समविगर किया 
लाता ई, उन संय के संघात या स॒तुचय को दी ° मं › कदन चाद्दिये. । च्व यद 
यात दम प्रत्यत्त देखा करते ईं कि, लकड़ी पर लकड रख देने से द सन्दूक नदौ 
वन जात्ती, यवा किमी घड़ी फ घव कील-पुजो को एक स्यान में रख देनसि ष्टी 
उक्तम्‌ गात्त उत्पन्न नदा दद्‌ जाती 1 त्रतपच, यद्‌ नदा कष्ाजा सकता £ कंवल 
संघात या सथ्ुचचय से दी वरत्व उत्पन्न ्टोत! दई । कदने की भ्रावश्यकता नदं क्षि 
चद के सुव व्यापार सिद सरीधे नद्धौ होते; किन्तु उनम कोड्‌ पिथिष्ट दिशा उदे 
दुनु र्ता इ1 तो पिन्‌ चेव्ररूपो कारखाने मे काम करनेवाले मन, बुद्धे रादि 
सव नक्रं को इस विशिष्ट दिशा या उदेश की श्नोर कौन कौन पलृत्त करता ई १ संधात 
कारं देवल सनद्‌ द्‌ । कुच पदार्था को एकर करदे उनका एक समूद घन जाने 


पर भौ विलगन ष्टोने के क्षिय उनम धागा डालना पडता द्‌ःनष्ीतोवेफिर फमी 
मी. २.१० 
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कभी अलय शअनलग दो जार्यैये । श्रव दसं सोचना. चादि, फ यद्‌ धागा कौन स : 
दै १ यद्‌ वात नदौ इ. कि सीता छो ्रंवात्त सान्य्र न द्धो; परन्तु उसकी गनां 
त्ते्द्दीमे की जतीद्े (गी. १३.६) । संघातते इस यात छः निगयनद्धौ 
टोता; किं चेत्र का स्वामी प्रया नेत्र कानद्दे । कृद्धः लोय सरमम्प्ते द, किं 
सुचय म कोद नया गुणा उत्पन्न ददो जाता इं ! परन्म पडले ते यद्द्‌ मतं दी स्त्य 
नदी, क्योफि तक्तो ने पृश विचार करके सिद्धान्त कर्‌ दिया इं कि जो पले मिस 
मीषूप से आ्तत्व म नहीं याः चद्‌ इक्र जगत मे नया उत्पत नदो दत 
(गी.२..१६ ) ! यदि दम. इस किद्धान्तको च्या सरके हल्य एक दोर्‌ 
रं तैः. ते सी यहं परश्च सदन दी उपस्थित दौ जाता इः कि संवत मे 
उच्पन्च होना यदनया गुण दी क्तेत्र कास्वसास्यो न समाना जाय? 
इस पर कई अर्वाचीन शाधिमोतिक-एराव्र्तो का-कयन द कि, द्रव्य सनौर उसके गुण 
भित्र सित नदीं रद सकते; गुया के लिये कफिक्ली न किसी श्रधिष्टान की खावए्यकतः 
होती द ! इसी कारण सञ्ुचधोत्पन यण के वदले वे लोग संसुच्य द्वी को इस त्तत्र 
का स्वामी सानते दं । रीक दे; परन्तु, फिर व्यवहार म भ ' अनि श्च््‌ के कदल 
लकड; ` चिद्यत्‌ के बदले मेघ, श्रयका परष्वी की (स्ाकर्पण-शक्तिः के चदे पष 
टी पयो नद्दीं कद्दा जाता १-यदि यद चात निविवाद्र्‌ चिद्ध इ फि, केच के सव व्या. 
पार व्यवस्थापक उत्तित रीति से सिल जल कर चलते रने के लिये, मन अर छुद्धि 
: के सिवा, किसी भिन्न शक्ति का अस्तित्व अत्यन्त आवुष्यक देः खोर, यदि यद्‌ वात्‌ ॥ 
; सच ददो; कि उस शक्ति का श्रधिष्ठान अव तक इमारे लिये अरम्य दः अथवा उस : 
, श्त या अधिष्ठान का पूणं स्वरूप ठीक टीक नदीं बतलाया जा सकता द; तो यदं 
` ~ कना, न्यायोपित कषे दो सकती दं कि वद शक्तिद दी नदीं ? जते को भी 
{मनुष्य अपने दही कथे पर वट नदरी सक्ता; चसे दी यद्‌ भी नदी कदा ज सकता; 
कि संघात-सम्बन्धी) क्तान वयं संघात दी! प्राक्च कर सेता इ 1› अतएव, तंकं की दृष्टि 
से मी, यदी द अनुमान किया जाता इः कि देददिय चादि संघात के व्यापार जिसके 
उपभेग के लिये अथवा.लाम केलिये इु्मा.करते द, चद संघात से सिद्धी! 
यष्ट तस्व; जो कि सधात से भिन्न इः स्वयं सव वातत को जानता दद्‌, इसलिये यद 
यात सच इहे कि. खष्टि-के अन्य पदार्थो के सदश यह स्वयं अपने दी लिये ' सेय 
अयात्‌ गोचर छे . नदीं सकता; परन्त॒ इसके अस्तित्व म ऊ वाधा नद्ध पड 
सकती, प्योकफि यदहं नियम नदीं हे कि सव पदार्थौ को एक दी श्रेणी या चर्म॑, सते 
स्तेय ° › मं शामिल कर देना-चाद्धिये । सव पदार्थो के चर्म या विभाग द्दोते दै; 
जदे ताता ओर क्ेय--अ यत्‌ जाननेवाला ओर जानने कीं - चर्तु 1 आर, जव कोड 
चस्तु दूसरे वग - ( तेय ) म शासिल नदीं दोतीः . तव उसका सखमवचेश् प हले 
चग ( ज्ञाता) मे द्धो जाता इं, एव उका अस्तित्व मी ज्ञेय . वस्तुके समन द्धी ह 
पूणेतया सिद्ध दता हे 1 इतना दी नदी; किन्‌ यदं मी कद्ाजा सकता दै, कि 
घात के परे जो आत्मत्व द चद्‌ प्दयं ज्ञाता इं; इसलिये उसको दौनवाले जान 


¢ 4 


आपिरदैवतपक् आर दवेत्रभेचज्ञविचार । १४६७ 


च्छ यदिच ्वयंविपयनद्ातो कोटं याश्वयै की वात मषी ई । इसी भिप्रायः 
सै श्रृद्ददार्णयकोपनिपद्‌ म यान्तवद्स्य ने कः द “यरे !-जो सय वार्तो फो जनता 
च उसो सागनेवाला दृ्रा करु ते भासक्ना द ?*--वित्ताततरमरे देन विजा 
नीयात्‌ (श्र. २. ४. १४) । तष्य, न्त में यरी सिद्धान्त कद्ना पडता दे, कि दस 
चेगरताविशरिष् ट सजीव शरीर ८ चेतर ) मे एक यसी शन्धि रदतीं द जो दायर 
„ण इन्दो म ल कर्‌ प्राणम्चेतना,मन मीर चदि जेते परतन्भ पं एकदक्षीय नौके 
समीपे ष्वःजो उन सये व्यापी की एकता करती द श्रौर उनके फायो की 
दिशा बतललाती ई; छथवा जो उनके कमी की निल साक्ती रद कर उने भिन्न, 
श्रधिक व्यापक सौर समर्थं दे। सांख्य च्नीर वदन्तशाखां फो यद सिद्वान्ते मान्य 
मद; छीर, प्रायचीन समय मे जमन तचक्त कान्टने मी कहा दि धद्धि कै व्यापरो 
चा मून निरीक्तणा करने से यदी तस्व निष्पपन द्रोता द । मन, बुद्धि, फेर मौर 
खतना, ये सव, शरीर के अर्थात्‌ चेत्र के गुणा अथवा चचग्रव ई। नय त्रस्त 
नपे भिक्त, प्यतन्त्र श्रौर उनके परे द+-“ यो युद्धः परतस्वु सः” ( गी, 
३. ४२)। स्रास्यगाख म इसी का नाम पुरप ई: वेदान्ती दपी कौ सत्रह स्यति 
चेत्र का जाननेवाला श्रात्मा कते द, ° टरं" यद्व प्रत्येक मनुष्य को टोने, 
याली प्रतीति ष्टी परात्मा के श्रषितित्य का सर्वोत्तम प्रमागा द (बेगू. पाना. ३- 
१ द. ५२.५४ )1 किसी छो यद्‌ नदीं मानूमष्टोता फर "ने नदी इतना दही 
“फति; सन्तु सुपर ते "स मदो द्ग शब्दौ काउ्यारणा करते समयमी "नदोष 
“शुम फपियापद्‌ के कता छा, प्रर्थात्‌ “मे का, थवा श्रत्मा काया ‹ अपना " 
रित्य चह प्रत्यन्त रीति से माना दी करना द इस धकार “मं दस रद 
फारयुनः सगुणा स्प से, शरीर मे, वयं पने टी फो च्थक्त होनवाले ्रात्सतच्छे 
पर्थान्‌ पतेन्‌ के मसली, शद्धः भीर्‌ गुणाविरादेत ध्यद्प छा यथाशक्ति निप्ैय करणें 
फेः लिव पेतान्तशास्र कौ शत्दति इद्ध ट (गी. १३. ४) । तथापि, यह्‌ निगय वेरेल 
शरीर पर्यान्‌ चेद्रदी विचार्‌ करके मष किया जता 1 पष्टत फटा जा चु 
६, १ सेवरन्तेवन दे विचार के प्रतिरिनः यष्ट भी सोचना पडता किया 
रि ( धरप्रागह ) का यिचमर्‌ कलने से एन सा नपय निष्पन्न देता । म्यां 
कद्र विचार शर दी नाम ल्र-परत्स्यिचार्‌ * ट । पंत्र-लोवःविचर ने दुम 
यान श्ामिगांयहोनाङ्‌, फिपेत्रम (चयः श्ररीरयार्दिमे) यद सामून 
तत्य (दग्र या परात्मा) द; प्र्‌ चदग्रचर से यद्य सिर यर्पात्‌ 
परह्य फेः मूतलनप्य फा जान द्रोता द । जच हुन प्रकार विह मार प्रश्मार वे, नूल- 
म्यो ष्छ पष्मे दृवद्‌ प्रयषट्‌ निर्गय स्तो जाता ४, उव येदुन्तकाच्य मै पतिम 
निद्दान्न न्या जानाद्ध, किये निं न्य एकस्य श्रयाम्‌ एक द्धो इ--पमी 

न एमारे छान्त क देन्-स्यर्-दिनिर सर पयरयरनवन्र्‌ द पणनवन्नते पनि 

व्ग्दुक पचनम्‌ साप, छ्रां मे कपने दरक्दुताटन (१ 73 प्रन्थप, 
एनम भप्दाप्यद्दत दिदिनन ससि दै म्‌ वदे सवूम्तपत 1 प्रवन्त 


१४८ गीतारहस्व अयवा क्मयोगदाख । 


नजो पिंडे द वद्दी व्रह्माडसे द"! यदी, सच चराचर खष्टि मे अन्तिनि सल 
द| पश्चिमी देशों सीदन चता की चचौकी ग्र द ओर कान्ट जपे कुद, 


पिम त्व्वक्तो के चिद्धान्त हमरे वेद्रान्तशाख के चिद्धान्त चे वहत ऊद मिलते 
जलत मी दं । जव दम इस वातत पर ध्यान देते द्धः ओर जव इस यदहं भी देखते 
दं कि वतमान समय की ना प्रत्चीन काल मं याधिभात्तिक राखो की उन्नति नहीं 
दर्‌ यी; तन, पुसी त्रस्या स जिन लोगो ने वेदान्त के अपूव सिद्धान्तो को हट 
विकाला, इनके अलोक्तिक उुद्धि-वैभव के चरेम राच्यं दषु चिना नद्धं रहता { 
पर; न केवल आश्चयं दी दोना चाद्दिये, किन्तु उसके चरे मे उदित अभि- 
मान भी दोना चाद्य । ५४ । 





पश्यः सौर शणम्‌ एिपप्न016 प स्मि उन दोनो तरत्वोका विचार क्या 
गया है ओर किर उनकी एकता दिखाई गद है। क्षेवकषेवश्-वरिचार मे एञणणण्डर 

दि मानसक्चाखो का, भरि. क्षर-अक्षर-विचार मे. 2055168, अवनम55165 आदि 
लासो का, समावेश दयोतादै। इस-वात को पृथ्िमी पण्डित. भी मानते किंञउक्तसद 
शाद का विचार कर ऊने पर ई भात्मस्वरूप का निर्णय करना पडता है । 


५ 


, . - ` सातर्वो प्रकरण । 
कापिलसांख्यशास्र अथवा त्रान्तरप्रिचार्‌ ! 





` 


धकृत पुख्यै चव विद्धथनादरी उभाव 1 = 

गीता १२. ५६। 
पतिष्टने भ्रण मे यद्‌ यात बतला दौ गदं हैरि शरीर श्रीर्‌ शरीर फे स्वामी 
या प्रयिष्टाता--ेत्र प्रार्‌ चेत्रत--के विचार केसायष्दी साय च्पयरषटि 
पीर उसके मूलतव्व--च्षर श्र अद्तर--का मो विचार करने फे पश्चात्‌ फिर पारमा 
` स्वरूप छा निर्णय फरना पडता ई । इस श्वर-पर्तरखषि का योग्य रीति से 
यर्णान करनेवाले तीन शाख ई । पद्टला न्यायशराख '्मौर दूसरा कापिल साव्यगाख 
परन्तु दन दोनों शास्नो के षिद्धान्तौ को शपू ग्रा कर येदान्तशाख ने घ्रद्म 
श्यस्प का निर्गाय एकः तीसस दी रीतिसेकिया द! इस फारण येद्ान्त्रतिः 
पाटिते उपपत्ति क्म विचार रने के पद्दले. "मे न्याय शरीर सास्य शाख के तिद्धान्तें 
। ११ बिचार फूमा खाद्दिये । वाद्रायणचायं फे चेदरान्तसूप्नों म सी पद्वतिते 
काम लियार्ाया इ च्यर न्याय तया सांव्यके मतेोंका दूसरे धष्याय में पेट 
कयि गया ई] यद्यपि दुख विपय का यदह पर विष्यृत यर्णान मही कर सप्ते, सयापि 
श्टममे टम याती फा उख दष परर्णं म सौर भगत श्रकत्गा भ स्पट पर द्विया 
शुद्धि निनफी भगवद्रीता फो रदस्य सममेनि मे मानश्यक्ता द्‌ मययापिक्ोफ 
सिद्धान्ते क्षी पयेचा सोर्य-यादियों फे सिद्धान्त पधिक महप्वफेरहु 1 दना 
पारणा यद्‌ दकि क्णाद्‌ फे न्यायमर्तोकोक्रिमी मी प्रमुख येद्रान्ती ने प्वोदार 
महा किया ६, परन्तु कापिल सांग्यता के यदत से पिद्धान्तों फा उदे मनु श्यदि 
फ स्यनिद्रन्या मतया गीताम मी पायाजाना &1 यष्टी चात याद्रायगादार्यमे भी 
(व.म्‌. २.९.१२ पीर २.२.१०) कटी ई 1 दत पारणा पच्षौ फोमयष् 
सिद्धान्त प परिचय प्रयम्‌ षी ष्टाना चाये! मम, सन्दे्ट नकं ‰ वदन्न मे 
साग्यताप्र के ङ्त मे तिदधान पायया ङ; परन्ुशमरणा रद्‌ एि म्याद्‌ 
येषठान्प क फन्तिमि शिदान्त, एक दुमरे म, यहट्‌त निद्र । यद्दा प्रप्र दप. 
म्दिस द्टोना ६ पए, यदन्त पर मन्य दनो सिद्धान्त पादम म मिलने शरणे 
¶रररपदमे छिन्न निकलना चा यदृन्तिर्योमेया स्दग्य पाद्यम्‌ ? परन्तु ष 
प्रस्य सं षन गहन पिचारयत्रवेग्‌ फरमे फी प्यवश्वरना मष । पश्र पा कर 








न भद धर पुनर दोवाक सनाद ना? 


१५८ ` गितारहस्य अथवा कसमयोगयास । 


तीन प्रकार.मे दिशा जा सकता इई! पदलायद्‌ कि, शायद्‌ उपनिषद्‌ (वेदान्त) अर 
सांख्य दोनो की वब्रद्धिः दौ समे साद्या के समान, सायद्धी खराय डट्‌ दो आर्‌ उपः 
निष्ठ से जो चिद्दान्त साख्या,क मतो के समान देख पडते दं उन्द्‌ उपनिपत्कारा नं 
स्वतंत्र रीवि से खोज निकाला दौ । दूसरा यद्‌ कि, कदाचित्‌ कंदं सिद्धान्त स्यः 
शाल से से कर चेदन्तियों ने उन "वदान्त के अनक्रूल स्वस्य दे दिया द्धौ) तीसरायद््‌ 
कि, प्ररीन वेदान्त के सिद्धान्तो म दही कपिलाचाय ने अपने मत के श्रनुसार ४ 
परिद्तन च्रार सुधार करके सांख्यश्नाख की उपपत्तिकर्‌ डीद्धो । इन तीनो मेश 
तीसरी बात ही माधेक विश्वसनीय तात इदोती हं; प्योकि यद्यपि वेदान्त आर्‌ 
सांख्य दोना वदरत प्राचीन इ, ;तयापि उनमें वेदान्त या उपनिषद्‌ साख्य सेमी 
प्रधि प्राचीन ( भ्रात) दं । रस्तु; यदि पसे इदम न्याय आरं सांख्य के 
षिद्धल्ते को अच्छी तरद. समम ले तो फिर वेदान्त -के--विष्रेपतः गीता- 
प्रतिपादित वेदान्त के--त्व जल्दी सममन मनं आ जयेम }. इसलिये पदले दसं इस 
व्रात का विचार करना चाद्धिये क्रि इन दौ स्मार्तं शाखो काः च्तर-गरत्तर-खुष्टिकी 
रचना के विषयमे, क्या मत इं । + । 
 वहतेरे लोग न्यायशाख् कांयद्दी उपयोग समस्ते दं ॐ किसी चिवात्तित 
अथवः गृददीत वात सेतकं के ढारा कुद अनुमान कैसे निकाले जा; अरि इन अयु- . 
मानो म से यद्‌ निखच्र कसे किया जावे कि कोन से सद्धी ईं आर च्छोन से गलत्‌ इं 
परंतु यद्‌ भूल दे । अदुमानादिग्रमाणखंड न्यायश्चासख का दक भाग र सिप 
यद्ध कुल उसका प्रधान विदय नरी हे 1 प्रमाणो के श्नतिस्किः' खष्टि की. चनेकम 
.दस्तुख का यानी प्रमेय पदायां का चगीकरण करके नीचे के वसे ऊपरके वं कीं 
र्‌ चदृते जने से खष्टि के सव.पदायों के मूल वर्ग कितने इ, उनके गुणधम 
क्या दं उनसे जन्य पदाथा की उत्पात्ति केक्षे दौती". इं ओरं ये . वाते किस प्रकार 
सिद्धः दो सकती दै, इसयादि अनेक म्नो का भी विचार न्यायभाख मे किया गया 
टं । यदी कट्ना उचित दगः कि यद्‌ शाश केवल अनुमानखंड का विचार करने के 
लिये नदी, वरन्‌ उक्त प्रण्नां का विचार करने दी फे लिये निमाण किय. गय। इ । 
करस॒प्दं च न्यायसत्राःकां खरम अदद आगे को रचना ख इक्षां म्रकारका इ्‌। 
करणाद्‌ के अद्चुयाधयेयो को कणाद कदने दं । इन टोनतेः का कना द फ जगत्‌ 
क़्सूल कारण परमाणु दी इं । परमार के विषयमे कणाद की ओर पश्चिमी 
याधिमोतिक-स्ाखन्त की, व्याख्या एक ही स्मान. इ ! किमी मी पदार्थं का 
विभाग करते करते चरत मं जव विभाग नदीं हो सकता तव उवे परमा (-परम+ 
अरग) कद्ना चाद्धिये जेते जेसेये परमारणु एकत्र दत जाते ई वसे चेसे संयोग के 
कारण उतम नये नये गु उत्पतन दोते दं ओर भिन्न भिन्न पदार्थं वनते जाते दँ ४ 
मन ओर आत्मा के मी परमा दते द; ओर जव वे एकत्र होते इ तव चैतन्य की 
त्पत्ते दात्त दं । पण्ची, जलः तेज अर वायु के परमार स्वभाव द्दी.सै.षयकः 
श्यक्त दं 1 एरथ्वी के मूल परमाणु म चार गुण (ङ्प, रस, गंध, स्पशं ) दः. 
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पानी के परमाणु मे तीन गुण डं; तेन के परमागएुमे दे गु द चौर वायु के पर 
माशु एक दही गुण इ । इस प्रकार सव जगत्‌ पदले से दी सूम अरं निय पर्‌ 
माणो से भरा इुश्मा दे 1 परमाणो के सिवा संसार का मूल कारण श्नौर कु 
भी नदीं हे 1 जव सूदम खोर लिय परमागु्मों के परस्पर संयोग का ^ अरम 
दाता द, तव सषि के व्यक्त पदार्थं चनने लगते इं । नैय्यायिक दवारा पत्तिपादित, 
14 फी उत्पत्ति के सम्बन्ध को, इस कटपना को ‹ ्रारंम-वाद्‌ ` कदते द । कुच 
। सके अगे कभी नदीं यदृते । एक नय्यायिक के वारे म क्या जता दे 
करि खत्यु के समय जव उससे ईशर का नाम लेने को कदा गया तव चद्‌ ' पीलवः 
पीलवः १*-परमागु ! परमाणु ! परमाणु !-चिछ्ठा उठा । कुछ दूसरे मैय्यायेक यद 
मानते दं फ परेमाशुयों के संयोग का निमित्त कारण ईश्वर दे । इश्रकार वे सृष्टि 
की कारण-परपरा की खला को पूर्ण कर लेते इं! पसे नैय्यायिकेो फो सेश्वर 
, कते द । वेदातसू के दृसखरे अध्याय के दृसरे पाद्‌ मे इस परमाणएुवाद का (२. २. 
१११७), श्रीर्‌ इसके साय द्री साय ^ ईर्‌ केवल निमित्त कारण द, इस मत 
का भी (२. २३०३६» खंडन किया गया दै 
उथितं परमाणु-चाद्‌ का वर्णन पद्‌ कर अंग्रेजी पदे-लिखे पाको को अर्वा, 
श्वीन रसायन-शाद्धन्ञ डाद्टन के परमागएु वाद्‌ का अवश्य दी स्मरण दोगा । परन्तु, 
पश्चिमी देश मे प्रसिद्धं सष्िशाखन्त डा्तिन के उत्करति-वाद्‌ ने जिस प्रकार डाल्टन 
. के परमाणएु-वाद्‌ को जड ददी उखाड़ दी दे, उसी प्रकार हमारे देश मे भी प्राचीन 
समय मे सांल्य-मत ने केणाद्‌ फे मत की चुनियाद्‌ दिला डाली यी । कणाद के 
श्रानुयरायी यइ नद्धौ वतला. सकते कि मूल परमाणु को गति क्ते मिली । इसके 
अतिरिक्त चे सौग इस थात का भी यथोचित निणाय नरी कर सकते कि घृ, पश, 
मसुघ्य द्त्यादि सचेतन धाणियों की क्रमशः बटृत्ती इदं श्रेणियो केसे बनो रीर 
च्चेतन को सचेतनता केसे प्राप्त दु । यद निर्णय, पश्चिमी देशो भ उन्नीसवीं सदी 
मे लेमाकं श्रौर दार्धिन ने, तथा दमारे यददो प्राचीन समय म कपिल सुनिने, किया 
द! इम दोन मतो का यदी तात्पयं द कि+एक दी मूल पदार्थ के गुणौ का षिक्रासं 
इञा र फिर धीरे धीरे सव खष्टि की रचना रोती गद । दस कारगा पदे दन्द. 
स्यान मे, रर्‌ सव पश्चिमी देशो से भो, परमाशु-वादे प्र विश्वास नद रदा दे । 
. अव तो श्ाघनिक पदार्थशाखक्तो न .यद््‌ भी एतद्ध कर दिखाया इ कि परमाणु 
च्रविमान्य नदीं ई । राज्ञ कल्ल जैसे सि के अनेक पदार्थौ का क्र पौर 
परच्ठिण करके, अनेक दष्टिशाखो के आधार पर परमाणएु-वाद्‌ या उत्काति-वाद्‌ को 
खिद्ध कर दे सक्ते ददै, वैसे प्राचीन समय मे नदीं कर सक्ते ये ! खषटि के पदाय 
` पर नये नये श्नौर भिन्न भिन्रग्रयोग करना, अथवा चनेक प्रकार से उनका ए्रथकरण॒ 
फर्के उनके गुण-धर्म.निधित करना, या सजीव खि के नयेयुराने अनेक प्राणि 
के शरारोरिक अवयवो को एकत्र . तुलना करना, इत्यादि ब्रधिमोतिक शाच्नो की ` 
अ्वचीन युक्तर्यो काद्‌ या कपिल को मालूम नष्टौ चो 1 उस समय उनकी दे 


१५२. गीतास््स्य अथवा कर्मयोयशास्‌ | 
- के खामने जितनी सामयी पी, उमीके श्राधार्‌ प्र उन्द्‌ 
निकालें दहं । तथापि, यह्‌ आश्चयं की वात द्द जल, 
घटना के विपवसमं सास्य श्रादयारो के साल्व प्विद्रान्त मं, प्मोर्‌ द्रया 
जतिक णासकारों के ताश्विक चिद्धामन्तमः वदत नाजर नही षट्‌ इसम्‌ संदर 
नष्टा कि; खष्शाखकेकनदी दद्धि दे क्रारगा;+ वर्तमानं समयमे, दष्ट मतद्री 
रधिभातिक उपपत्ति का चर्गान सधक नियमय प्रगाली से द्यि जा सफ २ 
प्र्‌ ्याधिमात्तिक क्न कीव्रद्धि के कारणा ष्टमं च्यव प्ये मीं वदः 
नाम इरा ईं 1 परन्तु याधिमातिक्रधरास्कार मी ` एक द्री प्रव्यक्त प्रद्ति से प्मनेक 
` श्रकार्‌ की व्यनः यृष्टिकेतै दरदः हस विपये, कपिल की प्मपेद्ा कलय सिकः 
नन्ही दतला सचते) इस वात कौ नली चाति समभि देनैक लिये ष्टी दमन 
श्मागि चल कर, वीच मं, कपिल कं सिद्धान्ती के खाय ददी श्वाय, शेफ कै 
सिद्धान्ती का भी, तुलना के लिये, संनिप्त वर्णान चवय द । कल ने श्रपने यन्य 
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टी मैं च्रपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन करता षटु । तयापि, प्ले पद्लं उन्रीने दन 
सव सिद्धान्तं को ठीक ठक नियमानुलार लिख कर सर्नतापूचकः उनका पच्छ 
चरीन अपने ‹ विद्ध की पेली › “नामक रय मं किया गया इं । दरस काच, सौते 
के लिये, दसन उसेद्ध सय अधिमातिकः तच्चक्तां क्रा मुचिया मानाद्‌ श्रारं 4 
` के मत्ता का, इस प्रकरण म; तया द्वगले प्रकरण भ, विशेय उष कियाद 
' कष्टने की श्रावश्यकता नदीं कि यद्‌ उद्धैख वदते दी सतिप दु; परन्तु इरसे फरधिक 
इन सिद्धान्तो का चिवचन इस रंय से नदीं किया जा सकता 1 जिन्दं इस विषय 
का दिस्तृत वणन पटना दौ उन्द्‌ सन्तर, उविन, दकल स्यादि पितो कमल 
अन्यो का अवलोकन करना चाददिये 1 | 
कपिल के साख्यश्नाख्र का विचार करने के पद्टले यद्द्‌ ह्‌ दना उचित होगा 
कि“ सास्य शब्दके दो भिन्न भिन्न द्र्य द्योते इं । पला शरभ, कपिलाचार्य 
द्वारा मतिपादित्त ' सास्यश्चाख ` ददे । इसी ख उछेख दस प्रकरणा सं, तथा एक वार 
सगव्द्धीता ( ५८. १३) से भी, किया गया ह 1 परन्तु, इस शिष्ट श्रथ कते सिवा 
सच्‌ प्रकार के तत्वन्नान कां सीं सासान्यतः ` सन्त्य इदा क्न च्नं.परपाट दह्‌ 
अर इसी "सास्य शब्दं स चेढान्तशाख का भीं समाचश्च किया जाता इं 1 ‹ सांल्य- 
निष्टा › यंवा ' सांस्ययोय ` शब्दों सं ' सांख्य: का यदी सासान्य अयं असीषट 
दै! इस निष्ठा के छानी पुस्षा को मी भगवद्धीता य जहां (गी. २. ३६; ३. ३ 
५. ४. ५; अर १३. २४) “सस्य कना दं, वहा सास्य शब्द्‌ का चथ केचल का्पेल 
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| सुस्यमामीं दी मद्री दधः वरन्‌ उसमे, आात्मन्ननात्म-विचार॒से सव , चर्मी, का 
श्चन्यास करके वद्यक्तान मे निमप्न रद्नेवातै वेदान्तियों का भी, समावेश किया 
शयो दे । शब्दु-्ाखक्तो का फयन द कै सास्य › शब्द्‌ + सं-ष्या ? धातु से चना द 
दसलिये इसका पद्ला श्र्थं ‹ निननेवालाः दै शौर कपिल शाख के मूलत 
इने गिने सिषं पचीस दी ई; इसलिये उमे ° गिननेचाले ° के अथं मे यद्‌ षिथि 
४ ॥ साप्य ` नम दिया गया; अनन्तर फिर ° सास्य > शरव्द्‌ का. यर्थ, वदत व्यप 
दं गया छर उसमें सय प्रकार तचवन्तान का समश ष्टोने लगा 1 यदी कारणा 
चं कि जव प्ले पद्दल कद्पत-भिन्तुया को ‹ सांख्य › कगे की परिपादी प्रचलित 
दो गहै, तव वेदान्ती संन्या्ियो को मी यदी नाम दिया जाने लगा द्ोगा। कुद मी 
ष्टो; इस प्रकरण का हमने जानं वृह कर यद्‌ लम्या चौडा ‹ कापिल सांस्यशाख » 
ननाम इसलिये रखा दे ि सांख्य शृष्द्‌ केः उक्तः चरध-मेद्‌ के कारण कृद गड़घड् 
नष्टो 1 कापिल सास्यशाचख म मी, कगाषद्‌ के न्यायशाख के समान, सूत्र द । 
परन्तु गाढपादाचार्य या॒शौरीर-माच्यकार श्रीशक्रराचायं ने इन सूरो का श्नाधार 
अपने रन्यो म नदीं लिया ई, इसलिगरे व इतेरे विद्धान्‌ सममत द किये सुत्र कदा- 
चित्‌ प्राचीन नद । द्रङृष्ण को ° सांख्यकारिश्न ° उक्त सूत्रा से प्राचीन मानी 
जाती द प्नौर.उस्र पर शंकराचार्य के दादागुर गौड़पाद्‌ ने भाप्य क्िखा द । 
^ शराकर्‌ माप्य म भी दसी कारिका के कुद श्रवतरणा लिये ददै । सन्‌ ५७० ईस्वी 
# से पले इस अन्य का जो मापांततर चीनी मापा दभ्रा यावद दरक समय उप- 
लच्य द ° । ईखरङृप्णा ने अपनी ‹ कारिका ` के रन्त भं कद्दा दै किं ° पषटितन्य * 
मामक श्वाट प्रकसणों कै एक प्राचीन भौर विष्ठृत अन्य फा माव्य ( फु प्रकरणौं 
ख छोड ) सत्तर श्वा्या-पयो मं इस म्न्य मे द्या गया द । यद्‌ परिरत्र प्रेय श्रव 
उपलब्ध मह है 1 दसी लिये इन कारिकां कै श्चाधार पर द्धी कापिल सांस्यगाख 
कै मूल चिदान्ते का विवेचन दमने यरद किया ड 1 मदामारत मै सास्य मतकफा 
निद्पण कट अध्यायो म क्रिया गया दे 1 परन्तु उसमे वेदान्तमते का मी मिश्रण 


> अव बौद्ध धर्म्यो से ई्रट्र्ण का वए्ुत उ शल नना आ स्कता ट) वोद 
पण्टित वेसुरभु का गुर, द्रण का स्मकाटीन प्रतिपक्षो या । वसुबन्धु का जो जीवन" 
स्वरित, परमां ने { सम्‌ ६. ४९९-५६९ मे ) चसो माषामे दपा था वद अव भ्रहमाधित्र 
छमा & 1 रसे दक्र ख्व ने यद मनुमान द्या ट कि हधररन्ण का मद नू 
४० ईने टममग टे 1 चण फ य करणव ववा 5००९) क (व्वय्‌ 
29001 4 चदा, 1005 ए. 2358. पल्नु दर्‌ सिन्ष्ट रिम की राय 
कि स्वयं वसुबन्धु फासमयद्ष चीनी सदी म ( ठयमग २८०-३६० } पेना चादि; 
- करयोकि उत्वे फा अत्यादसन ४ण्डस्तीम, चीनीनपामं दुमा द 1 भतन 
क्तं कमय एतत प्रकार जद प्ठिष्ट जाता, छर उनो प्रकार द्यप चा समय मी दरव 
२.०० वरं पोट दयया पदता टै; सवार सन २४० ईरय के चमन ईथर्ष्य कां समदम 
प्दचञा १॥ एा0व्लाय उापह 4 7ः ८०४ ० उपदावन ऊप्प्‌ ६.7.125 





१५८४ गीतारहस्य.अयवा कर्म॑योगसास्र । 


दौ गया ई, दस्रलिये कपिल के गुध साख्य मव कौ जानने के लिये दृखर अन्यो के, 
मी देखने की अचरयकत्ता दोती इ । दत काम के लिये उक्त सस्यक्मरिका की 
खपेत्ता कोद भी अधिक प्राचीन ग्रन्थ द्रस् समय उपनव्यनददी दं 1 भधवानूने 
सगवद्रीता मे कदा द कि ‹ सिद्धानां कपिलो मुनिः (गी. १०. २६)-तिद्धामें 
कपिल मुनिमद्ुः इदमे कपिल यनि फ योगता यली रमति सिद्ध देती 
न । तयापि यद्‌ बात मालूम नदीं कि कपिल पपि कद पर्‌ क्व द्‌ 1 शाति 
(३४९०; ६७ ) सं पक जगद लिखा इ कि सनत्कुमार, सनक, सनेन सनल्छुजात(, 
सन, सनातन ऋयौर कपिल ये सातां चद्देव क मानस पृच्रद्द । दर्न्दजन्म सेद 
सून दो गथा या दूसरे स्थान (श्रा. सत) स फपिल.के शिष्य ्प्ुरे केच 
- पच्चशसख ग जनक को खास्यरशास्र काजों उपदे दिया याउखका उद्ेखद्ध्‌। दती. 
भकार श्वातिपर्द(३०१,१०८११०६ मं भीप्मने कदा हे कि सायो मे खृष्टि-रवना इयादि 
के वरे में एक वार्‌ जौ क्तान प्रचलित करं दिया द वदीः “ पुराणः, इति दास, श्र 
श्चा रादि सन मे. पाया जाता दै) वदी क्ष्य या तककदद्‌। गया क्रिक्निन्च 
लोके यदिद्दास्ति किञ्चित्‌ संख्यातं तच्च मदन्मदात्सन्‌ > श्र्थातः इस जगत्‌ 
कासवन्तान साल्योसे द्धी पाष द्श्रारई (मभा. शं. ३०५. १०६) 1 यदिदम्‌ 
चात पर ध्यान द्विया जाय कि चत्त॑मान स्सृचमें पश्चिमी, यन्यकार्‌ उत्कातिनवाद्‌ का 
उपयो सव जगद केसे किया करते दं; यदद चात" आश्र्यननकर नदीं मालूम 
हौगी कि इस दश्च के निवालियों न भी उच्छाति-वादं की चरावरी-के सांस्यश्रान्् का ,, 
` सर्वत्र ऊच अंश मे स्वीकार किया दई 1 ‹ गुर्त्दाकर्पए >, सटिरचना के "खच्दति -4 
तस्व ** या “ बद्यात्मेक्य › कै समान उदात्त विचार सैकड़ों त्ररसोमं दी क्रिती 
मदात्मा के घ्यान में आया करते दे! । इसलिये यद्‌ वात सामान्यत्तः समी दे 
के मन्थो प्र जात्ी हे कि, निस समयं. जे - सामान्य सलिद्धान्तया व्यापक 
तस्व समाज में प्रचलित्त रहता दैः उस के श्राधार पर. दही किसी यन्यके विषय 
का प्रतिपादन ्ियाजतादै! .. . । 
आज कल . कापिल सांख्यशाख का अस्यसि प्रायः. ल्वु्ठ दो गया हे; इसी 
लिये यदह प्रस्तावना करनी पड़ी ! अव इदम यदह देयेगेकि इस्श्चाख के सख्य 
विद्धान्त कौन से दं ` । सांष्यन्नाद्ध का पला सिद्धान्त यदह ई किं; इत. संसार मे 
नदर वस्तु कोह भी उत्पन्न नद्दीं दोतीः, क्योकि; शुन्य से, अथात जो पद्रले याद्धी 
नदीं उससे, श्टन्य को दौड यर ऊद भी प्राप्त दो नद्ध सकता 1 इसलिये यद्‌ बात 
सदा च्यान सें सनी चांददिये कि उत्पन्न इदं वस्तु मः, अयाद्‌ छाय मः, जो गुण दे 


* एल} प्५०० "पिल्णङ के अथ च ° उकत्कराति-तक्छ ˆ कां उपयांग जाजक्रु ` किया 
जाक्ताहै 1 इमाच्यि दमने मीया उक्ीन्नब्द्‌ का प्रयोगकिया है । परन्तु संस्कृत मे 
उत्करान्ति › छब्द का अर्थ मृ्यु ददे । उत कारण ' उत्करान्ति-तख › के वद्र सुण-विकास 
` गुणोत्कर्ष, या युणपरिणाम गदि सरंख्य-वादि्यो के शब्दो का उपयोग करना हमारी समकल 
` भ जधिकयोग्यदो्गा} । , 


कापिछसांख्यशाख्च अथवा सष्रा्रुरविचार 1 . १५५ 


पडत द्रं वे गुण, जिससे यद्‌ वस्तु उत्यन्न इद ई उसमे, ८ श्रवात्‌ कारण में) 
सदम रीति से तो अवश्य दाने दी चाद्धिये ( सा. का-६)। वाद खार काणाद्‌ 
यद्ध॒ मानते इं फ, पक पदार्थ का नाश दो कर उषसे -दूसस नया पदार्थं वनता र; 
उद्रा्रणा्यं, बीज का नाशन होने के वाद्‌ उक्षते श्रङुर शोर श्यंकुर कानाशाष्टानेके 
वाद्‌ उससे पेड़ दत द 1 परन्तु सांव्यशाखियों खौर॒वेदान्तियो को यद मत 
(पेद न्धी दै। वे कदते र ऊ वृत्त के बीजमेंजो "द्रष्य द उनका गाश नदीं 
^ द्ोता, कन्तु नद्धी द्रव्य जमीन से शौर वायु से दूसरे द्रव्यो को खींच किया करते 
ई; अरर इसी कारण से वीज को श्रंुर का नया स्वरूप यां वस्या प्राप्त दो आती 
द (तेसु. शां मा. २.१. १८)। सीं प्रकार जव लकी जलती द तव उसके दी 
` राख या धुमा खाद, स्यान्तर्‌ ददौ जते ह; खकडी के मूलः दर्व्या ° कानाश्च 
द्धौ कर्‌ धु नामरू कोद नया पदायै उत्यत्न नदी ष्दोता 1 दोदेण्योपनिषप्ठु 
(६.२. २) मे का इ ^“ कथमसत्तः सजायेत जो द ददी नदरी उससे, जो 
ददै वद्‌, कपे प्राप्त दो सकता र जगत्‌ के मुल कारण कै लिये ‹ सत्‌ ` शब्द 
के उपयोग.कभी कभी उपनिषदो मं किया गयः दै, ( चा. ३. १६, १; तै.२.७.१ »‡ 
परन्तु यद्धौ ‹ असत्‌? का अर्थं ‹ श्रभाव-नद् ' नदीं इ; कितु वेदान्तपुत्रां ( >. ५. 
१६, १७) मे यद निश्चय क्रिया गया इ कि, ' असत्‌ शच्च से केवल नामरूपा 
त्मक्र व्यक्त स्वरूप, या अवस्यो, का भाव ष्टी विवकित 1 दृध से ददी ददी 
“चनता पै, पानो से नद्धौ; तिल से दी तेल निकलता दै, वालू सै नदी; इत्यादि. 
भरलक् देखे दप श्रनुमचे से भी यदी सिद्धान्त प्रगट द्रो द । यदि दम यद 
मनसि ^कारणर्मे जो गुणा नही दवे “कायं? मे ्वतन्द्र रीति से उत्पन्न 
होते ददे; तो फिर दम इसका कारण मदी वतला सकते कि पानी से ददी श्यो नदीं 
वनता । सारांश यददकि,जोसूलमे ददं दी नदरी उससे, अभी जो श्रास्तित्व 
मं ह वद्ध, उत्पन्न नद दो सकता । इसलिये सास्य-चादियों ने यद शिद्धान्त निकला 
ददेककिः किमी काय के वर्तमान दरव्यांश श्रौर गुण गलकारणः, में मी किसी न किसी 
श्म से रते दी दं । दसी सिदान्त को ‹ शत्वायंवाद ° . कदते दं । खवाचीन पदार्थं 
्वजञान के न्ातायो ने भी यदी" तिद्धान्त हह निकाला इ कि पद्यौ केजड्‌ द्रव्य 
छार कमनसक्ति दोनों सर्वदा मौमृद्‌ रदते ईः किसी पदार्थं के वादे जित्तने ख्यान्तर 
षदो जायतते मी यतमे सृष्टिक कुल दव्योश का ज्र कमश फा जोट मेरा 
एक सा चनरेद्दत्ता दे) उदाहरणार्थं, जव देम दीपकः फो जलता देखते दं तत्र 
तेल मीं धीरे धीरे कम दता जाता द्रे खार श्त मे वहं न्ट डु सा देत पडता दू 
यद्यपि यद्ध सव तेल जल जाता दै, तथापि उक परमाणुयों का यिलकुल ष्टी 
नाश नहं दा जता 1 उन परमाणुभ्नो का आ्रास्तित्व घुट या काजल या नम्य सून्रम 
दर्यो के र्पम्‌ दना रहता दे यद्वि ष्मद्न प्च देव्यो को एकर करके तीनि 
तो माननूम दोगा क्ति उन्न तीन या घञ्न, तैल योर तेल के जते समयं रपम 
मित्ते दुष्‌ वायु के पद्रायी के यज्ञन के वरायर्‌ दता! श्रय तो यद्‌ मी पिद्ध 


१.५६ मीतारटुस्य जया ससयोगराख । ` 


दो चुका ष्ट कि उक्त नियम कर्मशक्तिके विपयसेभी लगाया जा सक्ता दहु चद 
यात याद्‌ त्नी चाद्दिये कि; ययपि अआादुनिक प्रदा यविक्तान-शख का शनैर ख्य - 
शाख का विद्धान्त देखने स एकः दी सा जान पडता दै, तयापि सस्य-वादियो क 
प्विद्धान्त केवल पक पदाय से दूसरे पदां की उत्पत्ति दही तरिपय स~ श्र्यत्‌ तिर 
-कायकारण-भाव दी के संचेध सं-उपयुक्त दोत्ता द । परन्ठु, अर्वाचीन पदा्यविन्ान- 
श्नाख का सिद्धान्त दसस सधिक व्यापक द ! (काः का छोट मी पम 
^ कारण `के वादरं के गुणौ से. उत्पन्न नदीं दो सकता; इतना ददी नर+ 
-किन्त जव कारणा को कायं का स्वरूप प्राप्ठ द्ोता ईद तव उस काचं ने रने 
वाले दन्य आर कमन््ाकते का ङ भीं नश नदीं ह टोत्ताः पदाय क्ती 
सिन्न भिन्न अअवस्याप्रो- के द्व्या ` आ कर्म-श्रक्ति के जोड का चज्ञन 
मी सदेव पक दही सा रता दन तो चह घटता स्मार न वदता द! यह्‌ वाते 
 भ्रत्यत्त भरयोय से गणित के दारा सिद्ध फर.-दी-गद्ं द । यदी उक्त दोनो ष्िद्धान्तस 
सहस्व ङी विशे पता ई । इस प्रकार जवे इम विचार करते द्‌ तो द्मे जान पडता 
दै कि भगवद्धीता के “ नासतो वियते भावः जोदैष्टी नदीं उखा कमी नी 
अस्तित्व दो नदीं सकता--दत्यादि सिद्धान्त जो दूसरे अ्रघ्यायके आरम्ममें दि यये 
दं (गी, २. १६), वे यद्यपि देखने मे सत्कार्य-चाद्‌ के समान उेख पड़ं तो यी उनकी 
समता केवल-कायै-कारणात्सकः सत्कार्य-चाद की पेच्ता अचांचीन पदार्थविदन-भ्ाख 
सिद्धान्तं के साय अधिक ददे! छांदोस्योपनिपट्‌ के उपर्युक्त. कचन का नीयद्री 
-मावार्थं हे । सारांश, सत्कार्य-वाद्‌ का सिद्धान्त वेद्णन्तिय को मान्य ह; परन्तु चेते 
-वेदान्तशास्न का मत इं क इस सिद्धांत का उपयोग सरार खष्टि केषपरं छ्डसी 
नहीं किया जा सकता; रीर निर्गुण से सगुण की उत्पति केसे देख पड़ती इ, इस दात 
` की उपपत्ति श्रौर दी प्रकार से लगानी चाद्दिये। इस वेढान्त-मत का विकार अये 
चल्‌ केर अष्यात्स.प्रक्रण स विस्तृत रीति से क्या जायगा! इस समय तो इमं 
चि यद्री विचार करना दं कि सख्य-वादि्या की पच कद्ध तक- इं, इसलिये 
छव इम इस बाते का विचार करेगे कि सत्काय-वाद्‌ का सिद्धान्त सान कर सांख्यो 
ने चर-दअ्तर.शास मे उसका उपयोग केसे किया दं । 
साख्य-सताचुसार जव सत्कार्य-वाद्‌ सिद्धः दो जातः द; तव यद्‌ सत आप दी 
आप.गिर जाता ह छ च्भरय खषटि की उत्पत्ति शृन्य से इदं इ । स््योकतिः शून्यसे 
-अर्थीत्‌ जो कुच भी नदी द; उससे ,* जो अस्तित्व सें इं वद्‌ उत्पन्न नद्धं दौ, 
सकता । इस बात से यदह खार्‌ साफ़.चिद्धः दोता ईइ, क खषटि किरी न किल्ती ` 
पदाथ से उत्पन्न इङ ह; ओर, इस स्मय खषटि मे जो युए दमे देख पड़ते डं 
दी इस सलपदार्थं मे मी दोने चाददिये ! अव यदि इस खरि की ओर देखं तो 
मे श्रत, पु, मचुज्य, पत्थर; सोना, चौद, दइीरा, जलः वायु, इत्याहि अनेक 
-पदायं देख पडते इ; चौर इन सब के रूप तथो युर मीं सिन्न सिर ह ! सांख्य- 
` चादियें का कषिद्धात द कि यद्‌ भिता या नानात्व, आदि सें, अर्थाद्‌ .दरलपद्ायं से, ` 
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नद्ध ई, किमु खल स सव वस्तुश्रो का द्रन्यपुक ददी दै \ अर्वाचीन रसायनशा 
ने भिन्र भित्र य्या का यक्छरण करके पले ६२ मूलक्त ड निकाले थे; परन्तु 
श्व पश्चिमी विच्वानचेत्ताश्नों ने भी यद्ध निश्चय कर लिया है किये दर भूलतत्व, 
स्वत या स्वयंतिद्धः नदी, दं किंतु इन सव की जडम कोन कोद पुकर.दी 
पदार्थं ददी ख्रीर उस पदार्थ से दी सूयं, चदव तारागण, ¶ृरथ्वीं इत्यादि सारी सषि 
सत्न द्रं ई। इसलिये अव उक्त सिद्धान्त का याधिक विचेचन आवश्यक नदी दँ ॥ 
भत्‌ कै सव पदार्थो का जो यद मल द्रव्य द उते दी सांव्यशाख मे “५ भ्रति » 
कद्ते द । प्रकृति का र्थ « मूल का” दे! इष कृति से रागे जो पदार्थं "वनते 
दं उन्दं  विङरति » रयात्‌ मूल द्रव्य केः विकार कद्ते ह । ^ 
परन्तु ययपि सव पदायीमे मूलद्रव्य.एक दी है तथापि, यदि इस मूलद्न्यसे 
गण भी ्कद्दी दो तो सत्का्य-बदालुसार इस एक दी गुण से श्रनेक युणो.का 
उत्पन्न रोना सभव नदीं दं । ओर, इधर तो जव हम इस जगत्‌ के पत्थर, सिटी 
पामी.सोना द्रयादि भिन्न मिन्न पदार्थो की की च्रोर देखेत देतव उनमें भित भिन्न यने 
कगुण॒ पाये जति द! इसलिये पले सव पदाय फे गुणो का निरीक्षण करफे सास्य 
वादियों ने दन गुणो के स्व, -रज च्मौर तम ये तीन मेद्‌ या चर्म कर दिये" ई 
इसका कारणा यद्धी दे फि, जव इम किसी मी पदार्थं को देखते र तव स्वभावत्तः, 
उसकी द्रो भिन्न मिन्र अचस्या देख पठती दः-पदली शुद्ध, निर्मल या पृण ` 
-व्या नौर दूसरी ऽसके विंख्ड निकूष्टावस्या । .परन्त, साय द्धी साथ निङृष्टावरुया 
से पूणौचस्या ॐ रोर यद्ने की उस्र पदार्थं की भदृत्ति भी दृष्टिगोचर इभा करती 
है, यदी तीसरी वस्या द्द । इन तीनो श्रवस्या मं से शद्धावस्था या पूगी 
वस्या को सात्विक, निकृष्टावस्या फो तामसिक श्रौर भचर्तक्रावस्था को राजातिक कदे 
दं । इस प्रकार सांख्य-चादी कते ददि सरन जीर तम तीनों गुणा सच पदार्थ 
कै मसद्रव्य मे शर्थात्‌ प्रकृति मे चारम्भ से दी रदा करते द । यदि यद्‌ कना जाय 
ठे इन तीन गुणौ दी को भरति कद्ते ई, तो अनुचिन नद्दीं दोगा ! इन तीनों 
गु मै से प्रयेकं गुण का जोर "यारम्म मे समान या चराचर रता ई, इसी लिये 
पद्ले पद्चल यद्द प्रकृति साम्यावस्या मं रदत द । चद्‌ साम्यावस्था. जगच्‌ फेः 
च्यारम्भ स थी; च्रौर, जगत्‌ कालय द्रो जने परवैसी ष्टी फिर दहो जाययी । 
साभ्यावत्था मे छठ भी ्टलचल नदी ती, सब छ स्तव्यं रहता दे 1 परन्तु जव 
उक्त तीनों गुणा न्यूनाधिक दोन लगते दं तव प्रघरत्यात्मक रजोगुण के कारणा मल 
श्रकृति सै भिन्न भिद्र पदाथ ष्टनि लगति दं रौर खृष्टि का श्रारम्भ रोने 
नगता ह्‌ । अरव यदा दी यद्‌ श्रश् उठ सकेता इह कि याद्‌ पर्दलं सघ, रजन चार्‌ तम 
"ये तीन गुणा साम्यावस्था मे ये, तो इनमे न्यूनाधिकता केे दै दै । इस प्रक्ष 
के सांदयन्वादी यदी उत्तर देते दः फि यद्‌ प्रकृतिकासृल्तघर्मद्दीड (सा. 
फा, ६१)! यद्यपि भरकरृति जड़ द तचापि वद्ध पष्ट श्राप व्यवरद्धार कती 
रददती ई! द्वन तीना गु मे से सत्य गण का लक्तण न प्रर्थान्‌ जानना र 
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तमोगणा का लक्तण श्रच्ानता इ । रजायुणा; ठरे या स्ते कायक प्रचतक्र द) 
ये तीनो गण कमी अलग अलग नरी रद्‌ यकत] सच पायान्न सस्वर फर्‌ तमं 
ताना का सश्र रहता न्दी द्दृ; खर यद््‌मश्रया इहमद्रा द्वन तीना कतं परस्पर्‌न्यूनाः 
धिकता सरे दा करता दं; इसलिये य्यपि मूलद्रव्य णक दी देतो भी नुफ॒-मेद 
कारण एकं मृलद्रव्यके द्री सोना, लोदाः मिष्ट, जल, श्राच्धप्र, मनुव्य का 
षारीर इत्यादि प्सिन्न भित्र अनेकं विकार दो जाते द. जिषे हस सापि गमका 
पदार्थं कन्दते इदं उसमं, रज खार तम की श्पत्ता, सच्वगुणा का जोर या परिमाणं 
अधिक र्ता है; इस कारण उस पदार्थ सं दमेशा रटनेवाले गज खोर तम द्रोनं 
गुण दव जाते दँ ओर ये चमे देख न द्वी पड़ते । चत्तुतः तस्व, रज श्रोर्‌ तम तीर्न 
रुण, अन्य पदयो के समान, साचिक पदाय म सी विद्यमान रद्टते दं । केवल 
सत्वयार का; कवल रजायुण काः या कवल त्सायुख क्राः कराद्‌ पदाय नहा 
दै । भत्येक पदार्थम तीनों गुणो का रगड़ा-फयड़ा चला दी करता देः प्रोर 
स गड मे जो युण प्रचल दौ जाता ददे उसी फे अचुसपर इम प्रक पदार्थ को 
सात्विक, राजस या तामस कदा करते इं ( सां. का. 9२; समा उन्ध--सनुग्ता- 
€ ओर शां. २०५ ) । उद्ादरणाथै द्रणाधेः अपने शरीर मं जच रज ओर तम गणो पर 
सत्व का प्रभाव जम जाता दं तव श्रपने अंतःकरण में नान उत्पतच्च दोता रै, सल 
- का परिचय होने लगता दं खार चित्तद्त्ति शात दो जाती द्‌ ! ऽस समय यह्‌ नदी 
` समना चाद्ये कि अपने शरीर म रजोगण अर तमोगुण बिलकुल इं दी नदी 
वर्क वे स्रु के प्रभाव से दव जते इं, इसलिय उनका ऊ अधिकार चलने 
चद्धीं पाता ( री. १४. ९० ) 1 यदि सच्छ के दले रजोगुण प्रवल दीजाय तो 
-अंतःकरण से लोभ जागत. दौ जाता दं, इच्छा वड्ने लगती द छौरं वद दमे 
अनेक कामो मे प्रघ्त्त करती द। हसी प्रकार, जब सत्व अर रज की अपेच्ता तमो- 
शण प्रचल हो जाता इं तव निद्रा आलस्यः. स्ष्रतिरंस इत्यादि दोप शरीरम उत्पन्न 
ष्टो जाता 1 तात्प यद रहः कि इस जगत के पदार्थौ मं सोना, लोरा 
पारां इलयादि जो अनेकता या भिन्नता देस पडती ` हे चद प्रकृति के स्व, रज ओर 
ततस्‌ इन तीन गुणो की इी परस्पर न्यूनाएधकता का एल दं! मूल प्रकृति यद्यपि एकं 
द्धी दै तो भी जानना चाद्ये कि यइ अनेकता या सिद्रता कै उत्पन्न दो जाती 
नै, बस इसी विचार को शचेक्तान' क दते हं । इसी मे सद आधिमौतिक शास्यो का 
सी समावेश इदो जाता इ 1 उदाहरणाय, रसायनशा; वचेद्य॒तृशाख, पदाथविन्तान- 
शाख, सव विविध-न या विन्न द्धीद्द्‌। .. 
साम्यावस्था'सें रहनेवाली भक्ति कोः; सांख्या मे, -“अच्य्ः अर्थात्‌ इंद्वियों 
को गोचर न दहोनेवाली कद्दा दैः ¦ इस प्रकृति के सत्व, रजः ओरं तस इन तीन ` 
छग की. परस्पर न्युनाधिकता के कारण जो अनेक पदार्थं हमारी इद्रियों को रो-चरं 
इोते दं; अथात्‌ जिन्द्ं हस देखते इं; खनते द चलते हं; सृघते ददं, या स्पश खरते 
चः उन्दःखांस्यश्टाखं सं "व्यक्त का ह ! स्मरण रदे कि जो पदार्थं दस्य इंदियों 
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च्छो स्पष्ट रीति से गोवर ददो सकते दं वे सव च््यक्त ` कद्टलति ईं; चाद फिर चे पदाथ 
छमपन आकृति के कारण, रूप के कारण, गंध के कारण या किसी अन्यख्गाके 
कारण व्यक्त दते ददो 1 व्यक्त पदाथ अनेक दुं । उनमें से ऊच, जसे पत्थर, पेड, 
पष इत्यादि स्थूल कलते ई; अर कुद, जसे मन, बुद्धि, ्राक्ताश इत्यादि (यदपि 
चे इन्द्रियःगोचर पर्थान्‌ व्यक्त दं ) तथापि पक्षम कदलते इदं । य ‹ सृच्म से 
वटि का मतलव मदी द; क्योकि ्राकाश यद्यपि सूच्म हं तथापि चद्‌ सारे जगत्‌ 
ॐ सर्वे्र च्यापत द ! इसलिये, सदम शब्दे वे ^स्यूलके.विख्द'यावबायुसेमी 
अधि मद्ीन, यदी श्रथ लेना ` चाद्ये 1 ^ प्यूल › मौर ' सन्म ' शव्द से किसी 
चसु फी शरीर-रचना का.ान ददता इ; श्रार “व्यक्तः एय ° यव्य › शब्दस 
भे यह थोप ददता इई क्रि उप्त चस्तु का भ्रयच्च क्तान द्मे दो सक्ता द्द, या नदी! 
यतण भिन्न भिन्न पदयो मे मरे (चदेवे दोनों सुदमद्दीतो नी) एक व्यक्तः 
अमीर दूसरा अव्यत दौ सकता ई ! उदादरणा्थ, ययपि ष्ट्वा सृनम ई तथपि 
स्दमारी स्यरन्दिय को उसका क्वान दोता ददे, इसलिये उसे स्यनः कद्टते ई; प्ररि 
सखव.पदा्ौ की मूल श्रकति (या मूलदरन्य) वायु ते भु ्रत्यंत सूदम दे नौर 
उसका जरान मारी किसी इन्दिय य को नीं होता, इसलिये उसे श्रव्यन्त कदत 
द्धं । अरव, यद्‌। प्रभ दो सकता इ फि यदि दष प्रकृति का ज्ञान किसी भी इन्दिय 
४ नदी दता, तो उसका ्रस्तित्व सिद्ध करने के लिये क्या प्रमाण दे ? इस भर 
फा उत्तर सांख्य-वादी द्र प्रकार देते दं कि, श्रनेक व्यत्त पदार्थौ के अवलोकन से 
सत्कायवाद्‌ के नुसा यद्वी अनुमान सिद्ध दोता दं कि; इन सव पदाय का मूल 
स्म, ( भङृति ) ययपि इन्द्रियों को त्रयक्त-गोचर्‌ न टो तथापि उस्रा श््ित्व 
सूम रूप सि श्रचणए्य होना दी चाददिये ( सां. फा. ८) । वेदान्तियों ने भी न्यक 
अस्तित्व तिद्ध फरने करे लिये इसी युक्ति फो स्वीकार क्रिया दे ( कट. ६,५२११३ पर 
शांकरं भाष्य देखो >) । यदि ष्टम प्रकृति को इस प्रकार भर्त्य॑त सृचम रौर ्रच्यक्तः 
सान ल ततो नस्प्रायिको के परमागणु-चाद्‌ की जङ्‌ दी उखड्‌ जाती ईः क्योकि परमाणु 
यद्यपि भ्रव्यक्त श्र श्रसंस्य ष्टौ सकते दं" तथापि प्रत्येक परमाणु के स्वर्तत्र व्यक्ति 
या श्रवयवे ष्टो जाने के कारणा यद प्रश्न फिर भी शेष रह जाता दईं छि दो परमागु् 
केचीचमकान सा पद्रायं दं! दश्री कारण सांस्यश्ाख् का सिद्धान्त दे फि, धरकृति 
म परमाणु रूप श्वयव-मेद नदीं दे; किन्तु वद्र सदैव एक से एफ लगी द, 
-चीच म वोड़ा भी श्नन्तरनष्ोडती इद, एक ष्टी समान हु; श्रयवा यो कष्िये 
कि वद प्रव्यक्त ( प्र्थात्‌ इद्धिर्यो को गोचर न श्टोनेवाले ) नौर निरदयच सू्पसे 
निरत श्यार्‌ सर्वत्र इं । परब्रह्म कः वर्णन करते दृ दास्तवेय (२०. २.३) मे 
समय रामदास स्वामी कष्टते ईं “जिधर देचिये उधर द्री वद प्रपार द्र, उसको 
(1) श्नोर्‌ पार गदं ददै । वह्‌ एक दी प्रकार का आर ्व्तत्र दै, उम दैत (या 
{ भौर कुद्ध ) नदह ह * 1 सागयवादि्यौ की ‹ ग्रति › के विय मे जी यद्ध 
” ल्दी-दाशो, पृष्ठ ४८१ ( चिवदाट, पूना ) 1 ~ 


१६. रीतारहस्य यवा कर्मयोयदालं । 


चरणन उपयुक्त दो सकता दई । त्रियुणात्सक्र ग्रकृति प्रव्यक्त, ` ्वयभू स्मर दी 
यकार क्री द; प्र चद्‌ चारो मरोर निर्तर्‌ व्यष्ठद्द्‌। याकाश, चायु दि मेद्‌ पीडसे 
दषु कर यद्यपि वै सूचम दं तवापि व्यक्त दं; यार्‌ दुन सव की मूल प्रति एकदं 
सी तथा सर्वव्यापी चोर श्रव्यक्त द । स्मरण रदं कि, वेदान्तियो के * पर्य*्मे 
चौर सास्य-वाद्धियो का ' भ्रक्रति ने श्राकाश्नि-माताल का न्तर द्‌ 1 दसकाक्छरणा 
यद्र दहं छि, परह्य चतन्यख्प श्रर्‌ निगुण इद; परन्तु थति जडस्य शौर मख), 
स्ज-तमोसयी अर्थात. सगुण र । इस दिपत्र परं च्रष्धेर विचर्‌ श्यामे किया जायया 
यद्धौ ततिषु यदी चिखर्‌ करना ईह कि सांस्य-वादियों का सतत क्याद्‌। जच इमदडइघ् 
म्रकार 'सुष्धम' सौर प्टयुलः, ° व्यक्त ° श्चौर ' अन्यक्त › शव्द का अर्थ समक ले, 
तव कद्टना पड़ेगा कि खष्टि के ्रारम्म मं व्र्ेक पदाथ सूचम न्नर अव्यक्त प्रक्रतिके 
प से रता दे, फिर चद ( चाद खुन्मद्धोचास्युल दौ) च्यक्त अर्यति इन्दियि- 
ग्वर्‌ दोता दः मरार जव म्रलय-कलसं दूस व्यक्त ्वस्प छा नागर द्दोता ड 
तन्र फिर चद्‌ पदार्थं व्यक्त पक्ति से निलकर श्रव्यक्त दो-जाता द । सीताम 
भी यदी वत देख पड़ता द (गी. २. २८ शार ८. १८) ! साव्यसान्न म इस इव्यतः 
ग्रक्रति हदी-को -ओ्रच्छरः भी कते द्‌, श्रं प्रकृति सं दोनेवले सद पदाथी को नकर 
क्ते ह ! यदौ दर ःगव्दे कात्य, सम्पण नाश्र नद्धी द्‌, किन्तु सिप व्यक्त 
। स्वर्पक्रा नाश दी अपेक्तितं दे ! प्रकृति के सौर भी अनेक नास ते 
` धान, गुण-त्तोभिरी, व हुधानक पसन्न-धर्मिसी इत्यादि । खष्टि के द्यी 
का मूल्य मूल दोने के कारणं उसे.( प्रकृति फो ) मधान कद्टते दं । तीन गुणो की 
साम्यादस्या का भंग स्वयं खाप दीं करती द इषलिये उसे रापे-्तोमिी कते 
गणत्रयरूपी पदार्थं सेद- के वीज प्रकृति में दं इसलिये उसे वडुधानेकं कते दें 
ओर, मकृति से दी सव पद्वाथं उत्यल दोतते इं इसलिये उत प्रशषल-थसिरी कते ई । 
इस प्रकृति ददी को वेदीन्तश्चाखच सं “माया अथात्‌ माचिकष्टेखादा कदत दं । 

सृष्टिक सच पदाया कां "व्यक्तः आर (सव्यतः या "त्तरः आर्‌ य्तरदनदां 

विभागो स चयने के बाद, व यह्‌ सोचना चाद्य कि, स्त्रत्तेवसत-विचार नें 
वतलाये गये आत्मा, मनः बुद्धिः चरदुकार आर ईंन्दरियो क्न सांल्य-मत के अयुखारः 
किख विमाय यां वम मं रखना चाये । चेत्र खार इन्दिये। ते जड दी द, इस करण 
उन का खसवेश व्यक्त पदादौ मे ` दो सकता ददै; परन्तु मन, अर्हकार, दद्धि ओरं 
विश्ेष करके आत्मा के विपय मे क्ष्या कद्दा जा सकता दे १ यूरोप के वर्तमान समय 
के प्रसिद्ध सशिश्चाखन्त दकल ने. अपने मन्य मे लिखा ह कि सन, वुद्धि, खरकार स्रौ 
मात्मा ये सव, शरीर के धम दी द । उदा्दरंणाथं, हुम देखते इं कि जव मनुष्य का 
मस्तिप्क बिगड़ जाता ह तव उसकी स्सरण-शरक्ति न्ट दो जाती द खरं चदं पागल: 
मी द्धो जाता द! इसी प्रकार सिर पर चोट लगने से जव मस्तिष्क का कोई भाग 
बिगड़ जाता दै तव भी इस भयं की मानसिक शक्ति नष्ट हौ जाती इहे! सारांश ` 
यद दे कि, सनोधर्म मी जड़ मस्तिप्कके दी गुण र; अत्वं ये जड़ वस्ठुसे- 
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कभी ्रलग नद किये जा सकते, श्चौर दी लिये मितष् के सायं साय मनोधमं 
श्रौर्‌ आत्मा कनो मी "व्यक्त पद्राथो के चगं म शामेल करना चाद्ये । यद्वि यद्‌ 
उड्-वाद्‌ मान लिया -जाय त्तो श्रत मे केवल अव्यक्त रौर जड़ श्रकृति द्री शेष रद्‌ 
जाती देऽपयोकि सव न्यक्त पदाथ इस मूल अव्यक्त प्रकृति से टी वने दं । फेसी चस्या 
भ्रति कै सिया जगत्‌ का कतां या उत्पादक दुरा कोद भी नष्ट ददो सकरता। 
तो यदी कना दोगा कि, मूल भक्ति फी शक्ति धीरे धीरे बहती गड चोर 
१८. में उसी को चेतन्य या श्रात्माकाष्र्प प्राक्त द्धो गया सत्कार्य-वादके 
- श्वमान, इस ग्ल प्रकृति के कुदं कायदे या नियम वने इषु"; घोर उन्हीं 
नियमो फ श्चनुसतार सव जगत्‌, रीर सायष्टी साय मनुष्य मी कदी के ममान 
वर्तव क्रिया करता है ! जदु-्रकृति के क्षिवा श्रात्मा कोद भिम वस्तु दष्रदी 
नदी, तव कद्टना नष्टां दोगा कि प्रात्मान तो श्रविनाशी देच्चार न्वत्र } सत्रे 
मोन्त या सुते की श्वावस्यकता दी त्या ह १ प्रलैकं मनुष्य को मालूम दता दई कि, 
मं दरपनी दस्ता कै ्रनुसार्‌ श्रञुक काम शर लगा; परु चद्‌ सव केवल च्रमं 
ग्रहति निक श्रोर खचिगी उसी प्रर मनुष्य को छकना पडेगा ! ्चयचा किप कवि 
के श्रयालुप्ार केद्टना चाद्दिये फ, “ यद्‌ सारा विश्च एक वदत चड़ा कारागार द्‌ , 
प्राणिमात्र कंदी इं चौर पद्यौ के गुगा-धमं वेदि र~ दइन वेदियां फो कोटं 
तोड़ नहं सक्ता} वस; यदी दफल के मत का सारांश रई 1 उसके 
मतानुसारं सारी ष्टि का मूल कारण धक जड़ श्र रव्यं भ्रति ष्टी 
६, इसलिये उतने अपने सिद्धान्त को सिर्फ “ अर्त कदा द! परतु 
यद्‌ चरेत जडुमृलक ई, र्यात्‌ अकेली जड प्रकृति म ष्टी सव्र चातो का 
समवेत करता ई; इष कारणा दम दक्त जडद्धेत या म्राधिमीति-ताच्रदतकेषि 


,  ्टमारे सःप्यताख्रकार इस जडद्रत को नद्धां मानते । वे कष्तेद्दंकिमन, 
बुद्धि भौर अदेार, पंचभूतात्मफ जद्-प्रति ष्टी फे घमं ईं, सोर साप्यशाख मं 
भी प्रदी लिखा ई के श्रव्यक्तप्करेति से द्धी बुद्धि, षकार द्यादवि गण फम 
क्रम मै उफ ष्टोते जाते ई 1 परन्तु उनका कयम ई किं, जद्‌ प्रकृति से वतन्य की 
उन्पसि नद्धं टो सकती; तना दी नद्धो, यरम्‌ जिश्च प्रकार कोई मनुष्य प्रपने दी 
कथया पव्टनद्ा सकता, उखां प्रकार ग्रक्रातं पछ जाननचाला या दुखरभवालां 
ज्र त प्रकृति से मिनन न ो तव तक वद॒ “म यद्‌ जानतः द-प जानता दु 
द्यादि मापा्यवद्ार्‌ छ उपयोग कर्‌ ष्टी नद सकता । पौर स जगद्‌ फे व्ययः 
ष्टाराफय भरि दुगनमतोमव्रलोर्गो-का यही ही शचनुमव जन पटुताद्ध कि म जो 
कू दु्पनाद्रया जानताद्ध्‌ वद्‌ मुक से भित्र ष्टु" 1 इसलिये मव्याव्वाामे 
कष्टादष्टकि ज्नाता प्ररं ज्य, दरस्यन॑वाला प्रदरं दसन क्य यल्नु या प्रहत्तष्म दुन 
~ 
। * धकसा मूलयम्द्‌ शःण्य्ा है 1 अत दपर श्रिपय एर्‌ उमम णङस्तः 
प्रन्प ना {नपा ६॥ 
गार. ११ 
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रीतारहस्य अथक कर्मयोगदराख । 


चाला च्रं जड भछ्ति, इस दोनो बातत का सृलमेद्धी पथक्‌ प्रथक्‌ मानना चाद्दिये 
( सा. छ. 5७ ) । पिद्धले प्रकरणा म जिच त्तेत्रर त्मा कद्टाद्दः त्री यदं 
देखनेचाला, ऊाता या उपभोग करनेवाला दं; पोर दद दी सान्या मं ` पुर्प 
शन्तिः ( खाता ) कतं ह्‌ । चदं राता प्रकृति ये भिनद डउय कारम निकसे 
द्धी भक्ति के तनां (सस्व. रजव्मर नम) शंणाकपरं गदेताष्हः श्यात्‌ चद्‌ 
निविकार आर निरुणा इह, दरार जानने या देखने के सिवा ऊुद्धं स्मै नदद करता. 
इससे यद सी सालस्य जाताद्‌ किलजगनत्‌ से जो धरना दोत्ती रदनी इवे 
सेव प्रकृति दी के खेल दे । सारांश यदद दैः कि प्रक्रति ` सखचेतन याज्डदं नौर 
पुरुष सचेतन दः म्रकरति सव कास करिया करती ह श्यौर्‌ ुर्प उद्रास्तीन या रक्ता 
देः प्रकति तिगुणासक द सनौर पुनय निगुण ई; पक्ति प्रधी द आर पन्य न्ती 
द्‌ । इस प्रकार इस ख्शिम यदीद भिन्न भिन्न नव श्ना, स्वत शर 
स्वयंभू ईः यद्दी सार्यराख का प्सिद्धान्त इ । उस वात को ध्यान नस्ल कच्छैदी 
मगवद्धीता म पले कद्धा गया हके रहति पुरषं चच चिद्धयनादी उभावपि 
--प्रकति अर पुल्प दोना शदछनणदि इं (गा. १३. ५६); इसे याद उनका 
चरणन इस भ्रकार दिया गया ह॒“ काय॑-कारगक्नृत्वे हेतुः प्र्तिरच्यते » र्यात्‌ 
दे श्चार इदियों का व्यापार प्रछ्ति करती इ; गर ^ पुरपः पएखदःखानां 
ओक्तत्वे देरस्प्यते “ र्यात्‌ पुर्प सख्टुम्खो का उपभोग करने क लिये, 
कारण द्‌ । चच्पि गीताम मी भ्रक्ृति श्रौर पुरुप अनादि माने यये ह्‌, तयापि यद 
चात ध्यान म रखनी चाद्धिये किः सख्य-वादियो के समान, सीता सेये ढोनों तस 
स्वतंत्र या स्वयंसू नद्दी माने गयेद्दं। कारण यद्‌ हे ऊ गीतां भगवान श्रीक्रमां 
ने प्रङ्कातं को अपना मायया ` काद्‌ ` (यी. ७. ५८, ५४.२३). स्र पर्पक 
चिपय सें मी चद्दी कदा दं कि “ ममेवांशो जीवलोक `" ( गी. 5५. ७) अर्थात 
चद्ध मी सेरा अश्च द । इससे मण्लृस हो जाता द कि गीता, साख्या सै भौ 
अगे वहु गडुं च्‌ 1 परंत्‌ असी इस वातकी ओरध्यानन देकर हम यही देखने 
क सास्यशाख क्या कता इ । ` 
सांस्यशाख के अनुसार खष्टि के सद पदार्थो के तीन चगे दते दै । पलः 
अव्यक्त (भ्रङ्ति मृल्); दसरा प्यक्त ८ प्रह्धति के विकार), अर तीसरा ५ 
अयात क्त । परंतु इनमे सें पभ्रलय-कन्ल कृ ससय न्यक्तं पदायो का - स्वरूप नष जो 
जाता द; इसलिये छव सूल केवल प्रकृति जर पुरुप दो ही तत्व शे परह्‌ जाते हहे। 
ये दोनों ल तस्व, सच.कादिचो के मतदार अनादि जर स्वभू हः उसलिये 
साख्या को हत-चादा (दा सूल तच्च साननवाले). कदत इं । वे लेग, प्रक्रति मौर 
सुरष के परे दरः कालः स्वमादया न्य किती भी सूल तत्व को नदी यानत =\ 
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दादरा था 1 उन-जपनः सस्यकारिका द्धी अंति 
2. विदल विषय पर्‌ यद्‌ थां। परत ॐोल 


कापिठसांख्यदराख सथा क्षरासरविचार । १६३ 


द्रसका कारणा यद द, रि सगुण ईरः. काल शरीर स्वृमाव, ये सच, ष्यत होमे के 
कारण ्रङृति सें उत्पन्न दोनचाले व्यन्त पदार्थो मे दी शगभेल ई; सोर, यदि द्धर 
को निगुण मान. ते सत्का्य-वादानुसार निर्गुण मल तव से चियुणात्मक 
प्रकृति कमी उत्पन्न नद्दीं टो सकती 1 इसलिये, उन्दने यह्‌ निशित सिद्धान्त 
किया कि अकति श्रीर्‌ पुरुप को छोड क्र इस सषि का नौर फो सीसरा 
| कारण गद्दी द्ध! इशत प्रकार जव उन लोगों नेद दी मुल तस्व निश्चित 
कर निये तव इन्दं ने श्रपने मत के प्रनुस्नार इक्ष चातको मी सिद्ध क्र दिया 
- द किदन दोनों मूल त्तया से सट कैसे उत्पन्न दुई द! वे कते दँ, यद्यपि 
निगुण परप इः मी कर नदीं सकता, तयापि जच प्रकृति के साथ उसा संयोग 
ष्टोता द तत्र, जिन्त प्रकार गाय दयपने वड कै लिये दूध देती इद या लोदुबक 
दोनी पास दोन से लोदे मं श्राक्-शक्ति घाजातो द्‌, उसी प्रकर भूल अव्यक्त 
प्रति शपनं गुणों (सदम अर स्थुल ) का व्यक्त फलाव पुर्ष कं सामने 
कैलामे लगती दै ८ सां. का. ५७ ) । यद्यपि पुरुप सचेतन श्नौर शता प्ट, तयापि 








विष्सन कै अनुवाद के साध्वेव मेध्रीयुत तुकाराम तव्या ने जौ पुरतक मुद्रित की र,उसपर 
मूख व्रिषय पर्‌ केवल ६९ दायाद दै! दसतल्यि व्रिटृ्तन सादये ने अपने भनुवाद मेँ यह 
संदेह परगट क्रिया ३ किज०्षीं आयो कौन सीद! पतु वह जायां उनकौ नं मिगी 
पौर उनकी द्वीका का नमाधान मी नहीं हया। हमारा मत दे ङि यह आर्या वर्तमान 
) वौ मायौ के भि द्दोगी । कारण अइ टै फि ६4 वीं आयौ प्रर गीदपादाचार्यंकाजो 
भाष्य दै वदक्ट एक दौ सार्था पर नक द मिनि दो आर्णभों पर 1 ओर्‌, यदि दन नाष्व 
फे प्रतीके पदको ठ कर भार्या वनादं जाय तो वद्‌ इत प्रकार दीगी-- 
कारणमीश्ररमेके बुवते काटं प्रे स्वमतं वा । 
प्रनाः कथं नि्गुगततो च्यक्तः कालः स्वमावश्च ॥ 
यद्‌ अगौ क्ठिटे गौर अगले संदर्भ (अरयेयामवे), मे ठकः ठीक मिठनी भीष] इस 
आयां मे निरीश्वए मत का प्रतिपादन  दमसल्यि, जान पडता दै कि. किमी ने भ्से, परि 
से मिराल डाद्य हेगा। परनन, श्न मार्या छ लोधन करनेयाय मनुष्य दसका माध्य मी 
निका दाना भूल गया; उसि ज दम ३ आर्या फा ठीक ठाकप्ता ल्या म्कते है 
भीर शीसे उस मनुधष्यको धन्यवाद ही देना चादिये। ेताश्वतरोपनिषद के छट मध्याय 
के पृदकर्म्॑रसेप्रगटटोताष्टे क्षि, प्राचीन समय मे, कु लोगस्वमावजीरपफान को, 
गौर्‌ चश्वन्ताता उस्रः मी आणव टश्वर्‌ के१जनत्‌कामृट कारेण मनिनि | वह्‌ 
तर यद्र 


स्भावमेके कवयो बदरन्ति छा तथान्ये परिमुश्षमानाः 

र * देवव्यैषा मदिनातु दोप येनेदं वन्यते मम्दचक्रम्‌ा 

इरतु एथरदरष्य ग॒ ने उप्यक्त आर्था चते वर्तमान द्‌ वो भ्यां केवाद्‌ तिद यद्र बत्ाने के 

दर्पा, येनो मृ कारय (अर्यात्‌ न्वन्दश्दयर मर दशर) सांस्य-वादियों 
मन्पनदीदै। ४ 


१६४ गातारदट्स्य अथवा कमयामयास्र । 


केवल अर्थात निगुण दने के कारण स्वयंकमं करने के कों साधन उसके पास नहीं 
द; चनौर. अकति यथपि ` काम `सरनेवाली दह, तयापि जड या श्रचैतन होने के 
कारणा चद्द नदीं जानती फ प्या करना चाद्ये । इस प्रकार लेगड़ श्रीर्‌ सप 
की, चद्‌ जोडी दैः जंघे श्रये के कंध पर लगडा वैत. रौर वे द्रोनौ एक दु 
की सहायता सें मामं चलने लगे वपते दी चेतन ग्रक्रत्ति आमौर्‌ सदैतन पुरुप 
कासंयोग द्धो जनेपर सषि सथ कार्यं ्रारस्भ ददो जिदं (सरा. करा. २१) 
खीर जिस प्रकार नाटक की रेगभूमि पर्‌ प्रष्ठकों के सनेोरंनना्यं एक दी नदीः की 
एक तो कमी दूसरा द्धी स्वग चना कर नाचती रतीं हः; उसी प्रकार पुरुक 
लाभ कं लिये ( पुरुषाय के लिये ), यद्यपि पुरुप कु भी पारितोप्कि नदा देता तौ 
भी, यद्व प्रकरति सचर-रज-तम युगो की न्यूनाधिकता से सनेक रूप ध्वारण॒ करके 
उसके सामने लगातार नाचती रदती इ (सां. का. ४६) प्रकृति के इस नाच 
को देख कर, मोद्द से भूल जने के कारणा या श्रुवामिमान क कारण; जव तक 
पुरुप इस प्रकृति के कर्नरत्व को स्वये चरपना द्धे कर्मत्व मानता रदता दे सौर जव 
तक वद सुख-दुःखे के काल मेँ स्वयं अ्रपने को फँप्ता रखता ददे, तव तक उते मोत्त 
या सुक्तिकी प्रि कमी नदीं दो सकती (यसी. २..२७ >) । परन्यु जितस समय पुरुप 
को यद्‌ ज्ञान दो जाय फि चरिगुणात्मक मरकृति सिच इ श्मौर में भित्नरदर,उल समय 
वद्ध सुक्तः दी दै (सी. ३३. २६,३०;१४.२०); वयोकि; यथार्थं मं पुरप न तो कर्ता 
दे श्मौरनर्वेधा द्धी द्‌-वद्‌ तो स्वतंत्र रोर निसर्गतः केवल या अकर्ताह। जों 
क्रदं हता जाता द वद्‌ सव मछ्रति द्धी खेल द्‌ । यह तक किमन ओौरवु 
भी प्रकृति के दी विकारं दं, इसलिये उद्धिकोनोक्तन रोता वदद भी भक्ति 
के कायौकाद्दी फलदं । यद क्तान तीन प्रकार का ईौता दै; जसे साखिक राजसं 
छर तास्त ( गी. १८. २०-२२)। जव दृष्टि को साचिक ततान प्राक्त होता दहै 
तव पुरुप को यद मालूम होने लगता दे. कि सें प्रकृति से सिन्न रै । सच्व-रज 
तमोगण प्रकृति के दी धमं द, पुरुप के नदी । पुरुप नगुण ह अरर विगुणात्मक प्रकृति 
उक्तकता दपण दे ( (ममा. शा. २०४.८).1, जव यद दर्पणा स्वच्छं या.निम॑ल दौ जता 
, अर्थात्‌ जब अपनी यहं वुद्धि, नो प्रकृति का विकार दैः सालिक दौ जाती दैः 
तव इस निमंल दर्पण मे पुरुप को अपना साल्विक स्वरूप दीखने लगता द आर 
उसे यद बोध दो जाता ददे किमे ्रकरृति से भिन्न द्रु। उस मसय यद्‌ मकरति लनितः 
द्धो कर उस पुरुष के सामने नाचन!, खेलना या जाल फेलाना वंद्‌ कर देती है 
जब यद्‌ अवस्या प्रास्त हौ जाती दे तवं पुरूष सव पापं यो जालो से सक्त दो कर 
अपने स्वाभाविकः केवल्य पद्‌ को पर्ुच जाता इ । ‹केवल्य ` शब्द्‌ काञ्चर्थरै 
केवलता, अकेलापन, या प्रकृति के साथ संयोग न इोना । पुरुप को इस नैसर्गिक 
यो स्वाभाविक स्थिति को दी सांल्यशाख मे मचत ( सक्तिया छुटकारा) कदते हं 
इस व्यवस्था के विषय में सांख्य-वादिर्योने एक बडत ददी नाजुक प्रश्न का ध 
उपरियत किया इं । उनका ग्रश्च इ, !के पुरुष प्रकृति को दछोडदेता दयः प्रक्ति 


~ 
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पुरु को छोड देती ह १ छ लोगों की समग्र मे यद प्रशन यैता ष्टी निरर्थक प्रता 
रोगा जैसा यद प्रक्ष कि, दुलदे के सियि दुलद्धिन ॐची हैया दटुलद्दिन केलिये 
दुला विगना दं । षयोकि, अरव दौ चस्तुदधौ का एक दूसरे से वियोग दोता ददै तव 
म देखते ददं कि दोनो एक दूसरे को द्टोड दती दं, इसाक्िये पेसे भ्रश्न का विचार 
करने से कद लाम नदद हे, फि किसने स्सिको दोड्‌ दिया परन्तु, कुद अधिक 
सोचने पर मालूम हो जायगा कि सांख्य-वादिययो फा उक्त प्रश्न, उनकी दृष्टि सै प्रयोग्य 
न॑ ह । साव्यशाख के प्रनुसार पुरुप › निगुंगा, कत्त घौर उदासीन ईहःदसलिय 
ततव-दरि से “ दोड्ना » या “ पषकडना » प्रियाय का कत्त पुरप नदी दो सक्ता 
८ गी. १२.२११ ३२ ) । इसलिय साल्य-चादी कदते ई, के प्रकृति ष्टी  पुस्पः को 
छोड़ दिया करती इ, सर्याव द्वी “ पुर्प ` से. पना द्युटकारा या सक्ति कर लेती 
है, पया कि करटूत्व-धर्म ‹ प्रह्ति *- ही का द (खा. का. ६२ अरं गी. १३. ३४) । 
सारांश यद दै किसुक्ति नाम की सी को निराली श्रचस्था नदीं दै जो ‹ पुर्प› 
को कद्र चादर से प्रा द्रो जातीं दो; श्रयवा यद केद्धियि कि वद्‌ ° पुरुप › की मूल 
भौर स्वाभाविक दिति से कोई भिन्न स्थिति भी नदी ह । प्रकृति श्नौर पुरुप मे 
यैसा द्री संध ह जैसा कि घास के वाद्री दिलके श्चौर द्र के गृदे सै रहता दै 
या जैसा पानौ श्रौर उसमें रदनेवाली मछली म । सामान्य पर्प भरकृति के गुगोसे 
मोदित हो जाते इं शरोर छ्यपनी इस स्वाभाविक भिन्नता को पद्दचान नहीं सकते; 
दमी कारगा वे संसारचक्र मे फते रते ददं । परन्तु, जो इस भिच्ता को प््चान 
लेता इ, चद मुर ददी षदं । मद्दाभारत ( शा. १६४१ ५८) २९८. 99; सीर २०६-३०८) 
मलिखाद्धकियेे ष्टी पुरूप को ^“ क्ताता> या ^ छरुद्ध्‌ » च्रार ^ कृतकृत्य » क्ते 
द । गीता के इस वचन “ एतद्‌ युद्ध्वा वृद्धिमान्‌ स्यात्‌ ०.८ गी. १५. २० ) मै 
बुद्धिमान्‌ शब्द्‌ का मी यदी श्रथ दे । श्रध्यात्मशाच की र्ट से मोचं का स्या 
स्वरूप भी यष्टी द (वे... शां मा. १. $ ४) । परन्त॒ सख्यवादियो की छे्ता 
प्त वेदान्तियौ का विद्चेप कथन यद्‌ दे कि, श्रात्मा मुल हौ म परत्रह्यस्वरूप 
द र्‌ जव वद श्पने मूल स्वरूप को श्र्थात्‌ परघह्य को पचन लेता द 
तव वद्र उसकी सुक्ति इ । वे लोग वद्‌ कारण नदीं यतलाते कि पुरूप निसर्गतः 
^ कैत्रल ° ₹ । सास्य नीर वेद्‌नन्त का यदह मद्‌ श्रगले प्रकरणा म॑ ष्पष्ट रीतिवे 
चतलाय। जायगा 1 
यथपि श्रद्ैत वेदान्तो फो साख्य-वादियों की यद्व चात मान्य दै, कि पुरुप 
{(श्रात्मा ) निर्गुण, उदासीन श्रौर प्रकर्ता ददै; तथापि वे लोग, सांस्यशाख फी 
^ पुरुष *-सम्यन्धी इस दृसरी कपना कों नदीं मानते कि णक दी प्रकृति फो दैखनेः 
वाले ( सायी ) स्वतंत्र पुर्प मृल म द्री असंख्य द ( गी. ८. ४; १६३; २०्~ररःममा, 
शा. ३५१; र वेष. शामा. २, १, १ देखो ) वेदान्तियो का कना इ, कि उपाधि- 
सेद्‌ के कारण सव्र जीव भिन्न मित्र मानूम होत इः परन्तु वस्तुतः सच व्रद्य ष्टी 
दै।सांख्य-चाद्वियो का मत द कि, जव श्म देखते ई फ प्रत्येक मनुप्य का जन्म, 


१६६ गीतारहस्य अथवा कमयोगरान्न । 


खल्यु अरौ जीवन च्रलग ्रलग दै, सौर जव इस जगत्‌ म दम यद्र मेद्‌ पतते द 
फ कोर खखी है तोकोर्ददटन्ची दै; तव मानना पडता दकि प्रच्यक सात्मा यां 
पुर्प सूल से ही भिन्न दं र उनकी सव्या मी अनंत इ (सां. काः १८ ) 1 केबल 
श्रक्रति अर पस्य द्री सव्र खष्टके सृलतस्व द सही; परन्तु उनसस् पुरेप चष्दुमः 
सांल्य-कदियो के मतानुसार ' असंख्य पुरां क समुदा › का समावेश दता दह॥ 
इन छरसंप्य पुरषो के योर त्रिगुणात्मक परकरति के पयोग सै खटिका सव व्यवाय 
दहोरद्दा द ! प्रयेक परप अर प्रकृति का सव संयोग दौता द तव प्रकरति अपने 
गुणों का जाला उस पुरप के सासने केलाती इ श्रौर पुरुप उसका उपभोग करता 
रहता द 1 पेता सेते दते जिस पुष के चारे रोर की प्रक्रति के खेल सच्िक ष्टो 
जंति दै, उस प्रुष को दी (सव पुर की नदीं ) सध्वा जान प्राप्त दोता ई; श्रि 
उस पुरूप के लिये ह, श्रकरृति के सव्र खेल वंद द्धे जाते द पयं वह्‌ श्रपने मृल तथा 
कैवल्य पद को पर्व जाता दै । परन्तु यद्ययि उस युर्प को मोच्त मिल गया, ते 
भी रौप सव्र पुस्पो को संसारसे फंसे दी रना पडता 1 कदाचित्‌ कोटय 
सम, कि ज्योदी युर्य इस धकार केवद्य पद्‌ को पृ्ुच जाता इं ्योद्धी वद्ध एकदम 
प्रक्रति के जाले से दुट जाता दोगा. परन्तु सांच्य-मत के च्नुसार यदह सम गलत 
ददे । दे खर इन्दिय रूपी धकरति के विकार, उस मनुस्य की त्यु तक उसे नदीं 
` छ्ीडते 1 साख्य-वादीं इसका यद्‌ कारण चतलाते दं फ; “ जिस प्रकार ऊुम्दार का 
पिया, वड़ा चन केर निकाल पलिया जने पर भीः पच संहार के कारणा छद देर 
तक ध्रूमता दी रहता द; उसी प्रकार कैवल्य पद की म्राक्षि दो जनेपरभी दस 
मदष्य का शरीर ऊं समय तक शष रहता इं” ( सा. का. ६७ ) । तयापि उस 
श॒थर से; केवस्य पद्‌ पर आरूद इदोनेवाले अरुष को ऊ भीं श्रडचन या सखः 
दुःख की वाधा नदं दयोती । क्योकि; यह्‌ शरीरं जड़ म्रक्रति का विकारं रोने के 
कारण स्वयं जड़ दी दं, इसलिये इसे खख-दःख दोन समान ददी दै सरीर यदि यदहं 
कदा जाय कि पुरूप को छखदुःख की वाधा दोती ह तो यदहः भी ठीक नदी; क्यो. 
किं उसे सालूम दै कि सें प्रकृति से भित्र ह, सव कर्त्व प्रकृति का हे, मेरो नद । 
देक्षी अदष्या म भक्ति के सनमाने खेल इहु करते दै; परन्तु उसे छलदः्ख नष्टं 
होता अर वद्र खदा उदासीन ददी रहता ददं । जो पुरुप भक्ति के तीना गणो से चट 
कर यद्द्‌ सान प्राप्च नद्ध कर लेता, वद्र जन्म-मरण से दद्ध नदीं पा सकता; चाहे 
वह सत्वगुण के उत्कं के कार्ण देवयोनि सें जन्म ले, या रजोरुण के उत्क्पं के 
कारण मानच-योनि में जन्म लेः या तमोगुण की प्रनलता के कारण पञु-कोटिमे 
जन्म लेव ८ सां. का. ४४; ५४.) 1 जन्म-मरणखूपी चक्र के ये फल, भ्रयेक मत्य 
को, उसके चारा अर की प्रकृति `अथात्‌ उस्रकां इद्धि के सत्व-रज-तम गणो प । | 
उत्क्ष-अपकपं के कारण प्राप्त दुखा करते दं । गीतामे मी कदा है कि “ ऊर्व 
गच्छन्ति सत्वस्थाः › साच्विक घृति के पुरष स्वगे को जते दं रौर तामस पुरषो 
को अधोगति प्राच दोती दै ( गी. १४. १८) । परन्तु स्वर्गादि फल श्रनि दै । 
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जित जन्ममरा से दुदी पाना इ, या सांख्यो फी परिभगपा के अनुसार जिस भ्रति 
से अ्रपनी भिन्नता श्र्थात्‌ केवलस्य चिरस्थायौ रखनः हे, उसे त्रिगुगातीत ददी कर्‌ 
पिरक्तं ८ संन्यस्त ). होने फे सिवा दृक्मरा मार्गं नदद इ । कपिलाचार्य को यद्व 
वैराग्य श्रौर श्वान जन्मते-दी प्राप्त खा या । परन्तु यद्‌ स्थिति सव लोगो को जन्म 
ष्टी से प्राप्त नदीं सकती, इसलिये तच-विवेक रूप साधन से प्रकृति छरीरं पुरुप 
० को पद्दचान कर प्रलेक पुरूष को अपनी बुद्ध शुद्ध कर सेने का यत्न 
चाये । रेस प्रयले। से जब दुषि, साव्विक इहो जाती ई, तो फिर उसमे सानि, 
वैराग्य, पेशर्य श्रादि गुण उत्पन्न दते ई आर मनुष्य कौ च्नन्त मे रैवव्य.पद्‌ प्रष्ठ 
द्धो जात्रा हे! जिस वस्तु को पने की मटुप्य इच्दा करता द उसे प्राप्त कर लेने केः 
योग.साम््यं को दी यदद येशर्यं कदा दै । साल्य-मत फे श्रनुसार धर्म कौ गणना 
साक गुण सं दी की जाती द परन्तु कपिलाचार्य ने अन्त मे यद मेद किया द. 
कवल धर्मं से स्वर्गप्रातति दी रोती ई, श्नौर जान तथा वैराग्य (संन्यास) से मोच्तया 
फैवल्यपद्‌ ध्र सोता दे तया पुर के दुःखों आलयन्तिक निगरृत्ति टो जाती इ । 
जव देदेग्धियों शौर चदि में पले सत्वे गुण का उत्कपं दोता इ शरोर जव 
धरि धीरे उन्नति दते दोते श्नन्त म पुरप को यद्‌ क्तान ष्टो जाता दै कि मे त्रिगुणा 
त्मक प्रकृति से भिन्न हु, तत्र उषे सौव्य-चादी “‹ त्रिगुशातीत » श्र्यात्‌ स्य ज 
तम गुणो के परे पद्॑च( इश्रा कते द 1 दस व्रियुणातीत यवस्य म सप्व-रज-तम 
मनेक मी गुण शेप नदीं रदता। ऊढ मदम विचार करने से मानना पड़ता 
द रि वद्‌ त्रिगुण्णातीत अचस्था सात्विक, राजक पौर तामक्त इन तीनो अवस्थां 
से भिन्न दे। इसीन्यमिग्राम से भागवत मे मक्तिः के ताम, राजस श्रीर्‌ साच्विके 
मेद्‌ करमे के पश्चात्‌ पक शौर च्छया मेद्‌ किय! गया दे तीनों गुणौ के पार दोजाने- 
वाला पुरय निर्दैतुक कदलाता दे श्रौर मेद भाव से जो भष्ि कौ जाती दै उपे 
५ निरयुण भक्ति ” कद्ते ह ( भाग ३. २६. ७-१४ ) । परन्तु सालक, राजत श्चौर 
तमस इन तीर्मो वर्गो फी शपेज्ञा चगं(करगा के त्यो को व्यर्थं अ्मधिक्र वदना 
उचित नद्धो दे; इसलिये सास्य-वादी कद्ते दं किं सत्वगुण के अदन्त उत्क्पं से 
ष्टी न्त मं भ्रिगुणार्तंत श्रवस्या प्राप्त इु्मा करती द मौर इसलिये चे द वस्या 
की गणने सात्विक वर्ग मंदी करतेद्द। गीताम भी यद्‌ सत ष्वीकार किया गया 
1 उदाहरणाय, वदी कष्टा दै किः जिस प्रमेदत्म्ः ततान सै यद्द्‌ मालूम द्धो 
करिसव ऊच प्क द्धी दहै उसी को सारिविक जान कते द ",८ गी. १८.२०) 1 
इसके सिवा सत्वगुण के यसन के वाद्‌ दी, गीताम ५ वें अध्याय के अन्तम 
त्निगुणातीत अवस्या का वगम द; परन्तु भगवद्रीता को यद्ध गरकृति श्रौर पुरप. 
पाला ठत मान्य द्री इं इसलिचे ध्यान रखना चाद्ये फे गीता म ^ प्रकृति +, 
पुरुप › ^ त्रिगुणात्तीत- › इलयादि सरांस्य-वादियो ,के पारस्मिपिक शव्द का 
उपयोग कृच भिन्न यथै मे क्रिया गय। ईः अथवा यद्‌ कदिये कि गीताम 
साव्यवादियों के द्वित पर अद्वैत पर्यल फो ' छप स्व॑र लग; इ द । उदरादर 
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राथ, सख्य-वादियो के भ्रकरति-पुरुष-मेद कां इी; गोता के १६ चं अघ्याय मं 
चर्णान इहं ८ गी. १६. १६-२४ ) 1 परन्तु वरहा ° प्रक्रति › जर ˆ पुरुप ` शब्दं का- 
उपयोग चेत्र जर त्तत्र के अर्थसम त्रा इं 1! इसी प्रकार १४.वे अल्यायसत्रियु 
रणातीतं अवस्था का वणेन ( गी. १४. २२-२७ >) गी उस सिद्ध पुस्प के एचप्य म 
किया गया इं जो चरिगुणात्सक माया के फे से छूट कर उश्च परमात्मा कों पफहचा- 
नताद्ु किं जोश्रक्रृति अर पुर्पक् मी परे इ ! यद्‌ वणन साख्य-काद्टेय। के उस 
सिद्धान्त के अदर नदीं हं जसके द्वारा वे यह्‌ प्रतिपादन करते दह; कि भ्रति 
शरोर ‹ -पुर्ष ` दोनों पथक्‌ प्रथक्‌ तत्व इहं आर पुरुष का ‹ कचल्य ` दही त्रियुखातीत 
अचस्या द्‌ । यद्‌ भेद्‌ आये अघ्यात्मे-प्रकरण सं अच्छी तरदं समस्ा दिया रायां 
दं । परन्तु, गीता स यथपि अध्यात्म पत्त दी प्रतिपादित. किया गया इदः तथापि 
च्राध्यात्मिक तत्वों का. वशेन करते ससयं सगवाद्‌ श्राक्ए न" सव्य परे 
माषा का आरं युक्ति-वाद्‌ का दइर जगद्‌ उपयोग किया हे, इसलिये सम्भव ह कि 
गीता पटते समय-कोड ` यद समस वैदे कि रीता को सांख्य-वादियो के ही सिद्धान्त 
रद्य इं । इक्ष मको इहटनि के लिये ही सस्यशाख आर गोता के तत्त-वटश 
सिद्धान्ता का मेद्‌ फिरसे यदा वतलाथा गया इ । वेदान्तस्त्रा के माप्य श्रीः 
शंकराचार्य ने का हे कि उपनिषदों के इस अदधत सिद्धान्त को न छोड़ कर, कि ` 
५ म्रकति ओर पुरुष के परे इस जगत. कृ परच्रद्यरूपी एक दही सूलतत््व दै ओर 
उसी से प्रकृतिपुरुष आदि सव दृष्टि की भी उत्यत्ति ड हैः ‡ सांस्यश्चाख क शेप 
दद्धान्त इसे अग्राह्य नदा इं (वेत्त. शा. मा; २ १.३) 1! यदह बात गीता 3 
उपपादन के विग्य मे भौ चरितां ददोती द) 
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आर्ट प्रकरण 1 
विष्व की रचना श्नौर सदार । 


{ -~- 





युणा गुणेषु जायन्ते तथैव निविदान्ति च | 
मदामारत, शाति. ३०५. २६ ९ 


इष यत फा विवेचन दो चुका, फि कापिल सांख्य कै अनुसार संसार मजो 

दो स्वतन्त्र मूलत्व प्रति श्चौर पुरपए- द उनका श्वस्प या द, श्नौर 

जव इन दोनों का संयोग दी निमित्त कारणा दो जाता दं तव पुरुप के सामने प्रकृति 
अपने गुणो का जाला कषे कैलाया करती दद, श्योर उस जले से म को प्रपना हुट- 
कारा किंस प्रकार कर तेमा चाद्य । परन्तु प्रव तक इस फा स्प्टीकरणा नदीं 
च्य, गया कि, श्रङ्कति श्रपने जाले को ( श्रवा खेल, संसार या सानेश्वर मद्रान 
कै ग्रब्द म ‹ प्रकृति की रकसाल › को › किप क्रम से पुरु के सामने फलाया 
फरती ई अौर उसका लय किस भ्रकार इतरा करता इ । प्रकृति फे दस व्यापार ष्टी 
ने ^ विश्वै की स्वना भौर सदार › कद्ते द; श्रीर इसी विषय का विवेचन प्रस्तुत 
्रकरणा भे दिया जायगा 1 सांख्य मत के श्ननुसार अकति ने इस जगत या सि कनो 
सथ्य पुरुपा फे लामके सिये द्धी निमांण किया द । ‹ दासवोध ° में श्री समर्थ 
रामा स्वामी ने मी, ध्रकृति से से बरह्माराड के निमौग होने का युत अच्छा 
वर्णन क्रिया द । उप्ती गन से ‹ विश्च की रचना श्रौर सपार ' श्रव्द्‌ दक्त भरकरण 
लिये गये दं । इसी प्रकार, भगवद्वीता के सातवे रीर श्राटवें अध्यायो म मुख्यतः 
सी विपयर का प्रतिपादन किया गया ई । श्रीर्‌, म्पारद्वे अध्याय के प्रारम्भ 
मे ससंननेश्रीकृपासि द्धो यहप्रार्थमाकी दहै कि * मवाप्ययौ हि भूतानां 
श्वत विस्तरशो मया» ( गो. ११. २) ~ भूतो की उत्पत्ति श्रीर्‌ प्रलय (जो 
पने ) विस्तार पूर्वक ( च तलाय।; उक्तको >) मैने सुना, छ्य सुभे श्रपना चि्र्प 
प्रत्यन्त दिवला कर तायं कीमिये--उसप्ते यद वात स्पष्ट ष्टो जाती द छि, चिथ 
फी रना श्रीर्‌ संदर चर-यच्तर-विचर ष्टी का एक मुख्य माग इ । ‹ ज्ञान , 
द्‌ जिस यह्‌ यातत मानूम हो जाती द कि सषटिके अनेक ( नाना) स्यः 
पद्यां भ एक ष्टी प्रम्यक्त मूल द्रष्य ई ( गीता ५८. २० >) प्मौर ‹ यिन्तान› उत 
कते ई जिसमे यद मान्रूम दो कि एक ष्टी शूलभूत भव्यः द्रस्य ये भिप्रमिन्न 
{ अनेक पदे द्विम रकार लग द्रलग मिमित दण ( गौ. १३. ३० >; प्रीर दस 


न व=~ 
* युनेततेष्टा यणो फी उप्त दात्री र शर रन्ध उनका षयो जाताट1 ') 
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मे न केवल त्षर-अत्तर-विचार -दी का समावेश दोता- हे, किन्तु स्तेत्र-तेत्रर-जन 
ओर अध्यात्म विषयो का जी समावेश दो जाता । ह । 

भगवद्वीता के चताचुखार भ्रक्रति अपना खेल करने या सृष्टि का कायं चलाने 
के लिये स्वतन्त्र नद्धं द, किन्तु उसे यद्‌ कास ई्धर की इच्छा के अनुसार करना 
पडता इ ( गी. £. १०) परन्तु, पडले बतलाया जा चुका इ फ; कपिलाचाय 
नं प्रकृति को श्तन्त्र साना दं । सांख्यशाख के अनु्ार, भरकरृति का संसार ८ 
दीने के लिये ‹ पुख्प का संयोग ` दा निमित्त-कारण वस दो. जाता इं । इष्टः 
. विषय में यक्रति रौर किसी की मी अपेता नदीं करती ! सांख्यो का यद्र कथन दे 
कि, ज्योदी पुरूष ओर भक्ति का संयोग रोता इ व्यो द्री उघ्की रकसाल जारी इदो 
जाता इ; जिस प्रकार वसन्त ऋतु मे च॒त्तो स नये पत्ते देख पडत आर; क्रमशः एल 
आर फल आने लगते द ( ममा. ` शां. २३१. ७३; मनु. ५.३०) उसी -प्रकार 
ग्रक्ृत्ति की सूल साम्यावस्था. नष्ट हो . जाती आर उसके गुणा का चिस्त।र्‌ दीन 
लगता हं ¦ इसके विरुद वेदसंद्िता, उपनिषद्‌ ओर स्ष्टति-न्था म म्रकृति को मूल 
न मान केर परब्रह्म को मूल माना देः. ओर परव्रद्य सेः खष्टि की उत्पत्ति दने के 
विषयमे सिन्र भिन्न वणन किरे गये ई ~ जेषे “ द्धिररयगर्भः समवतता 
शतस्य जातः पतिरेक आसीच्‌ 2 -- पडले द्दिरिरायगभं -( चट; १०. १२१, १), 
आरं इस ददिररयगमं से यवा सत्य से सब दृष्टि उत्पन्न इदं ( ऋ. १० ७२; 
१०. १६० ); अथवा पद्ले पानी उत्पन्न इु्ा ( चह. १०. .८२. ६; ते. चा. १. 9., 
द. ७; ए. उ. १. १.२) ओर फिर उसक्षे खषटि इई; इस पानी में एक अंडा उत्पन्ने 
खा आर उससे घरह्या उत्पन्न खा, तथा, वद्या से अथवा उस सूल अराडे से दी 
सारा जगु उत्पन्न खा ( मनु. १. ८-9द्‌;- छां. *२. १६ ); . अथवा ` वद्दी बह्छा 
८ पुरक ) आधे दहदिस्सेसेखीद्धौ गया (चर. ५.४. ३; मनु. १, ३२) अथवा पानी 
उत्पन्न दने कटे पडले दी पुरुप था ( कठ. ४. ६ >); अथवा पले परव्रह्य त तजः 
पानी, आर परथ्वी (अन्न ) यदी तीन तत्व उत्पन्न इए आर्‌ इए आर "पश्चात्‌ उनके 
तिश्च से सव पदार्थं बने वने (ऋ. ६. २-ई) ययपि उक्त चणौनों मे वदत भिन्नता 
ददै तथापि वेदान्तसूत्रौ (२. ३. १-१५ ) मेः अन्तिम निणंय ` यद्द्‌ किया. गया देः 
कि आत्मरूपी मूलव्रह्य से. द्वी जाकष्षा आदि प्चमद्दा भूत. ऊमशः उत्पन्न पु दं 
( वै. उ. २.१?) । प्रकृति, महत्‌ -आदि. त्वो का मीं उदछेख कट (३, ११), 
मेत्रायरी  ( ६. १०), श्वेताश्वतर ८ ४. १०; ६. 3६); आदिं उपनिषदों मे स्पष्ट रीति 
स कियागयाद्ै । इससे देख पड़ग। कि ययपि चेदान्त॒ मतवाल्ते म्रक्रृति को 
स्वतन्त्र न मनते दो, तथापि जव एक वार शुद्ध वद्य दही मरं मायात्मक भक्रति-खूप 
विकार दग्र होने लगता द तव, अगे खष्टि के उत्पत्ति-कम के सम्बन्ध र 
उनका अमर साख्यमततवालो का अन्तम मेल दो गया ओर, इसी कारण लौ ४ 
भारत मे कधा द कि  इतिद्धासः पुराण, अथंशाख आदिमे जो कुड क्न भरा) 
दं वह्‌ खव सव्य से प्राक्ठ इहु इं? (शा. ३०१; १०८१ ०९ 3) 1 उसका यह्‌ 
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मतल नदा है, कि वेदान्तियो न भयवा पौराणिकं ने यद्‌ सान कपिल से प्रात 
क्या हे; किन्तु यदौ पर केवल इतना द्री श्रथ अभिप्रेत दग सट केउत्पत्तिफम 
का प्लान सर्वत्र एक सा देख पड़ता दई 1 इतना दी नदी; किन्तु यट भी कदा जा 
सकता दै, क य पर सव्य शव्द का भयोग ‹ सान? कै व्यापक श्रयं हीमे 
कि यया ड! कपिल्लाचायं ने सृष्टि के उत्प्ति-कमे का वगौन शाख्ीय दि से वि्ठेप 

वतिनवक किया रहै; अर मगवद्रीतामे भी विप करके इक्षी सांख्य्रम का 
स्वीकार. छिया णया दहै; इस कारगए उसी का विवेचन दस भरकरण्ठ में किया जायगा! . 
सांख्या का विद्धान्त द छि. दन्धिचां को श्रगोचर अर्थात्‌ अन्यक्त सुददम, 
प्नौर चारों शोर श्रखडित मरे इषु एक दी निरवयव मूलं द्व्य से, सारी व्यक्त सट 
उत्पत दुई । यद सिद्धान्त पथिमी देशों के सरवाचीन भ्राधिभतिक शाखन्ञी को 
ग्राद्य हे1 भाय दी क्यो, व तो उन्होंने यद्‌ मी धित किया दै, कि दप मूल 
द्व्य की शक्तिः का क्रमश्च; ।धैकास दोता श्राया रै, श्रौर इस पूवापर क्रम को छोड 
प्चानक या निर्थफ ऊच भी निर्माण नदीं इतरा दै । दसी मत छो उत्फान्ति-वाद्‌ 
या चिकाल-सिद्धान्त कदे दं । जव यद सिद्धान्त पिम राष्ट म, गत शताब्दी 
मे, पदले पद्दल हद्‌ निकाला गया, तव वदँ वड़ी खलबल मच गद -ी 1 दसा 
धर्मस्ततो मे यद वर्णेन दै कि, दैषवर ने पञ्चमद्दाभूरतो को श्र जंगम वर्ग के 
परलेकः प्रा की जात्ति को भिन्न भिन समय प्र श्यद्‌ ्रयक्‌ चौर स्वतत्र निमाण 
॥किा ईः रीर इसी मत को, उत्कान्ति वाद्‌ के पले, सव ईसादं लोग सद्य मानते 
ये] श्रत्व, जव दसा धरम धर्म का उक्त सिद्धान्त उत्ान्ति-वाद्‌ से श्रय उराया 
जाने लगा, त्वर उत्ान्ति-चादियो पर खूव जोर से ्राक््मण श्रौर कटाक दने लगे। 
थे यन्त आज कल मी न्यूनाधेक ष्दोते ष्टी रदते ददं । तथापि, शाच्ीय सदय मे 
पाधि शाक्त दोने के कारण, ख्टञ्त्पत्ि के संवंध भ ल्य विद्वानों को उत्क्रान्ति 
मत ष्टी खाज फल नायक प्राय द्रोनै लगा ३ । इस मन का सारांश यद्‌ देः 
सुग्रनाला मे पद्ले छुं एक ष्टी सदम द्रव्य था; उसकी गति श्रवा उता का 
परिमाग़ घटता गया; ठव उक्त द्वव्य का श्रधिकातक संकोच ्टोने लगा रौर रष्वा 
ममेव सवर रद्‌ कमः उत्यतर दुषु; यंत मे जो शेष दंश यचा, चद्ी सूं द ध्वी 
क भी, मयं के सध्श, पले एक उष्मा गोला या; परन्तुज्या ज्यो उ्तकी उष्णता 
कम ष्टोती गडुं चयो लो मून दर्व्या म से उद द्रन्य पतले पीर कद घने दो गयेःदस 
प्रकारं र्यी ' के उपर फी इवा प्रीर पानी तया उत्कं माचि का प्रयती काजड्‌ 
गरोला-ये तीन पदाय यने; ग्रौर दकं वाद्‌, न तीर्नोकेमिच्रण प्रयवः संयोग से 
मथ समत्व तया निर्जीव खषटि उत्प दुई ६1 दानिन प्रति प॑दितोने तो कदप्रति- 
(पदन कया द, ऊ दसौ तरद मनुष्य भी ददे कड वते यदृते पनी वर्तमान 
प्यष्या म प्रा परहुचा द ¦ परन्तु ज्व तकर श्नाविर्भोतिक-वादिये। मे वीर सध्यात्न- 
यादयो द्रप याते पर वड मत्तेद्‌ दै, फि दष सारी यष्टि के मृलमें प्यात्मा 
भमै रिसीमित्र अर्‌ स्वतं्र तत्व कौ मानना चादि या महं दकल के सथ्ठ 
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. छुच् पंडित य्ह मान केर, कि जड पदार्थ से दी वदरते वदते आत्मा ऋौर चैतन्य 
की उत्पत्ति दरद, जडाद्वैत का भरतिपादन करते दह; रौर इसके विरूढ कान्य सरीखे 
अध्यात्मक्तानियो का यदह कथन दं क्के, ष्टम दष्ट का जो क्तान दोता हं वद्‌ दमारी 
श्रात्मा के एकीकरणःव्यापार का फल दै इसलिये आत्मा को एक स्वतंव . तत्व 
मानना दी पड़ता हें । क्यो यद्‌ .कद्टना--कि जो आत्मा वाद्य खृषटि का ज्ञाता द 
चद्‌ उसी ष्टि का एकं भाग इहं श्रयवा उस खष्टि दी से वद्धं उत्पन्न इस्मा 1, 

. दृष्टि से ठीक वेसा दी असर्म॑जस या आजामक प्रतीत दोगा जसे यद्‌ उक्ति; फ ॐ 
स्वयं अपने दी कंधे पर वंठ सक्ते इं । यरी कार्ण दं. कि साख्यशाख सं प्रकृति 
पौर पुरप ये दो स्वतंत्र त्व माने गये द । सारांश यह्‌ दै कि.्राधि भौतिक सृष्टि. 
सान चाद जितना वद्‌ गया दौ तथापि श्रव तक पश्चिमी देशो स वद्धुतेरे चदे बडे 
पंडित यदी प्रतिपाठन करिया करते दं, कि खषटि के मूल तच्च के स्वरूप का विचेचन भिन्न 
पद्धति दी से किया जाना चाद्ये । परन्तु, यदि केवल इतना दी विचार किया 
जाय, कि एक जड भर्ति से खार सव व्यक्त पदार्थं किस छम से वने दद तो पाटकोको 
मालुम दो जायगा कि पश्चिमी उत्काति-मत में ओर सांख्यशाख से वीत प्रकृति 
के काय-संवंधी त्वो म कोद वेशेप अन्तर नदीं दं । क्योकि इस सुख्य सिद्धान्त से 

दोनो सद्दमत दं कि अव्यक्तः सूददम आर एके दी मूल भक्ति से क्रमश्चः ( सृद्म 

अर स्थूल >) विविध तथा व्य्छ खष्टि निर्मित हु दे । परन्तु अव आधिभौतिक 
शाखो के ञान को खून ध्द्धि ददौ जाने के कारण, सांख्य-वाद्धियों के ‹ सत्व, रजः 

इन तीन गुणौ के वदले, आधुनिक रषशि-शाखन्तो ने. गति, उष्णता आर 
्ाकषण-शक्ति को प्रधान गुण मान रक्खा दै । यदह वात सच दैः किं ° सस्व रजः 
ततम › गुणो की .न्युनाधेकता के परिमाण की. पेन्ता, उप्णता अथचा च्राक्पश- 
शक्ति की न्युनाधिकता. की वातत खाधेभोतिक शाख की टट के सरलतापूचक समम 
मे आ जाती दै । तथापि, गुणो के विकास ्रयचा गुणोत्कर्ष का जो यदह त दै, 
फि ^“ गुणा गुणपु चर्तन्ते ” ( गी. ३. २८), यद्ध दोनो ओर समान दी इ । 
सांख्य-शाखक्ञा का कथन ह कि, जिस तरह मोड़दार पंखे को धीरे धीरे खोलते दं 
उसी तरद्‌ सत्व-रज.तम की साम्यावस्था भ रदनेवालीं प्रकृति की तद्व जब धीरे धीरे 
सुलने लगती देःतब सब व्यक्त खष्टि निर्मित दोती ईद-इस कथन म चौर उत्कान्ति 
चाद म चस्त॒तः ऊच भेद नदीं ह । तथापि, यद्द्‌ भेद तास्विक ध्म॑-टशि से ध्याने 
रखने योस्य ह्‌ फ, ईसाई धमं के समान गुणात्कष-तत्व का नाद्र न करते इुएः 
शीता स नौर अंश्चतः उपनिषद्‌ आदि वैदिक यन्थो.मं मीःअद्धेत वेदान्त के साथ द्धी 
साथ, निना किसी वियेध के, युणोत्कपै-वाद्‌ स्वीकार किया गया दं । 

अव देखना चाद्धिये कि भरक्रति के विक्रस-म के विषम म सांख्य-शाखकारं 
का प्या कथन इ दंस करम दी को गुणोत्कपं अथवा गुणपरिएाम-वाद्‌ कद्टते ॥ 
चद्‌ बतलाने की अवश्यकतः। नदीं कि, कोई काम आर॑म करने के पले मनुष्य 
उसे अपनी बुद्धि से निधितं-कर लेता दै, अथवा प्ले काम करनेः की इद्धि या 
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इच्छा उसमे उत्पन्न दुखा करती ₹ 1 उपनिषदो मे मी हस प्रकार का वर्मन द 
कि, ख्ारम्म में मूल परमात्मा छो यद्‌ इद्धि या इच्छा इद फ इमे प्रनेकब्दो 
चाद्धिये- “वदु स्या प्रजायेन सीर इसके वाद्‌ खृष्टि उत्पन्न इ ( दा. ६. २. 
३; ते. २.६ 21 इसी न्याय के श्रनुसार अव्यक्तं भक्ति भी श्रपनी साम्यावस्या 
कौ मंग करकी व्यक्तं सृष्टि छे निर्माण करने का निश्चय पदले कर लिया करती ई । 
श्रतण्व, सार्यो मे यद निश्चित किग्रा है, रि प्रकृतिमे ° व्यवक्तायत्मिक वुद्धि का 
पुय पदले उत्पत हुमा करता द! सारांश यदद दै कि, जिस प्रकार मनुप्य को 
-पदले कृद काम करने की इच्छा या बुदि दुखा करती दे उसरी प्रकार प्ऱतिको भी 
श्मपमा विस्तार कने या पतारा पतारने की धाद" पदले श्रा करती द । परन्तु इन 
दोनों म वड़ा भारी अन्तर यह द, फ मनुप्य-भाणी सचेतन दोन के कारण, मयात्‌ 
उसमें प्रकृति की वुद्धि के साय सचेतन पुरुप का (श्रात्माका) संयोगं ष्टोने 
कै कारणा, चद स्वयं श्रपनी व्यवप्तायत्मक वुद्धि को जान सकता द; रर, प्रहेति 
स्वयं प्रचेतन अर्थात्‌ जड़ ३ इसलिये उसको श्मपनी युद्धि का कृद्य श्तान नदीं 
रहता । यद अन्तर पुरुप के संयोग से प्रकृति मे उत्पस्न दोनेवाले चैतन्य के कारण, 
दुखा करता दै; यद केवल जड़ या श्रचेतन प्रकृति का गुण नदौ दे । घर्वाचीन 
-पराधि्मीतिक सिशत मी अव कदने सगे ई» रि यदि यदह न माना जाय कि 
मानवी इच्छा की वरायरी करनेवाली फैन्तु चस्वयवेय शक्ति जड़ पदार्थौ मंभी 
रषी द, तो गुरत्वाकर्पण अयचा रसायन-क्रिय। का श्रौर लोदचुधक का याकपेण 
तेव पसारगा प्रशरत्ति फेवल जड सषि मै दी ट्गोचर दोनेवाली गुणौ का मृल 
कारणं ठीक ठीक वतलाया नदीं ज। सकता *। श्राधुनिक सृ्ि-शाखनों के उक्तं मत 
पर ध्यान देने से सास्य का यष सिद्धान्त श्राश्चयंकारक नदी प्रतीत ष्टोता, फ 
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अरति म पले उद्धि-गाण का प्राभि होत! दे। प्रकृति म॑ प्रथम उत्पन्न दोनेवाले 
इस गण को, याद्‌ ज्रापए चाद्हं तो, अचेतन अथवा अस्वेद्य अथात अपने ख्ापकों 
त्वात न होनवाली बुद्धि कड सकते हं । परन्तु, उसे चाहे जो कुः इसमं सन्दे 
नद्धं कि मनुष्य दोनवाली इद्धि ओर ग्रक्रति को इदनेवाली इद्धि दोनों सूलमं 
क दी श्रेणी को है दशी कारण दोनों स्थानों पर उनकी व्यास्या्ु मी एक 
द्टीसीकीगदं दं । इस बुद्ध क दी सहतः कानः मति, आङरी; अन्ता, ख्याद 
आदि अन्य नास भाद्‌ । मादूम रोता कि इनम से मत्‌ः. ( युद्धय सत 
क्ता एकदचन सदान्‌-बड़ा ) नाम इस गुश॒ कौ श्रे्ठताके कारण, दिया गया इोगा, 
पथा इसलिये दिया गय। दोगा कर अव प्रकरति वदने लगती इं 1 प्रकृति से प्ले 
उत्पन्न इहानवाला महान्‌ अयचा ब्ाद्ध-गुगा 'सस्व-रज-तमः कमश हका परणामं 
छं, इसलिये प्रक्रप्ि.को यद्द्‌ वुद्धि यथ्यपि देखने ने एक ददी प्रतीत दहदोती हो तथापि 
यद्द्‌ आगे कड प्रकार की इहो सकती द । स्यो ये गुगा-सत्व, रज च्रोर तम-प्थम 
. ष्टि से यद्यपि तीन ही हं, तथापि विचारदष्टि से प्रगट दो जाता द कि इनके मिश्रण. 
सें प्रयेक युर का परिमाण अनंत रीति से मित्र भिन्न दुखा करता द; यार, ङसी 
लिये, इन तीनों सं से प्रत्येक गुण के अनंत भित्र परिमाण से. उत्पन्न दोनेवाली बुद्धि 
के प्रकार भी तिघात अनंत दो सकते दं ! अव्यक्त प्रकृति से निर्मित दोनवाले यद ` 
वृद्धि भी प्रकृति # दही सदश्च सचय दोती द । परन्तु पिद्छले भरक्रण म ‹ व्यक्तः 
ओर ‹.अव्यक्त › तथा “-सुच्स ` चर “ स्थूल › का जो अथं बतलाया गया इ उसके 
अनुसारः, यद्द्‌ द्धि मक्ृति के समान सदम होने पर मी उसके समान सन्यत + 
नदीं ह्‌-सनुप्य को इका स्तान दो सक्ता इं । अतएच,. अव यद्‌ सिद्ध दो 
तवका कि इ उुद्धि का समावेश व्यक्त मे ( अथात्‌ मुष्य कों गोचर दोनेवाले 
पदाथा म ) रोता इः; आर साख्यओाख स; न केवल कुद्धे न्तु इद्ध के श्राय 
` -श्रछति के सव विकार मी व्यक्त दही मनि जते! एक सूल प्रकृति के दिवा कोड 
-भी अन्य तत्व अन्यक्त नदीं दइं । । 
इस प्रकार, य्पि अन्यक्त प्रकृति स व्यक्त व्यवक्तायात्मिक्‌ दुष. उत्प द्यौ जाती ` 
दै, तथापि प्रकृति. अवे तक एक दही बनी, रदती ईहे ।' इस एकता का संग 
दोना ओर बह्ुसा-पन या विविधात्वं का उत्पन्न दोना दी एरथक्त्व कदलाता हे 
दाद्र्णार्थ॑, पार का जमीन पर भिरन(उनकी अलय अलग छोटी छोरी मोलिर्य 
लन जाना । बुद्धि के वाद्‌ जव तक यदह पूथक्ता य! विदिधता उत्पन्न न हो, तवे तक 
एक प्रकृति के अनेक पदां दो जाना संभव नदी । इद्धि से आगे उत्पन्न दोनेचक्षी इस 
मरथकता के राण को दी “खदंकार' कष्ते इं । स््योकि प्रथकूता 'से-त्‌ः श्ब्दौंसेः 
ही अथस व्यक्त की जाती ₹ै; खर सनै तः काथं दही अद्े-कार, अथवा अद 
अद्ध (म-म) करना; इ । श्रक्रति म उत्पत होचेवाले अर्द्र के इस यणो यदिह 
राप चाद तो, अस्वयवे्य अर्थात्‌ च्रपने आपको त्तात न हौनेदाला अदहुकार कद्‌ 
सक्ते दह्‌ ! परन्तु, -स्सरण रदे कि मनुष्य सं प्रयट- दनेवाला अहारः खोर वह्‌ 
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श्ष्ुकार कि जिसके कारण पेड, पत्थर, पानी, श्चववा भिन्न भिन्न मूल परमाणु 
कण्ट प्रकृति से उत्पन्न होते इये दोनों एक ष्टी जाति के दं । मेद्‌ केवल इतना 
ष्टी दकि, पत्यरमे चैतन्य न द्दोने के कारण उते ‹ अषु काशक्ान नदीं 
धोता श्रौर भद न दने के कारगा ' सर्‌ › फष् कर स्वाभिमानपूवंक यद्‌ अपनी 
यकृता किसी पर प्रगट मदी कर्‌ सकता । सारांश यद रि, दूसरी से यक्‌ रटने 
क्त्र चर्यात्‌ ्ाभमान या श््धुकार का तत सव जगद समान दी ह । दस खकार 
| को सजल, अभिमान; भूतादि श्रीर्‌ धाठुभो कदत दं । श्द्टकार, उदधि दी 
आ एक माग दै; इसलिये पद्दले जय तक बुद्धि न होगी तव तक शकार उत्पन्न 
ष्टो द्वी नदीं सकता । श्रत्व साय ने यदह निशित छलिया द्‌, कि ' श्रदकार 
यद दुसरा, स्र्याद्‌ बुद्धि के याद्‌ का, गुण दे । प्रव यदह वतलाने की अवश्यकता 
मष्ट फि सार्िक, राजस त्रौर तामस में स उुद्धि के समान धदंफार कफे भी 
श्ममन्त भ्रकार हौ जाते हैं । इसी तरद उनके वाद्‌ के गुगो के मी, अ्त्येक के विघात 
द्मनन्त भद्‌ दह । चयवा यदह किये कि व्यक्त सृष्टि मे श्रयेक वस्तु ®, इसी प्रकारः 
छमन्त सात्थिक, रास अर्‌ तामक्त मेद्‌ दमा फते ई, भौर. इम्री सिद्धान्त को 
लचय करके, गीता म ाणत्रय-विभाग भ्रीर श्रद्धात्रय विभाग वतलाये गये इ 
(मी. प्र. 9४ न्नर १७ ) 1 
व्ययक्नायत्मिकः बुद्धि श्रार सरं यरकार, दोनो व्यक्त गुण+ जव मूल साम्यविष्या 
६ भें उत्पन्न द्रौ जाते दं, तवर प्रकृति की एकता भंग ष्टो जातं द श्र र उससे 
प पदराथं वनने लगते द्‌ ! तथापि, उ्तकी सनदमता रव तक कायम र्ती दं । 
» य॒ कना श्रयुन्छ न दोगा फि प्रव नय्यायिकों के सम॒च्म परमार का 
प्रारम्भ दाता द । क्योकि, अकार्‌ उत्पन्न द्दोने कैः पद्टले, प्रकृति भ्रण्वाटेत श्रार्‌ 
निरवयवे थी । पस्नुतः देखने से तो यष्टी प्रतीत होना" रे, कि निरी दधि छर 
निरा शरद्कार केवल गुण ई; धरतर्व, उपयुक्त विद्ान्तो. से यद मन॑लव गो 
लेमा घ्राददिये, फि वे (वुद्टि पयोर श्रद्दकार ) श्रत कै द्रव्य सै रथ रदत ₹ई। 
चाप्तव मे यात यद दं फि, जव. मृज रशररः ्वयवरद्धित एक ददी प्रतिमे 
दव गुगो का प्रादु टो जाता द्ध, तय उसी फो चिविध शीर प्रषयव-सद्धित 
' दस्पराल्मक्‌ प्यक्त रप प्रा दो जाता द्‌ ! दक्त धकार जच श्र फार मे मूल प्रहेति में 
भित्र भिन्न पदाय वनने की शकि श्राजाती हे, तय घ्रागे उपकी घ्रृष्धकफोद्रो 
शया द्राजानी दं । एक.-पेड, मनुष्य श्रादि सेन्टिय प्रागि्या की सषि; श्रौर 
दूसरी निरिन्िय पदयो की रषि । यदौ न्धिय- शव्द से केवल ' द्र्धियवान 
'प्रागि्यो फी न्धि की शकिः › दूत दी श्रयं लेन! चाद्धिय । दसका कारणा यद्द 
ककि, सन्दियप्रागिर्यो की जड्नदेद्‌ फा समवित जड वनी निरिनश्दिय-खृष्टिनष्दोता 
कु प्र टन प्रणि) फा घ्यात्मा र पुनय › नामक पन्य वं मशाल किया जाता 
1 दवीतियेसा-यताखमें वेन्द्र सृष्टिका विचार फरते समथ, दर्द सर परात्मा 
च्छो द्धाड्‌ छल द्रया का द्री चिचार फः गया € । टुम्‌ जगन म न्धि सीर 
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निरिन्येय पदार्थो के अतिरि्त किसी तीसरे पदार्थं का रोना सम्भव नदी, इसलिये 
कने की प्रावप्यकता नदह कि अदटकारसे दो. से अधिक्र शाखाम्‌ निकल द्धी 
नदौ सकतीं ! इनमे निरिन्धय पदार्थो की अपेन्ता दन्निय-णाकति श्रै्ट द इसलिये 
इन्द्रिय खष्टि को स्विक ८ श्र्थात्‌ सत्वगुण के उत्कपे से रोनेवाल्ली ) कडते 
रौर निरिद्धिय खषटि को तामस ६ श्र्थात्‌ तमोगुण फे उत्कं से दनेवाली ) कदे 
दहं । सारांश यह्‌ द कि, जव सद्दुकार श्रपनी ्रक्तिसे भिन्न भिन्न पद्यं उत्प 
करने लगता दे तव उसी मे एक यार सतायुणा का उत्कपं दो कर एक मोर पड 
सानेन्द्िय; पोच कर्मदिया च्रार सन चारों मिला फर दच्िय-पषि करी मृलभूतग्यारषदद 
इन्द्रिया उत्पन्न रोती ई; सौरे द्षरी शोर; तमोगुण का रत्कपन्टी कर उससे 
निरिन्िय खि के मल भूत पाच तन्मात्रद्रव्य उत्पन्न दोते दं 1 परन्नु प्रति की 
सुदेमता परव त्क कायम रदी द, इसलियि सअरदकार मे उत्पन्न दोनेव्ले ये खोलद् 
तख भी सृच््स दी रहते दं £ न . 

श॒ब्ड, स्पश, स्प रौर रत की तन्मात्रार््-च्र्यात्‌ चिना सिश्रगा दण प्रयेकं 
गुण के भित्र भिन्न अति सृच्म मूलस्वरूप-निरिद्धिय-खषटि के सूलतत्चर द; पौर मन 
सद्धित ग्यारद इन्दिरे! सेन्िय-रि की वीज दं । दप विप की स्यग्राघ्ं की 
उपपात्ति विचार करने योग्य हे फे निरिन्धिय-सृषि के मलततव ( तन्मात्र ) पचद्ी 
क्यो ओर सेन्धिय-स्ि के मलततव स्यारद दी फ्यो माने जति इं । सरचांखीन खष्टि- 
शाख ने खृषटि के पदाथा के तीन भेद्‌--घनः द्रव श्चोरं चायुरूपी-किये दं परन्तु | 
सांस्यशराखकारी का चाकर्ण इससे भिन्न. दं उनका कथन द कि सुप्य वै 
सृष्टि के सन पदाथ का क्तान केयल पोच सनेन्धियोसे श्रा करताद्ै; मीरः इन 
ज्लनेन्धियों की रचना कृद एसी चिलच्तणण इः कि एक इन्धिय को स्िफुं एक दी गुण 
का क्तान इङश्ा करता दं । यखां से सुगन्ध नदद मालूम रोती आर न कान से दीखत्ता 
दी ई; त्वचा से मीटा-कडवा नदद समभर पडता अरे न जिह से शब्ड्‌ चान द्री 
होत! इं; नाक. से सफेद आर कले राका मेद्‌ भीनद्ी मालूम दोता। जय, इस 
मकार, पष्व स्नेन्द्रिया आरउनके पच-विषपय--शव्द्‌, स्पश; स्प, र्त जार गघध-- 
निश्चित दद, तव यद प्रगट दंक्रिखष्टिके प्ते गुण मी पचसे ्रधिक नहा मने 
जा सकते । क्योकि यदि हस कल्पना ते यदह मान भौलं कियुण पचि से अ्मधिक- 
दं, तो कना नदीं दोगा फि उनको जानने के लिये इदमारे पाप् कोई साधन 

* सष्िपमे यदी अथं अप्रेजी भाषामे इस प्रक्रार कदा जा सकता रैः-- 

१16 एषेपररस्‌ पाद्व ( "102८ ) 8३ ३६ पिए 0077104९1८0168. - 
` [४ 2८6 णृणल्द्‌ (68 वद) ४० पप्पणित इध, अत ड़ ८०6 2111611८ र~ . 
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विश्च कौ स्वना जौर संहार । १७७ 


या उपाय नदं ई । इन पोच गुणो में से मलयेक के अनेक मेद दो सक्ते द । उदा- 
दरण्ार्थ, यपि ‹ चब्द्‌-गुणा एक ददी ई तयापि उसके द्योटा, मोटा, कर्कर, भदा, 
फटा दसा, कोमल, यवा गायनशाख के श्ननुसार निपाद, गांधार, षदज, चादि, 


श्रीर्‌ याकरणशा के अनुसार कव्य, तालन्य, चरौत्य चादि अनेकं प्रकार दुखा 
करते दं । इसी तरद यथपि ‹ स्प › पएक दी गुणा ई तथापि उसके मी अनेक मेद्‌ 


शश्रा करते ई, असे सकृद्‌, काला, नीला, पाला, इरा आदि । दरस तरद यदपि 
-श्रिप "या ° सचि पक द्रीं गुण दै तयापि उसके खटा, मीरा, तीख।. कडवा, 
खारा चादि अनेक मेद्‌ ददो जति ई; श्रीर्‌, ' मिरस ` यद्यपि एक विशिष्ट सचि इ 
सेथापि हम देखत इं कि गत्ते का मिटा; दृध का मिरापत, गुड का मिस सर 
शफर का मिटा भिन्न भिन्न दोता दै तथा इस प्रकार उत एक दीं " भिटप्त "के 


प्रने$.मेद्‌ दहो जते ईं । यद्वि भित्त भिन्न गुणो के भिन्न भिन्न मिन्रगो पर विचार 
क्रिया जाय ता यह्‌ गुणा-वेचिन्य श्रनन्त प्रकार च श्ननन्त दौ सकता द । परन्तु, 


चादेजो दो, पदाथ के मूल गुणा पोच से कमी श्राधेक दो मदं सकते; स्योकि 
दरिया केवल पच द चौर प्रयेक को फ़ दी एक गुणा का वेध दुखा करता दे! 
इसलिये सायो ने यदह निश्चित किया दे फि. यद्यपि केवल शब्द्गुण कै श्रयवा 
फेवल स्पशगुण कै प्रथक्‌ एथक्‌, यानी दूसरे गग के मिश्रण.रद्ित, पदार्थं मे 
दख न पडते द, तयापि दसम सेद्‌ नदी फि यल प्रकृति मे निरः शब्द्‌ निर 

1 निरा रूप, निरा रष, अरि निरा गध द । त्रयात्‌, शब्दतन्माग्र स्थरं तन्माव, 
र » रतततन्मात्र शरोर रधतन्मात्र दी द श्रथान्‌ मृल श्रृति के यदी पच 


मित्र भिन्न मदम तन्मात्रविकार्‌ अथवा द्रव्य निःसदैद दं । ्रगे दस वातका 
विवार करिया गयां द क्रि, पंचतन्माव्रा भो यवा उनके उत्पन्न ्टोनेवाले पंचम द्वाभूतों 
के सम्बन्ध मे उपनिपत्कारौ का कथन क्या ह| 

इस प्रकार निरिंद्ेय-सृषि का विचार करके यद्‌ निध्ित किया गया, कि उक्षे 
पच ष्टी म्नन्म मूलत्व ईद; श्रीर जव दम सेन्टिय खि पर टि डालने द तव भी 
गरही प्रतीत दोता इ, कि पच निन्य, पोच कर्मेन्धिर्य, रौरं मन, हन ग्यारद्‌ 
इन्दियों की च्नपेन्ना श्रधिक इृन्दिया फ्रिसी के भी नदी दं! स्युल ददद में द्राय-पर 
द्मादि इदर्यो यद्यपि स्ूल प्रतीत होती हं तथापि, इनमें से प्रल्येक की जडम 


किरी मूल सनेम तच्च का ्तित्य माने विना, इन्द्रियो की भिन्नता का योचित 
कारण मानूम नष्टा दता । पथविमी श्रयिभीतिक उत्कान्ति.वाद्धियो मे ईस बात 


की सव्र च्च कौ इ वे कश्ते दं कि मूल के पत्यत टे प्रार गोलाकार जन्तुमौं 
मे सिक *स्ववा' ष्टी णक दन्धिय द्ोती द; श्नौर इस त्वचा से द्ो न्यनि 
करमशः उत्प दती इं । उदाहरणाय, भूल जंतु कीत्वचासे प्रकाश का सयोग 
दने पर श्रोन्व उन्पश्न दुं दयादि । श्राधिभौतिक वादि का यष त्व, कि 
त. ्रादि के मयागसस्युन इन्दि) का यादुभविष्ोताःसतेव्याकोभी 
मन्यि द्‌ । महाभारत (शां. २१३. १६) म, सास्यश्रक्रिया के रनुमार दन्ियोके 


भादुमाद का वर्गान्‌ दत प्रकार पाया जात्ता हः-- - 
मार. १२ 


१५८ .  गतारहस्य अथवा कर्ययोगरास्धं 1 


साच्टरागात्‌ श्राच्रसस्य जायत नावतात्यनः 
रूपरःगात्‌ तशा चक्षुः घा गन्धिश्रक्षया.।। 

द्थीत्‌ ^^ श्राशियो के. आत्मा को जव शब्दः सुनने की भावना ई तव कान उत्पद्न 
छाः रूप पद्दानने को इच्चया से खाल चरर स्‌घने की इच्छ से नाक उत्पतन डं ।** 
परन्तु सष्स्या का य्ह कथन इह; क यदपि त्वचा का प्राहुभाव पदतले दौोता होः 
तयापि सृलप्रक्रति से द्री यदि भिज्ञ सिद इन्िया के उत्पत्र डोरे सी.शक्ति मो 
ते सजीव शष्ट के श्लयत्त'छोटे कीड़ा की त्वचा पर सूय-परकम्न कः खद जिन 
्ाात या संयोग ददता रदः तो मी उन्द्‌ खोर वे भी शरीर के एक विचि 
भाय दी म-केते प्राप्त हो सकती इं १ डार्विन का दिद्टान्द सिषं यह्‌ आश्य प्रया 
चरता हे क्रः दो पराखियो-क च्ुवाला अर दसरा चक्तु-रष्ित-क निरित 
हानं परः इस जट्-खष्ट के कल स चन्ुवाला अधिक `समय तक रिक सकता द 
1२ दसरा शीव दी नष्ट दो जाता इ 1 परन्तु पश्चि आआधिभोातिक यष्टिगाखन्तं 

तकाल कारण नद्धां वततला. सकते, फिनेत्र यादि भित्र सिद्ध इन्दो 

उत्परि पटले दृढ दी त्या! खास्योका यत यद्‌ दः किये सव इन्द्रिया किसी 
हां सूल इंष्टिय से तचमन्नः उत्पन्नः नद्ध दातो; किन्तु जव अद्ंकार्‌ के छार 
ति म चिविघता का आरंभ दने लगता इ, तव यष्टले उख अद्ंकार से ( पोच 
सच्म कसन्दियाः पोच सदस चनेन्िया आर मन, इन सव को मिला कर ) ग्यास 
भक सिन्न युश (स्क्तिः) स्वके सवं पक साथ ( युगपत्‌) स्वदत्र डो कर सूल 

छि सं दी उत्पन्न होते दः अर्‌ फिर इसके अणे स्थूल सेद्धिय-सष्टि उत्व द 
करती दं । इन ग्यर्‌ इन्द्रिया सेः सन के वरे सं पहले ही, छथ्वे प्रकरण में 
चतला द्विया गयाद्धुः कि वद्‌ ननेन्ट्ियो के साय संकदप-विकव्पात्नक इदोता दं 
प्रयात क्नेन्दियो से. अदख कयं गये सस्कारा कौ व्यवस्था .करकते वद्‌ उन्द्‌ उष्टं 
के सामने चिणौ यार्थ उपस्थित करता हं; अर केन्द्रिय के साथ कद्ध व्याकरणात्मक 
च्ाता इदं अयाद्‌ उदर बुद्ध कं नणय का कमान्द्रेयः क द्रा सल सखः पड़ता 
दं । इतस.मकारं कद्‌ उभयविध, अयात्‌ ईदिय-मेद्‌ के अनुसार †भन्न सिदत म्रकार 
के कोस करनेवाला, दोना इ ! उपनिपदां म. इन्दि को दहो माण ` कद्ा हः; 
रं सस्यं के सताचुखार उपनिषत्कारो का मी यद्ध सत्त दं क; ये प्राण॒ पञ्च 
मद्दासूत्ताप्सक नदीं दं किन्ठु परसत्सा से एयक उत्यंन हुए इं ( मड २. ५.३.21 
इन प्राणौ की अगात्‌ इन्दियेः की संख्या उपनिषद्रौ म कुदा सतः कदी दक्चःस्यारदह्‌ 

ह्द आर कद्ध कदां तरह - वेवलाइ्‌ ग इ इ । परस्तु, वेदान्तसूनत्रा के आधारसं 

श्रो करा्चा्य ने निशित किया इं कि, उपनिषदों के संव वलयं की एकर्यता 

करने पर उन्दिया की संल्या म्यारद्‌ दद सिद्ध. दतीं हं ( वेस्‌. ग्रासा. २.४.५६ ) 
छर, मीतांसतो इख बात्त का स्प उदछेख किया ययः इं क, ^“ इन्द्रियाणि कु 
च (गा १६; ५.) अयत्‌ इन्द्रिया ' दृस् आर्‌ एकस्य र्यारदह्‌ ₹्‌। 

इस दिषग्र पर्‌ सख्य चर्‌ वेदस्त दना शाखा म कादं सतसेद नदं रदा 1 


द 


ध 


ध 


यग 


५९ ह पथ 


त्न 
7 
< 


1 3 


2 21 2 ~ 





४, 


2 


%, 


चिन की स्वना अर संहार । „ . १७६. 


सख्यो के निशित कयि इषु मते का छ स्ारंश यद ई --साष्विक ऊकार 
से सन्धिय-पषटि की मूलभूत स्यारद इद्रिय शक्तियो (गुण ) उत्पत दोती ई; खोरि 
तामस श्रदकार से निरिद्धिय-खष्टि के मूलभूत र्पौच तन्मावरद्रव्य निर्मित दोते द; 
चाद पजतन्मावद्रव्यो से श्तमशाः स्यूल पज्मदाभूत ( जिन्दरं "विषेप' मी कद्ते 
द) रीर स्थूल निरिन्िय पदार्थं बनते लगते दं, तथा, यथाप्म्मवे दन पदाया 
क प्रौग ग्यारद दन्द्यो के साय दो जाने पर, स निय यन नाती द। 
ॐ न्ाव्यमतानुसार प्रकृति से व्रदुर्भूत देनेवाले त्वा का कम्‌, भिसका वर्णन 
श्वद्ं तक्र दिया गया इहे, निम्न लिलित, चश से अधिक स्पष्ट दौ जायगाः 


त्रह्मंड का वेशाचृत्त. 


पुरय-->> (दोनों ख्य॑म्‌ -लौर अनादि )<-- धति ( अभ्यक्त यैर मृक्ष्म ) 
( निधुण; पयायदव्द्‌ :- जञ, ता ३० )! ( सच्व-रज-तमोगुणीःपर्यायशष्द :~ प्रधान, ' 
अन्यक, माया, प्रसव-धार्मेणी मादि } 


1 


| 
मदान्‌. भधवा बुद्धि (न्यक्त भार सक्षम ) } 








ष 

( पयोयाव्य :~ आसुरी, मति, ज्ञान, स्याति इ० ) | ‰ 

~ 

॥ श्ररकार ( व्यक्त जीर सृष्म). [4 
ञ्‌ ( पयायदान्द ~ अभिमान, मजस दि } & 
९" ----------. ¢ 
1 1 [क श ॥ रिरि (= 4. 
(साचि सर्थीत्‌ व्यत्त भीर सुम इन्द्र्यो) (ताम भर्थात्‌ निरिद्रिय-मषटि) | ट 
^ 4 

नलाकस्) 1 | £ 

पोच बुद्ीन्द्रयौ पच कमेन्र्यो- मन पतयद (सूष्म) ) £ 
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विशेष या पञ्मदाभूत्त ( स्यृल ) 


ष्यूल पचमद्राभूत अर पुर्‌प शरे मिसा कर इल तव्यो फी सव्या पचन्ति ददः ! इनमें 
से मद्दान्‌ श्रयवा वुद्धि कै वाद्‌ के तद्रस युए नृलग्रदति के विकार दं 1 किन्तु 
उनमें भी यद्‌ मेद इ कि, सचत तन्मानं धार्‌ पत्य स्यूल महाभूत दव्यान्नक 
विकार ई प्रार्‌ उदधि. श्रददकार तया इन्द्रिया कवल शन्ति या गुणा ई; यतेत 
त्ख ध्यन्टद्ं मर मृलप्रद्नि श्रस्यन्हदद । मर्योने इन तर्द तस्वससे ताकाश्च 
त्त्वन्दी्मदिक्‌श्ररकलकोभी श्म्मिलिनं करद्धिया इ। वे श्वागु" फेः भिन्न 

महीं मानते; किन जय सद इुन्दियो के व्यारार्‌ श्चारम्म द्ोनेलगने ₹ईतव 
उष्ीफोवेप्राण कदत इ (मरा. चछा. २२)1 परन्तु वेद्रन्तिर्यो फो यद्‌ मन मान्य 
गद्या, उन्दनेप्राग्‌ को श्वतन्द्रत्तव मानद (वसन. २.५.९)1 यह्‌ पहले 


१८०. गीतारहस्य अथवा कर्मयोगयाख्र 


ष्टी बत्तलाया जा चुका दकि, वेदान्ती लोग प्रकते श्र पदप को स्वयम्भू. शमर्‌ 
स्वतन्त्र नदरी मानते, जसा फ साख्य-मततानुस्ायायी मानते दु; किन्तु उनका कथन दं 


५ 


क्‌ ठनो ( प्रकृति त्रार पर्प ) णक दही परमेश्वर की विभूत्या इ 1 सास्य ओर्‌ 
वेदान्त के उक्त भेदको चोड करशेप सष्टय्त्पत्तिक्रम दोनों प्यं कोवाघ्मदं 
उदाद्र्णा्थ, सदामारत सं अनुगीता स ‹ बद्यघ्रन्त > सयवा ‹ वह्यवनः कालो. 
टौ वारं वणन किया गया द (समा. यश्व, २५. २०-२दे, चार्‌ ४०. १२-१५ )/ 
चद सांस्यतच्वों के अ्रनुसर दी दे- | च. 
अव्वक्तवीजप्रवो वुदिस्कथमयो महान्‌ | । 
द्क्रारावद्पः इद्रयान्तरकांटरः ॥ 

मदा भृतविराखनश्ध चिन्नोपप्रतियाखवान्‌ । 

सदापणः सदापुष्पः युभाश्भफलोदयः 

आजीव्यः सर्वभूतानां त्रहब्रक्षः सनातनः । 
` एन दछिच्वा च भित्वा च तच्वज्नानासिना बुषः | 

दिवा सगङ्मयान्‌ पाशान्‌ म॒त्युजन्मजरोदयान्‌। 

निममो निरह्कारो मुच्यते नात्र सदावः ॥ 
स्थात्‌ “ अव्यक्तः ( ग्रक्ति ) जिसका वीज दैः वुद्धि ( मदान्‌ ) जिसका तना 
या पिंड ह, अरदेकार जिसका प्रधान पलछव इ, सन शमर दस इन्दौ निस र. 
अन्तत खाखली या खाड्र दं ( स्त्म ) संदाश्रूत ( पच तन्मात्राप्‌ ) जिद 
वडी बडी शाखाप्‌ इं, ओर विशेष अथात्‌ स्थूल मद्ाभूत निसकी छोरी द्ेष्टी 
टदनियो ददं, इसी प्रकार ` सदा पत्र, पुप्प, अर शुभाष्धुभ फल धारय॒ करने. 
चला, समस्त पराणिमात्र के लिये आ्आधारमूत्त यद सनातन त्रदं बद्य्च्त द । 

प्तानी पुरुप को चाद्ये, छि चद्‌ उसे तच्व्तानणूपी तलवार से कार कर टक 
टक कर डाले, जन्म, जरा खीर ल्यु उत्पन्न करनेवाले संगमय पाशो को नष्ट 
करे आर ममत्ववुद्धि तथा अहंकार को लयाय क्र दे, तब चद निःसशय युक्त 
सोता दहे । > व्॑तेप मे, यदी व्रह्यचरुत्त करति अथवा साया का खेल, ‹ जाला 
या ‹ पसारा ` इदे! `अयं प्राचीन काल ष्टी से-ऋ्वेदकाल दी से-इसे श्धृक्त 

हने की रीति पड़ गदं इं ओर उपनिषदां मे मी उसको “सनातन अश्त्यन्रु्ः 
कमा दे (कट. £. १) । परन्तु वेदौ म इसका सिष़' यही वणन किया गया दे कि. 
उस घत्त का भूल ( परवद्य ) ऊपर दं अर शाखां ( दश्य खषटि का फैलाव नीचं 
दं । इस वेदिक वणन क ओर सालय! के त्वो को मिला कर गीता मे अन्त्य 
घरद्ठ का वर्णन किया गया इं 1 इसका स्पष्टीकरण हमने गीता के १५. १-२ श्क्छे 
की अपनी टीकामे कर दिया । ६ 

उप्र वत्तलाये गये पचार तो का वर्गकरण सांख्य ओर वेदान्ती लिन 

मिनन रीति से किया. करते दः अतएव यदौ पर उस वर्गीकरण के विषयमे ऊक 


# 


^ = 3 म 
विच कीं स्चनां आर संहार । १८१ 


लिखना चाद्ये । सांख्यो का यद्ध॒ कथन ददे कि इन पचीस त्वो के चार वं दोति 
द भर्थात्‌ मृलमदति, भृतिःविक्रति, विकृति पनीर मथति न-पृति । (१) 
पकृति-त्त्व किश्री दृस्रे से उत्पन्न नदीं आ द, अतएव उस ‹ सलग्रकृति ` कदत 
ष्टुं । (२) मृलघ्रकरत्ति से अगे वट्ने पर जथ इम दूसरी सीद पर आ्रतेद्ं तय 
* मदानू २, तच्व क! पता लगता ह । यद्‌ मदान्‌ त्व प्रकृति से उत्पन्न दुश्रा इः 
सिये यदह ग्रकरृति की विदति या चिकार” दे; ओर इसके वाद सदान तत्व 
^ छ. अद्कार निकाला ॐ श्रत्व" मदान्‌ › अदकार कौ प्रकृति श्रयवा सल दे । 
इस प्रकारं मद्टान्‌ अथवा वुद्धि एक योर से अरदकार की प्रकृति य मल इ; शार, 
दूसरी ओर से, चद्‌ मरलप्रकृति की विकृति अथवा विकार हे । इसीलिये सस्या 
मे.रसे ‹ प्रकृतिविकृति › नामक वग म रखा; च्रीर इक्री न्याय के स्ननुसार 


श्रकार्‌ तथा भन्चतन्माघ्नाञ्नों का समाग मी “ प्रकृतिविकृति चगं दीम किय 
जाता ददे । जो तच भ्रथवा गुण स्वयं दूसरे से उत्पन्न ( विकृति) दो प्रीरे रागे 


वदी स्वयं ्रन्थे त्वो का मरलभूत (-श्रकृति ) इदो जाचे, उत्ते ^ ्रकृति-चिकति 1 
कते ष््‌। देस वरग केसात तव ये इ-मददान्‌, अददंकार आर पन्चतन्मात्राए 
(३) परन्त. पोच क्ानद्िर्यो, र्पो कर्मदरिरयो, मन मीर प्यूल पञ्चमदाभरूत, इन 
सोल तष्वों से फिर श्र श्रन्य तत्वों कौ उत्पत्ति नदीं शद । किन्त ये श्वयं दूसरे 
र से भादू इए द॑ 1 अत्व, दुन स्नोलद्‌ तव्यो छो ^ परकृतिःविष्ति ° म 
कर्‌ फेवल ‹ विकृति › श्या विकार ` कते दं। (४) ‹ पुरुष › म प्रकृति 
ञ्मार न चिङ्केति; वद स्वतंत्र पौर उदाश्न द्रष्टा हे । ईन्धररृषा ने इत श्रकार 
चर्गाकिरग करके किर उसका स्पष्टीकरण यों किया इ-- 
“ मूलग्र्तिराविद्तिः मष्दा्ाः प्रङ्कातेविकरतयः सत्त 1 
पोड्दाकस्तु विकारो न यक्रृतिन विकृतिः पुरपः ॥ 
श्रयति “ यद्‌ मलप्रकृति च्रविकृति दै र्यान्‌ किती का भी चिकारनदही दे 
-मददादि सात्‌ ( अर्थान्‌ मदत्‌, शअदकार श्रौर पचतन्मात्ा ) तस्व प्रकरति-यिङृति 
प्रर मन सदित म्यारद दन्द्यो दथा स्यूल पवमद्ायृत मिलाकर सोलद्‌ त्वो 
नो केवन विक्कतति प्रथचा विकार कष्ते इं । पुष, न प्रकृति इ न गवति » (मा, 
का द) । श्रागे इन्दी पचीस त्वो के अर तीन मेद्‌ किये गये दं-मच्यकतः प्यनः्ीः 
क नन त्त केवल एक म्रलप्रति द्धी व्यक्त दैः प्रषति पि उत्पन्न इष्‌ तेद 
तच्च स्यत ह, शरीर पुरुपक् द । ये दुषु साख्य करे वगक्ररणा फे मेद । पुरमा 
स्ति, मदहामारत प्रादु वदटिक्मामाय मन्थां मम्रायः इन्दी पचीस का उदेख 
पाया जाता इ (मन्यु. १०. मनु. १. १४, १५देखो) ! परन्े, उपनिषदौ म" 
~ .कर्यन किया गथा इ किये सच तचयं परय से र्यत दए ददं प्र वदी दनक 
` देष विचेचन या वर्गाकिरगा भी नद्धा क्रिया गया इ । उपनिष्के बाद्‌ रो म्रन्य 
पुण दं उनमें दनक वर्फरणा किया दद्या देष्य पडता द; परन्तु वद, पुनत 
सम्या फ वर्करा से भित्रद्ध। छल तत्व पचीश्च द्धं द्नमे मरे सोलह तवव 






१८२ . . गीतारहस्य अथवा कर्मयोगदास्त्र । 
तो सप्य-मत के-अनुसार दी विकारे, ` अर्थात दृखरे त्वो से उत्पन्न दधुष; ह, 
इस कारण उन्द्‌ प्रक्रतिमे अधवा स्रलभूतपदायांकेवगसं सम्मिलित चष 

कर एकत } अवय नौ तचे शेप रदे--4 पुरुप, > प्रकृति ३- मदत अ्टकार्‌ 
सौर पाच तन्मात्र । इनमें से पुरप अर प्रकृति, कोदोडप्रेप सात तव्वोको 
साण््ये न॒ -ग्रकरतिविक्रति कदा द्धं 1 परन्तु वदान्तशाख म. मरक्रति को ह ठ 

न साय कर यह विद्धान्व निशित किया द्‌ केः पुरुप आर पकरतति दोना एकं परै 
से उत्पद्य दोतेद्ध । इस सिद्धान्तको मानलेने से, सांख्या के" मूलप्रकृति 
छरीर ‹ प्रह्ृति-विक्रतिः मेदोंके लिये, स्यान द्धीनदींरद जाता 1! क्योकि 
भक्ति भी परमेश्वर से उत्पन्न दोन कै कारेण मल नद्धौ कदी जा सकती 
किन्पु चद्‌ भकरृति-चिक्ृति के दी चग म शामिल दौ जती इं 1 अततणवः सृधयुत्पातत . 
का दरणन करते समय, वेदान्ती कद्ध करतें दः कि, परमेश्वर दी. से पक ओर जीव 
विमा इचा आर दृसरी न्ओर (सदहदादि शात प्रङ्रति-विक्रति साद्दित) अष्टधा अथात्‌ 
इर ध्रकारं की.प्रकरति निमित इ (मभ. शां. ३०६. २६ अर ३१०. १० देखो ) ; 
प्रथत, तेदान्तिया के मत से, प्रचीय त्वो म॒ से सोलद त्तोको छोड पपन 
तत्वों के केवल दो द्री वग किये जते इं ~ एक "जीव आर दूसरी “अटा प्रकृतिः 
भगवर्ता म, वेदनन्तियो का यदी वगीकरण स्वीक्रत किया गया ह! परन्तु 
इसे मी अन्त मे योड़ा सा फक इदो गया द! सांख्य-वादी जिषे पुरुप कदते दं उत} 

` द्धी गीता मे जीव का द यदः बतलाया दै कि, वद (जीव) ईश्वरदी दु 

ध्रकृति › यर्यात्‌ श्रेष्ट स्वरूप ईह; श्रीर सांस्यवादौ जिसे मलम्रकृति कते दद उरक 
द्री गीता म परमेश्वर का ˆ अपर › अयात्‌ कनिष्ट स्वरूप कदा गया इं (गी.७.४.५) ! 
इस भकार प्ले दो बड़े बड़ वर्गं कर लेने पर उनमे से दसरे च के अर्ति कनिष्ठ 
स्वरूप के जव ओर मी सेद्‌ या भ्रकार वतलाने पडते दं, तव इस कनिष्ट के स्वरूपके 
अतिरिक्त उससे उपजे इए शष तत्वों को भी बतलाना आवश्यक दोता दं । क्या 
च्‌ कुनिष्ट स्वरूप ( अथातः साख्या क सलम्रक्रति >) स्वयं सपना दी एक्‌ प्रकार या 

` आद्‌ दौ नरी सकता 1 उदाद्रणायं; जव यर्‌ जततलान। पड़ता द कि वप के ज्लड्के 

कितने द्ध, तवे उन लड़का मं द्धी वाप. की. गणना नदीं की जा सक्ती । अतएव, 

परमेश्वर के कनिष्ठ स्वरूप के अन्य येदं को वतलाते समय, यह्‌ कद्टना पडता है 
छि, वेटान्तियो की अष्टधा सक्त्ति मं से मृल प्रकृति को खौड -शेष सात त्वं दी 
 भर्थात्‌ मदाच, अर्कारः यर पञ्चतन्मात्राएु ) उस मलप्रकरति क मेद्‌ या मकार 

द! परन्तु देखा करने सं कदन पड़्ग। क परमेश्वर का कनि स्वरूप (अर्थात्‌ 

मूलम्रक्ति) सात प्रकार का द; आरः, उपर कद्ध राये हं, कि वेदान्ती तो. भक्ति 

को अष्टा चर्यात्‌ ज्रार म्रकार की मानते इँ । अघ इस स्थान पर, यद विरोध देगतर 

पडता है छि जिस मङ्ति को वेदान्ती अद्धा या आर रकार की कदं उसी को रत 
सक्षषा या सात प्रकार की कदे । परन्तु गीताकार को अभीष्ट था फिञ्क्त विरोधं 
द्र हो जघ्वे खरौर ‹ अष्टधा प्रकृति ` का वणन वना रदे । इसीलिये मदान्‌, अहंकार 


, चिन्छ कौ स्वना ओर संहार । १८३ 
श्र पंचत्तमात्राै, इनं साते मे दी राट मत्व को सम्मिलित कर कं गोता मे 
चरणन किया गाया द फे परमेवर का कचष्ट स्वरूप अथात मल श्र्टति श्र्टधा दे 
( गी.५७.५ । इनमें से, केवल भन दी मे दश्च दृन्धियो फा जर पेचतन्मवरातर म 
पंचमद्ाभूतो का समावेश किया गया ई । च्रव यद धतीत दौ जायगा दि, गीतः 
में किया गया वगोकिरग सील्यो जर वेदान्तिपाके वर्गक्ररण॒ से यथपि कुच भिन्न 
द, तथापि दषते ऊट तच्वों कौ संल्यामे कुछ न्पूनाधिकतः नद्धां दो जाना! सव 
जगद तत्व पचीस दी मने.गये दं । परन्तु य्गकरण की उक्त भित्रता के कारण 
क्ीके.मनमेंकु्धःश्रमन दो जाय इक्तलिये ये तीर्नो वर्गकाण कोटक केषूप 
में पकनर फरक अगे दिये गये दुं। गोता के तेरद्टव अध्याय (१३.५) मवा 
करणा के भगे म न पड़ कर, सास्यां के पचीम तचो का वणन ज्या कालो एूयक्‌ 
प्रथक्‌ किया गया दहै; यौर इस्ति यदह वात स्म दो जाती रई क्रि, चाद वरमा म 
कुच्ध नि्रता दौ तयापि तसो की सस्या दोन स्यानों पर वराचर्‌ द्री द । 


५ - ` पचीस मूलतो का वर्गीकरण 1 
` सख्यो का चगीकरण॒ । तच 1 वेदरान्तिमों का वगोक्ररण 1 गीता का वर्गकरणं 
नगत न-विछतति १ पुरेय पन्य का श्रेष्ठ स्वप परा भ्रति 
मूलप्रकृति. . १ ग्रति ` ` अपरा भति 
५ १ महान्‌. ( परघ्रक्मद्य कनिष्ठ ^} ति 
० पर्व-चिह्ति -{ १ महदंकार ^ 
॥ ५ तम्मा 1 (अष प्रक्र का) 4 ~“ 
(१मन ` )} विक्रार दोनेके कारण) व्रिकार्‌ होन के 
अ । ५ बुद्धीद्रया ‹ इन सोद तत्वा को | ` कारण, गौता्मेदन 
। “1 ५ केद्रियो 1 त्रेभन्ती मृनतव न्ह ^ प्रद त्स्व की 
(५ महामून “८ मानते ! | गणना मूरततस्वों 
4 मेनर्हीकी मदा 


यौ तक दस वतते का ियेचन द चुका कि, पदले मूल साम्यावस्या मे सट्ने. 

याल! एक दी ्रव्रव-रद्दित जड प्रकृति मे च्यक्त रृष्ट उत्पत्ने कने की अघ्यतरेय 

* शुद्धि ° कमे प्रगट इड; फिर उसमे › श्रुच्र ` से शवयव-सद्धित विविधता क्रमे 
एपजी; खषर इसके याद्‌ गुणौ मे गुगा ` दस गुणापरिणाम चाद के धनुपार एक्रीर 
साधिक ( श्र्यान्‌ सेन्धिय-) सृष्टि कौ शलभूत म्यारद् इन्दि्यो तथा दूसरी 

“ भरे तामत (श्र्यत्‌ निरिच्धय. ) सषिकी मृनभूत पोच सून्धम तन्मात्र कमे 
निर्मित इह 1 प्व द्रसकेन्याद्‌ की सृष्टि ( श्रर्यात स्यूत पेचमदाभूतं या उनधे 
उत्पतन द्रोनिवाले चन्य जड 'पदरायी ) को बत्य्तिके क्म का चर्गान फियालावेमा। 
सान्यशाग्र म निप यदी कदा द फ, मूच्न तन्माया मै “स्यू पंवमदाभूतः 


६ र 


् गीतारहम्य यथवा कमयोनदास्र ! 


स्रथवा ° विशेष, नुना-परिणास के कारगुः उत्पतन दुष दा परर वदन्नप पः 
न्योष विषया प्क चितेन तियाय ६१ दसाय प्र्तयानुयार्‌ इसका 


(व 


म्यी संद्धिष्र वगीन--दस सूचना करे साय पिः यद मदन्तो च्छा सन द, श्य) 
का मद्टी--र देना दग्र जान पटता द्र । ` स्मृ ध्वी, पानी, सेच, वाद्र 
वर्‌ उक्र: फो पंचसद्ाभूतं यया व्रिधीप कष्टते द 1 दुनफा रउन्प्नि-्मं 
तेततिरीयोपनिषदर सै दस प्रकार शः पानम ्रशः संभूतः । पकारः 1 
दायोरञ्चिः । द्प्नरपिः 1 प्दन्यः प्रथि । प्रूचिन्या आपद्य 1 दु" (न, २; 
„ १ )-- र्यात्‌ पद्दल परमात्मामे (नद मृनपष्ति से. मद. ज्मा कि म्रन्यः 
वाद्विवा सा कथयनद्धु) प्रापाश्च. छाकाम म वायु, वायु म सप्ति, सदि म पान. र्‌ 
फिर पान नै प्रन्यी रष्पन्न दद्र क । ससिरीयेपनिषेद म यष्टर्‌ नद्ध रतसताया गया 
ङ्गिटस प्रम काफारयाश्शाद्ट परन्तु प्रतान द्टाताद् क्रि, उसरयदरान्तय्म्मीमं 
पचमदहाभनो येः उत्पातम्‌ के ्लरणो फा तिर्‌, सारगदाम्िनः गुग्छ-परिगाम 
के तत्व पर द्री, परिया गया द्‌ । न उतरवद्रानिनियो ऋ चद कवन दद क्कि, ' गुणा 
गुोपु सर्तन्ते ' टम न्य्रयसे, पने एकष्टी गुणा का पयं उत्पन्न इय, उसे 
ठी गुणौ के श्रीर्‌ किर सीन गुणो के पदाय उत्पतन दुष्‌, दुी ध्रक्तर श्रि श्टौती 
गई । पचमदहाभृतोमं म ्ाकाडा क्ता सुन्य पक गया केवत श्रन्दुद्धी द्‌ द्मन्ति. 
पडले श्याक्राश्च उत्पन्न दद्रा । इसके चादर वायु कौ उति ददु; पयोक्रि, रसम शब्द 
खर स्प दो युग द्‌। जव चायु ज्ञोरसने चलती द तव ठयक श्राचान्न सुम पटुत 
द श्रार्‌ टमारी स्परीन्दियकफोभोउमका लग दाता द| चाय ऊ चादर सति 
उत्पत्ति दती इः; पयोद छब्द प्रार्‌ स्परी के श्रतिरिनः उषम तीसरा युगा, खूप, भी. 
हन तीनो गणो कर साथ दी साय पानीसं चोया गुणाः र्वि यः रम, दोता द्द 
इसलिये उसका प्रादु मवि सरधिकरे काद्‌ दीं होना चाद्ये; पार्‌ न्तस, हुन उसे 
गगा कां अपेक्ता प्ष््वी स रगन्धः गुण पयश्च ष्टानसे यरे सिद्ध फयागग्रा द 
किः पानी के वाद्‌ दी प्रच्वी उत्पन्न द्‌ द्‌} यास्काचाय का यही दिद्धान्त ष्ट 
८ निर्क्त. ५४. ४ ) । तत्तिरीयोपनिपद्‌ म दये चल कर चगीन छ्य गयाद्ध कि 
उक्त क्रम ते ध्यृन् पंचमदाभू तों की उत्पत्ति दो चकते प्र फिर--““ध्रयिच्या प्रोषधयः। 
योपधीभ्योऽत्रम्‌ । अन्नात्पुस्पः 1 = ~~ प्रृध्यी से वनस्पतिः वनस्पति से अन्न, भौर 
अनन से पुरुप उत्पत्रं इदा (त.२. १)! यद्‌ र्ट्ट पचमदहाभूता के मश्रणसे 
चनतीं दहै इसलिये इस मिश्रगए-क्रिया को वेदान्त-ग्न्यी मे < पंचीकरण॒ ` कद्ते दह्‌! 
पंचीकरण का अथे “ पंचमद्दागरूताम श्च प्रवकः का न्युनाधेक्त मागलें कर सव 
के सिश्चरणा से क्सि न्ये पदार्थं का वनता“ दह! यद्‌ पंचीकरणः; स्वभावत 
अनेक प्रकार का दो सक्ता दं । श्री समर्थं रामदास स्वामी ने खपने ' दासवोधः , 
सजो वणन किया दै वद्‌ भी इसी वात को तिद्ध करता द! देखियेः-- “काला, 
श्रीर्‌ सफेद. मिलने से नीला वनता इं आर काला आर फला मिलने स ष्ट्य 
चनता इं (दा. €. ६. ४०) । पृथ्वीम अनन्त कोटि वीजा क्छी जातिया रोता दः 


५ 


॥ि 
{ 


चिर कौ स्वना ओर संहार । “ १८४ 
ध्वी परर पानी कां मेल दनि परं उन थीनों स शुर निकालते ददं । श्रनेकप्रकार्‌ 
की. चेल श्येती पत्र-पुप्प होते इं, छर अनेक प्रकार के स्वाद फल द्धो द्धं । 
- ५.५..." अरठज, जरायुज, स्वेदज, उद्धिज सव का वीज पृथ्वीं श्रेर 
पानी ष्ट; यदी स्टिरचना का श्रद्ुत चमत्कार द । इस प्रकार चार खानी, चार चाण, 
ीराप्री साख * जीवयोनि, तीन लोक, पिरड, ब्रह्मायड सव निमित ष्दोते टं" (दा. १३. 
>. ‰०-१५) । परन्तु पलीकरण से केवल जड पदार्थं अथवा जड शरीर ददी उत्पत्र 

2, । ध्यान रदे फिजजव इस जड देद्धं का संयोग्रयंमं सूच्म द्वियते च्रारष्ि 
श्ात्मासे अर्यात्‌ पुरुप ते 'दोता दं, तमी इस जड दे से सचेतन श्राणी षो सकता दुं । 
यरद यद्‌ भी वतला देना चादि फि;उत्तर-चदान्तग्न्ये मे चरित यदद पञ्चीकरण 
प्राचीन उपनिपदों म नदीं दै 1 ददोग्योपनिषद्‌ म पाच तन्मात्रा यापोीचमद्ाभूत 
नं माने.गये ईं किन्तु कदा दै कि, (तेज, श्राप (पानी) भनौर भन्न (प्रथ्वी)) दन्द 
सीन सदम सृलतत के मिन्रणसे ध्र्ात्‌ ‹ व्रिवृत्करण॒ › मे सव विविध सृष्टि 
यनी दै 1 ` श्रौर, श्रेताश्वतरोनिपद्‌ मे कदा ₹ करि, ८८ शअमजामेकां लोदितणछकृष्णा 





° यह वात्त ९४६ किं चौरासी लास यौनिर्यो की कल्यना पौराभिकं ह भौर ब 
भेद्राजस्ि मीं गईं है| त्रथापि, वह निरी निराधार भी नदौ ६ । उक्कांति-तस के अनुलार 
पश्चिमी आपिमौतिक-ाखी यद्‌ मान्ते ह करि, खि के जरम फे उपाधत्त एक षटे से मोट 
व गृष््म जन्तु से, मनुष्य प्राणी उलत्न हभ । इस्त वर्पना से यद्‌ वात स्पष्ट द फि, म॒ह 

जनु का स्यू मोट जन्तु बनने म, स्थूल जन्तु का पृनश्व छरा कीटा दनि मे, छोर 

र कै वाद्‌ उक्तका अन्य प्राणी हनि भे, प्रत्येक योनि अर्यात्‌ लाति कीं अनेक पीदिर्या 
चीत ग दगी । इससे एक गग्ल जीवशाके्त ने गणित केद्वारा षिद्ध कियारङ्किपानीमे 
रदनेवारो छारी छारी मदचियो के गुणधर्म का विकाम होते षटोतै उन्दी को मनुष्य-खसूष 
ध्राप्र दोनि म, भिन्न भिन्न जायो फी ट्गमग ५२ लख ७५ हनार्‌ षीद वीत तकी दै; 
आर, मेमवषटे कि, दन पीदियों की सख्या कदाचिच दसत दस्र गुणी भौ षं । ये द्रे पानी 
म रनेवाहे गलचस से ले कर मनुष्य तक की योनिर्योौ 1 अढयदि इनमें दी छोटे जट 
वरो से पदलप पक्ष जन्तुं का समावेश कर दिया जाय, धोन भाटूम चितने रास 
पष्टिणिं की कच्यना करनी सोमी ! इसपर माल्म द्ये जायया कि, हमरे पुराणो मं वर्णित 
यौरासो नास्य योनिर्वो की कव्पना फी अपक्वा, आपिमौतिक याशो के पुराणो दपिन 
पद्दियो कौ क्वना कौ जभिक वदी नदो टे । करना-संवषी यदन्याय कार (समय))को 
मी उपयुक्त द्रो सकता दे । मूगर्मपत-नीव-दाखछो का कयन कि, शस वात कास्थूरद्ष्टि 
से निश्चय नदी करिया जा प्तक्ता पि सजीव मष्ट के मृष्टम जन्त श्र पृथ्वी पर कव टलन्न ष 
मौर पैम जर्यो का उतपौत्त ता क करेोढ्‌ वर्षो फे पहने हद टे 1 दस विवय का परिचि 
111८ ५1 1 ४ (ता परव्णुःमन्‌, का 7०65 ९१९. ४5 77 एवण्म 
(1898) नाम पुस्तक मे किया यया ह 1 टाक्ररगेडो ने दम एरतक्‌ भजो दये तीन उपयोग 
सिग चोदि ६ उनसनष्ा उपर्युक्त वात न्य गरं ६ 1 हमारे पुराणो म चौराही छाय योनियोा 
मु) गिन र प्रकार की गरं ह:--९ न्ख जलचर, १० याक पी, ११ खाय रमि 
स्ख पद्यु. ३० स्यम स्थावर मौर ४ न्यस मनुष्व (-शास्वोष २०.६देपो)1 





९८६ गातारहस्य अथः कम्रयानद्याच्र } 
वह्वीः प्रजाः चृजसानां सख्पाः (ता. ०,५) अर्यात्‌ दाल (तेनाोरूप), समद्‌ (जल- 
ख्प) जर्‌ काल (ग्रय्वीं रूप) रना की (यातं तीन तत्वा कौ) गकश्रजां (वक्त) 
से नास-र्पात्यर्‌ प्रजा ( स्रष्ठि) इत्यत्र इदं । दिम्योपानेपदे छे उवे ञव्याय 
सं शेते त्रौर्‌ उसके पिता का कवाट द्‌ । सवाद्‌ के आरम्भ दी सें देत्केतु ङे 
पिताने स्पष्ट क्ट दिया इं क्तिः अरे ! इस जगत के चरन्मने : एकनेवाद्धितीयं 
सत्‌ ` के अतिरिक्तः अर्यात्‌ जद तरी सव ष्क द्वी ओर्‌ निय परव्रल्ल के अतिरेकः 
ओर उ भी नद्ध या ज असत्‌ ( अर्यात्‌ नदीं दै ) उसमे चत्‌ कते उत्य 
सकता इहै ? अतएद, आदि सें सर्वत्र सत द्धी व्याप्त या । इसके वाद्‌ उपे अनेक 
अथात्‌ चिविध हनि की इच्चा इद्‌ चार्‌ उत्ते क्मश्चः सुखम तेज (घे). अपः 
 ( पनी ) चर्‌ चन्न (घ्रय्वी) कीं उत्पत्ति इदं । पश्वात्‌ इन तीन तचो सें ही जीवरूप 
से परह्य का प्रयश्च दने पर उनके पद्रच्छर्य से जयत्‌ की अनेक नाप-स्पात्मक 
चस्तृवं निमित इडं 1 स्युल अधे, खूयःयां विद्युता की ज्योति सम्नो लाल(लोहित) 
रय हं कड्‌ सन्तम तजोखूपी मलततव का परियाम इः जा सषद्‌ (ए) रद 
सुच्म अपृ-तच का परिणाम इ, ओर नो कृष्ण ( काला ) सा दं चद्‌ सूच 
प्रथ्वीः तत्व का परिणाम इ ! दसी भकारः सुप्य निस अन्न का सेचन करता इ उसमें 
भी-- सुच तेज, सृच्म चाप चोर सदम अन्न ( प्रव्वो )--यदहौ तौन तत्व रोते 
द जते ददी को मयने सै मक्खन ऊपर आ जाता इ; कते दी उक्त तीन सुल्म 
त्वो ते वना इ्च्ाञ्चन्र जवपेरमं जाता इं तव; उनमें से तेज-तच के कार, 
मनुष्य के शरीर मे स्थुल; मध्यम अर उदम पर्णिस--जिन्ह कमश्चः अरि संख 
पार्‌ वाणी कद्ते ह--उत्पन्न इया करते इ; इसी प्रकार अप चयात्‌ अयातु जल-तचव स सत 
रक्तं मर्‌ प्राणः; तथा अन्न अर्यात्‌ पष्ती-स् ते पुरीष, मासि ओर्‌ मनये तीन दन्य 
निमित रोते इं (छा. ६. २-ई ) 1 छान्दोस्योपनिपद्‌ की यद्धरी पदति चेदृन्तघूत्रो 
(२.४.२०) म माक्द्धी गडुं इः चि मल मदायूताकं सस्या पतिना कवलतान 
द्री द; आर उनके व्रि्ुत्कस्ण दे सव दशय पदाथा की उत्पत्ति भां मण्लूमकी 
जा स्के्ती दं .। वादरयणाचयं तो पीकरस क्ता चाम तकत नद्ध चंत । तयप्‌ 
तत्तिरीय (२१), प्रक्ष (€, ८ 3 ब्रद्दाररयक्‌ ( ४. ४. ५) आदि अन्य उपनि- 
षर्दा.स; छर सिन पतः अताश्वर (२. १२); वेदान्तसृत्र (२. ३. १-३४८६ ) तथा 
. गीता (७. 2: १३.५३य मा तान कद्दले पति मह्ायूता का वणन दहु {यथाः 
पनिपद के प्रारम्भ ही मचृद्ा दहं कि मनुष्य-दे्‌ " पचत्मक्ः इं र; महाभारतं 
तया पुराणो मत्तो मखीकरण का स्य्ट वशेन द्धी क्तिया गया (ससा. शा. 
, ¶८०-पम्द9 1. इश्रसे यदी षिध दोता द कि, यचि तरवरृत्करण प्राचीन दै 
तथापि जव मदःभ्रतो री संल्या तीन के वदते पाच.सानी जनं लगी तव चित्र 
तकरण के उद्रा्रण दीं से पञ्चीच्छरण की कल्पता का प्रादुमाव व्या अर तिचरत्कर्यूण 
पी रह गया, एवं अन्तम पच्वीकरण री च्स्पना सव वेदान्त चने यद्धि 
दो गे 1 अगे चल कर इसी पचीकरण शरच्डं के अर्थं में यद्‌ वातत मी शमलं 


ै 


विश की स्वना ओर, संहार 1 १८७ 


ग, फ मनुष्य का शरीर केवल पंचमदाथ्तोसे वना दी नदीं किन्तु 
उन पंचमदाभृतो मं से द्र ण्क. पचि प्रकरसि. शरीर म विमानित मी दो 
गया दै, उद्दरणार्य, त्वक्‌, मासि श्रहिथि, मजा अर लाय य पोच विभाग अन्नमय 
पृ्नी-ततत फ इ, इत्यादि ८ मभा. शां. ¶द४. २०२५; श्रीर्‌ दासवोध १७. 

रेषो 9 । प्रतीत होता द छि, यद्‌ कल्पना. भी उपयुं्त छन्दोग्योपनिषद्‌ कै तरिघर- 

) १६. कै वर्णानि श्रू पडी द } क्योकि, वही मी प्रान्तिम वर्णन यदीद कि, 
५“ तेज, श्राप प्मौर ध्रय्वी › दून तीनों मं मे प्रयेक, तीन तोन प्रकार से मनुष्य की 
मे पाया जाता ङ । 
इख यात का त्रिवेचने द्रौ चुका कि, सूल श्रव्यक्त प्रकृति सै, अथवा चेदेल्त- 
परिद्धान्त के श्रनुसार परह्य से, चरने नाम श्चौर स्य धारणा करनेवाले मुष्टि के 
श्रचेतन श्र्थात्‌ निर्जीव या जड़ पदार्थं केत वने दं । श्वेदृषका विचार करना 
चाद्ये ® सृष्टि के सचेतन अर्यात्‌ सजीवं प्राणियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे सांख्यः 
श्णस्र का विशेष कथने क्षया ड; रौरं फिर यद देखना चाद्दिय कि वेदान्तशाख के 
सिद्धान्तो से उका करौ त्क मेल दे । जव मल भरकृति से प्ाटुर्भूत एप्वी चादि 
यूल पंचमद्ाभूतो का संयोग सूच्म इन्द्रियो के साय दोता द्धै तव. उसते सजीवं 
भाणो करा शरीर वनता हद । परन्तु, यद्यपि यह्‌ शरीर सेन्द्रिय दो, तथापि वद्‌ 
जड़ ही रदता द ! इन न्धि को प्रेरित करनेवाला त, जड्‌ प्रकृति स भिन्न 
। रोता द, तिमे 'पुट्प' कदत द । स्यां के इन सिद्धान्तो का वगनि पिद्यले प्रकरण 
मे क्रिया जाको इ कि यद्यपि मूल मे ° पुरुप › श्रकतती दे, तथापि प्रकृति के साय 
उका संयोग दोन्‌ पर सजीव सि का आरम्भ होता द; ओर, “पमे प्रकृतिसे भित्र 
द” यदु शान दो जने पर्‌, पुरुप का शकृति से संयोग खटजाता द्द तथा वद 
मुक्त ददो जाता द; यदि पेता न होता तो जन्म-मरण के चकर मं उसे घूमना पद्त्ता 
ह । परन्तु इस वात का पिवेचन नदो किया गप्रा कि जिस ‹ पुरुपः कीषल्यु 
भ्रकृत्त रर्‌ ‹ घुर ' की मिक्ता का प्वान इप्‌ भिना दी हो जाती ह, उसको नये 
, मये जन्म कैत प्राप्त दते दे 1 तरतव यदौ इक्षौ विपय काकुद रथिक विवेचन करना 
वश्यक जान पडत्ता इ । यह्‌ स्पष्ट इ कि, जो मनुप्य विना पतान प्राप कवि ष्टी 
मर्‌ जाता इ उसका श्रात्मा भ्रकृति के चक्र से सदाके लिये चुट नदौ सकता । 
योरि यदि पेसा दौ, तो कान श्रयवा पापयुराय का ङद्य भीं म्प्य नद्धा र्‌ 
जायगा; रर्‌ किर, चावीक के मतार्‌ यदी कना पडेगा कि, त्यु के चाद्‌ 
दर्‌ एक सनुप्य प्रकृति के फदर से चुट जातत ई श्र्याव्‌ वद मोच्य पाजाता दु 1 ्चष्टयाः 
यदि यद्‌ करद कि न्यु के याद्‌ केवल आत्मा अर्वातर पुस्प- चच जाता ६ श्रीर्‌ 
केटी स्वर्यं नये नगरे जन्म लिया करता ई, तो यद्ध मूलभूत सिद्धान्त पुरप श्रक्तौ 
चार्‌ वदुसान दं श्रर्‌ सव्र कर्त्व प्रकृति दी का दइ--मिय्या प्रतीत दोन लगता द 1 
दक सिवा, जव द्म यद्‌ मानते दं कि, न्मा स्वयं टौ नये नये जन्म लिया 
करल तेद यद्ध उसका गुण्य या धर्म रो जाता ईः; रौर, तव तो, गेसी प्रनवह्या 


+ 


` श्य गतारहस्य अथवा कर्मयोगसाखर । 

माठ इौ जाती दः किं वदं जन्म-मरण के आवारसन से कभी छट दी नदरी सकता। 
इसलिये, यदह सिद्ध दौता दे किः यदि बिना ज्ञानः प्राक्च किये कोई सुप्य मर जाय; 
तो मी अमे नया जन्म प्राप करा देने के लिये उसकी आत्मासरे म्रश्ति का तवेधः 
अवश्य रना द्री चाद्ये । खल्यु के वाद्‌ स्थूल देदं का नाश दौ जाया करता द॑ ` 
इसलिये यद्ध प्रगट दहं कि; अव उक्त सम्बन्ध स्थूल महामूतात्मक प्रकृति के साय 
नदीं रद सकता । परन्तु यद्धं नदीं कन्धा जा सकता कि प्रक्रति केवल स्थूल पंच न 
महाभूतो दी से बनी इ । प्रकृति से कल तेद्रख तत्व उत्पन्न होते ददं; आरः. स्युः 
पञ्चमद्दामूत, उन तेडंस त्वो भं ते, ` अन्तिम पाच इं । इन आन्तिम पोच तत्वों 
८ स्थल पंचमद्ाभूतों ) को तेस तत्वों में से अलग करने पर 9८ तत्व शेप रते 
रु । अतएव, अव यद फद्ना चाद्ये कि, जो पुरुप विन। न्तान ग्राप्ठ क्षिय री मर 
जाता इह, चद्‌ यथपि प॑चमदाभूतात्मक स्थुल शरीर से, अर्थात्‌ अन्तिम पोच त्वो 
से, चट जाता इं, तयापि इसं प्रकार की ल्यु से प्रकृति के अन्य ८ तच्चा के साथ 
उसका. खम्बन्ध कभी चट नदीं सकता! चे.खटार्ह्‌ तस्व ये हः-मदान्‌ (द्धि); अदद 
कार, मन, ठस इन्द्र्यो ओर पोच तन्मात्रा (इस प्रकरण से दिया राया बह्यरड 
का वंशवुत्त, प्रष्ट.१७६ देखिये ) 1 ये सवं तच्व सूदस इं अतएव इन तत्वो के 
साथ पुरुप का संयोग स्थिर दो कर जो शरीर वनतां उसे स्यूल-शरीर के 

, विरुद्ध सृच््म अथवा लिंगशरीर कते दं ( सा. का. ४०). । जव कोद सुप्य 
विना ज्ञान प्राक्च किये दी म॒रजाता दं तव त्युं फे समय उसके . अत्मा के 
सथं .दी प्रक्रति.के उक्त १८ त्वो से बना इखा.यदह्‌ लिंग-श्ररीर भी स्यलं ५ 
देद््‌ से.बादर्‌ दौ जाता इ; जरजब तक उस पुरुपकों कान कींप्राधिष्ही 
मद्दीं जाती तव तक, उस लिग-शरीर दी के कारण उक्षको नये नये जन्म लेने 
पड़ते दँ ` । इस. पर कु लोगो का "यद्‌ म्रश्च दै कि, मनुष्य की.खल्यु के घाद 
जीव कै साय साथ इस जड़ दे मे उदधिः ` अददकारः. मन आर ठस इन्दिरे के 
च्यापार मी, नष्ट होते दए इदमे मलयत्त स देख . पड़ते हं: इस कारण लिग- 
शरीर से इन तेरद्‌ क्त्वो का समवेश्चं किया जाना. तो उचित देः, परन्तु इन 
तेरद््‌ तत्वं के साय पौँच सूदम तन्मात्राओं का भी समावेश लिगशरीरसें 
ख्यो कधा जाना चाद्धिये ? इख पर सांख्यो का उत्तर यद्‌ द कि ये तेर्‌ तत्व निरी 
उद्धिः निरा अददंकार, मन ओर दस इन्द्रियः प्रकृति के केवल गुण दह; ओर, जिक्ष - 
-तरद्‌ चाया की किसी न किसी पदार्थं का, तथा चित्र को दीवार, कागज्ञ आदि का 
आश्रय च्रावश्यक है, उसी .तरष् इन गुणात्मक तेर तत्वों को सी एकत रहने के 
लिये किसी दन्य के. आश्रय की आवश्यकता होती इं 1 रव, आत्मा (पुरष) स्वय 
निगु ओर अकर्ता दै इसलिये वद्‌ स्वयं किसी मी रुण का. आश्रय दो नदीः 
सकता । मनुष्य की जीवितावस्या में उक्तके शरीर के स्थूल पंचमद्वाभूत दही इन 
तेरह तंघ्वों के आश्रय स्थान इ करते दं । परन्तु, खत्यु के बाद्‌ अथात स्थूल । 
शरीर ऊ न्ट दो जाने पर, स्थल पंचमदहामूतो का यदहं आधार छूट जाता . द. । तब 


वन्धकी स्वना जौर संहार । १८६ ` 
उस श्रवक्षया म, इन तेरद्द गुणात्मकः तत्व के लिये किसी अन्य दव्यात्मक आश्रय 
की वएयकरता दोती ह । यदि गृलग्रङति ष्टी को च्राश्रय मानक, ते वद्‌ भ्रव्यक्त 
रौर अचित अवस्या की, अर्थात्‌ अनतत खर सर्वव्यापी होने के कारश, एक 
द्धेदे से सिगशरीर के यरफारे, बद श्रादि गुणों का आधार नदीं दो सकती । 
अतएव मूल परकरति के दी दरव्यात्मक व्रिकारों मे से, स्युल पश्चमददाभूतों के वदलै, 
प मूलभूत पोच सुद्म तन्मत्रद्रव्यो का समयिश्च, उपयुक्त तेर गणो के साथ 
१५ सायडनके श्नाच्रय-स्यान की दष्ट से, सिंगशरीरमें करना पडता द (सां.का. 
8 ) । वहुतिरे सख्य अन्यकार, लिग-छरीर ओर्‌ ध्यूलशरीर के वीच पक श्रौ. 
तीसरे शरीर ( पचतन्माघ्राश्रा से वने ण्‌ ) की कट्पना करके, प्रतिपादन करते 
किः. यद तीसरा शरीर लिंगणदरीर का च्राधार है 1 परन्तु मारा मतयदद्द्‌ 
फर, सांध्य-कारिका की टकतालीसचो श्राया कायार्थ माव चेसा नदीं द्‌, रीका 
कारो नं रमसे तीसरे शरैर की कच्यना की हे 1 मारे मतानुसार दस श्या का 
देश तिकः इस वातत का कार वतलान। दी है, %@ उदधि श्वादि तरद सत्व पै 
साय पथतन्मत्रा्ो का मी समवेश क्तिगशरीर मे स्या फिय। गया; दक्षे मति- 
रिक्त ग्न्य कोद दतु नदीं द &। 
ङ्ध विचार करने ते प्रतीत इदो जायगा फ, सदम अरारद्‌ तत्वों के सास्योक्त 
िग-शारीर मं श्रीर उपनिषदा म वणितलिंगशारीरमे चिक्ेप द्‌ नही रै। रद 
 दारणयकरोपनिपद्र मे कदा द फ" जिस प्रकार जोक (जलायुका ) धासि के 
तिनके के एक दोर तक पद॑चने पर दृक्रे तिनके पर्‌ ( सामने के परौ से) पने 
शरीर का श्प्रमाग रखती इ श्नौर फिर पले तिनके पर से ्रपने शशेर के तिम 
मापको खींच लेती दे, उक्ती प्रकारे श्नात्मा एक शरीर छोड कर दूसरे शशरमे 
जाता दं ” ( शरु. ४. ४. ३.) 1 परन्तु केवल इस दन्त से ये दोनों नुमान चिद 
जद दोपे कि, निरा आत्मा दी दृखरे शरैर मे जात्ता दे, अर वह्‌ भी एक श्तर 
से ददते द्री चला जाता द । क्योकि श्रददारणयकोपनिपदर. (४.४. ५) मागे 
च्वल्ञ कर थद वन क्षिया गया इहे के, खात्मा के साय सायर्पोच (सुदम) भूत, 
मन, इ दधर्ये प्राणा च्रौर धर्माधर्मं भी शरर से यदार निकल जति दै जरौर यद्‌ भी 





= भट कुमरिल दल मीमा्ता्ोकवार्पिक अथ के पत कोक से (आत्मवराट.छोक ६२) दैव 
पेगो ज्जि उन्दने सत मायौ का भ्यं दमार अनुसार ध किया है। वद्‌ शोक यद्‌ हः-- 
अंतटायवेदो हि नेष्यते िध्यवामिना । 
तदेस्तितरे परमा रि म रिचिदवेगन्यते ) ६२ 
^ अनरामत्र, स्याद्‌ सशरीर पौर द्धृल्कसिर्‌ के गीचवाे दाशर मे मिष्यवाही 
मत नद दै। यर मानने के दि कौ प्रमाण नहं ३ किं उक्त प्रकारका श्षरोर रे 
दरक ्रिष्याचक पवने पर्‌ रहता था, द्तल्ि उत्त्नो पिध्यवाम्ती कदा ४1 अंवरामवकशरीर 
को नकर मौ कदते ६ । अमरवोरा २. ३. ६३२ दो उतर चरो° कृष्णान मोर जोक. 
छाप प्रकाशितिक्षीरसामी को दीका त्रया उम ग्नेय की प्ररतव्रना पृ ८ देतो) 
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कटा द्‌ किः आत्माको अपने क्वं के अनुसार सि. यिन्न लाक प्राक्च दति दंष्प्वे 


` चद् उसे कु काल पयत निवात करना पडता इ (त्र. ६. २. ५४. चर्‌ 9५) । इसी 


` भ्रकार, छन्दोग्योपनिषद्‌ म सी चप (पानो) मूलत्व कै साय जीवं की जिस गत्ति 


का चरणन. किया गया इ ( चा. ५.३. ३६५. €. ५ ) उससे, आर केदान्तसूदर मं 
उसके चर्थ॑काजो निशंय किया गया दै (वेस्‌ ५-७ ) उसे, यदह स्ट दो 


जाता ह्‌ कः लगश्चरर स--पानाः तज अर्‌ अक्ने-दून ताना जूलतस्वाका ससव 
कया जान न्द्स्यापनपद्‌ का जा खाभन्रत ह । खारश् यद्धं ट्ख पडता देओ 


मद्दटाद्‌ अहरद्‌ सूप्सत्व्वास वन इम्‌ सास्यां कं ` लमः सद्धा भ्रात्ण 


“र्‌ धमावमं अयाद्‌ क्यक्ामा शास कर दन सं वद्वार्त-सतानुसार (लगा 


॥। 


शरर इ जाता ह्‌ । दरन्तु स्यश्च क. ऋचु्ार्‌ ग्रा का. ससाचश्र ग्यारह 


-इन्टिया की श्रुत्तिया स दी, र धम-अधते काससावेश्न उुद्धीन्िय के च्खपारमं 


हाः हुचखा करता ह; अतएव उक्त भद्‌ क विवय स यह्‌ कदा जा सकता दुक वह्‌ 
केवल शात्दिक इं वस्तुतः लिग-भरीर के वटच्छाच्यच दे सम्बन्ध में वेदान्तं अर 
सांख्य-सतायं कच मी भेद नदीं . दं । इसी लिये' मन्युपनिपद्‌ ( ६. १०) मे 
८ सद्टदादि सृदमपयतं यद्‌ सांख्योक्त (लिग-शरीर का लक्षण, ““ सद्ादाचावि- 
शेषं » इस प्यीय से ज्यो का यो रख दिया दं* । भगवद्वीता (-4५.७ ) म, पडले 
यदह चतला कर कि “ सनः. पटानीन्दियागि `--सन ओर पच. कनेन्छियो दी 


का सदम शरीर दोता इे--; आगे पलां चशौन किया दे कि "वायुरधारिवाश्चयात्‌? ` 


$ च 


( १५. ८ }--जिस प्रकार इवा फला की सुगन्ध को र लेती ह उखी प्रकार ` जीव, \ 
श्ल श्रीर्‌ का त्याग करते समय, इस लिग-शरीर. को अपने साथ ले जाता दे । - 


तयापि, रीता से जो अध्यात्स-क्ान इं चद्‌ उपनिषद दीम से लिया गया हे, 
लयं कदा जा सकता ₹ 1कृ; ` मनलद्त छः दन्द्रयाः इन शब्डास. दी पाच्च क्य 
न्दरो, पञ्तन्मघ्नाप्‌, प्राण आर पप-पुराय- का समर भगवाचू को अभिप्रेत 
चं । मदुस्सति { १२. १६; १७) म भी यह्‌ वन किया गया इः कि सरने पर सयसप्यं 


^ आनदाश्रम पूना स प्रकारत्त द्वात्ररादषानपदा की पोथी मच्युनपद्‌ मे उपयक्तर्मत्र 
का °" महदा विद्येपान्त पाठ ई आर उकं काटीकाकारमने मौ मानादै! यदि यहपाठ 
ल्य जायतो स्वदरीर मखारम के महत्त का समावेर करके विदोषान्तं पद्‌ मे 


९५ 





. पचित विद्ेष अर्थात्‌ पच्चमासृत्ा को छड देना पडता द| साना; यद्‌ अर्यक्र्माप 


दं कि, महदायं म से महत्‌ को ङे लेना आर "वियान्तं नस्ते विदोपको छोड देना चाहिये 

परन्तु जदा आयन्त का उपयांग ।कवा जाता है. वह॑। उन दानां कां ल्ना-या दोनों 
इना युक्त दता दे! अतएव प्रो. डायसनं का कथन इ किमद्य पद के.अन्तिम अक्षर का 

अनुस्वार निकल कर “ महदाय्यातेदोषान्तस्‌ ” ( महदाद्+अवेनेषान्तम्‌ ) पाठ कर देना 


चाहिये । यश्चा करने प अविशेष पद्‌ वन जाने से, मदत्‌ ओर अविशेष अ्थौत्- जादि जर 


नाकं भा एकं ह। न्याय पथति हया अर्‌ चखगद्ररर्‌ मदानाक्ाद्ी समवि 
कजा स्फेा। यदी इस्त पाठका वित्नेष गुण है। परन्त, समरणरहरकि, पाठ को्मी 
ल्या'जाव अथेमे मेद्‌ सीं पडता | 


भ 
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को; दस जन्म मे किये इष्‌ पापःयुराय का फल मोगने के लिये, पदतन्मातात्सक 
सूम श्रशर भ्रा रोता इ ! गीता के “ वानुनेवनिवा्तयाने ” दस दन्त सिः 
केवल इतना दी श्रद्ध दो द करि, यड श्ररीर सदम छः परय उसे यद्‌ नद्धौ 
मालूम होत्रा कि उपकाः कार्‌ क्रितना वडा इ । मदानारत् के सावित्रीमाल्यान 
म यद वन पामरा जाता ई कि, सख्यान्‌ केः (स्यूल) शारीरम मे ओगृढेके वरावर्‌ 
प्फ परप को यमराज न वार नकाला--'-अगुष्टमात्रं पुस्पं नश्चप यसा चलात्त्‌ 
(कना. अन. २६७. ६ ) । दृससे प्रतत दता रई करि, र्छान्नके ल्यिद्धीरस्योन 
दी, लिग-श्रीर अगृटे फे श्राकार्‌ का माना जताश्वा। 
ए्रूस चात का विवेचन दो चुका कि, ययपि लिगश्यीर द्दमारे नेत्रो को गोचर 
नदीं द तयापि उस्रा अरितत्व क्रिन अनुमान ते तिद्ध दों सकता इः शौर उम 
शरीर के घट्काव॒यव सीन फौन से दं । परन्ठ, केवल यह्‌ कद देना दी यय प्रतीत 
नद्धा ्टाता क, प्रक्रत श्र पाच स्थूल सदाभूता क अआरतारक्तः श्ररारद्‌ तखा 
ससुयय मे सिग-सरीर निर्माण ददता इ । दत्तम कोद सदे गदी फि. जद जरह 
िगशरारीर रहेगा वरदौ चरी इन अखारद्‌ तस्व छा ससु्य, पने श्चपने गुगा-धर्मं 
चै अुमार्‌+ माता-पिता कै स्यूल श्ररर भ ते तया आते स्यूल-सटि के श्र मे, दस्त 
पाद्‌ सरदि स्यूल प्रवय या स्यूल इन्द्रियों उत्पन्न करेगा, मथवा उनका पोपण 
करेगा । पल्नु सव यदह्‌- बतलाना चाद्ये छि, अशरद्‌ त्ये के सञ्चय 
ग्रे चना द्ुम्रा लिंय-शारीर पु, पती, मदुप्य चआरदि भित्र सित्त दद य 
ऽत्र करता द 1 सजीव चषि के सचेखन तत्व को सस्य-वादी ‹ पुर्‌प › प्दसे 
; पोर सरस्य-मतानुस्वार ये पुदप चाद यतेख्य भी द्द तयापि प्रलेक पु रध ध्वेमां 
चन्तः उदरपसीन तया अकत ई, दरलिये परु-पती शाद्व प्रागि्यो के भिन्न 
भित्र शरैर उत्पत्र करने का कृ पुद्प के हिसि मे नद्धौ श्रा सक्ता । घेदुबन्त- 
शाव कडा द क्षिः पपछयाय आद्रि कनो के परिणाम सेये मेद उत्पत दुन 
करते इं । प्न कम-विपक का विवेचन शचरगे चल कर किया जायगा ! एंष्यराख 
के श्रनुार्‌ क्म को, पुर्प ्मौर प्रति से भिन्न, तीसरा तर्च नद्धौ मान न्वक्ने; घोर्‌ 
जवे कि पुटप उदासीन द्री द तव कनः पड्तानब्द किरम, प्रटनि र मघव 
रजम्तमेगुर्णौी खा. दी, चिक्र द 1 निगश्रशर मे जिन श्रखरद्‌ नवौ का 
मञुचय द रषे से चुडेनच प्रधान ददं ! इमका कारण यद्‌ इ फि, वुद्धि ददी 
शरान श्रददेफार रादि सत्र तख उत्पन्न ददने द । अर्थात्‌, जिते वेदान्तमं कर्म 
कद्दते ह्‌ उसी को सरास्यशाख्र म, सस्व-रन-तम-रुणौ के न्यूनाधिक परिमि से 
उत्पन्न ष्टौनघालला, शुद्धि का व्यापार, धमे या प्वेकार कदते 1 युद्धि. कदस घर्म 
क्न नाम * माच › इं ! स्त्वन-तम गुणो के तारततम्य स्तेये" भाव गक प्रकारके 
दोजति इ । निस प्रकार षलँ सुर्गथ तया पडे म रग निपटा र्ना दु, उसी 
मकार िंगनशरेर मेये भावनी लिपटे रने ईं (सा. का. ४०) दन मवाके 
भ्रनुमारः, परयवा वेदान्तपरिभाषा मे छम के प्रनुपार, किंगनशरीर म्ये नये 


१1 
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जन्म लिया करता दे; ओर जन्म लेते समय, माता-पिता के शरीयमेसे 
जिन उव्यां को चद्‌ आकपित किया करता ई; उन द्रव्या में भी दसं भाव 
अआ जाया करते दं । ° देवयोनि; मचुष्ययोनि, पशयोनि तया वृत्तयोनिः ये स्व 
सेद इन मावा कां सञुचयता के दी प्ररिगाम इदं (सा. का. ४२-५५)) 
इन सव भवो मे साच्विक गुण का उत्कपं दोन से जव .मदप्य को नान रौर 
वैराग्य की प्राप्ति दती दे ओर उसके कारण प्रकति ओर पुर्प की भिन्नतया 
समम म आने लयती इदः तव मृनुप्य अपने मूलस्वर्प शयात्‌ कंवल्य पट्‌ 4 
पट्च जाता दे; आर तव लिग-शरीर च्य जता द चवे मनप्य के दुभखाका 
पूर्णतया निवारण दो जाता इं । परन्तु, प्रकृति शओ्रोर पुरुष की भिन्नता का-क्तान 
न होते इप्‌, यदि केवल साच्िकः गुण दही का उत्कपं दहो, तो लिरा-णरीर देवयोनि 
में अर्यात्‌ स्वर्गं म जन्म लेता द; रजोगुण की प्रवलता ददो तो मनुप्ययोनिम 
श्र्यात्‌ प्रश्वी पर पैदा दता दै; मरः तमोगुण की श्रधिकता द्रो जनिसेउते 
ति्यंक्योनि मे प्रवेश करना पडता इदं ( गी. १४. १८) । “ युगा गुणपु जायन्ते > 
इस तत्व के दी खाधार पर सखाख्यशाख म दणन किया गया दहं फ्रि; मानवयो नि 
मे जन्म होने के धाद रेत-विन्दर से ऊमानुखार कललः, उुदृञदः, मास; पेशी ओर 
सिन्न भिन्न स्थूल इन्द्रिया केसे वनती जाती इं (सां. का. थद्‌; मसा. शां. ३२० ) | 
गर्भोपनिपद का वणेन प्रायः साख्यश्चाख के उक्त वणन के समान दी द 1 उपयुक्त 
चिवेचन से यद्‌ वातत मालूम दा जायगी. कि, साव्यश्ाख मे ˆ माच साव्द्‌ क्म 
जो पारिभापिक अथे तरतलाया गया दं वद्धं यथपि वेदान्तग्रन्यो मे विवत्तित नदी 
हे, तथापि भगवद्रीता सं (-१०. ४, ५; ७. , १२) ^“ बुद्धिर्नमसंमोदः च्षमा सत्य 
दमः शमः > इत्यादि गुणो को (इसके अगे के श्छोक्े) जो ' भाव, नाम दिया 
गया द वद प्रायः शाखशाख की परिमिपा को सोच कर दी दिया गया द्टोगा ! 
इस प्रकारः सास्यश्चाख के अनुसार मूल अन्यक्त म्रक्रति से सयवा वेदान्त 
के अनार मूल सद्रपी परव्रद्य से, सृष्टि के-सव सजीव - नौर्‌ निजींव व्यक्त पदार्थं 
क्रमशः उत्पन्न पु; अर जव सृष्टि के संहार का समय अ पहुंचता इ तव खष्टि- 
सचना का जो गुगा-परेणाम-क्रम उषर वत्तलाया गया इ, टक इक्के षिरुड ऋम से, 
सव व्यक्त पदाथं अव्यक्त प्रकरतिभे अथवा मूल बह्छ मे लीन रो जते इं । यद सिद्धान्त 
सांख्य आर वेदान्त दोनो शाखो को मान्य इ (वे. सू. २.२.१४; मसा. शा. २६२ )। 
उदादरणार्थ, पंच॑मदामूतो मं से ए्रष्वी का लय पानी मे पानी का अधि से*अभिकावाथु 
मे, वायु का श्ाकाश मे आकाश का तन्मात्रा मे? तन्मात्रा का अद्दैकारे, अहंकार 
का द्धि मे+खोर बुद्धि या मदान्‌ छा लय प्रकृति मे दो जाता इदे, तथा वेदान्त के अयसा 
भक्रत्ति का लय सूल ब्रह्य से दो जाता ई । सांख्यकारिका से किसी स्थान पर यद्‌ नदी 
वतलाया गया, हे छ, सृष्टि की उत्पत्ति या रचना दौ जने पर उसका लयं तथा 
संद्ार्‌ दने तक. बीच सें कितना रमय लग जाता, इहे । तथापि, एसा प्रतीत 
रोता दे कि, मनुसखंद्दिता ८ १. दद-ऽद ); भगवद्वीता (८. १७), तथा मदाभास्त 
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(शा. २३१) मे वणित कालगणना साव्यं को मी मान्य दै 1 हमारा उतरायश देव 
नाश्नो का दिन दं अर इदमारा दद्धिणायन उनकी रात द्‌ 1 वयोक्षि, स्छति्रन्योमे 
आर ज्युतिषराख की संहिता ( सूर्यनिद्दान्त १. १३३.१२. २५ ६० >) में आओ यद्ध 
वणन द» कि देवता मेस्पवंत प्र श्र्थात्‌ उत्तर ध्रव मं रदते द्ध । ` श्र्यात्‌, दौ 
अयनो का इमारा एक वपं दवता के पक दिन-रात के वरघ्ठर अ्रौर दमारे ३६० 

प देवताग्रों के २६० द्विन-रात श्रथवा एक वपं ङ यरावर ई, 1 कृत, वता, दपर 


र कल मारे चार. युग ₹हं.1 युगो की काल-गणाना दरस प्रकार.दः--ङ्त्‌- 
(ग मं चार चज्ञार्‌ वपं, रेतायुग मे तीन ्दज्नार, दापर-मे दो देञार अरि कलिम्‌ 


एक तार वप । परन्तु ण युग खमा ष्दोते ष्टी दसरा युम यक्टम श्रारम्म नदं 
ठा जाता, वीच दो युगो के संधिकालमें छुद्र वप वीत नाते ईं । दप प्रकार छन 
युगकेय्रादिश्रोषर्‌ ्रन्तर्म स प्रत्ये श्रोर चर्‌ सौ वपे हा, पेतादयुग के श्मागे 
भार्‌ पीय प्रत्यक्‌ श्रोर्‌ तीन पी वे का, द्वापर के पडते श्वर वाद्‌ प्रत्ये भददो 
स¡ वप का, कलियुग फे पूवं तया अनन्तर प्रस्येकश्रार सौ वपे का सन्धि-काल 
ता. द; मुव मिला कर चारो युग] का श्रादि-मन्त सदत संधि-ल द दज्ार चष 
क ष्दाता द ।य दो इजार चप ्रौर पते वतलाये दुष साव्यमत्ानुतार्‌ चासं 
युगा क दख ट्जार्‌ घ्य मिला कटर कद्ध यार्‌ द्ज्ञार वपं दटोत ददं । ये व्रारई द्दज्ञार 
धप मनुप्य,क. इं या देवताया के ? यदि सदुप्यें के माने जगे, तो काक्ियुग का 
गमम दण पाच दन्नार यप वोन चुकेन के कारण, यद्‌ कद्धना पड़ेगा कि, दज्नार्‌ 
मिनवरी वपी का कलियुग पूरा ददो चु, उदः वाद्‌ पिरि से सानेवाला कृतयुग 
भी समाप्त दो गया श्रोर्‌ दमने श्रव तेगायुग मे प्रवेत प्रिया द्ध !-यह्‌ विरोधमिटनि 
के लिये पुराणो मे निश्रित क्या ह, छि य वार दज्ञार चप देवनाम कें) दुव 
तानी के वरद न्नार वपे, मनुष के २६०८१२००० ४३१२०००० ( तेत्तालीस 
त्य चीसं ददार 9 वये द्रत ६ 1 वत्तमान पंचद्रां क युग^परिमाण दनी पदति 
म निशिते क्रिया जाना द 1 ( द्वेवताग्नां के ) वार इजार यपं मिल क मनुन्यों 
पा णुक मष्ायुग या देवताद्यो को एक युग ष्टोतता द । देवनां के दक ्तर्‌ 
युगा कौ एक मन्वत्तर्‌ कते ई रौर रेषे मन्वन्तर चदद् इं! परन्तु, पक्त 
मन्वन्तर फः प्रारम्भ तथा प्यन्नम, खार च्राग ६ल फर्‌ प्रत्यक मन्यन्त्‌ ५ अस्र 
म दनो कर्‌ एूनयुग की वशव्री के एकः एक पेये १५ सन्थि-कान द्दीतेद्दध।ये 
दह संपि-कान श्र चंदृष्दे मन्वनर मिल कर्‌ देवता के एक ष्दक्ार्‌ युग अधना 
पददेव फा एक दिन द्दोता ई ( सुयेमिद्धान्त १, ५५-२० ); रौर मनुरष्टनि सषा 
मद्राभागनमं निमा किप ष्टी दज्नार्‌ युग निल णर घद्पदेय कधी ष्कः रातेष्ोनो 
८८ मनु..1. द९-०२ प्नौर ६: मभा प्रा. २३५. १८2४; कर्‌ चास्या का निरनः 
४५. दो ) 1 रप गणना द सनुमार चद्द्रेव फा एङः द्विन मनुष्यं के चार्‌ 
एय पचास छनोट वप द चरावर दोना ह; मर एसा कमान टय ` 1 भगव 
स्योनः के सपादरपद्‌युवादि-मयनाका स्चिार स्वन्‌ शक बाह्य ससेतिरयार के सपारस्पयुनाद्मयनाका विनारसमाप शवल मन्न तपनेन 
भाग्ताप ज्योत्िःमरन्न नानङ (मतीः ग्व द्वि द, १. १०९१०५६ १९२६ एना, 
गीर. १३ 
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द्राता (८. १८ आर्‌ ६, ७.) से काद्‌ षिः जव वद्वदेद ऊ इस .दिन अर्थाव्‌ कल्प 
क्रा आरम्भ होता इ्‌.त्दः- । 
अन्यक्तादुन्यक्तयः सवाः प्रभवत्यहरागमे .। 
` रात्यागम प्रलोयते तत्रैवाव्यक्तसखक्तके | .. 

‹‹ "व्यक्त से सृष्टि के सद पदाय उत्पद् सोने लगते ह; यर जव वद्देव की रात्रि 
आरम्य होती द तव सव व्यक पदाथ पुनश्च अव्यक्त मं लीन दहो जादेद्ं। 
.स्टासेग्रन्थ आर सद्ाभारतत सं मी यदी बतलाया ईं । -इसके आप्तिर्क्ति पुरग 
अल्प ग्रा कासी वणेन इं । परन्तु इन प्रलयो सं सूय-चन्द्र आदि सारी खि का 
नार नद्ध छौ जाता इसलिये चद्यार्ड की उत्पत्ति रं वंदार कमा ष्वेदेचन करते 
ससय इनका विचार नदीं किया जाता । कल्पः. तरह्यदेद का एक दिन अथवा राति 
चुः खर्‌ पे २६० दिन तया ३६० रद्य सिलं कर कऋ्छदेव का एक वषं दतः द । 
देखा सं परए "दिक ( विष्यापुराण ५. २ देखा ) से यदह वलेन पाया जाताद्रंकि 
यद्छद्रेव की चायु उनकेसो चं की दैः उसमे से च्राधी. ब्रीतं रादु; शेप श्रादयुके 
छात्‌ इषयावनवें चप के पहले दिन का अथवा @तवाराद्ह्‌ न्यक - कस्य कां अव 
ऋरम्म इया हः मोर, दस कल्य के चोद सन्वन्तरो मे सं छः मन्वन्तर कौत लुकं 

तथा सातवें ( श्रथाद्‌ वंचस्वत ) सन्वन्तर के ७१ सदारा २ से २७ सद्ग पूरे 
ददो गये; पूर्वं अवं रत चं सदायुग के-कल्ियुरा का प्रथम चरेण खात्‌ चतुथं मारय 
-जारी द । संवद्‌ १६५६ ८ शक्छ १८२१ >) स॑ इस कलियुग के ठीक ५००० चंपं . कत 

चके । इस प्रकर गण॒ति करने. स सालुम होराः कि; इख कलियगं का भ्रलय 

क लिये संवत्‌ १९५६ म मदपय कै. लष्ठ €१ ददङ्धारः वर्धः श्चेप ये; कविर .वतमान 
सन्वेन्तर के अन्त.यं अथच तमाम्‌ कल्प के अन्त स दोनेवाले सद्दश्रलयं री अत 
ही.श्या ! सानदी चार्‌ . खव्ज बत्तीस करोड दषे का.जो व्ह्यदेव का इन इस 
सखस जारी दं? उक्षका परा सन्याद्व सी चदं द्रा अयात्‌ सात सन्वन्तर्‌ सी श्चव 
तक नदीं कते (५९ | | 

खष्टि की र्ना ॐर्‌ स्वार का जो अवं तक विवेचन किया . राया यद्‌ वेदान्त 

के--छोर परघ्रद्ध को छोड देने से साख्या के तस्वष्ठान क--अषएयार पर ्केया रया 
हे उधललियै सृष्टि ऊ उत्पत्ति-कस क्छ उसी परम्परा को हमारे शाखच्छार खद भमा 
मानते चै; यर यदी ऋस स गवद्रीता मी दिवा इरा ह! इस अकरण के आरस्भ 
ही ये चतज्ला द्विया गया. है कि खटवुत्पातिछम के वरि २ कचः मिद्ध भित चिचीर 
पामे जते द; जैचे- अति-ष्टति-छराणण सं: करदं करी; कदा ` ह कि भयस ब्रह्मदेव 
य हिरशयगसं उत्पन्न दा, अथवा एदल पानी उत्पन्न हहुश्रा आर उसमे ` परमेश्वर 
के बीन सद्यः सुवणंमय- अरसडा. निर्मित ` द्ुखा- । परन्तु इन सच.किचारः; को 
यौः तथा ` उ्लच्तात्कृ समम्र करं जन्‌ उनकी उपपत्ति; ज्तलाने . का सस्‌ 
रता द तद यदी कदा जातः र कि, शिर्शयगं भं यदध वद्देव दी प्रछति.दे 11 
मरवा ( ९. २) २ क्रिगुणात्यक प्रकृति री च्छे चर्च ऋय दे ^ मम यौनिर्यदवं 
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ग्र्य > नौर्‌ भगवान ने यद मी फद् द 1, हमारे बीज से इम प्रकृति म त्रिवुणौ 
ऊ दारा नेष मिया उत्पत दती ह । अन्य स्थानौ मे गस अरुन इ कि तरद्मदेव 
स ्रारम्म म दत्त प्रधत्ति सात सागव पु अयवामनु उत्पत्र द श्चौर उन्होने अरो 
खव चरचरचर खषटि रा निर्माण छ्िया (मभा. चा. ६५-६७; ममा. शां. २०५; स्र 
१. ३४-६३ ); सौर दसी का गीता मे मी एक वार चदेख था गया इ (गी. १०६) । 
परन्तु, वेदृन्तप्न्य यद प्रतिपादन करते दं किं इन सव भित्र मित्र यवम मं परह्म- 
५1 को द्धी प्रहरति सान सेने से, उपयु ताक खषटश्त्पति-म से मेल द चत्ता 
टः, यद्ध न्याय अन्य शयानो म भी उपयोगी द्यौ सकता इ । उदादरणाय, 
शैव तथा पाञ्युपत र्थन म शिव को निमित्त-कारणा भान कर्‌ यद्द्‌ कते दं चि 
उसी से खछर्य-कारणादि पोच पदार्थं उत्पत्र षः शरीर नारायग्ीय या भागवत 
धर्मम वायुदेद को प्रधान मान कर यद्‌ वणन फ्रि दइ कि, प्ले वष्टेव स 
संक्पण (जीव) इसा; सकपा ते प्रद्र (सनः) अर प्रयुक्ते श्मनिष्द (ख द्र) 
सत्प दद्या 1 परन्तु वेदन्तराघ्च के यनुतार जीव ्रयेक समय नये धिरे सि रत्यक्त 
नहा रोता, चद्‌ निद छर सनातन पत्मेधर का नित्य-अतष्व शनादि- प्र द; 
इसलिये वेदान्तसू्र कै दसरे प्रध्याय कै दूसरे पाद्‌ (वेष्‌. २.२. ४२-४५) मे, 
भगवतधर्म मे वित जीव के उत्यत्तिचिपग्रक उपर्युं्त मत का खंडन करके, कषा 
षै कि चद्‌ मत चद.वि्ड तएव चान्य द । गीता ( १३. 9; १५.७) मे वेदान्ते - 
दसी सिद्धास्त का अनुवाद किया गया हे! इसी प्रकार, साल्य-वाद्री भदत 
पुरप दोलां छो प्वतन्् तस्व मनते द; परन्तु इत दैत कौ स्वीकार न केर वेद 
ने यद्ध पिद्धान्तं किया इ्‌ क्रि, प्रकृति परर पुरुप दोनों तत्य एक दधी मन्य 
अनर निगुण परमात्मा ॐी चियतिर्यौ ह। यदी क्षिदान्त मगवद्धीताकी भीप्राद्यद् 
८ गी. £. १०) । परन्तु इस का विस्तारपूर्वक - धिवेचम श्रगते प्रकरणा मे किया 
जायगा । यद्ध पर केवल दतना द्री चतलामा दै किं, माग्रवत य। नारायणीयन्व्ममे 
थित चाछुदेवं क्ति कः पर्‌ परकृति-मरधान धम का त्य यथ्यपि मगवद्रीता क) 
मल्यर ह; तथपि गीता मागवतधमे की इस कयना ये सहमत न्ट द, विः पल 
खाष्द्रच स स्त्छपणा चा जाव उत्पत च्छर्‌ उतस् च्ागी प्रद्यूत्त (सन) तेथाश्रद्युभ्न 
से निनदः ( चर्दकार ) का परादुर्मव छया । संक्पगःप्रद्यश्न या निष्ट का नाम 
तक सीता मै द्र पाया जानः ! पारान मे चत्तलपे दष मागयचथर्म मे चपा गीता 
भरतिरादित मागवतधर्म मं यही तो मद्व का भेद द! इस वात का उलैठ यद्ध 
जान द्मः कर्‌ द्विधा गदा द्‌; म्योदिः केवत इतने दी मे, दि ° भगवद्रीतः मे 
मागवत्मः दतलाया गया इ» कोटं यद्‌ न समम्हले किः सृषटदुत्पास-म कप्य 
वपया जीव-परमेर्यस्प-धिषयदं सागचन यादि मदति मन्परदाय कै मत मी गीला, 
मोन्यद्ध । त्रच दन वतका चिचार्‌ क्रिया जायया @, स्बव्यः ्रच्राच्छ प्रत्रतति 
दग्‌ पुय के मी पर्‌ सद प्यनद्रव्यन्ध तथा च्रगत्तर जयादयः मनम काद टृरया 
स्च ट यः गद । धसी को तध्यान्म चा वेदटुन्न कदने दे। । 


नर्न प्रकरण : 
प्रध्या: 


---~+<+---- 


उर स्तर्माचु भावो.ऽन्यीऽव्यक्तोऽन्यक्तात्‌ सनातनः ) 1 
` “ छः म स्वेधुं भूतेयुं न्यस्त न .विनर्यति ॥ ॥ । 
। गीता. ८.२०; 

धिचले दे प्रकरण का सारं यदी द, क्रे चेत्र-चेत्रत-विदारं में जिते 

` क्ते सहत द उसी को सांस्य-श्राख म पुरुष करते द्‌; सच च्षर-ख्र या 
वरअ चर द्दृष्ट क सार यार उत्पत्ति का विचार करने पर शछरास्य-मत्त ` के अनुसारं 
चन्त सं दच्ल शक्ति ओर पुरुष ये दी लो स्वतन्त्रं तथा अनादि सृलतच्व . रदं जति 
र परप च्ल अपने सारे क्णो की. नि्त्ति कर लेने तणा मोत्तानन्द प्राप्त कर्‌ 
ऊ लिये धरक्रलि दे अपना सिन्नत्व अयत्‌ केवस्य जान करं त्रिगुणातीत . टो 
दिय ¦ प्रजरति ओर पुदप का संयौग सोन पर, प्रकृति अपना खेल पुरप के सामने 
चित मकार ेला करती हे इस विपय का करम अर्वाचीन सष्टि-शासवेत्तास्नौं मे 
सौख्य-णाङ से ऊठः निराला बतलाया इ; र सम्भव दं कि आगे. आिभौतिक 
शाखी की ज्यो ज्ये; उति होगी, व्या लयो दत क्रममे आर मी धार इते जार्वगेङ्कः 
जै दी; इस सूलं सिद्धान्त स कभी कोद फुकं नीं, पड़ सकता,. कि केदल एकः 
व्यक्तः प्रक्त्ति से ष्टी सारे न्यक्त-पदाय गुखोत्कंप क अनुखार ज्म कम से निर्सित्त 
दक्षे गये इ { परन्तु चैदान्त-केसरी इस विष्य को अपना नद्धं समम्तता-क्ं 
न्य शराश्च का दिषय हँ; इसलिये वरद्‌ इस विपय पर वादविवाद सी नरी 
करतः † दद्‌ इन सदः इनः स श्चाखो से आने वट्‌ कर यद्‌ वतलाने के {लिये प्रवतत 
-डश्पः ददेकिर्पिर्ड-वह्यार्ड की भी जडम कान सा श्रेष्ट तत्व दं ओर भनुप्य उस 
षठ क्व २ कैन्दे सिला जा सकता दं अयात्‌ तद्रेप कंसे दौ सकता दह \. वेदान्त- 
केस पने दंस दिषय-परदेश म आर किसी श्राख की गजना नदीं होगे देता! क्षि 
प्रः रीदड क सादः वदान्त के समने सारं शास्र चुप दो जाते द । तएव किसी 

पुरारे छमापितकार >े वेदान्तं का यथायं वशेन -यो किया देः- 
। तावत्‌ गजान्त यास्राणि जघुका विपिने .वथा.| 
नं यजति महयदाक्तः यावद्दान्तकेससै | । 
सांख्यश्ाषछ कर कथन देः फ चेव जर चेत्र्त का विचार करने पर निष्यज रौनेचालः 


(1 77 


५ 2“ 4 


| 






` > ^“ जो दूस. चन्षक्त पठा्थं ( साख्य ) स्व्यक्तस.मी त्रे तथा . सनाद 
द. ओर प्राथिर्यो का नाश. हौ जने प्र भी जिसका नाश्च नहीं दोता,.” व्र 
अंतिम गति रै) ती $ 


अध्यात्म । 4 -१९४ 


९ दष्टः : अयान्‌ पुरप य श्रात्मा, मौर चर-यक्तर सृष्टि का चिचार्‌ कर्ने पर निष्पद 
ष्टीनेवासी सत्कवरन-तम-गुामयी अव्यन्छ धरति, ये दोनो स्वतंत्र दं ओर घस 
श्रार जगत्‌ के मूलतत्व फो.द्विधा मानना श्रावय ₹ । परन्तु वेदान्त दके श्ागे 
जाकर यों क्ता ह्‌, छि संत्य के “पुरुप ` निगुण मते दी दतो मी वे ऋर्सल्य 
ट; दमलिय यदद मान सेना उचित नद्ध, कि इन अर्सल्य पुर्यो का लाम जिल 
४ प्रः शो उसे जान कर्‌ प्रत्यक पुरप के साय रदचुसार वतव करने का साम्य 
क्रि म इ । पूसा मानने की चपेक्ता सात्विक तत्वरतान की दशित तो यदी धिक 
युक्ति-संगत दोगा, कि उस एकीकरण की जान क्रिया का अन्त नक्र निरपवाद्‌ उपयोग 
दवियाजपि रौर भ्रकृति त्तया असंख्य पुरूपा का एक दी परम त्च मे श्मविभक्त रपस 
समावेश पिया जवि जों « च्रविभषं विभक्तय » फे श्रनुसार्‌ ,नीचे से ऊपर तदः 
चौ श्रेगियो मे देख षड्धती ह ्रौर जिसकी सहायता से दी सषि के अनेकः प्यत्त 
पदा्ीं का एक श्रध्यक्त ग्रहति मेँ समावेश द्या जाता ददै ( गी. १८. २०-२२)1 
भिक्रता का मास दोना अर्ुकार का परिग्णाम दैः श्रौर पुरुप यदि निर्णंण द, तो 
श्रसख्य पुरूपं कै अलग ्रलरा रने का गुगा उस रद्‌ नद्धीं सकता । अथव), फट्‌ 
ना पटुता ष्टे, कि चस्ठतः पुर्दप श्रसंख्य नदीं दं, केवल प्रकृति की अदकार्‌- 
गुरुरूपं उपाधि से उनम यनेकता देख पडती द । दूसरा एक प्रश्न यद्धं उटता शव, 
द्धि पवेत भक्ति का प्यत्र पुथ के साथ जो संयोग मा दै, चद्‌ सयद्दिया 
। यदि सय मानै ततो चद संयोग कभी भी दू नदद सकता, अततएद सस्य 
र आत्मा च्ल सक्तिः भी मी प्राक्च नदह दो सक्ती \ यदि निधया मनते 
भद सिद्धान्त दी निरश्रूल या निराधारे दौ जाता दै कि पुरंपके संग्रोग से धरक्रति 
अपना खेल उसके अगे खेला करती द } अरर यद दंत भी सीक नदीं किं निल रकार 
गाय द्पने त्रदं के लिये दृध देती इ, उश्च प्रकार पुरप के लाम के लिये प्रकृति 
सथा कार्-तत्पर रदती ₹ श्याष्ः वद्डा गायक पेटसे दी पेदा होता हद दसाक्त्ये 
इम पर्‌ पुत्र-वातसप्य फे प्रेम का ददष्दरणा जैसा संगिन द्टोता >» वेता प्रष्ति र 
शुरप के विषय नहीं कद्दा जा सकत्ता ( वेसू. शाभा. २. २. २५ । सांख्य-मरा 
छद्धुमार प्रफति श्रीर्‌ परप दोनों तत्व अत्यंत भिन्न द-एक जड़ द, दृसरः सथेतम। 
प्रच्छ; जघ ये दोनो पदरथ सषि के उत्पत्ति-कालमरे दी णक दूष से श्रत्यं्त भित्र 
श्योर ्वतत्रद््‌+ तो फिर धक की प्रदात्ति दृसरे के एदे दधी दः निवे क्यो ष्टोनी 
ष्वाद्धिये१ यद तो कों समाधानकारदः उत्तर नरह कि उनक्रा स्नमद्द षी 
देखा दं { श्वमात्र दी मानना दौ, तो फिर दकल का जड्रत-वाद क्यो व॒रा द 
श्ल का मी विद्धान्त यदी रन. कि मूल प्रकृति के गुणों कीष्ठद्धि दने दते 
खी श्द्नि मै श्रपने पप को देखने की श्रौर स्वयं श्रपने विषय म व्रिचार करन 
ह धन्य दाकति उष्प तर दौ जाती ई--अर्याव यदे प्रङृपति फ स्वभाव दही इ 1 
, प्मन्ठु दस भत को ्यौकार न छर्‌ सांग्यक्षास्र ने यद्‌ मेद्‌ किया द, °? 
शलयददे द्र *चप्य गृष्टिः नगद मय यद्र प्रशन -उपर्थित दोना डवि 





ष ` ` गीतारहस्यः सयवा कमयोगरास् । 


सल्य््वांदी निल न्याय. का-अवलम्बन करं ‹ द्र पस्य › खद ° द्य खृषटि " मे भद 
बदलते दँ उती न्याय कौ उपयोग कर्ते इष्‌ ओर आगे श्यो न चले १ ट्य सष 
की छोड कितनी दी सुद्यता सरे परीत्ता करे; आर यर्‌ जानसि ति जिन नेत्री. 
दय पदाथ को देखते-परखते दँ उनके मलातन्तपरो मे चअद्युक श्यसुकु गृख-ध 
द; सयापि इन सव चासौ को जाननेवाला. या ¦ दरष्टा ? भिन्न सड दी जाता र! श्य 
दस ६ दषा ` के विषय मं, जो ‹ द्य खष्टि ते सिन चै, विचार करने के लिये क 
खान या उपाय कद्ध द १ ओओर य्ह. लानने के लिये. मीक मार्गं द्धे या नदरी, +4 
दख दश्य खष्टि का सचा स्वरूप जेसा स अपनी द्दियो से देखते दं तेसा ही दैः 
या.उखसे भिन्न दै १ सांख्यः वादी कन्दते दै क्ति, दन प्रवो का निखौय दोना अक्तम्भव 
दै खअदएव य्ह सान लेना पडता इ, छि प्रकृति अर पुरप. दोनों त्त्व मूल दी मं 
ल्यतंत्रं र्‌ भिन्न द । यटि केवल आधिभोतिक शासो की.अणाली से चिचार छर 
दतं ङ साख्यन्वादियों क्य उक्त मत . अनुचित नदीं कदा जा सक्ता । करस य 


ददै, छि रथिक अन्य पदार्थो जो जसे दम अपनी इन्दियो से देखभाल कर उनके 
गख का विचार करते ब्दः वैसे यद्‌ ° दष्टा पुरूष ` या देखनेवाला--च वीत्‌ जिषे 


वेदान्त मे ^ आत्मा ` कहा द चह्‌-द्र्टा' की, य ्रात्‌ःचपनी री, इन्द्रियो रो भिक 
ङ्प सं कमी गोचर्‌ बीं -दो सकता! आर जेस पदाथ का दसं प्रकार इन्धिय- 
कोन्बर द्धेना असम्भव इं यानी जा चस्तु इन्दियातीत दहे उसकी परीच्ता मानवी 
, दन्दो से, कैसे इदो सकती दे १ उछ आत्मा का चरणन मगान्‌ न .गीता (>. र 
भे. इस प्रकार दिया १ = ~ 

| नैने छिन्दन्ति शच्राणि नैन दहति पावकः । 

„>: : :' न.चैन छ्ेदयन्त्यापो न शोप्रयति मास्तः.। 
: अथात्‌; अत्मा कोद एेख। पदाय नदी, कि यदिः इम सषि रे अन्याय पदाथ के 
„ दंभान उक्ष प्र तेजान आदि द्रव पदाय उलि ते उसका दव छप दहो जाय, अ य 
श्रदेगशराला के चैने शस्य ते कट-लट कर उल्का श्नान्तरिकत स्व देख सि, खा 
-.ाग पर्‌ घर देने .से'उसका धुच्ा दो जाय; च थवा इवा मे रखने से वदद सुखं जाय! 
खार, खि क पदार्थौ. कीं परीच्ता- करने के, आंधिभेतिक ग्राखवेतता्रौं ते जिक्तथे 
ङ्छ उपाय दे दैः वे खव यर्दा निष्फल दो जाते द । तन सूज दी ण उस्ता दैः 
फिर “ उत्सा › की परीक्ता द केसे ? परश्च इं तो विकेट; .पर्‌ विचार करसे ते 


कठिना, देख न्दी पडती + भला, सांख्य-वादिया ने भी ‹ पुरुप ' को निरुंणा आर 
, स्वतनन कंसं जना १ केवल अपने ` खन्तःक्र्ण के अञुभवसे दी तो.जानादैन१ 


ष्र्‌ उस्म रीति का उपयोग प्रकृति ओर ` पुरुप के सवे ष्वख्प का निर्णय करये 
स्त्वि क्यौ न किया जते १ साधिमोतिकशराख अरर अध्यात्म-शासम्चै जौ बड 
द्‌ दे, वदं यद्दी दं । आधिभोतिक्शा्वो कै विषय हद्धिय-सोचर होत ई; ८. 4 
्यज्पालराख का विषय उद्धिया्तीत र्यात्‌ केवल स्वसंवेद्यं है, यानी 
चापं = जानने योग्यच ! उ यद के पि यटि ८ जता ? पन्थि = > समत 






:' ` अध्यति । १६९९ 


मनुष्य क उत्तमे दिपयं मे खा जान दवे वैखा दोन दोऽनकेर अध्यत्मद्ाल् को 
श्रावष्यदता दी क्या र? द; यदि प्रसेक मदुष्य का सत या श्वन्तःकरग्‌ समान 
स्पसे शुध दो, तो फिर यद प्रश्न ठक हीग।। परन्तु जय कि खषना यह श्रयच 
श्मनुमव दै, कि सत्र लोगो के मन या अन्तःकरण को शुद्धिः पर्‌ शक्ति एक स्वी नद्धो 
दोनी; तव जिन ल्ग के मन श्रत्य॑त शुद्धः+, पवित्र रोर विक्नाल दो गये दे, उन्दी 
-क-पतीति इस पिषय म दमि लिये प्रमाणभूत दोनी चाद्धिये 1 यों दी ' मुभ 
शठी मालुम चोता दै › शौर : तुमे एसा ' मानूम दो द" कद कर्‌ निरर्थक चादर 
नेमे कोद्र लामन दोगा 1 वेदान्तल्वाख्च ' तमको युच््िः का उपयोग कसे स 


विलक्कल नहह रोकता । चद सिफ यदी कदता इ फि इस विपयम निरी युक्ति 
वदी तक मानी ज्वेगी; जदा तकर कि इन युक्तियों मे श्रव्य॑त्‌ विश्वाल, पवित्र श्रौ 


निर्मल अन्तःकस्णवाले मदान्मामो के इत विपय-सखम्बन्धी साक्ताच्‌ अनुभव का 
वितेध न होता दो; क्योकि द्यष्यत्मशीख क रिषय स्वतंवेय द्दु-अर्यात्‌ कैतरल 
अआधिमोंत्िक युक्तयो से उसका निर्णीय नदी दो सकता । जिस्‌ त्रवोर्‌ आधिमौ. 
तिके मे वे ्रनुभव साभ्य भने जते द कि जो श्रयत्त केः विर दी; उती 
प्रकार वेदम्त्तासघ्र मे युक्तयो की श्रपेच्धा उपर्युक्त स्वानुभव की सरथा चात्म 
श्रतीत्ति की योग्यता द्वी अधिक मानी जाती इ । जो युक्ति इस ्रञुमन के श्नु 
द्री उतने वेदान्ती ` अवदय मानते दं । श्रीमान्‌ शकराचार्य ने चपने वेदान्त-सून्नों के 
अप्य में यदी सिद्धान्त दिया द । थध्यात्मशरा् क्रा भरम्याश्च करनेयार्लो क इस 
ल ध्यान रखना चाद्धिय-- 
अचिन्त्याः खलु य भावा न दास्तक्रंण साधयेत्‌ } 
भरकृतिम्यः परं यन्ञ॒ तदचिन्लस्य छक्षणम्‌ ॥ 
“जो पवय इन्ियतीत ईं जर दसी लिये जिनका चिन्तन नद्धा दिया जा स्रकता, 
हनद्छ निगय केवल सकं या अनुमानसि इी नद्धो कर्‌ सेना चाद्धियि, सरी खि की 
मूल प्रकृति से मी परे जो पदां द वद्‌ दत प्रक्र श्र्चिन्य दे “--यद््‌ णक पुराना 
शोक दलो मद्भारस्त मं ( भोप्म. ५१५२) मे रया जता द; प्रीर्‌ जोश्री- 
एंकराचार्य के येदान्तमाव्य म सी ' साधयेत्‌ ' के स्थान परं ' योजयेत के पाट- 
भेदे पाया लाता ई (वेस्‌. शा. भा. २. १. २०) । सडक अर कठोपनिषद्‌ मे 
मी तिपा, कि आःमनाग केवत तकं द) से नदरी प्राक्त दो सकता (सु.२.२,३; 
कट, २.८१ € श्रा २२) । अच्यात्मरासर में उपनेपदु-मरन्यो का विध्चेप मदय भी 
शसा ल्लिये ६ । सम को एकाग्र करने क उपायों के विपय से भराचीन काल में दमे 
दिदुस्तान मं चहुत च्चा श्यो चुकी दै सौर न्त में दुख धिपय पर्‌ (पातभेल >) 
खगागाख नामक पक्र स्वत शाख दी निर्ित ष्टौ गया द1जो वड़े व्रडे कपि दस 
कगरा नें सत्यन भरचग्ि चे, तथा निने मन सवनाव ष्टी स्न त्यत पविघ्र 
शर्‌ विशा भ्र; उम मदान्मायो ने गन क्म ऋन्त्सख करदे पातमा के स्वस्पके 
पिषध मजो अनुम प्रत किस - मथवा. परात्मा क श्वस्य के विषयम्‌ उनङी 





ॐ गीतारहस्य अथवा कमंयोगस्नाल । 


णद्ध चनौर शान्नःङष्टे म जो स्ति दृद--दसी का वरान उन्दोनि उपनिषद यन्म. 
क्रिया दं दत्तलिये किती सी च्रघ्यात्म त्च का निषएंयकम्ने सं. -दुन श्ुततिम्न्ये। 
सें फे नये प्ननुभधेक जान का सद्दारा लेने कं प्रतिर कोद्र दसस उपायन 
दे (कठ, ४. 4 ) । मनुष्य कवल अपनी युद्धि की तोवता से उक = एव्यथ्रतीति कौ 
पोपक भिन्न भित्र युक्तियां वतला सकेगा; परन्तु उश उठ सृत परनीति की ध्राना- 
शिकतासं रदी मेर भी न्पूनाधेक्रता नदी हो सकती ! सगवद्रीता की गवार 
स्ति अन्यस की जाती द सद्धा; परन्तु पटले प्रकरण के उदारम्म दीम इम क्र 
नवके द, पर दस विषय मं गीता की योग्यता उपनिषद की यरादर की मानौ जति 
द्धे ! परतम्व उखं प्रकरणा म श्रव दामे चत्त कर परल निप यद च्कलाया जायगा, 
` क्ष प्रछत के परे जो सरद पद्रायं दु उक्तं पिपर सं गना सौर ऽपनिपदोमं 
कोन कौन मरे सिष्दान्त द्रि यये द्ध; श्र उनके कारणों का सयनि शश्छरीतिम 
उनकी उपपत्ति का विचार पटिः किया जायया । । 
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सस्यादि) का दवत--प्रह्ति श्रारं पुर्प्र--भयवद्ता को म्यन्यरनद्रीदह 

सराघद्धीता के अध्यत्म-नान का पौर वेदान्ता कामी पलः सिद्धान्त यद्‌ इ, 
कि प्रकृति आर्‌ पुरुप सरे मी परे एक सवव्यापक, अव्यक्त श्रौर्‌ छष्रत तच्वदजो 
चर्ग्रचर्‌ सृष्टिका मूल द्‌! ख्यां की प्रकृति यथपि ख्यक हतयापिचद्‌च्रिगु 
गात्मक अयात सगुणा इ । परन्तु प्रकृति गर्‌ पुर्प का विचार करते दमय भग 
~ क्रीता छै आतर यध्याय के वीस्वं शोक से (इस प्रकरण के जारम्भमे दी गरदपु 
च्छक दिया. गया ह्‌ ) कदा द्ःषकिनो सयुण दं वद्धं नाश॒चाने इ दषश्यि इक्त 
अव्यत दर सगुण प्रक्तिका भी नाश दो जने प श्नन्त मजो दं व्यक्त शेष 
रद्‌ जाताद्‌, वद्धो खारी दखष्टिक्रा सचा ओर्‌ -निघय. तत्व द्‌ । आर स्मे परटष्ट्वं 
छध्यषय स ( १५. १७) स त्तर मार यक्तर-न्यत आर सव्यक माति सन्य 
-श्राख क अनुसार ठो तत्र बतला कर यद्‌ वणैन किया हः 


उत्तमः पुरपर्त्वन्त्रः प्रर्मत्मत्परुरद्िः 

यो छाकत्रयमाविव्य. व्रिमघ्यव्यय इश्वरः ॥ 
अथात, जो इन दौर्नासे मी भित्र हं कदी उत्तसपुर्प द उसी च्छे परमात्मा क्ते 
नह्‌, चद्धी अच्यय ओौर्‌- सर्वशक्तिमान्‌ हे, गौर. वही तीने। लेषे व्यष्ठन्ोकर 
उनच्छी रस्ता करता द्‌ । यद्‌. पुस्ष त्रं अरि श्रत्तर अयात्‌ व्यक्त करं अन्यत, दून 
दोनों से मी परे दे, इसलिये उते पुरुषोत्तम ' कुदः दं ( गौ. ५५. ८) 1 सद्दाभारत 
सं मीशु त्ति ने भरदा से परस्मा ष्टं की च््रास्या वतजलति इय्‌ कदा हैः-- ` 

यात्मा क्षत्र इत्युक्तः सयुक्तः प्रकुततसुण 

तेरे ठ धवीनिर्युक्तः परमासिग्युदादत्‌ः ॥ 1 

अगाच {जर आत्मा प्रकृति मं यः श्ररीरं स वद्ध रहता दं उर 52 क्तेत्रत्त या 
जत्रात्मा क्त द; श्रौर वद्ध, अक्ति दु से यानी पङ्ति एरीरके गुणोंसे 


~ ~ 


अध्यात्म । ह २०१ 


मुन दने पर, ° परमात्मा ° कद्लाता दे » (ममा. शा. १७. र) ॥ सम्भव 
ह @ ‹ परमात्मों ` की उपयुक्त दो व्याच्या मिनन मिन्न जान पडे, परन्ठ॒ वस्तुतः वे 
भिनर भिर ई नद्धं । ्र-सच्तर्‌ खष्टि जर जीव (प्रवा सांख्यशाख के अनुसार 
प्रव्यक्त रकृत रर्‌ रप ) इन दोनो से मी परे गक दी परमन्मा द इसतियि भी 
छदा जाता दै फ चद च्षर-घच्तर के परे दे, श्रौर कभी कद्धा जाता द्‌ छि चद्‌ जीव 
रनया जीात्मा दे(ुरप के)परे दइ--प्वं एक ददा परमात्मा की पेसी द्विविध व्यशल्याग्‌ 
गले म, वष्ठतः कोई भिका नदीं दौ जाती । इसी आभप्रायकोमनर् रल 
कर कालिदास ने भी कुमारसम्भव मे परमेश्वर का वर्गान इस प्रकार किया ह--पुर्प 
लामके लिये व्यक्त दोनेवाली प्रकृति भी न्‌ ष्टी ओर स्वयं उद्रासतीम रद्‌ 
कर उस प्रकृतिक्याद्रष्टामीत् दीद" (कुमा.२. ५३) । इमी भातिगीताम 
भगवान्‌ कते दं कि ““ मम योनिर्महद्रद्य ” यद प्रकृति मेरी योनि यः भेरा एकः 
स्वरूप हे (५४, ३) श्र जीव या छात्मा मी मरा दी श॑ द . (१५.७०) । सातवे 
अस्याजमे भी कदा गया इ-- | 
भूमिरापोऽनलो वादः से मनो नद्ध च 1 
अरहृकार इतीयं म मित्ता भरकूतिरटधा ॥ 
प्रयाने “° शरष्वी, जल, प्रपि, वायु, कारा, मन बुद्धि" खार अर्देफार-देस तरद्‌ 
राड प्रकार की मेरी प्रकृति दै; अर इसके सिवा ८ श्रपरेयमितस्त्वन्यां ) श्रि संर 
धारणा जिसने किया ह वह्‌ जव मी मेरी दी दूसरी प्रकृति द ( गी. ५.४.५ ) 

त के शान्तिपवं भं सांष्यों के पचचीस घ्व का कर. स्थलों पर विवेचन ष्टः 
परन्तु दही यद भी कद दिया गया ह; फ इन पथ्चीस त्स्व वेः परे एकं द्धन्यीसवा 
८. पशवेश ) परम तच्च ष, जिसे पचाने विना मनुष्य ‹ बुद्ध नदीं दो सकता 
(शा. दण्ट) 1 सष्टिकेपदा्यणाजो नाग हम श्रपनी इानेन्दियामे दोताद्ट्‌ 
यद्धी दमारौ सारी सरि ह; भ्रतण्व भक्ति या सृ दी को करदं स्थान प्र ' सान ' 
छा द मौर दसी टट से फुर ° छता › कदा जाता दह ( शां. ०६.२५.०१ ) 1 
परन्तु जो सचा क्तेय ई (गी. १३.१२), चद धङृति सौर ।पुरुप-्तान भरर श्ाता-- 
मै भी षर, इसीलिय मगवद्रीता मं टसे परम पुष कदा दै । तीन नोक फो 
प्य कर उन्दं सद्र घारगा करनेवाला जो यद्द्‌ परम पुरुप या पर पुर्प ईद उमे 
पद्टचाना, चद्‌ एकं द, प्रव्यक्त ह, निय ह, यद्वरं ह- यद यात क्वल- भगयद्राता 
श्ट नदीं दिन्नु वेदान्त शाख के सरि मनन्य क स्वर से कह रद ट ।. सांप्यतास्र 
सं" रप्र ` श्रौर्‌ ° यव्य श्रव्टं या विशेपो का प्रयोग ्रकतिके निवे किया 
जाता हः षयोंकरि स्यां का सिद्धान्त हे कि प्रकृति कौ पेता राधे सूर्नध्नर्‌ 
तेद मी मृल कारणा स जगत्‌ का नद्धा ह (मो. फा ६१) 1 परन्तु यदि वेदान्न 
शटि मे देनं सो षय्यद्य द्री ण्ड ्चत्तर दे यानौ उका कमी नागा कदं दता 
घरि चद शरस्यनः द प्मर्यान्‌ इन्दिय-गोचर नदीं द; शतच, दव भेद परं पाट 
सदा स्मान रद्रि मगवृद्रीनामं ‹ श्रच्नर › श्वौर्‌ ःमस्यकत › शृ का प्रयोग 
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प्रकृि से परे ऊ परवद्य-स्वरूप को दिलाने के ल्यिमीचछियागथाद् (मो. 
। ८.२०; ९१.३७; १५.१६, १७.) । जत्र इत प्रकार वेदन्त सीं चि ा स्वीकार किया 
गया तव द्रनमे सन्दे नदीं कि प्रति कौ ‹ सचरः कना उचित्त नदी दै 
चाद्धे चद्‌ प्रकरति श्रव्यक्त भले दी द्द: खष्टि फे उत्पत्ति-्मके धिवग्रसे सव्यो 
के सिद्धान्त सीता च्छे भी नान्य द््‌ः इद्रललिये उनकी निशित परिभापामे ऊक 
अदल दलन करः उन्हीं के शन्द मं स्रस्त या च्यक्त-द्मन्यक् सशि 
का वर्खन गीता म कतिया गया र; परल्नु स्मरण स्दे क इश्च वगीन से प्रति य 
पुष्ट कं परं जो तीसरा उत्तम पुत्प श्वं उसके सवशत्त्त्वि म, दमी काधा चष 
दौने पत्ती । इसका परिग्णाम यद दुखा ईइ कि जदा भगवद्रीता में परद्यके 
स्वरम का चनं करिया यया द्‌ वरदा. सास्य च वद्रान्त के मतान्तरं ख खन्द 
भिटने ङ लिये, { सास्य ) श्व्यक्तके मी पएरे अन्यक्त खर ८ स्यि) चद्धरं 
से सी परे खा र्र्‌, इत प्रकार के शब्दा का उपयाय कलना पड़ा ह 1 उदारा, 
इस प्रकरण कै श्ारम्भ सं जो शोक दिया गया इ, उसे देखो । साराश्न, सति पठते 
समय दस वात का खदा ध्यान रखना चाद्ये, छि ` अव्यक्तं ` खर 'अ्तर्‌> य दोनों 
श्ाञ्द कमी स्या की प्रकृति के लिये यार कभी देदान्तियों के परघ्रद के लिय- 
अर्यात्‌ दो सिन्न प्रकार से- गीताम प्रयुक्त दुष दं । जगत्‌ का मूल. वैदल्तद्धी दि 
से, सास्य की व्यक्त प्रकृति के भी परे ङा द्खरा अल्यक्त तत्व दं । जगच्‌ के शरारिः 
तठ के विष्य भे सांख्य अर वेदान्त मे यदद्‌ उपयुक्त मेद्‌ द्‌ ! प्रागे इस विषय का वि ९ 
उरण छया जायगा क इसी मेद्‌. से अच्यात्मश्ास्य-प्रतिपादित मोकच्ते-श्वस्प तरेर 
सांख्ये छ सा्त-स्वस्पस मी मेद्‌ कषद्ोगया। 
सख्यो के देत-परक्रति यार पुरुप--को न मान कर जन यद्‌ मान लिया गधाऽकि 
हर जगद्‌ की जड से परमेश्वरल्पी अथवा युरुपेोतमर्पी एक तीसरा दी निलय तत्व ₹ 
| अररे स्ति तथा पुद्प दोनों उसकी ति शरतिया ह; तव सद्दन दी यद्द्‌ परश्च दता 
, ह, % उस तीसरे मूलभूत तत्व का स्वरूप श्या द भति तया पुरुप. से इतका 
कन स! सम्बन्ध इं १ प्रकृतिः पुर्व अर परसेधर, इसी तयी को उरष्यात्म्चाख सं 
क्स -से जगत्‌ जीव अर परलय क्ते रहः अर इन तीनों वत्तु के स्वरूप तथा 
हनके पारस्परिक सम्बन्ध का निर्णय करना दी वेदान्तश्चाच्च का प्रधान कार्य दै; ठेवं 
- उपाक्िवदी मे मी यदी च्चा की गई द । परन्तु खव वेदान्तियौं का मठ उ अकी के 
'दछेखय में सक चरी इ 1 कोड कद्ते इदं, कि ये तीनो पदायं यादि मे एक री ह; खरं 
कलोह सद्‌ मानते दः ऊ जीव @र जगद्‌ परमेधर सें रादि दी म योडे चा अलयन्तः 
भि दहं ! इसी रस वेदान्तिये मे सद्वती, शिष्ट ती चोर हेती भेद उत्पन्न दो गये । 
यद्‌ कद्धलन्त संव लोगो को एक सा आद ह छि जीव अरे जगत्‌ के सारे व्यवदार्‌ 
परस्र्र की इच्चा से होते द्‌ । परन्तु क्च लोग तो मानते इहै, ए जीवः नगल योगे 
पृष्व, इन तीनो का मूलस्वरूप अकाश के समान एक्‌ दी खर अखरिडत इभ्या 
दृद येदान्ती कते दँ कि जड अरिं केन्य का एक दोना सम्भव नदी, अतष्व 
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छनर या दादिम फे फल में ययपि चपेक षने ते दं तो भी इससे जैसे फन की 
डता न्ट नीं दती, वैदे ष्टी जीव श्र जगद्‌ यद्यपि परमेर म भरे दए दईं 
तथापि ये सुल मे उसमे भिन्न ई-प्रीर ठपिपदो मं जव पेसा वर्णान चता दक्र 
तीना ° एक › ई, तव उसक्र श्चर्यं ष्दादिम के फते के समान तक" जानना चद्धिये 
, जय यौव के धवस्य ऊ निपय म यद मतन्तर उपास्येत हो गयाः तव मिनन भिन्न 
। कषिक टीकाकभ अपने अपने मत दे ्चदुतार उपनिषदों श्रीर्‌ गीता के मी श्यं 
क सौ वाचानी क्रमे लगे 1 परिणाम इस यद द्मा कि गीता का यथार्थं स्वरूप 
--रक्षमें श्रतिपाद्वित सचा कर्मयोग विपय--ते) एक आर रद गया श्रीर्‌ नेक साम्पर- 
दायिक रीकाकारेों कै मन में गीता का मुच्य प्रतिपाद्य चिप यदी ष्टौ गया, क्रं गीता 
श्रतिपादधित वेदान्त दित मत का ई या रटत मतत का ! सस्तु; टके. वारे मे श्रधिक 
षविनार्‌ करने के पल यद देखन! चाद्ये किः जगत्‌ (धरति) जीच (मात्मा श्र यवा 
पुथ), रौर पद ( परमए्मा श्रथवा पुरुषोत्तम ) फे परस्पर सम्बन्ध कै विषयमे 
प्यं भपवान्‌ श्रीकृप्ं दी गीता मै क्या कदत दं । व श्रागे चल कर्‌ पको को 
यद्द्‌ मी विदित दो जायग। कि इस पिपय मे गीता श्रौरे उपनिषदों का एक ष्दोमत 
ह खत गीताम करे गये सव विचार उपगिपदें मे पदले दी श्ना धु दं । 
शकृति ओर पुर्व के म परे-जो पुट्पोत्तम, परपुरुष, परमात्मा या परवह्य दै 
उको वर्णान कते पमय.भगवद्रीता म पस उसके दो स्वख्म यतलाये गये ई, 
व्यकः शरोर अभ्यक्त < ग्रौखों से दिखनेवाला यौरर्थोलों से न दिखनेवाला ) ॥ 
1 दसम सन्देद्ध नदरी फ व्य्छ स्वरस्प अर्यात्‌ इन्दिय-गोचर-ख्पं सगुगा दी ष्टोना 
चादि । रि शरव्यनत रूप यदपि दन्यो कौ श्नगीचर द तो मी इतने, ष्टी प यद्‌ 
नर्द कद्राजा सक्ता क यद मिर्गुणं ष्टी दौ । क्योकि, यद्यपि वद द्दमारी भक्ता 
सोच दख पठेत सी उप्तम सच प्रकार फै गुण सदम रूप से र्द सकते ई! दससियि 
श्रन्पल के भी तीन्‌ मेद्‌ फिथे गये ई जते सगुण, सगुण-निुण मार निगुण । सर्दी 
^ गु ` शब्द मै उम सवर गुणों का समाये द्या गयः द, कि जिनका कषान मरुष्यं 
को केवत उप्की वायरन्धियो से ष्टी नदीं होता, दन्तु मनसि मी द्दोता दे | परमे- 
र के मतिमान्‌ प्रवता भगवान धीरृच्ण स्वयं साच्तात+्रुन फे सामने खद्‌ टो र 
उपदेश केर रे य, इसतिये गीता अ जगद््-नगदह पर न्दौ ने पने विषयमे प्रथम 
पुरत का निर्देश दम पकार क्षिया ई--जेमे; ‹ प्रङति मेरा. स्वस्य द ` (६.८), 
‹ जीव मेरा चश्च द् ः (१५, ७), ग्ध भूतो का पन्त्यामीं आत्मा मं ई! (१०.२०); 
* ससार मे जितनी श्रीमान्‌ या विभूत्िमान्‌ मूर्वियी द वे सव भरे रर मे उत्पन्न 
दद ‰" (१०. ४5), ‹ सुम मत लया यन्‌ भेरा मक्त ददो 2 (€. ३४१, ' तत्‌ 
पभ से सिन्त जायगा मेरा रिय मक्त ई इसलिये म तुमे यद प्रतिपूरं 
वनन दू ° ( ५८. ६५ >) + श्रीर्‌ लद पने विशस्प-दुरशन ते चरन को यद्र 
पनुमउ करा दरिया ङि सारौ चरचर दृष्टि मरे स्यकल्प मै दी साचात्‌ भरी हई १; 
सव भगवन. ने उमरे पदी उपर्य किया ई, कि श्रव्य्त सूप से. व्यक्तरूप के उदा. 
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छना करना धिक खद्दज दु; दसलिये त मुख्ये दी अपनामक्तिमाव रट (५२ 
दी यह. का, ्रघ्यय मोत्त का; णात घमं का, रर्‌ नन्त सुख क्छ सरलसयल & 
{ यी. ४. २८) । इसे वदित दोगा करि गीतां आदिसे अन्त तक श्माधिका 
सं परमात्मा. क व्यक्त स्वस्पका दही वर्णन चया गया ह 1.” 
इतने द्धी से केवल सक्ति फे च्णभमागी छद पडते आर दाकाशे ने यदह मत 
ग्रराट फिया इ कि गीता स पर्सात्मा चछ व्यध षप द्री सन्तियि' माव्य माना ययाच 
परन्तु यद मत सच नदीं कद्धा जा सकतावत्योकि उनः वगौन के साय द्री. जगच 
ष्फषटरूप सै खद्‌ दिया ड, कि मेरा भ्यक्त स्वरूप मदिक्‌ ईइ मर उक पर जो मन्यन 
श्प अरात्‌ इन्द्रिया को अगोचर दहे द्री मेरा सबा स्वरुप दं | उदाहरणाय सान्तरं 
ध्याय (गी. ७. २४) सें कन्दा ई कि-- 
। व्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यते सामवुद्धयः 
पर भावमजानन्तो ममाव्ययसनुत्तम्‌ \ 


°" यचदि सं च्रच्यक्त अर्थात्‌ इंद्धियो को गोचर द्तो सी सृत लोग सुभ व्यक 
ससमते हः मर व्यक्त से भी परेकेमेरेश्रेट तया श्च्ययस््प षी नदी एदटचानतेः 
परार इसके अगले शोक मे भगवान्‌ कन्दते दं कि.“नं त्रपनी योगमाया से दाच्छपादित 
रक इसलिये सख लोग सुभ नन्दीं प्टचानते „ (७, २५) 1 पिर चये चष्यायें 
उन्दने अपने व्यक्त रूप की उपपत्ति इष प्रकार वतलाई दह्‌--“सं रषि जन्मरद्धित्‌ 
पमार चरस्य हु, तथापि च्चपनी दी प्रक्रतिमे च्रधिष्ितद्दो करम अपनी माया से 
८ स्वात्ममाया) जन्म लिया करता द ख घात्‌ व्यक्त हुप्ा करता द “. (४.६) । चे 
अये सात्दं श्ध्थाय म क्ते इद्‌-“"यर्‌ त्रिगरुखात्मक प्रकृति मेरी व्क नाया दइ 
इस.माया कौ जो पार कर जतिद्दं वे सुम्मे पते रः मर इश्रमायासे जिनका कान 
नष्ट हो जाता ह दे मूढ नराधम सुभ नद्धी पा सकते" ( ७. १५) । अन्तसञ्रखा- 
रके ( १८. ६१ >) श्रघ्याय मे भगवान्‌ ने उपदेश किया दे-“ द अन ! सव 
` प्राणियों के हृदय म जीव रूप से परमात्मा दी का निवाश्र दे, शरौरं वद्ध अपनी माया 
से रयन की सांति प्राशियो को घुमता द! > मराचायरने खनको जो दिन्रूप दि- 
सखाया दै, ची नारद्‌ को भी दिखलाया था ! इसका वणन सदाभारत के सान्ति- 
प्न्तर्सत नारायणीय प्रकरण (शा. २२९) ये हं; अर दम पहले ही रकस म वतला 
छक दै, कि नारायणीयं यानी भागवतधसं ददी गीत में प्रतिपादित किय गया दे । नारद्‌ 
को द्ङ्गारो नेत्र ,रज्ञो तथा अन्य दश्य गुणो का विरूप दिखला कर सगदा्् ने कद्छः- 


साया येषा मया सृष्टा यन्मा. पयसि. नारद्‌ | 
-.. . सर्वं मृतराणर्यक्त नैवं त्व जातुम्देसि ॥ ॥ 
८ तुय मरा जो शूप देख रद दो, कद्‌ मेर उत्पत की दुद गया दे; इट तम यद्‌ # 
च सभो कि सैं सर्वभूते ऊ गुर धे युक्त ई । » अरः फिर यद्ध मी कदा हेः फि८ 
० सेरा सच्चा स्वस्य सर्वच्यःपी, अन्यत्त रीर निलय दै; उठे सिंध ` पुदष - एद्चानते 


; -~ ` 3 ` अ्व्यस्म।- ` `“ ~ 


द” ( शां. २३६.-४२, ४) । दरससे छद्टना पड़ता दे, कि गीता में वित, भगवानु. 
का तर्तन कत द्विखलाया दुखा, त्रिधद्म भी मायिक इी या । सासं्च, उपयु विव . 
चन से दृष विषय मे कुल्य मी सदेद नदी रह्‌ जाता फ गीता फा यदी तिद्धान्त दोना 
चाद्िय-फि यपि केवल उपासना कै लिये व्यक्त स्वरूप की प्रशंसा गीताम मगवानू्‌ 
मे की दे, थापि परमेधर का प्रष्ठ स्वरूप अव्यक्त -परथीत्‌ दाद्धिय कोअगोचर ष्टी 
द; प्रर उस ्रन्यक्त से व्यक्त दोना दी उसकी माया इ; चोर इस मारा से पारदो कर 
ङ तक मुप्य को परमात्मा के यदध तया अन्यत सूप का छान न दो, तव 
क उत मोक्त द्धा मिल सकता 1 अव, इसका अधिक विचार अगे करेगे कि 
माया फया वस्तु द 1 ऊपर दिये गये चच से, दतनी वात स्पष्ट ददे कि यद्‌ माया- 
वाद्‌ शनीशकराचार्यं ने नये सिरे से नदो,उपस्यित किया ह, किन्त उनके पले दी 
भगवद्रीता, मद्दामारत यौर भागवत धर्म भ मी वद्‌ गाह्य माना गया या 1 ध्रता- 
श्रतरोपनिषद्‌ मं मी सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार कदी गद दै--“* माया तु प्रकृतिं 
विद्यान्मायिनं तु मदेरम्‌ » (शेता. ४. १०) अर्यात्‌ साया दही (सांख्यो की ) प्रकृति 
द खर परमेधर उस माया का अधिपति दै; श्चौर्‌ वद्दरी ्रपनौ माया से विष 
निमीण़ करतादै। ; ,. {६ 
श्व इतनी वातत यथपि स्पष्ट दो चुकी किं परमेशर का श्रेष्ट स्वरूप व्यक्त नदीं 
अन्यक दै, तथापि योदा ता यदह विचार दोना मी ्रवश्यक द फि परमात्मा का यदे 
श्च्यत्त स्वस्य सगुणा हे या निग । जव फ सगुणा भ्व्यक्त का मरि सामने 
र णक उदाद्रणा दद, कि सास्यताख की व्रति अव्यक्त ( अर्थात्‌ इन्धियौ को 
श्रगोचर ) दने पर मी सगुण अयकि सत्वरज-तम गुणमय द, तव ऊुद लोग 
यद्‌ कदत दं छि परमेश्वर का च्रन्यन्छ चरर श्रष्ट रूप भी उदी प्रकार सगुणा मान॥ 
जत्र । पनी माया दी से क्षयो न दो; परन्तु जव कि वदी त्रव्यक्त परमेशर व्यक्ति 
निर्माणं करता द ( सी. €.८>) यर सवर लोग के हदय म॑ रद कर उनके सारे व्यापारं 
कराता इ (१८ .६), जव कि चत्ती सव यत्तौ का मोक्ता प्रर भयु द (६.२४) जवि 
भ्ागिर्या कै सुखदुःख आदि सव ° माव उसी से उत्पन्न ददीत दं ( १०.५), श्रौर्‌ 
जव किश्राणियो के हदय मे शरदा उत्पन्न करनवाला भी वदी द गवं “मते च ततेः 
कामान्‌ मयत्र विदितान्‌ दि तान्‌” (७. २२ )--ग्रागिो की वासनामी-का फलन 
देनेवाला मी वी दे; तव तो यदी बत सिद्ध द्रोती ई, †% चद व्यत्त र्या 
इन्दियो को सगःचर मले दी दो, तयापि च्‌ दया, कर्तृत्व श्रादि गुणो से युक्त श्रयति 
* सगुण ' अवश्य दही होना चाद्धिये। परन्तु इसके विन्द मगवान्‌ एषा मी कदे 
दकिन माकमणि लिम्पन्ति “युम कमो का मर्यावश््गौ कामी कमी श्प 
नू होता (४.५४); रति कै गुणो से मोद्दित ष्टो कर्‌ मूर्खं लोग ्रन्मादीको 
धता मानते दं (३.२०; ५४.१६. >); अयचा, यद्ध अध्यय परौर्‌ अक्ता परमेश्वरी 
राशियों के हदय मनं जीवसूप सें निवास करता दे ( १२.२१ ) श्रौर दमी लिये, यथपि 
यद धरागिर्यो के वनृत्व अर्‌ कम से वस्तुतः अनिष्ठ ₹; तयापि अक्तान मषये 
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- प लार मोदित दो जाया करते इद ( ५.५९,९५. 9! दस प्रकार च्यक सथ 
इन्दिर्या को श्रनोचर परसेर के स्प--प्रयुण रर निगुण--दो तरद्‌ खे ईदष 
नु; किन्तु इक ऋअतिरित्कदी कदी इन दोनों स्प के प्क धिलाद्धर्‌ म्यी अर्यः 
परमेश्वर का चणम किया यया इं 1 उदादरणार्य, "' मूत्र न ष्व रः (६.५) 
म यूती खाश्राधार द्धो कर भी उन नरद दः"परहयम तो सत्‌ दं च्यर्‌ न छदः 
(५३.१२); “स्वदरेयवान्‌ दोन कना जस्स मास हां परन्तु जो सक॑द्वंय-रद्दिद ष्टुः क 
नियुंगा दो फर गुगो क उपमोग करनेवाला द ` ( १३.५१९); दर द श्र र 
“ ( ५६.१५ ); "` अवसक्त ह जर विमक्त भीं देख पडतः द ८ ५६.९६ >. 
दस प्रकार परसेच्र के भ्ख्पक्ना सगुग-निरण सिधत यथात परस्पर-विसेषी 
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न भी नलया तया द! तयापि प्रास्मै, दृसरेद्धी दच्याय सच्छा क्यार 
कि ‹ यद्द्‌ आत्सा स्रव्य, अचिन्त्य आर सदिक्रायं दः (२.२८): स्मेरं किर 
सेरवे ध्याय से--: यद्‌ परमात्सा अनादि, निर्म - अर छस्य. द इंल्िये 


ह) 


शरीरस रद्‌करभीनतो यदह ङ्ध करता श्ौर्‌ न क्रिस्ी स लिक रोहः ह 
( ५३.३१ >)--दस प्रकार परमान्ना के शुद्ध, निस्‌ ; निरवयव, निर्विकार. छ ष्विनत्य 
सनादि श्रीर्‌ व्यक्त ल्प की दी शेष्टता का वरन गीताम क्रिया यवाद) . 
भगवत्ता की भोति उपनिषदो स भी अव्यक्त परमात्मा को स्वस्पं तीन मरकर 
का पाया याता द--स्रयोत्‌ कभी सगुण; कमी उभयविध यानी सरुश्न्सुग 
मिश्रित चोर कसी च्रचल निरं । दत चात की कोड्‌ साचर्यकततः नदीं छि उप्‌ 
सनाकेक्ियि सदा प्रयत सृति द्धी नेत्रं क न्रासमे रहे! पसे स्वरूप द्ध न 
उपासना हे सकती दं कि ज निराकार याव्‌ च्ल दि न्ानेन्िरया छे ध्चसौष्र ` 
हो ! परस्तु िसच्छी खपासना की जाय, चद्‌ चक्ञु खदिं चनेन्दिये ` को गोचर गले द 
नद्दो;तो थीं मन को गोचर द्ुएु दिना उसकी उरफसना दोना सम्मव नदी 
उपालना करते दं चिन्तन; रयन या ध्यान को 1 चि चिन्तित वस्ठु कः 
नद्धो; तोन खरी; परन्तु जव तकं उसका अन्य कोड सी रुण मम क्छ स्ट 
= जघ तवे तकर चद चिन्तन करेगा रदी क्िसका१ ऋअतएुक उपानेष्ट 
उरः अव्यक्त अर्यात्‌ गेन्रो सेन दिखा देनेगाज्ते परमातत्सा की ( दिन्तल; समम्‌; 
व्यान » उपाठना बताई गई हे, वरद उद अन्यक्तं परमेश्वर सलु ही कंच्ति 
द्विया गया दे ! परमात्सा स कसित किये गये युख ` उपासक दे चाधिच्छगष््यर्‌ 
न्यून व्यापकं या सात्विक होते द; खर जितको जेसी निधा दौ उलो कः दी 
छल म्प मिलता दै । छौदोन्योपमिषद्‌ {२. १४. १) सें कदा हं; क , यरद श्तु- 
जयः इहै, जिखक्ा चैला कत ( निश्य ) खे, उसे खल्यु के पथ्याद्‌ केलः ष्टी खल सी 
मिलता ३, ° ओर भरावद्धीतः सी कद्दी ईद--, देवताच : की सक्ति कट्नेदप्लिं 
ददता से च्यर्‌ पितरों च्छी भक्ति करनेवाले पितरो स जा लिलते दै" र. सश 
२५); छवा यो यच्छृधः स एव खः----जिसक्छ ची शद्धः दह उसे कर दही! 
पेष प्रा होती दं ( ९५.३ >) 1-तत्प्यं यदह द ॐ उपासकः के आचारं के 


व ॥ 


:-संदह 
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छयुसार उपाय चन्यक्त प्रमत्मा के गुण मी उपनिषद मं भिन्न भिन्न कषे रत्व 
ई ! उपनिपदुं ॐ इस्त पकरणा को ' विद्या कन्दते द ! धिया ईखरप्रादि ष (उय- 
सनारूप 3 मार्ग इ श्यीर यद मार्ग निष प्रकरणा मं चतलाया गया ई उते भी "दिध? 
ष्टी मामं छ्ग्त मे दिया जाता दे। शारिदल्यवि्या (दा. ३. १४), पुर्पविया (ला. र. 
१६, 9 ), परयरक्षिया ( कोपी. 9 ), भाणौपासना (पी. २) इत्यादि खनेक्रयेयर 
उपाम्ननाय्यं का वर्णान उपनिषदो मं किया गया ई; यार दइनसवका चिवेचन 
वो कै तृतीयाध्याय फे तीसरे पाद्‌ मं किया. गया ह्‌ 1 इस धकरण मे श्रच्यक्तः 
का सगुगा वर्णन इस प्रकार द कि वद्‌ मनोमय, प्रागाश्रीर, माप, सन्य- 
संक, श्नाकारात्मा, सर्चक्मा, सर्वकाम, सर्वगन्ध मीर सर्वरस ई (छा. ३.९४.२) 1 
नरि उपनिषद्‌ मे तो अत्त, यागा, मन, श्वान- या चानन्दु-न द्पां मनी 
परमन्मा फी दती दुद उपास्नना बतला गद्‌ ई (स. २. १५; २. २-६) 1 -ध्ददार- 
शयक् (२, 4) मं गाम्यं घाल्लाकी ने श्रजातशच्रु को पडते पल, रादित्य. चन्द्र 
विधत, ्ादयरा, यायु, भ्रति, जल या दिशा में रडनेवले पुरषो कौ बद्यरूपस 
उपासना बतला रै; परन्ठु श्मागे प्रजातर्र ने उसमे यद्‌ का कि सचा त्र दूने 
मी परे द्द, रर्‌ च्नन्त मै प्राणोपासना दी को सुप्य ठदराय।" दं । इतने दीने यदद 
परम्परा छद प? गदं टौ जातं । उपर्युक्त सव. ब्रह्मरूपा को प्रतीक, श्र्थाद हुन 
सय फो उपाप्नना के सिग कल्पित गौण बद्पस्वरूप, अथवा. नद्यनिद्शंक चिन्दध, 
कत दहः यर ख्व यदी गंण्णर्प किमी मूरविं के स्प में नेसों के सामने रखा जाता 
1 तव उमी कौ ' प्रतिमा ' फते दं ! परन्त स्मरण रदे फे सव उपनिषद च्म 
मिद्धान्त यदी द" फि सच्चा बदमरूप दते भिद दै "( केन. १. २-८)। दष बद्ध 
के लष्ठगा का चन करते समय कर तो ‹ सट क्षातमनन्तं घस्य › ( तैति. २.५ ) 
या "विञ्नागमानन्द्घ्य, ( चर. ३. ६. "=) कदा श; प्र योत्‌ व्रह्म सत्य (सत्‌), कषान 
(चित) सौर प्ानन्दन्य इ, च यान सच्विदरानन्दर्वस्प इदस प्रफारसवरगुयो शा 
मीषष्ीगुणो मे समावेश करके वणम फिया गया द । प्री यन्य स्वानो में मगवटरीता 
के ममान ष्टी, परप्पर-वरिर्द गुणो फो णक कर के त्र्य का व्फोन द्म प्रशार स्यि 
गया द, कि'घ्रद्र सत्‌ मी नद्धा श्रौर असमे मी न ” ( त्र. १०. ५२६. १ ) प्यपवा 
“फरगोरगीयान्मद्टतो मदीयान्‌ ° रथान्‌ गणु ते मी घोरा यर्‌ दे से मी चदा ६ 
(ष्ट २. २०)१‹ नदरेजति तव्रैजति तन्‌ दूरे तदरैतिक ' भर्यान्‌ दष दिष्ठता र वर्‌ 
द्दिलना मी मद, वद्ध गृर्‌ ई पर समीप भो ई ( द. ५; मु. ३. १.७), प्रया 
स्वेन्िययु्ामामर ° ष्टो र मी ' सरयेन्धियविवमिन › ई (शेता. २.१०)। य॒न्यु ने 
"मचिद्धेता को वष उपद्वेगा क्वि ई, छन्त से उपयु सय लक्ता कौ छोट टो परार 
ने घमं वार धमं के, एन श्मार्‌ प्रकृत हे, परचया भूत रि मन्य फैमी पे रमे 
~ मदय यान (यट. २. 9४.) 1 एमी प्रकार महामार कै यारायरणीय धमं म पया 
ग्दसे (मम, शा. ३५३. 34) र मोक्ध्म म भरद एक मे कृषते ह ( ३३१. 
५८) 1 गृष्पदारशयस्तेपनिपदर (२.३. २५ जी धी, रम दर्‌ ऊदिम नीमा 
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कोद्य द्ध मूर्तख्प कदा; फिर चायु तया आकाश्च को ऋअमूनख्य कष कर्‌ 
दिखाया दं क्र इन अम्‌ताके सारभूत पुरुपाके रल्पया रद्ध बदल जाते हु; आरं 
अन्तस्‌ यद्‌ उपदेश च्छ्य र कि" नेति > ' नेति ` अर्यात्‌ अदत्तक जी छदा गया 
ह, वदद नदीं दे, चदं ह्य नदरी द-इन सव नाम-ङपात्मक भरतं या तमू पदार्य 
केपरेजो " अगरद्यः या" वर्णनीय ` द उसे दी. परव्रह्म समसो -( व्र. २.२.६ 
ऋमौर वेसु २. २. २२) ! अधिष्प्तया कद; मिन जिन पायी कोद्य नास दिः 
जा सकता द उन सवरस भीप्रेजो द वदी वद्य ई खोर उ व्रह्म काव्यतः. 
निगणं स्वरूप दिखलाने के लिये " नेति ° "नेति ` णक छोटा सा निद्स, आद्र 
यासूच्रदीद्दौ गया दहं रीर वरददार्णयक उपनिषद मं दी उदका चार्‌ वार्‌ प्रयोग 
द्रां (श्र २६; ४. २, 2; ४.४, २२; ४. ५. १९) 1 इपी प्रकार दखरे- उप- 
निषदा म भी परनद्य क निगु अर अचिन्य ख्प करा वान पाया जात्ता दः जके 
,% यतो वाचौ निवतन्ते अग्राप्य मनसा संह ” (तेति. २. <); “ श्रदधेश्यं ( श्रद्श्य ) 
अद्यः (गु. ४. 9. द); नन चरुपा ग्यते नाऽपि वाचा (स. २.५८); अयवा-- 
। अदानब्दमस्प्यमल्पमनव्यं तथाऽरस निलयमगन्थवच् यत्‌ | 
` अनाद्यनन्तं महतः पर्‌ श्रव निचाय्य तन्मल्युमुन्लाच्पमच्यते || 
पयात्‌ च्‌ परम्म; पडसदहाचता क ९ब्द्‌ स्पा, र्प,- रस आर्‌ मन्ध-दन पाच्च 
गा स रदत; खनाद-च्नन्त शारं र्‌ ( ऋ ३. १५: चेस्‌. ३. २. २२-३८ 
 -देखो ) । सद्दाभारतान्त्मत श्रान्तिपवे मे नारायश्ीव चा भागवतध्म, के वन ऋ 
. भी मरावान्‌ ने नारद्‌ को अपना सच्चा स्वरूप "अद्य, अघेय, अन्व्रष्य, निगणः 
निष्कल. ८ निरवयव )› अजः निलय, -शागवत च्रोर निच्करिय ` बतला कर्‌ कद्ादकि 
चद्धरी खि की. उत्पत्ति त्या प्रलव करनेचाला चरियुणातीत परसेश्वर दः छर इसी 
` को ‹ वासुदेव परमात्मा कदत दं (मभा. शां. २३६. २५--> 
उप्ुक्त चचनों से यदह पररा दोगा, करि न केवल भगवद्वीता में दीं वरन्‌ मदा- 
मद्दाभारतान्तगत नारायगप्य या मागवतधमं म आर उपनिषद -मी परमत्माका 
अ्य्रक्त स्वरूपी व्यक्त स्वरूप से श्रेष्ट माना गया दसर यद्टी अव्यक्त श्रेष्ट स्वख्प चद 
तीन प्रकार से वणित द यात्‌ सगुण, सगुण-निरागा र अन्तमे केवल निरा चव 
मश्च यद्धं हः कि यन्य्छ खर श्रेष्ट स्वरूप के उक्त तीन -परस्पर-वयधा ख्पाक्लमल 
किर तरद्‌ मिलाय! जाचे १ यद कद्ध जा सक्तः इः च्छि इन तीनो सेखेजो सगुणः 
निगुण अर्थात्‌ उभयतात्सक रूप दे, चद्‌ सरयुग सेनिगुण स ( अथया खह्तेयम) . 
जाने कीं सदी या साधन इ स्योकिः पडले सगुण ख्प का कान दोन परं दी धीरि 
श्ीरे एक एुक गुण चछा न्यारा करने से, निर्गश रवरूप का अनुभव दो सकता ई 
` आगर इसी रीति ये यद्य तीक चती इई उपासना उपनिषदों मं चतलाई . गई स \. 
१दग्गार्थ, तत्तिरीय उरनेषद्‌ की श्रुवल्छी म चर्ण ने श्रु कौ पडले यरद 4 
दग्र किया दं कि दं रद्य दः फर क्स.क्म-सः त्राण, मन, चिन्नान अरर 


अध्यात्म । . - २०६ 
श्मानन्द-दइन नद्यरूपो का ततान उंसे करा दियां द (तेपि. ३. २--£) 1 अथवाषखा 
मी कदा जा सकता दै, कि गुण.चोधक विशेषणो से निर्गुण रूप का वर्णन करना 
छमसम्भव ई, अतच परस्परःविरोधी विशेषणो से दी उसका वर्णन करना पडता 
द । इसका कारगा यद ई, ४ जव ष्टम किप वस्तु के सम्बन्ध मे ^ दूर ' च\ ' सत्‌ › 
शब्दौ का उपयोग करते रै, तव दमे किसी अन्य वष्नु के ‹ समीप ? या असत्‌ › 
दोन कं मी अप्रत्त रूप से बोधं दो जाय। करता ई । परन्त॒ यदि प्क द्वी वद्य 

यापं ककन्यापी द, तो परमेश्वर को दूर ° या“ सत्‌ ` कद कर "समीप ' या ^ प्रतत" 
किसे करे १ पेसी अवस्या मेँ दूरं नदी समीप नदीः सत्‌ नदो, श्रसत्‌| नदी ~ 
इष प्रकार की मापा काउपयोग कसे से दूर अरं समीप, सत्‌ अर असत इयादि 
परस्पस्सपित्त शणो की जोडियं। विल्गा दी जाती ई; ओर यद वो होने केलिये 
परस्परविर्द्र विशेषणो की मापा का दी ज्यवहार मे उपयोग करना पडता ह कि 
जो कुड निगुण सर्वव्यापी, सवंदा निरपेव्व खर स्वतन्प्र वचा ई, वद्ध सचा वहम 
शर (गी. १२.१२) 1 जोकवदे वदसव ह्य द दै, इ्लिये दूर वदी, समीप 
भी वदी, सत्‌ मी वही जर श्रत्‌ भी वदी द । श्रद्‌ एव दूसरी दरि से उसी बह्म 
का षृ दी समय परस्परःविरोधी विरपगो के दरा वर्णन फियाजा सकता ई (गी 
११.२७; १३. १५) 1 अव यद्यपि उमयत्रिध सगुश-निर्गुंण चणंन कौ उपपति द्रप 
प्रकार वतला शुके; तथापि दस वात का श्पष्टीकरणा रद्दही जाता दै कि एक दी परमेश्वर 
ह परस्परविरोधी दो स्वरूप--पगुणा अर निशंए-केते दो सकते द । माना कि 
1 श्रस्यक्त परमेभर व्यक्त रूप शर्थात्‌ इन्दिय-गोचर रूप धारण करता, तत्रं 
चेद्‌ उनकी माया कदलाती दै; परन्तु जव वद्‌ व्यक्त--यानी ` इन्धियगोचर--न दरोते 
हए अन्यत्त स्पमेद्दी निगुण कासगुण दो जाता ददे, तवर उसेक्या फं १ उद्‌ा- 
इरणार्थ, पूक दी निराकार परमेश्वर को को "नेति नेति, क्‌ कर निगुण मानते ई; 
"मौर कोद उसे सच्गुण-सम्पन्न, सर्वकमां तया दयालु मानते रई । , इसका रदस्य 
श्या द १ उत्त दोनों मं श्रेष्ठ पच्छ कौन सा दै? इस निगुण. शौर श्रव्यक्त ह्य से 
सारी च्यक खषटि रौर जीव की उत्पत्ति केत इई १ -दत्यादि धाते का खुलासा 
शो जाना आवश्यक द 1 यद्‌ कमा मानो. अच्यात्मशाख की द्धी का- काटना 
श कि, सवं संकस्यों का दाता अव्यक्त परमेश्वर सो यथार्य मे सगुण दै रौर उपमि 
पद मे य। गीता में निरयंण-स्वस्प का जो वर्णन किया गया दै, चद केवल श्रति 
शयोक्षि या. भशखा दद । जिन वड बड़े मदात्माश्नों अ ऋपिये ने एकाम्रमन करके 
मूदम तया शान्त विचारों दवे यद विद्धान्त द्द्‌ निकाला, कि *भ्यतो वाचो निवत्ते 
श्रव्राप्य मनसा सद्‌ ” (तै. र)--मनकोमीजो दुर्गन दे, मर वाणी मी 
लिका वणन मद्री कर्‌ सकती, वही ्रन्तिम घ्यस्वरूप द-उनके प्नात्मालुमवको 
कर तराया कत कैसे कर ! केवल एक साधारणा मनुष्य अपने सुद मन म यदि अनन्त 
तिर्यगा यद्य को ग्रहणा नदीं कर सकता इततके यद्‌ कदना, कके सच्चा बद्य सगुण 


दी द, मानं सूर्य की अपे त्रपने दयेटि ये पक को शरेष्ठ बतला ई! द; .यदि 
गो.र. १४ 


२१० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगराल्र । 


कगु्णं खूप की उपपात्ते उपनिषदों मे रौर गीतासमेच दी ग्ड ष्टोती; तो घात्तद्दी 
सरी थी; परन्तु यथार्थं मे चेसा नहीं । देखेये न, भगवदट्रीता म तो श्प दी कद्‌ 
द कि परमेश्वर का सव्या श्रेष्ठ स्वरूप अव्यक्त इ; अर व्यक्त सषि का . धारण 
करुना तो उदकां माया इ ( गो. ४.६) परन्तु. भगवान यह्‌ भी. कड्ाद्ह फ 
रक्त के गुणों से ° मोदसं फेस -कर मूर्खं लोग (व्यक्तं श्चौर्‌ भिर्युण) आत्मा को 
दी कन्त मानते हः (गी. २. २८२), किन्त ईरते ऊच नदीं करता 
लोग केवल अ्षान से धोखा खाते दै (गी. ५. १५) अर्यात्‌ भगवान्‌ ने च्व णतु 
सें यन्द उपदेश किया ष्ट, के यद्यपि .च्रच्यक्त श्रात्सां या परमेश्वर वरपुतः निगुण & 
(गी. १६.२१) ता सी लोग उस पर " सोद 'या ्मन्नान ° से कन्व आदे मुखा 
का अध्यारोप करते दं रार उसे यव्य सयुण वन। देते दं (गी. ७.२४) 1 उक्त 
विवेचन से परमेशधर के स्वस्य फे 4चिपय' म गीता के यदी कषिद्धान्त मालूम होति 
--(१) गीता म परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप का यद्यपि वदत सरा दीन दे तथापि 
परमेश्वर का मूल आर श्रेष्ट स्वरूप मिर्गुण तथा श्रन्यक्त दी इ खर मनुष्य मोह या 
अक्ञान स्र उसे सय॒ण सनते द. (र) साख्या की प्रकृति या उसका व्यक्त लाव 
--यानी अखिल संखार--उस परमेश्वर की माया दै; मरौर (८३) सांख्यो का पुरुप 
यांनी जीवात्मा यथार्थं भें परमेश्वर-रूपी, परमेश्वर फे पसान दी ` निरास खर अकत्त 
दः परन्तु अन्नान के कारणं लोर उसे कर्तां मानते दहं । वेदान्तशाख के सिद्धान्त भी 
देसे दी इ; परन्त॒ उत्तस्वेदान्त-मरन्या मे इन सिद्धान्तो को चतलाते समय माया 
रविद्या मे ङक मेद्‌ किया जाता इं । उदाहरणाय, पंचदशी मे पले यदह ५ 
. गया षट फि अत्मा सोर परन्रद्य दोनो मे एक षी यानी ब्रह्मस्वरूप ददः रीर 
यद्‌ चित्स्वसरूपी ब्रह्य जव माया सं प्रतिविभ्बित होता ई तव सत्वःरज-तम रुणमसा 
(“सांख्यो की शूल ) प्रक्रि फा निमाण दता दे । परन्तु आगे चल कर दस माया 
के दही दो मेद्‌ -- साया ` अर ' अ्ंविया “ -- किये गये ई ` आर यद चतलाया 
गख रहै, छि-जव साया के तीन गुणो मे से ° शुद्ध र * स्वगुण का . उत्कषं टता दं 
तवं उखे केवल माया कते द, आर इस भाया में प्रतिविम्नित दोनेवाले बह्म को 
सगुण यानी प्यक्त ईर (द्दिरर्यगर्भ) क्ते द; अर यदि यदी स्व गुणमयशुदध 
दो तो उसे ‹ विया › कते दं, तथा उक्ष अविदाम प्रतिविभ्वित ब्रह्म को "जीवकः 
कहत द (पंच. १.१५-१७) । इस टि से, यानी उत्तरकालीन वेदान्त कीं दृष्टि से, देख 
तो एक दी माया के स्वरूपतः दो सेद करने पडते द--अथात्‌ परब्रह्म से ‹ व्यक्त 
ईश्वर ` के निमांण ददोने का कारण साया जर “ जीव › के निमाण. दोन का कारण 
अविदयां मानना पडता दै । परन्तु गीताम इस प्रकारे का मेद्‌ नदीं किया गया.द। 
रीता कर्तः है, कि.जिस माया से स्वयं भगवन्‌ च्यक्त रूपः यानी सरुण रूप धारण 
करते दँ (७.२५ >, अथवा जिस माया के .द्वारा.चषटधा प्रकृति अर्थात्‌ व 
सार विभूति उनसे उत्पन्न दती इं (४.६), उसी भया के खस्ता .से जीचे 
सोता द ( ७.४-१५ ) ! ‹ अवया. शब्द्‌ गता मे करर मी नदीं आय्‌. दः. मोर 


ह 'सध्यात्त । - ~ २११ 
शवेताश्वतरोपनिचदमे जद वद शच्द्‌ चाया दे वरौ उसका स्पष्टीकरणं मौ इस भकार 
किया दै, छि मया के प्रपन्च को दी  श्मविा कद्रते द ( शेता. ५. १ )। अतम्व 
उत्तरकालीन वेदान्तन्प्रयौ मे केवल दिखूपणए की सरलता के लिये, आीव र्‌ ईशर 
टी दि से, क्त्ये गये सदम मेद्--चर्थात्‌ माया अौर श्रविया-को स्वीकार न 
फर ष्टम "साया, प्रवया पौर. 'त्तान' शाब्दो को समानार्थकं ष्टी मानते द; 
४ श्य शाखीय रीति से संरेपमं इस विषय का विवेचन करते ई कित्रिगुः 
क साया, प्नवि्ा या चक्तान सीर मोद का सामान्यतः तास्विक स्वप षय 
६, शरीरं उपकी सद्दायता से गीता तया उपनिषद के सिद्धान्ता की उपपत्ति केसे 
छग सकती ई 

निर्गुण श्रौर सगुण शब्द देखने मे द्योटे दं; परन्तु जव इसका विचार करने लये 
च्किद्न प्रब्द ैकिन किन वात फासमविश. दत्र द तव सचघुच सारा मद्पाएड 
इटि क सामने खड़ा दो जाता दै। जसे, इस घंलार का सूल जय वद्दी अनादि परत्र 
दै, जो एक, निष्किय श्योर उदासीन दै, तव उषी मे मयुप्यकी इन्दियो को गोचर 
प्ोनेवाले अनेक प्रकार के व्यापार ओर गुण कैषचे उत्पन्न दए तथा दस प्रकार उसकी 
श्रलंडता भद्ग कैत दो शई; अयवाजो मूल भे एक ष्टी है उसी के वहुवि 
भिन्न भिन्न पदार्थं फैसे दिखाई देते ई; जो परनद्य निर्विकार दै जर जिसमे खटा, 
भग, कडवा या गाटरा-पतला श्र थवा शीत, उष्ण आदि मेद नद्ध दे, उसीमे नाना 
६ £ की रचि, भ्यूनाविध गादा्तला-पन, या शीत शौर उष्णा, खुख शरीर दुःल 
® भरर केरा, तयु रौर भ्रमरता इयादि अनेकं भकार के दद्‌ कते उत्प्र 

ट; जो परव्रह्य श्यान्त श्रौर निर्वात ई उसी म नानो प्रकार की ध्वनि श्नोर्‌ शब्द्‌ कैप 
निर्माण दते द; जिस परयद्य मे मीतरचष्द्र या दुर भौर सर्माप फा कोई मेद्‌ 
नद देरी मश्चगियः पी, दूर या समीप, पपा पूच-पधिम दसादि दिग्कत 
या ध्यूलकृत भद्‌ फैषे दौ गये; जो परत्य श्रविकारी, त्िकालायाधित, नित्य छौ 
श्रष्टत हे उसी फै न्यूनाधिक काल-मान से नाशवानू पदार्थ कैते वने; श्रयवा जिसे 
कायै-कारण-माव का स्पशं भ नदो ददोता उषी परवद के कार्य-कारण-रूप-जमि 
भिटी चीर घडा~-्यो दिखाई देत ईः पेसे दी आर भी चनेक विपये काउ चोरे 
से दो शब्दों से समावेश हा दै । अथवा संप स्न कद्ठा जाय तो, श्रव इ वातत 
का विचार्‌.करना दे किणुफ दी में अनेकता, निदधे साना प्रकार की दन्ता, 
शर्देतसें दैत अर निःसंग संगकैमे दो गवया । स्वाल्यो ने तो उष भगे 
चने के लिये यह द्वैतं कल्पित कर लिया ई, फ निगुण अर नि्पुदप के साय 
त्रिगुणात्मक यनी सगुण प्रृतति मी नित्य छर प्वतंत्र हे । परन्तु जगत्‌ के मूलः 
„सस्व कौ टु निकलने की मनुप्यं की जो ष्वाभाविक प्रणुत दे, उ समाधान 
६ त से नद दोव; इतना ९ नदो, विन्द॒ यद्‌ दैत युक्िवाद्‌ फे भी सामने 
इधर न पातः । इसलिये प्रति खर एुरुप के मी परे जा कर उपनिपत्कार्ो ने यद्‌ 
तिदधान स्यापि फा दे कि सच्चिदानन्द वद्य से मी ठ श्रेणी का ‹ निरो ' बहम 


५ 
 । 
^ 


गीतारहस्य यथवा कर्मयोगदास्र । 


दी जगत्‌ का सृल दई । परन्तु अव इसकी उपपातत देना चाद्ये क निर्युंण से सगणा केरे 
इड, क्योकि सांख्य के समान वरेद्रान्त का मी यद्‌ विद्धान्त र फिजोवस्तु नदीं इ वश 
द्धी नदो सकती; चोर उसे, ‹ जो चस्तु ह ` उसकी कृभी उत्पत्ति नदीं डो सकती । 
धस सिद्धान्त के अलुसार निर्गुण ( अर्थात्‌ जिस मेयुग नदीं उस) व्रह्म से सगणं 
शष्ट के पदां (क्रि जिनमे गुण इदं) उत्पन्न दो नद सकते! तो फिर सगुण आया क 
१यदि कदं क सयुण ङः न दी दं; तो वद प्रयच्च टश्टिगोचर ई । अर यदि निर्ध. 
लन्रान सयुगष को भी सत्य सा; तो दम देखते इं ऊ इन्दिय-गोचर दोनेवाते ६ 
शं, रप, रस अदि सय युणो केप्वरूप राज पकं ईँ तो कल दुसरे दी-र्थाव्‌ 
नित्य परिवर्तनशील होने के कारण नाश्यवान्‌, विकारी उर अशाश्वत, तवतो 


1 ९५ 


2.4 ओ + भि" णा 
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गरी कल्पना करके ककि परमेश्वर विभभ्यि इ) यदी कद्टना दोगा क्र पन्ना सगुण 
परङे्र सी परिवतनशील एं नाश्रवान्‌ दं । परन्तु जो विभाज्य अर नाशवान्‌ दो कर 
ष्टि के नियमो की पकड म निल परत्र रदत ददै, उसे परमेश्वर दी करैत करदं १ सारांश, 
ष्वद यद्‌ माने कि इन्दिय-गोचर सारे लुग पदाय पच्चमदाथृते से निमित हए द 
छयवा लाल्यानुसार या च्राधिमौतिक रषि से यद्द्‌ अनुमान कर लो कि सारे पदार्थ 
क्षा नर्चास एक दी अव्यक्त सगुण मूल धृति से ड द; किती भा पत्तं का स्वीकारं 
छरो- यद्ध वात निविवाद सिद्ध दद ककि जव तक्र नाशवान्‌ यण इस मूल प्रकृति से 
भी चट नीं गये इं, तव तक पच्चसदाभूत्य कों या ग्रक्रृतिरूप इस सगुण सूल 
पद्यं को जगत्‌ का अविनाशी, स्वतंत्र ओर अदधत तत्र नदीं कद सक्ते । 8) 


जिते प्रक्तति-वाद्‌ का स्वीकार करना इ उसे उचित दं फि चद्‌ या तो यद्‌ कमी 


न 


लिड्‌ द्‌ एकं परमश्वरं नदय स्ततत्र अर अद्रतस्पद्ह्‌ः या इस वातत कां खाज कर 


एकि पञ्चमद्ा भूतो के परे च्रथवा सगुण मूल भ्रकृति के भी परे आर कोन सा तत्व रं । 


हि 


दरस शिचा अन्य कोड माय न दीं दं । जिर प्रकार गजल रसे प्यास नदीं चुभ्ती 


( 


या वान से तेल नद्ध निकलता, उसी भकारं भ्रयत्त. नाशवान्‌ वष्तु से अग्धत्व 
ह्ली प्रि की खाता करना भी व्यर्थ दे; ओर इसी लिये यन्तिचल्क्यः ने अपनी 
क्ली ैत्रयी को स्पष्ट उपदेश एकया ₹ कि चार्‌ जितनी संपत्ति क्यानप्राष्ठ द जावे, 
थर उलसे च्रगतत्व की आशा -करना व्यर्थं दै“ अखरतत्वस्य तु ना्चास्ति 
डिसिने » ( चद्धः २. ४, २1 अच्च; अव यदि अतत्व को सिघ्याकरःतोः 
सचन्यो को यद स्वाभाविक इच्छा देख पडती दं, कि वे किसी राजा से मिलनेवाले 
पुरस्कार या पारितोषिक का उपभोग न केवल अपने लिये वरन्‌ अपने पुत्र-पौत्रादि 
छ लिये सी--अर्यात चिरकाल कै लिये-शरना .चादते द; अथवा यद्‌ भी देखा 
जाता द करं चिरकाल रदनेवाली या शाश्वत कौत पाने का जव सचसर आता ईः 
तवं मनुप्यं अपने जीवन की भी परवा नदीं करता । ऋग्वेद के ससान अर््यत 
न्मे मी पू ऋपियो की यदी भायन ईः कि ““इडन्द्‌ त्‌ हस म 
श्रव ` स्र्थत्‌ अंच्ठय कीतिं या धन दं ” ( च. १. ३.७), अथवा ^ दु सोम 
दशु वैवस्वत (यम ) लोक में अमर कर दे» (च €, ११२. = 9 ¡ रः वाः 







४ 


॥ अध्यात्म । . २१३ 


श्वीन समय मे इसी टि को स्वीकार कर के ्वेन्सर, कोन्ट भर्ति केवल त्राधिनोतिक 
परिडित मी यदी क्ते ई, कि “* इस संसार मं मटुप्य मात्र का नैतिक परम कर्तन्व 
जी द, ङि चद्‌ किसी धकार के दक्तिण छख में न फस कर वर्तमान अरर मवी 
भनुप्य जाति के चिरकालिक खख के लिये उद्योग करे 1 > अपने जीवन के पश्चात 
के चिरकालिक कल्याण की अर्थात्‌ चग्धतत्व फी दद कल्पना श्माई करदा से ? यदि 
क कि यदह स्वमावचिद्ध दे, तो मानना पडेगा किं इस नावान्‌ देद्‌ ४ सिवा 
"को चत वस्तु अवश्य इ 1 चनौर यदि कं कि एसी श्रेत वस्तु कोर नद्ध 
; ते) मे निस. मनो्त्ति की साक्ाद्‌ भ्रतीति होती रे, उसका न्य को ऋरगु 
भी त्री यतलाते चन पडता ! देसी कठिनाद्‌ श्रा पडने पर कुच श्राधिभोतिकः 
परिदत यद्‌ उपदेश करते द, कि इन भ्रशौ का एमी समाधान-कारक उत्तर महीं 
मिल सक्ता, चतपव इनका विचार न करके दशय सृष्टि के पदा्थी के गुणधर्म के 
परे श्चपने मन कीं दौड कभी न जाने दो । यद्र उपदेशा ई तो सरल; परन्तु मलुष्य 
फ मन म तत्वज्ञान की जो स्वाभाविक लालसा दती दै उसका प्रतिरोध फन ,. 
भर्‌ किस प्रकारसे कर सकता ई? छौर इस दुर्धर जिष्ठासा का यदि नाश कर 
शले तो पिर श्वान कीं धृद्धि दो कैन्ते१ जव से मनुष्य इस ्रथ्यीतल पर उत्फ्न 
ङ दै, तभी सते वद दस पर्न फा विचार करता चला घ्राया दे कि, ^ सारी दृश्य 
नाशवान्‌ सृष्टि का मूलभूत श्त त्व ष्या हे, ्मौर वद स॒मे कते भप्त 
५ ा १» ्राधिमत्तिक शाखां की चाद जैसी उक्रति ष्टो, तयापि मनुप्य की अशत: 
प्व सम्बन्धी ज्ञान की स्वामाविक प्रचरत्ति कभी कम दोन की दीं । आधिमोतिक 
शाखो फी चाद जसी षृ दो, तो मी सरे श्राधेमोतिकु स्टि.विक्तान को वगृल 
भद्याकफर आध्यात्मिक तच्वत्ताच सदा उतक द्मागे च्छा दाड्तास्ट्गा द्रो चारं 
षटज्ञार्‌ वपे के पडले यही द्रश्ा यी, श्चारं श्रव पश्चिमी देशोमे मी चद्री वात देष 
पट्ती इ । प्यार तो क्या, मनुष्य की बुद्धि कौ यद् श्वान~लालसा जिस दिन दटेगी, 
उस दिन उसके विषय मे यदी कद्दना द्दोगा करि « स चै मुक्तोऽथवा पशुः » ! 
् दिन से अमयादित, श्रग्रुत, अनादि, स्वतन्त्र, सम, एकः निरन्तर्‌,सर्वन्यापी ` 
श्र निगुण तच्च के प्रस्तित्व के विषय मे, ्रथवा उत निर्गुण तत्व से स्गुगस्रषि 
की उत्पत्ति के विपय स, ससा व्याख्यान द्टमारे प्रा्चान उपनिषदौ मे किया गया द, 
इससे अधिक सयुक्तिक व्याख्यान श्रन्य देशो के तक्तो ने प्रव तक नदी किमा 
दं 1 भचाचीन जर्मन त्यवेत्ता न्ट ने इस घात का सूम विचार पिया द; 
मुप्य को वाद्र खष्टि ङी विविधता या भित्तता . छा स्वान एकता से क्यो घनौर केम 
होता ष्ट; भनार फिर उक्त उपपत्ति को द्री उसने श्रवीचीन शाख की रीति स प्रधि 
शकर द्विया दे, श्र दकल यदपि पने विचार सं कान्ट से कुच चारे यदु ह्‌, 
तपापरि उसके मी सिद्धान्त वेदान्त के ये नद्दीं यद ईं । शोपेनदार का मी यदी 
ष्टात द्‌ { लाटेन मापा म उपनेषपदा के मनुवादु का घ्ययन उस्न प्य य. 
कमार्‌ उसमे यह्‌यात भी लिग्द रखी ई छि संघार फे मादित्य के देन ल्युः 


२९१४ भीतारहस्य यथवा क्मैयोगशाख्र । 


तम `° अन्यं से कु विचार मेने ्रपने अन्यो से लिये दद! इस द्धेटे से यन्य मे न 
पव चातो का विस्तारपचेक निरूपण करना सम्भव नदी, कि उक्त गम्भीरं विचार्य 
सौर उनके साधक्वाधकं प्रमासौ म अथवा चेदान्त के तिद्धान्तो चौर कान्द प्रश्ठति 
पश्चिमी त्वतो क किन्ते सें समानता कितनी रै अरि अन्तर क्रितन। दं । इसी 
प्रकार इस वात की भी विस्तार से च्व नदीं कर सकते, ऊ उपनिषद्‌ ज वेदान्त- 
सत्र जसे प्राचीन अन्यो के वेदान्त से मोरतटुत्तरकालीन अन्यो के वेदान्त ध । 
मोटे मेद्‌ कान फोन से दहं । इतग्वं भरावद्वीता के अध्यात्स-सिद्धान्तेकी सल 
मद चौर उपपत्ति सममा देने के लिये जिन जिन वातः की मावर्यकता ई षेण 
इन्दी बता का यदह दिग्दलंन क्रिया गया इ; आरं इस चचा के लिये उपनिषद, वेदा. 
- न्तसूत्र मौर ञ्सके ्ांकरमभाप्य का श्राधार प्रधान ल्प से लिया गया 1 प्रकृति 
इरपरूपी सांख्योक्त दैत कै परे प्या द-दसका निर्णीय करने ऊ लिये, केवल द्र 
छ्रर दए्य यष्टि फ देत-मेद्‌ पर दही उदरं जाना उचित नदी; किन्त इस वत का मी 
. चुददम विचार करना चाद्दिये कि द्रष्य पुरुष को वाह्य खशि का जो क्तान रोता डे 
ऽसका स्वरूप क्या है, चदं तान किससे दोता ह ओर किल्तका रोता ₹। वाद्य दष्ट 
क पदाथं मनुप्य को नेत्रो से जैसे दिखाई देते ई, वैसे तो वे पशो को भी दिखाई 
देते द । पर्व सचुप्य मे यद्‌ विश्च षता द कि ख, कान इत्यादि कछनेद्धियो से उसके 
मन पर जो संस्कार खा करते द, उनका परक्किरण करने की शक्ति उतम दं खर . 
इसी लिये काद्य खृष्टि के पदाथं भात्र का ज्ञान उस्क्तो द्रा करता दं । पडले चु ते 
पतत्र््‌-विचार मे वदला चके दः कि जिस पएव्ठीकरण-शक्ति का फल उपरक्त विशेषता 
द, वद्‌ शक्ति मन खीर इद्धि के भी परे द--यर्थात्‌ वद्‌ आत्मा की शक्ते दै । यद 
रात चद्धी, कि किसी एक. डी पदाथ का स्वान उक्त रीतिसर दोता द्धे; छिन्तुखषिके 
सिन्त भिन्न पदारथ न कार्य-कारण-माद आदि जो अनेक सम्बन्ध दजन दम 
. षटि के नियम कदते दँ-उनका कान भी इसी प्रकार इचा करता द । इसका कारण 
यह्‌ दै, कि ययपि दम सिन्न भिन्न पदाथ को दष्टि से देखते ह तथापि उनका 
कार्य-कारश-सम्बन्ध भरलयच्त दि-गोचरं नदीं होता; किन्तु दमं अपने मानसिक 
व्यापारो दे उते निश्चित क्षिया करते दह ! उदादरणायं, जव कोद एक पदाथ इसारे 
नैतन के सामने खत्ता ह तव उसका रूप मौर उसकी गति देख कर्‌ हम निश्टय करते . 
ह कि यदह एक ' फोजी सिपादी ` द, ओर यदी संस्कारं मन में वना रहता द! 
क्स कै जाद्‌ दी जब को दूरा पदाथं उसी रूप अरर गति से ट्ट के खाने आताः 
दै, तव वदी मानक्तिक करिया फिर रू दो जादी है ओर इदभारी युद्धि का निश्चय 
से जात्ता. द कि वह मी एक फौजी सपाद इ । इस भकार भिन्न भिन्न समय सें 
एङ के बाद्‌ दृखरे, जो अनेक संस्कार दमारे सन पर दत रद्दते दहः उन्द्‌ इस अपी, .. 
-शक्ति से याद्‌ कर एकत्र रखते द; .आरं जन वद्‌ पदार्थ-समूद्‌ दमारी ६. द. 
. क सामने जा जाता दै, तव उन सब भिन्न भिन्नं संस्कारों का जान एकता के रूप म 
-द्ोकर दम कदने लगते दँ कि इमारे सामने से "फौज ' जा रदी दे! इस सेना के 
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पदे जामनेवाले पदार्थं का रूप देख कर इम निश्चय फरते ईं फ वद * राना ` इ 
प्रर "फौन“सम्यन्धी पले संस्कार को तवा ‹ राजा “सम्बन्धी इस नूतन संस्कार 
कौ एकन कर दम कद्ते इं कि यद्‌ ° राजा करी सवारी जा रदी इई ° । दस्तिय 
फदहना पड़ता दं क सषि-क्ान केवल इन्द्रियो से भवयत्त दिखाई देनेवाला जड पद्यं 
मद्री दै; विन्त इन्दिये के द्वारा मन प्र दोनेवाले श्ननेक संस्कारों या परिणामों का 
एकीकरण ° ‹ दरष्टा मात्मा › किया करता इं, उक्ती एकीकरण का फल सान द््‌। 
लिये मगवद्वीता म मी तान का लच्छण इस प्रकार कदा दै--*“ अविभक्तं 
विभक्तेषु » श्र्थात्‌ ज्ञान ची दे फि जिससे विम्क्त या निरालेपन म अविमक्तता 
या एकता काचोध दरौ ° ( गी. ५८. २०)! परन्तु इस विपयर का यदि सृच्म 
विचार किय। जवे कि इन्द्रियों के द्वारा मन प्र जो संस्कार प्रयम देति दये किक 
वस्तु के ई; तो जान पडेग। कि यपि रोख, फानः, नाक इत्यादि इन्धियो से पदाय 
के रूप, शब्द, गन्ध च्रादि गुणों का कषान दमे दोता दै तयापि निप्र पदाथ॑मेये 
वाद्य गुणा इं उसके श्रान्ता स्वरूप के विपय में दमारी इन्धि दमे कठं मी 
मदौ वतला सकती ! दमय देखते द सदी कि * गोली मिट › का घडा बनता 
शै, परन्तु यद्‌ नदौ जान सक्ते कि जिसे दम * गीली मि › कदते ई, उस पदार्थ 
का ययार्थं तास्विक स्वरूप षया द ! चिकनाई, गोलापन, लाः रेगःया गोलाकार 
(रूप ) यादे गुण .जव इन्द्रियो के दारा मन को एयक्‌ यक्‌ मालूम दो जते 
तेव उन सच संस्कारों का एकोकरणा करके ¢ द्रटो ° श्रात्मा कता दे कि ‹ यद्‌ 
14 भिषटीदे;" पौर आगे इसी दव्य फी ( क्योकि यदह मानने के लिय कोद 
कारण तदी, क द्रव्य का त्ताच्चिक रूप बदल गय। ) मोल तथा पोली श्माकृति या 
स्प, ठन उन. त्रावाज्न स्रौर सूखापन इसयादि. गुण जव इन्धियो. के दारा मन को 
मालूम द्रौ जाते दं तव श्रात्मा उनका एकीकरण करके उसे ‹ घडा कता ह । 
सारांश्च, सारा मेद्‌ “रूप या श्राकार में दी होता रदता ई; ओर जय दन्द गुणो 
फे संस्कारों को, जो मन प्र हुमा करते इ, ‹ द › आत्मा एकत्र कर्‌ सेता दै, तव 
एक द्रीं ताचिक्र पदां को यनेक नामं प्राप्त दो जाते दं । इसका सय से सरल 
उदार समुद्र च्नौर तरक का, या सोना श्रीर्‌ अलंकार का दे; क्योकि इन दोर्नो 
उदारो मे रर गादापन-पतलापन, यजन श्रादि गुण एक द्री दे रदतेददे रीर 
केवल रूप ( ्नाकार >) तया नाम यदी दो युगा वदलते रदते इं 1 इसी लिये वेदान्त 
मे ये खरल उदाद्दरण दमेशा पाये जते ईद 1 सोना तो एक पदां इ; पल्ठ भिन्न 
मिन्न समय पर वदलनेघाजञे उसके त्राकारों के जो स्कार, इन्धियो के द्वारा मन पर 
दते ई उन्दे एवत्र"करके श्वा" उत सोने को दी, किलो त्रिक चिते एक 
प मूल पदार्थं द) कमी ° कड़ा ° कमी " यंगृढी या कमी ° पैदल, ‹ पटच ? 
† # @"रपण्करान्वहठ ॥ तारा एण्वाचछव्त्‌ ए पठ इ पद्य ०६ फक 
18 पादणो{तित."" [रवप 0 क 27८ 1९43071, ए. 64. ड प्ा- 
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प्मौर्‌ ^ कङ्कन › इत्यादि भिन्न सिन्न माम दिया करतः दै । मिदर भिन्न समय पर 
पदाथा को जो इस भ्रकार नामष्ठरैये जाते द उन नामी को, तया पदार्यौ फी जिन्‌ भिन्न 
` प्सिन्न श्ाक्तियों के कारणा वे नाम वदलते रद्दते दं उन आकठृत्रियां को ऽपनिषदोः म 
नाम रूप  कदते दं खरार इन्दी मं अन्य सव गुणो का मी समदेश कर दिया जाता 
ष्ट (छा. रशन. १.४.७०७) । ओर इस प्रकार समावेश द्टोना ठीक भी द 
कयो कोद मी गुण लीजिये, उसका कुद न कद्ध नाम या खूप इवच दोगा | +^ 
यदपि इन नाम-सूपो मं प्रतिच्गा परिवतन दोता रदे; तथापि फष्टना पड़ता ₹ - ४४ 
इन नाम-र्पो के मूल म श्राधारभूत कोई तच या दन्य दै जो इन नाम रूपो से पित्र 
दै पर कभी ठदला नदही--जिस प्रकार पानी पर तरङ्गः दोची ईद उसी प्रकार ये 
सव नामरूप किसी एक दी मूलद्रव्य पर तरङ्ग के समान ई । यद सचदैकि 
षुमारी दन्दियां नास-रूप के मतिरिति सौर कुदः भो पद्टचान मदी सकती; अतएव" 
इन इन्दियो को उत मूलदन्य कां तान दोना सम्मव नद्धं किजो नास-रूपसे भिन्न 
शो परन्तु उसका ख्राधारभूत दं 1 परन्तु सरे संसार काख्राधारभूत चह तत्व भले दी 
श्च्यक्त दो अर्यात्‌ इन्धियो सेन जानाजा सके; तथापि मको अपनी जा 
-य्दी निश्चित अनुमान करना पड़ता दे, कि वद्‌ सत दं श्र्थाीत्‌ वदद सचमुच सव 
काल, सच नाम स्यो क सूलस तथा साम-स्पोःम भी निचा करता द, श्म 
उसका कमी नाश नदीं रोता, क्योकि यदि इष्धियगोचर नास-रूपों के अतिरिक्त, 
मूलत्व को कु मनि दी न्दी तो^फिर ‹ कड़ा 2 ‹ कद्धनं ` आदि भिन भि हुः 
पदार्थं ददो जावे; पुवं इस समय दमे जो यद पतान खा करता दँ कि ध्वे सव एक. 
. ही धातुके सौनेके वने दः उसन्नान केलिये कुड भी आधार नदीं रष्टंजवेगा। . 
रेसी अवस्था म केवल इतना दी कते वेगा फ यद "कटाः इहै; यद "कङ्नः 
द; यदद कदापि न क्‌ सकेगे कि कडा सोने का र ओर कङ्न , भीं सोने का ` देः 
प्रतएव न्यायतः यदहं सिद्ध दहौतादैः किकडासोनेकाद्ेः› "कदन खनि. ` 
का दैः इत्यादि वाक्षयोमे “देः शब्दस जिससोनेके साथ नामरूप(त्सक 
कड श्नार 'कङ्कनः का सम्बन्ध जाडा रया इह कहं साना कचल शशशृङ्गवत्‌ 
अभावस्य नदीं हः किन्तु वद उस द्रन्यांश्च का दी बोधक दं किजो सारे आयष्णौ 
का श्यार्धार द्‌! ईसी न्यीय का उपयोग सृष्टिः केसरे पदाथा स करं तो सिद्धान्त 
यद्द्‌ निकलता द कि पत्यर, मिद्टी, चौदी, लोद्ा, लकड़ी इत्यादि अनेक नाम-रूपा- ` 
त्मक पदाथ, जो सञ्जर आते हं मै, सव किसी एक दी दव्य पर भिन्न भिन्न नामरूप 
का सुलम्मा या यिलट करः उत्पन्न इए द; रथात्‌ सारा मेद केवल नामरूप का डे, 
म॒लद्रव्य का नदी, भिन्न भिन्न नाम-रूपो की जड मे एक दी न्य नित्य निवास करता 
दे) सव पदार्था इस प्रकार ठे नित्य.रूप कते सदेव रहना- संष्टत मे “सः ४, ^ 
सायान्यत्वः कट्लाता इ । 
। वेदान्तशख के उक्त सिद्धान्त को दी क्रान्ट आदि अर्वाचीन पश्चिमी त्वं 
स्तानियों ने मी स्वीकार किया दं! नाम-रूपात्मक जगत्‌ की जड सं; नाम-ख्पासे 
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मिश्र, जो कृ शय नित्य द्रव्य ई उसे छान्द ने. पने अन्य मे ' दस्तुतस्व › कहा 
च, छ्ीरनेच रादि दन्दियों को गोचरे द्टोगेवाले नाम-ख्पो को ‹ वाद्धरी दएय › कदा 
षद &। परन्तु वेदान्तशाच् मेः निलय वदलनेवाले नाम-रूपत्मरु द्एय जगत्‌ कौ 
५ मिय्या › या ° नावान्‌ › ओर सुलद्रव्य को ‹ सल › या ‹ च्नखत ` कषत ददं 1 
सामान्यलोगसय की व्याल्या यों करते दं कि च्यु सत्यं › अर्थात्‌ जो खों 
४ पटे वदी सुल दैः नौर च्यवद्दार मे मी देखते दं कि किसी ने ्वप्र मे साख 
पालिया भ्रथवासाख रुपया मिलने की यात कान से खुनली; तो इस स्वप्न 
की याते भीरं सचमुच लाख दये की रकृम के मिल जाने मं वड़ा भारी अन्तर 
रश्टता द। दस कारण एक दृसरेसे सुनी दुई संर खों से प्रसयचं देखी इर्द--इन दोनो 
याते म क्न परे अधिक विश्वास करे, भोलों पर या कनौ पर? इसी दुविधा को 
मेने के लिये बृष्टदारगयक उपनिषद्‌ ( ५.१४. ) म यद्द्‌ ' चचुर्ध सत्यं ” चथ 
श्माया द्‌ किन्तु जिस शाख म रूपये के षरेखेटिष्धोने का निश्चय ° रषये › की गोल 
गोल सूरतश्रार उसकभ्रचलित नामस करणादेः वदी सय की दस मपिद्ध व्याल्या 
छा षया उपयोग दोगा दम व्यवष्हार म देखते रई कियदि किसी की वातम्चीत 
क्ोचकिना नद दौर यदि वद्‌ धरे धरि म पनी यात बदलने ले, त सौग 
उसे भररुखा कदत इं ! फिर इसी न्याय से ' स्पये› के नामरूप गछ ( भीतर्‌दरव्य 
शो मदी) खोया अरयचा भूदं कदन मे क्या दानि इ १ क्योकि रुपये का जो नामरूप 
मज स घटी हे, उसे दूर फरक, उसके चदले ‹ करघनी › या ' टोरे ° छा नाभ 
शूप उसे द्सरे्टी दिन दिया जा सकता है अर्थात्‌ दम अपनी मखो से देखते 
दिय भामःरख्प मेश यदलता रदत ददे+--इसमें निद्यता कष्ठ १ च्व यद्रि 
कं कि जो नौती से देख पडता है, उसे सिवा अन्य कुद सत्य नही ई; तो 
एकीकरणा की जिस मानसिक क्रिया मे रृ्ि्तान होता द, वद मीतो््योखोमे 
नहीं देल पडी-र तएव उसे भी भट कद्ना पडेगा; दस कारणा में जो कु श्वान 
ष्टीता द, उसे मी अरसत्य-भूर--कन्ुना पदेगा । इन प्र, अर प्रस ष्टी दृसरी 
फटिनादयो पर ध्यान द कर ^“ चन्तं सत्यं " जेते सत्य के लोचक शरीर 
सपिद लष्चण को ठक नद्दीं माना द; ङिन्तु सपोपनिपदमे सत्य की यदी व्याटया 
ष्ठी दु फ सत्य वदरी ई निखका अन्य वाते के नाश शौ जनियर भी कभी 
माश नदी होता! श्नौर इसी प्रकार मद्टामारत मे भी सत्य फा यदी ल्ग 
यतलाया गया द- 





* कान्द मे मपे @-(धटर 202 2०८01 नामक अन्य में यद विचार 
पिया र) नाम-रूपात्मक संसार्‌ की जहर्भजो द्रव्ये, उते उप्ते “डन मन्‌ दिकः 
(€ फाण्ट प शन-एपप्ड प ३७८६) कदा ३, -अर दमने उती खा मापान्तर 
+ वस्पटत् 'किया ह । नान-ूपं देवादसं ष्य को कन्ट ने ° एरयायसु * - (प्ष््- 
एप्प गोणृषणत्यत्) कदा ३ । कान्ट केटना है कि " स्नुत भवेय दे । 
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सव्यं नासास््ययं नित्यमनिक्रारि तथव च |& 
श्र्थात्‌ “सत्य व्ही ह्‌ किलो व्यय द शर्यातिं जित्तका कमीनाश्न मद द्वात्ता, जा 
नित्य दे र्यात्‌ सद्रा-सर्वदा चना रदेता दै, च्यर्‌ यविकारि द श्रयो जिसका स्वस्य 
कभी वद्रलतानदी ” (ममा, णा, १६२. 19) । पमी छ अर योद द्रमेक्द्र 
कद्टमेवाले मनुप्य को रूढा कदने काकारण यद्दी हे, क चदं प्रपनी वाति पर पिथर 
नदी रद्दता-दधर उधर्‌ टगमगता रहता ईद्‌ सत्यक हस निरपत्त सन्नगा को स्वाष 
करलेने पर कष्टना पदट्ता द्द, किरा सेदेख पडनेधाला पर ष्ट्रं घटी तरद ४ 
नेवाला नाम-ख्पमिन्या ह;उस नास-स्प से दफा पा प्रारउसी फेजुलम्‌ सदव 
णक दी सा स्थित रहमवाला सत वस्तुत दी-त्रद्‌ खा से भसेष्धीमदेख 
पटे--रीक रीक सत्य ष्ट । भगवद्रीतामं परह्य कां चान ती नीतिसे पिया गवाद 
"यः स संयु भूतेषु नणय न चिनप्यतिः (गी. ८. २०; १३, २०) -ग्रत्तर्‌ च्य 
वी द किलो सव पदार्थं अयात सभी पदा के नाम-स्पात्सक शरीर नरद्टने पर 
भी, नट नद्दी हता । सद्ाभारत में नारायगाीय सयवा मागवत धमक निरख्पणाम 
यद्तीं शोक पाठभेद से फिर यः स सवे ऋ्रूतपु ` फँ ध्यान मे ' भृतप्रासशगीरेषु 
रौ कर राया दं (ममा. शा. २२६. २२) । रसे षी गीता कफे, दृ अध्यायके 
सोलदवें ्रार सव्र छोकां का तेत्पय॑ मी यद्धरी द ! वेदान्त म जयश्चाभृप्णाको 
° सिध्या > मोर्‌ सवणं को ' सत्य › कदत ईं, तव उसका ग्रह्‌ मतलव नही द्देकि 
चद्‌ जेवर निरपयोयी या विलछुल खोदा ददे अर्थान्‌ परश्चौ से दिखाई नदीं पडता \ 
या मिद्टी पर प्ली चिपक्रा कर यनाया गवा द र्यात्‌ वद्‌ श्स्तित्वे मेदष्टीनदीं । 
यद्ध ° मिथ्या › शब्द्‌ का प्रयोग पदाय कै रद्न-रूप श्रादि गुणो के लिये मार अरङृति 
, के लिये अर्थात्‌ उपरी दृश्य के लिये किया गया इ, भीतरी दव्य स उसका प्रयोजन 
नदीं हे । स्मरण रदे कि ताच्विक द्रव्य तो सदैव ‹ सत्य ' द । चेदान्ती यदी देखता 
द कि पदा्थमात्र के नास-रूपात्मक आच्छादन के नीच, मूल म कौनसा त्वद्देः 
सरे तस्वस्ान का सचा विषय है मी यदी । व्यवद्दार स यद प्रचत्त देख जाता द 
कि गना गदवाने सें चाह जितना महनताना देना पड़ा दो, पर आपातत के समय 
जन उसे बेचने के लिये शराफ की दूकान पर से जते दं तव वह्‌ साए़साफ्‌ कूद 
देता दे कि ५ म नद्धौ जानना चादता फि गहना गद्वाने से तोले पीले स्या उज्ञरत 
. देनी पड़ दै, यदि सोने के चलत्‌ भाव में नेचना चादौ, तो दमलेलेगे ”! वेदान्त 
की परिभिषामें इसी विचार को इस ठंग से व्यक्त करगः--शराफ्‌ को गहना मिस्या 
अरे उनका सोना भर सत्य देख पडता ह । इसी प्रकार यंदि किप्री नये मकान को 
बरेच तो उसकी छखन्दर बनावट ( रूप ) ; ओर गुचादइश की जगद्‌ ( आकृति ) 
` * ग्रीन ने 88] ( सत या सव्य ) कीं व्याख्या वत्तलाते ` समय्‌ “" म 
वातप 15 7दद7ए/) 16 28 211ब7८९-८्द्‌/ ` कहा है ( 2707९40702९770 ठ 
1111 ९ ६ 253). भीन की यदह व्याख्या भौर महाभारत की उक्त व्याख्या-दाना तत्वतः 
पकदीदै) 
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चना मँ जौ ख लगा दगा उसकी श्रोर खरीदार रा भो घ्यान नदीं देता; चद्‌ 
क्ता द कि ईटन्चूना, लकड-पत्पर पौर मज्ञदूरी की लागत में यदि वचना चादयो 
तो चेच डालो । इन दान्तो से वैदान्वियों के इस कयन को पाठक मली भति 
सममा जके कि नाम-ख्यात्मक जगत्‌ मिण्या ₹ श्रौर चद सय ई ।* दश्य जगत 
मिय्या द ` दसफा अयं यदह नदा कि. वद खो से देख दी नदरी पड़ता; चिन्त 
| क्म कीक ठीक र्थं यदी द कि वद्र ओँल से तो दैख पडता द, पर एक दी द्रव्य 
द म-स्प भद्‌ के कारण जगत्‌ के यडतेरे जो ्यलकरत अन्यया कालकृत ष्य 
"चे नाएवाू दं श्रौर इसी से मय्या द; इन सव नाम-स्यात्मक दृश्या ,के 
अष्छादुन म दपा दुखा सदैव वतमान जो अविनाशी सौर चविारी दव्य ई» 
चरी नित्य श्नौर सत्य दे 1 सराफ को कडे-कङ्नन, गुज ध्र श्वगण खोरी चती 
द, उते भिक उनका सोना खरा चता दे, परन्तु खष्टि के सुनार के कारखाने म मूल 
में देखा एकी द्रव्य द कि जिसके भिन्नभित्र नाम-ूप दे कर सोना ची, लदा 
पत्यर, सकी, 'टवा-पानी यादि सारे गदने गट्चाये जते दई । इसलिये शराफ की 
छेच वेदान्ती कुद वीर श्नागे चटु कर्‌ सोना्चोदी या पत्थर भष्टेति नाम-स्पौ को, 
सेवर के ष्टी समान भिच्या सममः कर धिदधान्त करता द कि दन सव पदार्था के मूल 
में जो द्रव्य श्र्यात्‌ “ वद्तुतत्व › मौजूद ई वद्दी सच्चा शर्या प्रधिकारी सय ई इस 
चप्तुतत्व में नामन्ख्प प्रादि कोड मी गुण नदीं है, इस कारणं से नेत्र श्रादि 
निदिं पर कमी भी नदीं जान सकतीं । परन्तु ओं से न देख पडे, नाक से नरष 
नाने प्रयवा हाय से टोले जाने पर भी लुदि स निश्चयपूर्वक अनुमपून क्या जाता 
कि प्रव्यक्त स्प से चद्‌ श्टोगा अवरं षी; न केवलं तना ष्टी, चकि यद्‌ भौ 
निश्नय करना पद्त्ता ई कि.दस जगव्‌ मे कमी मी न॒ यदलनेवाला “जो छद" ई, 
घट्‌ यदी ससय वस्नुत्व ई 1 जगन्‌ फा मूल सद्य दसी को कते ई। परन्तु जो 
भास्मक्र विदेशी रौर कुद स्वदेशी परिडतम्मन्य मी सत्य श्रीरा पथ्या शब्दो फेषयदान्त 
शान्रवाक्ते परिभापिक चयं को न तो सोचते-सममते द, ओरं नयद्‌ देखनेकाष्दी 
कट घटते ह कि सत्य शब्द्‌ का जो चयं मं सूता ई, उसकी पेद इसका थरं 
कुद भौर भीद्ोस्करेगायामर; चे यद क्‌ कर्‌ श्रद॑त येदान्त का उपद्ास फिथो 
करते ई कि “द्मे जो जगद्‌ शौय से पक्त देस पड़ता ई, एसे भी वेदान्ती श्नोग 
मिष्या कदटते ६, मला यद्‌ फो यात ई ! " परन्तु यस्क कँ शब्द मेँ कद्‌ सक्ते टं 
कि यादि अन्धे वो सम्भा नषधा सूता, तो दस दोषी ङ्द पम्मा नद द घोदोम्य 
(६. 9; सर७. १), गृददारणयक ( १, ६. ३2), सुगडक (३.२. ८) प्यौर परध 
(६. ४)» स्यादि उपनिषदों मे यारग्यार यतसाया गया द फे नित्य यदेहते रैवते 
इ्र्पान्‌ नापर।वान्‌ नामरूप सत्य मद्धी ईं; निसे सत्य अर्थान्‌ निरय स्र तच देना" 
"^ दमे पनी दष्ट फ दन नाम्य से यदुत श्यागे पंडुःचाना चदिये । एसः 
भमनस्प को क्ट (२.५) पौर युर्दक (१.२.६) श्रादि उपनिषदौ 
° श्रवि्चा ' तया शवेताशवरे उपनिषद्‌ (४. १०); मं ‹ माया” का ई .1 भग. 
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चद्वाता स ^ साया; ` ` मार्‌ ` रार ' अक्तान : प्रष्टा सचां श्रयं विवान्नेत्त र! 
जगत्‌ के रम्भे जो कुद या, चदं चिना नासनर्पकाया अर्यात्‌ रिणा अरं 
व्यक्त या; फर्‌ आरो चल कर नाम-स्प सल जने स कदी च्यक्त अर समुरए सम्‌ 
जाता दं (ब्रु. 9. ४.७; छां. ६. १. २; २) । उतप्व विकारचाय्‌ अ यचा नावा 
चाम-र्पको ष्टी" माया * नाम द कर क्ते इं कि यह सगुण अथवा दश्य-रष 
पक सूलद्रल्यं यति इष्वरकमायाक्यखलयालालाइ्‌ । श्व इदस ख 
तो स्यो की भ्रकृति अव्यक्तं भले यनी रदं; प्र वहं सच्व-रज-तमयुगसयी 
चतः नाम-रूप से युक्त माया दी रं । दस श्रकृति से विश्व की जो उत्पत्ति या फंलाचं 
ष्टोता दं ( जिसका वर्णन च्रच्चिं प्रकरण म किया द), वद मीतो उप मायाक 
सगुखं नाम-रूपात्सक विकार दं । प्यार कोद मी युण ष्टो, चर्‌ इन्दिरयो को गोचरं 
छोनचाला अर्‌ इसी से नाम-रूपात्मक दी र्टेग।। सारे ाधिमतिरू शाख मी दस 
मच्छर साया के वग में अ।जाते दं! इतिद्दासःमूुमभश्ास्रःविद्यवशाश््, रसायनशाखः 
पदायविक्तान च्रादि कोई भी शाख लीजिये, उसे सव नामरूप का दी तो विच 
ष्वन र्ता दं अर्थात्‌ यदी चीन दोतादे कि किसी मी पदार्थ का एके भास-रूप 
ला जौ कर उसे दसरा नाम-रूप कैसे मिलता ई । उदादरणार्थः नाम-र्प के भेट 
फ़ दी विचार दस शाद मे इस प्रकार रता ददेः-जैसे पानी जिसका नाम दै, उसको 
सखाफुः नाम कन रार कंसे मिलता दह अथवा काले-कन्नूटे तारकोल से लालब्हुर 
नलि-पोले रेगने के रङ्ग ( रूप › क्योकर चनते द इत्यादि । अत्व नामरूप म 
दा उलभ इष इन सतासो के अभ्यास से; उत्व सत्य चस्तु का वोध नदीं दो शकता 
फ जो नामरूप से परे ह 1 परगट हे कि निस सच्चे ब्रद्यस्वरूप का पता लगानं हो 
उसका पना ष्टि इन सव आधिभौतिक अर्यात्त नाम-ख्पात्सक श्वासो सर पे पट 
चान चाद्य । चनौर यदी अर्थ.चछान्दोम्य उपनिपद मे, सातवे अघ्याय के मारन्स की 
कथा से व्यक्त द्विया गया दे ।कथा का आरम्भ इख प्रकार दैः नारद कपि सनत्छमार 
सर्थात्‌ स्कन्द्‌ के थौ जा कर कने लगे कि, "मुखे आत्मद्वान- चतलारसेः' तदे सन- ` 
त्कुमार वाले कि, "पले वतलास्रो , तुसने षया सीखा है, क्षिर सं वतलाता द्रु + 1 
इस पर नारद्‌ ने कदा किः “नें ने इतिदास-पुराणसूपी पचवें वेद्‌ - सदिति क्वेदं 
अच्छति समग्र वेद्‌, व्याकरण, गणित, तकशा, कालल्लाखमनीतिशाख+ससी वेदाङ्ग 
धमेशाख, भूतविद्या, चतविद्या, नक्ठत्रविचा ओर स्देकजनविया प्रति सव छु 
पटा इ; परन्तु जव इससे आत्सद्ान नदं दुखा, तद.अव तुम्हारे यद्दौ या द ! 
इसका सनत्कुमार ने यदं उत्तर टिया कि, "तते जो कुड सीखा. हेः दद्‌ तो खारा नामः 
रूपात्मक इहे; सा व्रह्म इस नामन्रद्य से वडत आगे देःपौर फिर नारद को फसशः 
इस प्रकार पद््वान करा दी किः इस नाम-रूप से अर्यात्‌ सांल्यो की अच्यक्त प्रकृति, 
से अथवा वाणी, आज्ञा, संकस्पः मनः द्धि ( कान >) ओर ध्राण से भीः परे प ¦ 
इनसे चह -चट कर जो है वदी परमात्मरूपी अष्ततत्व हे । 
` यदद तके जो विवेचन किया गया, उसका तात्प यद हे चि सनुत्य ङी 
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इन्दि कौ माम-ख्प के प्रतिरिक्त यर किमसी का भा प्रयतत सत नदीं होता ददः 
तो मी इस श्रनि नाम-रूप के आच्छादन से ठेका इचा लेकिन मखो तेन देख 
पद्नेवाला र्यात्‌ ऊद न ऊ अव्यक्त मिद्य द्रव्य रना द्री चाद्ये; खीर इसी 
कारण सारी सृष्टि का न दमे एकता से दता रहता ई । जो छु शतान दोता द, 
सो मात्मा फो दी दोता ई, इसलिये यात्मा दी क्ताता यानी जाननेवाला हु । 
. आर इस ताता को माम-रूपात्मक सृष्टि का द्दी क्तान द्टोता दै; रतः नाम-रूपत्मिक 
सृष्टि चान दुई (ममा. शा. ३०६. ४० १ श्रे इस नाम-खूपात्मक खशि के मूत्त 
भनी कृद वस्तुवत्व ई, चद्री.श्ेय दै ! इसी वर्मीकरण को मान कर भगवद्रति ने 
श्नाता को चौद्रस्‌ श्रात्मा मौर जेय को इग्धियातीत निल परवह्म कदा दे (गी. १३. 
१२-१७); च्चौर फिर खगे सान के तीन भेद्‌ करके कदा द्दे किं, भिन्नता या नानात्व 
से जो ख्टि-कतान ्टोता द चद राजष हे, तया इस नानात्व का जौ ठान एकत्वस्प 
से होता ई वद्‌ साच्विक-ततान ई (गी. १८. २०, २१) 1 हस पर कदय लोग कते 
किंस प्रकार ज्ञाता, ्षान, शीर तेय का तिरा मेद्‌ करना ठीक नहीं है; एवं 
यद्‌ मानने क लिये ष्मरे पात ऊद मी प्रमाण न्दं ई किमे जो कु श्तान 
द्ोता है, उसकी श्रपेक्ता जगत्‌ म चौर मी कंद द 1 गाय, घोडे प्ति जो वादय 
वस्तुदु रमे देख पुती द, वदं तो श्वान दी है, जो कि द्मे होता ई, भौर यपि 
यद्‌ कषान सल ह तो मी यद्‌ यत्तलाने के लिये कि, वद्‌ सान दै काद का, हमारे 
श्वान फो छोड श्चीर कोद साग दी न्दी रद जाता; अत्तएव यद्‌ नदीं कदा 
| सकता छि दस तान कै श्मतिरिक्त वाद्य पदार्थं के माते कुद्ध स्वतन्वर व्तुद्‌ र 
अथवा इन वाद्य चस्तुओं क भूल मे आर फोड्‌ श्वतन्त्र तत्व ई। क्योकि जय त्ताता 
षीम रदा, तव जगत्‌ करौ सि ररे ? इस दष्टि से विचार करने 'पर उक्तं तिहरे वर्ग- 
करण मं अर्यात्‌ श्वाता, सान मौर सेय भ-नेय नदीं रद पाता; स्ताता रीर उत्को 
दहोनेदाला कान, यदी दो वच जाते दैः रौर यदि इती युक्ते को-श्रौर त्रासा 
श्रागेले चलंतो'काता' या ^द््टा? भीतो पक प्रकार काश्तान द्री ई, दृसलिय 
अन्तमक्तानकेसिवा दृसरी वस्तु ष्टी गदा रती । दसी फो ‹ विज्ञानाद्‌ › 
केषटते १ अरर योगाचार पन्य के वद्धो ने इते ष्टी प्रमागा माना द । इस प्न्य के 
विद्वानों नै प्रतिपादन कियाद्टकि शाता के ततान के तिरि दस जगते सीर 
कुद भी स्वतन्त्र नदी इ; मौर तो क्या, दुनिय। ष्टी मदौ दे, जो कुद ई मनुष्य फा 
श्तान ठी स्तान द । भरित यन्यकारो मेमीष्म जते परिदेत इसर्देगके मतके 
पुरस्कतां दं । परन्तु सेदन्तिये। कौ यद मत मान्य नदं ह्‌ 1 वदान्तसूत्रौ 
८२. २. २-३२) मे भाचा्यं याद्रायण ने प्र इन्दी सूत्रों फे भाष्य मं श्रीमच्छः 
शवाय न हस मत का खराटन किया ई ! यद्‌ ऊद शूट नदीः द कि मलुप्यफेमन 
११ जो संस्कार रेते ईं, मन्तभं वे षी उसे विदित रदते ₹; शरारती कौ ष्टम 
भन क्ते द । पल्तु भव प्रद्र ोताद्ध्‌ फियदि इस तान के तिरि घोर्‌ कद 
& नष्टा तो ' गाय “सम्मन्धी कान जुदा ई, * घोटा “सम्बन्धी- लान लुदा द 
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अर ° से विषयक त्तान जदा दै-दइसं प्रकार ज्ाननतान मे दी जो भित्नता 
हमारी इद्धि को जचती इं, उसका कारण क्या हं १ साना कि; ततान होने की मानः 
सिक च्छया सचैन्र एक दी हे; परन्तु यदि कष्टा जाय क्ति इसके सेवा अरं ङ दे 
ही नदीं, तो गाय; ` घोड़ा इत्यादि सिन्न-सिन्न भेद्‌. चा कद्ौ से गये यदि को 
ऊदे कि स्वप की खष्टि के ससान मन आप दी अपनी मर्जी से कषान केये मेदं बनाया 
छरता हे; तो स्वस की सृष्टि से एयक जागत अचस्था क पतान मे जौ एक प्रकार कः 
रीक ठीकरु सिलसिला मिलता इ, उसका शरण वतलाते च दही वनता ( चष. श्चास 4, 
- २.२. २९६; ३. २. 9), ! अच्छा, यदि कदं कि ततान को छ्ड दसद कोद भी वस्त 
. न्धी हे रण द्श्टाः कासन द्धी सारे भिन्न-सिन्न पदां को निसित करताद्, 
तो भेक द्रष्टा को * अ्ह॑पूचक ` यदद सारा ताना दोना उाद्दिये कि ^ सेरा मन यान 
लें ही खम्भा दह? अथवा ‹ैंद्धी गाय दह" । परन्तु पेखा दोता कर ह १ दसी 
स शद्कराचा्यं ने सिद्धान्त किया हे कि, जब सभी को यदं प्रतीति दोती दैकि्मे 
्रलग द्रु अर सुरू से खम्भा श्र गाय प्रश्ति पदां सी अलग-अलग ई; तव 
दष्टा के सन मे खमूचा ज्ञान दने के लिये इस आधारभूत वाद्य खि मे ङ्च 
दु स्वतन्त्र वस्तुं अचश्य दोनी चाददिये (वेसु. शांभा. २. २. र) । कान्ट का 
सत भी इसी प्रकार का दं; उसने स्पष्ट कृद दिया ईह छि दृष्टि का श्वान सहने के लियं 
यदपि मनुष्य की इद्धि का एकीरुरण' आवश्यक हे, तथापि उदधि इस स्न को सर्वया 
पनी दी गढ से, अर्थात्‌ निराधारं या विलङल चया नदीं उत्पतन छर देती, = 
सृष्टि की वाद्य चस्वुचा सी सदेव. अपेत्ता `रद्दती दे! -यददा कड प्रश्न करे कि न्क्योजती) 
. शङ्कराचार्य एच जार वाख दृष्टि को सिथ्या छद्टते द ओर फिर दृसरी वार वोद का 
खराडन करने म उसी वाद्य खष्टि के अस्तित्व को, ! द्रो ° के आ्रात्व के समान हही, 
सद्य प्रतिपष्ठन कस्ते दहु! टन वेसेल बातों का मिलान ` दोगा केके १ पर, इस पर्ष ` 
छा उत्तर प्ले ददी बतला चुके ईं ! आचभ्यं जब वाद्य खष्टि को मिथ्या या असल 
कदत दै, तब उका इतना -दी . थ समम्तना चाद्दिये कि वाद्यं खषटि का श्य . 
नास-रूप असत्य अर्थात्‌ त्रिनाश्चचान्‌ इहे । नास-खूपातमक बाह्य दष्य मिच्या बना रहः ` 
परः उससे इस सिद्धान्त. मे रत्ती भर. भी. ओंच. नदीं लगती कि उसे वाद्य सृष्टि के 
मूल मे ऊ न कु इन्दरियातीत सत्य वस्तु दे । -चेत्र-कतत्रेत.विचार मे जिस भकार 
यदह तिद्धान्त किया दहै कि देद्धेच्िय आदि विनाशवाच्‌ नाम-रूपो के मूल मे को 
निलय आत्मतत्व -दै; उसी प्रकार कद्टना पड़ता इहै कि नाम-रूपात्मकः बाह्य खष्टि के 
मूल मे मी छह न ऊख निलय आत्सततस्व द । अतएव वेदान्तश्राख ने निश्चय किया 
ददै कि देदेन्द्रियो ओर बाह्य खष्टि के भरिशिदिन बदलनेवाले अर्थात्‌ सि्या.दष्यौ के 
सूल मः. दना इहा अर्‌ कद्‌ नल्य अचात्‌ सल दव्य छपा इ इं । इसक आर्‌ # 
अवे प्रक्र हेता दहे कि दोनो ओर्‌ जो ये निलय तत्व दै, वे अलग अलग दै या एक~ 
रूपी द । परन्तु इसका विचार फिर करगे । इस मत पर मौके-बेसैके इसकी यवाची 
नता के सम्बन्ध स जो आन्तेप दुच्मा करता दैः अभी उसी का योड़ासरा विचार करते द! ` 
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छुढ लोग कद्ते दं कि यौदधो फा विद्ठान-वाद यदि वेदान्त-शाख फो सम्मत 

मीं दै, तो श्रीशं कराचा्यं के माया-वाद्‌ का भी तो प्राचीन उपानेपदोंमे षौननहीं 
इसलिये उवे मी येदन्तशाख का मूल माग नदी मान सक्ते । श्रीशंश्रा्चयं का 
मत, सि जिसे मायवाद्‌ कंते दहं, वद्‌. कि वादस का, खों ते देख पड्न- 
चाला, माम-रूपात्मक त्वरूप मिय्या दै; उसके मूल म जो श्रल्यय . शौर नित्य द्रन्य 
ग्यद्ी सल दे। परन्तु उपनिषदं का मन लगा कर अध्ययन करने. से कोई मी सद्टज 
द्रान जावेगा दिः यह्‌ घ्माक्ेप निराधार द । यद पडले दी बतला चुके दह कि 
प्फ) शव्द का उपयोग साधारणा व्ववद्दार मेँ खों से प्रत्यच्च देख पड़नवाली 
चप्तु फे लिये फिगर जाता ई 1 अतः "सत्य" शब्द्‌ के इसी प्रचलित श्र्थं कोल 
दर उपमि मे छ स्थानों प्र खो से देख पडनेवाले नाम-ख्पात्मक वाद्य 
पद्ाी फो “सत्य, प्रौर उन नाम-रूपे) से आच्छादित दव्य फो 'रष्टेतः नाम 
दिया गया ह । उदाद्दरण लीजिये; दृदटदारणयक उपनिषद्‌ (१, ६. ३) भ “न्त्रै 
तदमृतं सत्येनच्चन्रं” ~ वद्‌ श्रखत सत्य ते श्नास्दरादित दक्‌ कर फिर श्रत 
श्नौर सत्य शब्द्‌ फी यह्‌ व्याल्या की ह िश्राणो वा श्रद्तं नामख्पे सत्यं ताभ्या- 
मयं प्राणणएयनः" अर्यात्‌ भाण श्त दै शौर नाम-रूप सत्य ई, एवं दस भामं 
स्यसे श्राण ठका इुश्ना दै । यदौ प्राण का श्रं प्राण.स्वरूपी पक्ष .द. 1 दस 
भगृट ददै कि पनाय फे उपनिषद मे जिपरे 'मिथ्या' श्रौर “सत्यः कष्टा हे, पहले 
. खस केः नाम फम से "सत्य, भौर श्यः ये । नेक घ्यारनो प्र इसी उत फो 
1 सत्य॑-श्रौखो से देख पड्नेवाले सत्य के भीतरका श्रन्तिम सत्य 
(च. २. २. ६₹)-कना षट । चिन्त उक्त श्नाच्तेप इतने दी से तिद्ध नदं दो जाता 
फि उपनिषदों म ऊद सयानो पर श्रोखो से देख पड़नेवाली खष्टि को द्री सत्य छदा 
ददै 1 पयोद चददवारण्यक मे दी+अन्त मे यद्‌ एतेद्धान्त क्य दै कि त्मरूपपर 
म्रष्य को छोड श्नौर सव “भाम्‌? यर्थाद्‌ चिन्वान ई (्.२.७२२) । जव पहले 
पल जगत्‌ के भूलतरव की खोज दोन लगी, तव शोघक लोग श्रेणिं से देख 
पट्भेवाले जगत्‌ फो पदले से वी सत्य मान कर द्वदने" लगे कि उन्नकं पेद में परर 
कीन सा सूम सत्यिप दया दं । दिन्तु फिर क्तात द्मा क जिसध्प्यसृषटि कैः 
रूप को टम सत्य मानते द्वद तो रसन मे विनाश वान्‌ दं रौर उसके भीतर कोद 
प्रविनाशी या अदधत तत्व माद दे । दोनों के वीच कै दस मेद्‌ को रसे सपे धिक 
प्यक्त क्त्ने की श्नावश्यकता दोन लगी, वैते ष्टी यसे] "सत्यः श्र ' द्धतः शब्द 
छ स्यान मं (जविद्ाः श्रीर "विचा" वं चन्त मे "माया श्नौर सत्यः चयवा ' मिथ्या 
ति सत्य" इम पारिभाषिक शब्द का भ्रचार द्टोता गया । क्योकि म्सत्य' शब्द्‌ फा 
घात्पर्यं 'सदेच रदनेवाला' ई दस कारण नित्य यदलनेवाले र नावान्‌ नाम. 
ध को सत्य कना उत्तरोत्तर ध्नर्‌ भी चनुचित जँचने लगा। पर-तु दस रीति मै 
श्माया ्रचवा िय्यां' शव्द कः प्रचार पवेधिच्ले दीद्यद; दोमी यै 
विचार वदत धुराने जमाने से चले प्रदे ई फि जमत्‌ की वश्वुमो का वदुः द्य, 
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जो नज्ञर से देख पड़ता इै,विनाी जौर ` असत्य द; एवं उसका आधारभूत (तात्िक 
ही सत्‌थासत्य दै । प्रत्यत चटावेद्‌ मे भौ कदा दे कि “एकं सदिपर। 
वहुधा वदन्तः (१,३६४.४६ आरं १०.११४.५)- मूल मे जो एक ओर. निय 
(सत्‌). दै, उसी को विप्र (क्ता) भिन्ने भिन्न नाम दैत दै-त्र्यात्‌ एक द्री 
सत्य चल्नु नास-रूय से भिन्न भिन्न देख-पडती दै ! “एक रूपके अनेक ख्पकर 
दिखलानै' के अथं मे, यद्‌ (साया शष्ट ऋसवेद्‌ में भी प्रत्युक्त द आर वदा + यर. 
वर्णन दं कि, “इन्द्रौ सायाभिः पुरुरूपः ईयत इन्द्र अपनी माया से अनेकं कूः 


` धारण करता . द (अः. ६.४७.१८) । तेततिरीय सद्दिता (३.१.५१) मे एक स्था 


प्रर “मायाः शब्द कां इसी अर्थं में प्रयोग किया गया दे ` ओर श्वेताश्चर उपनिषद्‌ 


-में इस (मायाः शब्द्‌ का नाम-रूप के लिये उपयोग इच्रा दहै ! जो दो; नाम-ख्प के 


0 क क 


-लिये "मायाः शब्द्‌ के भ्रयोग सिये जाने की रीति श्रेताश्वर उपनिषद के समय. मं 
` भले रही चल निकली दहो; पर इतना तो निर्विवाद्‌ ह छि नामरूप के श्ननित्य अथवा . 


असत्य दने की कल्पना इससे पदे की है, “माय शब्द्‌ का विपरीतं अथं करके 
श्रीं कराचांयं ने यह्‌ कल्पना नई नद्ध चला दी रै 1 नाम-खूपात्मक खष्ट के स्वरूप ` 
को, जो श्रीशंकराचायं के समान बेधडक “मिघ्याः कद्‌ देने. की हिम्मत न कर सके; 


.अरथवा जसा गीता मे भगवान ने उसी अर्थमेप्मायाः शन्द्‌ का उपयोग किया दः 


चसा करने से जो दविचक्ते द, वे चाद तो खुषी से ब्रुहदाररायक उपनिषद्‌ . के 


, “सत्य मार्‌ खतः शब्दा का उपयाम कर । कु भीषया न कद्‌ जवः पर इस, 


उन त आच्ादत इह वद्‌ “च्रद्धत' या ^ खावना ˆ इद्‌ एच यह्‌ मद्‌ भ्राचन 
'कगस चं चला आ रहा इ । 


सिद्धान्त म जरा सी. भी चोट नदीं लगती के नास-रूप विनाश वान्‌' ईद, आर ५५। तेरे 





अपने आत्मा को नास-ख्पात्मक बाद्यखश्टि के सरे पदाय का कन दीने के त्य, 
(छठ न कच्छ एके एेसा सूल नित्यद्रच्य दोना चाद्ये कि जो आत्मा. का आधारभूते हो 
आर उसी के मल का दहो, एवं बाह्या के नान! पदाथा की जड मे ˆ चतमान र्ता इ; 
नदीं तो-यद््‌ जान दी. न होगा । किन्तु इतना रदी निश्चयं कंर देने से अध्यत्मश्चाख 
का काम समाप्त नद्धं दो जाता । बाद्यसष्टि के मूल म वतमान इस नित्य ॒दव्य को 
दी वेदान्ती लोग ‹ ब्य › कद्टते ददै; ओर अव दौ सके, तो इस वह्यं के स्वरूप क] 
निर्णय करना मी आवश्यक द । सारे नाम-रूपात्मक पदाथा के मूल मे वतमान यद्‌ 
नित्य है अव्यक्त; इसलिये प्रगट. दी दं , कि इसका, स्वरूप नामरूपात्मकं 
पदथि के खमान व्यक्त मौर स्थूल (जड) नदीं रइ ` सकता ॥। परन्तु यदि न्यक्त 
ओर स्थूल पदार्थौ को रोड द+तो मन, स्ति, वासनाः भाण अरं तान प्रश्ति 


वरत से यसे अव्यक्त पदार्थं दँ कि जो स्थूल नदरी दं एवं चह्‌' असम्भव न्दी किं पर- ` 


चदय इनमें से किसी मी एक-त्राघ कै स्वरूप का दो । छृल.लोग क्ते ददं कि १ 
अर परवद का स्वरूप एक दी द 1 जर्मन परिडतः शपिनद्दरं ने परह्य को वास 
त्मक निश्चित्तं किया द । ओर वासना- मनं का धम ह, अत्तः इस मत के अनुसार 


अध्यात्म । ` २२४ 


ब्रह्य मनोमय दी कदा जिगा ( सै. ३ ४ ) 1 पर्दु अव तथ जो विवेचनं दुमा ड, 
उससे तो यदी कदा जवेगा कि प्रानं व्रह्म ° ( द. ३. ३) अयव “विक्तानं वल्य" 
(च. ३. ५)-नड्सष्टि ॐ मानात्व का जो ज्तान पुकस्वस्प सें दमे तात दता देवदी 
मह्य कास्वसूप दोगा । हदेगल का षिद्धान्त इसी दंग का दं । परन्तु उपनिषद म, 
प्चद्रपी इविकेसाय दही साय सत्‌ (श्र्थातुजगत्‌की सारी वस्तुं के अस्तित्व के 
शप्न्य ध्म या सत्ता-समानत्ता ) का ग्रंर्‌ अनिन्द्‌ का मी ब्ह्म-स्वख्प में दी अन्त- 
करके व्रह्म को सचिदानन्दरूपी माना ई । इतके अतिरि दुसरा वद्य-स्वक्प 
कंदुना ददो तो वदद ञकार ई। इतकी उपपत्ति इस भ्रकार दपदले, समस्त श्ननादि 
ईकार से उपने दः श्रौर वेदो के निकल चुकरने पर, उनके निलय शब्दों सेद्धीश्रागे 
चल कर ब्रह्मानेजयसारी सृष्टि का निर्माण किया ईद (गी. १०. रद; मम. 
शरां. २३१. ५६-५८ 2); तच मूल च्रास्भमे व्न्कार को द्यीड्‌ अर क्दनया। 
इसमे सिद्धः होता ई कि स्कार दी सच्चा ब्रह्मस्वरूप इ ( मारादुक्य. %; सति 
१,८ )1 परन्तु केवल अरध्यात्म-शाल्च की दि से विचार क्षिया जाय तो परद्ठेये 
समीं स्वरूप थोडे बहुत नाम-रूपात्मक दही दं । क्योकि इन समी स्वर्यो को मनुष्य 
सनी दन्दो से जान सकता द, श्रीर्‌ मनुप्य को इस रीति से भो छद छात दुता 
करता दे चद्‌ नाम-स्प की ददी ष्रेणीभे दे 1 फिर इस नामरूप केमूल्मेजो 
प्रनादि, भीतर-याद्र्‌ सर्वत्र एक सा मरा द्रा, एक दी नित्य भरर श्रत तख ₹ 
१३. १२-१०७ ), उसके वास्तविक स्वरूप का निर्णय दौ तो क्योकर्‌ दो ! 
कितने द्री सध्यात्नशा्री पिठत कद्ते ई के कु मी दो, यद्ध त्व मारी 
इन्द्रियो को ्रक्ञेय दही रहेगा; च्रोर कान्दने तो दसत प्रश्न प्र विचार करना ददी खद्‌ 
दया द्‌ 1 दसी प्रकार उपनिषदों में मी.पलद्य के अक्तेय स्वरूप का चन इसप्रकार 
~“ नेति नेति" श्र्थात्‌ चद्‌ नरं द कि जिसके विषयमे ऊध कष्टा स! सकता 
षः ्रह् दस्से परे द्‌ , चर्‌ श्र्ते देख नदीं पडता; चद्‌ वाणी कोश्मरमनको 
भी श्रगाचर्‌ “यतो वाचो निवर्तन्ते प्राप्य मनसा सद्‌ 1 ” फिर भी भ्रध्यत्मि. 
शा ने निचय फरिया द कि दस शअरगम्य पिवति मे भो मनुष्य ्रपनी बुद्धिसे व्ह 
क स्वरूप का एङ प्रकार से निणुंय करे सक्ता दे । ऊपर जो वाप्तमा, स्ति, धति, 
ऋषा, प्राण श्रि श्तान प्रति श्रव्यक्तं पद्रायं वतलाये गये दं, उनमें सै जो सवके 
श्मतिरयव्यापक द्यवा सव से श्रेष्ट निर्गत दो,उसी को परत्रद्य का स्वर्प मानना 
चादधियै। फयाकि यद्‌ तं मिर्विवाद्‌ ष्टी ई छि सव द्चव्यक्त पदार्थो मे पद्य भ्रष्ट 
३1 प्रय द्र दिस श्रा, स्मृति, वासना श्रीर्‌ एति श्रादि फा विचार परतो 
य मद्रमन के घम दं, प्रतयव इनकी खपेत्ा मनच्र्ट इध्माःममसेक्तानन्रेषटद्दे ` 
कलान्‌ वुद्धकाधम,श्रतःन्षनच वु श्र द्द; छर्‌ शन्तम यद्‌ युद्ध 
गीलिषकी नकर द वद्‌ श्रात्मा दी सयवेश्रे्ट दइ ( गी. ३. ४२) | चत्र-तेत्रह- 
प्रकरणा म इमा विचार स्त्य गया ६ ! क्च यसन आर मन भादि सव श्चव्यतः 
पदा्पाने यदि परात्मा रेट ईइ, सो माप ष्टी प्रिद ददो गया करि परव्रह्म कास्वस्पमी ` 


१ 


२२६ गीतारहुस्य अथवा कर्मयोगदाखर । 


ह 


चद आत्मा दोगा ! छान्दोग्य उपनिषद के सत्वं ध्याय म इसी दुक्तिसेकाम 
लिया गया ह; मोर सनत्कुमार ने नारद से कदा इं फं चाणी की अपेन्ञा मन धिक 


योग्यता का ( मयम्‌ ) हे; सनते कान, क्तान से वल श्रीर्‌ इसी प्रकार चदुतते-चदृते 


जव कि त्सा सवस श्रेष्ठ ( गूमन्‌ ) दः तव ्रात्मादी को परह्य का सच्चा 
वरप कद्टना चाद्धिये ! अञ्नज्ञ यन्यकारो संमरीनने चिद्धान्त कों माना दह; 
किन्त उसकी यत्या कच क भि द । इसलिये यदा उन्द सचेय स त । । 


परिभापाम वततलतिदं स्निकाकयनद्धं कि दह्मारे.मन पर इन्दयाकेट्ारावे 


- नाम.-र्पके जो संस्कार च्या करते इं; उनके एकीकरण से आत्सा को क्वान दोता ६; 


उस ानकेमलकेलियवाद्यद्ष्टि केसिन्न भित्र नामस्पा केमूलम भी एकता 
से रनेवाली कोधे न कोई वस्तु दोनी चाद्धिये; नदद तो त्सा कै एकीकरण 
से जो ज्ञान उत्पन्न दोता दह वद्‌ स्वकपोल-कल्पित अर निराधारं सहो कर विज्ञानवाद 
कै समान असल प्रसारित दो जायगा । इस कोन कोड्‌ वस्तुको दस व्रह्म 
क्ते है; सेद इतना द्री दहै फि कान्ट की परिभापा को मान कर भ्रीन उसको चस्तु- 
तस्व क्ता हे । छ मी को, यन्त मं वस्ठुततव ( बहा >) चर खत्मायेद्दीदौः 
पदाथ रद्द जति इः क्रिजो परस्परकमेलकेद्धं 1. इनमे से ‹ आत्मा? मन श्रौर 
बुद्धि से परे चर्थात इन्द्ियात्तीत दै, तयापि अपने विश्वास के प्रसाणा पर इस सान। 
करते द कि आत्मा जड नदीं देः क्दयातो चिद्रूपी दे या चेतन्यरूपी दह! इस 


: प्रकार आत्मा क स्वरूप का ॥नेश्चय करकं देखना द ।के वाद्यस््ट कं॑ब्रह्य का 1 


प्या ह्‌ । इस विपय म यदौ दो दी पक्त ददो सक्त दह्‌; यह्‌ वद्य या चस्तुततख. (५)! 


. अत्सा के स्वरूप का दासा या (२). ्चात्सा स सिन्त स्वरूप श्न । स्योकि ब्य ओर 


आत्मा ऊ सिवा अव तीसरी वस्तु दी नदीं रद जाती! परन्तु सभी का अनुभव 
यद्‌ दे कि यदि कोई भी ष्टो पदार्थं स्वरूप से सिद्ध दों तो उनके परिणाम अथवा 

कायं भी भिन्न भिन्न दोन चाद्ये । अतएव इम लोग पदार्थौ के भिन्न अथवा.एक- 
रूप द्दोने का निरय उन पदाथा के परिणामोते दी किली भी शाख मेंक्िया करते 
दं । पक उदादरण लीजिये, दो वृत्तो के एल, फपल, पतते, दिले ओरौर जड को देख 


कर हम निश्चय करते ह्‌ क दे दोनो अलग-अलग दहंयापएकष्टी दं ! यदि इसी रीति 


छा अ्चलस्ब करक यदा चचार करं तो देख पडता इ कि त्सा ओर बह्म एक ददी 
स्वरूप के हीये । क्योकि ऊपर कदा जा चुका हे कि सृष्टि के भिन्न भिन्न पदार्थो के जो 
खस्कार्‌ मन पर दात दं उनका त्मा कीं क्रियाति एकीकरण होता हे; इस एकीकरण 
कं साय उस पककृरण का येल दोना चाददिये.कि जिसे भिन्न यिन्न बाह्य पदार्थो के 
भूल स रदनेवाला वस्त॒तस्व अर्थात्‌ ब्रह्य इन पदाथा की अनेकता को मेट कर रिप्पन्न 
करता ह; यदि इस भरकर इन दोनो से मेल न दया तो सूचा ज्रान निराधारं 1 


` प्रलय. हौ जवेगा। एक ही नसूने के ओर विलक्ल प्क दसरे की जोडके एं 


करनेवले ये तत्व ढो स्थाना पर मले दी दों परन्तु वे परस्पर भिन्न भिन्ने नदीं रह 
सकते; अतप यद च्चाप दी सिद्धः रोता दं छ इनमे स मत्या का जौ रूप दोगा, 


अध्यातम्‌ 1 ` २२७ 


पदी ख्प ब्य का भी ष्दोना चद्दिये & । सारांश, किसी मौ रीति से विचर्‌ श्यो 
न किया जाय, सिद्ध यही.दोगा कि वादय दष्टिके नाम नौर खूप से चास्ठादित 
ब्रद्यत्व, नाम-रूपात्मक प्रकति के समान उड़ ते है दी नदीं किन्तु वास्ननान्सक. 
ब्रह्य, मनामय व्रह्म, क्ञानमय चदय, प्राण्यव्रद्य च्रथवा ईन्काररूपो शब्दमरद्य- यै 
मरह्यके षप भी निन्न श्रेणी के दं च्रीर व्रह्म का वास्तविक स्वरूप इनसे पर द्‌ एवं 
समधिक योग्यता का अर्थात्‌ शुद्ध आत्मस्वरूपी हे । घ्र इक्त विषय च गीत्ता 
२८ शनेक स्थानो पर जो उदेख ई, उसवरे स्पष्ट दता द कि गीताका सिद्धान्ते मी 
यदी ह (देखे गी. २२०; ७.५} ८.४; १३.२१;१५.०.८) ॥ फिर भी यद्‌ म सममत 
लेना चाद्ये कि ब्रह्य श्नौर श्नात्म। के एकम्वल्प रद्ने के दस सिद्धान्त को हमारे 
शपि ने फेसी युन्छि्रयुक्तियो से दी पदटल खोजा या । इसका कारण इती प्रकरण 
के खरम में चतला चुके दं कि उध्यत्मशराखच मे करेली वुद्धि की दही सदाय 
से फोद्‌ मी एक दीञ्ननुमान निशित नदी क्रिया जाता ई, उक्ते सद्व च्रात्सप्रत्तीति 
का सदारा रना चाहिये ! उसकेः ्तिरिक्त सर्वदा देखा जाता ददे कि प्नाधिमौतिक 
शाख म भो अञ्चुभव पद्ले दोता हे, रौर उसकी उपपत्ति या तो पीट से मालूम 
ष्टो जाती इ, या हह ली जाती दे । इसी न्याय सि उक्त बद्मात्मैस्य की छुद्धिराम्य 
उपपति निकलने से संक वपं पले, मारे धाचान ऋेपियो ने निणएंय कर दिया 
था कि ^ नेद्‌ मामाऽलि किंचन "" ( च. ४.४. १६; कठ. ४. ५१ )--खृषि म देख 
लिवाली श्रनेकेता सच नदं दे, उसके मूल स चारो शनौर एक ददी पर्त, श्चन्यय 
†र नित्त द (गी. १८.२०) । शौर फिर उन्दोनि मपनी चन्ति से यद सिद्धान्त 
दे निकाला क्ति, वाद्य सषि के नामरूप से आ्राच्चादित अविनाशी तत्व श्योर श्रपने . 
शरोर का वद्‌ ध्यात्मतच, कि ओ द्धि से परे हे-ये दोनों पक ष्टी मर्‌ नौर 
भल्यय ई थवा जो तच्व ्द्यण्ठमे दे यद्र पिण्ड म यानी मनुष्य की देम 
चाम करता दे; पर्व घद्ददारययकउपनिषट्र म यात्तचर्स्यने्नत्रेयी कौ, गाणी वास्मि 
प्रष्ति को शोर जनक फो ( वर, .५- ८; ४.२-- ) पूरे वेदान्त का यदी रत्य 
यतलाया दे । देसी उपनिषद्‌ म प्ले कठा गया दद्‌? छि जिसने जान लिया किं रदं 
ब्र्मान्मि"-मं दी परत्रह्म हू, उप्रमे.सच क्य जान लिया (च, १.४.५०); .प्रौर 
द्यान्द्रोभ्य उपनिषद कै छठे अध्याय मे श्ेतकनु नलो उसके पिताने शरदैव वेदान्त 
यदी तचत ्ननेक रीतियो से समण्ा दिया द । जवर प्रध्याय के प्रारन्ममे श्वेनद्धनु 
भे श्चपमे पितासि षृद्धाकिं ^ जिस श्रकार्‌ पिट के पृक वेदि करा मेद्‌ जान सेन 
से मिष्टी के नाम-स्पत्मङू सभौ विकार जाने जते ह; उनी प्रकार जिस ९कष्टी यस्तु 
काश्लानष्टोजनेमनेसव छदं समक मं श्रा जवे, बद्री पुवः चरदु मुभे चतलाश्ने;. 
कक दका ततान नरह; " तव पिता ने नदी, सुद, पानी श्र नमः परेति 
एनेर न्तदे वन समनतप्याकरि वाथ ख्रिकेमूलमेजो दव्य द्ध, वद्‌ (तन्‌) 
धारने (त्वम्‌) पवान्‌ तेदी देह फः पन्ना दोनो ण्ट इं-+"त्वमति?" एव, 
° (९6७ 27/५0 216, {५ 2/1 7८8; 2८-64 
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ज्यौदी दने शपनं आत्मा को पाचन, यादी तु प्राप ददी मालूम दो जावेगा कि 
सस्त जगव के मृलभल्यादु। इख प्रकार पिताने श्वेतकेतु कों स्मिन्न भिन्नो 
ष्ान्तीं स उपदेश्च फियादे चनौर व्रति वार्‌ "' तत्वमसि “-वदही तु र-टस 
खड ङी पुनराघ्रत्ति की ३ ८ दयां. ६.८-- 9६ ) 1 यद्‌ ' तमयति शद्धे वेदान्त के 
सदावरभ्यो सं सन्त्य चाक्य रई । 
हस प्रकार निगय दो यवा कि यद्ध प्रात्सस्वस्षयी र) परन्तु त्रात्सा चिद्रषीं ङ्क 
इसलिये सम्भव र फ इद्धल्ोयच्द्यको सी चिद्धेपी रपी सम्पा श्रतग््व यदौ अष्तै 
छै, श्मौर उसके साय दही खाय श््रात्सा कं सच्चे स्वस्य का योड़ासा खुलासा कर 
दैन स्मावषयक इह । आत्मा के खान्निष्य से जडात्पक् द॒द्धि में उत्पन्न हौनेवाले धर्मं 
छो स्वित्‌ अर्थात्‌ जान कद्टत इहं । परस्तु जव छि घुद्धि के इस धमं को.आत्मा परं 
लादना उचित नदीं इः तव ताच्चिक दष्ट ले आत्सा के मृल स्वस्पको भी निगुण 
प्रर अेय नी मानना चाद्धिये ! श्रतण्व कद-ण्को कामत द्द्‌ कि यदि यद्य आत्म 
प्वसू्पी दं तो इन दनो कोः या-द्ुनसे चे किसीभी णक को; चिद्रपी कद्दना ऊुद 
छो मे गौण द्री हं) यद्‌ घ्नाचेप श्रकेले चिद्रूप पर दी नदीं द; किन्तु यदश्मापद्दी 
राप सिद्धं होता ह फि परनद्य के लिये सत्‌ विशेषण का प्रयोरा करना मी उचित 
पे््‌{ द ! स्यो सत्‌ पीर अदत्‌, य दोना धमं परस्पर-विर्द श्मार्‌ सरैदे परस्पर 
साप्त इं र यात्‌ सिन्न भिन्न दो चस्ठश्योका निद्र करने ऊ लिये कदे जाते 
निसने कमी उजेला न देखा दो, द ह्‌ सेधेरे की कल्पना नदीं कर सकता; यदी मद 
` किन्तु ° उजेला › शौर “ श्रंधरा इन श्रष्दौ की यद जोड़ी ही उसको सुम्न पदेरी ! ` 
घत सौर असद्‌ शब्दं की जोड़ी ( उन्द >) कै लिये यद्धरी न्यायं उपयोगी दे 1 जव 
ष्म देखते दं किं कुच चस्तुद्यो का नाञ्च दता दं, तव इदम सव चस्तुसो के असत्‌ 
` ( याश्च दोनेवाली ) ओर सत्‌ (नाथं व दोनेवाली), ये दो सेदं करने लगते 
ष्ट; श्रयवा सत्‌ ओरं असत्‌ शब्द्‌ सूम पटने के लिये मनुप्य की ट्ष्टिकेअगेदो 
-प्रकार के विरुद धमां की सावश्यक्छदा होती द । अच्छा, यदि आारम्भमे एक दही 
वस्तु थीः, ते देत के उत्पन्न दने पर दो वस्तुतो के उदेश से जिन सपेत्त सत्‌ ओर 
सत्‌ शन्दो का प्रचार खा हे, उनका प्रयोग इस मूलवस्तु के लिये केते किया 
लातेगा ? क्योकि यदि इषे सत्‌ क्ते हँ ते शंका रोती द कि क्या उस समय 
धक्षकी जाड का ऊढ असत्‌ सी या ¶ यहीं कारण दं ज च्वेद्‌ के नारदीय सूक्त 
( १०.१२६ ) म परव्द्य को कं सी विशेषण न दे कर सृष्टि ॐ शूलतस्व का वर्णनं 
दस्‌ प्रकार करिया दं किं “ जरात्‌ के आरम्ममेन तो सत्‌ था ओौरन असत्‌ री था; 
जा कुड या वद एरु दी था 1 ” हनू सत्‌ सर असत्‌ . शब्दो की जोडिर्या ८ अथवा 
दन्द ) तो पीदेते निकली खीर गीता ( ७.रप; २.४५) स कद्धाद्ेकि ज 
आर्‌ - असत्‌, शीत आरं उष्ण दनो से जिसकी उद्धिः युक्त दो जाये, वद्र 
सव न्दो से परे जाद्‌ निन्द दद्यपद्‌ को पहुंच जाता दे ! इससे देख पड़्गा कि 
यतप्रेष्मश्चाख केः दिवार्‌ कितने सहन च्मौर सूदच्म दं। केवल तर्कट्षिसे विचार 
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क्रं तो पर्नद्य का अथवा आरामा कामी च्रन्ञेयत्व ध्वीकार किये विना यत्ति दी 
महा रदती। परन्तु यद्य इस प्रकार श्चेय चीर निर्गुण श्नतपएव इन्दिपातीत दौ, 
तो मी यदह प्रवाति हौ सकती दै कि परव्द्य का भी यदी स्वर्प ष्टे, जो च हमरे 
पिर्मुए तया सनिचीच्य श्नात्मा का दं श्मोर चिते दम साक्तात्कार से पदषवानतते ई; 
इसका कारण यष्ट द कि भेक मनुष्य को श्रपने सात्मा छी साक्तात्‌ प्रतीति होती 
६ } अतएव अव यद्व सिद्धान्त निथक नद्ध द सकता कि ब्रह्य मरौर च्नात्मः प्छ 
शूप दह्‌। स दी से देख ते ब्रह्म-स्वरूप के विपय म इसफी शरपेत्ता कुट सधक 
भृ क जा सकता 1 कि ब्रह्य आात्म-स्वरूपी दः -शेप वातो के सम्बन्ध सं श्पने 
श्नुमच कौ ष्टी पूरा प्रमाण मानन पडता दे । किन्तु ुद्धिगम्य शाखीय प्रतिपादन 
भ जित्तना शब्दं क्च दौ सकता द, उतना खुलासा कर देन! ऋ्रावश्यकं द । इमी लिये 
यपि व्रह्म सर्वव एक सा प्य, सच्तेय सीर आभवाच्य दं; तो भी जड न्दे ढा 
श्मीर श्रात्मस्वरूपी बह्यतच्व का सेद्‌ व्यक्त फरने के लिये, श्ात्मा के सान्निध्य से 
. षड्‌ धरकृति भे चतन्यर्पी जो गुण श्रमे रग्गोचर दोता हे, उसी को च्रात्मा का 
भ्रघान लक्ेणा मान कर अध्यात्मशाख मे भत्मा श्रौर त्रद्य दोनों फो चिद्टूपी या 
वखतन्यरूपी कत ई । स्यो यदि एसा न फर तो पमात्मा श्रौर ब्रह्य दुन द्दी 
णिरप, निरंजन पुं अनि्ाच्य दने फे कारण उनकै स्प का वर्णनकरने मेया 
षो चुप्पी साध जाना पद्त्ता दे, या शच्दी मे किसीने ऊद वरीं क्रिया तो “ नादं 
श्रीं ” कायद् मन्त्र रटना पड़ता हे कि “ नेति नेति । पतस्मादन्यत्परमामे 
1 नदीं ह, यद्‌ ( चद्य ) नरी ष्ट, ( यद तो नाम-ख्प ष्टो गया ), सच्चा 
प्रद्य इससे परे ्नार द्री इ; इप्त नकारात्मक पाठ फा श्ावर्तेन करने के अर्िरिकि 
श्र दृ्षरा माग ददी नदीं रद्‌ जाता ( चर, २.३६ ) 1 यदी कारण दइ जो सामान्य 
रीति से ब्रह्म के स्वरूप फे लकणा चित्‌ ( शान ), सत ( सत्तामात्रत्व छन्धवा 
श्मरतित्व ) शरीर चानन्द वतलाये जाते दं । दसम कोई सन्देद्द मद्वा फ़ ये लचणु 
श्मन्य सभी लच्णौ की खपेच्ता श्रेष्ट ईं । फिर भी स्मरण रदे फि शष्ट से वद्छस्वर्प 
ही जितमी पदचान ददो सकती दे, उतनी ही करा देने के लिये ये लय भौ वते 
शवे द; याम्विक बद्स्वरूप निगुंगा ष्टी है, उसका शतान होने के लिये उस्र 
्मपरोचामुमव द्री होना चाद्धिये। यद श्रजुभव रे टो सकत्ता है--द्रन्दियातीत 
ष्टोने फेः वमर प्मनिरवांच्य व्रद्ध देः स्वख्प का अनुमव प्रखनिष्ट पुरुप को कव घ्र 
छे ष्टीता इ--दस विपय भँ हमे शाखकारो ने जो विचचन किया दहे, उसे यत्च 
संदेप मं यतलाते ई्‌। 
चदा पौर यात्मा एी एकता के उक्छ समीकरण कौ सरल भाषा म दूस प्रसर 
; थनः कर सक्ते किओ पिरदे द, वरी व्रल्ायट दै ' 1 जव दव भरक्दद्‌ 
अह्यास्मक््य फा चनुभवं ष्टौ जावे, तव यदह मेद-माव नदीं रह सक्ता फि लाता 
रथात द्रष्ट मित्र वष्तु ट पनीर्‌ हेय प्रयाने देखने की चस्तु प्रलग ६ । सिन्द दस 
पिषय म संका ष्टौ सक्ती ई कि मनुष्य जप तकः जीवित द्द» तव त्क उसकी गेम 
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ढि इन्द्रिया यदि चुट नदी जाती दः तो इन्दिर्या पथक्‌ इई शौर उनको गोचर 
षदनवाले विषय प्रथक्‌ इुए-यद मेद्‌ चुटेणा तो केसे ? ओर यदि यदद मेद्‌ नद्दी 
छष्टता, तो वन्ात्सैत्य का अनुभव कैसे दोगा १ अव यदि इद्दिय््टिसेद्धीवि- 
चार करं तो यद शरं एकाप्कु अदुचत मी नदीं जान पड़ती । परन्त॒ ददी, गम्भीरं 
दिन्वार करने लगे ते जन पडगा कि इन्दि वाद्य षिषयो को देखने का काम दुः 
उल्तमी से--अपनी द्वी सज्ञीं से-नद्दीं किया करती दं 1 प्ले बतला दिया ई हः 
`. ^ चन्ञुः परयति रूपाणि मनसा न ठ चक्तुषा ” (मभा. शा. ३११.१७ )-किर्ै 
मः चस्तु को देखने के लिये ८ ओौर सुनने जदि के लिये भी) नेत्रोको (रेखे दी कान 
प्र्ठत्ति को भी) सन की सद्दायंता ्चावभ्यक दै; यदि मन शुन्य दौ, किसी ओर 
दिचारमें इबां दो, तो ्ंखों के आये धरी इद्धं वस्तु भी नदीं सूभतीं 1 व्यव- 
दर मे दोनेवाले इस अनुभव प्र ध्यान .दैने से सहज दी खचुमान दौता द किजनेत्र 
रादि इन्द्रियो के श्रक्ुरण रते इए मी, मन को यदि उनमें से निकालकल्लैः तो 
दन्द्यो के विषयो के न्दर बाह्य रष्टि म वर्तमान रोने पर भी पने लिये न दोन 
क मान रेमे । फिर परिणाम यष्‌. दोगा क्षि मन केवल आत्मा से ` अर्थात आत्म 
प्दटपी ब्य मं दी रत रद्ेगा, इसदे दमे बद्यत्मेक्य का सान्लात्कार दोन लरोगा । 
घ्यान से, समाधि से, एकान्त उपासना से अथवा अल्न्त वद्य-विचार करन से, अत 
भं यद्र मानसिक सिति जिसके भराप्ठ हो जाती द, फिर उदका नज्ञर के गे 
टिके इन्द्र या मेद्‌ नाचते मले रद्वा करं पर चद्‌ उनसे लापरवा ` इद--उ्सेवे ध ॥ 
टी नद्धं पडते; जर उसको अदधत बद्य-स्वरूप का आप. द्री आप पूणं सात्तात्कार 
ष्टोता-जःता इं । पूरणं ब्यस्तान से अन्त म परमावधि क्छी जो चद्‌ स्थिति प्त होती दैः 
समे क्षाता, जेय जोर ज्ञान का तिहरा मेद्‌ अर्थात्‌ त्रिपुरी नदीं रहती, अयवक 
उपाक ओौर उपासक का द्वं भाव भी नदीं घचने पाता ! तएव यद्‌ अवस्था 
शौर किसी दृसरे को बतलाद्रं नदरी जा सकती; ्योकि ग्योष्टी ' दूसरे शब्द्‌ का 
उन्वारण किया, लोदी अचध्या विगडी रौर फिर प्रगट दी दहे कि मनुप्य अद्वैत 
ददैतमे आजाता द! रौर तो ष्या, यद्‌ कद्दना भी मुश्किल दै कि सुस इसं 
प्मदस्था का जरान हो गथा । क्योकि मैः क्ते ही, च्रे से भिन्न दोन कीं मावंना 
मन्‌ म ्ा जाती इं; अरं वरद्यात्मेक्य दने मे यद्‌ भावना पूरी बाधक इ । इसी 
स्ारश स याकतवस्प्य ने वरुदद्ाररायर { ४.५.१५; ४.२.२७ ) मे इत परमावाधि की 
स्थिति का वणीन यौ च्छिया दः“ यत्र दि द्वैतमिव मवति तदितर इतरं पष्यति... 
निप्र. . श्णौति.. -चिजानादि । .. -यत्र त्वस्य सवसात्मेवाभूत तत्केन कं-पष्ये्‌ 
;-.जितेव्‌. - -श्वरएुयात्‌. - -धिजाचीयात्‌ । . . विक्तातारमरे केन विजानत्‌ । एतावदरे 
खलु अशखतत्वमिति; ° इतका सावा्थं यदद दै कि “ देखनेवाले ( चा ) जौँ 
देखने का पदायै जव तक बना ुखा था, तवं तक एक दूसरे को .देखता या, सुंघ 
था, सुनता या शओ्रौर जानता या; परन्तु जव सभी -आतत्ममय दो मया ( अर्थात्‌ 
पन तरर पराया मेद्‌ दी न र्दा) तव कौन किसको देखा, सुवेगा, सुनेगा ओरं 
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जानेमा ? श्ररे ! जो स्वयं हाता अर्यात्‌-जाननेवाला ई, उसी को जाननैवाला श्रौर 
दसरा क त लाग्रेगि १” इस प्रकार समी आत्मभूत या चद्यभूत दो जाने पर्‌ 
यदौ भीति, शोक सथवा सुख-दुःख च्रादि नदर मी रद्‌ कर सकते दं (दश) ? 
क्योकि जिससे डरना दे या जिसका शोक करना दे, वदद तो अपने से--इम से- 
जदा होना चाद्ये, पौर वद्यात्मेस्य का अनुभव दौ जाने पर इस प्रकार की फिती 
भिन्नता को अवकाश दही नदी भिलता 1 इसी दुःख-शोक-विरदित अचस्या को 
“श्द्मानन्दुमय › नामं दे कर्‌ तैत्तिरीय उपनिषद्‌ (२,८३.६) म कद्दाद्देकियद्‌ 
श्रानन्दु ष्टी घ्य द ! किन्तु यद्‌ वर्णन भी गौणा दी ई । पयो आनन्द काच्यु- 
भवे करनेवाला श्रव रद्धी कर्द जाता ई ? अतएव ब्रददारणयक उपनिषद्‌ ( ४.३. 
३२ ) भे कदा ई कि लौकिकं आनन्द फी अपेत्ता चात्मानन्द्‌ कुद विलक्तण द्ोत्ा 
द। मद्य के वर्णन मे आनन्द शब्दे खाया करता ई, उसकी गिता पर ध्यानं 
दे कर द्वी अन्य स्थानें म वरह्यवेत्ता पुरुप का अन्तिम वर्णन ( (म्रानन्द' शब्द फो 
निकाल्तं घाद्र कर) इतन! ष्टी किया जाता दे फ ध््रघ्य भवति य एवं वेद्‌ (चर. ४. 
४.२५) अथव। “बह्म वेद्‌ बरदर्व मवति" (सु. ३. २, ६)--जिसने ब्रह्म को जान 
लिया, वद ब्रष्म टी दो गया ! उपनिपदों (र. २. ४. ५२. ६.१३) मे इस रियति 
, के किये यद दृष्टान्त दिया गया द कि नमक की उली जव पानी भे युल जाती इ तेवं 
जित प्रकार यदह मेद्‌ नद्दी रदत फिं इतना भाग खारे पानी का दै श्रीर्‌ इतना 
( मामूली पानी का द, उसी प्रकार ब्र्यात्मैश्य का सान हो जनि पर सव व्रह्म 
मय ष्टो जाता दे 1 किन्तु उन श्री तुकाराम मद्ाराजने, कि “जिनकी कदं नित्य चेदान्त्‌ 
वाणी, इस सारि पानी के दृष्टान्ते के वदले गुड्‌ का यद्व भीं दान्तः दै कर श्रपने 
श्रनुमव का व्यान क्षिया ई- 


‹ मो करा गुड ६ भगवान्‌ , बादर भीतर पक समान । 

फिसका ध्यान करू सबिबेकं १ जल-तरेगमे है दम एक ॥ 
दसी लिये कद्दा जाता दै किः पद्य दन्द्यो को अगोचर चीर मन को मी न्रमम्य 
दोन पर भी स्वानुभवगुम्य इई अर्थात्‌ सपने-खअपने अनुभव जाना जातत दे । परय 
की जिस श्रन्नेयता का वर्णान फिया जाता दै चद्‌ त्ताता अर भैयवाली दती स्थिति 
की हः घते सान्तात्कारवाली हिथति की नदी । जव तकं यद्‌ बुद्धि वनी ई किमे 
प्मलग द प्नौर दुधा चरलग द; तव कृच्च -भी क्यो न॒ क्या जाय, वद्ा्त्मप्य 
का पूरा तान द्टोनो सम्मव नद्धं । किन्तुश्नदुी यदि समुद्रं को निगल नदीं सकती 
~+उसको पने स लीन नद्ध कर सक्ती तो जिव भकार सुद्र म गिर कर नदी तदप 
रकैषटो जाती द; उसी प्रकार पद्य म निमघ्न दने से मठुष्य को उका अनुभव दहे 
\ नाया करता ईद आर किर उसकी देसी ब्रह्ममय स्थिति दो जती इं कि ‹‹सवंभूतस्य. 
त्मानं सर्वमूतानि श्वात्मनिः (गी. ६.- २६)-सरि प्राणौ "सुक मेदं प्ररे 
खचसद्धू) केन उपनिषद्‌ में वड सूत्री के साय परत्रह्य के स्वरूप का विरोधामा; 
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सान्मक यगौन एर पयं क्ते प्यन्ह 
सोन केवल श्रपन श्चनुमवपरष्टरी 
चदान विरा तद्रधिजानतताम्‌ "ट देन 
स्वान दो यया, उन्द्‌ उयक्राक्ताननर्द्ी दुय दः परार निन्द्धंजानष्टीं नरद पटुता 
श्टसने उसको जान लिया, उन्दी वद्‌ छान दष्यष्ट 1 पयाति कोटर फडना 
दकिमने परमेधर को जान निया,तयठसफे मनम वद्‌ दन उदधि स्पकरष्रजः 
ष्टुकिसं (ज्ञाता) जुदाद् प्रर जिसिमने जान लिया, चट्‌ ( ज्य)" चद रनश 
तप्व उसका मत्पात्मम्यस्पा परती नुन उस समय उतना ष्टी कथा घ्रे 
्रपृगां दोता 1 फलतः उसी के अद्ध सर सिदध रता 2 रि क्टनवाले कोस त्र्य 
काक्तान द्या नरहींद्ध। दसफे विपरीते अं प्रर यः काद्रती मेद्‌ मिट जानें 
पर चद्धात्मतय का जवर षग श्नुमयर ष्टोता द्ध. तय उसके सेरी माप्रा 
निकलना द्धी सम्भव नूं र्ता. मने उवते ( प्यर्थान्‌ शपते मे सिदे सीर 
कद्ध ) कान लियो 1 श्रत इस रिथति म; अयान्‌ जव कोद तानी पुरुप यदद चते 
लाने मे समर्यं रोता दै किं चरद्य को जान सया, तव कष्ना पटना द्द फि 
उसे ब्य कफाश्षान ष्टो गया। हस प्रकारद्ेत्त का विलक्ुललोप दो करे परवह 
श्ताता का सर्वया सै जाना, लय पा लेना, विलक्कुल प्रुल जान, सयवा एकी ष्टौ 
जाना सामान्य रूप में दिख तो दुष्कर पड़ता ई; परन्तु दमारे शारकारी ने श्नु मव्‌ 
से निश्चय क्षिया दै कि पकाय दुर्घट प्रतीत दोनेवाली ° निर्वाग्प . स्थिति स्ंस्यासि 
श्मार वेराम्यर से श्रन्तमे मनुष्य फी साध्य द्धो सकती ष्ट (सं-पनस्पी देत भाक दम 
स्थिति भंडव जाता दः न्ट दो जाता ददः प्रतएव करुद्धं लोय शंका क्रिया करतें 
कि यदतो किर श्नात्म-नश्च का दी एक तरीका द । किन्तु उयोदी समश. म श्चाया 
कि यद्यपि इसे स्थिति का श्मनुभव करते समय इसका चणौन करते नदीं नता दू 
परन्तु पलि से उसका स्मरणा दो सकता इं, यो ही उक्त शक्ता निमृल हौ जाती 
न्ट * इसकी श्पेत्ता खार भा साधक्‌ प्रचल प्रमाण साधु-सन्ता च अनुभव दइं। 
बद्ुत प्राचीन सिद्धः पुरुषा के प्रनुभव कौ बातें पुरानी दं; उन्ह जने द्रीजयेः 
विलक्ल.अमी के प्रसिद्ध भगवद्धक्त तुकाराम मद्दाराज ने भी इस परमावधि की 
स्थिति का वणन आलकौरिक भापासे चड़ी खृच्री से धन्यतापूर्यक ट्त प्रकार 
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श्ट्यान से मर समापिसे प्राप्त होनेवाली अद्भत की अथवा अमेदसाव कीयह अवस्थो 
11101.0प5-051त6 298 नामक एक प्रकार की रासायतिक वायु कों स्ंषनसे. प्राप्न हो 
जाया करतीं है । इसी वाध कों ' खाफिग गै › मी कते दें । [निए 20 2८ (त्‌ 
071" 258८409 ०१८ 2000१110" 7111050020110. [तु (षाक) वः कए. 294 
298, परन्त यष्ट नकली यव्या ह 1 समाधि से जा अवस्था प्राप्त होती है, सच्ची ५, 
असली -है 1 यही इन होना मे मद्छकाभेददै। फिर मी यहां उसका उद्टुख हमने दसः | 
च्यिकियाहै किस करननिम्‌ मवस्था के इवाले से अमेदावस्था के भार्ईतन्य के विषधर कु मीं 
वाद नहीं रह जाता। ४८. 


~ । अध्या । २३३ 
ष च 

रिया टै कि ५ दमने श्रपनी त्यु पनी अरो से देख ली, यद्ध मौ पष उत्सव ष्टो 
गया । ” व्यक्त यचा अव्यक्त सगुणा ब्रह्य की उपासना से घ्यानकं द्वारा घोरे धार्‌ 
घटता दग्रा उपासकः धन्त म “तर्‌ मद्यात्मि (द. १. ४. ५० )-नं दी ब्रह्य दू-- 
ष्ठी स्विति म जा पृद्ुचता इं; श्रीर्‌ वर्मत्मेक्य स्थिति का उसे सराच्ात्कार्‌ दने 
छगता ई । फिर उसमे वद द्रतना म्न दौ जाता द छि इस चात की नौर उसका 
भी नदी जताफिमे किम स्थिति मेद अधवा किस्का अनुभव कर्‌ रदा 
01 जागृति दनी रती द्द, अतः दरस श्रवस्या को न तो स्वप्न क सकते दं 
श्मीरं न सपुपि; यद्वि जागृत कदं तो, इसमे वे सव व्यवद्दारं स्क जातेद्ध्‌किनो 
जागर श्रव्या म सामान्य रीति से द्रा करते इं । इसलिये स्वन, खुपुति (नीद) 
श्मथचा जागृत्ति-दइन सीन व्यावहारिकं अवस्याग्नां ते वेलङुल भित्र इसे चौथी 
शछ्मथचा तुरीय च्रवस्था शाखो ने कदा दे; इस स्थिति को प्रा्ठ करने के लिये पातञ्न- 
जयोग की दृष्टि से मुख्य साधन गिर्विकम्प समाधि-योग लगना हे कि जिसमें दैत 
ष्ना्रासा भी लवलेश नदीं रहता । श्रौर यष्टी कारण इ जो गीता (६. २०२) 
मे ष्टा द ढि दष निर्विकदय समाधि-योग को भभ्यास से प्रात छर लेने मे मनुष्य 
फो उकताना नदीं चाद्यं ! यदी चद्या्त्मस्य पियति सान कौ पृशणावस्था द। 
षयोकि जय सम्पूगी जगत्‌ ब्रह्मरूप श्चर्थात्‌ एक ददी इदो चुका, तव गीता कै श्वान 
छ्ियावाले दस लछणा की पृगीता ष्टो जाती दे, कि ^“ च्रविभक्तं पिमक्तेधु---्नने- 
(0 की एकता करना च्चाद्दियि-अरौर फिर इसके श्रागे किसी को मी अधिक श्वान 
ष्टो मं सकता । दसी भकार नाम-रूप से पर इस अण्तस्व का जरह मनुप्य को 
श्चनुमव दुखा कि जन्म-मरगा का चक्र भी पद्ध से छट जाता इ] क्योकि 
जन्म-मरणा तो नाम-रूप म री द; रीर यद्‌ मनुप्य प्च जाता दं उन नाम-ख्पों 
से परे (गी-८..२९ ) 1 इसी से सष्दात्माञ्चो मे इस स्थिति का नाम (मरण का मरण) 
रख छोड़ा ई। श्रौर दसी कारण से, यातवस्प्य इस स्थिति को श्रष्तत्व की सीमा 
या पराकाष्टा कद्टते ई । यदी जीवन्युक्ताचस्या इदं ! पावज्जलयोगसुत्र अर अन्य 
श्याना मे मी वन द्द्‌ कि, इस प्नवस्या में उआकाश-गमम आदि को कु अपूव 
श्र्ीककि तिद्धिरयी प्रा दो जाती इं (पात्जलय्‌. ३. १६--५५); पीर न्द कोपने 
के लिये क्तिनि ट मनुष्य योगाम्यास कौ धुन में र्ग जते दं ! परन्तु योगदासिष्ट. 
भ्रणेता कते दं कि श्राकाशगमन ग्रश्धति सिद्धिरयो न तो वरह्मनिष्ट स्थिति का साध्य 
इ श्मार म्‌ फा कों माग ष्टी; अतः जीवन्मुक्त पुरुप इन तिद्धिवों कोपा लेने फा 
इद्याग नद्धा करता रार षड्धा उसमे ये देखी मी नद्धा जातीं ( देखो यो. ५.८६) । दसी 
श्गा इन सिद्ध्या छा उटेख न तो योगवािष्टम ष्टी मरार न गताम द्री कीं । 
-$पतिषट ने राम से स्पष्ट कष्‌ दिया दे फि ये चमत्कार तो मामा के सेल रई, छु्ध यद्य 
विधा मं ईं । कदाचित्‌ ये सचे द, इम यद्द महीं कदत फिये गि द्री नदा । लो 
श्व; इतना तो निविंघाद्‌ द कि यद व्रह्यवि्ा का विपय नद द 1 अतएव ये स्रिद्िर्यौ 


~= 


मिले नो श्नार्‌ न मिलत तो, इनकी परवा न करनी पवाहये; ब्रह्मविद्या का कयन 
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ट  गीतारहस्य सधवा कर्मयोगदा `। 
रं कि इनकी इच्छा अयना आशा मीन करकं मनुष्य को वद्दी परयल करते रना 
ष्वादिये कि जिने ग्रागिसाच् मे एकः ्रात्मावाली परमावधि की वद्यनिष्ट स्थिति 
प्राक्त दा जतं वह्यन्तान चात्मा कां शुद्ध खवस्या दु; चद्‌ कुटः जादू: करामातं यां 
तिलम्माती लटका नदं दे । इस कारणए इन तिद्धियो से--दइन चमत्कास से--त्रद्यन्तान 
के गोरव का वदना तो द्र क्िनार, उस्रके गारव के--उपकी सदत्ता के-य चमत्कार . 
प्रमाण मीन्दीद्यो सकते! परती तो पदतले भी उड्तेये परं अच विमानो यीः 
लोग भी श्राकाल्च मं उडने लगे ह; न्तु तविष इसी युगा के दने से कोड इन । 
गिनती बद्यवत्ताओं म नदीं करता । ्नौर्‌ तो ज्या, जिन पुरा को य च्माकोश-यमन 
आदि सिद्धिर्यौ प्रा्ठ दो जाती द, वे मालती-माधव न्टकवाले च्रघोरघराट ङे समान 
क्ररं ओर्‌ तकी भी दौ खकते इं 1 
व्ह्मात्न्यरूप आनन्दमय [स्यति का अनिवाच्य अनुभव आर किपी दूसरे का 

पृ. त्तया चेतला 7 नदीं जा सक त्ता ! क्योकि जव उखं दूसरे कों चतलान लगग ततव 
म~त, चली तततकी डी भाषास काम लेना पड्गा; यर इस दता मपाम च्रह्रत 
का समस्त अनुभव व्यक्त करते नदीं चनता ! श्रत्व उपनिषदों सँ इस परमावधि 
की विति के जो चर्णीन इं, उन्दं भी अधुर जार गोण समभना चाद्ये । ओर जव 
ये णीन गेण इ, तव द्रष्ट की उत्पत्ति एवं रचना समम्ाने के लिये अनेक स्रार्ना 
पर उपनिषदों मे जो निरे दती व्णीन पाये जाते द, उन्द्‌ मी गण दी मानन! चाद्ये. 
उदाहरण लीजिये, उपनिषदो मं दषए्य खष्टि की उत्पत्ति के विपय मे देसे चरणन द्‌ 
कि आत्मस्वरूपी, शद्ध, निय, सर्वव्यापा ओर अविकारी चद्य दी से आगे चल कर ` 
दिररयगर्भ नामक सयुण पुरुष या आप ( पानी ) प्रशति खष्टिके व्यक्त पदार्थं 
क्रमशः निसितं षु; अथचा परमेश्वर ने इन नास-रूपों की रचना करके फिर जीद 
पसे उनम पम्रवश किमा (न. २. ६; छा. ६.२. ३; द्र. १.४. ७), पेते सव दतः 
पृण वणन चद्धेतदटषि से यथार्थं नदीं टौ सकते 1 स््योकि, तानगम्य नि्युण॒ परमेश्वर 
दी जव चारो मोर भरा खा हं, तव तावक द्षटि से यदं कद््ना दी निमृल द्धौ 
जातादइ्‌क्रिषए्कने दृसरे को केढा किया । परन्तु साधारण मनुण्यो को ष्टि की रचना 
समम्पा देने के लिये व्यावहारिक अर्थात्‌ देत की भाषा दो तो एक साधन हं, इस 
कारण व्यक्त खष्टि की अर्थात्‌ नाम-रूप की उत्पत्ति के वणौन उपनिषदों म उसी दग 
के मिलते ई, जेषा के ऊपर एक उदाहरण दिया गया दं । तो मी उसमे सदेत कतः 
तत्व चना टी ई ओर अनेक स्थानो मे कद्‌ दिया ईह छि इस प्रकार देती व्यावद्ा- 
रिके माषा वर्तने पर भी भूल मे अद्वैत दी द 1 देखिये, अव निश्चय दो चुका दै ि 
सूर्यं घूमता नदीं दं, स्थिर इं; फिर भी' बोलचाल सं जिस प्रकार यद्धरी कदा जाता 
द कि सूयं निकल आया थवा इव गया; उसी प्रकार यद्यपि एक दी आत्म { 
` स्वखूपी परत्रह्य चारों ञरौर अखरड भरा इख इ आर वद्धं अविकार्य दं, तथापि 
उपनिषदो मे मी देसी द्वी भावा के प्रयोग मिलते द के “ परवरद्य से व्यक्त जगत्‌ 


की उत्पत्ति होती द ! * इसी प्रकार गीता मे भी यचपि यद कद्ागया दहै कि 


. 
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+ मेरा सचा स्वल्प अव्य सर अज र › (गी, ७.२५), तथापि जगवान्‌ ने कधा 
करि°यंपरि जगत्‌ को उत्पन्न करता द्भ" (४.६) 1 परन्तु इन वणानां के 
नम को चिना सममेव छद परिढत लोग इनको शब्दशः सच्चा मान लेते दं 
श्मीर फिर इन्दं द्री मुव्य समम कर यद धिदधान्त क्रिया करते ई कि द्र॑त अयवा 
विशिष्ाद्रंत मत का उपनिषदो म प्रतिपादन ष्ट । चे कते दईं कि यद्वि यद्‌ मान 
४4 ग जाय क्रि एक ष्टी निरीणा बल्य सर्वत्र व्याप्त हो रदा ईं, तौ फिर इसकी उपः 
त्त नद्ध लगती किं इस अविकारी ब्रह्य से विकार्रद्दित नारावान्‌ सगुण पदाय 
कैसे निमित ष्टो ग । योषि नाम-रूपात्मक सषि को यदि “ माया ' कदं तो 
निगुण बह्म स सुगा माया का उत्पत्र दोना दी सर्टया शक्य नदीं द; ससे 
शरद्र॑त-चाद्‌ गडा दो जाता ई 1 इसमे तो कदी ख्दा यद्‌ द्टोगा कि सख्यशास्न 
के मतानुसार भति के सदशय नाम रूपात्मकरव्यक्त षटि के किसी सगुण परन्तु ष्यक्त 
प फो निलय नाम लिया जावे; न्नौर उस च्यक्त रूप कै श्नभ्यन्तरे मे पद्य को 
दूरा निद तच सा ओत प्रोत्त मरा दग्रा रखा जावे, जसा कि किसी पेच की 
गली स मापुः रहती द (तर. २.० ); एवं इन दोनों म वैसी षट एकता मानी जावे 
जैसी प्के दाडिम या श्रनार के फल के मीत दानो के साय रदती & 1 परन्तु 
दुमे मत में उपनिषदों के तात्पर्यं का पुषा विचार करम। योग्य नदीं ह । उपनिषदं 
करीं कदो देती च्रौर कदी कदो अर्त वर्पंन पाये जते ददं, सो टन दोनी 
न न कुद एकवाक्यता करना तो ठीक द्ध; परन्तु श्रदरेत-वाद्‌ फो सख्य समक्रमे 
श्रार यद्‌ मानलेनेसे, फ्रि जव निुण ब्य सगुगा ष्टोने लगता दे तवं उत्ते 
ष्टी समय के लि मायिकर द्वैत फी स्थिति प्रष्ठ सी ष्टौ जात्ती ई, सय चचर्नो की 
जसी व्यवष्या लगती द, वी व्यवस्य दंत प्त को प्रधान मानने से लगती मषी 
द 1 उदाद्रणा तीन्यि, दन "तत्‌ त्वमि, वाक्य फे पद्‌ का श्रन्वय दसी मतायुपार्‌ 
फमी भी रोक नष्टां लगता, तो षया इस चछदुचन को दैत मत-चालों मे समम ष्टी 
भष पाया! नद्धी, समन्ता स्ञरूर ई, तभी तो ये इस्त महावाक्य फा जैप्तासैस। प्रथ 
क्षमा फर्‌ सपने मन को समा लेते दुं । ‹ त्वमति › को दैतवासे दक प्रकार उल- 
भति ई-तचस्वम्‌=तस्य त्वम्‌-धर्यास्‌ उसका वृ दकिजो फोट तुस भिन्न है 
तू.चद्री नद इ 1 परन्तु निस्को संस्ठृत फ थोड़ा सा मीशान द, पीर मिसको वद्धे 
श्राग्रद्‌ मर्येनद्र गद द्‌, वद पुरन्त ताड लेगा कि यद खाचा-तानी फाश्र्ं रीक 
मद 1 छयत्य उपनिषद्‌ (१.१६) में तो «य त्वमेव त्वमेव तत्‌” दस श्रकार (तत्‌ 
स ^त्वम्‌' को टलटःपालट कर्‌ उक्त महावाक्य के शद्धतप्रधान ष्टोने फा ष्टी सिद्धान्त 
देगा्या द्‌ 1 प्रय श्रीर्‌ क्या यतलावे? समस्त उपनिषदो का यदुत सा भाग निकाल 
जाले भिना श्रू जानम कर्‌ दस्र पर दुलनय कि विना, उपनिषद्‌ शाख भे अत 
क द्ोद्‌ यर्‌ कोद दूय रद्र वतना देना खभ्मव द्द नदीं द 1 परन्तु ये वादृतो 
धेना कि भिनफनाकोटुं ोर्ोर ष्टी नदा; तो पि यदौ ष्टम इनकी पिशेष च्वौ 
या क? जिन्हे सर्त दे प्रतिरिनः अन्य मत ग्चतेष्ट, षे युग्रसे ठन ष्यीकार 
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कर सं । उन्दं सकता कोन र १ जिन उद्रार मदात्साम्नो ने उपनिपदो मे-अरपनायष् 
स्पष्ट चिश्वाप्न वत्तलाया द कि ° नेद नानास्ति किञ्चन ” ( व्रु..९.५६; कठ, ४.५५ ) 
दस ख्टिम किसी भी प्रकार का श्चनकता नदीं दज ऊध दरवद मूल स सदं 
^° एकमेवाष््तायम्‌ ' ( छां. ६. २. २) द? श्रार जिन्न श्रागे यद्‌ चगान किया 
कि “खयोः स सत्युमाप्षोति य दद्द नानेच परयति जितत इस जगन नानंत्वे दख 
पड्ता ह्‌ःचदं जन्म-मरण के चक्कर म प्सता इः-दहम नदी समते कि उन मर्ष 
त्सा्या का आशय यद्रुत को छोड आर भी किसी प्रकार दी खक । परन्तु अभयः! 
वेदिक शाखाश्रो के श्ननेक उपानेपद्‌ दने कै कारण जसे दस शद्धाको यीड़ीसी 
, शुजादश मिल जाती दं कि कुल उपनिषदों का तात्पर्यं कया एक ष्टी द; वपा ददाल 
गीताकानदहीं दं । जव गीता पक दी यन्य द्रं, तच प्रगरद्धीद्द कि उम एक दी 
भ्रकार के वेदान्त का प्रतिपादन दोना चाद्दिये।. खार जो विचारने लगंकिवदं 
फौन सा वेदान्त ह, तो यद खद्रेतप्रधान सिद्धान्त करना पड़ता दे कि ^“ सव भूतं 
छा नाश द्धोजाते पर मीजो पक द्री स्थिर र्ता दहै (गी.८.२०) वदी यथाप 
से सल ष्टे एवं देदह ओर विच्च में मिलं कर सयत्र वदी व्याप्त ष्टो रदा दे (गी. ५६. 
३१ )1 शमर तो क्या, आात्मोपम्य-लुद्धि का जो नीतितसव गीता मं वतलायया गया द 
उसकीं पूरी पूरी उपपति मी खद्धेत को चड़ ओर्‌ दूसरे प्रकार कीं वेदान्त दिस 
नदीं लगत्ती द । इससे को हमारा यद्‌ श्चाशय न समम चं क श्रीशंकराचार्यं 
समय सें अथचा उनके पश्चात्‌ अद्वंत मत को पापण करनेवाली जितनी युक्तिं 
निकली . दं अयवा जितने प्रमाण निले दं, पे सभी यच-यावत गीताम प्रतिपादित ` 
द्ं। यदतो दम भी मानते हं कि देत, अद्धेत मौर विशिष्टद्रंत प्रश्रृति सम्प्रदायो 
ढी उत्पाते दहदौने से पले दी गीता वन चुकी दै; अर इसी कारण से गीतामे 
किसी भी विशेष सम्प्रदाय की.युक्तियो का समावेश दोना सम्भव नदीं हे । किन्तु दसं 
सम्मात्ते से, यदह कने मे कोद मी बाधा नद्धं साती फि गीता का वेदान्त सामूली 
तोर पर शाद्कर सम्प्रदाय के ज्तानानुसार अदेती शै-देती नदीं । इस प्रकार गीतः 
भोर शाद्र सम्प्रदाय मे तत्वद्तान की दष्ट सि सामान्य मेलद्ं सही; परददमारा 
भत इ कि ्राचार-दशि से गीता कर्म-सन्यास की पेक्ता कर्मयोग को श्रधिक मद्व 
देती दे, इस कारण गीता-धर्म शद्भर सम्प्रदाय से भिन्न दां गया ह्‌ । इसका निचार. , 
' आगे क्रिया जा्चेगा । प्रस्तुत विषय `तत्वक्तानसम्बधीं इं; इसलिये यर इतना ददी . 
. छदना दै कि गीता चनौर शाष्कर सम्प्रदाय म--दोनो मे- यद तवन्तान एक दी प्रकार 
फा दे अर्थात्‌ अद्धेती द । अन्य साम्प्रद्रयिक भाप्यो की अपेच्ता गीता के शद्धर्‌ भाष्य 
को जो अधिक मस्व दो गया ईः उसका. कारण भी यद्दी दं । 
 क्षानदाटि से सारे नाम-रूपो को एक ओर-निकल देने पर पक दी अविकार 4 
मोर निगुण त्च स्थिर रद्‌ जाता द; -अतएच पूण चार सृच्म करने पर। 
द्धेत सिद्धान्त को दी स्वीकार करना पड़ता इह । जव इतना क्तिद्ध दो चुका, तब 
अददैत.वेदान्त की इष्टि से.यद् विवेचन करना आवश्यक द कि इस एक निर्धैण अर 
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रव्य द्व्य से नाना प्रकार. कौ व्यक्त सगुण खष्टि कर्यो कर उपजी 1 पदले वतला 
प्रवि दं फिसां्यो ने तौ निर्युणा मुप के साथ. दीः चरियुणात्मक अर्थत सगुण 
कुति को नादि अर स्वतन्त्र सान कर्‌, इख प्रक्ष को इल कर हिया दै ! किन्तु 
दिं इस प्रकार सगुण प्रकृति को स्वतन्त्र मान लं तोः जगत्‌ के* मूलतत्य, दां 
जात ईं उमर परेषा करने स उस श्रद्रंत मत म वाधा याती दे. कि जिसका ऊपर 
१ कारणों फे द्वार पूर्यतया निश्चय कर लिया गया ई ! यदि सगुण ग्रकरति को 
(तन्त्र नदरी मानते ई तो यद्द्‌ धततलाते नदी यनता कि पकष्टी मूल निगुण द्रव्यं 
प मानाविध सगु खष्टि कैसे उत्पन्न टो गद । क्योकि सत्कां्य-चाद का सिद्धान्त यदह 
£ & निरु से स्रगुण-जो कद मी नदीं ३ उससे श्रौर कुद -- का उपजना शक्य 
नदी दै; रौर यद्‌ सिद्धान्त चर्दत-चादियो को दी मन्य दो चुका ह्‌ इसलिये दोना 
री भोर अडचन ह्‌ । फिर यद्‌ रलमन सुलभते १ विना प्रदैत को चाड द्वी 
निर्गुण से सगुगए फी उत्पत्ति द्ोने का मागं वतलान। ई शरीर सत्को्य-वाद्‌ की ष्टिम 
वह्‌ तो स्का दुघ्रा सा दी दै। सच्चा पेंच ई--येसी चक्षी उलमन नद्धं दं । अर तोभ्या, 
कुचर लोगो की सममः मे, शरद्रैत सिद्धान्त के मानने मे यदी पेसी श्रडचनददे जो सथ 
से सस्य, पेचीद! श्रौर कचिन द। इसी श्रडचनसे छड्क करवेद्धेत को श्रंगीकार कर 
लिया काते इ । किन्तु श्रदैती पिरतो ने अपनी वुद्धि के दारा इस विकट श्रडचन 
क पदर से दने लिये भी पक युक्तिसद्धत वेजोड्‌ मागं हद्‌ लिया दे 1 वे कष्ते दं 
8 सत्कार्य -वाद श्रयवा गुणपरिणाम-वाद्‌ के सिद्धान्त काउपयेर्म तव द्रीता द जय 
कायं च्रर्‌ कारणा, दोन एक द्धं श्रेणी के च्रथवा एक द्री वर्ग के ष्टोते र्या द्स 
कारणा च्रद्वती वेदान्ती मी इते स्वीकारं कर लगि कि स्य श्रौर निगुण वश्य से,सलय 
श्र^र सगुणा माया का उत्पन्न टना शाञ्य नद्दीं द । परन्तु यद प्वीकृति उस समय कौ 
जय फि दोनों पायं सद्य द्ध; जदो एक पदार्थं सय इ पर दसरा उसका तिर 
(श्य द, चद सत्कार्यवाद्‌ का उपयोग नद्धा दता । सांख्य मत-चाले पुरुप" 
ममान ष्टी श््र्ति' को मी स्वतन्त्र अर सदय पदार्थं मानते ई । यदद कारण ष्टे जों 
वे निर्गुण युप से सगुण भ्रकृति की उत्पत्ति का विचेचन सत्कार्यं चाद के श्रनुसार 
कर नदा सकते । किन्तु षरदवेत वेदान्त छा सिद्धान्त य्ह द कि माया श्चनादि वनी 
स, फिर भी वद्‌ स्य श्रीर्‌ घ्यतन्तर नदीं ६, वइ तो भीता के कयनानुसार.“मोद' 
* अक्तान › यवा ‹ इच्धियों को दिखा देनेवाला द्य * इ इसलिये सत्काय-वाद्‌ 
मजो श्रात्तेप नि्पकरद्ुमरा या, उसका उपयोगं श्रट्रैत सिद्दन्तकेलियेषियाण्टी 
मद्धाजा सकता! वापस लदुका वदा ष्टो, सते कद्ग फि यद्‌ दस गुगापरिगाम 
म्‌ या द्दपरन्तु पिता पद व्यक्ति द भारजय कमी पद्‌ यच्च फाकमी सायानका 
= कमो वुटदे क र्योग यनि इण्‌ दपं पड़ता द, तय म दये देग्या करते रं 
1 ्स स्यषिम शर दसके नेक स्वगो म गुगा-परिगामस्पी कायं-कारगामाच 
गदा रटना 1 प्मष्टीजद निधितष्टोजातारूदिमूयष्कष्रीर, तवपानीर्म 
श्यो को द्िसाद्र देनेवाले रमक प्रतिषिम्य फो ष्टम अरम कद्‌ देते य्मे 
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गुण-परिणाम से उपजा दुश्ना दूरा सरथं नदीं मानत ! इसी प्रकार दूरवीन मे किसी 
यद के यथार्थ स्वरूप का निश्चय हौ जने पर ज्योतिश्च स्पष्ट कह दटैता दै कि 
उस अ्रद््‌काजो स्वरूप निरी श्राखोसर देख पडती इ वदद, ध्टि ष्टी च्म श्रीरे 
उसके अलयन्त दूरी पर रने के कारणः, निरा दषय उत्पद् दो गया ह्‌ ।- इससे प्रगट 
हो गया कि कों भी वात नेच च्रादि इन्दियो कैः प्रवयच्तं गोषरद्धे जानेस दी 
स्वतन्त्र ओर सत्य वस्तु सान नदीं जा सकती । फिर इसी न्याय का छष्यात्सश्य्८ 
मे उपयोग करके यदि यद कदं तो भ्या दानि इ कि, ्तान-चतुरूप दूरत ४, 
जिसक। निश्चय कर लिया गया ह्‌, चद्‌ निगुण परघद्य सय हद; ॐर्‌ न्ानद्धरीन 
चर्मचच्चुञ्रो को जो नाम-रूप गोचर दता इं वद दस परवद्य का कार्य नद दं-तद् तो 
इन्द्रियो की दु्वलता ते उपजा इरा निरा श्रम श्र्यात्त.मोदात्मक ट्य द्‌ । यदौ पर 
यद्‌ अचतेप ही नदीं फतौ कि निगुण से सगुणा उत्पन्न नदीं दो सक्ता । क्योकि 
दोनों वस्तु पक दी श्रेणी की नदीं दः दनमे एक तो सत्य ददे अर दरी ई सिप 
दृषए्य; वं श्रनुभवख्डद्ेकि म्ल मं पक दी चस्तु रने पर भी, देखनेवाले पुरुप 
ऊ द्ि-भेद से, श्रक्तान से थना नज्ञरवन्दी से उत्त एक द्धी चस्तु के दृएय यदलते 
रदते द ! उद्णदरणा्थ, कानों को सुनाई देनेवाले शब्द्‌ रौर ओंखों से दिखा ठेने-` 
चाले ए़-रल्दीं दो गुणो को लीजिये। इनमे से शानो को जो शर्ट या च्चावाज्ञ सुना 
देती दे, उसकी सरदमता से जांच करके आधिभोतिक-शगश्चेये ने पूर्णतया सिद्ध छर 
दिया दकि शब्दः यातो चायु की लद्दर दै या गत्ति.। सनौर अव सद्म शोध 
करने से निश्चय दहो गया द कि मखो से देख पड्नेवासे- लाल, रहर, पलि, ` आदि ` 
रङ्ग मी मूलम एक दी संयैपरकाश्च के विकारं दं र सूर्यप्रकान्च स्वयं एक भरकार्‌ . 
की गति द्धी द! जव कि" रत्ति सूले एक दही दै, पर कान उसे श्रव्द्‌ पौर ओँ 
उसी का रङ्ग वतलात्ती दै; तथ यदि इसी न्याय का- उपयोग ऊच. श्रधिक ज्यापकत 
रीति से सारी इन्दियौ के लिये क्रिया जावे, तो सभी नाम-्पों की उत्पत्ति छे 
सम्बन्ध स सत्कार्य-वाद्‌ की सद्दायता के चिना इी ठीक ठीक उपपत्ति इस प्रकार 
लगा जा सकती द, कि किसी भी एक अविकार्य चस्तु पर- सुप्य की भिन्न भिद 
इन्दि्य अपनी अपनी ओर से शब्द्‌-रूप चादि अनेक नाम-रूपात्मक गुणौ का 
‹ अध्यारोप ? करके नाना प्रकार कै ट्य उपजाया करतीं ई; परन्तु कोई खावणएयकता 
नन्दी दे कि मूल की एक दही चस्तुमेयेद्य,ये गुणः अथवा ये नास-ूष दोव 
ददी! ओर इती अथ को सिद्धः करने के लिय रस्सी मे सष का, अयवा सीपमें चदी 
करा ्रम दोना, या अख मे उंगली उालनेसरि पकके दौ पदार्थं देख पड़ना अक्रा 
मनेक रंगों के चस्मे लगाने पर एक पदाथ का रंग-चिरंगा देख पड़ना आदि अनेक 
दान्त चेदान्तशाख से दिये जाते दँ । म्प्य की इन्द्रिय उससे कमो च्छट नरी, 
जाती है, इस कारण जगद के नास-रूप अथच युण॒ उसके नयन-पथ स गोचर ते 
अवश्य दौरे; परन्तु यद्द्‌ नद्ध कदा जा सकता कि इद्दियवानू सुप्य की दृष्टि 
ख जगत्‌ का जो सपिच्त स्वरूप देख पड़ता दे, वदी इस जगत के सूलं का अर्थाव 
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निखेत्त श्रौर निद्य स्वरूप दे । मनुष्य छो वतमाने इन्द्रियों की छरपेकः यदि चे न्यूना- 
धिक न्दर प्रात हो जावे, तो यदह र्ट उसे जसी माज कल देख पडती द वसी 
षटीन दीखती रदेगी । चीर यदि यद ठक द तो जव कोट पृष करि रा की-देखने- 
चाले मनुष्य की-इन्दरिये की अपेच्ता न करके बतला्रो फि सृष्टि के गृलमजो 
तप्व दै उसका निय श्रीर्‌ सय स्वरूप फ्या दे, तव यही उत्तर देना पड़ता दै कि 
0 गलतत्व द तो निर्गुण, परन्डु मनुष्य को सगुणा दिखाई देता दे--यद मनुप्य 
(9 इन्दो क धर्म देन कि मूलवस्तु का गुण आधिभौतिक शाख मज्द यातेः 
की जच दती ई किलो दन्द्यो फो गोचर इृश्रा करती द श्रौर यदी कारण डे 
किवरौ दसर्दैगके परश्च दति ददी नदीं । परन्तु मनुप्य त्रौर्‌ उसकी इन्द्रियों कै नष्ट 
भ्राय षो जाने से यद नही कद्‌ सकते कि दर का मी सफाया ष्टो जता दै थवा 
मनु्य को चद अभक रकार का दख पडता ई इसतालिये उसका व्रिकालावाधित, 
निन्य श्रौरं निरेक स्वरूप भी वदी ष्दोना चाद्ये । अतएव जिस श्नध्यात्मराखमे 
यद विचार फरन। षटोता द क जगत्‌ के मूल मं वर्तमान सत्य का म्रूल वर्प क्या 
द, उसमे मानवी दन्द्यो की सगेकठ टि छोड देनी पडती द सौर जितना ददो सके 
उतना+ द्धि से ष्टी अन्तिम विचार करना पडता ह । ेसा करने से इन्दयो को गोचर 
षटोनिवाले सनी युणा स्प ही श्राप चट्‌ जाते ई मौर यदद सिद्ध दो जाता दै किम 
को निय स्वरूप इन्द्ियातीत अर्थात्‌ निं एवं स्व मे श्रेष्ट द । परन्तु यय प्र 
(८1 किलो मिरगुण इ, उसका व्णीन करेगा ष्ठी कन, चीर किं प्रकार करेगा १ 
“सी लिये श्रदैत वेदान्त यद्‌ सिद्धान्त करिया गया द कि परवह का ्रन्तिम प्रथान्‌ 
निपक् ्रीर निल स्वरूप निगु तो द दी, प्र अनिर्वाच्य ओ द; मौर दती निरौण्‌ 
स्वरूप म मयुप्य फो पनी इन्द्रियो के योग सगुण द्प्य कौ मलक देख प्रड़्ती 
द) प्रव यद फिरप्शर दोता इ कि, निरुण॒ को सगुणां करने की यद्‌ शन्नो 
मे पाकर्टासिसी? दस पर शद्त वेदान्तशाख्र का यद्द उत्तर दरि मानवी न्तान 
की गति यष तक ६, दके श्रागे उसकी गुजर नद्धा, दसत यरद इन्द्रियो फा 
दष्तान द श्रीर्‌ निरमा परमष्च म सगुणा जगत्‌ का दय देखना यदी उसो प्रज्ञान का 
परिगाम द; ्चयवः यद्ध दता दी निधरित श्रनुमान फरके निरन्त दो जाना पडता 
किदन सो परमेधरकी मटकी ष्टी द्रत कारम यद्‌ मगुगामरि (अकृति) 
अग्‌ परमेषर की द पृष शदवी माया" इ (गी. ७. १८) 1 प्क खी सममं 
प्यर्गाताके टन चनन खत श्रा जायेगा, कि केवल इन्टियौं मे दैखनेवाले 
फ्वुद्र लोगो को पर्मेषर च्यन् र्‌ सयुगा देव पड मही; पर उक्र! नवा श्वर 
षट ध्वरूप निरुग्‌ द, उणा सताननरष्टि चे देग्यने में द्री कान की परमावयि द(गी. 
क १९.२२.२८) । प्प प्रकारे निर्णय तो कर्‌ दिया कि परमेश्वर मृल ने निगुता द्‌ भ्रौर 
सुप्य दी दन्द्यो फो दमी षमुगा सृष्टि का वियिध च्यव देम पदन दस्म, 
म ग्रत फा योदा स्ना सुनासा फर देना सावर ई फ उनः विद्धान्ननें ' निगु 
शष्ट फा प्रथ प्या समभा जावि । यद सयष्टकि वा ढी सद्र परशब्दस्य 


२४०. गीतारहस्य सथवा कर्मयोगशाद् । 


आदिं सुरणा का अथवा सीपी प्र्‌ चद का जत्र दम इन्द्रिया ` अध्यारोप करतीं 
देः तच हवा की लदा स श्रव्द-रूप आदि के अयवासीपम चद्री केयुगा नदीं 
होते; परन्तु ययपि उनमें अध्यारोपित गुण न दों तथापि यह्‌ नदीं कदा जासकता 
किं उनसे भिन्न गुण मूल पदाथा ने दंगे दी नदीं । क्योकि इदस प्रयक्त देखते दँ 
कि ययपि सीपम चादीकेगुणनदीद, तोमीचदीके गुणौ केश्रतिर्ति आरं 
दूसरेःगण उसमें रद्ते द्धी ई । उसी से अव यदौ एक श्रार शंका दती क 1 
कष्टं किं इन्द्रियों ने अपने अक्तान ते मूल व्रह्म पर जिन युगा का अध्यारोप कयं 
या, वेगुण व्द्यमेनदींद्ःतोन्ष्या श्र दूसरे गुण परनह्यमे न दग १ ओर यदि 
मनलोकिद्ः तो फिर चह निगुण कदी र्दा? किन्तु ऊद ओर अधिक सूच्स 
विचार करने से क्तात दोगा कि यदि मूल त्र्य स इन्द्रियो के हारा खध्यारोपित स्यि 

- सये गुणों क अतिरिक्त आर ठसरे यण रदो भी, तो इम उन्द्‌ मालूम दी कसे कर 
सर्केगे १ स्योकि गुणो को सयुप्य अपनी इन्द्रिये दी तो जानता देः चीरजो गुख 
इन्द्रियो को असोचरं हः वे जाने नद्दीं जते 1 सारांश; इन्दयां के हारा अध्यारोपित ` 
गुणौ के अतिरिक्त परव्ह्य मे यदि आर्‌ छं दृसरे गुण ददो तो उनको जान लेना 
हमारे सास्य से वाद्दर हे; अर जिन गुणो को जन लेना मारे कव. म नर्द 
उनको परद्य सै मानना मीं न्यायशाख की दषटिसे योग्य नदीं दे ! अतएव गु 
शरष्द्‌ कः ' मदुप्य को क्तात दोनेवाले गुरा ° सरंयं करके वेदान्ती लोग लिद्धान्त किया 
करते दटै.कि वद्र “निर्गुणः हे । न तो अद्वैत वेदान्त दही यद क्ता है ओरीरन मेकं 
दुसरा मी कद्‌ सकेगा .कि सूल परद्य-प्वर्पमे रेता गुण या रेकी शक्ति भरौ, 
इीगी कि जो सनुप्य ॐ लिये अतक्ये हं 1 किवह्ुना, यद तो प्ले दी वतला 
दिया कि वेदान्ती लोग भी इन्द्रिये. के उक्त अक्तानं अथचा माया को उसी मूल 

। परव्रह्य की एक अत्यं शक्तिः कटा करते दं । 

निगुखात्मक माया अथवच। भ्रक्रति कोड दूसरी स्वतन्त्र वस्तु नदौ दं; कन्तु 

प्क ददी निगुण बद्ध परं मन्य को इन्द्िर्या अन्तान से सगुण दश्यां का अध्यारोप 
किया करती इं । इसी मत्तको ' दिव्तै-वाद्‌ कते ई । अदत वेदान्त के अनुसार 
यदं उपपत्ति इस वात की इद्ध की जच निगुण ब्रह्य एक रदी सूलतत्् ईह, तव नाना 
प्रकार का सगुण जगत्‌ पद्दलले दिखा केसे देने लगा! कणाद्-मणीत . न्यायशाख में 
अरसस्य प्रसार जगत्‌ के सूल कारण साने गये दं ओर नैयायिक इन प्रमारगुओं 

` को सत्य मानते दै ! इसलिये उनर्दौनि निश्चय किया ईह कि जहौ इन असंख्य परमा- 
शु कर संयोग दने लगा; चदा खष्टि के अनेक पदाथ वनने लगते दं । परमा- 
ओं छ संयोग का आरग्स दोन पर इस सत से यष्टिं का निमा दता द इंस- 
विय इसका (खारम्म-वाद' कतं इद । परन्तु नच्यायका के अस्ख्य प्रमारुद्कः 
के मत को सांख्य मारवा नद्धं मनसे; वे कते इ कि जडख्ष्टि का मूल कार. 
"एकः सतय चीर त्रिगुणात्मक ग्रतः दां ह्‌, एवं इस च्रिगुणात्यक प्रकृति क गला क 
वेका सं यचा परिश्छाम से व्यक्त चष्ट कनती ड! इश्च मत को 'गुशपरिशाम-वाद्‌ 
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क्ते द । षयो इसमें यद प्रतिपादन क्रिया जाता दं रि, एक मूल सगुण परङृति 
ऊ गुण-विकास ते द्वी सारी व्यक्त खष्टि पेदा इदं ₹ । किन्तु इन दोनों वादों को 
इदरैती वेदान्ती खीकार नदीं करते ! परमाणु अर्संव्य दं" सलि द्वैत मत के 
अयुसार वे जगत्‌ का मूल दो नदीं सवम्ते; नौर रद गद प्रकृति, सो यपि वद एक 
. दो तो भी उसके पुरुप से भिन्न अर स्वतन्त्र दोन के कारण खद्रत सिद्धान्त से यद 
दैत मी विल दे ! परन्तु इस भ्रकार इन दोनों वादों को त्याग देने से अरे फो 
द उपपत्ति इस वात की देनी ददोगो फ एक लेगुंण ब्रह्य से सगुण खट 
र उपजी दे । क्यो कै सत्कायं-वाद्‌ के अनुसार निगुण से सगुण दो नदीं सकता । 
दष पर वेदान्ती क्त दं कि सत्कार्य-वाद्‌ के इस पिद्धान्त का उपयोग वद्दीं दता 
हि जद्दी काय॑ श्रौर कारण दोनों चनु सत्य द । परन्तु जरौ मूलवस्तु एक दी हे 
नौर जद उसके भिन्न भिन्न दए्य ही पलटते रते रद, वरदौ इस न्याय का उपयोग 
द्धी होता । क्योकि हम सदैव देखते द कि एक दही वस्तु के भिन्न भिन्न द्यो 
को देख पड्मा उस वस्तु का धर्म नदी; किन्त द-देखनेवाले पुरुप-- के दटिमेद 
छे कारण ये भित्र भिन्न दशय उत्पन्न हो सकते हं*। इस न्याय का उपयोग लगुण 
मह्य चौर सगुण जगत्‌ कै लिये करने पर कर्द छि नद्य तो निर्गुण हे पर मनुप्य 
कैः इन्दिय-धमं के कारणं उसी मे सगुणत्व की कलक ऽत्पत्न दो जाती दे । यद 
विवर्तवाद ह । विचव-वाद्‌ मे य्‌ मानते दं कि एक दही मूल स्य द्रव्य पर नेर 
4 प्ल अर्थात्‌ सदा वदलंते रद्नेवले दृश्यो का श्रघ्यारोप दोता ददै; मौर गुण- 
(५ भ पदलेसे द्री दो सयः द्रव्य मान लिये जाते ई, जिनमे से एक के 
सुणौका विकास हो कर जगत्‌ की नाना गुणयुक्त अन्यान्य सस्तु उपजती र्ती 
ष्टु॥ रस्सी मे सप का भास दोना विवतंे द; खोर दूध से दद्री वन जाना गुण-परि 
णाम इ । दसी कारण वेदान्तसार नामक म्न्य की एक प्रति मं इन दोनों वादौ के 
लक्तण दष प्रकार चतलाये गये ददः-- 
यस्तातिक्रोऽन्यथामावः परिणाम उदीरितः । 
सतात्विकोऽन्यथाावो विवतः स उदीरितः ॥ 
५"किती मूल वधु से जव ताक अर्यात्‌ सचञुच दी दूसरे प्रकार की वस्तु यनती 
ह, तय उसको (गुण) परिणाम कदते इं परार जव पेस्ा न टो कर मूल वस्तु षीः 
कुष्ट! को कद्ध (दत्तक) भासने लगती इ» तत्र उते विवत्‌ कदते दं » (चे. सा. 
२१) । भ्रारम्भ-वाद्‌ ्य्यायिकों का दे, गुणएपस्णिाम-बाद क्षायो का इ सौर विवतः 
वाद्‌ सरद्रती वेदान्तो का ई । खद्ैती वेदान्ती परमाएएु यः प्रकृति, इन दोनों सगुण 
यस्तुश्यो को निर्युण ब्रह्म से भिन्न श्नौर स्वतन्त्र नद्धौ मानते; परन्तु फिर यद्‌ धाेप 
†------~-~-~--~----- ~ -~ ~~~ ~~~ 
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नीतारदहस्य यथवा कर्मयोगदाख्र । 


्टोता हे कि सत्कर्य-वादं के अनुसार निर्गुण से सगुण सनौ उत्पत्ति होना असम्मव 
हं । इते दृर करने फे लिये दी विवरस-वाद्‌ निकल दै । परन्तु इसी से कुद लोग जो 
यद्द्‌ समम वे दं कि, वेदान्ती -लोय राण-पस्िस-वाद्‌ कौ कभी स््रीकारं नदी करते 
ह अथवा आये कभीन करगे, चद्‌ इनी भूल ह| ऋरद्रेत मतत प्रः साल्यमत- 
चालो का चथवा अन्यान्य दतसत.वाला का जी जो यहं सव्य श्राक्नेप र्ता दं कि 
निगुण वद्य स सठश प्रकृति का अर्थात्‌ माया काख्ट्रमद्दो द्धी मदं सकता, खे, 
यदह घात्तेप ऊच रपरिदाय न दीं इ 1"विवत-ताद्‌ का सुर्य उदेश्च इतना दी दि त । 
देना दै कि, एकः दी निया चदय से माया के अनेक दयो का मारी इन्द्रियो फेर 
दिख ष्डना सम्भव द! यद दश्च चष््ल द्धो जादे पर, चर्या जद विवर्त-ाद्‌ से 
यह सिद्ध हस्म किं एुक निगुण परद्य मे दीं द्धियुगणत्मक सुण प्रकृति के दृश्य 
का दिखे पडना शक्य हे चदं, बेदान्तनाख को च स्वीकार करे म कोद मी दानि 
नदी कि, इस प्रकृति का अगला विस्तार गुण-परिणाम से दुमा द । सद्वैत वेदान्त 
का मुख्य कथयन यद्धरी हं कि स्वयं मूल पक्ति णक दृव द-सलय नदी ह 1 जद 
भर्ति का दृश एक वार दिखाई देन लगणः, चदा फिर इन द्यो से स्रामे चल क्रं 
निकलनेवाले दूस श्यौ को स्वतन्ध्र न सान कर अद्वेत वेदान्ते को चद्‌ सान लेने 
मे कुच भी चापत्ति नदीं दे कि एक द्य्य के गुणो से दृसरे थ्य के युख ्ौर दृसरे 
स तीसरे छादि के, इस म्रकारं नाना -युणात्सक दणय उत्प दति रई! अतयव यथपि 
गीता मे भगवान्‌ ने बतलाया ह किं “यद्‌ प्रकृति मेरो दी माया इ ( ग ७... 
5४; ४. ६), फर्‌ म) गीताम द्री यदहं कट्‌ यादं कि इश्वर के हारा अधिषितः 
(मी. ६. १०) इस भक्ति का अगला विस्तार इस “गुणा युणेयु वतन्ते “ ( गी. 
३. २८; १४. २६) क न्याय से दहा दाता रदता टं । इष चात होता ईइ क विवतं- 
के अनुसार मूल (नगुण परन्रह्य स एक तरार साया का दृश्य उत्पत्र दो चुके 
पर इस मायिक ष्य की, अर्थान्‌ प्रकृति के अगले विस्तार की उपपत्ति के लिये 
 गुणोत्कप का तत्व गीता को मी मान्यो चुका द! जव समूचे दृश्य जगत्‌ को दी 
एक वार सायाच्सक दृश्य कड दिया; तव यष कदने की कोई आवश्यकूता नदौ दे 
कि इन द्यो के अन्यान्य ख्यो के लिये युणत्क्षं के ठेसे ऊढ नियम होने दी 
चद्दिये । वेदान्तियो को यद्‌ अस्वीकार नदीं रै कि मायात्सक दृश्य को विस्तार मी 
नियस-वद्ध दही रता द 1 उनका त्तो इतना दी कना ई कि, सूल प्रकृति के समान 
ये नियम मी मायिक दी इँ जर परमश्वरं इन सव मायिक्‌ नियम का अधिपति इ! 
वद्ध इनसे परे हे, ओरं उसकी सत्ता से दी इन .नियमे को नियसत्व अथाद्‌ नित्यता 
आक द यड द्‌ । दष्य-रूपी सयु अतएव विनाञ्ची भक्ति से देसे नियम बना देने 
का सामथ्यं नदीं रद सकता कि जो त्रिकाल से सी अवाष्देत रदं । 
यदद तक जो विवेचन क्रिया राया दहे, उससे ज्ञात दोगा, जगत्‌, जीव ड ~ 
परमेन्धर--अथचा अध्यात्मश्चाख की परिभापा के असुसार साया (अर्थाव मायः, 
उत्पन्न {किया इुखा जयत्‌ 3); आत्मा चोर परव्रह्म-का ख्य च्या एवं इनका 
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परस्पर -क्या सम्बन्ध द । च्रध्यात्म दि से जगत्‌ की समी वस्तुओं के दौ चर ष्टोते 
द्- माम-रूप › श्नौर नाम-रूय से ्षच्छादित्त ^ निय तत्व ° । इनमें से नामस्य 
कनो द सगुणा माया जयवा प्रकृति कदते ददं । परन्तु नाम-खूपों को निक्राल डालने 
पर जो * निय दव्य वच रद्दता दै, वद्‌ निगुण द्टी सहना चाये । क्योकि कोई 
मी गुणा विना नामरूप के रद मदद सकता । वद निलय - नौर अव्यक्त तत्वे ष्टी पर- 
घष् दे, पनीर मनुष्य की टुरयल इन्दियो को इस निगुण परब्रह्म मे दी सगुणा मामा 
् दुई देख पद्ती दे । यद्‌ म्या सत्य पदां नद्ध हे; परवह्य दी सल पअयवि 
तरिैनमे मी अवाधित रौर कमी मो न पलटनेवाली चलतु द । दृश्य सि के नाम- 
सूपं पीर उनसे आआद्छयादित परवह्य कै स्वरूप सम्बन्धी ये सिद्धान्त इष । श्रव इसी 
न्याय से मनुष्य का विचार करें तो षिद्ध ष्दोता दै छि मनुष्य की देदह श्नौर इन्दिर्यौ 
एय स्ट के श्नन्यान्य पदाथी के समान नाम-रूपात्मक श्र्थात्‌ श्नमि मायाके वर्मे 
द; ओर दन देददेन्द्ियो से ठका. दुरा आत्मा नि्यस्वरूपी परष्ध कौ प्रेणी का ईः 
शछ्रथवा यद्य खीर श्रात्मा एक दी द । एसे श्रथ से वाद्य सषि फो स्वतन्त्र, सल 
पद्यं न माननेवाले श्रदरैत-सिद्धान्त का पनीर .वौदध-सिद्धान्त का मेद्‌ अव पा्ठ्फो 
ऊैष्य्यानमे श्ना दी गवा ्ोगा। विक्तान-वादी वांद कद्ते' दं कि वाद्य सषटिष्ी 
मीं, वे श्चकेले हान को दही सल मानते ई; भ्रीर॒वेदान्तशाद्री वाह्य खि फे 
नित्य यदुलते स्हनेवाले नाम-रूप को दी श्रसलय मान कर यद्‌ सिद्धान्त करते दं फि 
द माम-रूप के मूल मे ्रोर मनुष्य फी देद्‌ मे-दोनों स-ण्क ष्टी माह्मरूपी, निय 
दे र मरा ष्टु दै; एवं यदह एक ्नात्मतत््व.ष्टी अन्तिम सल रई । सांद्य मत वालों 
र । श्रविभक्तं विभक्तेयु › के न्याय से .सृ्ट पदा्यो,की नेका के एुफोकरण को 
जड़ प्रकृति मर .के तिये दी स्वीकार कर लिया इ । परन्तु वेदन्तियों ने सत्कार्य. 
यादी वाधाको दृर करके निश्चय द्िादेकिजो“ पिराड मं हे वही बह्यारडमें 
ष्‌; ' स कारगा अब सायो के रसस्य पुरूपं का चार प्रकृति फा पकष्टी परमात्मा 
म च्रदत्तसे या खविमाग से समावेश दो गया 1 शुद्ध आधिभीतिक पिटत 
देफल ध्द्ैतरी द सदी; पर वद केली जड़ प्रकृति में ष्टी चैतन्य का भी शं्रह्‌ 
करता; श्रौर वेदान्त, जड को भधाना न दे कर यद ्िद्धान्त स्थिर करता दै कि 
दिकाले से प्रमर्यादित, श्रग्धत ओर्‌ स्वतन्त्र चिद्रूपी परह्य ष्टी सारी रषि का मूल 
हं 1 दकल क जङ्‌ खटतमश्चार प्नध्यात्मशाख के रदत म यह्‌ प्लत्यन्त मह्च्य- 
पुरी भद्‌ द्‌ । अरत वेदान्त का यद्धी विद्धान्त गीता मेंद्दे, ध्ौर एक पुराने कविने 
समग्र द्धंत वेदान्तके सार का वशीनर्यो फिया 


शोकार्येन प्रवद्यामि यदुक्त प्रन्धकरोिभिः 1 
५ मद्य सव्ये जगन्मिष्या जीवो ब्रहैव नापरः ॥ 


“करोड पन्यो कासार ये श्टोक मे यतजल्ातः द्ु-(१ ) यद्य तय इई, (२) 
भग श्नयान्‌ जगतुके समी गाम-र्प मिय्या प्रयया नाशवान्‌ इ; योर्‌ (३) मदुष्य 


२४४ ~ गतिरस्य मथवा क्म॑योगञ्ाख । 


का अत्मा एवं बह्म मलम एक दी ददं, दो नदीं |” इस छेक का (मिथ्या! शब्द्‌ | 
यदि किसी के कानों मृ चुमता दो, तो चद्‌ छृष्हदाररयक उपनिषद्‌ के अनुसार इसके 
तीसरे चरण का “ ब्रह्मातं जगत्सलयम्‌ ° पारान्तर खुशी से कर ले;` परन्तु पछ 
टी बतला चुके दहं कि इससे भावार्थं नदीं वतलाता ह । फिर भी ऊद वेदान्ती इस 
वात को लेकर षटिजूल भगडते रदते दं कि समूचे दए्य जगत्‌ के अरटणए्य `किन्तु निय 
` परव्रह्यरूपी मूलत्व को सत्‌ ( सदय ›) कर या अक्षत ( असत्य =अनत ) 1 अतपक 
इसका यदौ थोड़ा सरा सखुलाक्ता किये देते द कि इस वात का ठीक ठीक वीस 
दे । इस एक ही सत्‌ या सल शब्द क दो भिन्न सिन्न अथ होते षः इसी 
यह्‌ भ्गड़ा मचा ख इ; ओर यदि घ्यान से देखा जावे कि प्रलेक पुरुष इस 
° सत्‌ ' शरैष्दं का. किस मे उपयोग करता दैः तो ऊद भी गड़वड़ नदीं रहं 
जाती 1 क्योकि यद्‌ भद्‌ तो सभी को पक सामेजूरददं फि वद्य अदृश्य दोन पर 
भी निद इह ओर नाम-रूपात्मक जगत्‌ दशय दोन पर भी पल-पल म यदलनेचाला 
षे ! इस सत्‌ या सदय शब्द का व्यावद्ार्कि अथ इदं (ऽ) असोंकेश्गि मी 
भरत्यत्त देख पडनेवाला अर्थात्‌ व्यक्त ( फिर कल उसका दृश्य स्वरूप चाद वर्दले 
चाहे न बदले); चौर दसरा चथ है (२) वद्‌ अव्यक्त स्वरूपम फे जो सदैव एक 
सा रदता दै, आंखों से भले दीन देख पडे पर जो कभी न बदले! इनमे से 
पला अथै जिनको सम्मत दै; वे खों से दिखा देनेवाले नाम-रूपात्मक जगव्‌ 
को सत्य कते द ! र परचद्य को इसके विरुद अर्यात्‌ अंखिोंसे न देख भ 
वाला अतएव असत्‌ यचा असत्य कते दं । उदाहरणा, तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे 
ट्ट के लिये “सत्‌, आर जो दृश्य खृषटि से परे रे, उसके लिये ‹ त्यत्‌ › ( अथात 
जो कि परे द ) अथवा ‹ श्रनत › ( ओंखों को न देख पड़नेवाला >. शब्दों का उप- 
योग करके च्य का वर्णेन इस प्रकार क्रिया दहं किजो ऊुच.मलमे या मारम्भमे 
था वही दन्य “ सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्तं चानिरुक्तं च । निलयनं चानिलयनं च । 
विन्ञनिं चावेत्तान च 1 सत्य चानतं च.1 ” ( ते. २. & )-सत्‌ ( आखा स देख 
पड़नवाला) ओर वद (जोर परे ई ), वाच्च ओर अनिर्वाच्य, साधार ओर निराधार, 
, ज्ञात रौर अवित्तात (अङेय), सत्य अर.अनृत+-दइस प्रकार द्विधा वना इमा डे । 
परन्तु इस प्रकार ब्रह्य के ° चनन॒त › कहने से अनृत का अथं ठ या असत्य नदीं 
. है, क्योकि अगे चल कर तैत्तिरीय उपनिषदूमे दही कदा हे कि ^ यह्‌ अनृत ब्रह्य 
जगत्‌ की प्रतिष्ठाः खयवा खाधार ई, इसे मोर दूसरे आधारं की अपेच्छा मद्चीं हे- 
एवं जिसने इसको जान लियावद््‌-असमय इदो गया । > इस वशैन से स्पष्टं दो जाता 
है कि श॒ब्द्-भद्‌ के कारण भावाथ मे कुछ अन्तर नदरी रोता हे रेखे दी अन्त मे 
कदा दे कि “असद्वा इदमम्र आसीत्‌?" यद्‌ सारा जगत्‌ पडले शरस्‌ ( ब्य >) थाः 
खोर चरग्वेद्‌ के (१०. १२९. ४) वणन के अनुसार, आगे चल कर उसी से सत्‌ (८1 
नाम-रूपात्मक न्यक्त जगत्‌ निकला इहे (ते. २.७) । इससे भी स्पष्ट छी हो जाता ३ 
यही पर “असतः शब्द्‌ का प्रयोग ‹ अन्यक्त अर्थात्‌ अखं से न देख पडनेवाले ° के 
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ध्रवं मे द्टी इश्ना ई; रीर वेदान्तप्नत्रौ ८ २. ५, $७ ). मे" वाद्रायशाचा्यं ने उक्त 
चचनों का सा दी अर्थं किया द । किन्तु जिनं लोगो को " सत्‌ › श्रथवा ° सत्य? 
श्राष्द्‌ का यह र्थं (ऊपर यतलाये दृष अरथी मे से दूसरा अर्थ) सम्मत दै-र्रखों 
से न देख पड़ने पर मी सर्दैव रद्नेवाला थवा रिकाञ-वे उसे अदृश्य पररह को दी 
सत्‌ या सत्य कदते ई कि जो कमी भी नदीं वदलतता अरे नाम-रूपात्मक माया कौ 
श्मसनःयानी असत्य श्र्यात्‌ विनाशी करते ददं । उदादरणा्थ, छान्दोग्य मे वर्णान 
कि या है कि ५ सदेव सौन्येदमन्र श्नासीत्‌ कयमतः सजायेत » -पृदले यद 
सारा जगत्‌ सत्‌ ( वद्य ) था, जो श्रसत्‌ र" यानी नदरी. द उसते सत्‌, यनी जो 
विमान है-मौजद दे - कैसे उत्पन्न दोगा ( दी. ६. २. 9, २) १ फिर मी दछांदोम्य 
उपनिषद्‌ मे ददी इस्र परह्य के लिये एक स्यान पर. श्रव्यक्त अर्यं म ‹ श्रसत्‌ * शब्द्‌ 
अयुक्त हुश्ना द (द. ३. १६.१२ । एक द्री परव्ह्य को भित्र मित्र समयो घौर चयो म 
पक धार ^ सतत्‌ " तो एक वार शयसत्‌» यो परश्यर-विख्द भाम देने कौ यदह गड्वड्‌-- 
श्र्यात्‌ चाप्य अर्थं के एक दी दोन पर भी निरा शब्द्‌-वाद्‌ मचवाने मे सद्ायक-- 
भ्रणाली प्रागे चल कर सक गदः्रौर न्तम इतनी दी एक परिभाषा श्धिर्‌ ददो गह द 
कित्रह्मसत्‌ या सत्य यानौ सदैव स्थिर र्नेवाला दै, रौर दृश्य खि रसत अर्यात्‌ 
नाशवान्‌ दे 1 मगवद्रीता मे - यदी अन्तिम परिमापा मानौ गद्‌ द श्नौर इसी के 
छनुसार दुसरे श्रध्याय ८ २. १६--१८) मं कद दिया दहं कि पर्रह्र सत श्रौर 
धरा द, एवं नाम.रूप श्रसत्‌ श्र्यात्‌ नाश वान्‌ दं; धोर्‌ वेदान्तसूर्रो का मी 
द दी मतद । फिर मो दश्य सृष्टि को “सत्‌, कद्‌ कर परबह्य को सच्‌, या 
श्यत्‌" (वद = परे का) कद्टने तेत्तिरोयोपानिपदूवालीं उस पुरानी परिमापा 
का भामोनिरशो रव भी विलकुल जाता नद्ध रदा दै 1 पुरानी परिभाषा से इसका 
भली माति खुलास्ना दो जाता ददे किं गोता कै इस ञतत्‌-सत्‌ व्रह्मनिर्दृश (गी. 
१७.२द) का मूल रथं फ्या रदा द्दोगा 1 यद्‌ ॐ गृदा्ठररूपी वैदिक मन्् हैः 
उपनिषद भं इसका श्ननेक रीतियो से च्याख्यान किया गया दै (ध्र. ५; मां ८-9२ 
द्या. ५, १) 1 (तनूः यानी षड्‌ श्र यवा टएय खि से पर, दूर रदनेवाला ध्ानिवाच्य 
त्व द्द; रार 'सत्‌^का श्रयं द श्रीखों के सामनेवकी टप्य सष्टि । दष सक्रट्प 
छा प्रं यद्दैङफिये तीनां मिल कर सव वद्य ददी दै; शरीर दसी श्रथं स मगवान्‌, 
भै गीताम कदा ई कि “सद्सच्चादमर्यन (गी. ६, 9€)-सत्‌ यानी पर. 
श्र भार श्रसत्‌ अर्थात्‌ ध्श्य सृष्टि, दोनो मं द्दी द्ध तथापिजयकरि गीताम कमे 
योग ष्टी प्रत्तिपाच छट, तव सन्नहं अध्याय क अन्त मे भतिपादन किया षदे कि हस 
दपनिर्देश से भी कर्मयोग का पूरणी समर्थन होता ई; “ॐ तत्सत्‌" के ।सत्‌' 
, मध्याद्नद्याल-षाढे ज्येन यन्यकात मे मो, इन विपय मे मत-मेददैकि एल्ग्‌ 
श्यति सत्‌ शब्द्‌-जगत्‌ के ददम (माया) के च्वि उपयुक्त दो मयवा वस्तुतत्व (मक्ष) केचि 
कान्ट दृदयं को सत समञ्च छर (ष्टम) वस्ततच्व कौ अविनायी मानता ई । पर्‌ देगल जीर 
पन पति दद्य चे नकन (पणाया) समज्ञ कर वर्तुतच के सत (ग९व) कदतते 1 
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शरब्द्‌ काञ्चथं लौकिके चि से भला अर्थात्‌ सदृषद्धिसे किया इश्रा यअयवा वद्‌ कम 
दे कि जिस अच्छा फल सिलता हे; खर तत्‌ फो ञयंपरेका या फलाशाखड 
कर्‌ किया दुखा क्म द । संकल्प मे जिसे "सतत्‌" फद्दा दे वद्‌ टश्य सृष्टि यानी करम दी 
दै, (देखो अगली प्रकरण); अतः इस व्रह्यनिदेश्च का यद कर्मप्रधान अथं 
भूल अर्थं से सदह दी निष्पन्न रोता दे । ॐ तत्सत्‌, नेति नेति, 'सचिदानन्द्‌, मौर ` 
सत्यस्य सलं के च्रतिरिक्त जर भी कुच जद्यनिरदश उपनिषदो ने ई; परन्त 
यह इसलिये नहीं ` बतलाया कि गीता का रथं समने मे उनकों ॥ 
योगं नटीं हे । 

जगत्‌, जीव ओर परमेश्वरं ` (परमात्मा). के परस्पर सम्बध का इस प्रकार 
निर्ध दो जनि पर, गीताम भगवान्‌ तेजोकद्ादेकि “जीवमेरा दी "अंशः 
दै» (गीता. १५.७) सनौर "न्नै दी एक ्छंशः से सारे जगत्‌ सें न्या्ठ हु" 
(गी. १०. ४र)--एवं बादरायणाचाय ने मी वेदान्त (२. ३. ४३; ४. ४. १६) 
मे यी वातं कदी दे--मेधेवा पुरुपषुक्त मे जो “पादोऽल्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्या- 
, श्टूत दिवि” यद्‌ वणन हे उसके पाद या खश शब्द्‌ के अथं का निर्णय 
भी सहज दी दौ जाता दहै । परमेश्वर या परमात्मा यदयपि स्च॑व्यापी इहे; तथापि 
, बह निरवयव ओर नएस-रूप-रदित दैः तशव उक्ते काट नदौ सकते ८ अच्छेदं ) 
छरीर उसमे विकार भी नदीं -दोता (अविकार्य); ओर“ इसलिये उसके अलग लग 
विभाग या. टुकड़े नदीं ददो सकते ८ गी. २. २५) ! अतणव जो परह्य सधन 
प्रकेला दही चारों अर व्याप्त हे, उसका चौर सनुप्य के शरीर. मे निवास करनेवासत 
मात्मा का मेद तलने के लिये ययपि व्यवदहदारमे रेरा कहना पड़ता इं कि 
८ ज्ञारीर आत्मा ' परबह्य का दी ° अश्च ` हे; तथापि ^ संश्च ' या ‹ माग? शब्द्‌ 
काञ्धे ^ काट-कर लग किया इुश्रा ट्कंडा ” या ^‹ अनारके अनेक दोर्नोमसं 
एक दाना › नदीं ह; किन्तु ताचिक दि से उसका अथं यदहं ससमना वाद्ये 
कति जैसे घर के भीतर काश्चाकाश् ओर घडे का अकाश (माकाश यर घटाकाश) 
एक दही सर्वव्यापी आकाश का" चश 'यामाग दइ्‌.उस्ी प्रकार ‹ शारीर आत्मा 
भी परह्य का अंशः इ (अग्डतविन्डूपनिषद्‌ १३ देखो) 1 साल्य वादियो की प्रकृति, 
रौर दकल के जड्द्धितः म माना गया एक वस्तुतत्व, ये भी इसी प्रकार संय निर्यंण .. 
परमात्मा के दी सगुण अर्थात्‌ मयादित अंश द । अधिक क्या कद्ध; आधिभौतिक 
शाल कशी भरणली सेतो यी मालूम दोता देः कि जो कु व्यक्तया अ््यक्त मूल 
तत्व द ( फिर चाहे चदं आकाशवत्‌ ` कितना भी न्यापक दौ ), वद्‌ सव स्थल 
आरं काल से बद्धं केवल नाम-रूप अतएव संयादित ओर नाश्चवान्‌ हे । यद्‌ बात 
सच द छि उन त्वौ. की व्यापकता भर के लिये उतना री परद्य उनसे म्ला तु 
षदे; परन्तु परवरह्य उन तरवो से स्यादित न दो करं उन. सवम ओत भ्रोतजरां 
ञ्य दं मोर इसके अतिर्कति न जने चद्‌ कितना बादर हे, कि जिसका कुल पता 
न्धी । परमेश्वर की व्यापकता दृश्य खृष्टि के बाहर कितनीं ह, यह्‌ बतलाने के लिषे 
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यथपि ' चरिएाद्‌ ° शब्द्‌ का उपयोग पुर्पदक्त में छया गया दै, तयापि उप्तकरा अयं 
५श्रनन्त ' दी दष्ट द । वशुतः देखा जाय तो देश चनौर काल, माप रौर तील या 
संस्या दादि सव्र नाम्य के दी भ्रकार दः चौर य॒द्‌ बतला चुके दं फि पटह 
इन सब्र नाम-रूपौ के परे ई । इसी लिये उपनेपदे मे व्रदा-स्वख्प के पेसे वर्णन 
पाये जति ददं, कि जिन नाम-रूपात्मक * काल › से सव ऊुद प्रित दै, उस कालः 
कपरी मी अक्रनेवा्ला या पचा जनेवाला जो त ई, वदी पर्य है (भे, ६. १५); 
भ्न तद्धासयते सूरयो न शश्चांको न पावक परमेश्वर को -प्रकाशित करनेवाला 
ष „ चन्द्र, परप्नि इयादिकों के समान कोर भ्रकाश्चक साधन नदीं दे, फिन्तु बद्‌ 
स्वर प्रकाशित ई-दल्यादि प्रकार के जो वर्णान उपनिषदों मं श्रौरं गीताम द उकाः 
भी अर्थं वदी ₹ ८ गी. १५. ६; कठ. ५. १५ शे. ६. १४ ) । सूर्य-चन्द्र-तारागण 
सभी नाम-रूपात्मक पविनाशी पदा द 1 जिते ' ज्योतिषां ज्योतिः ( गी. ५३. 
१७; वृद्ध, ४. ४. ५६ >) कष्टते शं, वह त्वयप्रकाश ओर स्षानमय नद्य इन सव के 
परै ्रनन्त भरा चु दै; उते दूसरे प्रकाशक पदायी कौ अपेता नदी द छीर उप. 
निपर्दोमंतो स्ट कदा ह कि सूर्यचन्द्र खादिकफोजो काश्च प्रा्ठ दै; वद्‌ मी उसी 
स्वयंप्रकाश ब्रह्य से ष्टी मिला द ( सु. २. २. १० )। आधिमीततिक शाख की युक्तयो 
से दन्धिय गोचर दोनेवाला अतिसुदम या अयन्त दूर का को पदार्थं लीजिये-गे 
सव्र पदार्थं दिष्षाल आदि नियमा की कैद्‌ मे रयधे द, चतएव उनका समावेश "जगत्‌" 
ष्रोता दे! सचा परमेश्वर उन सव पदाथीं मे स्द कर भो उनते निराला 








उनसे कदं श्रधिक व्यापक तथा नाम-रूपे के जाल से ्वतन्त ददै; अतपच 
“केवल नाम-खूपी का दी विचार करनेवाले श्राधिमौत्तिक शाखो छी युक्तिं या 
साधन व्तैमान दशा से चाद सौगुने अधिक सदम श्नौर प्रगस्म ददो जावे, तथापि 
रष्टि फे मृत “भरगरत त्व, क! उनसे पत्ता लगना सम्भव न्दी! उक्त अविनाशी, प्रवि 
कायं च॑र चण्रत त को केवल अष्यत्मशाख्र के प्तानमागं से ष्टी द्ढना चद्दिये । 
यदौ तक अध्यात्मशाख के जो युल्य सस्य सिद्धान्त वत्तलये गये योर शास्रीय 
रीतिस्षे उनकी जो संकष्ठ उपपत्ति वतलादं ग, उने इन वातौ का स्पष्टीकरण ष्टो 
जायगा, परमेश्वर फे से नाम-स्पात्मकष्यक्छ स्वरूप केवल मायिरु रौर घनिय द 
तेवा द्नकी अपेता उसका घच्यक्त स्वख्प श्रेष्ट दं, शसम मी जो निगुण चर्थात्‌ नाम- 
स्परद्दिति ई द्धी सय ते श्रेष्ठ ईै; नीर मीता मे यतलाया गया है कि सत्तानसि 
निगुगा ष्टी सगुगा सा मानूम ष्रोता ई । परन्तु इन सिद्धान्ते का फेवल शब्दो मे प्रयि 
करने का कायं कोद मो मनुष्य कर सकेगा जिते सुद्रैव से मारे समान चार श्रचरो 
क्म कुद्ध कषान दयया इ--दसम्‌ कद्ध विशेषता नदह ह । चिश्चैपताततो दस चातमें 
९,िये सारे विद्धान्त घुद्धिम चना जवि, मन प्रतिधिभ्वित दो जवं, हद्यं 
म जाव पार नक भसमे समा जर्वे; इतना शोने पर परभेषर कै प्वस्पकी षष 
भ्र पूरौ पद्चान श्ट जरे दि एक ष्टी परव्रद्य खव प्रागि्यो मै स्यात्त द, भौर 
उही मावस स्क्ट फे मय मो पुरे षमा से यतताव के का प्रचल स्दभाय 
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ष्टो जावे; परन्तु इसके लिये अनेक पीटियो के संस्कारो कीः इल्धय.नि्रह्‌ कीः 
दीघोद्योग की तथा ध्यान श्रीरं उपासना कौ. सदायता अलन्त आवश्यक ददं । इन्‌ 
सब बतो दी सहयता.से “ सर्वव एक- द्धी त्रात्मां > का .माव जव किप्ती मनुप्य 
के संकट-ससय पर मी उसके प्रलयैक कार्यं म स्वाभाविक रीति ` से स्पष्ट गोचर दने 
लगता हे, तमी समभ्रना चाददिये कि उसका व्रह्य्तान यथार्थ म परिपक् दोगया 
` इं आरःपेसे दही मचुप्य को मोत्त प्राप दहदोता इदं ( गी. ५.१८-२०;६.२१, २२ }- 
यष्दी अध्यात्माख के उपयुक्त सारे सिद्धान्तो का सारभूत ओर शिरोमणिः 
अस्तिम सिद्धान्त हे । देखा आचरण जिस पुस्पमे दिखाई न दे, उसे" कचा रु 
समभंना चाद्दिये--अभी वह बद्य-्ाना्चि स पूरा पक नदीं पाया .द्‌। सचे साधु 
ओर निरे वेदान्त-शाचियों मे जो भेद दै, वद्‌ यी हे । ओर इसी अभिप्राय से 
मगवद्वीता म कान का लत्तण॒ बतलते समय यद्‌ नही कहा, कि ““ बाह्य खष्टि के 
मूलत्व को केवल बुद्धि से जान लेना ? ज्ञान दे; किन्तु यद कदा द कि सचा ततान 
दही हे जिससे °* च्रमानित्व, -्तान्ति, आत्मनिग्रदह्‌, समबुाड » इलयादि उदात्त 
मनेोघन्तिर्यौ जागृत दो जावे चनौर जिससे चित्त की पूरी शुद्धता आचरण मे सदैव 
व्यक्त दो जावे ( गी. -१३. ७-११ ) । जिसकी व्यवऽप्यत्मक वुद्धि पान से आत्म 
निष्ट ( अर्यात्‌ आत्म-अनात्मधिचार मे स्थिर) दौ जतो इहं ओर जिसके मन 
को सर्व-गू तात्मेष्य का पूरा परिचय दो जाता दे, उस पुरुष की वासना त्सक बुद्धि भी 
निस्संदेद शुद्ध दी दोती दें । परन्तु यद समने के लिये कि किपकी युद्धि केषी दै 
उसके आचरण के लिवा दूसरा वदरी साधन नदीं दं; अतएव केवल पुस्तके ' 
से प्रप्त कोरे ज्ञान .्रसार के आधुनिक कालम इतस बात परर विश्चेष ध्यान रहे, कि 
^ ज्ञान › या ‹ समबुद्धि ° शब्द्‌ म छ) शुद्ध. ( न्यचसायात्मक्‌ ) द्धि, शुद्ध वासना 
( वासनात्मक बुद्धि ) ओर शुद्ध आचरणे, इन तीनों शुद्ध बातो का समावेश किया 
जाता इ । ब्रह्य के विषय में कोरा वपांडिलय दिखलनेवले, ओर उचै सुन कर "वाह !. 
वाह्‌ ! ! › कड्त इए सिर दिलानेवालेः य। किसी नाटक के द्शंकों के समन ^“ एक 
वार फिर स--वन्समोर  कद्नेवाले बद्ुतरे दोगे ( गी. र. २; क. २.७ ) । 
परन्तु जसा कि उपर कड आये हं; जो मनुम्य अन्तवाह्य शद्ध अर्थात्‌ साम्यशील 
ष्टो गया दो, वदी सच्चा आ्ात्मानेष्ट इं अर उसी को सक्ति मिलती दः, नकि कोरे 
पंडित को--फिर चाद वह्‌ कैसा ही बह्ष्त ओर इउद्धिमान्‌ क्यों न दो । उपनि- 
षदो मे स्पष्ट कदा द कि “ नायमात्मा प्रचचनेन लभ्यो न मेधया वड््ना श्चत्तेन > 
{ क. २.२५ सं. २.२.६ ); . ओर इसी ग्रकार तुकाराम मददाराज भी कदत ईद 
« यदि त्‌ पंडित दोगा, तो व्‌ पुराण-कथा कदेगा; परन्ठु त्‌ यद्‌ नदीं जान सकता कि 
८ ' कौन द्र» । 'देखिये, इमारा सान कितना संक्काचित दहे । .“ घुक्ति' मिलती हे ° 
ये शब्द्‌ सहज दी इमारे युख से निकल पडते दं { मानो यदह सूक्तिः परात्मा रे 
कोद भिन्न वस्तु इ! ब्रह्य ओर श्मात्मा की एकतां का क्ञान होने क पद्से दष्टा नौर 
टए्य जगत्‌ मे मेद या सदी; परन्त॒ हमारे अध्यात्मश्चाख ने निशित कर के रखा हःकि 
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लय प्रह्मात्ैस्य का पूरा क्तान दो जाता द तय आत्मा वद्य सें मिल जाता ह, शौर 
- अद्यतनी घुरुप श्राप ष्टौ बद्यरूप दो जाता द; इस श्याध्यात्मिक श्रवस्या को ष्टी 
‹ ब्रह्मनिर्वाण ` मोच्ठ कद्ते दं; यद बद्यनिवाण किसी से किषी को पिया मीं 
जूति, चद कदा दूसरे ष्यान से राता नदी, या इसकी भाति क लिय, किसी न्य 
लोक मे जाने छी मी श्राचपए्यकतः नदं । परण श्रात्मत्तान जय श्नौर जर दोगा, उसी 
-्वगाम चनौर उसी स्यान पर मोच्त धरा दु्या रै; धयोफिमोचठ त्तो भ्रात्मा दही की मूल 
अ ग दःवद्‌ छु निराली स्वतन्त्र वस्तु यास्यल नद्ध दे शिवगीता (१२.२२) मे 
 सहि्टोक द-- 
_ ;. ` मोक्षस्य न हि वासोऽस्ि न मरामान्तरमेव वा 1 

, |  , , अकषानहदयग्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः ॥ 
अयति “ भोक्त कोट पेसी वस्तु नदीं फ जो किं्ती एक स्थान मे रखी ष्टो,  प्रथवा 
यद मी मदी फिं उसकी भाति के लिये किसी दूसरे गौव या प्रदेश को. जाना पड़े 1 
चाप्तव में दय की अह्ानयान्थि के- नाश द्रो जाने. को दी, मोत्ते कर्ते दं ” । 
हसी भकार श्रष्यात्मशाख से निष्पन्न रदोनेवाला यद्दी प्रथं मगवद्रीता के “प्रमितो 
भद्यानिवणं वतते वितितात्मनाम्‌ ” ( गी. ५. २६ )--जिन्द "पूण श्रात्मन्नान दुघा 
दै उम ब्रह्मनिरवाणरूपी मोक्त प्राप ददी श्राप प्राप ष्टो जाता ई, तया “ यः सदए 
सक्त एव सः * ( गी. ५.२८ ) दन श्लोक मे वात दै श्वौर ^ ब्रह वेद ब्रहैव 
स्वति "--जिसने बह्म को जाना, चद्‌ ब्य दी टो गाता दं (सु. २. २. ६) इत्यादि 
0 मे भी वदी रथं वित्त हे 1 मनुप्य के यात्मा की ज्ानःदटि से जो 
यद पूरगानस्था दती ददे उसी कौ ‹ वद्छथूत › (गी. १८. ५४) या ‹ व्राह्ली स्यति " 
छते दं ( गी. २.७२ )} श्नौर स्यितपर ङ ( गी. २. ५५--७२ ), भक्तिमार्गं ( गी. 
१२. १३--२०); या त्रिगुणातीत ( गी. १४. २२२०.) पुरो के विषय म भय. 
यद्रीता भ जो वर्णन द्द, वे भी इसी श्रवस्था के दँ । यद्‌ नष्टा समना; चाद्धियि, 
फ ते सस्य-वादी ‹ व्रिगुणणातीत ' पद से श्रकृति प्रर रुप दोनों को स्वतन्त्र भान 
चर्‌ पुरुष के केवलपन या ‹ कवत्य ' फो मोत्त मानते दं, वैसा ष्टी मोच्ठ गीता फो 
मी सम्मत द; किन्तु गीता का ्रभिप्राय यद ददै, कि अध्यात्मशाल् ` मे कष्ठी गर्ह 
याप्यो अवुध्या “ र व्रहमग्सि " मे श्टी ब्रह्य द (घ. १,४..१०)--कभी. तो 
स्तिमि सु्फमी वित्त-निरोधरूप पातश्नल योगमागं से, प्मौर कमी गणाुण-विचे- 
श्वनसूप सांत्य-मारग से मी प्राप्त ्टोती दै । इन मगो मं -अष्यत्मविचार केवल 
खद्दिगम्य मागं दुस्य गीता मे का ई कि सामान्य मलुष्वो को परमेश्वर स्वरुप 
शा कान दमे फे लिये भक्ति दी छगम सायन ई 1 इस साधन शा विस्तारपूर्वक 
विशार मने पगे ल कर तरय प्रकरणा म द्या दह । साघन कुद भी ष्टो; इतनी 
पदचाननाग भावके भ्नुसार 


यतेव फरमा शी अष्यात्म-ान खी परमाचधि ई; तया यद श्रचस्था जिते प्राक 
हो जपय वषट षुर्प धन्य स्या तह्य होता ६! यद पद्से टी यतला चुके ट, 
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ऊ केवल इन्दिय-छखख पश्यञ चौर स्प्यो को एक दी समान दोत्ता दे इसलिये 
भयुप्य-जन्स की साथैकता अयव मनुप्य कीं मतुप्यता ज्तान-मि दी मेद ! खव 
भराणियो के विषय मे काया वाचा सन से सदैव ती दी साम्यद्ुद्धि स्ख कर अपने सव ` 
कर्मा को करते रहना द्धी निल सुक्ताचस्या, पूणं योग यां सिद्धाचस्या इह 1 इस 
अवस्था के जो व्णन गीताम इनसे से वारद्वें अध्यायवाले. मक्तिसोन्‌ पुरुष 
के वर्पीन प्र्‌ टीका करते इए क्तःने्वर सद्धोराज ^ ने अनेक टष्टन्त दे करं ब्रह्मभूत 
पुरुष की साम्यावस्था का अयन्त मनोद््र ओर चटकीला निरूपण कियः है; खरौर 
कदने मे कोड हजं नदी, कि इस निरूपण सें गीता के चरो स्थानों मे वशित 
द्यी अवस्था का सार आ गया दै; यथाः--“ हे पां ! जिसके हृद्य सें विष- 

मता कानास तक नही हं जो श्रु चौर मित दोनो को समान द्धी मानता दः 
अथवा इं पाराडव ! दपिक के समान जो इस वात का अंद्‌-भाव नद्धा जानता, ए 
यह्‌ मेरा धर दं इसलिये यह पका कर्‌ चर वदं पराया धर द॑ -इसालेये चदा 
अधरा करू; नीज वोनेवाले पर ओर पेड को काटनेवले पर भी बृक्तं जसे ससमाव्रस 
छाया करता है; इसयादि (ता. १२. ५८) । इसी प्रकार ““प्रथ्वी के समान वद्‌ इस 
वातं का मेद्‌ विलुल नदीं जानता कि उत्तम का यद्रण करना चाषदेये मौर अधमका 
याग करना चाद्ये; जेसे कपाल प्राण इस बात को नद्धं सोचता के राजा के शरोर 
को चलाञं ओर रङ्क के शशैर को गिराॐ, जैसे जल यदं सेद नदीं करता कि गोकी 
तृषा उश्ताऊं ओर व्याघ्र के ल्िये विष वन कर उसका नाश करू, वेषे दही सव ~ 
के विषय म जिसकी.-एक सा भित्रता दं; जो स्वयं कृपा की मूर्ति ईः. अगे जो भे ओर 
(नराः का न्यवदहहीर नदौ जानता ! ओर जिसे उखदःख का भान सी न्दी. दोता। 2 ` 
इलादि ( चा. १२.१२३ > 1 अध्यात्मविद्या सरे जो कुं अत्त मे प्राघ्ठ करना. रह्‌ 
च्‌ यद्य द्‌ ! 

, उप्यक्त विवेचन से विदित होरा, कि सारे मोचधम के सूलभूत-अध्यत्म- 
स्तानं की.परम्परी इसार यदा उपनिषदों से लगा कर ज्ानेधर, ठुकारामः रासद; 
कर्बारदास, सूरदास, ठलसीदास, इल्यादि आधुनिक साधु पुरुषो तक किञ्च भकार 
सन्याद्टत चली आ रदी इं । परन्तु उपानेषदों के मी पले यानी अलयन्त्‌ प्राचीन 
काल मै ददी दमारे देश सं इस.क्तान का प्रादुर्भाव इुञ्ा.या, -अर तव सेक्रम छम 
से आगो उपनिषदों के चिचाय की उन्नति दोतती चली गई ह 1 यदह बात पाठको को मली 
मरि समभ्पा देने क लिये च्वेद्‌ , का एक प्रसिद्ध सूक्त माषान्तर सद्धित यरद अन्त 
मे दिया गया दै, जो कि उपनिषदान्त्गत बद्यत्रि्या का आाधारस्तम्म है- । खि के 

` गम्यं मूलत्व अरे उससे विविध दश्य खट की उत्पत्ति के विषय मै जेषे. विचारः 
सा सूक्त से प्रदर्थित किये रये इं चसे प्रगदम; ` स्वतन्त्र ओर सूल तक की.ःखोजः 
करनेवाले तत्वद्तान ॐ मार्मिक विचार अन्य किती.मी धमं ॐ मुल्मन्य.मे दिखा 
` कै ्ारच्वर्‌ मदाराज क ज्धातश्वर्‌। 2-यन्थ क्रा [हन्द अनुवेद आयुत रद्ुनाथ माधवे 
मगड; व~ ए. सव -जञ्न, नागपुर नै; क्रिया है; -मर वह मन्थ उन्दी से मिल सक्ता ३ 1 ` 
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नदह देते ! इतना ही मद्री; न्मु येते अष्यात्म-विचायो से परिषरशौ रौर इतना 
भराचीन लेख भी मव सक कदी उपलज्च नदा दुरा द 1. द्लिये अनेक पश्िमी 
पंडितं ने धार्मिक इतिद्धाप की दि से मी दस सूक्त को अंत मद्वगणं जाने कर 
श्राश्वय-चकित ददो पनी चपनी मापा मे इसका अनुवाद यष्‌ दिखलाने के 
लिये किया ई, कि मनुष्य के मन की प्रगराति इस नाशवात्र्‌ यर नाम रूपात्मक सृष्टि 
परे निय अरर अरचिन्य व्रहय-शक्ति फी रसदन दी कमे छक जाया करती ह । 
6 त्चेद्‌ केः द्मे मंडल का १२६ च सक्त दै; खीर दक्षके प्रारम्भिक शब्दो से इसे 
९८ नारदीय सृक्त » क्ते ई1 यदी सूक्त तैत्तिरीय ब्रह्मण (२,८.६) म लिया 
गया ई रौर महाभारतान्तर्गत नारायणीय या मागदत-धरम मे इसी सूक्त के प्ाधार 
पर यद्ध बात बतला गई दे किं भगवान्‌ की इच्छा से पले षद्ल खि केषं 
उत्पन्न दाद ( ममा. शा. ३५२. ८ ) 1 सर्वानुकमणिका के च्रवु्र दत सुक्तका 
शपि परमेष्टि प्रजापति दे श्र देवत। परमात्मा दे, तथा द्रम व्रषटुप द्रत के यनी 
ग्यारद्‌ अच्तर कै चार चरणों फी मात कटवार ह । ‹ सत्‌ ` शौर ‹ चरसत्‌› शष्ट 
केदोदोश्र्थद्ेते दै; चतश्व खि के सूल्द्रन्य कौ "सत्‌ "कने के विप्रे रप. 
निपत्कारो के जिस मतमेद फाउटेख प्ले म दरस प्रकरण मे कर्के इं; वदरी 
मतभेद च््वेद्‌ मे मी पाय! जाता दहे1 उदादरणाथं, इ मूल कारणं के विपत्र मे 
कष्ठ तो यदह कदा हे कि ^“ एकं सद्विभा वद्धा वदन्ति (ऋः, १, १६४. ४६ ) 
अथवा ८५ एकं सन्तं युधा कस्यय्न्ति ” ( घट्‌. १. ११४. ५ }--वद् एक प्नौर सत्‌ 
यानी क्षदैव द्विर्‌ रदनेवाला श, परन्ड उसी को लोग ॒श्वनेक नामों से षुकारते ई 
भीर कटी कष दसफे विरुद्ध पद्‌ मी का है कि “देवानां शुच्य युगेऽलतः सद्‌ 
जायत» ( चः. १०,७२. ७ )--दैवताभों के मी प्ले श्रत्‌ से यर्थात्‌ श्रग्यक्त 
से ^ सत्‌* चर्यात्‌ प्यक्त खि त्यन्त इई । श्छ अतिरिक्त, दिप्ी न किती एक 
दृश्य तवव से सषि की उत्पति ष्टोने फे विपथमे वेद ष्टी मे भिक्त भित्र नेक 
दर्णीन पाये जति दह; मैते खि के च्नरिम्म म मूल दिररयगमं या, अत सौर दयु ' 
दोन उपक दी दायरा दं, सर मागे उक्ती ते सारी सृष्टि निर्मित इदं द ( धर. १० 
१२१. 9, २); प्ले विरादृरूपी पुरुप या, श्रौर उषते यक्त के दवारा सारी सि 
उत्पत्र दुद ( क्रे, १०. ६० ); पले पानी ( श्राप ) था, उसमें प्रजापति उत्पम दन्ना 
( छ" ५०.७२. क १०. ८२. ६ ); चत श्रीर्‌ सतय पटले उत्पन्न दुष्‌, (र राधि 
€ भ्रन्धकाद्‌ 9 र्‌ उसके वाद समुद्‌ (पमी ), संवर हयादि उत्पन्न दुष्‌ ( पर, 
१०. १६०. १ ) 1 अ्रवेद्‌ मे वरात हन सूल द्रव्यो फा प्रागे अन्यान्य शयानो म 
दस प्रकार ददप छया गय ₹ै, सैपे-(9) जल का, सैतिशेय धाद्व में" ्रापो 
या द्दमपर सलिलमासोव "यद्‌ सव पष्टले पतला पानीया (सै. या. १,१ ४, 
५9८) भ्रम्‌ क्रा, सेततिरीय उपनिषद्‌ मे बद्धा ददमम्र ध्याप्तीत्‌ “यद 
प्ते परसत्‌ या (तै.र.०); (३) सत्‌ फा, द्ादोग्य मे सदेव संम्येदम्र रासीत्‌ › 
यद्य पले सन दही यरा (दा.६. २) अयवा (४) मकान का, ‹ प्रकाशः 
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प्रायणम्‌ अकाश ही सव का सूल दं (छा. १, € );(५) गत्य का, चददाररयक 
से " नेवेद्‌ क्ि्नाग्र आासीन्दरत्युनवेदमाधरतमासीत्‌ पले यद्‌ ऊध भीन या, 
स्यु से सव च्छादित.या ( चष्ट. १, र; १-); रार (६) तस का, मन्युपनिषद्‌ म 
^ तमो चा ` इदमय आसीदेकम्‌› ( मे. ५. २ )-- पटले. यह रव अकेला तम 
८ तमोय॒णी, अन्धकार ) या+--श्नाये उससे रज श्र सत्व इञ । अन्त मे इन्द्र 


वेदवचनं का अनुसरण करके सनुस्ष्रति मे यष्टि के आरम्भ का चीन इम प्रकार 
तिया गया दं | इ 


आसीदेद्‌ तमोमूतम्रमन्ञातमलक्षणस्‌ ! , र 
 अप्रतक्यमविरेयं प्रसुप्तमिव स्वतः ॥ ध 
स्थात्‌ “ यह सव प्ले तम से यानो अन्धकार ते व्याप्त चा, मेदामेद नदीं जाना 
जात्त था, अगम्य ओर निदधित साया; फिर चाने इसमें अन्यक्त परमेश्वर ने प्रवेश 
करफ पले पानी उत्पन्न करिया >> ( मु. १, ५--८) । सृष्टि के आरम्भ के मूल द्र्य 
छै सम्बन्ध मे उक्त वणन या देसे दी भिन्न सिन्न वणन नारदीय सूक्तं केसमय भी 
सवेष्य प्रचलित र्द दग; श्रौर उस समय मी यद्दी प्रश्न उपस्थित इख होगा, 


छि इनमे कौन सा मूल-द्व्य सल्य माना जवे १ अतएव उसके सयां के विपयर्ये 
द्रस सुत के चपि यदह कते दद, कि-- | 


सक्त । साप्रातर । ` 
नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं ` १. तव अधौत्‌ मूलारेथ मे असत्‌ नह 
नासीद्रजो नो व्योमापरोयव्‌1 . धथाओौरसत्‌ भी नदीं धा! ` अंतरिक्ष 
किमावरीवः इह कस्य शम॑ नहीं था ओर उसके परे काञकश भी 


ज्म्भः.किमासीदूगद्नं गमीरम्‌ ॥१॥ न धा ! ( एेसी अवस्था में) .किंसने 
५ 9 ~ | ( किस पर ) आवरण. उल १ कहां 
न, किसके सुख के लिये १ अगाध ओर गहन 

- ` जल {भी ) क््ोधा१ ॐ. , 
. १ दखल्युरातादद्धत नतां =. , , २. तव गत्य अर्थात्‌ तयुग्रस्त नाशवान्‌ 


न राच्या अद्ध आसीत्मकेतः । - दय सृष्टि न थी, अतएव . ( दूसरा ) 
्रानीदवातं श्वधया तदेक अमृत अथौत्‌ अविनाशी नि पदाथ 


तस्माद्धान्यन्न परः कचनाऽऽस् ॥२।॥ ( यह सेद ) भीन था। (इसी प्रकार) 

। रात्रि ओर दिनि कां मेद्‌ समद्रनेके चयि 
~ . के सोधन (नप्केत)नथा। (जो 
2 4" 3८. ` ` कुछ था ) वह अकेखा एक . ही अपनी 

` ˆ “` ~; शक्ति ( स्वधा ) से वायुके विना इवासो- 
-च्छवाख केता. अथात्‌ स्पूर्तिमान्‌ होता 
- रहा । इसके -अतिरिष्त या इसके परे ओर . 
८ कुछ भी.न था । 


चचा पद्ली-- चौथे चरण म “ आसीत्‌ किम्‌ › . यह्‌ अन्वय करके हमने उक्त 
या है; ओर उरूका भावार्थं है “ पानी तव नद्यं था? (ते. ना. २. २४.९ देखो ) | 
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तिरश्पीनो वितते र्िमिरेशास्‌ ५. (यह्‌) रदिम या क्रिरण या धागा 
: धः स्विदासीदुपरि स्विदासीत्‌ । नमे आदा फठ गया; अर यदि करटं 
रेतोधा आसन्‌ मद्धिमान आसन्‌ कियद्‌ नौचेथा तो यद्‌ उपर भौ था! 
` श्रवर्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌॥५।। ( इनर्ये से ऊट ) रेतोधा अर्थात्‌ ठाज- 
४ प्रद हुए आर (च्द्‌कर्‌) च्ेभी हए] 
ॐरन्दी की खदक्ति दमे ओर रदी अर 
प्रयति अत्‌ प्रभाव उस्न सोर्‌ (व्याप्त) ॥ 

दो रहय । 
६. (सत्‌. का) य॒द्‌ विसम यानी पारा 


को अद्धा तेद्‌ क इद्‌ प्र वोचत्‌ 
त च्ाजात्ा डत द्टयं विसयः 

छ्वाग्‌ देवा चस्य विसजनेना- 
थकोवेद्‌ यत श्रवभूव ॥ ६ ॥ 


किसे { से आग्राय 

( इससे अधिक) प्र यानी विस्तार 

®पू्दक गह र कौन कहेगा १ इसे कोन निधं 
याःभक जरतादय दवभी इत (खन्‌ 

खशटिके) धिसमं के पश्चात्‌ हुए ह। 

फ़िर वद्‌ जदा से हद, उसे कान जनेगा? 

७. (सत्‌ का)यह विसय अथोन्‌ फैलाव 


इय चिरधटर्यत अवभूव 
यद्धिचा द्धे यदिवान। जर्द से हआ अथवा निनित किया गया 
यो अस्याध्यन्तःपरमे व्यामन्‌. या नदी कया गया--उसे परम आकाश्च 
सोश्च॑ग वेद्‌ यदिवा न वेद्‌ ॥ा म रहनवाला. इस उष्टे काजो अप्यक्ष 
र ( दिरण्यगभ ) ह, वदी जानता होगा 


यान भी जानता दहो] (कौन कटे सवे?) 


सारे वेदान्तश्राख का रष्टस्य यद्ध हे, के नेत्री को या सामान्यतः सव इन्धियो 
क्तो गोचर होनेवाले विकारी योर विनाशी नाम-खूपात्सक अनेके दश्यां के फंदेमे फसे 
न रह्‌ कर शान से यदह जानना चाष्दिये, कि हल ध्श्य के परे कोई न कों एकः 
ओर ्मत तल. है । इस मक्खन के गोले को दही पाने के लिये उक्तं सुक्त कै चपि 
-की बुद्धि एकदम टौड पटी हं, इससे यद स्पष्ट देख पडदा हं कि उसका अन्तन्तान 
कितना तीतर था! मूलारम्भ यें अर्थाच खि के सारे पदार्थौ के उत्पत दने के पले 
जो कच याः वद्‌ सत्‌ था या असद्‌ त्यु यःया अमर, चाश था वा जलः प्रकाश्च 
था या अंधकार {रसे अनेक प्रश्च करनेवाला के साय वाद-विवाद न करते इषु 
उक्त चवि सव के भागे दांड कर यद्‌ कदत दे, कि सत्‌ श्र असवगमय अर असर, 
छं धकार ओौरं प्रकाश, आच्छादन करनेवाला ओर आ्राच्छादित सुख देनेवाला ओर 
उसका अभव करनवाला, से अदधत की परष्पर-सपेच्ठ मापा द्य खट की उत्पत्ति 
के अनन्तर कीद्धै;ः अतएव सष्टिमे इन न्द्रो के उत्पन्न होने के पूर्वं श्र्थात्‌ 
जव ‹ एक न्नौर दसरा? यद सेद द्धी न था तव, कौन कसि आच्छादित करता १ ५. 
इसलिये आरम्म दी मं इस दुष्त का करि निभय हो कर यदहं कहता दे, †क मूला 
-रसम्मके एक्‌ द्रव्यको सत्‌ या च्रसद, याकाश या जलः; प्रकाशा या अंधकार, अत 


घध्यात्म । २५५ 


या ख्च्यु, दादि कोद मौ परस्पर-सपिच्च नाम देना उचित मर्धो; भो कुछ ` या, चह 
इन खय पदाथ से विलच्णा या चीर वद अकेला एक ही चारों पनीर पनी प~ 
रंपार शक्ति से स्पतिशान्‌ या; उसकी जोडी में या उसे श्राच्दयादित एरनेवाला अन्य 
कच मी न था। दृस्री च्चा मे * धानीत › श््यापद्‌ क  श्ननू" धातु काम्मर्थंद् 
खरासाच्छ्ास लेना या स्फुरण दोना, च्रर ‹ प्राण॒ › श््द्‌ भी उसी घातु से यना दे, 
परन्तु मो न सत दे नौर म असत, उसके विपय म कान कष सकता दे कि वह्‌ 
व भाणि्यों के समान श्वासोच्छवास लेता-या अर श्वासोच्छवास कै लिये वर्दी 
ठी करदे? सतष्व ‹ चचानीत › पद्‌ के साथ द्ी-; चचातं › =विना, वायु के, 
+च्मौर "स्वधया स्वयं अपनो ष्टी मदमा से-हन दोनो पदौ को जाड कर “सृष्टिक 
मूलतपव, ज्‌ नदीं था » यड अद्रेतावस्या का अथं दैतकी भाषा वद्ध युक्ति 
से दस प्रकार कदा ष्टे, कि “वद्‌ एक विना चायु के केवल श्चपनीं ही शक्ति से श्वासलो- 
छल्वास लेता या ष्टर्तिमान्‌. होता था? ” इमे वाद्य से जो विरोध दिखा देत। 
-दे, वह दती भाषा फी अपूता से उत्पत्त दुखा ष्टं । “ नेति नेति », ^ एकमेवाद्वि 
तीयम्‌ ” या "स्वे मद्िननि प्रतिषितः » ( छा. ७. २४. १ )--दपनी दही मद्िमा से 
अर्थात अन्य किसी की च्रपेच्ठा न करते हुए केला दी- रदहमेवाला--दत्यादि जो 
परह्य के वणन उपनिषदं मै पाये जाते दं" वे मी उपरोक्त अथै के दी धोतक दं । 
सारी षटि फे सूलारंभ मं वारो रोर जिघ्र एक ध्निर्वाच्य तस्व के स्छुरण ने की 
यत्त दस सूक्त म फी गद दे, वदी तत्व सशि को प्रलय दनि पर भी निःसन्देश् 
8 रदेगा । यत्तव गीता मे इसी परवरह्य का कु पयीय से दस प्रकार वर्णान हे, कि 
“ सव पदां का नाश द्टोने पर भी जिसका नाच नदौ होता » (गी. ८. २० ) 
मौर श्रागे हसी सुक्त के अनुसार श्यष्ट कदा “दे फि ^ वष्ट सत्‌ भी नदा ई रि 
श्रसत्‌ भी मदं हे » (गी. १३१२) । परन्तु प्रश्च यह इद कि जव रषि के मूलारंभ 
मे निगुण ब्रह्यके सिवा यौरङ्दमीमया,तो फिर वेदम जों देते वर्णन पाये 
"जाते इहं कि “धारम म पानी, यंधकार, या मामु श्रीर ठच्छ की जोडी यी "उनकी 
या स्यवतस्या होगी ? प्रतएव तीसरी क्त्वा मे कवि मे छदा है फि इस रकार फे 
जितत वणन द जेते कि, सषि के मारं म प्॑धकार याया धकार से माच्छादित 
पानी या+या सु (नद्य) नौर्‌ उसको भाच्छादित करनेवाली माय। (तुच्छ) ये दोनों 
पद्टले से य द्रव्यादि, वै सव उस समयक दं कि जव अकेले एक मूल पर्रह्म फे 
वप-माद्ात्म्य स उसका दिविध रूप स फेलव्र दो गया या-ये वगौन मूलारंम की 
स्थिति फे नदी द्‌ दस चट्वाम ‹तप' शब्द्‌ से सूल ब्रह्य फी क्षानमय विलक्षण 
शक्ति चिवित द श्रौर उसी का वणन चौथी ऋचा म किया गय। दे (यु. १.१, ६ 
देखो ) 1“ पुतावाम्‌ ध्रस्य मदिमा्ते ज्यश्च पूरपः » ८ घट्‌. १०. ६०. ३) स 
याय से सारी खट दी जिसकी मद्िमा कदत्नाई, उस भूल दव्य फे विषय मँ 
कष्टना म पड़ेगा कि वद हन सव के परे, सव से प्रे्ट रार भिन्न ई । परन्तु च्छ्य 
चस्तु सरीर द्रा, मोन्छ चार मोग्य, भाच्छादन ` करनेवाला यह च्छाद्य, अंधकार 
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स्रौर अरकाण्, मर्य जोर श्रमरं इत्यादि सरे दती को ह्स्र प्रकार लम कर य्य 
यद निश्चय क्रिया गया कि केवल एकं निर्मल चिद्ररपी विलचग॒ परवद्य दा मलार 
में चा; तथापि जद यदह वतलाने का समय आया फि दस आनिवान्यि लरमुर 
्क्षिले एक तव से च्नाका्नः जल इत्यादि दद्रात्मक विनाशी सगुगा नाम-ङपात्मय 
विविध ख्ष्टिया दस सषि की मूलभूत प्रिगरुणात्मक प्रक्रत्ति केसे उत्पन्ने दुद, तट 
ते दमारे प्रस्तुत ऋपिने सी सन, कान, ससत सीर सत जन्त द्वेती मापाका र 
उपयोग किया दः ग्रोर अन्तम छपषटकद्‌ दियाद्ध यह्‌ प्रश्न मानवी र 
पर्हंच के बादर ई} चावी क्त्वा मल च्यक) ही" रसतः कदा दभः परे 
उसका श्र्थ^“छुध न द" यद्‌ नदौ मान सक्ते, स्यो दृसरी ऋचामेद्री स्पष्ट 
द्क्रि म चद्‌) न केवल इसी सक्त्मे, किन्तु न्यत्र ओ व्यावद्दारिकं माष 
को स्वीकार कर के दी ऋग्वेद शरोर वाजप्तनेयी सहिता म गहन विप्यो का विचारं पेत 
प्रभ्नो के दारा किया गया दै ( चः.१० ३१. ७; १०. ८१.४; वाज. सं. ५०.२० देगखो)- 
जेते, ण्य सषि को यक्त की उपमादेकर प्रन क्रिया दकि इतं यन्न के लिये 
स्माचश्यक घृत, समिधा इत्यादि सामग्री प्रथम कदा से काद? (कः. १०. १३०.३); 
्रयवा घर का व्छन्तसे कर यह्‌ प्रश्चकियाद्दे,किमृूल एक निर्युण सेः नेत्रो को 
ग्रयत्त दिखाई देनेदाली याकाश-्रथ्ती की इस भव्य इसपर को वनने के लिये 
लकड़ी ८ मूल प्रकृति » केसे मिली ?--किं स्विद्रनं क उ स द्रेक्त श्रास्र येतो यावा 
एथिवी निशटतच्लुः । इन प्रन का उत्तर, उपयुक्त सूक्तं की चाथी खार पोच्वीं चव 
मे जो छद कदा गया दं, उसतते श्रधिक दिया जाना सम्भव नदीं द (चान र 
३३. ७४ देखो ); अर वह्‌ उत्तर यदी दः किं उस आआनेवाच्य अकेले पुक्र नद्य दी के 
सन सं खष्टि निर्माण करने का ˆ काम “रूपी त्त किती तरह उत्पन्न दुखा, मोर 
वख के धागो के समान या सूरय प्रकाश्च के ससान उसी की शाखा तुरन्त नीच-ऊपर 
ओर चर्डत्रोर फल गर्द तथा सत्‌ का सार फलाद हो गया अर्यात्‌ अाफाश- 
पृथ्वी की यद्ध मव्य इमारत वन .गहं ! उपनिपदों मे इत सक्त के अथैको 
ओ-इस प्रकार प्रय किया इं, कि “ सोऽकामयत । वद्धं स्यां प्रजयेयेति 1 ( ते 
२. ६; छां £; २. ३ ) -- उस पद्य को दी नेक दने की इच्छा हुई (चर. १.४ 
देखो 9; अरीर' श्रथवै वेद मे मी ठेसा वणन दै; किं इस सारी दए्य खष्टि के मूलभूत 
द्रव्य से दी पले पल ‹ काम ` इहुखा ( अथर्व.. ६. २. १६) । परन्तु इस सूक्त 
विशेषता यद्‌ ई, क निगुण से सगु की, असत्त से खत की, निदधन से न्द्र की, 
अथवा असङ्ग से सङ्ग की उत्पत्ति का प्रश्न मानवी बुद्धि के लिपु अगस्य सम करः 
सांख्यो के समान केवल तकैवश्च हो मूल भक्ति दी को या उसके सध््च किस्म दृखरे 
त्त्व को स्वयंभू रौर स्वतन्त्र नद्दीं माना दे; किन्तु स सूक्त का चयि कदत! इ 
० जो चातः सम मे नदीं आती उसके लिये साफ साफ कद्‌ दो कि यद्‌ समभ 
नहीं अती; परन्तु उसके लिये शुद्ध बुद्धि ख ओरं आात्मप्रतीति से ` निशित किये 
रये अनिवीच्य बह्म की योग्यता को दष्य खृष्टिरूप साया की योग्यता के वराबरं 
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सत समम्तो, शौर न परह्य कै विषय मे ` अपने अर्दैत-माव दी कोद्धोडो। 
दसकं सिवा यद्‌ सोचना चादधियि की यद्यपि प्रकृति को पक भिन्न लिगुणात्मक 
स्वतन्त्र पदार्थं सान भी लिया जावे; तयापि प्त प्रभ का उत्तर तो दिया द्द नद्धौ 
जा सकता कि उत्तमे खष्टि को निर्माण कले के लिव प्रयमतः बुद्धि (मदा) या 
दकार कैसे उत्पन्न द्रा श्नीर, जव कि यद्‌ दोप इभी रहत दी नदं सकता इ, 
तो फिर ्रक्ृति को प्वतन्त्र मान लेने मे थ्या लाम ई? सिर्फ इतना करौ, फ 
४: वात्त सममः मे नदीं रासो ॐ रूल वद्य से सत्‌ अयौत्‌ प्रकृति कैसे निर्मित 
। इसके लिये प्रकृति को स्वतन्त्र मान लेने की ष्टी कुद अवश्यकता नदह 
ह ।.मनुष्य कौ बुद्धि की कान कदे, परन्तु देवताग्नों की दिव्युद्धि ते मी सतर 
की उत्पत्ति का रदस्य समम म श्या जाना संमव मदौ; यक्षि देवता मी दएय खष्टि 
के ्रारम्म ष्टोने प उत्पन्न डप्‌ ई; उन्हे पिद्यला दाल क्या मालूम १ ( गी. १०. 
२ देखो ) 1 परन्तु द्दिरएयगम देवता््रो ते भी यदुत प्राचीन च्ररश्रे्टददे रोर 
ऋवेदम ददी कदा; करि आरम्भ मे चद अकेलादी “ भूतस्य जातः पतिरेक 
श्नात्‌ » ( चः, १०, १२१. १. ) सारी खृषटि का ‹ पति › श्र्थात्‌ राजा या ष्यक 
था! फिर उते यद चात धर्योकर मालूम नद्दोगी१ सीरं यदि उपे मालूम 
होगी; तो फिर कोरु एध सकत हे कि इस वात को दुवोध या श्नगम्य क्यो कते 
द्धो ? अतएव ठस सूक्त के कपिने पले तोऽक्तं प्रक्ष का ग्रह्‌ अ्पिचारिकि उत्तर 
दिया द कि“ ह; वह्‌ दक्त वात को जानता दोगा; » परन्तु सपनी बुद्ध से व्रह्म 
८ वके भी क्लन-सागर की थाइ लेनेवाले इष्ठ चपि ने आश्चयं पि साश्चंक दो अरन्त 
मे तुरन्त ददी कद दिया दे, फि ° च्रयवा, न भी जानता दो १ कौन कद सकता दे १ 
पयति वदद भी सन्‌ द्धी की प्रेणी मे दे इस्तलिये * परम ' कद्टलानि पर मी व्माकाश' 
द्धी मै रदनेवाले जगत्‌ के मर च्रच्यत्त को सत्‌, सत्‌, घाकाश प्रार्‌ जल्केमी 
पूवं कौ वाते का ज्तान निशित रूपसेकेषे दो सकता इ?” परन्तु चदयपि यद्‌ 
यात सममत से नदं श्राती कि पृक ' असच्‌ › अयत्‌ श्रध्यक्त श्रौर निर्गुण दव्य ददी 
के प्राय चिविध न.म-रूपात्मक सत्‌ का प्रयातत मूल प्रति का संवंधरकषे दो गया, 
त्तथापि मरूलव्रह्य कु एकन्व के विषप्रसच्पिने च्रपनं ब्रद्त-भाच को डगेन ना 
दिया ह ! यद्‌ दप चात का एक उत्तम उदाद्रणा ह, फि साप्विक श्रद्धा श्रौर्‌ निम॑ल 
प्रतिमा केवल पर मनुष्य की बुद्धि खचिन्य वस्तु फे रघन चन में सिके समान . 
निर्भय दो कर कैसे स्रा किया करती ई दौर वरदौ की प्रतक्यं वाते का ययाघ्रक्ति 
के निश्चयम क्रिया करती दे! यद्द्‌ सचदुच ददी आश्चयं तथा गस की चात द 
किला युक्त ऋनये द मे पाया जःता इ ! ष्दमारे देश मं इस सृत्फे दी विषय का 
शाने ब्राठषौ ( त्ति. चा. १,८.६ >) मे. उपरगपदो मं अर शरमंतर वेदान्तक्नाच् के 
न म सूदम्‌ रीति से विवेचन क्या यया दे) म्नौर्‌ पश्चिमी देशे मी अयो. 
न काले'कं कान्र दर््याद्‌ तच्वन्तानियो ने उसरांका अव्यत सूम परदणा कयि 


परन्तुस्मरण़ रद किद्रस् सक्त के कपे की पवित्र उुदि.में जिन परम सिद्धान्ती फी 
मर्‌ १७ 


>५८ गीताग्दस्य यथवा क्योगशाख । 


स्ति दद दः वदी सिद्धान्त, श्वाने भनिपच्िर्यो चते व्रिवत्त-वाद्‌ दः समान उतित उशद्‌ 
दक्र ्रौरमीष्टू, स्पषटया तकि निःसदेद् कियि गन द रुयक त्वाय सनी 
तकन कौ यद्द्र श्रारिनयहनेष्धी धिक्तेप प्न जा तक्त्ती ष 


। 
ध्याव्नश्रदरणा समाप्त दृशा! ये प्राने चने द पष्ने ' छम: फी 
नल क श्रनुसार उस सफ कन्ध निरीन्म्‌ द्धा जाना यादय लिया यदत 
वयल प््राम्रेददं। कारणायद्‌ष्टकिः यदि स भदा निद्राया भ का जाद त, 
विपयानसधान के चयः जानेसमम्भेवष्द किष्वार्‌ पिमा श्यन्य ससमस्रस्य 9 
लग] यम्थारम्भ म पाटा विपयमग्रयद करक फस-सिक्नानया स्त संनिपत्य 
चतलाया द्‌ रार सीत प्रकरणम यद्र द्विसलाया ष्ट कि नव्यम ष्टी मीनाक् 
सगय प्रतिपाय चिप र्‌) प्रननर यथे, पावे प्र दे श्रकरणा सं सुरद 
विचेकपूर्यक यदह वतलायाद्ह, कि कर्मयोगा फी साचभोतिक उपपसि क 
दुपीय तथा पूर्ण ९. वयर ्यापिद्रुविकः उपपत्ति सिगसि । दिर कमयोग की 
यमाप्यात्मिक उपपत्ति व्रततलानि के पद्टलः, यह जानम फे सियकिश्ाव्सा किसे कहत 
ट्‌; ठट प्रकरण मे ददी पहले चेव्र-्े्रन-विचार्‌ ऋ्रार्‌ रो सरतत सा श्रा 
प्रकरणा म सास्य-लास्ान्तर्गत दत के घनुतार चतर दन्तरवि खार क्षिया गया द) श्रीर्‌ 
फिरिटस प्रकरणम प्ाकार्‌ दस दिपयद्ानिर्पणा क्लियासयाद्टेः फि पयात्मा शा स्वस्य 
या दः तथा पिण्ड परार ््यारड से दोना योर्‌ णकः ष्टी यमते ष्लोर नगगा यातमतरवं 
किस प्रकार श्रोत्रात्‌ चार निरन्तर व्याप्त द्द्‌ श्वी प्रकारे यद्यद्‌ मी निधिततं -सिय 
राया रई, क एसा ससव्ाढि-येष् पराप्त करके-कि सव भापि्योमे एक ददी उयत्ना स. 
उसे सदैव जागृत रखना ष्दी श्रात्मस्चान कीं शरीर श्ात्म्ुख की पराकाश द्‌ प्रौर 
फिर यद्द्‌ बतलाया गया द्‌ कि परपनी लुद्धि को दस धकार शुद्धा श्रात्मनिष्ठ सवस्या 
म परैदादेने म ददी `मनुप्य का सनुव्यस्व श्रवत नरह की काथैक्ताचा 
सनप्य का परम पुस्पाय इ1 हस प्रकार मनध्य जात्ति कै प्राध्यान्मिक परम साध्य 
का निगय ष्टो जाने पर क्मयेगयाख के 8 मुख्य प्रक्षकामी निगयिश्चपद्धी श्राप 
टो जाता ई, कि संसार मे दमे प्रतिदिन जो स्यवद्दारे फरने पडते दवे किति 
नीति से कयि जाव, अववा जिम शद्ध बुद्धि सै उन सांसारकि व्यवहारो को 
करना चादह्िये उसका यथाथ स्वर्पज्या ष्‌] क्योकि सव यह्‌ वत्लान की आ्ाव- 
पएयकता वद्दौ कि ये सारे व्यवदार उसी रीति से किये जाने चाद्िएकि जिसे वे परि- 
रास से बद्यात्संक्यरूप समदुः के पोपक या प्रविरोधी दा । भगवद्धीतास कर्मयोग 
के इसी आध्यासिक तच्च का उपदेश सर्जन को किया गया । परन्तु मयय 
को प्रात्तिपादन कवल इतने दी स प्रा नदीं होता । ष्योकि कुद लोये; का कना ई, कि 
नामरूपात्मकं खष्ट के व्यव्हार खात्मन्त(न के चिर दं अतपच त्तानी पुरुप उनको 
चोड दे; छार यदि यदी चात सद्य दौ. तो संक्तार के सारे व्ववद्दार्‌ त्याज्य सः 
- जागे, संर फिर कमे-अकमगशराख मी निरर्थक ददो जावेरा ! चतपव इस चिप 
का निगय द्टरने के लिये कमयेमशाखरसे रेखे प्रश्नोका मी विचार अवदय करना 
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पडता द, कि कमं के नियम फोन से ई मौर उनका पारेएाम क्या दोता दै, यवा 
युद्धि की शता दने पर मी च्यवद्ार अर्थात्‌ कम॑ क्यो करना चाद्ये १ मगवद्धीता 
देषा विचार किया मी गया इह 1 संन्यास-मागंवाले लोगे को इन प्रक्षा काङ्द्नी 
मष्ट नदीं जान पडत; खतपच ज्योदी भगवद्रीता। का वेदान्त या मक्ति या निरूपग 
समप्त इमा, व्योदी श्रायः वे लोग अपनी पधी समेरने लग जाते ई । परन्तु रेमा 


र कमना, हमारे मत ते, गीता के मुख्यं उदेश की शरोर ष्टी दुर्लच्य करना दे। द्त्तण्वं 


द्मागे क्रम करम से इस वात का विचार किया जायगा, किं भगवद्वत में उपयु 
ौ के फ्या उत्तरदिये गये द्‌ 1 


तवर्वौँ प्रकरण । 
कपविपाक्र श्रीर्‌ आरपस्वार्दन््य । 


=> 
क 





कमना (1 व्रध्यत लन्तुक्दयवा चु प्रमुच्यत । > 4 \ न 

म &ामारेत, शांति ७1 ई । 

सृचपि यद सिद्धान्त चन्त से सच दकि संप्ारसे जो ऊच दक्द्‌ परवद्य 
दी दं; प्रद्य फो छोड कर अन्य कद्ध नदी इद्‌, तयापि सनुप्य की इन्द्रियो 

को गोचर दोनवाली च्ए्यखष्टिके पदाया का श्रध्यात्मशास्र की उलयीमे जवे 
हम संशोधन करने लगते रे, तव उनके निल-श्रनिलय-द्पीं दो विमाग या समूद दो 
जाते दं--एक तो उन पदाथा का नामे-खपात्मक द्य ईह जो इन्दिया-को प्रयच्छ देख 
पडतः इह; परन्तु दमेश्ा बदलनवाला दने के कारा निय ईद आर्‌ दसरा पर- 
सन्न-तच्व इ जो नाम-रूपे से आच्छादित दोने के कारण अदण्य, परन्तु नित्यद्ट्‌। 
य्ह सच दः कि रसायन-शाख न जिस भकार सव पदाय का एयर्‌ करके उनके 
दरक-द्‌न्य अलग ञ्लग निकाल लिने जाते इदं उसी ध्रकारये दौ विभाग अस्ते 
के छ्रासने प्रथक्‌ णरयक्‌ नदीं रखे जा सक्ते; परन्तु जान-ब््िदे उन दोनो को अलग 

लग करके शास्लीय उपपादन के भीते लिये उनको ऋमशः न्नः सर्‌ मनोह: 
तथा ऊमी कभी श्छसृषटिः अर्‌ “मायातः नाम द्विया जाता इ तथापि 
स्मरणा रदे किं व्रह्यमूलसे दही निलय आर्‌ स्रलयद्ट्‌ः इस कार उसके साय खि 
शव्द एते अवसर पर श्रनुप्रासायं लगा रहता इ र च्रह्य-दष्टि शब्द्‌ से यर्‌ 
सदलन नदीं द्‌ किं चद्य को कितनी ने उत्पन्न किया इ । इन दो खष्टिया सेति, दिकच्छाल 
आदि नास-ख्पा से अमर्यादित, अनादि, निलय, अविनाशी, अदधत, ` स्वतन्त्र खे 
सत्य टण्य-दष्टि के लिये.जाधारभूत दौ कर उसके मीतर रदनेवाली व्रह्य-खि मे, 
्ानचन्लु से ` सच्चार करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप अयचा अपन परम साघ्यको 
विचर पिले प्रकरण में च्छिया गय ओर सच पूषडिये तो शुद्ध अच्यात्सशाख ` 
चट समास्च दो गया 1 परन्तु, मचुष्य का आत्मा ययपि रादि मं. चद्य-खष्टि का दैः 
तथःपि दश्य-सष्टि की अन्य चस्तु्यो की तरद्‌ चदं भी नाम-रूपात्मक्त देन्य से 
अश््छादित' द आर ये देदेन्दिय आदिक नाम-प विनाशी ई; इसलिये प्रयेकं 
सुप्य की य्‌ स्वभाघ्क दच्छा दती दकि इनसे च्ूट करं अच्छतत्व केष प्राप्त 
ऊरू ! आर, इस इच्छा की पूति के लिये सदुप्य को व्यचदह्ारमे इसे चलना चाद्ये 
कर्ययोग-णासख के इस विषय का विचार करने लिये, कर्मके कायदौं से ६५ 
निलय माया.मिकेटेतीप्रदेशसे दी अव इमे आर्त चाद्ये ¦! क्णिड ॐ 





» “कर्ते प्राणी वोधा जाता है ओर विद्या षे उक्क चुटकारा हो जात ई1> . - 
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मह्यासड, दीनं के मूल मे यदि एक दही पिय श्नौर ष्वतन्व् परात्मा हे, तो यव 
व्टभ ष्टी प्रश्न ता हे कि पिराड के त्मा को वह्याराड के भ्रात्मा की पचानद्द 
नाने म कौन सी श्रद्चन रहती दं श्र वद दूर केसे ष्टो ? इस प्रश्न को दल वःरने 
कैः लिये नाम-ख्पों छा विवेचन करना अवरयक द्ोता ई, फ्योकि पेदान्त को दृष्टि 
सव पदार्थौ फ दो द्री.वगं दते दष्क श्रात्मा श्रथवा परमात्माश्रीर दूसरा उनके 
छपर छा नाम-खपां का आवरश;- इसलिये नाम-रूपात्मक श्रावरणा के दिवा यच 
ङु भी शेष नदीं रहता । वेदान्तशाखर का मत ई कि माम-रूप दा यद 
रारण किसी जगद्ध धना तौ किसी जगद्‌ विरल रोने के कारण दए्य धि के 
पदार्थो मे सचेतन चौर प्रचेतन, तथा सचेतन मे ` भी ` पशु, प्री, भयुप्य, देव, 
गन्धं शीरं राप्तस इत्यादि भेद हो जाते ईं 1 यद्र नदा कि श्रात्मा-रूपी व्रह्म किनी 
स्यान म न द्री । चद समी जगद ईै--वद्‌ पत्यरमे हे श्रौर मनुप्यमेंमीदै 1 
परन्तु, जिस प्रकार दीपक `एकं दोन पर मी, किष्ती लोहे के वफ्स मे, रथवान्वृना- 
धिक स्वच्छ कीच की लालटेन म उसके रखने से श्रन्तर पडता दे; उसी प्रकार 
ात्मतन्व सर्व॑ एक दी दने परे भी उसके उपर के कोश, प्रर्थात्‌ नाम-रूपात्मक 
भावरा के तारतम्य-मेद्‌ ते अचेतन श्र सचेतन-सेते मेद॒ दहो जाया करते रं । 
घौर तो प्या, दसका मी कारण वदी दै कि सचेतन मे मनुष्यो श्नौर पञ कोश्चान 
सम्पादन करने का एक समान ददी साम्यं क्यों नद्दीं ्टोता 1 श्रात्मा सर्वत्र एक दी 
सीः परन्तु चद्‌ श्रादि वे द्री निर्गुण यर उदासीने होने के कारणा मन, युद्धि. 
याद भाम-र्पात्मके साधनो के विना, स्वयं कुद्ध मी नदीं कर सकताश्मौरवे 
साधन मयुप्य-योनी को चोड अन्य किसी मी योनि मे उते पूर्णतया प्राप्त नदीं दोतते 
दस लिये मनुप्य-जन्म सव स॑ श्रेष्ट कदा गया । इस श्रेष्ट जन्म में अने परं ऋान्मा 
कै नाम-रूपामकः यावरण कैः स्यूल अर सृचम, दो मेदं ष्टोति ईइ । इनमे ते भ्यृन 
वरेण मनुष्य की प्यूल दे ष्दी द किजो शुक शोणित च्रादि से वनी ष्द। शः 
तर यागे प्वल कर स्नायु, चस्य खीर मजः; तया शोणित श्र्थात्‌ रक्त स त्वचा 
मांस रीर केश उपक्र दते ई-गेता समम कर इन सगर को वेदान्ती ‹ शक्रमय 
छश * फष्ते दै । इस ्यूल कोश फो ष्टोड कर दम यद्‌ देखने लगते रं 
कि इसके अन्दर क्या ददे ` तव करमशः वायुख्पी प्राण अर्थात्‌ शव्राणामय कोरर+ 
समन श्रथात्‌ "मनोमय कोश, बुद्धि. र्यात्‌ श्तानमय कोशः श्रौर शन्तम ‹खानन्द्मयं 
छोर" मिलता द 1 श्यात्मा ससे मी परे हे । दसलिये सैतिरीयोपनिपद्‌ मे 
द्न्नमय कोश से प्रागे चूते वदते अन्त म श्नानन्दुमय कोश यतला कर चस्गाने 
गु को घ्रात्मस्वरूप कतरी पहचान करा दी ई (तै. २. १--५; ३. २-ई६) । डम 
फोशो मेस ष्यूल दे काणो द्ोड्‌ कर याक रदे दुर प्राणादि कोश, सद्म 
रयो पमार प्वतन्मावास्नों को वेदान्ती लिंग अथवा सूदम शरीर क्ते द 
चै लोग, “एक ष्टी श्चात्मा को भिन्न भिन्न योनियों जं जन्म कमे प्रात ` ष्टौता ई 
सकी " दपपत्ति, सास्य-शाख की तरह धुद्धि केः छेक 'मव' मान कर म लगाते; 
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इस विषय स उनका यद्र सिद्धान्त इ कि यद्सव कर्मविपाक करानप्रयवः कमं 
फलो का परिणाम ह्‌ 1 गीता म, वेद्रान्तसूत्री म छर उपनिषदों में श्पष्टकद्ादं 
यद्‌ क्म लिंग-शरीर के आश्रय. से अयात्‌ साधारं से रषा करता द आर्‌ सत्र 
मा स्थूल दे चोड कर जाने लगता ह तव यदद कमं मी लिराश्ररीरदारा उलकरे 
सत्य जा कर वार चार उसको भिन भिन्न जन्म लेन फ लिये वराध्य करता रता ई 1 
इसलिये नाम-रूपात्सक जन्म-मरःपए़ के चक्कर स दूर कर निलय परघ्रद्य-स्वन्पी कोन 
से अयत्रा मोत्त की प्राक्िमपिरडके अलत्माकोजो श्द्खन इरा करती द उम 
दिर करते समय पलिग-एरैर र कर्म दोनो का भी विचर करना पडता द-1 दनभ 
पे लिग-शरीर का सांख्य प्रौर्‌ वेदान्त दोना रियो से पते द्धी चिचार क्रिया जा. 
चका द; इसलिये यद्ध फिर उसकी चची नदरी की जाती । इस प्रकस्णमं किष 
दरस वात का विवेचन किया गया दे, कि जिस कर्म के कारणा आत्माको व्रह्मन्‌ न, 
दते हष अनेक जन्मे! के चकर सें पड्ना दोता दै, उस कमं का स्वरूप प्या द सौर 
उससे छूट कर श्रात्मा फो सरखतत्व प्राप्त होने के लिव मनुष्य को इस संसार मे कमे 
ठलना चाद्धिये 
सृष्टि के रारम्भकाल मे अव्यक्त आरं निर्गुण परवह जिदं देशकाल उदि 
नाम-रूपात्मक सगुण शक्ति से व्यक्त, अर्थात्‌ दश्य-चषटिरूप दमा सा दख पडता 
दै, उसी को चेदान्तशाख मे (मायाः कद्टते दँ (गी. ७, २४, २५); परर ञसी में 
करलं का भी समावेश दोता द (र. १.६. १) । किंवद्भना यह्‌ भी कदा जा सकता 
कि 'साया' सौर "कम॑" दोनो समानार्यक द ! स्योकि पले कुद न कद्ध कम, 
पपर्थात्‌ व्यापार, हुए चिना अव्यक्त का व्यक्त दोना पअरथवा. निगुण का सगुण दोना 
एस्मव नदीं । इसी लिये पले यदद्‌ -क्‌ कर कि सं अपनी माया सै प्रक्रति में उत्पन्न 
षता द्रूी, ४.६), फिर च्गे आरे अध्यायस. गीताम डी कमक यद 
लचण दिया ३ .कि “ग्रच्तर परबरद्य से. पञ्चम्दाभूतादि विविध खषि-निर्माण दने 
द्छजो क्रिया है वदी कर्म है' (गी. ८. ३२) । कर्म क्ते दं व्यापार अथवा क्रिया 
फे; फिर वह मनप्यकरत दो, यष्टि के अन्य पद्यौ की करिया दो, अथवा सूल 
ष्टि के उत्पन्न ददने की दी हो; इतना व्यापक अर्थं इस जगद विवा्ेत ह्‌ । परन्तु 
मं कोई रे -उसका परिणाम सदेव केवल इतना दीं रोता दद, कि पक्त प्रकार का 
नामरूप चदल कर उसकी जगदहं दूसरा नौम-रूपं उत्पन्न क्षिया जाय; क्योकि इन 
नान्यो से आच्छादित मूल द्रव्य कमी नद्धं वदलता-- वदं सदा एक सा दी रता 
दै । उदीद्दरणाथै, - नने. की करिया से “सृत यदं नाम बदल कर उसी द्रव्यको 


॥ ८ मु 


` ष्ट्य नांम मिल जाता दे; मौर ऊम्दार के व्यापारसे "सिटी नाम के. ध्यान 


न्ने "चट, नाम प्राक्च दहो जाता । इसलिये साया की व्याख्या देते समय र 
फोनलतेकर्‌ नाम ्मौरखूपको दी कभी कभी माया ऊत. तथापि. मं 
जव स्वतन्त्र विचार करना पड़ता इ, तव यह्‌ कद्टने का समय आता रकि कमं 
स्वण्प मौर माया-श्वसर्प एक दी ददं । इसलिये आरम्म दी म यदह कद्‌ देन् 
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#। 
श्रि सुभीते की यात दोगी किं माया, नाम-ख्प प्नौर कर्म, तीनों नूलमे एक 
श्वरूप दी द! ष्टौ, उसमे भी य॑ विशिशार्थक सूच्म मेद्‌ किया जा सक्ता दकि 
माया शक सामान्य शब्द्‌ इ च्नीर उसीके दिखावे कों नाम-ल्यतया न्यापारको 
कमं कते ई 1 परं साधारणतया यद भेद दिलाने की आवश्यकता नदो ददती । 
इस लिये तीनों शब्दौ का वहुधा समान चर्थम ष्टी प्रयोग किया जाता द! पर्‌ 
छ.क एकं माया पर विनाशी माया का यद्‌ जो आच्छादन ( श्रयवा उपाधि =ऊपर्‌ 
केना दोना) इमी खों को दिखता द, उसी को सांव्यगाद् में “* चिरुणात्मक 
रहति ” कदा गया दे । सांस्य-वादी पुरुप चनौर अ्रकृति दोनों त्वो को स्वयंभू 
स्वतन्त्र श्रीर्‌ च्ननादि मानते ई । परन्तु माया, नामरूप श्रवा कर्म, कण-कण मे 
चदलते रदत ई दसलिये उनको, निय श्रौर अविकारी पल्ह्य की योग्यता का, 
श्र्थात्‌ स्वग्र॑भू अर स्वतंत्र मानना न्याय. से अनुचित इ 1 क्योकि नित्य चीर 
श्ननिदय ये दोनों कट्पनार्ु परस्पर विल्द द खीर इसलिये दोनों का शरस्तित्य पुक 
श्वी कालम प्राना नदरी जा सकता ! इसलिये वेदान्तियो ने यद निश्चित क्षिया ई 
किं विनाशी प्रकृति ्रथवा कर्मात्मक माया स्वतम्त्र नदी दै; किन्तु एक नित्य, स्व. 
व्यापी श्रौर निय परब्रह्म द्री मनुष्य की दुवैलता. इन्दिर्यो को सगुण माया का 
दिखावा देख पड़ता दे । परन्तु केवल इतना दी कद देने से काम नदीं चल जाता 
कि मागा परतन्व द रीर निणा परयद म दी यद श्ट्य दिखा देता दे । गुण- 
णाम सेन सदी, तो विवत-वाद्‌ से निगुण ्ौर नित्य ब्यम विनारी गुण 
किमन्यो का, श्र्थात्‌ माया का दृएय दिखाना चाहे सम्भवे दहो, तथापि यर एक 
शर्‌ प्रश्न उपस्थित दाता दे, किं मनुष्य की इन्द्रियों कोदिखनेवाला यद सगुण 
द्य निरु पर्य मे पदले पद्ल किंस क्रम से, कव शौर पयो दिखने लगा 
अथवा यदी श्रथ व्यावद्ारिके भाषासम दक्त ्रकार कद्ाज। सकता ददं, कि नित्य 
श्रोर चिद्रूपी परमेश्वर ने नाम-रूपात्मक, विनाशी प्रीर॒ जङ्सषटि कव श्रीर्या 
उत्पन्न फी ? परन्तु ऋण्वेद्‌ कै नासदीय सक्त मे जसा कि वरान कियागयाद्ध, यह्‌ 
विपय मनुष्य के दी लिये नद्धा; किन्तु देवताश्नौ के लिये आर वेदों केलियैमी 
श्मगम्य ई (च, १०. १२४; सै. चा. २, ८.६), इसलिये उक्त प्रश्न का दपते अधिक 
पौर द्ध उत्तर दं दिया जा सकता कि “ ्तानदषटि से निशित कयि दु निर्गुणा 
परव्द्ध की ष्टी यद एक तस्य लीला ई » ( वेषु. २. १.३३ )1 प्रतएव इतना मान 
करे प्रागे चलना पदता ई, कि जय सै मं देखते आवे तवसि नगण बह्म के 
साय ष्ठी नाम-र्पात्मक विनाशी कमं अधवा सगुगा साया द्मे दगोचर होती राहू 
इ 1 इती लिये वेद्रान्तसूत्र मे कडा दे फि मायात्क कम॑ पनादि ई (वेसू. २.१. 
५-३७ ); शरोर भगवद्रीता म मी मगवानू ने पद्टले यद व्गान करके रि प्रकृति 
श्ववन्य नद इ- मेर दी माया ई" (गी-७. १४), फिर श्रे कहा दईकरि 
शकृति श्रयत जाया, श्नौर पुरूप, दोनों ° अनादि ' ई ( गी. १३. १६.३1 दसी तरद 
श्रींकराचायं ने प्रपने माप्यस्न माया का लनप्तणयदेनिष्टए्‌ कषा दकि“ सुगर 
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श गातचारहस्वं अथवा कमयागसाख्ल । 
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श्वरस्याऽऽत्ममूतेः दवाऽवियाक्न्पिते नामद्पे त्वान्यत्वाभ्यामनिचचनीये शम्रार 
प्रपञ्चवीजयूते सचत्तप्येश्वरस्य ° माया ` ' शक्तिः › " प्रकृति ` रिति च श्रतिस्यत्योरभि- 
लप्येत ” ( वसू. प्रभा. २.१. ५४) 1 इसका मावाथं यह इद--'' इन्धियो के) 
प्रस्ान स मूल वद्य स कुष्पित पयि द्धप्‌ नाम-स्पकोद्टीश्रति छार स्श्रति-न्थो. 
सं सवद इश्वर दीं" माया), "शक्ति ` परयवा ' प्रक्रति › कृष्टुते दु; ये नामस्य 
सचन्त पर्मश्वर क श्त्मसूत से जान पडते ह, परन्तं इनके ज्‌ दाने कं रु टग 
यद्द्‌ नदी कद्ाजा सक्तताकिय परन्रह्य से भिन्न दहं या त्रसित ( भ 
ओर यदी जड़ खष्टि (घ्ण्य) के चिष्तारके मल द्ध; > चयार“ इक्त माया के योग 
से इी यह सृष्टि परमेश्वर-निरसित देख पडती द; इतत कारण यद्‌ माया चाद विनाती 
हो, तयापि दप्य-खषटि की उत्पत्ति के लिये ऋावश्यकू श्चार आस्यन्त उप्यक्त द तथा 
इती को उपानेपदों म यव्यक्त, पराकाश, श्रत्तर इत्यादि नाम देय गयेद्ध्‌ > (वेसु 
सांसा. १. ४, द >) । इससे देख पडेगा कि चिन्सय. `€ पुरुप ) आर्‌ प्रचेतन माया 
प्रकृति ) इन दोना त्वो को साख्य-वादी स्वयंभूः स्वतन्व खार श्रेनादि मानते ` 
दु; पर माया का सनादित्व ययपि वदन्ती एकः तरद्‌ स स्वीकार करते दहः तथापि 
यदद उन्ददं मान्य नी क साया स्व्यभू श्रौर स्वतंत दं; आर इसी करण सखारात्मक 
माया का बत्तख्य से वणन करते ससय गीता (१५.३२) मक्द्ाययान्हकि*न 
रूपमस्ये तथोपलस्यते नान्तो न चादिर्न च संग्रतिष्टा--इस ससारशरत्त का रूप अन्त, 
7दि, सूल अथवा ठार नदीं मिलता । इसी प्रकार तीसरे ध्याय मे जो देसे शेन“ 
दं कि ° कसं ब्रह्मोद्धवं विद्धि › (३. १५)-- त्र्य से कम उत्पन्न दुरा; ‹ यद्ठः कर्म 
लयु्धदः ` (३. १४ )- यक्त भी कम से इरी उत्पन दोता दं, चरथचा ‹ सद्‌ यक्ताः 
प्रजाः खृषट्वा * ( ३. ५० )--वह्यदेव ने प्रजा ( खष्टि ); यत्त ` (क्म) दोनो क्तो 
साय द्धी निर्माण किया; इन सव का तात्पयं भी यद्दी दं कि “कम अथवा कर्म॑रूपी 
यक्त चौर खष्टि अर्थात्‌ प्रजा, ये एव साय द्धी उत्पन्न दुद्धं दं । ° किर चाद इस 
खट्ट को प्रलयच्त बह्यदेव से निमित दुद कद्दो अथवा मीमांसका की नाद्‌ यद्कदी 
कि उस ्रद्यदेव न नित्य वेद-भराष्दं से उसको . वनाया--चयै दोनोंका एकद्धीदहै 
(ममा. शां. २२५; मयु; १. २४) 1 सारांश, दए्य-सष्ि का निमाण दोन के समय सूल 
निर्गुण चद्य म जो व्यापार दिख पडता; वद्दरी कमं ह्‌ । इस व्यापार को दी नाम- 
खपात्सक्‌ साया कदा गय ह्‌; ओर इस मूल क्म से दी सुय-चन्दर दि सषि के सव 
, पदा्थों के ज्यापार अगे परस्परा सेः उत्पत्र दए दं (छः ३. ८.&€) 1 क्तानी पुरषो ने 
पनी बुद्धि से निश्चित करिया दं कि सलार के सारे व्यापार का सूलभूत जो यद्‌ 
सष्टयत्पत्ति-काल का कमं यवा माया द्‌, सो व्रह्य कीद्धी कों न कोई अतक्ष्यं 
लीला डे, स्वर्त॑त्र चस्तु नदीं हॐ ! परन्तु ऋानी पुरषो की गति यदौ पर . ईरित द 
* ** 8६ 06628 ४0 66 8100688 066 25 26665587 5८००८011 ० 
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जाती इ, इसल्लिय इस वात करा पता नद्धं लगता क्रि यदह लीला, नाम-ख्प अया 
सायात्मक् कम " कत्र * उत्पन्न इुश्रा । रतः फेवल कमन्खृष्टि छा द्धी विचार जव 
रना '्टीतता दै तव इस परतन्त्र शरीर विनाशी माया नञो तथा माया केसायद्दी 
सदंगभूत र्म को भी, वेदा्तशाच मे अनादि कदा करते इं ( येसू- २. १,२५) । 
स्मरण रद्दे कि, जसा सांस्य-वादीी कदत दं, उस प्रकार; अनादि का यद मतलब 
दकिमाया धूल में दी परमेश्वर की वरावरी की, निरारम्म चौर स्वतन्त्र द; 
क यद; अनादि शब्द्‌ फा यद्‌ अर्थं विचदित इ कि वड दुर्येयारम्म ई अथात्‌ 
ठसका श्राद्वि ( श्नारम्म ) मालूम नद्धं होता। 
परन्तु यथपि द्मे इस वातत का पता नदीं लगता किं चिद्रप ब्रह्य कर्मात्मक 
प्मर्यात्‌ ध्एयसषटि-रूप कव श्रौर क्यो रोने लगा, तथापि इस मायात्मक कम के 
रगले सव व्यापारो के नियम मिश्रित हे भौर ' उनमें से वदुतेरे नियम को दम 
निश्चित खूप से जान भी सक्ते दे 1 भावव भरकरण मे सांख्यशाल्न के श्चनुसार इस 
चात का विवेचन करिया गया ई, कि मूल श्रकृति से अर्थात्‌ अनादि मायात्मक कमं 
सेष्टी भागे चल कर-सृष्टि के -नाम-रूपात्मक विविध पदाथ किस क्रम से निर्मित 
इष; भौर घी आधुनिक श्यापिमौतिक्शाद के सिद्धान्त मी सुलना फे लिये वतलाये 
रये हं 1 यद सघ ई कि ेदान्तशाच प्रकृति को परवह्म की तर्द स्वयम्भू नद्धा 
मानता; परन्तु प्रकृति के अगले चिस्तरार का क्रम जो साव्यशाख मे कद्रा गया हे, 
वेदान्त को भी मान्य दद; इसलियि यदौ उसकी धुनरक्तिः नदीं की जाती । 
प मूल भक्ति से विश्च की उत्पत्ति का जो करम पले वत्ताया गया दै उसमे, 
उन सामान्य नियमों का ङच्य भी विचार्‌ नदह इ कि जिनके असार मनुष्य को 
कम-फल मोगने पडते दईं 1 इसलिये श्रव उन नियमों का विदेचन करना अवश्यक 
द्द । दसी को ^ कर्मविपाक › कते ई। इस कर्मविपाक का पला नियम यद दै कि 
जर्दौ एकः वार्‌ कम का चारम्भ हुप्रा कि फिर उसका व्यापार घ्मागे चरावर अखएड 
जारी रद्ता दे श्नौर जव यद्या क! दिन समाप्त होने पर सृष्टि का संहार द्ौता दै 
तय सी यड्‌ क्म बीजरूप से यना रदता दईं एवं फिर जव सृष्टि का आरम्भ दोन 
लगता तय उसी कर्म-वीज से फिर पूर्ववत्‌ श्रंकर एूटने लगते दं । मद्ामारत छा 
कयन द्द किः-- , 
येषां ये यानि कर्माणि प्राक्ख्यां प्रतिपेदिरे 1 
तान्येव ग्रतिष्यन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः । 
अथात्‌ ^ पृवंकी रषि में प्रलयेकभ्राणीनेजो जो कम॑ किय द्राग, दीक वे द्री कमं 
दसे ( चाद्दे उक्तकी दच्छाष्टो यान ष्टो) फिर फिर यथापूर्व भरा दति रदत दई 
भ देखा ममा. शा 9२३१. धन, ४६ शार गी. ८. $८तया १६) । गोता (४.१९ >मे 
८" दा द कि « गद्धना कर्मणो गतिः» कम की राति किन ददै; इतना द्री नदीं 
किन्तु कर्म का बन्धन मी वडा कटिन षट । फं किसी से मी मदी चुट सकता 1 चायु 
कर्म से दी चलती छ; सूर्य-चन्दादिक क्म से ष्टा धूमा करते ई प्रोर ब्रह्मा, विष्णुः 
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२६ गीतारहस्य सथवा क्योगसाख । 
ह 
मददेश आदि सगुण देवता भी कमांसमे दी कंधे इए द । इन्द्र आदिक कास्या, 
पूढना हे ! सगुण का च्रथ ह नाम-रूपात्मकं आर नाम-रूपात्मक का अर्थं ह क्म या 
कर्मं का परस्णिाम । जब कि यही बतलाया नदीं जा सकता कि मायात्मक क्म आरम्म 
में केसे उत्पन्न हुञ्या, तब यदह कैसे.वतलाया जवे कि तदङ्गभूत धरत मनुष्य इस कर्म॑-चक्र 
स पदले.पदल कंसे फस गया । परन्तु किसी मीं रीतिसे स्योन दो, जवं वद्‌ एक 
बार कर्म॑-वन्धन मे पड़ चुका, तव फिर आगे चल कर उसकी एक नास-रूपात्मक 
देइ का नाश होने पर क्म के पस्णास के कारणा उसे इस खष्ि मे सिन्न भिन्न ४ 
का मिलना कभी नदीं छूटता; क्योकि आधुनिक आधिमोतिक शाखकारो ने 
अन.यह्‌ निधित किया हे* कि कर्म-शक्ति का कभी भी नाश नदीं होता; किन्तु 
जो श्चाक्ते आज किसी एक नाम-रूप से देख पडती दः वदी शक्ति उस नामरूप क 
नाश होने पर दूसरे नाम-ख्प से प्रगट दो जाती दे । ओर. जब के किसी एंक नामः 
रूप के नाश्च रोने पर उसको सिन्न भिन्न नाम-रूप प्राप्ठ हुमा द्धी करते द, तव यदह 
सी नही साना जा सकता कि ये-सिन्न भिन्न नाम-रूप निजीव दी दाग यवाये 
भन्न अकार के दों इी नदीं सकते । अध्यात्म-दष्टि से इं ऽ नाम-रूपात्मक परम्परा को 
द्री जन्म मरण का चक्र या संसार क्ते द; . श्रौर. इन . नाम-रूपों की आधारभूत 
शक्ति को समष्टि-रूप से बह्म, अर व्यष्टि-रूप से जवित्मा कदा करते दं । वस्तुतः 
देखने से यदह विदित दोगा. कि यद्‌ आत्मा न तो जन्म धारण करताद्दं रन 
मरता री है; अर्थात्‌ यद्‌ नित्य ओर स्थायी इ ! परन्तु छर्म-वन्धन से पड़ जने द 
कारण एक नाम-ख्प के नाश इदो जाने पर उसी को दूसरे नाम-ख्पो का प्राप्त दोना ४ 
टल नदी घकता । आज का कसं कलर भोगना पड़ता इं आर कल का परसा; इतना 
ही नदी, किन्तु इस जन्म मे जो ऊ किया जाय उसे अगले जन्म में भोगन। पड़ता 
है-इस तरद्‌ यद भव-चक्र सदैव चलता रदंता इदं 1 मनुस्ष्टति तथा महाभारत 
( मनु. ४. १७३; मभा. श्रा. ८०.२३ >) मे तो कदा गया इं कि इन कर्म-फलो को न 
केवल हभ कन्तु कभी कभी दमारी नाम-रूपात्मक दे्‌ से उत्पन्न इए हमारे लड़कों 





यह वात नहीं कि पुनजन्म कौ इसु.कर्पना को केरल दिन्द्धम ने या केवर आसतिः 
कवाव्य सें दीं माना दो । यद्यपि वैद्ध्‌ लोग आत्मा को नहीं मानते, तथापि वैदेकथमं मं 
वणित पनज्ञन्म की कस्पना को उन्दने अपेन -धम मे पूणं रीति सेसखान दिया दहं; ओर 
वासवीं शताब्दी म ^^ परमश्वर भर गया > कृहमेवार पर्क नराश्वर-बादां जमन पाण्डत 
निरशो ने भौ पुनजन्प-वाद्‌ को स्वीकार कियाद । उसने लवि है किकम-रक्तिकेजो 
हमला रूणान्तंर्‌ हया करत हं, वे मयीदित हे तथा काल अनन्त है; इरसल्यि कहना पडता 
है किष्क वार जो नाम-र्पहो चुके है, वही फिर आगे यथापूव कमी न कौ अवद्य 
उन्न होते दी दं; ओर इसी से कर्मे का चक्र अर्थोत्‌ वन्धन केवर आधिभौतिक दृष्टि से ९ 
सिदध दो जाता है । उक्षन यह भी जिखा दै. कियह कटपना. या उपपत्ति सुद्धे अपनी स्फूतिष 
माद्म इड हें !` }415८56613- /60.11द -22000160262, ( @000101616 १४ ०ड 
टो. वपव, एण्‌, इ शा. ए. 255-256 ) । । 
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र नातिये। तके को भी मोगना पडला | } छ्तिपर्य मे मीप्म युधिषिर से कदते ईः~ 
पापं कर्मं कृतं फ्रंचियदि तस्मिन्न ध्यते 1 
शपते तस्य पुत्रेपु पैतरेष्वपि च नप्तरपु ॥ 
अर्थात “द राजा ! चाहे किसी आदमी को उसके पापकमा छ फल उस समय मिलता 
इरा न देख पडे; तयापि वद्‌, उसे ही नदी, किन्त उसके पुर्तो, पौत्रो अर भपौत्ो 
६ नो मोगना पडता इ » (१२६.२१) 1 हम लोग प्रयच्च देखा करते ई कि कोई 
कड रोग ्वश॒परम्परा से प्रचलित रदते ₹। इसी तरद कोई जन्म से द्री दछिी होता 
दह मौर कोद यैभव-पूणा रानकुल म उत्पन्न होता है 1 इन सव चातता की उपपत्ति 
केवत कर्म-वाद त ष्टी लगा जा सक्ती ह; रौर बदु का मत दै कि यदी कर्म- 
वाद की सचा क रमाण इ! क्म का यद्‌ चक्र जव एक दार श्रारम्भ ष्टौ जाता 
है तय उसे फिर परमेश्वर मी नदी रोक सकता 1 यदि इस ष्ण से देय कि सारी 
खष्टि परमेधर की दस्टासे ददी चल रदी द, तो कना ष्टोगा किं कर्मफल का देन 
वाज्ञा परमेधर से भिद कोई दूसरा नदीं हो सकता ( वेषु. २. २. देत; की. ३. ८); 
श्रीर्‌ इमी लिये मगवान्‌ ने कष्टा दै कि ^" लमते च ततः कामान्‌ मर्व विदितान्‌ 
दि तान्‌» ( गी. ७. २२ )-सै निस का निश्चय फर दिया करता दई बद्री इच्छित 
प्ल मनुष्य को मिलता दे 1 परन्तु कर्म-ऋल को गिश्चित कर दैने का काम यद्यपि 
द्र का दे, तथापि वेदान्तशाख का यद सिद्धान्त ई फ वे फल र एकर के खरे 
कमं की श्रोत कर्म-अफमं की येग्यता के पनुरूप दी निधित कयि जते दः 
¢ इसी लिये परमेश्वर इस सम्बन्ध मे वस्तुत्तः उदासीन दी ई; स्थात यदि मनुष्यो म 
 भलेरे का मेद्‌ दो जाता द तो उखके लिये परमेधर वैषम्य ८ विपमवुदि ) मौर 
गश्ुराय ( निदेयता >) दोर्पो को पात्र नद्ध दता ( पेषु, २. १. ३४) । इसी प्माशय 
को लेकर गीता म भी कदा दे कि “ समोऽद्ध सर्वभूतेषु ” (६. २६) चर्यात्‌ 
द्व सध के लिये सम दै; अयवा-- 
मादते कंस्यचित्‌ पापे न चैव सकृत विभुः ॥ 
परमेश्वरम तो किकी के पापको लेत्तादेन पुराय को,कर्मय। माया के स्वभाव का 
चक्र चल र्दा च जिसमे प्राणिमाच्र को श्रपएने अपने छमानुसार खखदुःख भोगने 
पडते द्‌ ( गी. ५. ९४. १५ ) । सारं, यद्यपि मानवी युद्धि से इस्त थात का पता 
म लगता कि परमेश्वर की दच्छा ते संसार म कमे फा आरम्म कय दुश्ना रीर सद 
गभूत मलुष्य क्म के यन्धन मे पहले पल कैर स गया तथापि जय टम ध्‌ 
देखते दं फि फर्म फे मविष्य परिगाम या फल केवल कर्म फे नियमो से ष्टी उत्पन्न 
प्रा करते ई, तव द्म श्रपनी बुद्धि से तना तो श्रवए्य निश्चय ॑कर्‌ सकते ई छ 
पार्‌ के फारम्म से प्रवेक प्राणी नाम-रूपात्मक अनादि कर्म की दमेंङ्यसा 
गपा द । “ कर्मगा! यष्यते जन्तुः "सा जो इस प्रकरण केच्चारम्भमेद्टरी 
वचन दिया इु्ा ई, उष्तका प्रथं मी यष्टी । 
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य चनादि कर्मशरवष् के श्रीर्‌ मी दृसरे परनेक नाम ईः उपे संसारः सक्तिः 
साया, द्य सृष्टि, खषटि के कायदे या निवम इत्यादि; न्योकि दष्िश 
नाम-ख्पौ से सोनेवाले परिवर्चनो क दी नियम ई, श्र यदि इसष्शटिस देखो 
सव आधिभौतिक-शाश्च नाम-सूपात्सक माया के प्रपंच से ष्दीद्धाजा 
भाया के नियम तथा वन्धन उष्ड एवे ्र्वव्यापी ददं 1 इसी लिये 
आधिभौतिच्छ-शाखक्त, जो इस नाम-रूपात्सक साया क्वा दशय कमु मि, 
अथवा उससे परे किसी नित्य तख का ष्टौना नदा मानते, उन सोगोने लि हः 
क्रिया है कि यद्‌ सष्टि-चक्र मनुष्य को.जिधर दकेलत्ता द? उधर ह उस्र जाना पट्ता टता. 
ह ! इन पंडित का कथन इद कि भ्रयेकू मचुप्य कौ जो णसा सान्यूम इता रदत 
धं छि नाम-खूपात्सक विनाशी स्वरूप से हमारी सखाक्त दना वाददिये यचा सुक 
काम करने ते में अखतत्व मिलेगा यद सवर केवल जम इः. शत्मा. चा पर 
सात्मा कोड स्वततत्र पदार्थं नदीं द.च्रौर श्रत्व भी ्रुट द; इतन हदा न दाः कन 
इस संसार से कोई भी सनुप्य प्रपनी इच्छा से छ काम्‌ करन का सवततर ना 
द । मन्य खाज जो ख कार्य करता इः चदं पृूचकाल म ।क्त्व गये स्वयं उसके या 
उसक पूर्यजो के कम का परिणाम दं, इससे उक्त काय का करान्‌ कना भी उसकी 
इच्छा पर कमी ्रवलस्वित नदीं दौ सकता 1 टदा्रणायः क छ पुरु-त्ाच त्तम 
चस्त॒ को देख कर पूर्य-कमें से श्रथचा च॑श्षपरम्परा-गत संस्का नस उस उरा लन 
की उद्धिः क लोगों के मन सै, च्छा न रदने पर भीः उत्पन्न हो जाती दं मर चे 
उस वस्तु को खरा लेने कं लिये प्रदत्त हो जतं इ । र्थाच्‌ टन आाधिमातिक ५ 
पंटिती कै सत का साराश्च यही रैः किगीतामे जो यद्‌ तत्व वतलाचा यथा हक 
५ अनिच्छन्‌ अपि वाप्णय वलादिव नियोजितः » ८ यी. २. ३६) अच्छा न द्दानं 
घर भी मनप्य पाप करता द--यद्ही तत्व सभी जय ह एक्‌ स्मान -उ पयोगी दः उसके 
लिये एक भी चरपवाद नदी है खौर इससे वचने का भी काद्‌ उपाय नह इ 1 दल 
मत के अनुसार यदि देखा जाय तो मानना षड्गया कके मनुप्व कजा युद्धि आर 
इच्छा आज इदोती ह बद केल के कमो का फल द्‌! तथा कल जो वुद्धि उत्पन्न इद 
थी चद्ध परसो के करम का फल धा; अर देखा होते दाते इस कारण-परम्परय का 
कभी अन्त दी नदीं मिलेगा तथा यद्‌ सानना पडगा कं मनुष्य ज्नषन्‌। त्वत्र 
से ऊच सी नद्ध कर सकता, जो ॐच दहौता लाता दं वद्धं खव परलकन्न यत्‌ दन्‌ 
का ष्टी फल ई-स्योकि प्राक्तन कमं को छो लोग उच कदा करत द 1 ईइ म्रकार 
यदि किसी कमम को करने अ यवा न करने क लिये मनप्यको कोद स्वतेत्रता दी नद्ध 
द तो फिर य्ह कद्टना सी व्यर्थं दे किं मनुप्य को अपना चरण. असक रीति 
चे सुधार लेना चाद्धिये चचार अरञ्ुक रीति से जह्यत्मिक्य-ज्ञान प्राप्त करके अपना 
चुद्धि को शुद्ध करना.चादिय 1 "तव ता मठुप्य की वदी दशा होती इ छेजो नदौ के 
प्रचा मे वदती इई लकड़ी की दो जाती इः अयात्‌ जस जारं माचा? भ्रकृति 
सृशि-क्म या छर्म का भवाद्‌ 'उसे खीचेगाः- उसी आर उसे उपालुप रलं जान 
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चाद्दियै-किर्‌ चारे उसमे अधोगति दो ्रथवा प्रगति । इस पर कद्ध अन्य श्राधि 
मीति उत्छाति-वादियो का कद्टना इ कि प्रकृति का स्वरूप स्थिर नदी है श्रौ 
नामरूप ्षण-दणा मे वदृला करते दई इसलिये जिन सष्टिनियर्मो के अनुसार ये 
परिवर्दन दते ई, उन्दं जान कर सनुप्य को वाद्य-खषटि मे रेस परिवर्तन करं लेना 
चाष्धिये फ जो उसे दितकार दो; पौर दम देखते द फ सनुप्य इसी न्याय सै 
प्रत्यत व्यव्रद्वारो मे अमि या वियुच्छक्ति का उपयोग अपने फ़ायदे केलिये क्वा 
तन द 1 इसी तरद यद्‌ भी अञुमवे की चात षै फर प्रयत्न से मनुप्य-्वमाव मे 
फंड बहुत परिवर्तन अवश्य दौ जाता ₹ै । परन्त प्रस्तुत प्रश्न यदह नदी हैक 
सृ्टि-रचना मेँ या मनुप्य-घ्वमाव में परिवर्तन दत्ता दे या नद्धो्नौरं करना चा्टेयेया 
नद्धो ष्टम तो पडले यदी निश्चय करना दद कि दसा परिवर्तन करने की जो ब॒द्ध या 
दच्छा मनुष्य मे उत्पन्न होती दं उसे रोकने या न रोकने की स्वाधीनता उसमे हैया 
नद । शरीर, प्रधिभीतिक शाद की दृष्टि से दस इदि का दोना यान दीनां दीयदि 
५ जुदधिः कमानुसस्णिर ? के न्याय के अनुसार प्रकृति, कर्म या स्ट कं नियर्मो से 
पले द्री निधि इख रहता दै, तो यदी निष्पत्र दोता ह कि इस श्माधिमौतिक 
शान के अनुसार किसी भी कमं को करने या न करने केलिये मनुप्यस्वत॑त्रनदी 
इस चादर को “ वासना-स्वातन्व्य, ” “ दच्ा-स्वातस्त्य ” या ^ प्रवृत्ति-स्वातन्म्य » 
कते रई । केवल कर्मविपाक अथवा केवल श्याधिमौतिक-शाख की दि से विचार 
ग जाय तो श्नन्तं म यदी विद्धान्त करना पडता हं कि मनुष्य फो किसी भी प्रकार 
1 या दइच्या-स्वातन््य नदीं दय्‌ केम के प्रदेय बन्धनौं से 
वैसा दी जकड़ा दभ्रा दै जैसे किसी गाड़ी का पद्दिया चारीं तरफ से सदे की 
प से लकड दिया जाता द ! परन्तु-इस सिद्धान्त की सता के लिये मनुष्यो के 
श्रन्तकरगां का अनुभव गवाद्ी देने को तयार नद्धो दं ¦ प्रत्येक मनुप्य पने श्रन्तः 
करण मे यी कदता दह्‌ किं यदपि सुभ मे प्यं का उदय पाथचेम दिशा भेकरादेने 
की शनिः नद द, तो मी सुमे इतनी शक्ते अवश्य द केमेश्रपने दासे 
नेवं कायर की भला ुराईं का विचार कर के उन्द परपनी दृच्छा के भुर 
करः या न क्ट, अथवा जव मेरे सामने पाप अरर पुराय तथा धमं न्नौर प्रधम केदो 
मार्गं उपाक्यत दत उनमें स फिसी एक को स्वीकार फर लेने फे लिये मं स्यतन्प्र द । 
मव यदी देखना है कि यद समभः सच है या श्रू । यदि इस समभ को र 
म, तो दम देग्वते दं कि इसी के माध्रार चोरी. त्या श्रादि श्रपराध- करने- 
चात को प्रपराधो उदरा कर्‌ सङ्गा दी जाती इई; श्रौर यदि सच मानें तो फ्म-वादु 
केर्म-विपाक या द्एय-खषि के नियम मिथ्या प्रतीत षते ई 1 प्रायथिमातिक-लाग्राम 
केवल जड पदादा ऊ क्रिया्रो का ष्टी विचार किया जात्ता दःदसेनिये चद्ायद्ग्रभन 
र नदा ददता; परन्तु नस कर्मयागगराल् न त्ानवाच्र मनुष्य क कत्तव्य 
शत्तव्य का पिवेचन करना ष्टोता इ. उसमे यद्‌ एक मद्वषुगी प्र ई र 
दषा उत्तर देना भी अवश्य द } स्योकि एक वार्‌" यद्रि यद्धरी श्रन्तिमि 


२७० . गीतारहस्य यथवा कर्मयोगङाख । 


निश्चय ददो जाय कि मनुप्य को कुदः भी प्रवरत्ति-स्वातन्त्य भ्राप्ठ नद्दी ह; तो फिर रुदः 
ग्रक्ार से वद्धि को शद्ध करना चादहिये, श्म्रुक काय करमा चाहिये श्रस्क नदीं 
करना चाद्ये, अञ्चक ध्य दे, अक अधमय; इत्यादि पवेधि-निपेधशाख के ख्व 
भ्कगड दी श्राप दी श्राप सिट लायगे (वेसर. २, २. ३३ ):° श्रार्‌ तच परन्परासं 
या प्रत्य्त रीति से मद्धामाया प्रकृति के दास्षत्व जे सद्व रहना दी मनुष्य अ पु 
प्रार्थ दहो जायमा । यवा पुर्पार्यं ददी काद का? अपने वशी बातद्दो तो उर 
फा्थं ठीक दै; परन्तु जदा एक रत्ती भर सी अपनी सत्ता ओर इच्छानदीरद | \ 
वक दास्य रौर परतत्रता के प्तिवाश्नौर ददौ दी प्या सकता दै? दल में रते ड्द 
वैली के समान सव लोगं को थकरति की श्राक्ञा में चल करः एक साधुनि कवि के 
कऋथनानुसार † पदायघम की श्रंखलास्रो ` से याध जाना चाये { इदमारे जरत 
दर्पं म कम-वाद'या दव-वाद्‌ से यर पश्चिमी देशे सें पडले पददल दैसाद्‌ धमं के 
सचितव्यतावाद्‌ से तथा अचीचीन काल मे शुध अाधिभोतिक शासो कै चि 
क्रम-वाद्‌ से इच्छा -स्वातच्य के इस विपय की -श्रोर पंडितो का ध्यानं अकर्पित दो 
राया द अर इसकी वदत कद चर्चा दो रदी द ! परन्ठ॒ य्ह पर उस्रका वरन 
करना असम्भव दै; दसाय दस प्रकरण मे यदी वतलाया जायगा कि वेदरान्त-शाख 
पौर मगवद्धीता ने इस प्रक्र का क्या उत्तर दिया द । 

यदद सच दहै कि कर्म-प्रचाद 'श्रनादि दं खर जवं एक चार कर्म का चक्र शरू दहो 
, जाता ददं तव परमेश्वर भी उसमें दस्तत्तेप नदीं करता। तथापि अष्यात्म्चाख चाश 
सिद्धान्त द ® दश्य-सृष्टि केवल. नामरूप यों कमं दी नदीं दै; किन्तु इस नामः 
रूपात्सक आचरणं के लिये आधारभूत एक आ्रत्मरूपी; स्वतन्त्र आर अविनाशी 
घरह्य-सृष्टि दै तयः मनुप्य के शरीर का आत्मा उस नित्य एवं स्वतन्त्र पर्य षटु क 
अश दै । इस सिद्धान्त की सद्दायता से, प्रयतं से अनेवायै दिखनेवाली उक्त ड्‌ 
चन से भी ह्ुटकारा दो. जान के लिये, इमारे शाखकायें का निश्चित कतिया द्या एक 
मर्म दे । परन्तु इसका विचार करने के पद्दल कर्मचिपाक-परक्रिया के शेप अंशस 
चरन पूरा कर लेना चाददियं । ‹ जो जस करे सो तस फल चाखा ` - यानपे ““ जती 
करनी वेसी भरनी > यह नेयम्‌ न केवल एक रही व्यक्ते के लिये; किन्तु इटम्बः 
जाति, राष्ट चौर समस्त संसार के लिये मी उपयुक्त दोता दै रौर चकि प्रक मनुष्य 
का किंसी न किली कुटुम्ब, जाति, यवा देश म समावेश्च इरा ही करता हे इस. 
. लिये उसे स्वथं अपने कर्मा के साथ कुटुम्ब आदि के सासानिक कसौः के फलो. क्तौ 
मी स्र॑शतः भोराना पड़ता दे । परन्व॒ व्यवद्दारसं रायः एक मनुष्य के ्मीक्छद्धी 
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सूच इ ^“ कता ओाख्ाथवत्वात्‌ 2 अथःत्‌ विधि-नेषेधज्ञास मे अर्थवत्व होनें के चयि ४१ 
को कतां मानना चार्दिये। पाणिनिं के `^ खतः कर्ताः (पा. १, ४. ५४) मुत्र के "वरैः 
राब्द से ही आ्मस्वातत्य का वोष हाता है भौर इसे मालम होता है कि यह अधिकरण 
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दसी विषय काहे, 
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विवेचन करने का प्रसंग प्राया करता ई; इसलिये कर्मःविपाक-प्रक्िया मे कम के 
पिमा गायः एकः मनुष्य को दी ल्य करके करि जते ह । उदमदरणायं मनुष्य 
सै क्रिय नानेवाले श्रम कम के मनजी ने- कायिक, वाचिक रौर मानिक 
तीन भद्‌ किये ह । प्यभिचार, दिखा भ्नौर चोरी ~ इन तीनों को कायिक; करु 
मिथ्या, ताना मारना च्रौर श्रसंगत वोलना -- दन चारों को वाचिकः; रौर 
परद्रव्याभिलापा, दुसरी का श्र हित.चिन्तन श्रौर व्ययं घप्र करना -- इन तीनों 
4 ५ पाप कते ददै । सव भिल्ला कर दस प्रकार फे श्रश्युम या पापकर्म 
गये दं (मनु, १२. ५-७; ममा. चनु. १३ ) आर दनक फल मी कदे गये 
द । परन्तु ये भद्‌ ऊढ स्थायी नदद दह; फयोकि इसी अघ्यायम सव कमो के 
फिर मी- सात्विक, राजस शरीरं तामप्त-तीन भेदे कि. गये दहै अर भरायः 
मगवद्रीता मे दिये गये वणौन के च्ननुस्ार इन तीनों प्रकार फे गुणो याकमोांके 
लदण॒ मी वतलाये गये ईं ( गी, १४. ११-१५; १८. रदे-२९५ मनु. १२. २१-३४) 1 
परन्तु करम॑विपद्भप्रकरणा मे क्म काजो विभोग पाया जाताद्‌, चह 
इन दोनो से भी भिन्न ई; उसमे करम के संचित, श्राख्ध श्रार छ्ियमागा, ये तीन 
भेद किये जात इं । किसी मनुष्य के द्वारा इस ध्वण तक क्ियागयाजो कम॑ष् 
~ चारे वद्र दस जन्म मँ छया गया दो या पूर्वजन्म में -- वद प्रव ‹ संचित › 
अर्यात्‌ ' एकत्रित ' कर्म कदा जाता दे । दशी ' संचित › का दूसरा. नाम ‹ श्रद््ट › 
श्र मीमांसका की परिभाषा में ‹ श्रपूरं " मी दद । हून नामों के पटने फा कारगा यद 
1 छि निस समय कमं या क्रिया की जाती दै उसी समय के लिये चद ध्श्यरद्ती ट, 
घ समय के वीत जाने पर वद्‌ प्रिया श्वरूपतः शेप नदीं र्ती; किन्तु उसके 
सदम रतरव श्रदश्य श्र्यात्‌ पूवं ्चारं विलच्छणा परिगाम दी यष्टी रद जाते 
हं वेष. शांम।. ३. २.३९१.४७०) 1 कुड मी ष्टो; परन्तु इमं सन्दे मदां फि इस 
श्गातक्जो जोकर्म किये गये ष्दगि उन सयके परिणामो के संग्रह को ष्टी "संचितः, 
“अद या ' प्रपृर्च ` क्ते ददं । उन सव संचित कमी को एकदम भोगना सस्सम्भव 
र, षयोमि दनक. परिणामो से कुद परष्परविरोधी घर्थात्‌ भते रौर ईर दोनों 
अकार के फल दैनेवले ष्टो सकते दै । उदाद्रगार्थ, फोट संचित्‌ कमे प्वरगभद्‌ पौर 
को नरफयद्‌ भी दते ई; इसलिये दन दोन फे फलो को प्क ष्टी सनद 
मोगना मम्मव नद्दी ह -- इन्दं कके याद्‌ एक मोगना षड्ता द । प्रत्य 
‹ संचित 'मसिनितने कमेः फे पर्लो को मोगना प्ले परू ष्टोता ष्टे उतमेष्टी 
षो * प्रार्य ` चर्यान आ्रारिमित ‹ संचित › कद्टते ई । स्यवद्धार मै संचितके 
धमे ष्टी! धार्य 2 शृष्टुका वद्धा उपयोग किव जता इःपरननु यद्‌ शूल! 
शबर स्न यद्ध प्रगट दता द फि संचित ॐ श्रयतु" ममत्व भूतपूव पमी के 
सप्प्रर्‌  एुक ददे मेद्‌ छो ष्टी ' प्रारन्य › फते ई । श्रारधः छु समस्त संचित 
“मदां टः संचित येः जितने मागकेफलीं का ( कायो का) भोना प्रारम्भो 
गया ष्टो दतना टी प्ररन्यद्श्रार ह्मी कारणा से हृक्त प्रार्य काद्‌मरा नाम 
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आर्धक ह । प्रार्य आर संव्वित के श्रतिरिकि कम कां क्रियमाणा नामकः एक 
ओर तीसरा सेद. दै 1 क्रियमाण ` वतभान-कालवाचक धातु-साधित शब्द्‌ ई 
ओर उसका श्रयं दै--' जो क्म अभी द्ोर्दादं श्नयवाजो कम्मं अभी कियाजा 
रद्दा दं । ' परन्तु वर्तमान समयम दम जो कड करते दं वद्‌ प्रारन्ध-क्मं काद्ध 
( अर्थात्‌ संवित कमा म से जिन कमा का भोगना शुरूष्टो गायाद, उनकाद्टी) 
परिणाम ई; अतप "क्रियमाणः. कौ कसं का तीसरा भेद मानने के सिये हमे कोई 
कारणा देख नदी पडता! दा, यद मेद्‌ दोन मे अचण्य कियाजा सक्ता द कि प्रर 

कारण इ आर कियनाण उसका फल त्रयात्‌ कायं रहं; परन्तु कम-विपक-प्रक्िया मे श्यत 

. मेद का कुद उपग्नग न्दी हो सक्ता । संचित से ते निन कमी के फलो का भोगना 
अभी तक्त आरम्भ नद्दीं हु द उनका--्रयीत्‌ संवित मेस प्रारब्ध को घटा 

` ठेने प्रजो कम श्राकी रद्‌ जार्यै उनका--बोध.करने के लिये क्रिली दूसरे श 
रावण्यकता इं । इषलिये वदान्तसव (४. १. १५) ये.मारम्म दी को प्रार्ध-कमं 
च्रौरं जो प्रार्ध नदीं इ उन्दं अनारन्ध-कार्य क्ट इ । हमारे सतानुत्रार संचित 
कमी के इस रीति से-प्रारख्ध-कार्यं आर नारन्ध-कार्य--दो मेद करना द्री शाख्चकी 
टि से अधिक युक्तिपूरणं मालूम दोता दं । इसलिये" ‹ करियासाण॒ › को घातु-साधित 
चततमानकालवाचक न. सममत कर (वर्तमानसासीव्ये -वतंमानवद्वा ` इस पगिनिष्रकर ` 
के अनुसार (पा. ३. ३. १३१.) भावप्यकालवाचकू ससन्त, ता उदका यय ! जी 

अगेष्ी्रदी मोगनेःको दै? फियः जा सकेरा; आर तव क्रियमाण का दी 

` श्रथं अनारध कायं दो जयग।; एवं ‹ प्रारब्ध `तथा * क्रियमाण "ये दो शष ~ 
कम से वेदान्तप्त्र के * आर्ध कार्य › खर्‌ ‹ अनारष्ध-कार्यं › शर्ट के समानाथंदन 
द्धौ जार्यगे 1 परन्तु क्रियमाण का एसा सरथं आजकल काह नदीं करता; उसका 
अथ॑-ग्रचलित कम दी लिया जाता इ ! इख पर यद्‌ आच्तेप दै कि पेता अर्थलेने 
से प्रारश्ध के फल.कोौ दी क्रियमाण क्टना पडता दे नौर जो कर्म ` अनारू्ध-कार्यं 
दं उनका वोध कराने के प्लये संचित, प्रार्ध तथा क्रियमणा इन त्तीनो श्ट मे 

. कोड भी .श्व्द्‌ पयां नदीं रोता 1 इसके. अतिरिक्त फियमाण शब्दं के रूडाधं को 
चोड देना भी अच्छा नदीं दं । इसलिये कर्म॑-विपाक क्रिया मे सवित, प्रार्य ओरं 
क्रियलाणं कम के.इन लाक्क भद्रा को च सान-करं हसने उनकं अनारन्ध-राय अरर 
प्रारब्ध-काये यदी दो वयं किय इं जर य॑द्दी शाख-ब्टटि ते मो खुभीतेकेहें। 'भोगन 
क्या के कालङ्तं तन संद होते ह-जा मष्गाजा चुका इ (सूत); जो भोगाजा 

. रदा दं (वतमान). रं जसे चाये भोगना हं (मविष्य) । पर्त कर्म-विपाक-क्रिया 
स डस प्रक्र कम के तान अड नदा हा सकते; ज्याक.सचतमसेजो कम॑प्राख्धदो 
क्रर भोगे जाते दं उनक्रे फल फिर -मी संचित दी मे जा मिलते दे । दक्षालिये कम-मोग 

, का निचार करते समय संचिते के यदी दो मेद हो सक्ते - द-- (१) वे क॑ मनू 
भोगना शुरू हौ गया दे अयात प्राख्ः अर(२) जिनका मोगना.शुरू नदीं इच्च 
अयत अनारज्छः इन द्‌{ भद्‌। स अधक्‌ भद्‌ करने का कोद ्रवश्यकतः नदौ डे! 


ˆ ~ „ कर्मवियाक़ ओर आत्मस्वातन्त्य । -५३ 


इस प्रकारं सय.कर्मी के फलां का विविध वर्मिण करके उनके उपभोग के 
सम्बन्ध मं कर्मविपाक रकया यद्‌ बतलाती दे, कि सित दी कुल भोन्य दद, इसमें 
स जिन कर्म॑-फलो का उपमोग श्नारम्म दने से यदह शरीर या जन्म मिला ई । र्यात्‌ 
सित मे से जो कर्म प्रारव्य ष्टौ गये ह, उन्हे मोगे विना छुटकारा नदीं हे- 
५‹ प्रारन्धकर्मणां भोगादेव च्यः 1 ” जव एक वार श्दाथ से वाण चट जाता दे तव 
वद्‌ लौर करं खा नहीं सकता; अन्त तक चला ही जाता द; श्रयवा जव एक वार्‌ 
कु चाक घुमा दिया जाता ई तव उसकी गति च अरन्त दोमे तक व घूमता 
रहता द; क दरस तरद ‹ प्रार्य ' कमो छी श्चर्थात्‌ जिनके फल का भोय होना 
शरू दौ गया दै उनकी भी वप्या ष्ोती हे! जो शुर दो गया ई, उसका नन्तं 
दी दीना चाददिये । द्वस सिवा दूसरी गति नद दं । परन्तु अनारन्ध-कायकमं का 
चसा दाल नदं द--दन सव कमी का जन से पूर्णतया नाश किया जा सकता द । 
प्राख्य-कायं भौर अ्ननारु्ध कार्यम जो यद मर्प्वपूगां भेद द्र उसके फारण स्षानी 
भुरष र स्तान द्दोने क वाद्‌ मी नेसर्भिक रीति से शव्यु ्दोने तक, धर्थात्‌ जन्म के 
साप षी प्रार्य दग्‌ कमा का जन्त दने तक, शान्ति कै साय राद देखनी पडती ह । 
पसा न करे यदि चद ठ से दद याग करे तो-जाम से उसके छ्रनारन्ध-क्मो 
का चय ष्टो जनि पर भी-देष्ारम्मक्‌ प्रारन्ध-कमी का भोग रपूण रह जायगा 
श्रीर्‌ उन्ह मोगने के लिये उत फिर भी जन्म लेना पडेगा, एव उक मोक्षम भी 
द्या जायगी । य येदान्त मौर सास्य, दोनों शासका निय द । ( वेष. ४. 
1 १४; तया सां. का. ६७ ) 1 उक्तं वाधा के सिवा ददठ से यात्म-द्यया कटा 
नया क्म वो जायगा अर उपतका फल भोगने के लिये भया जन्मलेने फो किर 
मीं श्चावश्यङ्ता दरोगी ! इससे साफ़ जादिर ष्दोता ह कि क्मशाख कीदरिसि भी 
चात्मा फरना सूर्खताद्दीद। ` 
कर्मफल-मोग की दि से कर्मे भेदौ फा वरन्‌ दो शुकाः । प्रय सका विचार 
किया जायगा कि क्म.वंधन से द्ुटकारा "कषे ध्यात्‌ किस युक्ति से द्रो रकता । 
पदी युकः फम-वादियों की ई । उपर यतलाया जा सुका ष्ट कि पनारूध-कार्य 
भविप्य मँ सुगते जानेवाले संचित क्म को कदते ई-किर इस कम को चाद 
इस्री जन्म मे भेऽगना पड़े यः उस्रके लिये परार मी दूसरा जन्म ॒लेना पड़े ! परन्तु 
षस यथं की भ्रोर ध्यान न दे कर छद मीमांसा ने फर्मवन्धन मे ट कर मोच 
पाने को पने मतानुक्तार एक सष्टन मं हढ निकाला ह । तीसरे प्रकरणा मे फे 
प्यनुमार मीमांसको री दृष्ट से समस्त कमा फे निल, समिति, काम्यं शरि निषिद्ध 
गेम ्वार्‌ मेद्‌ होते 1 इममे से सन्ध्या यादि मित्य-क्मो फौ न करने से एप लगता 
धृ ष्मीरमनित्तिकःकम तभी फटने पडते दं कि जव उनके ह्िये चनद मिमित उपस्थित 
४) टृपलिय मीमांसक फारद्दना द दि दुन दोनो कमो को रना ही वाद्ये । वादी 
र्ट कोाम्य र निपिदढध ष्म) ममे तनेनिविद्ध क्म कने से पाप लगता ९, टम 


लिये न करना व्राददिये; श्रीर्‌ काम्य कनौ छो करने प उनके पर्न फो नोगने क 
41} ॐ १. 
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लियं फिर सी जन्य लेना पड़ता ह, इसलिये दन्द भी नदीं करना चाद्िवे } इस 
प्र्ठार भिन्न मिल कमा के परिणासीं के तारत्तभ्य का चिचार्‌ कफे यदि मटुप्यं ङु 
कसी को छोडदेशनोरछच् कसो को श्रामो रीति से -्तार्दे, तो चद्ृश्रापद्दी 
राप मुक्त द्टौ जायगा। व्योक्रि; परार्ध क्माफा; दस जन्ममं उपभोगकर लेनेसे 
उनका न्त दहो जाता इ; पार इस जन्म मं सव्र नित्य-नमितिकक्माको करते रद्ध 
से तया निचिद्ध रसस प्रचते रदे से नसम नीं जाना पडता, ण्वकाम्य कीक 
छोड देन ते स्वम आदिखखा क मोगने कीभमी आ्रावष्यक्ता मदी रद्ती) 
क; नरक घार स्वय; ये सीना गति, दस प्रकार चुट जानी ष्टु, तव साति 
सोत्त के सिवा कोर दृस्री यति. द्री नदी रद जातीं । उक्त खद्‌ को "कर्मसु 
नप्कस्य-निद्धिः क्ते द| म करने पर भीलोन करन के समान द्धौ, स्र्यानि 
जव दिखी कसं के पायदुरयका यधन कताको नहीं दो घता, तत उप्र स्थिति 
को ° नैप्कम्यं ' क्ते ई। परन्तु वद्रान्तश्चाद से निश्वय कयि गयः दकि मी्ासर्कौ 
की उक्त युक्ति मे यद्‌ ' नैःकम्ये ' पणौ रीति ते नष सथ सक्ता ( वसु, एं 
९. ३. १४); खीर दसी खभिध्राय स गीतामी कदती दं कि '्क््मन करने 
नैष्क््यं नदी दोताः रीर दो दैनेखे सिद्धि मी नही मिलती” (गी. ३.४))। 
धर्मशाखो म कद्दा गया इ कि पदले तो सव निपिद्ध कमं छा त्याग कना ही असम्मव 
षटु; श्र यदि कोद्र निषिद्ध क्म. द्धो जाता दई तो केचल नमिति प्राग्रश्धित्तसि 
उसके सव दोषा कानार भी नदी दोना । श्रच्छा, यदि सानन कि उक्त यात ससस्य 
दै, तो मी मीसांसको के दस कथन मे दी ऊद सत्यां नरी दे पडता छि शरारत 
कर्मी को भोगने से तया हस जन्म मे किये जानेवमले कमी को उक्त युक्ते के नस्त 
करने यान करने से सव “संचितः कसी का सग्रह समाप्त दो जाता ह, षयो दो 
° संचित › कसी के कल परस्पर.दिरोधी-उदादरणा्थ, एकं का फल स्वर्मडुख तथा 
दुसरे का फल नरक-यातन~-- दहु तो उन्दं एक ही ससय मे सरार एक द्ीत्यलम 
मोगना चरसखम्भव द; इसलिये इसी जन्म में ^ प्रार्ध ' दपु कमी से. तथा इ्यी जन्म 
में किये .जानेवाले कमी से सव ‹ संचित › कमा के फलों का मोयना पूरा नष्टं दो 
सर्ता । सहामारत स, पराशरगीता स कदा इः- 


कदा चित्सुक्रेत तात दुःय्खसिव तिष्ठति ] 
मज्जमानस्य सरि याव टुदुःखाद्धिमुच्यते ॥ 


4 ग्र श्प 


८. कमी कभी मनुप्य के सता दुःखो से. चटने तक; उसका पूर्वकाल मे किया 
राया पुण्य ( उसं छरपना फल दन की राह देखता इरा) चुप वेड रहता दै » 
८ ममा. शा. २€०. १७ ); सीर यदी . न्याय सचत पापकमां को मी लागू द । 
इस प्रकार संचित-कमापमोग एक ष्टी जन्स से नद चुरु जाता; छन्तु संवित ५) 
का प्क भाग द्र्थात नार्ध-कायं इमेश्षा वचा ददी रदता हे; ओर इस जनन 
, सव कमा को यद उपय युक्ते से करते रदं तो मी द्वे इप्‌ अनारव्धकार्य-संचितो को 
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मोगने ॐ लिये पुनः जन्म लेना दी पड़ता ई । हसी लिये वेदान्त का सिद्धान्त दविः 
` मीमांसकं की उपर्युक्त सरल मोच-युक्ति खो तथा आन्तिमूलकं दे 1 कर्म्यधन से 
दुन का यह्‌ माग किसी भी उपनिषद्‌ मे नदीं बतलाया गया इ। यद् केवल तक्के 
याधार से स्यापित किया गया दे; परन्तु यह्‌ तङ भी श्नन्त तक नदीं शिकता । सारांश, 
“ फस के द्वारा क्म से छुटकारा पारे की आशा रखना वेसा द्वी व्ययं द्धे, जसे एके 
न्धा, दृसरे अन्ये को रास्ता दिखला कर पार कर दे ! अच्छा, अय यदि मीमा. 
की स युक्ति को मंजूर न करं ओर क्म के बेधनों से छुटकारा पाने के लिये 
कर्मो को ्रा्द्पूर्वक छोड कर निच्योगी चन ये तोभी काम्‌ नद्धीं चक 
सकता; प्योंकि सनारन्ध-कमी के फलों का. भोगना तो वाकी रष्दता दी द्द, यार 
इसके साय कर्मं छोडने का रामर तथा सुपचाप वै रष्टना तामघ्त कमं दो जातः 
द; वे दसं तामस कसी के फलों को मोगने के लिये किर मी जन्म लेना द्री पडत 
ह्‌ ( गी. १८,७, ८.) । इंसफे क्षिवा गीता स च्रनेक स्थर्लो पर यद्ध भी वतलायःः 
“गया ई, कि जव तड शरीर द तव तक श्वासोच्छवास, सोना, यैठना इत्यादि कमे 
श्लोते दा रते ई, दसलिये सव कमा को छोड देने का चाप्र मी व्यर्थष्टी 
श्द्-ययायं मे, दस संसारम को केण भर केलिये भी क्म फला दोड्‌ न्ह 
पकता ८ गी. ३. ५; १८. ११ ) 1 
कर्म चाद मला ष्टो या चग; परन्तु उसका फल भोगने के लिये मनुष्म को एक 
ल मुक जन्म ले कर दभ्रा सैयार सदना ही वाद्ये; कमम अनादि दै मौर उसके 
"सेड व्यापार म परमेश्वर भी ्तचटेप गदो करता; सघ कमी को छ्योड्‌ देना सम््च 
ष्ठ ह; खरे मीमांसकं के कथनानुसार छल कर्मो को कने से मौर छ कमी को 
धयो दने स भी कर्म-बन्धन सि चुरकारा नेद भिल सकता--दादि वातो के सिद 
ष्टौ जाने पर यद पटला व्रश्च फिर भी दता दे, कि कमत्मक नाम-ङ्प के विनाशी 
क्छ ते चूर जाने एवं उसके मूल मे रदनेवाल्ते अगत तथा विमा त्व मे भिक्त 
जाने की मनुप्य को जो स्वाभाविक द्रच्छा दती दे, उसकी तृति करने का कौन सः 
मागं द १ चेद्‌ श्रौर स्टतिःयन्ये! म यज्च-यएग आदि पारलौकिक कल्याणा के अनेक 
साधनी का वर्गान दे, परन्तु मोखश्चाख ष्टी दणि से ये सव कनिष्ट श्रेणी कै इ 
चयोकि यत्-चाग रादि पुरय-क्मी के द्वारा प्वर्भप्राि तो टो जाती ईहे, परन्तु जव 
खन्‌ एुराय-कमो के फलों फा शन्त दौ जाता द तय--चाद्े दीर्घकाल मे ष्टी क्यो न 
षहो-कमी न कमी दम कमै-मूमिमें फिर लौट कर श्राना ष्टी पट्ताडईे (मभ 
चन्‌. २५६१ रे६०; गी. ८. २५ मौर ६. २० ) 1 इससेष्पट दो जाता दै कि कर्मके 
पे से विलकुल दूट कर ध््रततप्व मे मिल जाने का श्रौर जन्ममरणं कौ ममः? 
खोसदाक लिये दर कर देने कायषह्‌ सचा मागं नदं दे) इस ममर को दुर फरमे 
श्र्यत्‌ मोक्लःराप्ि का अध्यात्मशाद्र के कयनानुसार ! ज्ञान ° दी एक सच्च 
र 1१ क्तान* शब्द्‌ कय र्थ व्यवद्धारजान या नाम-ख्पात्मक सशता का 
श्न नदा द, किन्ठ यौ उमश्न, यं चद्यात्मैस्य-क्तन दै दी को ‹ विद्य ° भौ 
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कदत द; अर इस प्रकरण के आरम्भ मे ‹ कमणा कव्यते जन्तुः कि्यातु यसु 
व्यते करमते दी प्राणी वोधा जाता द्र त्रिया उसका छटकासय दत्ता द्‌ 
यद्द्‌ जो कचन दिया गय। द उषसं ° विया ` का भर्थं ‹ कान" द विवच्नित ई 
सवान्‌ ने अञ्न से कदा द किः-- 

ज्ञानासिः सवकमागि भसास्ान्तुःरुतेऽ्न । 


५५ ज्ञानस्य श्रध से सव कम भस्मष्टो जतिः (गी. ४.२८); अ्रौरदौ सखस्य 
पर सदाभास्त म सी कदा रया दु किः-- 

। ्याजान्यन्न्युपटन्यानि न रटति यथा पुनः । 

जानदर्ध॑त्तथा द्खनात्मा सपद्यत पुनः | 

“५ शूना इचा वीज ससे उया नदी लक्ता, वैते दी जव कसान (क्नौीके) सश्च 
दग्ध हो जात इं तव व श्नात्सया को पुनः प्राक्त न्दी दाति > (मभा. उन. १६९. १०६, 
१०७; शां. २५१. १७ >) । उपनिषदो स मी इसी प्रकार नान की मद चः वतलाने वाले 
स्मनेके यचन सं+-जते ° य णवं वेदाद्‌ बद्यास्मीत्ति र इदं सव मवति " (च. ५, 
£. १० )-जां यद्‌ जानता दकम दा व्द्य हूः वद्धा श्रव च्य दत्ताद्‌; जक्ल 
भकार कसलपन्र सें पानीलग नहीं सक्ता उस्म प्रकार जिसे यद्यक्तान दो गया 
उदे कसं दथित नदी कर सक्ते ( छा. ४, १४; २ 2): मद्य जाननेवाले को मोच 
सिलता द ( तं. २. $ ); जिसे यद मालूम दा चुका द्‌ कि सव ऊंड आत्ममय्‌ 
छसे पाप नदी लग सकता ( घ्र... ४. २३ ); ^“ ज्ञात्वा देवं मुच्यते स्वपाक षः 
(शे. ५. १३; ६. १३ )- परमेश्वर का पान रौनि पर सव पालो से यक्त ददो जाता ६ 

्तीयन्त चास्य कर्माणि तस्मिन्द्टे परावरे ” (मु. २. २. ८)-परमद्य का क्षन दोन 
पर उसके सव कमा का च्य दो जाता दः “ विययाग्तमश्चुते » (ईशा. ११.मेब्यु 
७. & }--विया सरे अद्धतत्व मिलता दं; “ तमेव विदित्वाऽतिश्वत्युमति नान्वः पन्था 
विद्यतेऽयनाय = ( श्वे... ८ }-- परमेश्वर को जान लेन चे अमरत्व मिलता द्‌, इसका 
छोड मोक्त.प्राति का दूखरा सार्य नद्धां इ । सौरं शाख-ट्ि सै विचार करने पर मीं 
यही विधन्त च्ड- दता देः; याकि दण्य-खषटि मे जो ऊच र वद्‌ -खद यद्यपि करम- 
पय द, त्रथापि इस खष्टि के ाधारमूत परव्रद्य की दही चद्‌ सद लीला दै, इस 
लिये यद्‌ स्प दे कि कोद मी कसं परव्रह्य को चाधा -नदीं दे सक्ते--अर्थात्‌ घव 
कमी कां करक सा परवद आलप्त हा ररत इद.। इस प्रकरण क खार्‌स्भ म चतल्लाया 
जा चुका दं कि चष्यात्मशाख के अनुतर इस संसार के सद पदार्यं के कर्म (माया) 
धार्‌ वद्य दौ री वसं होते दँ । इसे यही प्रगट होता दं षि इनमे से किली रक 
वयं से अर्यात्‌ क्स क छुटकारा पाने की इच्छा दौ तो सनण्य कौ इसरे वमने 
घर्थात्‌ वह्म-स्वरूप मे प्रवेश करना चाद्ये; उसके लिये अौर दसरा सामं नदी ॥ ¦ 
षयोकि जव सव पदायो के केवल दो दी चग होते द तव कर्म से मक्त } 
शिवः व्रद्म-स्वरूप के अर कोड शेष नदीं रद आती ! परन्तु. ब्रह्मस्वरूपं सी इस 
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शछ्त्स्याको श्राप क्रे केलिये स्पष्ट रूपसे जान्‌ लेना चाददिये किं बह का 
श्दरूप क्या हे; नरा तो करने चर्लये एक अर दोगा कच दूसरा द्री! ^“ विनायकं 
श्रद्र्बाणो रचयामाष्ठ वानरम्‌ मूरति तो गगोश की वनानी यी; परन्तु (चद्‌म 
अन ढर्‌ ) चन गई चन्द्र की--रीक यदी दश्च दमी ! इसलिये अण्यात्मश्चाख् फँ 
युच्िवाद से मी यदी विदध ददता द, किं वरद्य-स्वरूप का स्वान ( अर्यात्‌ य्ात्मेष्य 
था वहम की च्रलिघ्ता का शान ) प्रा्ठ करके उसे श्न्ु पर्यन्त स्थर्‌रखना ष्टी 
कदपादा से सुत्त दीनि का सच्चा.मार्ग दै गीता मे भगवान्‌ ने मी यदी कद्दाद्दि 
कि ^“ कमी म मेरी कच भी चासक्ति नदीं दे; इसलिये सुमे कमं का वन्धन नहीं 
षोत्ा--भ्रीर जो इस तत्व को सममः जाता ई वदद कर्म-पाशं से सक्त दो जाता दे » 
(गी. ४. १४ तया १३. २३) । स्मरण रदे कि यरद ‹ कान * का अथं केवल शाष्िक 
श्वान या फेचल मानसिक क्षिया नदी दे; किन्तु दर समय आर प्रलेक स्यान म 
उसका यर्थ ^“पदते मानसिक शतान रोने पर श्नौर फिर इद्दरियी पर जय प्राप्तकर सेने 
पर बद्चीभूत ष्टोने की श्रवस्या या ब्रा्यी स्थिति » दी दे । यह चात वेदान्तसूत्र के 
शांकरमष्य कै च्रारम्म ष्टी मे कदी गई दे! पिद्धले रकरण के अन्तम प्तानके 
सम्बन्ध म अघ्यात्मश्ाख का यद्री सिद्धान्त बतलाया गया दै श्नौर मदामारत मे 
मी जनक ने सुलमा से फद्दा दै कि“ क्तानेन कुत यलं यलेन प्राप्यते मदत्‌ "~ 
ष { श्रर्थात्‌ मानतिक क्रियारूप क्तान ) दो जाने पर मनुष्य यत्न करता है सौर 

क इत मागं से दी अन्त मै उसे मदत ( परमेश्वर) प्रा ष्टौ जाता ई (शा 
६२०. ३०) । चध्यात्मशाच्र इतना द्द बतला सकता दै कि मोच-प्रापि दैः लिये 
कित मार्गते शौर कद शाना चाद्दिये--दसते अधिक वद्र ओर ऊय मधी वततला 
सक्ता। शास्रसे ये वतं जान केर प्रयेक मनुप्य फो शाखो्त मार्गं से 
श्यं पराप दी चलना चाद्धिये चार उस्र मार्गंमजो कटि या वाधा दो, उन्न 
निक्मल दर्‌ अपना रास्त सुद्‌ साफ़ कर लेना चाद्दिये एवं उसी मार्ग मँ चलते दु 
ष्वयं प्पे प्रयत्न ञं दी न्त म ध्येय चस्तु की प्राति कर लेनी षाष्िये। परन्तु यदद 
भ्रयत्न मी पातम योग, श्चघ्यात्मविचार, नक्ति, कर्मफलत्याग इलादि अनेक 
भ्र से छया जा सकता ई (गी. १२. ८-१२), भौर इस कारण मनुष्य यद्ध 
लमम मं फस जाता इ। दसी लिये गीता म पले निष्काम कर्मयोग का सुख्य मागं 
चतलाया यया इ रौर उसकी पिद के लिये टे अध्याय में यम-नियम-आसन-प्राणा- 
यामश्रलादप्द-धारण्णा-घ्यान-समायिरूप शरंसभूत साधनों का मीं वर्णम किया मया 
द; तथा याये सातव्र चप्याय से यह यतलाया र कि कर्मयोग का चाचरणा रते 
रष्येसे टी परमेश्वर ऋ कषान श्रष्यात्मविचासद्ारा अ्यवा ( रसते मी सुलम रीति 
र भन्ध्मि्ग-दारा द्रो जाता ई (गी. १८. ५६) १ 

फर्म-यन्धन से छुटकारा दनि के लिये कर्म को चोड देगा कोट उचित मार्गं भरी 
द, दन्तु वदयत्मक्य-यद से युद्धि को शुद्ध करके परमेश्वर के समान भ्राचरण एनसे 
गष्ने स ष्टी न्तद मोच मिलना ₹ई-खम्‌केदष्ड देना पयाञिदयं कयी 
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षै ट नदीं सकताः-इयादि वत्ते ययपि व निकिदाद्‌ सिद्ध दौ गदर तथापि यष 
पहले का प्र्नफिरमीरउव्ताद्द्‌किःच्या इस सार्गमे सफलता पारे कै लिमि मावः 
श्यक्त श्तानःप्राक्ठि का जो प्रयत्न करन! पडता द चदं सरुप्यकेवशसंद१ अयक्रं 
पाम-ङूप कमात्सक प्रक्रत जिधर खीच उधर दी उसे चले जाना चादियै १ समचलू 
पीता म क्ते इं कि “रक्तिं यान्ति भूतानि निम्रद्धः क करिप्यत्ति" ( नी. ३. र 
निग्र से पया दोगा ? मराणिमात्र सपनी खपनी प्रकृति के अज्सार ष्टी चलते र 
"^ मिथ्यैष न्यवसायप्ते प्रकृतित्वं नियोन्त्यति तेरा निध्यय व्वर्थ द; ठि 
द च चादेगा उधर तेरी षङति तुम खचि लेगी ( गी. ५८. ५६; २, ६० ): आर 
पुनी कदत ष्ट कि “वलवान्‌. इद्दियम्रामो चिद्ासमपि कषति (सनु. २. २९५.) 
--चिद्रानोंको मी इन्दिरा छपे वमे षर लेतीद्धं! कसावेपान्य्रक्रियाका सी 
निष्कं यदी द्‌, क्योकि जव पसा मान लिया जाय करि मुच्य के मनकी सद्रेरणाष 
पू्-छभी से दी उत्पन्न दोती रह, तव तो यदी अनमान करना पड़ता दै क्षि उसे एक 
कर्म से दृसरे क्स स श्रयत सदेव सव-चक्र सं दी दना चाद्धिये ! श्रधिक्त ष्वा 
म॑ स हुटकार' पाने की प्रेरणा श्रार कम दोनो वाते परस्पर-विष्द दं ! सोर 
वदि.यद््‌ सल दह, तो यदद आपत्ति आ पडती द कि दान प्रा करने के लिये क्ट 
घि सचुप्य घ्वतन्त्र, नदीं द । इस विधय का विचार अघ्यात्मशाख में इस परक 
स्यि राया द्‌; कि नास-र्पात्मक सारी द्ए्य-खषि का श्चाध्रारभूत लो तत्व दं देष्टः 
भनुप्य की जड्टेद्ध्‌ स मी निवासन करता दं; इससे उदके छत्यो क विचर दैरहं 
घर्‌ आत्मा दोनों की दृष्टि से करना चाद्धिये । इनसे से आत्मस्वख्पी च्ह्य सूल जँ 
चल एर्‌ दी होने क कारण कभी मी परतन नहीं दो सक्ता; क्योकि किसी रुक 
धक्तु को दुसरे की अधीनता स, दोन के लिये एक - से अधिक-कम से कम दो-- 
वस्तु फा होना नितान्त आवश्यक द । यदौ नाम-रूपात्मक -क्मं दी वह दृखरै 
वस्तु ष्टे; परन्तु यद्‌ कर्म अनित्य इ खर मूल य चद्‌ "परलरद्ध चीं री लीला इदे जिसखे 
विर्विदाद्‌ िद्धं दोता दं किः, यद्यपि .उसने. प्रव्रद्य के एक अश्च को ्ाच्छादित करं 
लिया इ; तथापि, चद्‌ परवद को पना दास्‌ कमी मीं वना नदौ सकता + इतके 
` धातिरि्ति खद्‌ पले दी वतलाया जा चका इं, के.जो आत्मा एरसखष्टि के व्यापारौ 
श्छ एदीकरणा करके सखखष्ट-स।न उत्पन्न "करता. ईः उसे कस-खष्टे सते भिन्न अयातु 
व्रह्य-खृष्ि का दी दोना चाद्ये । इससे सिद्ध होता इ फ परन्रद्ध ओर उसी कदं 
घं शरीर त्मा, दोनों मूल मे स्वतन्त्रं र्यात्‌ कर्मात्सक्‌ भ्रकृति की त्त से ` 
क्त द । इनम सर परमात्सा के विषय मे मचुष्य को इससे अथक च्तानं नदी दी 
छता कि चद्‌ अनन्त सवन्यापी, निलः; शुद्धं ओर सक्त ई ! परन्तु इस व 
दी के अंश-रूप जीवात्मा की वात्‌ भिन्न इ; ययपिं वह्‌ मूल मे शुः सुस्व 
निदु तथा अकता . दे, तथापि शरीर नौर खडि आदि इन्दियो कै दन्धनम्‌ 
क्स्‌. टो के.कारणः चद्‌. मनुष्य केयन मेजो स्फूतिं उत्पन्न. करता दै उसका 
भर्यच्छायुमवरूपी क्न इम हौ सक्ता दं ! माफ़ का उदाहरणं लीजिये, जब 
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वद श्ुली जगद्र मे र्ती र तव उसका छु जोर नष्टां चलता; परन्तु व॑द जघ्न 
किसी पतेनमे चैव्‌ ऋ दु जाती ई तव उसका दवाव उस वर्तन परे जोरसे द्दीता 
दुखा देख पड़ने जगता दै; दीक इसी तरद्र जव परमात्मा का दी श्ंशभूत जीव 
(गी. १५.४) अनादि-पूवे-कमोसित जड दे तया इन्दियो के बन्धनो से बद द्दो 
साता दू, तव इस वंद्धावद्या से उसष्टो सक्त करे के लिये ( मोक्तनुकल ) कमं 
की प्रवृत्ति देदेन्द्ियी म दौने लगती दहः खर इसी को व्यावद्दारिकिद्टिते 
५ # मात्मा फी स्वतन्त्र प्रघुत्ति "करते ई ।““ च्यावेद्ारिक टि से ” कदने का कारणा 
यह्‌ द्‌ कि शुध सुक्छवस्था म या ** ताप्विक दृष्टि से ” आत्मा इच्ा-राद्वित तथा 
शकता रै-सच कर्वृत्व केवल प्रकृति का द ( गी. १३. २2; वेसू. शामा. २. ३ 
४० )। परन्तु वेदान्ती लोग सांस्य-मत कौ भति यद नहीं मानते प्रकृति दी 
स्वयं मोक्तानुद्ल कर्म क्रिया करती इ प्यक पे मान सेने से यद फद्ना 
पडेगा कि जड्‌ प्रकृति अपने श्ेधपन से दत्तानिरयो को सी मुक्त कर सकती द 1 भ्रोर 
मद्‌ मी नदीं कदा जा स्षफता किः जो श्रात्मा मूल ष्टी मे कती इ, वद्‌ स्वतन्यर 
रीति से, प्रयीत्‌ चिना किसी निमित्त के, अपने नेसर्गिक गुणौ से दी ` प्रवते 
ष्टी जाता ददे । इसलिये आत्म-स्वातन्च्य ` के उक्त सिद्धान्त को वेदान्तशाख मँ इस 
शकारं थतलाना पडता दैः कि च्रात्मा यंप मूल में श्रकती दै तयापि चन्धन के 
र निमित्त से चद्‌ इतने ्ी फे लिये दिखाड मरक वन॒ जात्ता दे, नौर्‌ जव यद्‌ श्राग. 
(सि ्रेरकता उसमे एक वार किसी मी निमित से खा जाती ई, तय वद्‌ कम फे 
नियमो से भित्र ययात्‌ स्वतन्य दी रंदती है 1 “स्वतत्र, का प्रथं निनिसित्तफक नहु 
द, पनीर्‌ सात्मा श्रपनी मल शुद्धावस्या मै कत भी नदीं रदता \ परन्तु वार चार 
दरस लम्यी घोड़ी च्म कया को न वतलात रद्‌ कर दसी को स्प मे श्रत्माकी 
स्वतन्व प्रष्ात्ति या प्रेरणा कदने की पसिारी हो गदं इई । वन्धने पटने के कारण 
श्रात्मा फे द्वारा इन्दो को मिलनेवाली स्वतन्त्र भरेरणा में सौर वासि फे पदार्थौ 
क सयोग से द्रन्धियों मे उत्पन्न दोनेवाली मेरणा मे वदत्त भिद्रता दे। खाना, पीना, 
न करना-य स इन्दियो क प्रेरणा हं, प्रीर आत्मा की प्रेरणा मात्तानुद्धत कमे 
करने कैः लिये दु करती द 1 दल प्रेरणा केवल वाद्य चर्यात्‌ (कर्मर की द 
षृरन्तु दृसरी प्रणा यात्मा की श्र्थात्‌ वद्य-खषटि की दः श्रीर्‌ य दोनो प्रेरणा प्रायः 
परस्परविरोध दं एनसे टन के ग्ड मे दी मनुष्य की सव शादु पीत जाती ई। 
इनके भ्ग्‌ कैः समय जय मन म सन्देष्ट उत्वद्र ष्टा दे तव कमस की प्रेरण्णा 
कोनमान कर्‌ ( माग. ११. १०. ४) यदि मनुष्य शुद्धात्मा की स्वतन्त्र प्रेरणा के 
पनुसार चलने रगे--च्ीर दसी को सव्या श्रात्मक्तान्‌ या ` स्थी प्रात्मनिष्टा कदत 
तो इसके सव व्यवददद्यमावतः मोानुष्ल दी गिः पौर न्त म-- 
( निञदयमा युद्धेन चुदेन च स बुद्धिमान्‌ । 
` विमलास्मा च भवतति समेत्य विमल््मत्मना । 
स्यतन्त्रश्र स्वतैन्तरेण स्वतन्नन्वमवाप्तुते ॥ 





[1 


२८० गीतारहूस्व यथवा कमैयोगस्नाख्र । 


५८ वद्ध जीवात्मा या शरीरं आत्मा, जो मूल में स्वतन्त्र देः एते परमत्मा में मिल 
जाता है जो निय, शद्ध, छद, निमेल शरीर स्वतन्त दै" (ममा. शां. २०८.२०-३०) 
उपर जो कदा गया दहे कि जान से मोक्त मिलता ई, . उखक्न यदी धर्यं द। टइसके 
विपरीतं जय जड इन्दियों के प्राञ्त धमं की यर्थात छम-खष्टि की प्रेरणा की प्रव 
खता दी जाती ह्‌, तच मनुष्य की सथोगति रोती दं ! श्रररमें चैधि ष्‌ जीवात्मा 
मे, देदन्दियो से मोवाचु्ल क्म करने की तथा बद्यात्सैत्य-ज्रान से मोचन प्राप्त डू 
लेने फी जो यह्‌ स्वतन्त्र शक्ति दं, इसकी ओर घ्यान दे कर्‌ दही मगवान्‌ ने ऋङम 
को आत्म-स्वातन्व्य अर्थात्‌ स्वावलम्वन के त्व का उपदेश. किया ईद किः-- 


रेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
- आत्मेव ल्यात्मनो बन्धुरान्मेव रिपुरन्मनः ।। 


‹°सनुष्य को चाद्ये कि चदं छ्रपना उद्धार चापद्ी करवद्‌ अपनो अवनति च्रापद्दी 
न करै क्यो क्कि प्रलयेक मण्य स्वयं अपना चन्धु ( द्ितछारी ) द पार स्वयं अपना 
शारु ( नाशकत्तं ) द ” (गी. ६. ५); ओर इसा देतु से योगवासिष्ट (२. सर्ग४-प) 
मं देच का निराकरण करके परुष के सद्व का चिस्तारपूर्तक वणेन क्रिया राया दे । 
जो मनुष्य इस तत्व को पद््चान कर श्राचरण क्या करता ष्टं कि सद प्राशि्यो म 
प्क दी आत्साद्धै, उसी फे चरण को सदाच्रण या मोक्तानुद्ल याचरग 
कदत हं; चर जीवात्मा का भी यदी स्वतन्त्र धमं दं क पसे आचरण की अश्च 
`देरेन्दियो को प्रदत्त क्रिया करे ! दसी धर्मं के कारण इराचारी सयुप्य खा अन्त  । 
यी सदाचस्ण दी की तरष्एदारी किया करता दं जेषे उते अपने क्षिय इर दकष्मी 
का पृश्वात्ताप रोता ई 1 भाधिंदेवत पर्त के परिडत इषे सदसद्विवेकवु्धिरूपी 
देवत्ता की स्वतन्त्र स्प्रतिं क्ते द । परन्तु तार्विक दष्ट -से विचार करने पर दिदधित 
ष्टोता इ, कत बुद्धीन्द्रिय जड भ्रकृति दी का विकारं दोन कं कारण स्वयं अपनी रही 
प्रेरणा से क छे.नियम-वन्धनो से मुक्त नीं दो सकती, यद्‌ भरणा उसे कर्म-खटि 
छे वद्र के आत्मा से प्रा दोती इ 1 इसी प्रकार पश्चिमी परिडतत का ^^ इच्छा- 
स्वातंन्य > श॒ष्द्‌ भी वेदान्त की दष्टे डक नद्धं दे, क्योकि दृच्ठा मन श्छ धर्यं 
ष्टं ओर चारवे प्रकरण मं कद्ाजा काद्‌ किव तथा उसके साय साथ सनी 
कमत्मक जङ्‌ प्रकृति के अस्वंदेय विकार दं इसलिये ये दोनो स्वयं आप दही कर्म कै 
चैधन से चुट नद्धीं सकते । चत्तएव वेदन्तश्राख का निश्चय ह कि सच्चा स्वार्तच्यन 
तो डद्धिः काद ओर न मन का--कह्‌ केवल आत्माकादे।! यद स्वात्रनतो 
प्मात्मा को कोई देता द मोर न कोई उसे छीन सकता हं । स्दर्तत्र "परमात्मा का 
श्वशरूप जीवात्मा जव उपाधि के व॑धन्‌ सें पड़ जाता दै, तवे दह्‌ स्वय स्वतन्य ० 
सरे उपर्‌ कदे अनुसार वुष्धि.तया मन से प्ररणा किया करता इ । अन्तःकरण 
इर प्रेरणा का अनादरं करके कोई वतीव करेगा तो यदी कदा जा सकता हे कि चद्‌ 
स्वयं अयने पैरों मे साप छरद्ाडी मारने को तैयार इ ! भगवद्रीतामें इसी तत्र का 


कर्मविपाक ओर -आत्मस्वातन््य । २८१ 


पेल येः छया गया दै ५ न द्दिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानं *-जो स्वयं सपना घात खाप 
द्धी नदीं करता, उते उत्तम गति मिलती हे (गी. १३. स) श्रौर दासवोध म मी 
इसी का स्प श्ननुवाद्‌ किया गया द ( दा. यो, १०.७.७-१० >) । यद्यपि देख 
पडता ई ॐ मनुप्य छर्म-सष्टि के मेद्य नियमों से जकड्‌ कर धा दमा द, तथापि 
स्वमाचत्तः उदे एेसा मालूम .दोता दै किम चस काम को स्वतन्त्र रीति सि कर 

४.९ र } अनुभव कदस कत्य की उपपत्ति ऊपर कदे अनुसार बह्य-संष्टि को जड्-सषटि 
सिर माने चिना किसी भी अन्य रीति ये गदां बतला जा सकती इसक्तिये जो 
श्रष्यात्मशाख को मधा मानते, उन इस विपयमें या तो मलुप्य के नेय दासत्व 
को मानना चाहिये, या प्रवरन्ति-स्वातत्य के प्रन को अगम्य समक क्रयो ष्रीछाड्‌ 
देना चाद्य; उनके लिये कोई दूसरा माग नदा है 1 अदैत वेदान्त करा यद सिद्धान्त 
दहै कि जीवात्मा र परमात्मा; मूल में एकरूप द ( वेसू. शामा. २.३. ४०) 
श्मौर दसौ सिद्धान्त के अनुसर पदृपति-स्वातध्य या दच्छा-स्वातव्य की वक्त उपपात्ति 
वतसर गद है । परन्तु निन्द द्वैत मत मान्ये नदीं दै, यवा जो मक्षिके 
लिये दवेत का स्वीकार किया करते दं, उमका कथन दे कि जीवात्मा का यद्‌ साम्य 
श्ययं उका नद दै, वकि यद उते परमेश्वर ते भ्रष्ठ दता ई । तथापि ^ न क्रते 
श्रान्तस्य सख्याय देवा! » ( चः. -४. ३३. 9१ )--यकने तक प्रयत्न करनेवाले 
मनुष्य के अतिरिक्त पन्यां को देवता लोग मदत नदी फरते- रम्वेद्‌ के इसे तत्वा 

प यद्द्‌ कदा जाता ह छि जीवात्मा को यद्‌ साम्य प्राप्त करा देने के लिये पद्दले 
श्वयं दी प्रयत्न करना चाये, स्र्थात्‌ आत्म्रसतन का रौर पर्यायं से च्ात्म्वा- 
सेन्व्य फा तस्व फिर मी स्थिर यना ष्टी रद्त्ता द वेप. २.३. ४१, ४२; गी. १०.१५ रौर 
१०) । भरधिकः क्या कदं वौद्धधर्मी लोग ममात्मा का या परवह्य का श्रस्तित्व गीं 
मानते; भौर ययपि उनको बद्यतान तया घात्मक्तान मान्य नदीं हे, तथापि उनके 
धर्मग्न्यो मे यदी उपदेश किया गया दे कि ^ सत्तना (परात्मना) चोदसञ्तानं"-- 
पने श्राप को स्वयं परपने ष्टी प्रयत से राद पर लगाना चाष्धिये । इस उपदेश.फा 
समर्थन करने के लिये कदा गया ई कफिः-- . 1 


अन्ता “आान्मा) हि स्तनो नाथो सत्ता हि गत्ति। 
तस्मा सन्जमयऽताणं सत्सं ( उद्यै ) भर्‌ व वाणिजो॥ 
“ म दी चुद्‌ शपते स्वामी या मालिक इ रार पने शनात्मा कै सिवा म तारणे 
घाल दृसरा फो मद ई; इसलिये जिस प्रकार कोद व्यापातै भ्रपने उत्तम पेदु का 
संयमन करता दद, ग्सी प्रकार मे प्रपना संयमन पाप द्री मती मति करना चाद्ये" 
५ 9 ३८०); श्वर रीता फी भति श्यात्मं-स्वातघ्य के ध्यस्तित्व तया उसकी. 
ˆ भयवश्यकत न ता का भी षर्गुनकियागया्‌ (देखो मह्हापरिनिव्वाणाडुत्न ६,२३-३५) । 
धिर्मोतिषफरेच पिद कोट की भी गगना दसी घमं जं फरमी चाय; कयो 
यथपि वद्र किस भौ घघ्यात्म-चाद्‌ छो यद मानता, तथापि वद्ध चिना विपी ऽपपातत 


२८२ ` गीतारहस्य अथवा कर्मयोगंसांख । 
| 
के केवलं परलयक्चखिद्ध कह कर इस नात को वश्य मानता दे, कि प्रयत्न से मकष्य अपने 
श्राचरख ओर्‌ परिश्थिप्ति को सुधार सकता है1 ` 
यद्यपि यद्‌ सिद्ध दो चुका कि कर्मपाश् से सक्त दो कर. सर्वभूतान्तर्गत एक 

अत्मा को पहचान लेने की जो जष्यानिक्‌ पृणावंस्या दं उसे प्राप्तं करने के लिय 
बरह्यात्मे्य-ान दी एकमात्र उपाय दं अौर इस श्वान को प्राप्त करं लेना रमरि 
अधिकारं की नातं हः तथापि स्मरण रदे कि यदह स्वतन्त्र चात्मा भी 4 
पर लद इए भरति के दोभ् को एकदम अयात्‌ एक्‌ दही च्षण म अलग नदीं 
सकता । जसे कोड कारगर कितना दी कुशल स्यो न दो परन्तु वदं इथियारौ के 
निना ऊढं कास नदह कर सकता ओर यदि दथियार खराब" दों तो उन्हे ठीक करने 
मे उसका वहत सा समय नष्टं हौ जाता-द, ` वैसा दी जीवोत्मा का सी द्धाल इं 1 
सान-प्ं्ि की प्रेरणा करने क लिये जीवात्मा स्वतन्त तो अवश्यं हे; परन्तु चद 
तात्विक दष्ट से मूल मे निगण ओर केवल ददे, अथवा सातवें अकरणं मे नतलायें 
अनुसार नेत्रयुक्तं परन्तु रगडा दं (मन्यु. ३. २, 2; गी. १३. २०); इसलियु उक्त 
प्रेरणा के असार कम करने के लिये जिन साधना कां आवश्यकता दोता इं (जेते 
कुम्हार छो चाक की आवश्यकता इदोती द ) वे इसं आत्मा के पास स्वयं अपने 
नद्ध 'दोते-जी साधन उपलन्ध द, जे दे्‌ मर बुद्धे आदि इन्द्र्यो, वे सब 
मायात्मक भक्ति के विकार द । अतएव जीवात्मा को अपनी मुक क लिये सी, 
प्रारब्धं छमातसार भ्राप्च देदेन्द्रिय आदि सस्री ( साधन -या उपाधि ) कैं दारा 

सबं कार करना पडता इहे । इन साधनों मे उदधि सख्य देः इदलिये ऊट काम क । 
के लिये जीवात्मा प्ले ङ़ादधि को दी प्रेरणा कराः दै 1 परन्तु पूर्वकर्मालसौर ओरं 
प्रकुति के स्वभावानुसारं यदहं कोई नियमं नंदी कि यद्‌ उद्धिः दमेशा शद्ध तथा 
सात्विक द्धी दो । इसलिये प्ले त्रिगुणात्मक प्रकृति के-पपंच से सक्त द्यो कर यद्‌ 
बाड अन्तसुंख+ शुद्धः. सस्विकं या आत्मव्िषट ` दोनी चाये; अथात्‌ यह ठाद 
एसी दोची. चाणटये कि जीवात्मा की प्रेरणा को मने उस्की' आस्य का पालन एर 
प्रर उन्दी कमो को करने का निश्वय करे कि जिनसे चात्वा का कल्याण दं 1, 
एेखा होने के लिये दीघंकाल तक वैराग्य का अभ्यास. छरना पड़ता दे । इतना 
होने पर भी भूख-प्यास आदि दद्ध खरौर संधित कमो के चे एल, जिनका भोगना 
रम्भ दो गया दै+खल्यु-खमय तक द्यूते ही नद्धं । तात्पर्य यदह द के ययि उपाधि- 
बद्ध जीवात्मा देद्न्दियो को मोन्तानुक्ल कर्म करनं की प्रेरणा करने के लिये स्वतन्त्र 

ह, तथापि भरङ्नति दी के द्वारा चकि उसे सव काम कराने पड़ते द, इसलिये उतने ` भर 
के लिये (वदाई, छम्द्ार चादि कारीगरे के समान) .चदह्‌ परावलस्वी हो जातां दे चोर 
र्ते देदेन्दरिय आदि हथिया को प्ले शद्धः करफे अपने अधिकार मे कर गक्ष 
षड़्ता दे (वेप. २. ३.४०) 1.यद काम एकदस नदी हो सकता, इसे धीरे धीरे करन" 
आद्देये, नदीं तो चमकने अरौर भड्कनेवाले घोडे के समान इन्द्रियो बलवा करने 
लगेगी अर सुण्य को धरं दवावेगी । इसी लिये भगवान्‌ ने कदा दे फ इन्धि 


1 
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निम्र वने कैः सिये इद्धि. को ति या चैयं की सदायता मिलन चादेये (गी 
६. २५.); भीर आगे अदारदवें अघ्याय (*१८.३३-३५) म बुद्धि की भति तिके 
भी-सस्विकं, राजस नौर तामस--तीनं नेसीके भेदं बतला गये ई इनम स 
"तामस रीर राजक फो छोड कर घुदधि. को सास्विक यनोने के लिये द्रन्दिय.निग्रद करम 
टता ई; सौर इसी से छयवे छघ्याय मं इसका मी संकष्ठ वर्णन किया ई कि पेतं 
4 य-निप्रदाम्यास-रूप योग के लिये उचित यलं, आसन श्रीर्‌ आदार कान्‌ कोनं 
बे. इस प्रक्र गीता (६.२५) मे वतसलाया गयो ई फ “शनेः शनेः" अभ्यातत 
करने पर चित्त स्थिर ददो जाता दै, इन्द्र्यो वश में दो जाती दं रार चागे कुल 
समय कैः घाद (एकदम नष्टा) ब्रह्यत्मैस्य-स्ान दता इहे, एवं फर्‌ “त्मिवन्ते न 
कर्माणि निवप्नन्ति धनञ्जय” -- उस शान से कर्म-वन्धन ` चट जाता "दं (गी- ४ 
३८-४१) ।" परन्तु भगवान्‌ एकान्त मे योगास्यास्न करणे का उपदेशे दैत ईं (गी 
६.१०), द्सते गीतः का तात्पर्य यदह भीं सममत लेना चाद्ये & संतर के सव 
भ्यवदहारों फा घ्मोड फर योगाभ्यास मे दी सार धायु विता दी जायि । 'जिसभ्रककार 
मो व्यापारी अपने पाल की पनी से दी--चादे वह यदुत थोदी दी ध्य नं 
ष्टो- प्ले धीरे श्वीरे व्यापार करने लगता दे मौर उत्क दार छन्त मै सपार 
प्षपत्ति फ्मालेता दे, उसी भकार गीता के कर्मयोगं काभी दालदै) श्रपनेसे 
जितना षो सकता दै उतना ही इन्दिय.निग्र्टकरके पदले कर्मयोगे को शुरू कपना 
च्य श्रौर सी से अन्त सं श्रधिरािक इन्दिय-निम्रह-सामरण्यं पाप ददौ जाता दैः 
स्यापि चौराहे मे वैड कर मी योगाभ्यास करने से काम नदीं चल संतो, कयो 
इषे इद्धिः को यफाग्रता ` की जो श्रादत दे होगी उक" घट जाने कां भयं द्टोता 
६.१ इसल्तियै कर्मये का चर करते ष्टुप्‌ कुच समय सक `नित्यं 7 या कर्मी 
कमी एकान्त का सेवन रना भी श्रावश्यक द्द (गी. १३. १७) । इसकेलिये ससार 
कै समस्त व्यवदारो शो छोड देने का उपदेश मगवान ने कौ मी गरी दियाद्ः 
प्रत्युत सांसा व्यवदरो को निप्काम-उद्धि से करने फे लिये ष्टी इन्दियानियष्‌ का 
भ्यास तलाया गया द्‌; भौर गीता का यदद कथनं दहै फि दसं इन्द्रियनिग्रहे फे 
साथ साथ यथाराक्ति निष्काम केम॑याग का मी घाचरणं ध्रयेक मनुष्य को ष्टमेश्चा 
फते रना चाये, पशौ इन्दिय-निम्रद्‌ कं विद्ध श्टोने 'तक राट देखते यदे मर 
रना चाण्दय । मन्युपनिपद्‌ म चार मद्दामारत म कदा गया ददं फि यदि कोह 
वुदिमान्‌ जर निम्रदी हो, तो वदं दस-परकार के योगाम्यास्षसे छः मीने 

मं साम्यधुद्धि प्रात कर्‌ सकता द (मै. ६.रम समा. शा. २६.३२; धश्च. श्रयुगीता 
(१९, 6६) । परन्तु भगवान्‌ ने जिखं सात्विक, समे. या श्रात्मनिष्ट घुद्धि का चीन 
या द, वद्धं वड्तेरे लोगों को छः मनम व्याग छः वपन मी प्रप्तमहीद्तो 
सकती; मरौर इस भ्रभ्यास कै पूणा रद्‌ जाने के कारण इस जन्म मतो पूरी षिध 
शीगी टी गदी, परन्तु दूरा जन्म से कर फिर भी. शरू से वहो अभ्यास करना 
देगा छर दस जन्त का अभ्या भी पर्वनन्म के चभ्थास की मति शरघूरारदट 


५१८४ , -रएेतारहुस्य अथवा कमेयायराख्र । 


जायगा, इसलिये यद्‌ शङ्का. उत्प दोती. दं के पैसे मदुप्य को पणं सीदि कभी 
मिल द्री नदीं सक्ती; एलतः एेखा सीः मालूम, होने लगता द कि कमयोग का 
आचर करने के पर्व पतञ्जल योरा की सदायता से. पणं निर्विकल्प समाधि लगाना 
प्ले सीख लेना चाद्देये । अर्जुन के. सन सें यद्दीं शद्धा उत्पन्न - ई थी अर उसने 
गीता के उठवँ अघ्याय (६.२७-३६) से श्रीकृष्ण से पदा ह.कि.रेसी. दशाम 
सुप्य को क्या करना चा्ेये । उत्तर मे मगवाचर ने कदा द के च्नात्मा अमर 
कारण ; € पर लिग-पारीर यारा इस जन्म मे जो योडे बडुत संस्कार. दते 
वे-श्ारे सी ज्यौ के योः वने रते. दहं, तथा यदहं '्योगश्रष्टः पुरुप, अर्थात्‌ कर्मयोग 
को परा न साय सकने के कारणः उखसे ष्ट रोनेचाला पुरुष, अगले जन्म मे अपना 
भयत्न वदी से शुरू करता दे कि जद्धी से उका -अस्यास चूट.गया या अरर एसा 
ष्टति दहते क्रम ““अनेकृजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिस्‌ " ८ गी. ६.४५ )-- 
नेरु जन्सा मे पणं विद्धि रदो जाती हे "एवं अन्त म उखे- माच्त प्रा्ठ री जाता द्‌। 
इसी सिद्धान्त को सदय करर दृसरे ्चघ्याय मे कद्दा गया इ कि ““ स्वद्पमप्यस्य 
धमस्य त्रायते मद्तो सयात्‌ ` (गी. २. ४०) -- इस धर्मक प्र्थात्‌ कर्मयोग 
का स्वल्प प्राचरण सी वड़े कड संकी से वचा देता इ! सारांशः सुप्य का आत्मा 
मूल से यद्यपि स्वतन्त्र दै तथापि सयुष्य एक दही जन्मे परणं विदध नदीं पासकता, 
क्योकि पुवं कमो के अनुसार उसे मिली इ. देद्ध का प्राकृतिवः स्वमाव्‌ अशुद्ध भम 
है । परन्तु इससे ^ नात्मानमवमन्येत पूर्वाभिरसण्द्धिमिः" (सन. ४. १२०) श 
किसी को निराश नदी होना चाये; ओर एक दी जन्म से परम सिद्धे पा जाने के 
हराम सें पड़ कर. पतञ्जल योगाभ्यास में अर्यात्‌ .इन्दियों का जवंद्ती दमन करने 
से .इी.सव आयु श्या खो नदीं देनी चाष्दिये + आत्मा कों कोई जल्दी न्दी पड़ी दः 
जितना माज इहो सके उतने दही योगबल को ग्घ. करके कर्मयोग का आचरण शुरू 
र देना चाहिये, इससे धीरे धीरे इदि खाधेका्ेक्‌ साच्विक तथा शुद्ध दोती जायगी 
रं र्मयोग का य ह ष्वत्पाचरण हीच, जिन्ताखा तक-र्दटमे वेडे इए मनुष्यकी 
तरद्‌, श्रमे छकेलते ठकलते अंत से राज सद्धीं तो कलःइस जन्मस नदी तो अगले 
जन्म में, उसके आत्मा को पूर्णाब्रह्य-प्राध्ि.खरा देगा । इसी लिये मराचानू ने गीता मे 
दाफ कष्ठा हः छि कर्मयोगं सँ एक.विशेष युण यदह दं फि उसका सूदस्य से भी स्वल्प 
ष्राचरण कभी व्यथं नदीं जारे पाता (गी..६. १५ पर. दमारी.टीका देखो) । सनुष्य 
छो उचित इ कि चदं कवले इसी जन्म पर ध्यान नदं र धीरजकोन छोड; 
श्षन्तु निष्कास कम॑ करने के अपने उद्योग को स्वतंत्रता से ओर धीरे धीरे यथाशक्ति 
जारी रसे । माक्तन-संस्कार के कारण एसा मालूम होतो इं कि प्रकृति की गोठ इम ¦ 
से इस जन्म में आज नदीं छुट सकती! परन्तु. कदी बन्धन क्रम क्म से बदूनेवालु 
कसेयोग के अभ्यास से कल या दृसरे जन्मों मे अपप दी आप दला दहो. जाता ड 
छोर एसा दोते दते “बहूनां जन्मनासन्ते सानवान्मां परपद्यते ” (गी. ७. १६)-- 
कभी न कमी पूरौ जान की भ्रा दोने से भक्ति का बन्धनं या पाराधनिता छूट जती 
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2 
दु एवं श्रात्मा श्रपने मूल की पूण निगुंणा सुक्ताचवष्वा को अयात्‌ मोक्त-दशचा को पडुच 
ता ई 1 मनुष्य पया नदीं करे कत्ता इ १ जो यह्‌ कद्ावत प्रचलित ह कि ^ न्र्‌ 
करनी छरे तो नर से नारायण दोय » वद्‌ वेदान्त के उक्त पिद्धान्त का ष्टी घयुवादे 
द; श्रीर इसी लिये योगवातिष्ठकार ने समुत्त भरकरण म उद्योग क्षी खूवप्रशंसा की 
द्र तया प्रसन्दिग्ध रीति से कदा द किन्त म सव कव उदोग से द्धी भिलता ई 
(८ यो. २.४. १०१८) 1 

`^ यद सिद्ध दो चका कि क्तान-पराति का प्रयत करने के लिये जीवात्मा शूलम 
^) द रीर स्वाचलम्बमपू्वं दीषोचोग से उसे कभी- न कमी भ्रात कमंके 
जैसे द्ुटकारा मिल जाता इ । धव योडा सा इस वात कोषस्पष्टठीकरण रि 
द्रो जाना चाद्दिये, कि कर्म-्तय किस कदत दं ओर वद्‌ कव ता द । कर्म-छय 
का अर्थ दटै--सव कर्नौ के वन्धनं से पणौ र्यात्‌ निःशेष सक्त दोना । परन्तु पदले 
कड श्वाये इ कि को पुरुष न्तानी मी ष्टो जाय तयापि जव तेक शरीर ददं तव तके 
सोना, वेदना, भूख, प्यास इलयादि कम चट नदी सकते, सीर प्राख्यक्म का मी 
विना भगे च्य नदीं षटोता, इसलिये वद ्राप्रह्‌ से दैद्‌ का त्याग नदं कर्‌ सकता 1 
दत मे सन्दे नदद कि पान दोनेके पूर्वं किथै गये सव कन्दु का नात शतान द्टोने 
पर द्रो जाता ‰ परन्तु जव क्रि सानी पुरुप को यावनीवन श्ानोत्तर-काल भ्रं मी 
ऊच म कृष कर्म करना ही पड़ता ह्‌, तव देसे करमो से उत्का घुटकारा कैसे दोगा ¢ 
प्मौर, यदि दयुटकारा न ष्टौ तो यद श्ल उत्यन् ष्टोतीं द फि फिर पूर्वं कमन्तय या 

[8 मो्त भी न होगा । इस पर वेदान्तशाख का उत्तर यद दं, कि हानी मनुप्य 
नाम-र्पात्मक देष्ड को नम-रूपात्मक कमे से यदपि कमी छुटकारा नदौ मिल 
सकता तयापि दन कम के फलौ को श्रपने उपर खाद्‌ लेने यानेन चात्मा 
पूगां रीति से श्वर्तत्र द; इसलिये यदि इन्द्रियो पर विजय ्राप्त करके, क्म फे विषय 
म प्राणिमात्र कीजो श्रासक्तिः रोती दे, केवल उसका दी चय फिया जाय, तो क्षानी 
मनुष्य कम फरके भी उसके फल का भागी नदरी होता । कमे स्वभावतः अन्ध, 
अचेतने या खत रोता है; चद नतो क्सि को स्वयं पक्डता दे शरीर नकिसीको 
खोदा दी देः वद क्वयं न यच्छा दे,न चुरा ।मनुप्य पने जीव को इन कमा मं फसा 
कर इन्द्रं खपनी ससि से पच्छा यादुरा, श्र शुभया अशुभ वमालेतादै। 
इसलिये का जा सकता द कि इस ममत्वयुक्त श्रासक्ति कै चटने पर कर्म कै वन्धन 
श्राप ष्टी द्य जाते दहु; फिर चे वे कर्म जने र्दे या चले जायं { गीता मं मी स्यान- 
यान पर यद्धरी उपदेश दिया गया द कि-सच्वा प्कम्यं इती मे द, कमंका 
स्याग केले म नद ( सी. ३.४); तेरा अथिकार केवल क्म करने का है, फल का 
मिलना न मिना तेरे अधिकार की वात नदीं ई (गी. २.४७); °* कमोद्धियैः 

£ »(गी.2.७)-छलकी आशा न रख कर्मन्धियों ष्ठे क्म कसे दे; 
1 स्यक्त्वा कर्मफलासंगम्‌ ” ( गी. ४. २० )-कर्मफल का स्याग कर्‌, ^ सर्वभूतवा- 
त्मभूुत्तात्मा दुच्॑नपि न लिप्यते ” ( गी. ५.७ )-जिन पुर्यो की ` समप्त प्राणि 


२८६ गीतारहस्य सयवा कर्मयोगा । 


यें समहदि दो जाती इदे उनके किये इष्‌ क्म उनके चन्धन का ररणा नदीं दो 
सक्ते; “ सर्वकर्मफलागं कर » ८ गी. १२. ९१ )-सव कर्मफलों का त्याग कर; - 
कार्यसियेव यत्कमम नियतं क्रियत » ८ गी, १८. ₹ )-केवल कर््तैन्य समस्त कर जो 
प्राप कर्म किया जाता इ चदही सात्विक दे; “ चेतला ` सर्वकमौगि सय संन्यस्य ” 
(यी. १८. ५७ >) सच कसको सुखे यपणा करके वतीव कर्‌ । इस सव उपदेशो का 
र्स्य वदी हे जिसका उदछेख उपर किया गया दं । अच यदह एकत स्वत्तत्र प्रश्न द कि 
त्तानपी सन्य को सत्र च्यावदहार्कि कम करने चाहिये या नदीं । इसके सम्बन्ध म्‌, 
शीताग्ाख का जो. सिद्धान्त द उसका विचारं श्राले प्रकरण मं किया लायन 1 
अभी तो केवल यदी देखना इ कि क्तान से सव कसा के मस्म दो जाने काञ्र्थंस्या 
न; प्रर उपर दिये गये चचनो सच, इस विष्य म सीता छाज अभिप्राय इं चद्‌; 
सली मौत्ति प्ररट दो जाता ददे । वच्यवद्ार मे भी इसी. न्याय का उपयोग किया 
जाता दे । उदाहरणार्थ, यदि एक मनुप्यने किसी दृसरे सुप्य को धोखे से धका दे 
दिया तो दम उसे उजडइ नदीं कते । हसी तरह यदि केवल दुर्घटना से किसी की हल्या 
ष्टो जाती दे. तो उसे फ़ौनदारी कानून के च्नुखार खभ नदी. समम्त्ते) छधिसे घर्‌ 
जल जात्ता हं अथवा पानी से सकड खत कद्‌ जतेद्धंः ता क्ष्या अद्धि खार पानी 
छो को दोपी समता द ? केवल कमा की ओर देखें तो मदष्य कीं दि से भ्रस्येक 
कर्म म कुठ न ङ्ख दोष या अवगुण अवश्य दही मिलेगा ` सर्वारंमा डि दोपेण 
धूमेनाभिरिवावरत्ताः ” ( गी, १८. ४८ >) । परन्तु यह्‌ कड्‌ दोप नहीं दे कि जिसे 
चोदने के लिये गीता कती दे ! सनप्य के किसी कसको जव इम अच्छाया | 
कन्हे दं, तय य अच्छापन या -ुरापन. यथाथं भे उस कर्म . मे नदीं रता, 1 
कर्म करनेवाले मनुष्य की द्धि मे रद्ता दं । दसी बात पर घ्यानं दे कर गीता (२. 
४९-५१ ) मे कष्टा हे कि.इन कमी के सुरे. पन छो दद करने ॐ लिये कत्ता को चाद्ये 
कि चद्दं अपने मम ओर खुद को युद्ध रखे; ओर उपनिषदौ मे भी कत्त की चुडधि 
को दी प्रघानता दी गदं दे, जसेः-- -. .. का 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ) 
व्रन्धाय विषयास्तगि मोक्षे निर्विषयं स्मृतम्‌ 


% मनष्य के ( कर्म॑से ) वधन या मोक्त फ! मन द्धी ( एव > कारण दः मन 
विवयासक्तं दोने से वधन, ओर निष्काम या निर्विषय अर्थात्‌ निःसंग रहोनें से मोच 
ष्ोता दे » (मन्यु. ६ रथः; अ्छतविन्दु. २) 1 गीता म यदी जात प्रधानतासे वतलाई 
शद्रे र क; तह्यात्मतस््य-क्न स दुष का शक्त खाम्याचस्या रषे प्राप्त कर लेना 
्ाद्िये । इस अचर्यः के प्राप्त दौ जने पर कर्म॑. करने पर मी पूरा क्म्य द्धो 
जाया करता दं ! निरे रोने चे अयात्‌ संन्याल ले कर अयिदोनन आदि केम करौ 
छोड देने से,अथचो अक्रिय रदने से अर्थात्‌ किसी मौ क्स॑को न कर इपचाप ६.९ 
- रहने सः कम कात्य नदी होता ( गा. ६. ९ ) । चाहे मनुष्य की इच्छारदहे यो नरद 


कर्मविपाक; ओर आतस्मस्वातन्न्य । र्द 


परन्तु भ्रति का चक दमेशाघ्रूसता दी रता दै नेतके कारण मनुष्य कौभी 
उद्धके साथ अवरएय ष्टी चलना पडेगा ( गी. २. ३३; १८. ६० ) ! परन्तु अ्तानी 
-लम्‌ चैसी स्थिति प्रकृति ङ पराधीनता भ रद्‌ कर जेषे नाचा करते ई, वैष्ान 
छरके जो मनुप्य चपनी युषे को उन्दिय-निग्रद के द्वारा स्थिर पूवं शुद्ध रखता द्र 
प्रौर सथिरम कै ्ननुसार अपने द्दिस्से.फे ( प्राप्त) कमी को केवल कर्तव्य समम 
कर परनासक्त ढि से.एवं शांतिपूर्वक फिया करता ष, वही सच्चा विरत दै, वदी 
सु स्थितप्र् द मीर उसी को. बद्यपद पर पर्वा दुघा दना चाद्य ( गीं 
४. २१; ५. ७-&; १८. ११) । यदि कों शानौ पुरुप किसी मी व्यावहारिक 
क्मकोन करक सन्यास ले कर जगल भें जा यैठे; तो इस प्रकार कमी के छोड़ दैने 
से यदह समना बडी माश भूल दे, कि उसके कमो का चय दो गया (गी. 
४) द्रत त्तप्व पर हमेशा च्यान देना चाद्ये, फ कोद कर्म करे या न करे, परन्तु 
उसफे फसा का चय उसको बुद्धि की स्राम्यावस्था के कारण द्दोता दे, न कि फर्मो को 
छ्योट्ने से या न क्रमे से। कर्म॑-्य का सच्चा. स्वरूप दिखलाने के लिये यद्‌ उदाहरणा 
दिया जाता दे, करि जिस तरद्‌ श्चापि से लकी जल जाती दै उसी तरद प्ान से 
-सव कम भप्म ष्टो जाते ष; परन्तु इसके वदजले उपनिषद्‌ मे श्रौर गीताम दिया 
-गया यद चान्त धिक सभपक द, कि जिस तरद्ट कमलपत्र पानी मे रद कर भी 
पानी से राजप रदटता दै, उसी तरद तानी पुरुप को-~-सर्यात्‌ घरह्ार्पणा करके 
स प्ासक्ति छद कर कम करनेवाले को-क्मा का लेप नदीं दोता (दां ४.१४. 
भकः गी. ५. १०) । क्म स्वरूपतः कमी जलते टी नदी; ध्यौर म उन्हं जलाने ' क 
4" चावश्यकता दे । जव यद्‌ दात सिद है फ कर्म नाम-ल्प द पीर नामरूप 
दृश्य सृष्टि द, त्तव यद्‌ समस्त श्य खि जलेगी कैसे १ सौर फदाचित्‌ जल मी 
ओय, तो सत्छाय-वाद के श्रनुसार सिः यदी श्दोगा ऊ उसका नाम-रूप यदन 
जायगा । नामरूपात्मकं छम या नाया दमेशा यदलती र्टती दै, द्सलिये मुय 
, पनी रुचि के भ्रयुसार भाम-रूपों मे भले दही परिवर्तन कर जे; परन्तु श्रस वात को 
महां भूना चाद्दिये कि वद्‌ धादे कितना ददी सानी दो प्रर्तु इस नाम.रूपात्मक 
वम यामाया फा समूल नश्च कदापि नदीं कर सकता ¦ यद््‌ काम केवल परमेश्वर 
से दरी ो.सकता ई (पेष्‌. ४. ४. १७) 1 ष्टौ, मूल मे इन जड कम मे मलाई 
खुरा छा यो वी ₹ ष्टी नष्टाः ओर जिसे मनुष्य उनमें पनी ममत्व युद्धि से उन 
किया कता ६, उसका माश करना मनुप्य कै ष्दाय मे दै; मर उसे जो इच जलाना 
६ चद यदी घस्तु ६ । सव भाणो के विपय मे समयुद्धि रख कर्‌ पने सव व्यापार 
की दत ममत्ववुद्ि को जिसने जला ( नष्ट फर >) दिय! है, वष्ठी धन्य ई, वदी कृत- 
श पार स॒ दै; सय छद करते रने पर भी, उसके सव कमं नानाति ते दुग्ध 
गि जाते € (गी. ४. १६.१८. ५६) दूत प्रकार कमो का दग्ध दोना मन की 
¶चपयता पर्‌ आर ठरदयत्मंश्च फे दनु भव पर्‌ दी सर्वा प्रयलप्वित दहै; श्रत्तपएव 
शग द्र फि जिस तरर चाग कभी मी उत्पतन दो परन्तु चद्‌ द ्ट्न कमे का घपना 


रदं गीतारहस्य सथवा कर्मयोगा । 


धर्म नदरी छोडती, उसी तरद्‌ बह्त्मैक्य-ज्लान के ददते दी -कर्म॑च्तय-रूप पर्णिम 
के ददने मे कालावधि की प्रतीच्छा नदी करनी पडती--ज्योद्दी श्वान खा कि उसी 
च्गा कर्म-्तय -हो जाता है । परस्तु अन्य संब कालं से भरर काल इस सम्बन्ध में 
अधिक मदत्व का माना जाता इ; क्योकि यदह आयु के बिलकुल अन्त का काल इ, 
खर इसके पूयं फिसी एक काल सें बह्यज्तान से अनारन्ध-संचितत का यदि चेय द 
गया दौ तो मी प्रारब्ध न्ट नदीं होता । इसलिये यदि चद्‌ बद्यन्तान अन्त तक एक 
समान स्थिर न रदे तो प्रारब्ध-कर्मानुसार ल्यु के पले जो..जो अच्छे या ञः 
गे वे सव सकाम दौ जतेगे ओर उनका फल भोगनेके लिये फिर मी जन्मल्ेः 
द्री पड़ेगा ! इसमे खन्देषह्‌ नदीं कि जो पूरा जीचन्मुक्त दौ जाता दहं उसे यदह मय 
कदुपि सद्धं सदता; परन्तु जव इस विषय का.शाखद्ष्टि से विचार ` करना दहो तब ` 
इस बात का भी विचार अचय कर लेना पड़ता दे, कि खत्यु के पले जो त्रद्यन्ञान दा 
गया था.वदह्‌ कदाचित्‌ मश्ण-काल तक स्थिर न रद सके ! -इसी लिये श्राखकार खलत्यु 
सर पटले के काल की.-अवेत्ता मरण-काल दही को विग्रौप-मद्दत्वपूणं मानते दं, योर 
यदहं क्ते दद. कि इस संमय यानी सत्यु के समय बद्यात्यप्य-स्न का अनुभव 
अर्यश्य होना चाद्ये, नदीं -ते मोत्त नन्दीं दोगा 1 इसी अभिप्रायः से उपानिषदीं के 
आधार पर गीता मे कद्धा-गया ह कि «^ अन्तकाल मे सेरा अनन्य भाव से स्मरणं 
करने पर मरुष्य युक्त दोता इ ” ( गी. ८.५) । इस सेद्धान्त-के अनुसार कदन 
पड़ता ह कि यदि कोड दुराचारी मनुष्य अपनी सारी आयु ` दुरष्चरण मे व्यतीत.कुरे 
ओर वल अन्त समय मे त्रह्यक्तान दो जावे, तो वद्‌ भी -खं्त ही जाती द इस 
किंतनेद्दी लोगों काकटना दे, कि यद्‌ बात युक्तितङ्गत नदीं । परन्तु योडां सा विचार 
करने पर-मालूम -दोगा कि यद्द्‌ बात परनुद्धित नदीं कदी जा -संकती--यद् विलक्ल 
सल. अर सथुक्तिक दे । वस्ततः यद्ध संभच्र नदीं ` के ` जिसका ` सारा जन्म दुराचार 
म वीत हो,उसे केवल त्यु-सभमयः मे ददी ब्रद्य्तान इ जावे । ` अन्ये सन जातो के 
समान दही जद्धनिष्ठः होने के लिये मनं को ्रादत डालनी पडती द; ओओर.जिसे' इख 
जन्म सै एक वार्‌ भी बद्यत्मेव्य-कतान का अनुभव नन्दीं हंखा है, उसे केवल भरणे- , 
काल सें ही उसका एकदम द्ोजाना परम ` दुघर या असम्भवः । खी लिये ` 
गीता का दूसरा मद्वपूरण कथ॑नं यद्ध दै कि मन को विषय.वासना-रदित.दननेकेः 
लिये प्रत्येक मनुष्य को सदेव अभ्यास करते रहना चाहिये, जिसका. फलं यद दोगा ` 
कि अन्तकाल में-मी यद्दीः स्थित्ति वनी रदेगी आर ` सक्तिः मी "अवश्य दो जायगी -. 
६ गी. ८. ६»ऽ तथा. २.७२) 1 परन्तु- शाख की छान बीन करने के तिये मान लीजिये ` 
कि पूव संस्कार आदिः कारणे सें किसी मनुप्य को केवल त्यु-सथय से दी बद्यान द 
गयानिस्छदेद् ेसा उदाहरण लाखो रीर करोड मनुष्यो मे एक-आध ही भिल य ४. 
परन्तु, चाद एसा उदाहरण मिले.या नं मिले, इस विचार को एक अर रख कर मृ: 
देखना दं कि यदि एसी स्थिति प्रात दो जाय तो क्या :दोगा1 ` सान चाहे मरण ४ 
काल म दी क्यो न ददं परन्तु दसत मनुप्य के अनारुूध-संचितका चय दो दी दै; ` 






^ कर्मविपाक ओर आत्मस्वातन्त्य । ददद्‌ 


श्मीर्‌ इस जन्म के मोग से मार्ध-संचित का छय त्यु के समय दो जति द। 
इस्रदिये उसे कच मी कमं मोगना वाक्त नद्धां रह्‌ जाता दः शार यद्दी षिद्ध दोता 
दै कि वद्‌ सव कपौ स च्र्थोत्‌ संसारचक्र सुक्त ददो जाता इ । यदी सिद्धान्त गीतौ 
फे इस वाक्यम कदा गयादे कि पि चेत्‌ सुदुराचारो भजतं मामनन्यमाद््‌ 
( मी. ६. ३० )- यदि कोद बड़ा दुराचारी मनुप्य भी परमेधर का अनन्य. भावस 
स्मुगरह करेगा तो कद्‌ भी मक्त दो जावा; श्रोर यद सिदान्त संसारके अन्यसव 
क मौ आद्य मागा गया ई 1 * अनन्य भाव ` का यदी रथ है कि परमेर मे 
मनुष्य की चित्तवृत्ति पूणा रीति से लीन दो जावे 1 स्मरण रदे कि सुद से तो "राम 
राम › वदुधडृते रदं गरीर चित्तवति दूसरी दी चीर रद" तो इसे त्रनन्य माव नदीं 
करेगे 1 सारश्च, परमेश्वरनन को मद्दिमा दी देसी इ कि ज्यदि हान की पासि 
ड, त्यों सच श्रनार्ध-सवित का एकदम चय दो जातां रै । यह्‌ अवस्या कपरी 
भी प्राप्त दो, सदेव इष्ट दी द । परन्तु दसक्रे साय पक श्रावश्यक वात यह्‌ दै कि 
मृत्यु के समय यद स्थिर बनी रदे, श्रार्‌ यदि पले प्रपतन हुर्ह दो तोकमसे 
कम स्यु कै समय यद र्र्‌ वनी रदे, यर यदि पले प्राप्त न इद हे तो कमसे 
कथनानुसार, ङ्ध न ङ्ध चासन अवश्य ही वाकी रद्‌ जायगी जिसे. पुनः जन्म 
लना.पदगा श्नौर मोच भी नदीं मिलेगा । 
इसका विचर दो चुका करि कमे-चन्धन क्या दे, कम-चय किसे कते ई वद्‌ 
श्रीर्‌ कव दता. श्रव प्रसंगानुस्रार इस वात का मी कुठ विचारं किया जायगा 
फि; जिनके कमल न्ट दौ गये दे उनको, श्र जिनके कर्म-चन्धन नदौ चट दँ उनको 
त्यु के प्ननन्तर वेदिक धमे के च्ननुप्तार कोन सी गत्ति मिलती दं । इसके सवधम 
उपनिषदो म वहुत च्चा की ग द ८ दो. ४, १५.०५. १०. व.६.२,२-१६; कौ. १.२-३) 
जिसकी एकवाक्यता वेदान्तसूत्र के चौधे प्रध्याय के तीसरे पादमें की गर्‌ र। 
परन्त दस सव चचा कों यही बतलाने को कोई अरषवगयकता नदं ई; में केवल 
उन्दा द मागं का विचार करना ष्ट जो मगवद्रीता (८. रद-२०. ) मे के गये 
द 1 चदेक धम के ्ानकार्ड आर कर्मखाराड, दो प्रा्ेद्ध भद्‌ इं । कर्मकाण्ड का 
मूल उदेए यद इ ठि प्रय, अति, इन्द्र, चर्ण, रद्र इत्यादि चदिक देवताया का 
यत्त द्वारा पूजनं किया जाचे, उनके प्रसाद्‌ से इस लोकमें पुत्र-पौत्र मादि सन्तति तवा 
गा, श्रश्च, घन, धान्य श्रादि संपत्ति प्राप्त कर ली जवे रौर यन्तम मरने पर सद्‌ 
गति भाक्त द्रोवे । वतमान काल मे यद्‌ यद्व-याग रादि श्रौतधमे भ्रायःलुप्त गगरा 
६, दसम उन्उदेश को षिद्ध कले के लिये लोग देव-मक्ति तयथा दानधर्मं प्रादि 
श्राग्रोकत युराय-कमं यिः कसते ई । कटवेद्‌ से स्पष्टतया मानूम रोता ई कि त्राचीन 
शः मलग, न केवल स्वायै के लिये वक्ति सव समाज के कात्याग के तिगे भी, 
क दारा दी देवताम्ों को मागधना किया करते ये 1 दय काम के लिय भिमं दन्द चादि 
दुचत्मभ्ना की श्रनुद्लम्ता का सम्पादन करना जावर्यक ६, उनकी स्तुस्िसे दी प्रवेद 


के सूक्त (प पड दं रार्‌ श्यल-त्यल पर रेप प्रार्थना की गद्रष्द, किन्दै देव 
ग १२ 
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म्र सन्तति मौर सष्द्धि ठो, = ^“ दमे शतायु करो.>, ^“ दम, इूमारे लड्को-वद्, 
को ओर दसि वीर पुरुणा के तथा सारे जानवरों को न ससे > ! य. यायतन 
तीची वेदो म .विद्धित इं इललिये इस सार का पुराना नाम “ चयी धस ` इई; ओर 
बएमंथो सै इन यज्ञो की रिधियों का विष्वृत वफणीन किया नथा! पल्दु भिन्न 
सिर ब्राह्मण्यो भ यत्त करने कि भिन्न मित्र दिधिर्यो द, इसते आगे एका दलि 
लगी कि कोन सी विधि ह्य इ; तब इन परस्पर-विसन्ट वाक्यो खी टृक्वद्रूत्ए 
करने के लिये जेप्वेनि ने अय-निरंयक नियमों का सेग्रद्‌ सिया । जसिंनि के न 
नियमों को दी मीसांखस्नच या पूव-मीयाला छदे द, खर इती कारण से पराचीन 
क्मकारड को सीमांस्क मामे नःन.सिज्ञा तया हसने मी इसी नास कः इस अन्यस . 
नार उपयोग किया इ क्योकि खाज कल यही प्रचलित द्यो गया इ्‌। परन्ठु स्मरण 
रद्‌ क यद्यापे ^“ यामास - खन्द दा खगे चल करं भलत इ रस्या इः तयापि 
यन-याग का यह्‌ मार्ग वद्त प्राचीन काल से चलता साया द्‌! यदी. कार्ण दे 
कि गीता तें" सीमांसा ` $ष्द्‌ कृद्दौ मी नहीं खाया ई किन्तु इसके कदलि ° त्रयी 
घर्म » ( गी.६,२०.२१ ) या ‹ चरी विद्या › नास खाये इं । यक्त-याय . आदि श्रोत- 
कर्म-प्रतिषादक वाञ्चणम्रंयों के वाद्‌ आरणयक अर्‌ उपनिषद्‌ वते! दनय येद्‌ प्रतिं 
पादन किया गया क यक्त-याग अदि क्यं गीर दं यार बद्यन्हान डी श्रेष्ट ह, इसलिये ` 
इनके धम रो ‹ ज्ञानकाण्ड › कदत दं । परन्छ .सिज्न. भिन्न उपनिषदों से भिद भिन्न 
, चिचार द, इसलिये उनकी भी एकवाक्यता करने की ावश्यकता इई; अर चर" 
क्यं को-वादरायणात्चार्यं ने अपने वेदान्तसूत्र से . क्रिया । इस. मन्थ को वह्मसूच्र,, 
श्रारदसूत्र या उत्तस्मीमांसा कते दं । इ प्रकारं पूवैमीमांघ्ा तथा उत्तरमीमांसा, कम 
कर्मैकामड तथा त्ञानकाण्ड-संवंधी प्रधान मन्थ ददं । वस्तुतः चर दोनो मन्य सूल 
मे मिमांसा छ. के द अर्थात्‌ वेदिक वाच्नो के थे की चचौ करने के लिये दीं नाये 
यये ई ! तथापि ्ाज.कल क्थकारडत्रतिपादको को केचल ‹ सीमांदक › ओरं द्यान- 
करड-प्रतिपादकों को ° वदन्ती ` कते दं । कमकाराडवालें का. अधात्‌ सीसांखङ्ों 
का कना इ छि श्रोतघम म चातुमस्यि, ज्यतिष्टास प्रश्रति यन्ह-यश्य जदि कत्र दी 
भधान द; ञ्रौरजो इन्दे करेगा उप ददी वदो के आसलुलार ` मोदत प्राप्त दोरा 
इन यल्त-यारा आदि कपो को कोई भी च्ेड नदौ सकता । यद्धि छोड देशा से सम. 
भना चष्धिये कि चद श्रौत-धमे दतै वञ्चित द गया; क्यैःकि वैदिक यन्त की उत्पत्ति 
रष्टि करे साथ दी दे दं चौर यदह चकत अनादि -कालसे चलत्ता आया कि 
सनुण्य यद्व करणे देवताञ्नो को वृद्ठ करे; तया सनुत्य कीं पर्जस्य रादि खव आवश्य 





* ये.मल अर्क स्थल पर पायं जाते, परन्तु उन सव कोनदे कर यदौ केवल प्ट 
मन्त्र वततलाना वस्त दगा, 7 जी वहत प्रचरिन्त है 1 वद यह है “ मा नस्तोके तनये 
सायीमानोंयोषुमा ना अचेष रीरेषः । कारान्मो न रद्र भामितो वधर्िकष्मन्तः सद. 
भित्रा हवामहे ? { ऋ. १. ११४-८ >) । । । 
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कतां को देवगण प्रा करं । छल कल दमे इन विचार कः कल मद्स्व मालूम 
महीं दता भ्यो यज्-याय रूपी श्रौत-धर्म अव प्रचलित नदीं हे । परन्तु गीता- 
कमल की स्थिति भिन्ने थी, इसलिए भगवद्रीता ( ३. १६-२५) मे भी यक्तचतः- का 
मद्प्व उपर छदे अनुसार वतलाया गा दै1 तथापि गीता से यद ष्पष्ट मालुम 
ष्टोता ह करि उस समय मी उपनिषदं मे प्रतिपादित वान के कारण मोक्षिते 
कन क्रमौ को गौयाता खा चुकी थी ( मी. २. ४१-४६ ) 1 यदी गौणता श्र्दिसा- 
भ वार ददने परे अगे खयिकाधिक वदट्तती यह्‌] मागवतधमं म स्पष्टतया 
प्रतिपादन रिया गया है कि यज्ञ-याग वेदविद्दित दँ तो मी उनके लिये पणयुचध नदं 
द्रना चाद्हिये, धान्य से ईह यत्त करना चाद्दिये ( देखे मभ।. शां. २३६. १० आर 
931} इस कारण ( तथा उद च्रशो मे श्रमे जेनियों के मी देसे दी प्रयत्न 
करने के कारण ) श्रौत यक्तमार्म की शयान कल यद दशा दो गईद्ै, कि काशौ 
सरसे घडे वड़े धमं चेभ्नो मं भी श्रौता पालन करनेवाले चप्निदग्री चहुत 
द्री थोडे देख पडते ई, खीर ज्योतिष्टोम श्रादि पशुःयन्ते का दोना तो दक्ष चीस वर्या 
मे कमी कभी सुन पड़ता है 1 तथापि श्रौतधर्मं दही सव वैदिक धर्मो का मूल दै 
शतैर दरी लिप उसके विषय म इस समय भी छल अगदरयुद्धि पाई जाती हे श्र 
समिन फे सत अयं-निंणंयकशाख के तैर पर प्रमाण मने जते दँ । यद्यपि श्रौत. 
य्-्याग-मादि ध्म इस भ्रकार शिथिल दो गधरा, तो मी मन्वादि सुष्टति्यो म चित 
श यजनं प्मद्दप्यसे फदते दे- भव तकभ्रचलित दं रौर इनके सम्यन्ध 
नेमी श्रौतयन्न-यागयचक्र जादि के दी उक्त न्याय का उपयोग द्ोता दै । उदादरणा्य, 
मयं आदि स्तिकारों ने पेच अ्र्दिसात्मक तया निलय गृद्यक्त वतलाये ई; जते 
चेदाष्ययन हयस्‌ ह्‌, तर्पण पित्रयज्न ह, दोम देवयशच दे, वलति शूतयक्त दै 
र अतिथि-खंतपंण मदुप्ययन्न हः; तथा गार्दर्य्य-धर्म म यदह काद कि दन 
पीच यर्ते फे दारा कऋमालुसरर ऋपि्यो, पितरो, देवता, प्राणिये। तथा मदुप्यौ 
फे परक तृप्त करके फिर क्रिमौ यद्दस्थ को स्वयं भोजन करना चाद्धिये (मनु. ३ 
६८५२३ ) 1 इन यक्ते फे कर सेने परजो अन्न वच जाता द उसको र्ध» 
कन्न द; आजर परते सक मनुष्यो के भोजन करलैनेपर जो श्चन वेचेउसे 
° विस्र ' फेदते इं ( म. २, २८५ ) । यद ° स्त › श्रौर ‹ विघस ` श्द्रद्धी 
गद्स्थ क लि विद्धित एर्व श्रेयस्कर ३1 ठेसा न करके जो कौं तिरु अपने पेटके 
लिये दी मोजन पका कर खरे, तो वद्ध अघ श्र्यात्‌ पापका म्ण करता 
श्यार्‌ उसे कया सनुर्ति, ष्या ऋष्वेद्‌ नौर्‌ गीताः समो रन्यो मे (श्रधाशी' कद्दा 
गया द ( च. १०.११०. ६; मनु. २. ५9८; गी. ३. ५३.) । इन स्मार्तं प्चमदप्यशषौ 
ऋ पवया दान, सल, द्या, चर्दिसा त्रा स्व मूत दितपरद्‌ अन्य धर्म मी उपि 
प स्तिप्रन्यो मे शृदस्थ के लिये 1वीद्देत मान गये चं (ते. १.१); यीर 
मे स्पष्ट उयेख किया गया ई कि इटुम्ब की उदधि करके वंश को स्थिर 
रुौ-“" प्रजर्ततुं मा व्यवच्छैल्सीः ५। ये सव कर्म त प्रकार क यजत दु माल 
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जाते द चौर इन्दं करने का कारण तेत्तिरीय. संष्दिता सें यद बतलाया णया दै, छि 

जन्य सच दी वराद्ण अपने ऊपर तीन प्रकार के ऋण ले आता द--एक पियो का, | 
दूखरा देवतास का अर तीसराःपितरौ का .। इनमे से दंषियों का सए वेदाभ्यल्न | 
से, देवतां का य से मर पितरो का पुत्रोत्पत्ति सै चकाना चाद्दिये; नन्ही ठी 

उसषव्टी अच्छी गति न द्ोगी ( ते. घं. ६. ३. १०. ५) * । महाभारत ८ ज. १२) 

दैःएुक् कथाः दै कि जरत्कार पैसा न करते इए, विवाद करने के पनरे 
षर उग्र तपश्चयां कर्ने सगा, तव संतान-प्तय के कार उसके यायावर नु ह 
पितर आकाश मे लटकंते इए उसे देख प्रड; ओर पिर उनकी आनता से उसमे 
अपना विवाह्‌ किया । यह्‌ मी कुच बात नहीं ह कि इन सव कर्मो या यल को 
ककल प्रायण ददी कर । वेदिक यक्त को छाड्‌ अत्य सवं क्म यथाधिकारं सिय अहै 
शुद्ो के लिये सी विदित इं इसलिये  स्छतियो मे कदी गह चाठुवरयज्यवस्था क . 
मनुर जौ क्म क्रिये जार्थं वे सद यक्त दी हँ; उदाहरणार्थ त्तत्रियो का युद्धं करन 
भी एक यक्त दे; खर इस अकर्ण से यन का यही व्यापक अर्थं विवक्तित द ¦ मनु ने 
कहा हे कि जो जिसके लिये विदित दे, वदरी उसके लिये तय दे ( ११. २३६); अ 
मद्भारत सरं भी.कद्दा दे छिः-- ` ~` , । त 


[न 


आरमयन्ञाः .क्षवादच हविर्यज्ञा विदाः स्मृता । 
परिचाश्यज्ञाः शु्राश्च जपयज्ञा दविजातयः ॥ 9 


« अर्भ ( उद्योग ); इवि, सेवा श्रौर जप ये चार्‌ यक्त चंत्रिय, वेश्यः शुद्ध ध 
` प्राह्यण॒ इन चारं वणो के लिये यथायु्छम विदित द ( सभा. सा. २२७. १२. 3.3 
सारश्च, इस शष्ट के सव मयुप्यो को यन्न दी के लिये ब्रहप्देव ने उत्पन्न किया ` 
( समा. अलु. 9८. ३; अर गीता ३. 9०, ४. २२) 1. फलतः चाुर्वर्यं अगि सव 
शास्ोक्तं कसं पुक्‌ प्रकार के यक्त ही इं अर्‌ यदि प्रयेक. ` मुष्य अपने अपने अश्धिः - 
कार के अद्ुसार इन शाखोक्त कमो या यत्तौ को-घंधे, व्यवसाय या कर्तव्य-व्यंव- 
दार को--न करे त समूचे खमाज की ददानि दोगी आर सम्भवे दं किं अन्त ‹ 
उसका नाजर" मा दहो जवे। इसाक्षेये देसे व्यापफ रथं से षिद्ध दोता दै कि ल्तेकसंभरह 
के क्लि यद्द्‌ की सदैव सावश्यकतः दती दं । । 
` . अव यद परश्च उठता दहै कि यदि वेद्‌ जौर .चाठुर्वरयं आदि स्माक्न्यवस्यः ` 
के अनसार गद्या के लिये वदी यद्तप्रधान-बृत्ति विद्धित सानी गद हैष्िजो. 
केवल कंममय देः तो क्या इन सांलारिक कम को धर्म॑शाख के अनुसार यथाविधि 
( अर्थ्‌ नीति से चौर धस केः आक्लनुसार ) करते रहने सेः दी कोद्र मनुध्य 
न तत्तिरीय संदिताः का. वचन यद हः“ जायमानो वे जान्दगणिभिर्मु 
जायते व्रम्दचयणर्षिम्यो - यज्नं देवेभ्यः प्रजया ` पितृभ्य एववा अनृणो यः पुत्री यच्च ` 
नम्हनचापिवाक्नाति | `. त. ^ 


कर्मविपाक सीर आत्सस्यातन्त्य 1 २६३ 


जन्म-मरण के चकर दे सुक्छ दो जायगा ? तौर चदि कद जाय कि वद सुक दो जाता 
ष्ट तो पिरि कान की वदा श्मौर योस्यता दी क्ष्या रदी १ ज्षानकांड अथात्‌ उपनिषद्‌ 
हा साष्ट यदी कहना ई कि जव तक बह्यात्मभ्य- सान द्दो कर कर्म के विषयमे 
विरक्त न द्ध जाय तव तक्र नाम-खूपात्मक साया से या जन्म-मरणा के चक्र पे छुटकरा 
नृ निल सकता; रौर भरौतस्मार्त-धमं को देखो तो यदी मालूम पडता द दवि प्रत्येक 
सुप्य का गार्ष््य धर्म कर्मप्रधान या व्यापक अथं म यप्तमय इ । इसके अति 
रि वेद का भी कथन द्‌ कि यन्नार्थं किये गये कम चन्धके नद्ध देति श्रीर यज्ञस 
ष्ी-श्वर्नपराति ददोती हे। स्वगं की चची दोड़ दी जाय; सो भी दम देखते दै फि 
भददेव द्री ने यद्ध नियम वना दिया द क इन्द्र ्रादि दैवताघ्नो के सन्तुष्ट दृष्‌ चिना 
सष नद दती स्रौर यने के पिना देवतागणा भी सन्ष्ट नदीं दोते! केसरी सदस्या 
म यत्त श्र्थात्‌ कर्म पिरे विना मनुष्य की भल्लाट कते दोणी ? इस लोक के ऋम 
कैः विषय म मनुष्ति, म द्ाभारत, उपानिषद्‌ तथा गीता म भी कदा ₹ प्िः- 


अमरौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादद्यमुपतिष्ते । 
सादित्याज्जायते रिवर ततः प्रजाः ॥ 
«यक्त मे इवन किये गये सव द्व्य अन्नि द्वार सूयं को पर्टुचत दं श्रार सथं से पजन्य 
रि पन्य से श्न तथा यन्त से व्रजा उत्पन्न दौती दं » ( मनु. ७६; मभा. शष 
२, १५; मन्यु. ६. २० गी. ३ १४ )1 चनौर, जवकरि ये यत्ते क्परंके द्वारा दी 
ते दै, तव करम कौ दयो ने से काम दति चलेगा १ यज्ञमय कमो को चोद्‌ 
देने सेसंमारकाचक्र चन्द्‌ दो जायगा श्रीर्‌ किसी को खनि को मी नदी 
सिनग ? दत पर मागचतघम तथा गीताया का उत्तरं यद दै फं यद्ध-याग 
श्यादि वैदिक कमः को या अन्य किसी भी स्माते तथा व्यावद्ारिक यतमय क्म षो 
द्टोठ देन का उपदेश दम नदीं करते; दम तो तुर दी समान यद भी कटे को 
तयार ह छे जो यन्न-चकऋऋ पूरवैकाल से बरावर चलता श्राया ह उसके वद्‌ ष्टौ जने 
से संसार्‌ का नाश दौ जघ्यगः; दस्यवे दमारा यद्दी सिद्धान्त दह कि इशत कर्ममय 
यदे फो कभी नष्ट दयोड्ना चद्धियि (मभा. शां. ३४०; गी. ३. १६ >) । 
परन्तु ्तानक्रण्ड से अर्यात्‌ उपनिषदों दी मं स्पषटरू्पसे कषा गया रह कि ततन 
श्र वैराग्य म कर्मच्चय दप चिना सोढे दीं पैल सकता, इसलिये इनं दोनों 
सिद्धान्तो का मत्ते करके ष्दमारा यन्ति कयन यद दई करि सव कर्मो कं रन से 
ध्याति एलाग्रा द्यो. कर॒ निष्काम या विरक्त जुद्धि से करते रद्ना ष्चष्दिये 
८ गी.३. १७.१६) । यदि तुस प्वर्ग-रल की काम्पदुदधिः मनम रख कर ज्यतिशैम 
ध्दि यक्त-याग करोगे तो, चेदु म कदे श्रनुसार, ्वर्ग-रल तुदं निस्पन्द भितलषगा 
क देदाज्ञा कमी मी शूट नद्धां हो सकती । परन्तु स्वर्ग-फल नित्य अयत्‌ 


मश रिक्नेवाला नदद द; दरी क्षि कदा गया दं (च. ४. ४. ६; वेषू. ३, १,८; 
ममा. यन. २६०. ३९ )- 


२६४ गीतारंहस्य मथवा. कर्मयोगरगस्ञ । 


पाप्यान्तं कर्मणस्तस्य याक्कचेह करोत्ययम्‌ । 

तस्माह्छाकात्पुनरेत्यस्ये लोकाय कर्मणे | % 
इस लोक से जो यक्त-याग आदि एरय क्स किये जाति द उनका फल स्वर्गीय उप्‌- 
भोय से ससार हो.जाता दे ओर तव यन्त करनेवलि ` कर्मकार्डी सनुध्य को स्वर्म 
लोकं स इस कर्म॑लोकं अर्थात्‌ भूलोक में फिर मी आना पडता हे । छादेत्योपनिषद्‌, 

(५. १०.३--&) सँ तो स्वर्ग से नीचे आने का मार्ग मी वतलाय ५ ल्‌ 

सगवद्रीता सं ८“ कामात्मानः स्गपराः ” तथा “^ तेरुरायविपया वदाः  { 

२. ४६१४५ ) इत भ्रकार ऊ गणत्व-खूचर ज। वसेन च्छया गया इदं वद उर 
-कर्मकरडी लोग को ल्य करके कन्दा गया द्‌; चोर ने अव्याय म फिर मी स्पट-.- 
` तया कदा गया दे कि ^“ गतागतं कामकामा संसत ” ( गी. €. २१ )--उ 

ष्वर्गलोक शौर इस लोक मे बार जार आना जाना- पड्क्षा इं । यदह .` चागमन्‌ 

सान प्राक्षि के विनार्क नदी सकता! जव तक यद्‌ स्क नदीं सकता तत्र तक 
आत्या को खच्वा समाधान, पूणौवस्था तथा सोच्त मी नदीं मेल सकता ¦! इस 
` लिये गीता के ससस्त उपदेश का सार यदी इ कि यन्त.याग आदि की कौन- करे 
चातुर्वरर्य के खव करौ कौ मी कम वद्यात्मक्य-तान से तथा साम्यघ्ुद्धि. दे 
प्रासा छोड कर करते रदो-वसः इस प्रकार फमचक्र को जारी रख कर मी दुम 
यक्त ही जने रोर ( गी. १८. ५.६ ) । किसी देठता केनाम सरे तिल; चोल 
 याक्िसी पशु को ^“ इदं असुक्‌ देवतायै न मस कद्‌ कर अमि से हवन कर डेने धः 
, द्धौ कुह यत्त नदरी दो जाता । प्रयतत पश्यु कः! सारने की अपेता, प्रत्येक समनुल्य क 
शरीर मे काम-कोध आदि जो अनेकं पशुश्र्तिर्या हे; ` उनका साम्यद्खाहधेरूप संय. 
मापन ते डोम करना दही अधिक अ्रयस्कर य दे (गी. ४. २३) । इसी अभिप्राये 
गीता मे तथा नारायणीय धं मे भगवान्‌ ने कहा हे किः“से यन्तो मे जपयच्"'अ्थीत्‌ 
ष्ठ द ( गी. ९०. २५७ मभा. अ! ३. ३७ >) । मनुसुति (२.८७) मे भी कद 
गया द कि ब्राह्मण ओरं कु करे या न करे, परन्तु वद केवल जप से री प्व 
पा सकता हे । आधि मे आदु डालत सतय ˆ न सम ` ( यद्‌ वस्तु मेरी नदीं दे ) 
कर्‌ कर उख वचस्तु से अ्रपनी मसच्वलुद्धि का याग दिखलाया जाता दै--कही 
यत्त का सख्य तत्व दं ओर्‌ दान आदिक क्सो कामी यदी बाज हः इताक्षिये इम 
कम की योग्यता भी यन्न के बरावर ई! आधिक श्या कदां जायं, जिने अपना 
तनिक भी स्वाथ नदीं देः देर कमा को खद; उद्धि से करने पर वे यक्त दरी कदे जा 
सच्छत दं । यद की इस. व्याख्या को ` स्वीकार करने पर जो ऊढ. क्म॑निष्काम 
बुद्धि से किय जायं व संब एक सायन दी 1 र द्रव्यमय यस्त को लागू रोहि 






(2 
॥ व 





= इष त्रके दसरे चरण कौ पदते समय  पनसेति . बौर ' अस्ते › देता पदच्छेद द 
पटना चाहिय, तव इस चरणमें क्षर की कमी नहीं माल्म दमी वैदिक यन्धा के पठते. समय 
ष्स्ा वदषा करना पडता है } ` 


वि 


कर्मचेपाक सर्‌ आत्नस्वातन्त्य 1, २६५ 


वाल्ला मीमाश्चसो का यद्‌ न्याय क व्यधा किये गये कोद्र मी कर्म वधक नद्धा दतः 
उन सव निस्कामर कमो के लवि मी उपयोगी दो जाता द! इनकम को करते समय 
फननाश्वा भी छाड़ दै जाती इ जिसके कारण स्वम का आना-नाना भी चुट जाता 
्टश्रोर इन कमी को करने पर मी च्रन्तमें मोक्ख्पो सद्रति मिल जाती द (गी. ३. 
६) 1 साशा यद् द कि संसार यज्ञमय या कमैमय दै सद्द; परन्ठ॒ कम करनेवाले 
कदाच हतद्द्‌ । पदटवचनजा ग्राख्राक्त रात ठस, पर फरीशा रखे केरंकमं 
किया करते दं (कर्मकांड लोग); चीर दृसरे वे ओ निप्काम बुद्धि से, केवल कर्तव्य 
म कर, कमो किया करते ई ( क्रानी लोग)! इस संव॑धमे गीता का यद्‌ 
मिद्धान्तं द्‌ कि कर्मकांड को वमे प्रातिरूप अनित्य फल भिलताद्दे खर प्ानसे 
श्र्थात्‌ निष्कामता से कम करनेवाले ज्तानी पुर्पा को मोत्तस्या नित्य फल मिलता 
द्दे। मोदत कै लिये कर्मी का ोडना सीत्तामे कद्दीं भी नदीं वत्तलाया गया द्‌। 
दरक चिपरी प्रयरदयें शरघ्याय के च्रारम्म मे स्पटतया बतला द्विया ददे फि त्याग = 
द्यौडना › शब्द्‌ से गीता मे कमत्याग कमी भी नद समम्रना चाद्धिये, किन्तु उसका 
दर्थ ° कनत्याग ददी सर्वत्र विवन्तिते ई । 
दक्ष पकार कमेकोटियों तरर कमेयोगियों को भिन्न भित्र मिलते द्दैः दल 
कारण प्रद्ेक को गृल्यु दे-वाद्‌ भिन्न भित्र लोकां भं पित्र भित मागें से जाना 
पदता इं दन्द मागको प्रम से प्विदरयाणः श्रौरं देवयानः ( शां, १७. 
१५) ४६); सनौर उपनिषदों कै धार्‌ से गीता के आस्ते ध्याये इन्द दना मर्गो 
का वन विया गया द्‌ ! वद मनुष्य? निक शान दो गया ब्र यदह त्न 
कम से कम 'मन्तकालमें ते वश्यद्दीष्गय्रा दो (गौ. २. ७२ )--देद्टपात्त 
ष्टोने के अनन्तर चर्‌ चिता म शरीर जल जाने पर, उस श्रप्नि से ज्योति (ज्वाला), 
 दिषेल, शुद्धपच्च श्चौरं उत्तरायण के छः मदने मे, प्रयाण करता दुखा ब्रद्मपद्‌ को 
जा पर्हुचता द्‌ तवा वरदौ उवे मोघे प्राक्त रोता दं इसके कारण चद्द पुनः लन्म 
ले कर्‌ श्युलोक म फिर नद्धौ लौरता; परन्तु जो केवल कर्मकांड ई प्रात जिते 
श्वान नर्द दे, वड दद्री सिसे धुश्रा, रन्नि, कृस्णपत्तु श्रार्‌ दद्तिणायन के ख, 
मनि, दस क्रम से भ्रयागा करता इया चन्धलोक को पटुता दै श्र च्पने क्रिये 
दए सय युयय.करमो; को मोग करके फिर दरस सीक मे जन्म लेता द; इन देनी. 
मागौ सं यदी मेद्‌ द ( गी. ८. २३-२० ) 1 ‹ ज्योति ° ( ज्वाला ) शाब्द के बदलत 
उपनिषदो में शत्रचि' ( ज्वाला ) शच्यु का ध्रयोग किया गया द, दसस पदे मार्म॑ 
को श्रचिरादि शर्‌ दुस्ररेको * घृ्ादि > मासं मी कते ईं \ मास उत्तसवष 
उत्तर श्रदस्थल म रदनैवाले देवताच्रौ का दिन द श्रीर हमारा दच्िणायन उनकी 
रात्रि द { दत परिभाषा प्र घ्यान देन मे मालूम दो जाता कि इन दोनो भागी 
मसि पष्टलः श्र्चिराद्ि (ज्येतिरादि) मार्गं आरम्भ से श्चन्त तक प्रकाशमय द्‌ 
'भोर पसर धृ्रादि मार्गं कन्धक्ारमय इ 1 लान प्रकाशमय ई श्रौर पर्य 
, “ज्योततिं ग्थोतिः” (पी. १३. ७ )-तेजो का तेन-ई इस कारण ॒देदपात् 
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टन के अनन्तरः, ज्ञानी पुरुषां के साग का प्रकासललय दोना उचित. दीदे; सौर 

` गीता से उन दोनो मागो को ‹ शुद्ध : नौर ‹ कृन्छ॒ ` इसी लिये कद्दा द ति उनका 
मी अथै प्रकामय चौरं अन्धकारमय द । गीता सें उत्तरायण के वाद्‌ क्ते सोषनों 
का च्णौन ` नदीं दह । परन्तु यास्क के निरुक्त में उद्र्त्यन के बाद्‌ देवलोक, सुर, 
च्युत अर साच पुरष का चशे न दं (निर. १४. €); आर उपनेष्टा सं देवयान 
के विपय मं जे चैन इहु, उनकी एकृवा्यता करके वेदान्तसृत्र मं. यद्द्‌ कम दिया 
ददे कि उत्तरायण के त्राद्‌ सचत्सर, वायुलोक; सूर्य, चन्द्र, किद्वत्‌, दर्णलोक्छः इन्द 
लोकः प्रजापतिलोक ओर सन्तम बहालाक इह (व्र. ५, १०; -६. २. १५; ला 
१०; कोष. १. ३; वेस. ४. ३. १- ) 1 {6 

देवयान शौर पिदयाश मागो क सोपानों या सक्नमो का चन दहो चुका। 

परन्तु इनसे जो दिवस, शुद्धपत्त, उत्तरायसण इत्यादि का वार्णन दहे उनका सामान्य 
अर्थ कालवाचक दता दे, इस लिए स्वाभाविकी यद अश्च. उपस्थित दता दैः 
कि छया देवयान सौर पिवृयाग मागो का काल से कु सम्बन्ध दे अथवा पद्ले कभी 
या या नहीं? ययि दिवस, रात्रि, शङ्कपत्त इसयादि शब्दं का अथै कालवाचक 
ददै तथापि अधि, उ्वाला, वादयलोक, विदच्‌ आदि जे अन्य सोपान दँ उना अथ 
कालवाचक नदीं दो सक्ता; ओर यदि यद क्रा जाय कि सानी पुरूद को दिन 
अथवा रात के समय मर्से पर, मिन्न मिच्च गति सिलती हं तवते क्तान का ङ्ध 
सद्द ददी नदीं रद्ध जाता ! इतलिये अघन, दिवसं, उत्तरायण इत्यादि समी र्टो 
को कालवाचक न मान क्र वेदान्तसूत्र स ह्‌ सिद्धान्त प्या गया दइ, कियेश् 
इनके अ्सिमानी देवता के लिये कष्पित किये गये इं जो छानी आर कर्मकर 
पुरूष के आत्सा को सिन्र सिन्न साय ये बह्यलोक ओर चन्द्रलोक मेले जातें 
( वेस. ४. २. %& ¦ २१; ४. ३. ४) । परन्तु इस म सन्द दके भगवद्रीताको 
यद्‌ मत मान्य द या नही; क्योकि उत्तरायण के वाद के -सोपानों का, कि जो काल 
चाचक्‌ नन्ही ह; गीता.मे वणेन नदीं ह 1 इतना द्धी नदी; ब्कि इन मार्गा को बत- 
लाने के पसे भगवान्‌ ने काल श्यषट उख इस, प्रकार कियाद कि ““ यें तुके वद्‌ 
काल बतलाता द्रु किजिस काल मे सरने पर छमयोगी लीटर कर आता ह यानंद 

- आता द्‌” ( गी. ८. २३ ); आर मदासारतसे मी यद्व चरणेन पाश्जतादेकि 
जव मीप्म पितासद शरशय्या सं पड़ य तव वे श्ररीरत्याग करने के लिये उत्तरायण 
का, अथात्‌ पयं के उत्तर कमं खार युड्ने कगे, प्रतात्ता कर रदं य (भी. ९२०; अनु 
१६७ ) । इससे विदित इोता दे कि दिवस, शुद्ूपत्त ओर उत्तरायगररूल दी ख्य 
ष्टोने के लिये कभी न कमी ्रश्ञस्त माने जाते च । चत्वेद्‌ ( ९०. ८८. १५ यर्‌ छ 
६.२. १५) म मी देव्यन रौर पिवियाण सामो का जौ एर वर्णन हे, करा 
कालचाचक अथ ही विवद्धित दे ! इससे तथा.अन्य अनेक भरमाणो से इमने यद 
निश्चय किया है, कि उत्तर गोलार्थं के जिन्न स्यान्मे घुर्यं क्ितिज परकै ५, 
तक इसा ठेख पडता है, उत स्यान ये श्र्थात्‌ उत्तर ध्रव के पाल्या सेरुस्यान में 
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ल्व पददते वैदिक कपिवर की यस्ती यी, तव द्धी से छः सहीनि का उत्तरायण रूपी 
धरकाशकान शल्यु दने के लिये प्रशस्त मान। गया दोगा । इस विषय का विष्टूत 
विवेचन मने अपने दूस मरन्थ में क्रिया हे। कारणा चाद कृ मी दो, दसम मेद 
द्री सि यद्‌ समश वदत प्राचीन कालस चली ती दैः प्रौर यदी सममत देव- 
यान तया पिट मामो स-प्रगट न दो तो पयय दी--्न्त्भूत दहो गड दै । श्रधिकं 
क्या कर, र्मे तो दसा मातूम दत्ता ३ कि इन दोनों मानी का मूल दृत प्राचीन 
समक दी दे! यदि येसान माने तो सीतासे देवयान श्रौर पितृयागा को सचय 
क ओो एक वार्‌ ' काल › (गी. ८.२ > च्नीर दू्तरी चार ‹ गति? या ‹ शतिः 
श्र्घात्‌ मामं (गी. ८, २६, २०) कदा दै, यानी इन दो भिन्न भिच्र श्रथौ के शब्दों 
शा जो उपयोग क्रिया गया द,खघकी कुद रपपत्ति नद्ध लगष्र जए सकती ।चेदुन्त- 
सूत के शाष्धरभाप्य में देवयान रर पिियाण का कालवाचक अर्यं स्मा्त दे जो 
कर्मयोगा षी के लिये उपयुक्त दता ई, योर यद्ध॒ मेद्‌ करके, फि सचा वरसन्नानी 
उपनिषदों म वत श्रौतं माग से, अथीत्‌ देवताप्रयुन्ः प्रकाशमय मागं से, व्रह्म 
लोक को जाता द, * कालवाचक › तथा ‹ देवतावाचक › यथो की व्यवस्था की 
गह दै (वे, सू. शां. मा. ४. २. ५८२५ ) । परन्तु मूल सूत्रों को देखने से सात 
ष्टोता इ, किं काल की श्रावश्यकता न रख उत्तरायणादि शब्दों से देवताश्नो फो 
पद्पित कर देवयान का जो दुवताचक्र अर्थं वादरायणाचायं ने मिधित किथा दिः 
यदी उनके मतानुसार सर्चत्र अभिप्रेत दोगा; रीर यह्‌ मानना भी उचित नदी द 
दिगीता म व्तित मार्ग उपनिषदों छी इस देवयान गति को छोड़ कर स्वतन्त्र दो 
सिकता दै । परन्त॒ यदौ इतने गद्दरे पानी मं पैठने की कोद अवश्यकता नदी दै; 
कयौद्ि यद्यपि देस विषय म मतभेद्‌ ष्टो फ देवयान रौर पि्याण॒ के दिवस, रात्रि, 
उत्तरायण श्रादरि शब्द पेतिदासिक दृष्टि से मूलारम्भ मे कालवाचक ये यानी, 
तथापि यद्‌ यात निर्धिवाद्‌ दे, कि घे यदह कालवाचक श्रथ छोड़ दिया गया । 
श्न्त सें इन दीनो पदों का यदी श्रं निश्चित तया रूढ रहौ गया इ पि-कल फी 
श्रपेत्ता न रख वादे कोर फिसी समय मरे-यदि यद शानो ष्टो तो प्रमे कर्मानुसार 
मरफाशम॒य मागं से, मौर केवल कर्मकदी ददो तो ्रन्धकारमय मार्ग से परलोर को 
लता दे! चाद्दे फिर दिवस श्रीर्‌ उतरायगए शादि शब्द से चायुरावणचार्पं के 
छयनानुपार यैचत्ता ममम्स्थि या उनके लक्तगा से प्रकाशमय मागं के कमः यदृते 
थ सोषान समाभिये; परन्तु दस दस सिद्धान्त मे छद द्‌ नदीं रोता कि यर 
देवयान पीर पित्रयाण॒ शव्द फा रूट मार्गवाचक दद 1 
परन्तु कया देवयान पीर या पिनियाण, दोनों मागं श्राखोकत मर्या पुरएयकमं 
फरनेयाले छो षी प्रा दुध्रा वःते ई, परयोढि पितृयागा यद्यपि देवयानसे मथि फी 
१ मरी फा मार्ग ई, तयापि वद्ध भी चन्द्रलोक को प्रथन एक प्रकार दे स्वर्गलोक 
1 को पुचानेवाला मागं ई 1 दस्य प्रगट द, कि वौ सुख सोगने शी पराद्नता 
ने केलिये लोक मे कुद न इ शोक पुगयगनं पयग्य ष्टी फरना पटुता 
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द (यी.&.२०५ २१) । जो लोग यो मी शक्त. युरायकर्म॑न करके ससार में 
अपनः समस्त जीवन पापाचस्णसे बिता देत देः वे इन दोनों मे से किसी भी मागं 
सं चद्दीं जा सक्तते । इनके विषय सं उपनिषदा सं कदा गया द कियलोग मरने पर्‌ 
एक डम प्यु-पक्ती आदि तिर्यक-योनि मे जन्म लेते हँ ओर दारंवार यमलोक अर्थात्‌ 
नरक स जात इ । इली क ‹ तासा ` साय कद्व इं ( ऋः. ५. ९०. ८६३. २.६ 
७); अर सगवद्रीता से मी कदा गया इ एके निपट पापी . अर्थात्‌ आसुरी पुरूषो 
को यदी नित्य-गति प्राध्ि दोती हे ( गी. १६. ५६-२१; &. १२; वेखु. २. ९५५ 
३; निरुक्त ९४. ६ ) । र हि 
उपर इछ वात का विदेचन किया गया हँ करि मरने पर मचुव्य को उक कमा- 
चुर्प चेदक्र धस क म्रत्चीन परस्परानुसार तीन भरकर ॑की गाते कस कस सं प्रप्त 
हता द्‌} उनसर स केचल देवयान सगं ही सोच्च-दायक इद; परन्तु यह्‌ सोत्त कम-क्म 
सं अथात्‌ च्चाद्‌ ( ष्क क कादं एक, रेते कड स्येपाना ) स जातं जातं अन्त 
मे भिदता इ; इसलिये इस साग च्छो ‹ क्सयुाक्ते ` क्ते ईः अर देदपात दीने के 
अनन्तर अर्यात्‌ खल्यु के अनन्तर ब्रह्यलोकमें जाने से चदा अन्त मे सुक्ति मिलत 
इ, इसी लिये इसे ' धेदेद्‌-साकति ° सी कते दहं । परन्तु इन सद नातो के अतिरिक्त 
खद अष्यात्मन्ाख का यद्ध मीं कथन इहं कि जिसके मन मे व्रह्म चर आत्मा के 
एकत्व का पुर्ण साक्तात्कार निल जागृत दैः उवे व्रह्प्राक्षि के लिये कदं दूसरी 
जगद क्यो जाना - पड़गा ‰ अथवा उसे दल्यु-कालः की भी वाट स्यो जोहनी 
-पड़गी १ यद्‌ बात सच इं कि उपा सना के लिये स्वीकृत किये गये सर्वादि प्रतीको द्ध. 
अर्थत. संगुण चह्य की उपासना से जो ब्रद्यक्ान दतः इहं वदद पडले पृदल ऊ करट 
अपूर्ण रदता दः योक इदसें मन मे सूर्यलोक या वद्धलोक इयाद्‌ कां कंख्पनाए्‌ 
- उत्पन्न दरौ जातीद अरे वे द्री सरण-समय मे भीमनम न्यूनाधिक परिमाण से 
बनीं रती द । अतएव इस अपूणंता को दूर करके सोच्त की भ्राक्षि के लिये देसे. 
लोग को देवयानं मागं ते दी जाना पडता है ८ वेस्‌. ४. ३१५) । क्योके यल्यात्म- 
श्चाख का यदह अटल लिद्धान्त दह क -मरण-ससय ये जिसष्धी जैसी भावना या 
` छतु हो उषे वैसी दी ‹ गति ` मिलती है ( छ. 2: १४. १) 1 परन्छ सुण 
ख्पास्तना या अन्य किसी कारण से जिसके मन मे अपने आत्वा अर बह्य के बीच 
कृच सी परदा या द्तमाव ( त. २. ७) शेष नद रह्‌ जाताः चहु सदव ब्रह्मरूप 
टी दं; अतएव प्रगट हः फ रेसे पुरुष को बद्छ-पराक्षि के लिये क्रिस दूसरे स्यान म 
जाने की कर्द ज वश्यकता नदीं । इसी लिये छददारखयक मे याक्तवस्क्य ने.जनक ठे 
कष्टा दं कि जो सुरूप शुद्धं चद्य्तन से पूण ॒निपष्काम द गया इदो- ¢ न तस्य 
प्राणा उच्ामन्ति. द्यैव सन्‌ च ह्याप्येति उसके प्राण दृखरे किसी स्थान म 
नरी जातेः किन्तु वद्‌ निय वद्ध धूत इ आर ब्य स दी लय पाता इं (त... ४ ४ 
रौर इददारण स्क तथा . कठ; दोनो उपनिषदा मे कद्धा गया इं क एला एक 
“ अत्र व्रह्म समश्नुते  ( कड. £. 9४ )- यद्रो का यदी ब्ध का चअचुखव करता 


कर्मपाक ओर आत्मस्वातन्त्य । २९६ 


‰। इन्दी श्रुतियो के आधारपर शिवगीता से सी कदा, कि गया दे,कि मो के लिये 
स्थानान्तर करने की आवश्यकता नदीं होती ! ब्रम कोद पेली वस्तु नदी दै 
जो चसक स्यान मे द नीर श्रमुकू स्यान मे न दो ( चौ. ७. २८; सु. २. २, 
१9 91 तो फिर पर्णा श्ानी पुरप को पूण बह्मराि के लिये उत्तरायण, सूर्यलोक 
भादि मार्थं से जाने की आवश्यकता दी क्यों दोनी चादिये ^ व्रह्म वेद व्र्दैव 
मवति » (सु. ३. २. ६ )-जिषने व्रह्मष्वरूप को पहचान क्षिया, वद्धं तो स्वयं 
फी का यरी, इख कोक म ही; चद ह गया! किसी एक का दूसरे के पस जाना 
दहो सकता हे जव ¦ पक › श्नौर ' दूसरा ‹ देखा स्यलङ्ृत या कालकृत भेद्‌ 

शेष श्रो; चौर यद भेद तो अन्तिम स्थिति म अर्थात्‌ सद्वैत तया ष्ट ब्रह्मानुभव में 
रद दी नदीं सकता । इसलिये निसके मन की रखी निष्प स्थिति द्रौ चु दै कि 
५ यध्य स्वनात्मैवाऽभूत्‌ ” ( चरु. २.४.१४ ), या “ सर्वे खल्विदं बह्म » (द 
३. १४. १ ), प्मथवा में द्धी ब्रह्म ईू-- .“ अरष्ं व्रह्याऽहमि » (चू. १.४, १०) 
घस ब्यप्रा्ि के लिये मौर, जगद्‌ जाना पट्गा ? वद्‌ तो निलय बद्यभूत दी 
रद्ता रै । पिद्टले प्रकरण कै श्चन्त भे जे हमने कष्टा षै वैषा दी गीता मे परम 
सानी पुरुषौ का वर्णन दर प्रकार किया गया हे कि ५ अभितो व्रह्मनिवांणं वतेते 
विदितात्मनां ” (गी. ५. २६ )--जिसने द्वैत माव को छयोड़ कर्‌ शआरात्मस्वर्प को 
भान लिया दै ऽते चाद परारन्ध-कर्मचय के लिये दैददपात रोने की राद देखेनी 
छः तो मी उति मोचि के लिये कही भी नद जाना पड़ता, क्यङि ब्रह्मनि- 
 वणार्प सोच तो उसके सामने इय जोड़े खड़ा रता दः भ्रयचा ^ इव 
तेनितः सगौ येषां साम्ये स्वितं मनः ” (गी. ५. १६ )-- जित्तकै मन मे सवं 
भूतान्तर्गते ब्रह्मासमैश्यरूपी साम्य अ्रतिविभ्वित दो गया द; वद्धं ( देवयान सारम शी 
पपेक्ता न रख ) यर का यदीं जन्म-मरण को जीत लेता ई श्रवा ““ भूत्य 
भमावमकस्यमटुपश्यति ' --जिसंकी क्लनदि म समस्त प्राणियों कि भिन्नता 
का नाश दो चुका श्मौर जि मे सव एकस्य अथौत्‌ पस्मे्वर्यरूप दिखने लगते 
ई, वद“ वद्य सम्पद्यते »-च्ह्य मै मिल जाता दै ( गी. १३.३०.) । गीता का 
जै वचन अपर दिया गया ददै क “८ देवयान मोर पिया मार्गो को 
सत्वतः जाननेवाल्ा कर्मयोगी मोद्ध को प्रात नदी होता” (गी.८.२१); 
उक्षम मी ^ तत्वतः जाननेषाला » पद्‌ का अर्थं “ पस्माचधि के व्रद्यघ्वरूप 
कौ पद्चानभेवाला "ष्टी चिवदित ई ( देखे भागवत्‌. ७. १५. २६) । यदी 
पू माभू या परमावधि दी व्री शिति ‰ सौर ॒श्वीमच्छकराचययं ने सपने 
शारीरक भाष्य (वेषु. ४.३. १७) म॑ धतिपाद्न किया ददे, फि यदी श्रघ्यात्- 
॥ शान की अत्यन्त पूरीवस्या या परका्ठा दे यादे कद्दा जाय कि पेसी रियति 
आत ष्ोने के लिये मनुष्य को पक प्रकार से परमेश्वर दी ददो जाना पडता दै, तो 
कोद शतिरयोकति म दोग । फिर कदने की धाचश्यता नदीं मि द्रत रीपि से जे 
खुप नदयभूत दौ नते ई, चे कर्म.संषटि के सव विधि-निपेधो की चवदयासे मौ 
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परे रहत द; व्योकि उनका चदान्ञान खरदैव जायत रदता ह; इसत्लिय जो. ॐ 
च्छ्य करते द चद्द्‌ इयेशा शद्ध योरनिप्काम युद्धे ददी भेरितिद्धेष्रं पा 


अलिप्त स्ता द । इह स्थिति की प्राह्ठि दौ जाने पर तह्यप्रा्िके लिये क्षिप 
स्यान यं जाने की अथवा देद्‌-पात दोने की सथौत्‌ सरने की सी को 
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षीं स्दवी, इसलिये गेसे स्थितप्रक् व्रद्यनि् पुरुप को “ जदिनप्ुक्त ? ` कष््ते दँ 
यो ३.६. )1 ययपि बोद्ध-पर्य के लोग व्रद्य या आ्रात्साको नद्धीं मनते, तथापि 
यद वात परणंतया मान्य दं कि सनुष्य का परम स्य जौनन्ुक्तं की य , 
निष्छास अवश्या ददी दः जीर इसी तच का संत्रद्‌ उन्दने क॒ शृब्टु-सेद्‌ स, अपने 


धमे सेकिया द ( परिशेष प्रकरण देखो )! कः लोगो का कयन इहै कि पराश्ष्टा 
के निष्कासत्व फी इस्त अचस्या सें ओर संसरिक कमं म स्वासाविक परस्परविरोध 
दसलिये नेसे यदह वत्या प्राघठ ददती दं उसके लय कर्म आप॒ दी अपद 
जाते इ ओर ख्‌ संन्याप्ती दो जाता दं । परन्तु गीता कों यदं सत मान्यनद्ी ई 
उसका यदी सिद्धान्त इ कि स्वयं परमेश्वर नित प्रकारं कसं करता ददं उसरी प्रकार 
लीचन्युक्त के लिये मी निप्काम दुष से; लोकसंग्रद क निषित्त, ख्ल्यु पर्यन्त सव्र 
न्यशब्दारो कों करते रहना दी अधिक्‌ श्रयच्छर द, क्योकि निप्कासत्व ओर कर्ममे 
द्मेदईं विरोध नदी हे! यह्‌ चात अगले प्रकरण के निरूपण से स्पष्ट दो जायगी । 
रीता का यष्ह॒ तत्व योगावादिष्ट (६. उ. १९£) मे मी स्वीकृत . क्रिया गया द । 


 \ 


कि, 


ग्यारहर्वो प्रकरण 1 


४ कर्मय) 
॥ सन्यास ओर कर्मयोग । 
र ----“-*+--- 
ध संन्यासः कर्मयोगश्च निःभेयश्षकराबुभौ । 
ह तमेोष्ु कर्मसंन्यासात्‌ कर्मयोगो विशिष्यते # 


¢ गीता. ५. २१ 

छले प्रकरण मे इस वात्‌ का विस्तृत विचारं किया, गया द्धै फ ्रनादि कमे 
पिकिच्छर चने के लिये प्राणिमात्र म पकत्व स॒ रद्नेवाले पत्रय का 
प्मनुभवात्मके श्षान हेन द्वी एकमात्र उपाय दै; रौर यद्‌ विचार मी किया गया इ रि 
दस श्रत चद का छान सम्पादन करने के लिये मनुध्य स्वर्तत्र ददे या नेदीःएवं इस चलाम्‌ 
की प्राति के लिये मायाखषटि के अनित्य न्मवद्ार अथवा केम चद्‌ किस ध्रकार्‌ करे। 
श्रन्तमे यद्‌ षिद्ध किया ददे, कि बन्धन ऊद कर्म का धमे यागुगा नदीं द किन्तु मनं 
का द, दखलिये व्यावदारिक कमे के फल के वरि म जो अपनी आधक्ति दासी दै 
उसे दरदिय-निग्रद्‌ से धीरे धोरे घटा कर, द अथात्‌ निष्काम बुद्ध से कर्मं करते रन 
परर, कटं समय के वाद साभ्यतुद्धिरूष आात्मक्तान देदेन्धिर्या मे समा जाता इ रौरं 
श्रन्त मे पूरा सिद्धि पराप्त शदो जाती ३। इस भकार इस वातत का मिर्णय दो गया, पि 
+ सी्ठरपी परम साच्य यवा आव्योक्सिृ पूशौवस्या की प्राति कै लिये किञ्च सथन 
या उपाय का अवलम्बनं करना चाददिये । जव स प्रकारं कै वतव स, र्यात्‌ यथा 
श्रनि र्‌ ययाधिकार्‌ निष्काम कर्म कत्ते सदने से, कम फा वधन चट्‌ जप्य तय 
चित्तशुद्धि दारा अन्त मे ण वद्यत्तान प्राप्त हो जाय, तव यद मद्व काग्रश्न उप 
शयित दता दै कि शव आगे श्रथन सिद्धावस्या मे स्वानी या स्वितपरज्ञ पुरूपं करं 
ष्टी करेता र्दे, अथवा प्राप्य चस्तु को पा कर कतृय दो, माया-सष्टि कै स च्यः 
दारी को निरर्थक यर्‌ ननविरद, सममत कर, एकदम उन को लाग कर दे: 
क्योकि सव क को विलङुल द्ोड्‌ देना ८ कर्म्न्या्च )*या उन्द निप्काम शुधि से 
त्यु पर्त करसे.जाना (कमयोग) ये दोनो पत्ते तकष्टि से दस स्याम पर सभव हति 
1 र इनर्मम ज पल श्र सदर्‌ उषी की चनौर ध्यान.दे कर षद्ल से ( श्र्थात 
$“ मन्धाप्त भीर्‌ कमयेप्‌ दोनों निध््रयस्कर अधात्‌ मोक्षदायकं ६; परन्त॒ दन दनं 

मे कमयेन्यास्न कौ ययेक्षा कर्मयोग ही अथिककरेष्ठ ट। » दृशे चरण के ‹ कर्ममेन्पाप्त, पः 
१ अगद हाता ् क षद्क चरणम्‌: पन्या" उाब्द्‌ कास्यासंय करना चाद | शरद्य 
पताके चौये अष्यायके मास्म गीतके यदी प्ररो चिवि गये दर यद्‌ ठीक थाः 
शब्दभेद भे इम भकार जाया है-“क्रियायेगो विवोगश्चप्युमो मोक्षस्य सपने \ यपे 

` न्रिषावेगस्यागात्तस्य दिष्यते प» 


२८ र्‌ सीतारहत्व सथवा कर्मयोगदासख् | 


साधनावस्या से दी ) दतीव करना उुवरिध्याजनक होगा, इसलिये उक्त दोना प्तक 
तारतम्य का विचार किये विना क्स खार अकम का कोद भी आाध्याच्िक छिवेचन 
भूरा नद्दी दो सकता । अर्जुन दे चिर यद्द्‌ कद देन सेक्मनरदी चकत सरकताधथा 
कि पूणं व्रद्यत्तान प्रप्त द्धो जनेप्रक्साका करनाश्ररिन केरनाणकमाद््‌ (या 
२. ५८); प्यति समस्त व्यवहारा मकसं की ऋपेच्ठादद्धिद्धीकी श्रता दोन के 
छार्णः ज्ञान सते जिसकी उदधि समस्त भृतामें तम दह र्हः उदे किसी भी क्म 
के शुमाश्युमत्व छा लेए नदीं लगता ( गी. ४. २०२१ ) 1 भगवान्‌ काते स 
यद्ध निशित उपदेश था कि~-युद्ध दी कर--युद्धयस्द !( गी. २.१८); श्र इष खरे 
तथा स्पष्ट उपदेश क समर्थन मे ' लडादु कसे ते अच्छा, नखरे तोच्छाग्येमे 
सन्दिग्ध उत्तर की अपद्ता ज्र दूसरे छत्र सल कारणो का वतलाना आवएयक 
या । ्मौरतो प्या; गीताश्चाख की प्रवर्ति यद्‌ तलने लियेदी दृद द्दकति, किसी 
कमं का अयद्धर पमिणाम दष्टिके सामने दिखते रदने पर मी दुद्धिमाद्‌ पुरूष उपेद्धी 
क्यो करं । गीता की यही तो चिगैषता ह! यदि यहे सय दः कि क्कसने जन्म 
वेधता श्रा ्ान स मक्त दोतादह्‌ः ते चनी पुरुप को कम करना दी क्यों चाद्य? 
कमयन का यथ कमा का दौड़ना नदीं ईहः केवल फलाला द्ोड़देनेस दीकूमका 
च्य दो जाता र्‌; सव कमा को छोड देना शशय नद्धं दं; इघयादि सिद्धान्त यद्यपि 
स्त्य दा तयापि इसत भली माति यद सिद्ध नरह होता, कि जितने कसं छूट स्के 
उतने भी न दछोडे जय । अर्‌, न्याय ते देखने पर भी, यदी अथ निष्पद, 
साता हेः क्योकि गीता द्धीमे कद्दाद्देकि चार ओर पानी दी पानी द्धो जाने पर 
जिस मकार फिर उसके लिये कोड कुण की खोज नदीं करता, उसरी प्रकर कममर 
विद्ध दौनवाली ज्ञानभ्रातति हो चकन परं क्तानी पुरुष को फर्म की कं मी श्रपिच्ता 
नन्दी रहती ( सी. २.४६ ) 1 इसी तिये तासरे.अल्याय के शचारम्भ सः ऋ्धनने 
श्री््ण चे प्रयम यद्धी पूरा, कि अपक सस्म॑त्तिमे यदि कमं की रपेच्ता निष्कास 
अथवा साम्यधि श्रेष्टं दोः तो हिथतप्रज् के समान में सी अपनी वद्धि को शुद्ध 
क्र्यि लेता-द्रू--वस, मेरा मतल पूरा हो गय; अव्र किरभी लङ्ादईके इस घोर 
कसं म सुभे ध्या फते दो १८(गी. देः १) इस्तका उत्तर. देते हदु भगवान्‌ ने 
° कम किस्षीसे भी चट नदी सकत › इत्यादि कारण बतला कर, चौये अध्याय में 
फस का ससर्थन क्रिया इं । परन्तु ख्य ( सन्यास >) चर्‌ कर्मयोग दोनों ही सम 
यदि शादो तें बतलये गये द्‌; तो यद्दी कदन पडेगा कि, कौन छी प्राप्ति रो जने 
पर, इनमें से जिहते जो साग अच्छा लने, उसे वह स्वीकार करल) देसी दशान, 
पोचवें अध्यायके आरम्म म; अर्दने फिर प्रार्थना की, कि दोनों मार्यं सोलभाल 
कर के सुस न दतल्लादइयु; निश्चयपूतरक सभ एक दी बातत चतलाद्ये कि उन दो स ` 
सेञ्रधिक्‌ ऋ. कान इदं ( गी.५.१) ) यदि ज्ञानोत्तर कम करना च्रं न 
- रना पृक द्धीसा ददे; तो फिर मे अपन मर्जाके अनुसारं जी चष्देगातो क्च 
करूगाः नर्तो न करूगा.। यदि कर्म करना दी उत्तम पन्न रोः -ते सुमे 


संन्यास ओर कर्मयोग । ३०३ 


उसका कारणा समाद्ये; तो सै श्राप कथनादुसार श्चाचरण कूरंगा । अन 
खा यद्र धंश फुछ अपूर्वं सद्धा दे । योगवशिष्ठ ८ ५.५६. & ) मं श्रीरामचनः 
वसि धि श्नौर गणोशमपता (४. ?) स वरेरय राजान गणोशजीसे यदी प्रक्ष 
क्रिया दे । केवल द्टमारे दरी यदौ न्दी, वरन्‌ -यृरोप में जद सत्वद्धान के विचार 
पसे पल शुर दए ये, उस ग्ीस देश म भौ, प्राचीन काले, यद धरन उपस्थित 
यः ! यद्‌ बात अरिष्याटल कै न्य से ध्रगट दी दे । इप्त प्रकत सूनानी 
पु ने अपने नीतिशाख-सम्बन्धा अर्य फे अन्त ( १०.०७ अर्‌ ८) यदी 
शरश्च उपरियत्त किया ई श्नौर प्रथम अपनी यद्‌ सम्मति फि्ठसारकेया 
रालनी्तिक मामल्तो मं जिन्दगी विताने की वेत्ता सृणनी पुरुष के शांति से त्व 
विचार म जीवन धिताना ही स्वा श्रौर पूं आनन्ददायक ई! तो मी उसके 
श्नन्तर्‌ लिखे गये चरपने राजवर्म-सम्बन्धी म्न्य (७.२ रौर द) म श्रारिस्यारल दी 
लिखता दै फि “ कुद ज्ञानी पुरुप त्व -विचार्‌ मे, तो कचं राजनैतिक कायो न 
निमग्न देख पडते द; सौर यदि पूया जाय कि इन दोन मारगे¡ सै कौन य हृत अच्छा 
दतो यदी कदन पडेगा किमेक माग चश्रतः सचा दि} तथपि, कम की पेद 
करम को श्रच्छा कना चूल 551 प्योकि, यद्‌ कदने मे को दानि नदी कि ्यानन्द्‌ 
भीतो एककम दी दै पौर स ्रेयश्राणि मी अनेक अंश मे ्नयुन् तया 
मीतियुक्त कमे मे री द 1" दो स्थानो पर्‌ सरिष्टारल के भिन्न भिम मतो को देखकर्‌ 
गता फे इत स्पष्ट कथन का मदपय पाठ्कोकेव्यानमे श्रा जवेगा, छि ^ क्स 
† स्यायो दय्स्मणयः » (गी. ३. पो-मग्मे की स्पेक्षाक्मे तऋषठदहै। गत शवाब्दौ का 
भरधिद्ध प्रच पशिढत श्रागरटस कार श्रपने आधिभौतिक क्न्तान मे कता ह~ 
५ यद्ध कद्टना श्रान्विभूलक दै, कि तत्वविचार ददी मे निम रद कर जिन्दगी 
विताना श्रेयस्कर द । जो त्वन्‌ पुरु इस टङ्क के आायुप्यक्रम को श्यङ्गीकार करता 
षे श्रीर्‌ प्रपने रायसि रौनि योम्धलेोर्गो का कल्याणा करना छोड़ देता दे उसके 
विषय भ यदी कद्दना चाद्दिये कि वद प्रपने भर्त साधनों छा दुरपयोग करता द । » 
विपन्च मे जमेन तप्ववे्ता शोपिनद्र ने कदा दे, दि सेलार के समस्ते व्यवष्दार--यदौ 
सक कि जीवित रहना भी-दुःखमगर ई दपलिये सज्ञान प्राप्त कर इन सव 
कमी का, जितनी द्द दो सके, नाश कसना री-इस सपार म मव्य क सचा 
कर्तव्य 1 काट सनू १८५०७६० सै, परत सोन द्र सन्‌ ४८६० ई० में ससार से विदा 
टण्‌ 1 शोनिनद्र का पन्य जर्मनी म दामन ने जारी रखा दै 1 कना नदी रोगा, छि 
स्पन्सर श्रीर मिल गग्धति भन्न तप्वशावः के मत फोट क देसे ह्‌ । परन्तु दन सय 
कं श्रागे वट्‌ र दाल दीक मने के आधिमातिद जर्मन परिटतनिरभेने, 
४ ° ^ कणत ४58 ववृषुः 9 07९८८५6 (0 (वत १०५८५१८८ च ५४ 
< ष्णा ण 0९ 38 वव्धत्ठ, चयते धीत उलणऽ ०६ 86 पहा पत 
16 476 प प्ठमरगत्तण्छ ग वलो, कठ 15 पण्णाट, = ( धनणाह 
लाद) तार एक तल. एण्‌. 1. ए. 212. प मात भ९ छपा 3) 
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कवल चिन्तप्युद्धि के निसिच दी कमं करना चाद्ये) दस प्रं के पनुमरार्‌ कमं 
योग नंन्यामसामं का पूर्वा दो जाता दः परन्तु यद्र गीना में चर्णात कर्मयोग नद 
द1 2) जौ जानत्ाद्ध क्रें च्छा कन्या क्सि मे द, चद स्तानी पशप 
स्वधमोनः युद्धादि ससाद कस मन्यु पवन्तकरे या न फर. यद्री सीत्तार्य सख्य 
श्रद्ध दुमका उतर यही लना पुम पे भी चतुराय फर सथ क्म 
निष्कामयुद्धिस कमना द्री बाद्धिये (ग. २. २ "यरद ' कर्मयोग रोद्ध 
तीमराद्य्थददद्रार सोता भयही चमयेग प्रतिपाद्धिव किरः गयरादं ) छ ; 
योग संन्याप्रसानक् पृ्वाद्कः कनापि नद्धा दा स्रकरता, प्क ह्र सासं कम कमी 
छ्छयत दहीनदी । खन ए केवल मोन-प्यपि र विषय ट्स पर मता 
ष्पष्ट कद्ठा द, कि दनन्ति दा जने ने निन्ताम-क्सं वन्धक्रे नदीं दा सकत, परन्यते 
वन्याप्रस जा मान्ति सजना दं वरहा दप समयम स मा प्राप्त हाता द (या. 
५.» 1 इसलिय मीत्ता का कर्मय्गस्त्याक्सागक्रा पाद नद्ध ददः किन्तु जान्न्र 
{ना सायं नाक्त्् स ल्वतनत्र अयान्‌ नुच्ययल क्त (गी... २४; मत्ता 
= सोकऽस्मिव द्विविधा निदा" { गी. ३.३) कायद्ी श्रं करना च्द्धिथे। की 
ट्री हनु मः भरावान्‌ न पगले उरण मं--;* ऋ्ानयेयेन नस्यानां कर्मयोगेन 
योलिनान्‌ इन दोन यगः का प्रथक्‌ प्रयक्त स्पष्टीकरणा क्विाद्ं। श्रमे चल 
र तरददवं च्रध्यायरसकदटाद्धःः अन्ये सास्येन ययेन कर्मयोयेन चापरे (सी 
2) इ मोक के -- पन्य" (पक) रद: अपरं ' (दृश्ये पदे उक्त ऋ 
सामा का स्वरन्प्र सानि विना, अन्दथक नदरी द सभ्ते। इसके पिव, जिम नाशा 
यणीय धर्यं कारव्रृततिसास (चोय) गीना मे प्रतिगत इ. उश्रका इतिद्ाप 
सद्ाजार्तजेै दे्ठने स यदी सिदत यड दोताद चषि ठे चारम्भ भगवान्‌ 
ने हिरययगभं जयात्‌ वद्या को यष्ट रचने की याक दि उनपरे मरीचि भसन सात 
मानसर पुत्र ष्‌ । सष्टिच्तम का अच्छ प्रकार आरम्भ करने के. न्निये उन्दने योग 
अर्यात्‌ कर्मसय प्रचरत्ति माग का अवलम्बनम्‌ किया! यद्या के सनल्छुसार खार कपिल 
` ग्रति दस सात पुत्रो नेः उततर देति री, निच्रत्तिनार्मञ्यात सांल्य दा अवललस्दन 
किया.। इष प्रकर दना माना कां उत्पत्ति केता कर्‌ चारं स्पष्ट उदा; कि 
चे दौर्न मार्ग मोक्ल-्णि से तुल्यवल अर्थात्‌ बाछुदधेव-स्वरूपी एक दही परसेश्वर की 
प्रापि कमा दनव; मन भित्त प्रार्‌ स्वत्तन्च द्र (सभा श्रां २४८, ५५; २४६ 
द)! इसी प्रकार यदमी संदकियारायादः करि येग अर्याद्‌ प्रच्रत्तिमा्य 
प्रवत्क दिरसायचर्य इं चरर सांख्यसा्म के.खल. पवर्त कपिल ॐ; परन्तु यद्‌ 
क । 
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ने के लिये चनन छो उत्पत भिया अर्‌ प्दिररयगस से तथा 
देवताश्च श कद्ध किदे निरन्तर जारी च्चे ( नभा. श्चा २४०. ४४--७ अर | 
६. द, ६७ देग्धो ) । इसने निर्विद्‌ सिदध होता इ, कि संख्य अमीर योग दोनो 
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मागं खाद्म्भ ते दी स्तन्य ई । इससे यद मी देख पड़ता ई, कि गीता के साश््र- 
दायिक दीकाकारे ने कर्ममागं छो जो गीण्व देने का प्रयत्न क्या हे, वद केक्ल 
साम्प्रदायिकः ्ाग्रह्‌ का परिणाम दै; चौर इन टीकां मं जो ` स्यान-स्थान पर्‌ यद्‌ 
संर लगा स्दता हेः कि कर्मयोग श्ानप्राह्ि अथवा संन्यास का केवल साधनमत्र इ, 
वद इनकी मनगद॒न्त दै--चास्तच में गीता का सच्चा भावार्थ वेत्ता नदरी दे । गीता 
परनो सन्यासमार्ीय टीका द उन्म, हमारी सममः से, यदी युष्य पीप दै । सौर, 
भं क इस साम्प्रदायेक श्चाप्रह्‌ से चट विना कभी सम्भव नही, कि गीताके 
सष्लिविके रद्दस्य का चाध दा जवि। 
यदि यद्‌ निश्चय कर, फ कर्मसंन्यास सर कर्मयोग दानों स्वतन्त्र रीति से 
मोच्तदायक ई-णुक दृसरे का पूीद्ग नदी -तो मी पूरा निवांह नद . दोता । क्योकि, 
यदि दोनों मार्गं एक दी से मोक्दाचक द तो कना पडेगा, कि ओ मार्गं दमे पसन्द्‌ 
दोगा उसे दम स्वीकार करेगे 1 ्नौर फिर यद्‌ धिद्धन दौ कर कि श्रर्युन को युद्ध 
दी करना चाद्ये, ये दोनों पत्त संभव ष्दोत ई, फ भगवान्‌ के उपदेश से परमेधर 
का.्ान ष्टोने पर मी चाद चद्‌ अपनी-ठच के श्नचुसार युद्ध करे अयवा लटना- 
मरना दोड्‌ कर संन्यास यद्ग कर ते "+ इसी लिये श्ररुन ने स्वामाविके रीति सि 
यद्र सरल प्रक्ष किया दे, कि “ इन दोनो मग में जो श्रधिक भ्रश॒स्त टो, वद्‌, 
दी निश्चय से सुक बतलाम्रो ` ( गी. ५. 9 ) जिससे भाचरण करने म कोर गड्वृड्‌ 
्े दो । गीता के पंचव अघ्यायके आरम्भ मे इस प्रकार श्रङन द प्रश्न कर 
चुक्ने पर अगले शोकम भगवान्‌ न स्पष्ट उत्तर दिय। हे, कि “ संन्यास सौर क्म 
योग दोन मार्ग निःपेय अर्यात्‌ मोक्तदायक द अथवा मोत दिस एकः सी 
पग्यताके ईइ; तो भी दोनो फमेयोग दी तरष्ठतता या योग्यता विशेष है ( विश्चिप्यते ) ” 
(गी, ५.२); सार यद्दी श्छोक दमने इस प्रकरण के च्रारम्भ.मे लिखा इ । कमप्रीग 
री प्रेता के सम्बन्ध मे.यदी एक वचन गीता म नदीं ठे; कन्तु अनेक वचन द; 
नैते « तष्माचेप्याय युज्यस्व ” ( गी. २. ५० )-देसलिये व्‌ कर्मयोग को. दी 
प्वीकार कर; ^ मा ते संगोऽस्त्वक्मीणि > ( गौ. २. ४७) --कर्म न करने फ आग्रह 
मरत कर्‌; ॥ ॥ 
यत्वद्रियाणि मनसा नियम्यारभत्तेऽजुन । 
` कमेन्द्थेः कर्मयोगमसक्तः स "विशिष्यन्ते ॥ 
म! को द्योडुने के मग्डञे न पड कर “* इन्द्रियो को सन मे रोक करं अनाप्नक्त 
ृद्धिके ढारा क्मोद्रियो स .कमं करनेचाले क्छ योग्यता “विशचिप्यते' श्चर्थात्‌ विशेष इ" 
() ३. ७ 3; क्योकि, कभी क्यो न ददो, “कम॑ न्यायो द्यकमंणः अकम छी अपेत्ता 
श्रेष्ट द ( गी. २.८); “° हसति त्‌ कमे ददी कर ८ गी, ४. १५) अयचा ‹न्योय- 
तिष्ठतिष्ठ » ( गी. ४. ४२ )-कर्मर्योग को श्रद्गीकार्‌ कर ` युद्ध के लिये. खडा 
दी; ( योया ) शतानिभ्योऽपि मतोाऽयिकः “--क्तान मरमव्रले .( संन्यसी > द्धी 
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अपेक्ता कर्मयोगी की योग्यता प्रथिक दई; “ तस्माद्योगी भवार्ुन » ८ गी. ६.४६ )- 
इसलिये, दे अर्ुन ! त्‌ ( कर्म-) योगी दो; अ्रयचा “ मामनुस्मर युद्धश्र च” (गी 
८.७)--सन मे मेरा स्मरण रख कर युद्ध करः; इल्यादि यनेक वचना से गीताम 
छनयोजो उपदे स्थान-स्थान पर द्विया यया द्ध, उसमें मी सन्यास या कम 
कीं पत्ता कसयेगं की अधिक योग्ध्रता दिलाने के लिये, * उपायः, 2 ‹ अधिकः) 
र“ विद्विष्यतते › इलयादि पद स्पष्ट दं । असर्व श्रध्याय के उपक्तदार ्‌ भ्म 
भगवान्‌ ने किर कदा ह, फे ““ नियत कमा का संन्यास करना उचित नर 
्रासक्ति-विरद्दित सव काम सद्‌ा करना चाद्ये, यदी मेरा निश्चित अर उत्तम सत 
` दहे » ( शी. 9६. ६, ७ >) + इसते निर्विवाद्‌ सिद्ध दोता द, कि गीता मे सन्यास-सार्ग 
को श्रपेत्तः कमयोग को री श्रता दी गदं द । 
परन्तु जिनका साम्प्रदायिक मत इ, कि संन्यास या भक्ति दी अन्तिमिश्रार 
` श्रेष्ट कतंन्य इः कमं तो निरा चित्तशुद्धि का साधन इह्‌-- वद्‌ सख्य साध्य या कत्तव्य 
नष्ट टौ सकता--उनह्‌ गीता का यदह विद्धान्त कते पक्षद दोगा ? यद्‌ नदं कद्ाजा 
` सकता कि उनके ध्यानम यद्‌ वावत स्मान दोगी, कि गीता मे सन्यास मंकी 
अपेत्ता कर्मयोग को स्पष्ट रीति से श्राधिक सद्च दिया गया दई । परन्तु यदि यद्‌ 
` व्रात मान ली जाती, तो यह्‌ प्रगट दी दे; कि उनके सम्प्रदाय कीयोग्यता कम द्द 
जाती । इसी स पौचवे ध्याय के आरम्भ सं; श्न के ग्रश्च ज्रौर भगवान्‌ के उत्तर 
सरल, सयुक्तिकं आर स्यार्थक रदने प्र भीः साम््रदायिक टीकाकार इ चकं 
, पड़ गये दं करि इनका केसा क्या श्रयं किया जाय । प्ली अ्डचन यद्ध थी, किं 
संन्यास ओर कर्मयोग इन दोनो मागो से श्रेष्टकौन दै?: यद प्रश्च दी दोनों 
मागो को स्वतन्त्र माने विना उपाश्त दौ नदी सकता । क्योकि; दकाकारो के 
` कथनानुलार, कमयोग यदि स्तान का सिक पृ्वीङ् दो, तो यद्‌ धात स्वयंसि्ध दै कि 
` पूर्वाङ्ग गौण द आर तान अथवा संन्यासद्दीश्रेष्ठद्धे । फिर प्रच करने केलिये 
 गुजादशच दी कद रदी ? यच्छा; यदि प्रश्न को उचितमानद्दी जतै, -तो यह्‌ स्वीकार 
। करना पडतो ददै, फ ये दोनों मार्गं स्वतन्त्र ह; रौर तब तो यदद श्वीक्रत्ति इस कथन 
का विरोध करेगी, कि केवल दमाय सम्धरदाय दी मोच्त का मागं दं! इस अड़चन 
को. दूर-करने के लिये इन टीकाकारो ने पद्ले तो यद तुरौ . लगा दिया ₹ कि अर्जुन 
का प्रश्न द्री दीक नीं है; जौर फिर यद्‌ दिखलाने का प्रयत एकेया दे कि भगवान्‌ 
| के उत्तर का तात्पयं भी वेला दी ददं ! परन्तु इतना गलमाल करने पर भी भगवान्‌ 
के इस स्पष्ट उत्तर- कर्मयोग की योग्यता अयवा श्रेष्ठता विद्चेप है .( गी.५.२)- 
कार्थ ठीक ठीक फिर भी लगा द) नहीं! तव अन्त मे अपने मनं का, पूर्वापर संदभं 
के विरुदधःद्घरा यदह तुरा लगा कर इन टीकाकारो को किष्ठीं भकार अपना सम गन । 
कर लेना पड़ा, क ** कम॑यागो विशिष्यते कर्मयोग की योग्यता विशेष 
, . यद्‌ वचन कर्मयोग की पोली भरश्ंसा करने के लिये यानी. अर्थ॑वादात्मक हे, वास्तव 
"म भगवान्‌ के मतमे'भी संन्यासमार्ग दी श्रेष्टद्े (गी. शामा. ५.२८६.9१२ 
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„ 9१ दवस्रौ ) । श्राङ्करमाघ्यमे दी क्यो, रामायुजमाप्य मे. भो यद्व शोक कर्म 
ध 


योगं की.छ्वल श्रशंस्रा करनवाला-स्र्थवादात्मङू-दी माना गया दइ (गीः राभा 

१ )1 शमानुनाएचा्यं यदपि च्रदैती नये, तो भी उनके सतम भनिश्दी सस्य 
साध्य वस्तु द; इसलिये कमयोग क्रानयुक्त मक्ति का साधनष्टी ष्टो जाता हे ( गो. 
रामा. २.१ देखो )1 मूल यन्य से टीकाकारो का सम्प्रदाय भिन्न दे; परन्तु रीकाकार्‌ 
दरस ददु समम से उव ग्रन्थ की टीका करने लगे, फि हमारा मागं या सम्प्रदाय दी 
शु्रन्य म वणित द । पाठक देखे, कि इससे मूल अन्य की कैसी खोचातानी 
४. £ मगवान्‌ श्रीकृष्ण या व्यास को, संस्कृत मापः मे स्पष्ट शब्दे के धारा, स्या 
य्ह कद्टना म श्राता था, कि ‹ श्र्युन ! तेरा प्रश्न ठोक नहीं ई" १ परन्तु एेसान 
करके जच श्ननेक स्थलों पर स्पष्ट रीति से यदी कदा ₹, क “ फमयोग ष्टी चिटेष 
योग्यता का इ "तव कद्टना पड़ता ई कि साग्प्रदायिक टीकाकारो को उदित खथ 
सरल नदरी हे; भर, पूचौपर संद देखने से मी यदी अनुमान दढ "होता दै । 
क्योकि गीताम ष्टी, अनेक स्थाना में पेखा चीन द, किगुज्ानी पुरुष कम का 
संन्यास न कर्‌ ज्ञाश्राति के ्नन्तर मी श्रनासक्त युद्धि से श्रपने पव व्यवददारं 
किया करता द्‌ (गी. २.६७; ३. १६; २. २५; १८. & देखो ) 1 इक स्थान परभश्री 
श््कराचाय ने श्यपने भाष्य मर पले यद प्रक्च किया दे, किं मोत्त पान ते मिलताददे 
या ज्षान प्नीर क्म फे ससुच्चय से; श्रौर फिर यद गीतार्थं निशित किया है, फि 
क्षल नान चे ष्टी सय कर्म दग्ध दौ कर मो्त.भासि दोती द, मोत्तथ(सिके भिये 
2 छी ्ावश्यफता नदीं । दसते श्मागे यह्‌ श्रनुमान निकाला दै, फर “ जय गीता 
फी दषटिसे भी मोक्तके लिये क्म द्री श्ावश्यक्रता नद्ध ह्‌, तय चित्तशुद्धि ष्टो जने 
पर सव कमे निरर्थक दं दी; नीरवे घ्वमाव से टी वन्ध अर्थात्‌ क्ानविल्द ईं, इस- 
लिये ्ताम प्राति के प्मनन्तर स्तनो युर्प को कमं द्धोड देना चादिये यदी मत 
भगवान्‌ को मी गीता मे माद्य इ 1 ‹ शान के धनन्तर्‌ सनी पुरप को मी कर्मा करना 
प्याददिये * इस मत को ‹ श्वानढम॑सरुच्दय-पच्त कदत दं; शरीर श्रीशक्ररायायं 
कमी उपयुक्तं दलील ही उष पर्त के विष सख्य घ्ाचेप दे 1 एसा ददी युक्तेवाद्‌ 
मघच्यचायने मी ष्वीक्घत किया द्‌ (गी. माभ. ३. ३१ देखो ) । हमारी रायन 
यद युन्ध्वाद्‌ समाधनकारक यचा निरन्तर नहीं इ । फर्योकि, ( १ ) य्यपि 
षम्य कमं यन्धङ ष्टु कर्‌ क्तान के पिरद ईं, तयापि यद न्याय निष्कम यन्म॑ 
शरो लग्र म्ह श्रौर (२) ्तान-भाति के अनन्तर मोक्त केः लिये एम अनावश्यक 
अले दुघा वर्‌; परन्तु उसत्ते यद विद्धः करने कै लिये कोद याधा नही पट्टुचती 
फि^ सन्य सयल करणो ते श्चानीं पुरुपषफो शान के साय ष्टी कमं करना शाव- 
एयक द्?1 पुमुन्तु का विषु चित्त युद्ध क्येकेतियेष्टीष्तंसारमेषष्मका 
ष्रिग नदा ह्रीर्‌ न दसी लिये कर्म दत्पन्नष्ठी हुए ई + दसालिये कदा सा 
संद्ता द, मोद के भरतिरिकतः न्य कर्णो के लिये स्वधमीनुंसार भाक्ठ रोनवाले 
पमष के समस्त प्यवद्ार निप्ल्म बुद्धिस क्रते ष्टी रहने षीक्तानी पुरम कौ 
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यी ज्नरूगत द । इस प्रकरण म रागे चिष्तार घदित विचार कियागयाद, फियं 
सन्य कारणा छान स दई । यदा इतना रदी कदे देते द, फिजोौ अजन संन्यास ेनेके 
लियेःतेयार्‌ हो गया या उसको ये कारणा वत्तलाने के निमित्त दी गीताशाख की 
परघरत्ति इई दं; रौर पसा अनुमान नदीं फिया जा सकता, क्रि चित्त की शुद्धि के 
पश्चात्‌ पोत्त के लिये कर्मा कौ अनावग्यकृता वतला कर गीता म संन्प्रासमोग दौ 
, छा धतिंपादन किया गया इं । शा्करसम्प्रदाय का यद्‌ सत दे सद्धी कि ान-प्राषि 
ऊ धनं सन्यासाश्रम ले कर कमो को छोड दी देना चाद्ये; परन्तु उसते यर्‌ नेक 
सिद्ध ष्टता कि गीता का तात्पयं जी वदी दोना चाद्दिये; आर न यदीं चात ष्सिद्ध 
षती दं कि अकेले शांकरसम्म्रदाय कफो या अन्य किसी सम्प्रदाय को ‹ध्रमे ` मन 
कर उसी के अनुकूल -गीता का किसी रकार अर्थं लगा लेना चाद्धिये। गीताकां 
तो यदी स्थिर सिद्धान्त दे, क ज्षन के वश्चात्‌ भी संन्य्रासमागं मद्णा करने की 
छपेत्ता कर्मयोग को स्व्रीकार करना दी उत्तम पत्त दं ! फिर उसे चादे निराला सम्प्र. 
दाय छदो या ओर कु उसका नाम रखो ! परन्तु इस बात पर भी घ्यान दनो चाद्ये, 
छि यद्यपि गीता को कर्मयोग दी श्रेष्टं जान पड़ता दै; तथापि अन्य परमत अस- 
दिष्एु सम्प्रदायो की सति उसका यद्र खाग्रद नदीं, कि संन्यास-मार्गं को स्वधां 
ल्यान्य सानना चाहिये । गीता म संन्याससामे के सम्बन्ध स कीं भी अनादर-माव 
नर्द दिखलाया गया दं । इसके विरुद्ध, भगवान्‌ ने स्पष्ट. कदा दै, कि संन्यासं 
श्रौं कर्मयोग दोनी मागं एक दी से निःशरेयस्वकर -मों्तदायक्--अथयवा मोत्तरषि, 
से खसान मूल्यवान्‌ ददं । आर अगे इस प्रकार की युक्तयो से इन दौ भिन्ने मि 
साग री एकरूपता मी कर दिखलादं द कि ^ एकं सस्यं च योगे च यः पश्यति 
स पयति > ( गी. ५. ५)-जिसे यद मालूम दौ गया कि, ये दोनों मार्गं एक 
षीद अर्थात्‌ समान बलवाले दें, उसे दी सच्चा त्त्वत्तान इख; या “ कर्मयोग 
दो, तो उसमे मी फलाशा का संन्यास करना ही ` पड़ता हदै--“* न द्यसंन्यस्तसंकल्यों 
योगी भवति कश्चन ” ( गी. ६. २) । यद्यपि क्तान-प्राि के अनंतर ( पदे दी नरी > 
क्म का सन्यास करना, या कर्मयोग स्वीकार करना, दोनो मार्ग॑मोक्तच्थि से एरु सी 
ष्टी योग्यता के द; तथापि लोकध्यवदार की. ष्टि ते विचरन पर यद्धी मागं 
सर्धश्रेष्ठ है, कि उदधि म संन्यास स्ख कर अर्थात्‌ निष्कामं उंहि से देरैन्दियो के 
दरष्टा जीवनप्यत लोकसंम्रद-कारक सब काय किये जाय 1 स्योकिं मगवानू का 
रिश्चित उपदेश्च दे किं इस उपाय स संन्याक्च अर कम॑दोनों स्थिर रष्टते दँ एर्व 
तदचुसार दी, फिर अजन युद्ध के लिये प्रत्त दुखा दहं । स्तानी भौर अन्तानीं मं 
यद्धरी तो इतना सेद्‌ इ । केवल शारीर अथात्‌ देदेन्दियो क कम॑, देखे तो दोनों रे ` 
एक से दे दी; परन्तु अन्तानी मनुष्य उन आसक्त बुद्धि से ओर ज्ञानी ध अन 
स्क जुद्धिः से किया करता इ ( गी. ३. २५) 1 भाख कवि ने गीता के इस व । 
खा वणस श्यपने नाटके म इख अ्रकार कया इद- . 
प्राज्ञस्य मूख॑स्य च काययेगे । समत्वमभ्योते तनुर्न बुद्धेः ॥ 
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५५ क्वानी अर खं मनुष्यों § कर्म करने म शशर ततो एक सा रहता ई, पतु बुद्धि 
में मित्रता रती इद ›' ( अविमार्‌. ५. ५ )॥ 
ङ्ध एल संन्यास.मारगवालो का इस पर यद श्रीर्‌ फयन ह्‌ किं गीता 
सर्युन को क्म कले का उपदेश तो दिवा सया इहे; परन्त मगवासू मे यद्‌ उपदे 
इस घात पर ध्यान दे कर करिया दे, करि अनी अर्युन को, चित्तशुद्धि के लिये, कमं 
करम का दी च्रधिकार चा। सिद्धावप्या में मगवान्‌ के मतसे भी कर्मयोगी श्रे 
कः >. दल युल्तिवाद्‌ का खरल मावा यदी दे पडता दह्‌" फियदि भगवान्‌ यद्‌ 
कर दत कि" अर्जुन ! तू अच्वानी द, " तो वद्‌ उसी प्रकार पूगी स्नकी श्राति के 
लिय आम्र करता, जिसे भ्रकार क कटोपनिषद्‌ मे नचिकेता ने कियाया; शरोर फिर 
तो उसे पूरणं ज्ञान वतलाना द्वी पङ्ता; एवं यदि वैश्ता ूरं तान उसे वतलाया जाता 
तो वद युद चोड र सन्या ले लेता ्रौर तव तो भगवान्‌ का मारतीयःयुदध-संवधी 
सारा उदेश्च द्री विषल दौ जाता- इसी जय से च्रपने श्रव्यन्त प्रिय भक्त को 
धोखा देने के सिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण न गीता का उपदेश क्रिया दै ! इस प्रकार जो 
लोग सिषं सपने सम्प्रदाय का समर्थन करने के लिये, भगवान्‌ के मत्ये भी श्लयन्त 
पिय भक्त को धोता देने का निन्द कर्म महन के लिये पत्त दो गये, उन साथ 
ससी भी प्रकारका वाद्‌ न करना दी चच्छा दे 1 परन्तु सामान्य लेग इन त्रामक 
यु. में कर फस न जाव, दक्तलिये दता पटी कद देते ई कि श्रीकृ कौ 
्र्युन स स्पष्ट शब्द मं यद्‌ कद्देने केलिये, इरे काकोईुकारणनया, फि 
1 अद्वानी द, इसलिये कमम फर; " अर इतने पर मी, यदि चर्यन कुच गड़वड्‌ 
करता, तो उते अक्तानी रख कर दही उसे परकृति-धर्म के अनुसार युद्ध कराने क्न 
साभ््य श्रीकृष्णा मे या द्धी ( गी. १८. ५६ अर ६१ देखो ) । परन्ड पेमा ग कर, 
वारवार्‌ ‹ ततान › आर ° चिक्तान ' चतला कर ष्टी (गी. ७. २; ६. 9; १०. 9१३. 
१४. 4 ), पन्द्ष्टधं अध्याय के चन्त म भगवान्‌ न अर्यन से कदा द्ध फे ^ द 
शा को समस्त लेने से मनुप्य काता श्रोरं कृताय हो जाता दद्‌” (गी. १५. २०), 
इख प्रकार भगवान्‌ ने उने पृण हानौ वना कर, उसकी इच्छा दे दीं उससे युद्ध करवाय। 
दं ( गी. १८. ६२ ) । इससे भगवान्न्‌ का यद अभिप्राय स्पट रीति से क्षिदद्दोता 
द्‌ किज्ञाता पुरुप को, तान के पश्चात्‌ भी, निष्कामे कर्म कात द्धी रद्रना चदय 
शौर यदी सर्येत्तम पठ द । दस्क अतिरिक्त, यदि एकः वपर मान मी लिया जाय 
कि यजन च्त्तानौ चा, तयापि उक्तो किये इय्‌ उपदेद्च के समर्थन म भिन जनक 
म्रस्छतप्राचोन कमयोयिरयो का खर स्रामे ममवंनूने स्वयं अपना मी उदाहरण दिया 
ष्ट, टन सभी को श्मक्तानी नदी कद्‌ सकंत। इषौ से कहना पड़ता दकि सान्प्रदाथिक 
मप्र की यद कोरी द्लीन सर्यंया ल्य अर च्युत द, तवा गीता में छानयुक 
४४ ग काष्दी उपदेश कियागवराह्‌। 
अच तक यद्‌ यतलया गया कि द्िद्दावरया के व्यवहार के व्रिपयमेमी, 
कमयराग ( सास्य ) श्रार क्सयो ( ग्रोग) ये दोनो मागं न केवल द्रमरि दी देत 


३१२ नीतार्दस्य अथवा कर्मयोगङ्ाख्च । 


मे, दरन्‌ यन्य देशी स मी प्राचीन ससय से प्रचलित पाय जत द्द ! अनंतर;. दस 
विपय म, गीताश्ाख् ॐ दो स्य सिद्धांत वतलाय गयः-( ५) ये दना माग 
स्वतन्वर शयात्‌ मोत्त कीं ट्ट सर परस्परं नरपेच्त अर तुल्य वदलात द; एक द्रसरे 
का यङ्ग नदी; ओर (२) उनम कमयाग दी धक प्रशस्त द! श्चार, इन दोनो 
सिद्धान्तो के अत्यन्त स्पष्ट दोत हृष मी टीकाकारो ने इनका पिपयास किशन प्रकार 
रौर क्यों किया, इसी वातत को दिखलान के लियं यदद सर प्रस्ताचना लिखनी पड़ी। 
श्रवः गीताम दिय द्ुयु उन कार्ण का निपा क्रिया जायया; जो प्रस्तुत प्रकरा. 
को इस -सन्त्यं वातत कों लिद्टः करत द, कि सिद्धावस्या म भी कसेत्याग क्ती अरे 
आमरणन्त कम करत रब्ने का मागं चर्यात्‌ कर्मयोग दी श्माधक्र श्रेयस्कर इ 
` इनम स कु वातो का खुलपसा ता उख-दःख-विचक नानक प्रकरणा म पले द्धी 
दो चुका दे । परन्ठ्‌ वद विवचन या पछिफुं सुखनदुःख का, इसलिय चद देस 
विषय की पूरी चचा नरहीकी जा सकी । अतग्व, इर विप्यकी चचीकेलियेद्ी 
य्ह स्वतन्त्र प्रकरणा लिखा गया ब्ह्‌। विक धमके दौ मय द--कर्मकाराड 
ओर कानार । पिदधे प्रकरण मे उनके सेद्‌ चततला द्वये ये हं । फसकाराड मं 
` श्र्थात ब्राह्यणा आदि श्रौत रथो मं श्र खंश्रतःउपनिषटोमं म चसे स्ग्टवचनदहः 
कि प्रयेक यृदस्य--फिर चदे - चद्‌ वाहाण रदो या त्तात्रेय--खधिष्ीत्र करके 
यथाधिच्ार व्योतिष्टाम आदिक यन्त-याग करे जरं विवाह करके वंश वाचे । उदरा 
रणाय, '“ एतद जरामय सत्रे यदधिदोवस्‌ इस श्रभिदोच्ररूप सत्र को मरणा पर्त 
` जारी रखना चाष्दिय ( श. चा. १२. ४. १. ¶ ); ^“ प्रजातुं मा व्यवच्छेत्सीः ५ 
चंशकेधारोकोटूटन नदो (ते. उ. १. ९९. ५ ); अचचः "दङावाच्यमिद सर्वम्ण 
--संम्ार म जो छुड इ, उवे परसेश्वर से आधित करे सयाद पसा ससे, क्ति मेरा 
क्ख नदी उसी का इदः आर्‌ इद रिप्कास ठुद्धि त-- 
कुःवन्नवेष््‌ कमाणि जिजोविप्रच्छतं समाः ) 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न .क्म लिप्यते नरे । 
“कसं करते रद्‌ कर दी सो दपं अर्थात आयुष्य री मयादा के अन्त तक जीने कीं 
इच्च्या रखे, एवं एसी इशावस्यि उदधि ते क्स करेगा तो उन कर्मो का तुशे ८ पुरूष 
: क्फ >) लेप ( बन्न ) नदी लगग।; इसके अतिरिक्त ( लेए अथवा वन्धनं स चचने 
के लिये >) दसय मागं नद्ध हं ( इश. १ ओर २); इलयादि वचनो को.देखो } परन्तु 
जव इम कर्सकाराड ष च्ानकार्ड स जते हु, तव हमारे उदिक अन्था स दी अनेक 
`, विरुद्ध पदीय दवन भी मिलते द, जसे  ब्रह्मविदम्रोदि परस्‌ * ( ते. २. १. ९)- 
चद्यन्छान से मोच्त प्राप्त दता दं ° न।न्यः पन्था वियतेऽयनाय्‌ ‡ ( शै. ३. = )- 
( विनान्हनके) मोत्त-प्रति का दसस माग नदद इ; “एवं डिद्ासः प्रजां न काम 
यन्ते । छि प्रजया करिप्यासो येषां नेऽयसात्माथ्यं लोक इतिते इ स्म = 
वितेपायाश्च लोकेष्छायाश्च च्युत्थायाय भित्ताचयं चरंति „ (द्र. 9. २२ 
५, १ }-प्राच्चीच जानी पुर्पा को पुत्र याद्‌ क्म इच्छन यी, आर यह सममः 
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ऋर क जव समस्त लोक द दमारा चात्मा दो गवा द, तत्र इमे ( दृसरी >) 
किप लिय चादिये, व लोग सन्तति, संपत्ति, ओर स्वगं श्रादि मसेकरिसी 
मी ° एषणा › अर्यात्‌ चाद नदीं करत थ, किन्ठु उससे निषत्त द्वो करवे कानी 
पुरुप मिक्तादन करते दए धूमा करते ये; श्रयवा ^ इश्त रीति से जो लोक विरक्त दी 
जाते ई उन्द्री को मोक्त मिलता द्द्‌ (सु. २. ११); या छन्त मे ^ यद््रव ष्वरः 
जैत तदद्रेव भजेत्‌” (जावा.४) ~- पिस दिन द्धि चिरक्छ दो, उसी दिन कन्यास 
ले ले। दस प्रकार वेद्र कौ रात्ता द्विविध श्र्ात्‌ दो भ्रकार की दनि से (ममा. शा. 
४ ह) प्रघरात्ति प्रीर निघ्रुत्ति, या कमयोय श्रीर सास्य, इनम ते जो श्रेष्ट माग द्द 
उका निर्णय करने फे लिये यद दैखना खावक्यक ष्ट, किं कोद दसरा उपायन या 
नी । ्ाचार ध्वात्‌ शिष्ट लोगो के व्यव दार य। रोत्ति-मति को देख कर दस प्रक्ष 
का निर्गाय दो सकता, परन्तु इस सम्बन्ध मँ शिष्टाचार नी उमयविध श्र्थात्‌ दो 
प्रकार का द । इतिद्दास से प्रगर दता दै, फ शुक श्रौर यन्िवव्सय श्रश्टेति ने तो 
संन्यामेमागे का, पूवं जनक, श्रीकृष्ण शरीर जगोपन्य प्रमुखे सानी पुरू नै कमयोग 
चा दही, अवलम्बन क्रिया या । दसी श्राभिप्राय स्ने सिद्धान्त प्त कों दुलील्म 
चादरायगचायं ने कषा द । ५ तुयं त दनम्‌ "” (वेसु. द ४ € )--सर्थात्‌ ्राचार 
कीष््टेमेम्र दोनों पय समान वलवान्‌ इं । षति वचन? भी पूसा द-- 
. विवेकी सवद युक्तः कुतो नास्ति कृता । 
. अटेपवादमाश्नित्य श्रकृप्णजनकौ यथा ॥ 
भैया ५५ पूरणा नष्यज्नानी पुस्प सव कम करक मी श्रीष्णा भ्रौरं जनक के समानं 
* फ़कन्ता, प्मलिप्त एच सर्वदा युक्तं ष्टी रदता ह । ” पेखा दी भगवद्रीतामे भी कमं 
योग की परम्परा वतलाते इष्‌ मनु, इच्वाङ़ श्रादि फे नाम चत्तला कर कदा द्रवि 
^“ पूव श्तात्या कृतं कम पूवरपे सुप्रुज्लभिः ” ८ गी. ४. ५५ )--एेसा जान करं 
म्राचीन जनक श्रादि कानी पुरुषौ ने कमं क्या । योगवाति्ठ भ्रोर मागवतमे जनक 
कैः सिवा हसी प्रकार के दृप्रे यदत से उदृाद्रण दिये गये दं (यो. ५. ७५; माग.२. 
स. ४३-४५. ) } यदि किमी को शक्रा दो, कि जनक प्रादे पूर वह्मत्तानी नये;तो 
सगवासिष्ट मे स्पष्ट लिखा इ, 1 य सव ° जीवन्मुक्त › ध । योगवापिषट मे दौ पयो 
मद्ानारत मं मी कया द्द, कि व्याजी ने पने पुत्र शुक को मोत्तधमे का पूर्ण 
स्वान प्राष्ठ कर लेने के लिये प्नन्त में जनक के यद मेनजा था (ममा. शां 
श्वर यो. २. १ देखो >) । दसी प्रकारं उपनिषदो म मी कया दह्‌ कि श्यश्वपति केयर 
रानानन्दालक ऋपिफो ( दा. ५. १४--२४) श्रार काशिराज चजतग्रु नं 
गाभ्य चालाकी को (र. २. १) व्रह्म्तान सिखाया चा । परन्तु यद वर्णन छौ 
{ ष्टी मिलता, कि ्श्वपति या जनक ने राजपाट द्धोड्‌ र कर्म्यागं रूप संन्पाघ से 
न 


सत्ता्न 
तीक 


(4 


म्‌ शृप्तवचने मान कर आनन्दरगिि ने कठोपनिषदु (२.१९) के ्राक्ररमाध्य 
५ रदा * दधन फा ह! नदीं मानुन यषट्क्दोकावननट। 
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लिया। इसके विपरीतः, जनछुंलभा-सखतवाद्‌ सं जनक ने स्वयं पने विषय मं कदा 

दं के इम स॒क्तसङ्ग दो कर-असाहि चोड कर-रान्य करते ईद ।` यदि दमारं 
एक इहाथ को चन्दन लगाग्मो चौर दृखरे को खील डले, वो भी उसका सुख आर 

दुःखम एक सादी दं । » अपनी स्थिति का उछ प्रकार वर्णन करं (सभा. श्रां 

२२०. ३६ ) जनकं ने अगे स॒लमा से कदा दै 

मोक्षे हि त्रिविधा निष्ठा दष्टाऽन्यमाक्षावित्तमेः । | 
ज्ञानं लोकोत्तरं यच सवत्वागश्च कर्मणाम्‌ ॥ #1 8 
ज्ञाननिष्ठां वदंलेके मोक्षदाच्रविदो जनाः । । ^ 
कमनिष्ठां तथैवःन्ये यतयः चृष्सदार्शनः \! 
ग्रहायोभयमप्येवं ज्ञान कमं च केवख्म्‌ । 
- व्रतीयेय समाख्याता निष्ठा तेन महात्मना ॥ . 
अथात्‌ माच्चग्राख क द्वात मोच्त-माक्षि के लयं तान तरकार कं ।चष्टादु बत्तलात 
(9) जान प्राप्त कर सव कमींका त्याग कर देना-इसी को ङ मोच्त 
शाखन्ञ जानने कते द; (२) इसी मषार दृखरे सूचमदशं लोग कमनेष्टा 
वतलाते इः परन्तु केवल स्तान आर केवल कमर-इन दोनों निष्टान को ` छोड करः 

(> ) यदद तीसरी ८ अ यात्‌ ज्तान से अ्सक्तिकाच्तयकर कमं करने की) निष्ठा 
( सुभे >) उस्र महात्मा ( पञ्चशिख ) ने बतला द > ( ममा. शां. २२०.३८-४०)। 
निहा शत्द्‌ -का सामान्य अय च्रान्तम्‌ त्याच, आधार या अचस्या इह 1 परन्ु इस 
स्थान पर आर गीताम मी निषा शब्दं कार्थं “ सचुप्यके जीवन कः वदह्‌- मार्म, ४ 
ठंग, रीति या उपाय इ, जिससे आयु विताने पर अन्त मे मोच्तकी पाति होती ` 
1” गाता परं जां शाङ्करभाष्य हः उसमं मी नेष्टा--अनुष्टयतातथ-अयात्‌  च्रायुप्य 
यो जीवन मे जो ऊं अयुष्टेय ( आचरण करने योम्य ) दौ उससे तत्परता ( नियम 
रहना )-यद्दी अथं किया ह । चायुप्य-क्रम या. जीवन-कम के इन मार्माश्निते 
जोमेनि परसुख मीमांसका न षान को मदस्व नदीं दिया ह ` किन्तु यद्‌ कद्ादं किं 
यत्ते-याग शमादि कर्म करने से इी मोज्ञ की भराक्षि दती 

इेजाना वहाभेः यज्ञः बराह्मणा वेदपारगाः | 
साख्राणि चेत्प्रमाण स्युः प्रप्तास्ते परमां गतिम्‌ ॥. 

, क्योकि, एसा च मनने सेः शाख की अर्थाद्‌ वद्‌ की आका न्यर्थं हौ जवगी (ने. चु 
५. २. २६ पर शांकरभाप्य देखो.) } आरः उपानिषत्छार तथा वाद्रायणादचायं ने 
यदह निश्चयं कर फि यत्त॒-याय आदिःसभा क्म गण ईह, सिद्धान्त कियाद कि 
सोक्तकी ्रा्िक्ञानसे दही दतीं; तान के सिवा अह किक्ती दे मी सोत्त का 
सेलना शक्ष्य नन्दीं ८ वेसु: ३. ४. 9, २) । परन्तु जनक-कद्टते रँ छ इन दोनों 

` निष्ट्यो को छोड .चटर अताक्षि-विरद्दित खयं रने की एक तीसरी दी निष्ट पडशिखं 
न ( स्वयं सस्यमागा दो कर भी.) दमे गतलादं द 1 ““ ठोनो निष्ठा को चाड 


~ 


- - सन्यास ओर कर्मयोग । , ३१५ 


कर्‌ * इन शरष्दं से प्रद दोता द कि यद तीसरी निष्टा, पदेलीं दो गि्टा्नोमें सः 
किसी मी निष्ठ का ङ्ग नर्र-प्रसयुत स्वतन्त्र रीति से वणित इ ! वेदन्तसुच्र 
( २. ४. ३२३५) भैः भी जनक की इस तासरी निष्टा क उेखं क्षिया गयर द 
श्रीर्‌ भगवद्रीता म जनक कौ इषी तीसरी निष्ठा का-दी में भक्तिका नया योग 
करके वर्णन श्चिया गया ई । परन्तु गीता का तो यद्‌ तिद्धात दः कि सीमांघके। 
कां केवल कर्मयोग अर्थात्‌ ऋन-विरद्ित कमेमा्गं मोच्छदायक नदीं हः वद केवले 
क (गी. २. ४२--ण्टः ६. २१ 3; इसल्यि जो माग ॒मोच्तप्रद नद्धा, उसे 
नि नाम सी नरद िर्ाजा सकत्ता \ च्याकि, यह्‌ व्याख्या समी को स्वीकृत 
द, छि जिपतसे अन्त मे मोच्त मिले उती मागं को ‹ निष्ठा ° कद्टना चाद्ये । श्रत्‌. 
एव, सव मत का सामान्य विवेचन कमते समय, ययपि जनक न तीन निष्ठ 
यतलादं दं, तयापि मीमांसकं का केवल ( श्र्यात्‌ ्ानविरद्दित) कर्ममार्ग "निष्ठाः 
मे से एयक्‌ कर विद्धान्त-पत्त मं स्थर रोनिवाली दौ निषु दी गीताके तीसरे 
श्नघ्याय कै प्मारम्म में कदी गई दै (ग.३.३) । केतरल तान ( सरंल्य ) खीर 
श्तानयुक्छ निप्काम-कम ( योग > यदीदो निषीद दद; ओर, सिद्धातपक्तीय इन 
दोनो निष्टा मे से, दृ्री ( अर्थात्‌, जनक के कयनानुसार तीसरी ) निष्टा के 
समर्वना्थं यद्ध भाचीन उदाद्रण दिया गया द कि कर्मतीव दि संसिद्धिमास्थिता 
जनकादयः *--जगकः प्रश्टति ने इस प्रकार कम कर्क ष्ठी पिद्धि पादं द । जनक 
गदिक त्रियो ी वात चोड द, त्तो यद सर्वशरुत दहै दी फ व्याप्ते विचित्रवीर्य 
1 शा की र्वा के लिये तरा श्रीर पाणडु, दो क्ेत्रज पुत्र निमि किये चे अर 
तीन चप तक निरन्तर परिश्रम करके सतार क उद्धार के निमित्त उन्दनि मद्ामारतभी 
लि्वा द; एवं कलियुग मे स्मार्त श्र्थात्‌ संन्यास्मा्गं के प्रचर्तक श्रीशंकराचार्य ने 
भी पने अलौकिक तान तया उद्योग से धर्म-संस्यापना का कायं किया या । कद्र 
स्तक कु, जय स्त्रयं द्यदेव कम करने क लिव प्रवृत्त इए, तभी सष्टि का घ्यारम्म 
इषमा ष्ट; चदेव से द्री मरीचि प्रेति सात मानस पुत्रं ने उत्प दो कर सन्यस 
नक्ते, सृष्टिक्रमं को जारी रखने के लिये मरण पर्यंत भ्रवृत्तिमाग को ष्टी श्रङ्कार' 
क्रिया; चरं सनक्कृमारं प्रग्रति दूसरे सात मान्त पुत्र जन्म से दी विरक्त श्र्थाच्‌ 
नद्ात्तपयी दुष--दस कथा का उछेख मह्टामारत मे वणित नारायणायिधम-निकर्पगा 
मेँ ई (ममा. णा. ३३९६ भर २४० ) 1 व्रहमदानी षुस्पा ने पौर चदेव ने सी, कम 
करते रने के ष्टी दस प्रत्तिमागे शो पयं चद्धीकार किया ¶ सकी उपपत्ति चेदरन्त- 
सूत्र मद्रस प्रकार दी इ“ यावदुधिकारमवियतिराधिकास्पिमर्‌ ” ८ वेसु. ३.२. 
२२) --भिसका ओ द्वरनि्मिंत अधिकार रै, उसङे परे न दोन तक, काया सै द्री 
+ मिलत्ती । दसं उपपत्ति की जौच गि को जिग! । उपपत्ति कठष्टी क्यो न 
से, पर यद यातत निर्विवाद्‌ ह्‌, फि ग्रदत्ति श्रार निवृत्ति दोनो पनथ, बदश्तानी 
पुषा म, संप्तार के मरमम से प्रचलित ई । इषम यरद भी प्रगट द, कि इूनमस 
किसी की रषटता ना निरयाय धिष चार्‌ की श्र ध्यान द कर्‌ रिया नद जा संकना 1 


३.१६ . गोतारहस्य यथवा करयागदाखर । 


इस प्रकार; एवा्दर द्विचिध दोन के कारण केदल आचार ते री सद्यपिं यद्द्‌ 
निणंय नदीं हो सकता, कि निघरत्ति रेष्ठ हे या प्रदत्ति, तथापि संन्याक्षमागं के लो 
क यद्‌ दुसरी दलील ह छि--यदि यद निचिकाद्‌ दे कि विना कर्म-वन्धस्र चे 
मोच्छ नदीं दोत्ताः तो छान-प्रास्ि हो जने पर नृप्णासूलक्छ कमा का गडा, जितनी 
जल्दी दो सके, तोडन मं दी श्रेय हद । यदहामारत के श॒कानुशरा्तन सं-इषप्ी को 
शुकायुग्रन्न ` मी कदत द--संन्यासमागं का ही प्रतिपादन द्दे-। वरद शुक ने 
च्यासनी स एला ह्‌-- ` - ५ 
याद्‌द्‌ वेदवन्वन कुर कम व्यजतिच। हि 
. कांदिद् विद्या यान्ति कां च राच्छन्ति कमणा ॥ | 
^" चदु; क करन कृ लिये मी क्ता इं च्नोर छोड्न के ल्यं भी; तोश्चव सुर वत- 
लादय, कि विचा रे अथात्‌ चर्मरष्टेत छान से जीर केवल कर्म से कोन सी राति 
मिलती दे १ > ( शां. २०४०.  ) इसके उत्तर म व्यासजी ने कडा दै- 
। कर्मणा वध्यते. जन्वर्वि्यया' ठु प्रच्यते । 
तस्मात्कम्‌ न कुर्वति यतयः पारदर्धिनः ॥ . ` 
« कमे प्राणी वैध जाता है सौर विच! से सन्त दो जाता दै; इसी से पारदशीं चति 
अथवा संन्यासी छर्म नदो करते ५ ( शं. २४०. ७) { इत शोक के पले चरण का 
चिवेचन हम पिछले प्रकरण मे कर आये दं ¦ ˆ“ कमणा चध्यते' ज॑तुविचया तु प्रस- 
च्यते » इस सेद्धात पर च दाद्‌ न दीं च । परन्तु स्मरण रहे # वद यद्‌ दिखलायोक 
षदे, कि ““ कर्म॑णा वध्यते “ का विचार करन स विद्ध दता इ कि जड़ अथवा चेतन 1 
कस किसीरोन तोरि सकता र्‌ न छोड सक्ता हे; मनुष्य फलाक्ाते 
अंथदा अपनी असक्तिसे मीम वँधजत्ता दैः इस आत्तिसे अगदौ कर 
चद यदि केवल वाद्छ इन्ियों स कमं करः तद मी कद्‌ मुक्त दी ह । रामचन्द्रजी, 
इसी अथकोमनसला करः अध्यरत्स रामायण (२ ४. ४२) म लनच््सणसे 


+ (^ 


ऊत ह्‌? 


1 


काटपाततः ऋय ' कुवृन्नाप च द्यत | 

वाह्ये सव्र कठृत्वमावहलपि- राघव ॥ 
८ कर्ममय संसारके प्रवाह से.एडा इहु्ा मलुप्य बाहरी सद्‌ भकार के कतन्य-कम करके 
` सी अपठ र्टदता ह्‌ । " ऋच्यात्ससाखछ क दल स्मत पर्‌ च्यन दन्द 
पडता दः कि कमो को दुःखमयं मान व्छर उनके स्याराने कीं . ्ावश्यकता दी नदी 
रती; मन को शुद्ध आर खम करके फलवा छोड देने से दी सव काम दो 
जाता दं ! तात्प यद्द कि, ख्यपि शान अर कान्य क्म का विरोध हो, तथापि 
निष्काम-क्म चौर छान क वीच काद्‌ मी विरोध हो नदीं सकता । इसी सि अल्ुगीता 
से “ तस्मात्श्म न ऊर्यन्ति --अतपद कम . नही करते--दसं वाक्य के बदले 

त्मात्कमसु निःस्नेह ये केचित्यारदार्शिनः | 


संन्यास ओर कर्मयोग । ३१५७ 
{ 
५ इससे पारद्श पुहप कम म षके न दी रखते” ८ अश्च, ५१. ३६), यद्‌ वान्य 
श्राया ₹। इसते पले, कर्मयोग का श्य भरतिपाद्‌न किया गप्रा इई सते- 
कुवते ये व॒ कर्माणि श्रदूषाना विपश्चितः । 


त अनादीर्योगतंयुक्तस्ने धीराः साधुदाद्रिनः। 
- अथात्‌ “ जो सानी पुरप श्रद्धा से, फलाशा न रख कर, ( क्म- )योममामं का 
मय म्ब करके, कमं करते द, वे दी साघुदशीं द” (अश्र. ५०. ६,७)। इ भकार 
यद्वि वेदवचनं ऊर कर्म यजेति च । 
इत्र पूवां मे जडा खा दी, वनपर्व मे युधिष्ठिर को शौनक का, यद्‌ उपदेश है-- 
तस्मादर्मानिमान्‌ सर्वाज्नाभिमानात्‌ समाचरेत्‌ । 
श्यात्‌ “वेद्‌ मे कर्म करने श्र छोड्ने की भी आजा द; इस्ति { कर्तत्व का ) 
श्ाभिमान द्योड कर मे प्रपने सव कर्म करना चाद्दिये” (वन, २. ७३)। शुकानुपरभ्न 
में म व्यसनी ने शुकस दो वार स्वर कदा दे किः- 
एपा पूर्वतरा ब्र्ति्रमणस्य विधीयते । 
ज्ञानवानेव कर्मणि कुन एवत्र सिध्यति ॥ । 
५ वाह्य की पूर की, पुरानी ( मूर्वतर ) व्रति यद्धी दै कर जानवान्‌ हौ कर्‌, सब 
पम करके दी, विद्धि आरक्त करे” ( मम. शा. २३०. 9; २३४. २६) ! यदं मी प्रगट 
१ ६ कियद “क्ानवानेव' पद्‌ से ज्तानोत्तर श्रीर जानयुक्तकमं दी विवतनित्त दै। 
पव यदि दोनों पक्तौ के उक्तः सव वचने का निशप्रद वुद्धि से विचार किया जाय तो 
मान्नूम दोगा कि “कर्मणा वध्यते जेतुः" इस दनील से क्षिप कर्मयाग-विपयक 
यदह एक दी भरनुमान निष्पन्न नदं होता कि ""तष्माकर्म न कुर्वन्ति” (इससे काम 
दी करते); किन्तु उसी दलील से यद्‌ निष्काम कर्मयोग विपय्रक दूसरा अनुमान 
भी उत्तनी ष्टी योग्यता का सिद्ध दता इद्‌ कि ^" तस्मात्कर्म निःप्नेदाः"--दससे 
कमं मं आसक्ति नदीं रखते । धिफ इदम दी इक्र प्रकार के दो अनुमाने नदीं 


करते, बर्कि रयातजी ने भी यदी र्थं शुकानुप्र्च के के निन्न श्लोक में स्पष्टतया 
वतलाया ई-- 


द्वाविमावथ पन्थानौ यत्मिन वेदाः प्रातिष्ठितः । ~ 
प्दृत्तिरुक्षणो घमः नित्रात्तिश्च विभाषितः ॥ # 


“दन दोनों मनी को वेदो का (दुक स) आधार ह-पुक मार्गं॑पट्तिवपयरु धर्म 
“का श्र दूसरा नदति भर्या सेन्या लेने का दै ” ( मम. छा. २४०. द ) । 


> ---______ ~~~] --_ 


ध दत भन्धिम चरणके निनि सुमितः" ८ -निव्रत्तिश्च विभावितः” देत पाठ. 
भेद म्‌ ६। पारनेद्‌ ड मी हो; पर प्रथम्‌ श्वि" यद्र पद अवद्य दै जिसपे इतना 
॥ 


नि द्र होता है, कि दाने! पन्य स्वनन्तर दै ¦ 


३१४८ गीतारहस्य सथवा कर्मयोगयाख् , 
पद्टने लिख दो चके दः फि इसी श्रकार नारायणी धमम मी इन दोन पर्थौ 
, का प्रधकू एयक्‌ स्वतत्र रीति से. ण्वं खषटिके चारम्भ से प्रचलित दने का चरणन 
किया गया द्‌। परन्तं स्मरणा रदे, कि सददामरत मं प्रसमानुसार `इन दोनो पन्यो 
का चणीन पाया जाता इ, इसलिय प्रव्तिसामं के सायद्टी निद्रृ्तिमा्मं के समयक्‌ 
वचन भा उसी मद्ाभारत स दी पाये जते दं । गीता कीं सन्याससामीय दकाथ मे, 
7 नेघरत्तिमार्म के इन वचना को दी सुख्य समम्तकर, एमा प्रतिपादन कर्ने का प्रयत्न 
पिया गया ईह, माना इसक लिव अर दसरा पन्यष्दी नदीं ईं यार थदिद्दो मर्थः तो 
` चद्‌ गोगा दं श्र्यात्‌ सन्यासमा्म का दवल् अंग द्‌! परन्तु यद्‌ प्रतिपादन साम्प्रदा- 
गिक आय्‌ कादं ष्मौरदक्तीमे गोता काश्च सरल पुवं ष्य र्दन पर भी, च्राज 
कल वद्‌ वतां फो दर्वोध दो गयाद्धं। के "्टोकेऽसिमिन्दिदिधा निष्टा” (गी. 
२.२) दस शक की वरावरी का ष्टी 'ध्राविमाचय पन्याना यद्‌ छक्र; इस्ति 
रग होता दै कर इस स्थान पर दो समान वलवाले मागं वतलाने का दते द । परन्तु, 
उत स्पष्टश्चथ की जर्‌ अयव! पूर्वापर खन्दसरी श्रोरष्याननदे कर्‌, उद्धलेयदटपी 
च्छक मे यह्‌ दिखलाने का यतन किया करते दकि दोन सरके वदने ण्क द्री मागं 


ग्रातिपाद्य इ! 
दख प्रकार यद्‌ प्रगट दौ यरा कि कमसन्यस(सांव्य) खर निष्काम कस (योग); 
दोनो वेदिक धमं क स्वतंत्र सायं इं ओर उनके ' विपयमं नीताका यह निशित 
सिद्धान्त द एक व.वेकर्पित नदीं इं, कन्ठ “ संन्यास की श्रपेन्ता कर्मयोग [५ 
योग्यता विश्चेप द्‌ 1 ` अव कमयोय के स्वम्बन्ध मःगीतामेश्राने काद; कि जिद 
ससार मे दम रते दं वद्र सार अर उस्म इमारा चण भर जीवित रना भी 
जव कर्म दी है; तव कर्म छोड़ कर जावे कद्र ? सौर, यदि इस संसार मे अर्थात्‌ 
कर्मभूमिमंदी र्दनाद्धःतोक्मद्ेने दी कसे ? दम यद प्रयतत देखतेद्धः 
, कि.जव तक देद्ध दः तच तेक भख चरर प्यास जसे विकार नदीं चटते दं (गी 
५. ८; € ) रौर उनके निवारणार्थं. भिच्धा मोराना जेषा लनित क्म करने के 
लिये भी सन्यासमागं के श्नुसार यटि स्वतंत्रता दे, तो शअ्नाघक्तबरुटि से अन्य 
व्याचद्धारिक शासख्रोक्त कम॑ करने के लिये दी प्रत्यचाय कोन साद? यदि को 
ङस उर से अन्य कमोाकात्यार करता इदो, किंकर्म करने से कर्मपा्च मं फल कर 
जह्यानन्द्‌ से वच्चित रद्दगे अथवा व्रह्यात्मश्य-ख्प अेत्खाद विचलित द्य जायगी; 
तो कद्टना चाददिये कि अव तक उका सनोनिश्रद्‌ कचा दं; ओर मनोनिम्रदह्‌ क 
, कच्चे.रदते दए किय त्रा कर्मत्याग गीता के उगनुसार मोद का अयात्‌ तामत अथवा 
मिष्य है ( सी. १८.७५३. ६ ) । -पेसी -खवस्था मे यद अथ आप द्धी 
आप .भरगर -दहोता ददै, ॐ ेसे कच्चे मनोनियरद रो ततश के द्वारा पूरणं करने ४। 
` लिये, निप्काम बुः बहनेवाले यक्त .दान ग्रश्ति यृद्दस्या्रम के श्नौतयास्स 
"कर्मं ही उस्र मनुष्य को करना चाद्ये । सारांशः, दला कर्म॑त्याग कभी श्रेयस्कर 
नदरी होता । यदि कः कि मन निर्विषप्र इर वह्‌ उसके चरधीनःदैः तो शिर 


संन्यास ओर कर्मयोग । ३१६ 


उसे श्म कादर दी क्रिस लिये ई श्यचा, कमो के न करने का व्यथं आ्राप्रद्‌ दी वद्‌ 
चय करे १ वरसाती छत्ते को परीच्छा जिघ प्र्ार पानी ष्ठी दती ह उसी प्रकारया-- 
विकारदेती सति विक्रियते, मेषां न चेवंसि त एव धीराः) 

« निन कारणं से विक्रार उत्पन्न शदोता ई, वे कारण च्रथवा विषय दि के यागे 
रने पर मी, जिनका श्चन्तःकरणा मोद फेपंनि मे नदरी फँसता, वे दी पुरुप धेय- 
श्ात्री करे जते ईं” ( कुमार. १, ५६ )-करालिदस के दरस व्यापके न्याय से, 
नी के द्वारा द्री मनोनिग्रद की जौ द्या करती हे श्रौर स्वयं कार्यकर्ता को सथा 
"श्रीर्‌ लोगो को मी क्तात द्रो जाता दै, फि यनोनिग्रह पूगी द्मायानद्ी। इस 
टृित्तेमी यदी सिद्ध रोता दै, कि शालं सेश्राप्त ( श्र्थात्‌ प्रवाद्‌-परतित ) क्म 
करना ष्टी चाददिये ८ गी. १८. ६)! श्नच्या, यदि कदो, छि नमन वशभंदरष्रीर 
यदद दर्‌ मी नदी, किजो चित्तशुद्धि प्रात हो चुकी द, वदद करम करने से विगद्‌ 
जावैगी; परन्तु धने व्यर्थ कर्म करके शरीर को कष्ट देना नदीं चाष्ते फिजो मोच्छ-पराति 
के लिये अआचश्यक द, ” तो यद्‌ कर्मत्याग ° राजस ` कद्दलावेगा, ष्योफि यद्‌ 
काय द्धे का मय कर्‌ केवल इस तुद युष से किया गया ष्क देह को कष्ट दोगा; 
श्र त्यागे जो फल मिलना चाद वह रेखे “राजस › कर्मत्यागी को नहीं 
मिह्लता (गी. $. <) फिरे यदी ध्न दद फे कमं द्ेडे दी फ्यो१ यदि को 
करे, कि ° सव क्म भायासृषटि कै द, श्रतपव च्नित्य ई, इसपे इन कमी की 
ममदः म पड़ जाना, व्रह्म के नित्य श्रात्मा को उचित नद" तो यद्ध मी ईक 
नदीं द; वयि जव स्वयं पर्य दी माया से आच्छादित दे, तव यदि मनुष्य मी 
उमी के अनुप्रार माया नें व्यवदार करे तो पया नि द? मायादि श्रौर वद्यसि 
केमद्रुमे जिम ्रकार दस्र जगन्केदो भाग क्रिये गये इं; उघी धकार आत्मा 
मौर देद्धन्दिया के भेद से मसुष्यके सी दु भाग ईं । इनमे से, श्रात्मा रौर धद्य 
का संयोग करके ब्य मे परात्मा का लय कर दो श्रीर्‌ इस यह्या-ग्यन्तान से घुष्ट 
को निःसद्ध रत्र कर केवल मायिक देदद्धि्मो द्वारा भायासष्टि के व्यवहार किया 
करो 1 वस; इस प्रकर वततव कले स मोक मे कोड्‌ धरततिवन्ध म प्रवेगा; श्रीर्‌ उक्त 
दोनो भागो का जोडा श्रापक्च मे मिल जनिसे खष्टिके किप्ली भाग कीय्पेचाया 
चिच्छेद फरने का दौपमी न लगेगा; तथा बद्य-सृषटि एवं माया-गृटि--परलोक 
शर द हलोक-दोनो के कर्मव्य-पालन का श्रेय सी मिल जायगा । ईशोपनिषद्‌ 
भ दसी त्व का धततिपादुन दे ( ईर. 99 ) 1 दन शुततिवचनों का वागे विष्रार 
सदधि विचार किया लक्रैगा ! यष तना द्वी कद देने इं, फ गीतामेजो काद 
कि “वसत्यष्य के ्नुमवौ जानी पुरुप मयापि के व्यव हार्‌ केवल शरीर यथया 
{च्ल एन्दियो से दी करिया ` करते द ” (गी. . २१; ६. ४२) उदका तात्पयं भी 
यदी द्धः सीर, दमी उदेश् म परटरदावें प्याय मं यद धिद्ान्त क्रिया द, फ 
“निस्मदक बु से, फलाता च्धोड्‌ कर, केवत्त वन्त्य ममम कर्‌, छम करना द्धी 
या ' स्ाग्विकः ' कमन्याग ईइ" च्ोट्ना सच्चा कर्मयाग मष्ट ई 





२२०  मीतारहस्य सयवा कर्मयोगदाख् । 


(सी. १८.८६ )  कम.सायख्राष्क्दीन्यान दाः परन्तु क्रित ऋगम्यद्ट्रणास्च 
परमेश्वर ने दही तो उन्ददं बनाया द्‌; उनको दन्द करना मनुष्य के अधिकार की त्रात 
नह, वद परमेच्र फे अध्रीन द, अतएव यद्‌ चात निक्िवादं हः कि युद्धि निम 
रख कर केवल शरीर कर्म करने मेवे मोत्त के चधिक नहीं द्धोत। तव ध्चित्त को 
{विरक्तं कर केवल इन्द्रियां वै श्रासख-विद्ध क्य करनेम दानिद्दी ष्याद्‌ यौताने 
कदा दीद क--"न {दह्‌ काश्चत्‌ तणामाप जातु 'तषएटत्यकमक्तत्‌ (या. ३.५ 4 
५१ )- इम जगत्‌ म कोई पक चण भरमी पिनाक्मकेरद्‌ नदीं खक्ता; अधर 
अनुगात्ताम कदा द्धः: नप्कम्यन च लकिथत्मन्‌ सुद्रुतनपि लभ्यत्त (अश्च 
७ )--इस लोक मे ( क्करीसेमी) घड़ी मरकेलिये भी क्रमं नदीं द्रूरतरे। 
सुप्य की तो विस्रात दी च्या, सूय-चन्द्र प्रति भी निरन्तर. कर्म दी करते रते 
दं! अधिक वया ष्‌, यद निश्चित किद्धान्त दफिकर्म दी खष्टि ओर खि दीस 
दे; इती लिये दम प्रल्त देखते द कि चष्ट की घटनाग्रो कों ( अयता कर्मकरो) 
त्णा भर के लिये भी विश्राम नद्धं मिलता । देखिये, एक खोर भगवान्‌ फीता 
कदत द; “‹ कम॑ द्योडन से खाने के.सी न मिलेगा (यी. ३. ८); दृरी सौर 
 चनपरवं मे द्रौपदी युधिष्टिर से कददती द ^ अकर्मणा वै भूतानां च्त्तिः श्यान्नदि 
काचन " (चन. २२. ८) अर्यात्‌ कस के विना प्रशिसाच्र का निर्वाह नदीं पौर उक्ती 
 ग्रकार दासबोध मे, पडले बह्यक्तान वतला करः श्रीसमथं रानदा्च स्वामी भी कदत 
दं" यदि प्रपञ्च दछ्रोड कर परमार्थं करोगे, तो खाने के लिये शन्न भीन सिला 
(दा. १२. १. ३) । अच्छा, भगवान्‌ का रही चरित्र देखे; मालूम दोगा कि ऋाप 
म्रयेक युग मे भिन्न भित्र वतर लेकर इस.मायिक जगत्‌ में सादुग्नो कः रक्ञा्मौर 
दषो का वित्तना्लर्प. कमं करते आ र्दे द ( गी. ४. < श्र सभ. शा. ३२६. १०३ 
देखो ) 1 उन्दी ने गीताम कद्टाद्, कि यदिर्मँये कर्मन करतो संसार उजड कर्‌ 
नष्ट दो जावगा { गी. ३. २४ ) 1 इससे द्ध. दता द, कि जव स्वयं भगवान्‌ जगत्‌ 
के धारणां क्म करते दे, तव इदस कथन से क्या प्रयोजन दं, कि त्तानोत्तर कर्म .. 
नरथक १ अतएव. ^ यः क्तवान्‌ स परिडतः » ( मम. चन. ३१२. ३०्८ ) 
. -जो (यावान दहं, वद्धी पारेडत द--इस न्याय के अनुक्चार्‌ अन को निसित्त 
करे भगवान्‌ सव को उपदेश करते दं कि इस जगत्‌ मे कर्म किरी से चट नद सकत, 
कर्म. की वाधा से वचने के लिये मनुण्य अपने धमाुसार प्राप्त कर्तव्य को फलश्रा 
त्याग कर अर्यात्‌ निष्काम ` बुद्धि से सदा करता रदे-यद्दीं एक मार्गं ( योग ) 
, मचुप्यकेखधकारसे द च्रं यद्दी उत्तम मी द। भक्ति. तो अपने व्यवद्दार सर्दैवरी 
` करती रहेगी; परन्तु उसमे कत्व के अभिमान की डुद्धि छोड देने से मटुप्य सत्तः 
दी ह (गी... २७; १३. २€; १४, १६; .१८. १६ ) । सक्ति के लिये कम । 
य सांख्यो के ख्यनानुसार क्म-संन्यास-रूप वराग्य, की जरूरत नदीं क्योकि टं 
कर्मभूमि से कर्मं का पूणैतया त्याग कर उलन श्य दी नदहींदे। 


= च, लिये 


इस परं भी कुचर लोग क हते द--द, माना कि कर्मबन्धं तोडने के लिये कमे 


संन्यास ओर कर्मयोग । ३२१ 


चोदने की जरूरत यद्धं ह, छि क्म-फलाशा चोड से द्वी सव निवा दौ जाता 
है; परन्तु जव ज्ानप्राति 8 दमारी उदि निष्काम दो जाती दै तन सव वासनां 
का श्वय दहो जातादञ्नौर फर्म करने श भत्ति दनि के लिये कोई मी कारगा नदीं 
रद जाता; तत्र दूसी अस्या न मर्थात्‌ वासना के य से-काय्ड्धेश्-भय से नदी- 
सबं कर्म आपी चाप चट जति हे । दष सेप्तार मे मयुप्य का परम सुरूपां मोच 
द्धी द) लिते तान ते चह मच्च भरष्ट जाताद्‌ उसे परजा, सम्पत्ति श्रथवा 
कृ दि लोको के खमस किप्तो की मीः एषणा" ( दच्छा) नदीं रदी 
(व. २.५.१ छीर ४.४.२२ ); इसलिये कमो फो न षछवोड्ने पर मी श्नन्तमे उस 
ज्ञान छा स्वाभाविक परिणाम यदी डवा करता हे, # क्म आप दी याप चट जाते 
ै। दती अभितरायसे उत्तरीता में कदा हदे- 
ज्ञानामृतेनमते वृतस्य छत्व्यस्य योगिनः । 
ध न चास्ति फरंचिक्कसैन्यमा्ति चेन्न स तत्रवित्‌ ॥ 
“५ ानाग्रत पी कर्‌ कृतकरय द्रो जनेवाे पुर्पका किर आगे कोद कत्तव्य नहीं 
रदत; गीर, यदि र्‌ जाय. तो वद्‌ तत्वविद्‌ अर्थाच कानी नद्धं दै » (१.२२) * । 
यदिकरिक्षीकोशंकादो, कि यद्‌ कानी पुरुष कादोपद, तो ठीक नही; क्योकि 
श्रीशद्भराचार्य मे का £ ^ अलङ्गारे द्यमप्माकं यद्र्ह्यात्मावगती सत्यां सर्वकर्त 
न्यप्ताहानिः ” ८ वेपन. शां. भा. १.१,४ )-अर्थाव्‌ यदह तो बद्मन्ानी पुरुष का 
श्मलद्भारं द्री दै! उपी प्रकार गीता मे भी पसे वचन द, जसे “ तस्य कायन 
पति" ( गी. ३. १० )-दानी को श्नागे कएने के लिये कत्र नद्धं रता; उसे 
समस्त वैदिक कमो का को प्रयोजन नदी ८ गी. २.४६ ); अथवा ^“ यौगाषूटस्य 
तेस्यैव शमः कारणसुच्यते » ( गी. ६.३ )-जो योगारूढ दौ गया, उसे शम दी 
कारण इ । इन वचनो के ्रतिसिकत “ सवरिम्मपरित्यागी ” ( गी. १२,१६ ) भरत्‌ 
समस्त उद्योग द्ौडनेवाला नौर “ अनिकेतः ”( गी. १२.१६ ) अयति विना धर- 
द्वार का, इत्यादि विरैएण भी तानी पुरपके लिये गीता में प्रयुक्त इुए्‌ दं। इन सव 
यत्ता से कड लोगो की यष्ट राय इ-मगवद्रीता को यद्‌ मान्य दहकिल्ान फे 
पश्चात कर्मतो न्नाप द्वी शाप चुट जते द1 परन्तु, हमारी समम मे, गीता फे 
चाश्यों के ये ज्रयं स्रौर उपयुक्त युक्तिचाद्‌ मी ठकि नदं । दसी से, इसके विरुद भे 
जो कुच क्न ई उपे श्रव संचेप मे कते द । ® 
सखःदुःख-विवेक धकरण मे दमने दिखलाया र, फि गीता दस बात को नदीं 
मानती कि ' क्षानी दोन से मनुप्य फी सव पकार की इच्छाया वासना चट दी 
जःनी चाद्धिये \ धिफ़ इच्छा या चात्तना रहनेमें कोद दुःख नद, दुःख फी सथीजद्ध 
र # यह्‌ स्मः रक नक्ष, रि यद शेक श्रुति का रै । वेदान्त के ल्या प्माष्यमें पह 
५ नडं द । परन्तु सनत्तजातोष के माध्यमे माचापध्रनेदतरेटिवा दै; भीर्‌ वर्धो कादर 
क लिमपुराय ऋ शक दै ॥ रसे सन्दे नशे रि यद छोक संन्याममःगेवालो काद, 
^ 1 व । कौ ्मयन्यो ममी स्ते दी बचन है ८ दे परीदाएट प्रकरण ) 
„र. ॥ि 
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शे उसकी आसाते इससे गीता का सिद्धान्त इ, कि सव प्रकार की वासरनाञओ्मोको 
नष्ट करने के बदले साता को उचित इ कि केवल अक्ति को द्धोड कर कमं करे । 
यद्ध नद्ध किं इस आसक्ते के टन स उसके साय इी कमं भी चट जवे । ओर ` 
तो क्या, वासना के छूट जाने पर भी सब कमो का छूना शय नदी । वासना दो 
यान दो, इम देखते दँ कि, श्वासोच्छास् ग्रति क्म नितः एक से इवा करते इ! 
, प्रार्‌ खातिर चण भर जीवेतरदहना मी तो क्म दी हं एवं चद्‌ पूणं क न्टोन पर भीं 
अपनी वासनां से अथवा दासना क छयस चवूट नदीं सकता ! यद्‌ वातत सुय 
: सिद्ध देः कि वासना के चू जाने से कोह च्तानी एुरुप अपना प्राण नदी खो वेता 
र, इसी से गीता में यदह चचन कहा इ ^ न द्द कश्चित्तशमपि जातु तिष्ठलयक्त्मं- 
छव्‌ ” ( गी. ३. ५ )-कोदं शयो न द, विना कसं क्रिये रह न्दी सकता 1 गताशाख . 
के कर्मयोग का पडला सिद्धान्त यद दैः कि इस कर्मभूमि मे कर्म॑ तो निसर्ग से दीं 
प्राप्न, प्रवादह-पतित ओर अ परिदाय दँ, वे मयुप्य की वासना पर अचलम्वित नदीं 
दं । इख प्रकर यद विद्ध दो जाने पर, किं कम॑ अर ` वासना का परस्परं नित्य 
सम्बन्ध चदं दै, वासना के ्षय के साथ दी कर्मक भी च्य सानना निराधारद्धौ 
जाता र । फिर यद्द्‌ भश्च सदन दी दता इद, ® वासना का त्य दहो जाने पर मी 
स्तानी पुरुष को भाक्त कस किस राति से करना चाष्देये । इस प्रश्च का उत्तरं गीता के 
तीसरे अध्याय सै दिया गया इ (गी. ३. १७-१६ आर उस पर हमारी सका देखो ) । 
गीता को यदह मत सान्य ह कि, त्तानी पुरुष कां जान के पश्चात्‌ स्वयं उपना को 
कर््तैन्य नहीं रद जात! परत इकषके अगे वदु कर गीता कायद्द मी कथन ऋ 
कोई ओक्यो.न दा, वकस सेली नदहींपा सक्ता! कदं लोयोकोये दोनों 
` लिद्धान्त परस्पर.विरोधी जान पडते इं, फे ज [नीं एर्व को कर्तव्य नदीं रता अर 
कर्म नदं चू लकते; परंतु गीता की बात देस नदीं इ 1 शीताने उनकायों सेल 
मिलाया हेः--जनब कि कमे अपरिषददायं हं, त ब कान-प्रापि के बाद्‌ भी ज्ञानी पुरष को 
कम॑ करना दी चाद्दिये 1 चूंकि उस्न स्वयं अपने किये कोद कर्त॑न्य नदीं रह जातयः 
इसलिये अच उसे सपने सवकम निग्कामबुद्धि से करना दी उचितद्‌! सारा, 
तीसरे ध्याय क्‌ १७ वे छक के “तस्य कायं न विद्यते > वाक्य से, ^कां न विद्यते 
. इन श॒ब्ड् कां अप्त, ' सस्य › ( यद्‌ उस दानी पुरुष कं लिये ) शाब्द अधिक 
मद्च्व क दे; ओर उसका भावाय यद्‌ इह †@ ' स्वयं उसको ` अपने लिये छु प्राप 
नद्धं करना दोता; इसी लिये न ( सान दो जाने पर ) उदको तपना कर्तव्य निर. 
प्त बुधिः से करना चाद्धिय । आगे १६९ च छक स, कारण -वोधक "तस्मात्‌ पद्‌ को 
 प्रयेरी कर, अञ्न फो इसी अथ का उपदेश दिया हे . “ तस्मादसक्तः सततं कार्य 
कम समाचर > (यी. ३. १६ )-दसीसरे त्‌ शाख से आप्त अपने कर्तव्य को 
्मासक्तिन रख कर, करता जा; कमं का लयाय सतं कर 1 तीसरे अध्यायके ऽसे 
५€ तक, तीन. श्छेकों से जी कार्य-कार्ण-भाव व्यल्न द्ोता हे उस पर ओर अस्य 
ससूच्च प्रकरण के सन्दम पर, ठक उक स्यन्‌ दुनेसे देख पड़गा कि; संन्यासं 
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गिरयो क कथनानुसार * तस्य काये न यते इते प्व्तंत्र सिद्धांत मान लेना 
उदित नदरा 1 इसके लिये उत्तम भमाण, प्रागे दिये इए उद्ष्दरण ई 1 शाना 
क प्रश्वात क्रे कर्तव्य न रने पर मी शाख से श्राप्त समस्त व्यव्दार करने पडते 
ष्ट्‌-दस पिद्धान्त की पुष्टि मं भगवान्‌ कदत द ^ 
। न मे पायाऽस्ति कतर्व्यं त्रिपु लोके कचन । 
नानवाक्तमवाप्तव्य वदव'एव च कर्माण ॥ 

य ! मेरा" दृक्त तरिञ्वन म ऊद मी कर्तन्य ( वाक्ती ) नहीं ह, उयवः 
च अपात बस्तु पाने की ( वासना ) रदी नदा इ; तथापि मं कमे द्धी कर्ता द्ध 
(गो. ३.२२) 1 ^“न मे कर्तव्यमस्ति ( युके कत्तव्य नदी रद्दाष्)ये श॒ष्द्‌ 
पूर्वत श्छोक क "तस्य फाय न विदत" ( उसको कुच कर्वव्य नदह रदता) दर्द 
शव्द कमे लदय करके कदे गये ह । दससे सिद्ध श्टोता दै, किदन चार पच 
शोको का माघा्थं यदी हदे-“त्तानसे कर्चव्य के श्ेप न रहने पर भी, किंवहुमा 
इसी कारण से शाखतः प्राप्त समस्त व्यव्रद्दार अनासक्त बु से फरनः दी चाहिय! 
यद फेला न ष्टो, तो न्त्य कायं न वियते, इत्यादि शोको मे यतलाये इण किद्धान्त 
को दृद करने क लिये भगवान्‌ ने जो अपना उदाद्रण॒ दिया दं वद (चरलग) मरस॑वद््‌ 
सा ष्टो जायमा श्रौर यद्‌ अनवस्य। भ्रात दरो जायगी किं, सिद्धान्त सौ कुद शौर दः 
श्योर उदारां ीकं उसके विरद ऊढ श्रौर दी दे । उस ऋनवप्या को शलने के 
लिये सन्यात्तमा्गीय टीकाकारं ^“ तस्मादसक्तः सत्तं कायं ` कम॑ समात्वर ५ के 
४, पमान्‌ › शष्ट का र्थं मी निराली रीति स किया करते द्ट्‌। उनका कथन दहे दि 
गति का मुख्य तिद्धान्त तो यद्दी देः कि जानो पुरुप कमं द्योड़ दे; परन्तु चरन 
णेता हान या नद इसलियि--“तस्मात्‌--भगवान्‌ ने उमे क्म॑फरने कै लिये 
का इ 1 टम उपर कद्‌ आये ईह करि "गीता फे उपदेशा के पश्चात मी श्रयन अत्तानी 
द्धी थाः यद्ध युक्ति टी नदीं ई इसके थतिरिक्तः यदि (तस्मात शब्द का श्रथ 
दस प्रक्र खींच तान कर लगा .लिय)।, तो “न मे परायोऽस्ति-कर्तव्यम्‌” श्रद्रृति 

धद म सगवान्‌ ने-“अपने किसी कर्तव्य केन रष्टने पर मीम क्म करता द्ध 
सदह जो पना दाद््रण सुल्य सिद्धान्त के समयन मे दिया दे, उस्तका मेल मी 
दल पच्छेमे ्रच्छा नहीं जमत्ता। इसलिय “ तस्य कां न विद्यते " वास्य मे 
च्य म वियते ' शब्दो को सुख्य न मान कर "तस्य, शब्द फो द्री प्रधान मानन 
ष्वा; श्चार चेसरा करने से ^ तस्माद्तत्छः सत्ततं कायं कम॑ समाचर " का पर्थ 
यद्य फरना पडता दे कि ५न्‌ तानो इ, इत्तलिये यद्र सच द्ध, कि तुके सपने स्वा 
फे लिये कमं नावश्यक द; परन्तु स्वयं तेरे लिये कर्म अनावश्यक दहं, इसी लिये 
श्दरनृ.उन कमोंको,जोशाच सिप्रा दण ई "युके यावश्यक न्दौ इस दुद्धिसे 
श्रुत निष्काम खद्धि से, कर । १-योे स्न यद्‌ ्नुमान निकलता दे, कि फम्‌ 
धोद पा.यदह कास्य नहीं दो सकता ङि "वद्‌ दम प्मावरयक दै ।* किन्तु कम॑ 

%रएरृदाय ट्‌ दुम करणा, शाख से प्राप्त अपरिदाय कमा को, प्वार्थत्यागं बुद्धिस 
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काते ही रहना चाद्ये ! यष्टा गीता का कथन इ ओर यदि मरकरण की समता की 
दिते देखें, तो भी यदी अथ लेना पड़ता दे । कर्म-तन्यास अर कर्म-योग, इन 
दोनों ने जो बडा अन्तर दे, चद्‌ यदी ह । सन्यास पच्तवाले कद्ते दँ कि “तुमे 
ऊक कर्तन्य शेष नदीं बचा हे, इससे त्‌ ऊः भी न करः » आर गीता (अथात्‌ 
` कर्मयोग) का कथन दै कि “तु ऊ कर्वव्य शेष नदीं वचा दे, इसलिये अव 
ुभ्मे जो कुड करना इं वह्‌ स्वार्थं सम्बन्धी वासना दौड कर अनासक्तं बुद्धि से कर्‌" 
अव प्रशन यद है छि एक दी देतु-चाक्य से इस प्रकार भिन्न भिन्र दो अनुमेय 
` विकले ? इसका उत्तर इतना दी ई, कि गीता कम को अपरिदार्य मनती दे, इस. 
` लिकै गीता के तत्वविचार के अनुतार यह अनुमान निकल दी नदीं सकता कि 
कमं अड . दोः । -अतषएव .“तुभ्मे अनावश्यक इदे, इस दतु.वाक्य सि दी रीता म यद्‌ 
, -अनुसान किया गया है कि स्वार्थ-बुद्धि चोड कर कर्म कर । वसिष्ठजी ने योगवासिष् म 
ध्रीराम चन्द्रं फो सच चद्धक्तान बत्तला कर निष्काम क्म की ओर प्रघरुत्त करनेके लिये 
.. ज्ञो युक्त्या बतला हः वे भी इसी प्रकार की द । योगवाकिष्ट के अन्त मे भगव- 
 द्वीता का उपदयक्त सिद्धान्त ही अ्चरशः द्वद आ गया द (यो. ६.-उ. १६ 
आर २१६. १४; तथा री. ३. १६ के अयुवाद्‌ पर हमारी स्प्पिणी देखो ) 1 योग. 
-बाषि् के समान डी बौद्धम्‌ के मदायान पन्थ के अन्धोमे भी इस.सम्बन्ध 
-मे पीता का भ्रयुवाद्‌ किया.गया इहे । परन्तु विषयःन्तर दोने के कारण, उसरी 
 चचौ यहो नदीं की जा सकती; -दमने इसका विचार अगे ` परिशिष्ट भर प मे 
करदियाद्धे! . 
आत्मक्तानं दोन से 'मः आर "सराः यह्‌ अद्ङ्कार की भाषा दही कदी 
रहती ८ गी. १८. १६ आर रई) एवं इसी से क्ानी पुरुष को गनिर-ममः क्ते द 1 
निसैम का अथे “मेरा-मेरा (मम) न कनेवाला इहे परन्तु भूलन जाना 
चादिये, कि यदपि बद्यक्तान से भं" आर भेरा यदह अरदंकार-दशैक भाव दूट 
. जाता ई, तथापि उन दो शब्दा के बदले "जगत्‌" योर “जगत्‌ का~--मयवा भक्ति 
प्च म. परमेश्वरः र "परसे्र राये शब्द्‌ जा जतं! संपारका भलयेक 
सायान्य मनुष्य अपने समस्त व्यवद्दार “मेरा या - “मेरे लिये, ही समम कर 
, किया करता हे 1 परन्तु नी दने पर, ममत्व की वासना द्यूट -जनि के कारण, वड 
हस ढुद्धि से ( निसंमं इद्धि से ) उन व्यवहारो को करने लगता हे कि ईश्वर.निमित 
` पंसार के समस्त न्यवद्ारं परमेश्वर के देः आर उनको करने के लिये ही इश्वर ने 
. ष्टम उत्पन्न किया दं । अक्छानी आर कनीमं बही तो मेद्‌ हे ( गी. ३. २५. २८) । 
गीता के इस सिद्धान्त एर ध्यान देने से ज्ञात दो जाता इः कि “* योगारूढ पुरुप के . 
लिये शम दी कारण दीता ई” (गा. ६.२ जर उस पर हमारी टिप्पणी दख), 
हय शछोरू.का सरल अथ क्या दोगा । गीता के टीकाकार कदत है--इसं ४ 
छदा गया ई, कि योगारूढ पुरुष अगे (ज्ञान रो जने पर) शस अर्थात्‌ शान्ति 
को स्वीकार कर, खार कु न करं । परन्तु यह्‌ अयरठ्क नहा! शमसमनका 
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शान्ति ई; उसे भन्तिम "कार्य" न क कर दस शोक मे.यद्‌ का दै, कि शम 
पवा शान्ति दृसरे किसी का कारण ई--शमः कारणमुच्यते । य एम को “वगर ` 
मान कर्‌ देखना चाद्धिये फे च्चागे उसका "कायः.क्या द 1 पूवापर सन्दु्म पर विचार 
फरने से यदी गिष्प्न ष्टोता द, कि चद काय "कमे द्धीदं। आरतव दस श्छेधः 
कधा र्ये दसा ता दै, फि योगारूढ पुरुष अपने चित्त को शात करे तया उत्त शान्ति 
या पराम से ष्टी अपने सव घरगले व्यवद्दार करे-काकारों के कथनानुसार यद श्रये 
भष ङी पा जा सकता कि ध्योगारूटू पुर कमं छोड दे” । इसी भक्रारं “ सर्वारम्भ" 
परिणी" सौर "अनिकेतः, प्ष्डति पदों का श्रय भी कर््रत्यगविपयक नहीं पलाश. 
स्यागविषयक दीं करना चाद्य; गीता के भनुवाद्‌ मे, उन स्थलो पर जरह ये पद्‌ 
श्नाये ईह, हमने स््पिणी म यष्ट वात खेल डी दे) मगवान्रूने यद्‌ सिद्धं करने के 
प्तिये, @ प्तानी पुरूष को मी फलाश्ठा याग ऊर चातुर्य रादि सव खर्म ययाभ्राख 
करते रगा चाद्ये, म्रपने यतिरिक्त दूसरा उदाद्रण जनक का दिया ई । जनक एक 
दे कर्मयोगी थे । टनकी स्वाथ-चद्धि के छूटने का परिचय रन्द्र के सुख से यो ह- 
५ मिथिलायां परदीक्तायां न मे दद्यति किल्चन › ( शां, २७५, ४ श्रीर्‌ २१६. ५०)-- 
भेरी राजधानी मिथिलां के जल जनि पर भी मेरी कु हानि नष्ठीं ! इस प्रकार पना 
स्वा प्रयवा लामालाम न रदने पर भी, राज्य के समस्त भ्यचदार करने का कारण 
चतलाते दुषु, जनक स्वयं कते ई 
४1 देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च भूते भ्योऽतिथिमि; सह । 
६ इत्यये सर्वं एव्रैते समारम्भा भवेत्त वै ॥ 

“देव, पितर, सर््र॑भूत ( प्राणी >) रीर तिथियों के तिये समप्त व्यवद्ारं जारी 
ष्टु, मेरे लिये नदा" (ममा. अश्च. ३२. २४) 1 पना कोद कर्तन्य न रहने पर, अथवा 
श्वयं चप्तु को पाने का वाशना न रहने पर भी, यदि जनक-्रीङृरण जते मदात्मा 
स जगत्‌ का कल्याणा करने क चि भ्रघृत्त न ष्टगि, तो य्‌ संप्तार उत्पन्न (उज्‌) 
श्रो जायगा--उन्सीदैयुरिमि लोकाः ८ गौ. ३. २४) ।. 

ङ्च सगो का रहना ई फि गीता के दस तिद्धान्त मे ऊ 'फलाशा छोद्नी 
प्दाद्धिये, सव प्रकारं की इन्द्रा को द्ोडने की श्रावश्यकता नदी, भौर वासनाः 
छ्य के तिद्धान्त म, द्य घटत "मेद नदी कर सकते 1 क्योकि वादे वात्तना च्छट, 
दाद्‌ फलाशा द्धे; दोनो मर कमं करने की भषति ष्टोने के लिये कद्ध भी पारगा 
णं देख पठतः दषते चाद्धे निष पत्त को स्वीकार फर, अन्तिम परिणाम --क्म फ) 
्यटमा-दोनं मोर वराचर द । परन्तु यद भाव चक्ञनमूलक द कोष 'फलाशा 
शब्द्‌ फा टीकः ठीक भयम जानने के कारण ष्टी यद्‌ उत्यत्र दुरा ई1 पला 
छोट ख प्रथ यद्र गष्ा किसथ प्रकार धी इच्छां कोदोदु देना ष्वाददिय, 
प यद युद्धि या भाव 'टोना चाद्िवे कि मेरे कर्मी का कल किसी फो मी 
म मिले श्नीर यद्वि मिले, चो उते कोटं मी न के; भ्युत पयवे प्रकरण म पहले द 
शम कट्‌ ये ई, ङि.“ पमुक फल पने के लिये दही म यद कर्म षरता द्रं“ 
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परकमर की फलविषयक ममतायुक्त आपक्ति को या बुद्धि . क भाय को ^ फलाशा, " 
“सङ्ग या ‹ काम › नाम गीता मे दिये गगरे हँ । यदि कोई मनुष्यं फल पाने की 
च्छा आग्रह या घुथा आसक्ति न रखे; तो उससे यदह मतलब नदी पाया जात्ता कि 
वदं अपने प्राप्त-कमं को, केवलं कन्तेन्य समम कर, करने की बुद्धि ओर उत्साद्‌ को 
भीः इस आग्रह्‌ के साथ दी साय, नष्ट कर डाले । अपने फायदे के सिवा इस संप्तार 
में जिन्दं दसरा ऊ नीं देख पड़ता, ओर जो पुरुष केवल फल की इच्छा 
कमं करने मे मस्त रते दः उनर्ै सचमुच फलाशाः चोड कर क्म करना # | 
ज्तचेगा; परन्तु जिनकी बुद्धि. ज्ञान से सम ओर विरक्त दो गई दे, उनके: लिये कुद 
फटिन नदीं ह + पद्टले तो यद्‌ समभ द्धी गलत दै, कि इमे किसी. काम काजो 
फल मिला करता ई, वह केवल हमारे दी कमं का फल दं । यदि पानी की दवता 
शार अभे की उष्णतां की सद्दायता न मिक्त तो मनुष्य कितना दी सिरक्योनः. 
` पाच; उसके प्रयत्न से पाक-सिद्धि कभी हो नदीं सकेगी-- भोजन पकेगा दी नदीं 
खार्‌ आभि आदि म इन गुर-भमो को मोजूद्‌ रखनां याम रखना ऊ मनुष्य के 
क्स या उपाय की बात नदी दे । इसी से कर्म-खषटि के इन स्वर्य॑सिद्ध विविध व्यापारे 
अथवा धमो का पद्दले यथाशक्ति ज्तान प्राक्च कर मनुण्य को उसी ठग स अपने व्यवहार 
फरनें पडते दै, जिससे किं वे व्यापार अपने प्रयत्न कै श्नुकूल दों इसते कदना 
चाद्धिये, कि प्रयत्नो से मनुष्य को जो फल मिलता इहं, वह्‌ केवल उसके दी प्रयत्नो ` 
करा फल नदीं है, बरन उस्के.कार्य मौर कम॑सष्टि के तदु ङूल . अनेक सया 
धर्म--इन दोनौ-के संयोग काफल ह । परन्तु प्रयलों की सफलता के लिये ईस 
प्रकारं जिन नानाविध खष्टि-न्यपारो की अंयुद्रलता आवश्यक दं, कद बार . उन 
- पं का मसुप्य को यथाथ क्ता नदं रता ओर कुल स्थानो परतो दोना शक्य मी - 
मष्ट दै, इते दी "दैवः कदत दँ । यदि फल-सिद्धि के लिये एसे खषटि-व्यापारो की ` 
छहायता अलयंत अ्ावर्यक दे जो हेमारे-अधिकार म नदी ओर जिनं -दम जानते 
ह, तो आगे कना नदीं होगा-कि एेसा अभिमान करना मूख॑ता दं फ ^“ केवल 
पने प्रयत्न से दी मेँ अञुक बात कर लूंगा (गी. १८. १४--4६ देखो) । क्योंकि, 
@र्म-खष्टि के क्षात ओर अज्ञात व्यापारो का मानवी प्र्यत्नौ - से संयोग होने पर जो 
फल दता दै, चष्ट॒ केवल कम॑ के नियमों से ददी दुरा करता दे; इसलिये इम फल 
कमे प्रभिलाषा. षरं ` या.न करं फल-घिद्धि मे इससे ` कोड फफ नद्धं पड़त; ` 
मारी फपलांशा अलबत इमे दुःखकारक' दो : जाती ई । परन्तु शू्मरश रदे कि 
मनुप्य के लिये अवश्यक बात अकेले खट व्यापार स्वयं अपनी नोर से संघटित द 
करं सही कर देते । चने की रोटी को शटवादिष्ट बनाने के लिये जितत प्रकार अआटेमे चूडा 
छा नमक भी मिलान पडता "दे, उवी प्रकार क्मं-स ष्टि के इन स्वयंसिद्ध ८ कोः 
मलष्यो के उपयोगी दोन के किये उनमें मानवी प्रयत्नं की योडी सी मातरा स्वी 
पडती दै 1 इसी से ज्ञानी आर. विवकी -पुर्ष, सासान्म लोगो के समान, फल का 
भासक्ति अथवा अभिलापा-तो नदी रखते; छन्तु वे लोग जगत्‌ के व्यकहार क ` 
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सिद्ध ङ लिये, धवाहयतित कम का ८ अथाव्‌ कर्म के अनादि श्रवाद श्वासे 
पात यचाधिकार क्म का ) जौ द्योटा-चड़ा भागे मिले उसे ष्टी, शाम्तिपूर्वरु कर्तव्य 
सममभ्प कर क्षिया करते दे 1 श्रीर्‌, एल पाने के ल्लिये, कर्म-संयोग पटर ( अथवा 
भक्ति त परमेश्वर की इच्छा पर ) निम॑र दौ कर निश्चित रद्ते दं । ^ तेरा अधिकार 
केवल कमं करने का दै, फल दोना तेरे अधिकार की घात नद्धो ८ गी. ई. ४७) 
इत्यदि उपदेश जो श्ररैन को किमा दे, उ्तका रदस्य भी यष्टी दे 1 दस भरकार 
फणे 7 कौ त्याग कर कर्म करते रदने पर, रगे कद कारणो के कदाचित्‌ कम निष्फल 
श्ट जार्यै; तो निष्फलता का दुःख मानने के लिये में कोद कारण ष्टी नदं रता, 
क्योकि ष्टम तो अपने अधिकार का काम करं चुके । उदादरण लीजिये; वयकशाख 
कामत, किञ्रायुकी डोर (शरीर की पोपण शरनेवाली नैसर्गिक धातुओं की 
शक्तिः ) सबल रद पिना निरी ्ओपयि्यो से , कभो फायदा नदीं दोता; श्नौर इस 
दोर की सबलत्ता अनेक भ्राक्तन अथवा पुश्तनी संस्कारों का फल. ह । यदद वात वैच 
कै द्वाचसे रोने योग्य नदी, श्रोर उते इसका निश्वपात्मक ततान दो मी नदी सकता 1 
यसा ददते इषु मी, म प्रत्यत्त देखते दद, कि रोगी लोगों को श्रोपधि देना शरपना 
कर्तव्य समम कर केवल परोपशठार की उदि ते, वेय अपनी बुद्धिः कै श्रनुसार हजारों 
रोगियों को दुवाई दिया करते द 1 इष श्रकार निष्काम-उद्धि से काम करने पर्‌, यदि 
कोई रोगी चंगा न हो, तो उसते वद वैय श्न भद दता; वल्क वदे शान्त 
से यद शाख्ीय नियम ददु निकालता दहै, कि अक रोग म भजक ओपथि 
सफ सकट इतने रोगियों कौ अ्नाराम श्टोता दे 1 परन्तु एसी वैद्य का लड़का जव 
वीमार्‌ पडत्ता दे, तवे उसे ओषधि देते समय चह भ्ायुप्य की डोरली घात भूल 
जाता दै र इस ममतायुक्त एलाप्ता से उसका चित्त घवा जाता दै कि « मेर 
लडका ्रच्छाद्दो जाय 1» इसी से उतेयातो दूसरा वैच वुलाना पडता, या 
रूस षेय की सलाह की श्रावश्यकतः दती दे ! इस छट से उदाद्रण से ज्ञात दोगा, 
कि कर्मफलम्‌ ममतारूप श्रापतक्ति किते कद्दना चाद्ये सौर फलाश्चा भ रहने पर मी 
निरी कर्चव्युदधि से कोई मी काम किस प्रकार करियाजा सक्ता द्द । इत प्रकार 
फलाशा को नष्ट करने के लिये यद्यपि जान की स्रददायता से मनमें वैरम्य का माव 
अटलं दोना चादियेः परन्तु किसी कपडे का रङ्गः (राग) दर रूर के लिये निक्ष 
रकार कोद कपडे कौ फाड्ना उचित नदी समता, उसी प्रकार यद कमेसे कि 
^ किमी कर्म मं तरापक्ति, काम, सङ्क, राग अथवा प्रीतिन रसो उस कर्म को दी 
छोड़ देना ठीक नदी यैराग्यस कर्म करन ष्टी यदि अशक्य दो, तो यात निराली ई । 
परन्तु ष्टम प्रत्यद् देखते ई फि वैराग्य से भली मेति क्म किये जा सक्ते दहः इतना 
षयो, यद्‌ मीश्रगर द ङि कर्म किषी ते दते दी नदद । इती लिये अद्वानी लोग 
कमा को फलाश्चा से क्षिपा करते ई, उन टी जानी पुरुप सान-प्रापति के वाद्‌ 

भी साम-मलाम तथा ख दुःख को एक सा मान कर (गी. २.३८) यैवं एवं 
इत्साद् से, श्िन्ड शद्ध-खष्धि स, फल के विषय म विरक्त या -उदासीन रद्‌ फर 


३३५ गीतारहस्य मथवा कर्मयोगदशास्र । 


से .लोकसंग्रद् पद्‌ से इतना अर्थं विवक्वित द कि--अकेले मनुष्यलोक का द्धी नदी, 
किन्तु देवलोक अदि सब लोकों का भी उचित धारणए-पोषग्‌ दोव आर वे परस्पर एक 
दूसरे का श्रेय सम्पादन करं । सारी सृष्टि का पालन-पोषण ` करके लोकसंग्रह करने का 
जो यह्‌ आधिकार मगवान्‌ का इह, वद्ध सनी पुरुष को अपने न्तानं के कारण प्रष्ठ 
ददा करता इहं । जानी पुरुष को जो वात प्रामाणिक जचती द, अन्य लोक भीउते 
प्रमाण मान कर तदूनुकूल व्यवद्ार किया करते इं ( गी. ३. २१ ) । स्याके, साधारण. 
लोगो. की समभ इहं; कि शान्त चित्त श्रौर समबुाढ से यद चारन का काम सपे 
दीका दे, कि संसार का धारण ओर पोषण कैसे दोगा एवं तदूनुघार धर्मप्रबन्ध की 
मयादा वना देना भी उसी का काम इं । इस समभ म कु भूल भी नदी दं । आरः 
यद्‌ भी कद्‌ सकते दह कि प्ामान्य लोगो की सम मेये वातं भली सातिनद्री 
आ सकतीं, इसी लिये तो वे ज्ञानी पुरषो क भरोते रते द । इसी अभिप्राय को 
मन मे ला कर शान्तिपर्व मे युधिष्टिर से मीष्मने कदा द-- ` 


. खोकसग्रहसयुक्तं विधाता ` विहित पुरा । 
सूष्मधमाथनियत. खतां चरितसुत्तसम्‌ः॥ 


अयत्‌ “लोकसंग्रहकारक ओर सदम परसङ्गं पर धर्माथे.का निर्णीय कर देनेवाला 
सोधु पुरुषौ का, उत्तम चरित्र स्वयं ब्रह्मदेव ने दी बनयो `हे » ( मभा. शां. २५८. 
२५ ) । ^ लोकसंमरदह्‌ ` कुड ठाले बेटे की बेगार, . ठकोसला या लोगों को अक्ता 
में डाले रखने की. तरकीब न्दी ह; . किन्तु -क्ानयुक्त क्म के संसार मे न रदने से । 
जगत्‌ के न्ट दौ जाने की सम्भावनां ददे. इसलिये यही. सिद्ध होता द कि बह्यदेव 
निर्मित साघु पुरुषो के कर्तव्यो मे से ' लोकसय ” एक प्रधान कर्चन्य दं । ओर; 
इस भगवद्व चन का भावायथं भी यदी दे, कि ^“ सें यद्‌ काम नकरू. तो ये ससस्त 
लोक अर्थात्‌ जगत्‌ नष्ट दो जवेगे ” ( गी. २. २४ )। ज्तानी पुरुष सव लोगों के नेत्र 
ददं; यदि.वे अपना काम छोड़ दमे; तो सारी दुनिया अन्धी हौ जायगी र इस 
संसार काः सर्वतोपरि नाश इए भिना न रहेगा । तानी पुरुषा को दीः उचत द, कि 
लोगों की ्षानवान्‌ कर उन्नत बनव । परन्तु यह्‌ काम ्िफुं जीभ दहिलादेनेसे 
र्यात्‌ कोरे उपदेश से दी कञ्ची सिद्धं नदीं होता । क्योकि . जिनं द सदाचरणं की 
अदत नदी मौर जिनकी उदधि भी पण शद्ध नदीं रहती; उन्हे यदि कोरा वद्यक्तान 
सुनाया जाय तो वे लोग उस तानं का दुरुपयोग ` इस प्रकार करते देखे गये इ-- 
"्तेरासोमेराअरमेरातामरा द ददीं। ” इसके सेवा, केसां के उपदेश का 
सलता की ्जोच भी तो लोक उसके आचरण सें दी एकया करते दँ । इसलिये, यदि 
स्तानी पुरुष स्वयं कम न करेगा, ` तो वद्‌ सामान्य लोगो को आलसी वनने का न 
वहत बड़ा कारण दो जायगा । इसे दी " बुद्धि भेद ' कते द; ओर यद्‌ चुदधि-भेद 

` होने पावे तथा सब लोग, सचञुच निष्काम इ कर अपना कत्तन्य करने के लिये जागृत 
हो जाने दसलिये, ससार मे दी रद्‌ कर अपने कमी से पन लोगों को सदाचरण की- 


` ' संन्यास ओर कर्मयोग । ३३१ 


निष्काम बुद्धिस कमयोग करने की-प्त्यत्त शिचा देना जानी ुद्पक्ा कर्चन्य(ठोग न्ह) 
द्रो जाता । स्रततएव गीता का कथन द फि उसे (कानी पुरुप को कर्मं छोड्ने का 
अधिकार कमी प्राप्त नदद हेत; अपने लिये न सर, परन्तु लोकसंग्रदा्थ चातुर्य 
क सवे कम श्रधिकारायुसखार उसे करना दी चाहिये । किन्तु संन्यासमार्गवालों का 
मत ३, फ सानी पुरुप फो चातुर्चरंयं के क्म निष्काम -युद्धि से करने की भी ऊद 
# 9 नदी--यद्री क्यो, करना भी नदं चादिये; दसिये इस सम्प्रदाय कै टका- 
॥. गीता के “ ञानी पुरुप को लोकसंग्रहार्थं कर्म करना चाद्ये ” इस विद्धान्त 
का कुच गडवड्‌ अथं कर्‌ प्रयच्च नदं तो पयाय से, यह कदने के लिये तैयार से 
दो गये द, कि स्वयं मगवान्‌ दोग का उपदेश करते ईं ) पूर्वीपर सन्दर्भ से प्रगट 
ददै, कि गीता के लोकसंग्रह शब्द का य्‌ डिलमिल या पोचा शर्थं सचा नद । गीता 
को यह्‌ मत्त दी मनर नदह, कि श्ानी पुरुप को फर्म दोडें का अधिकार प्राप्त दे; 
श्नीर, इसके सूवत मे गीता मे जो कारणा दिये गये दहं, उनमें लोकसंमद््‌ एक य॒स्य 
कारणा ददं । इसलिये, यद्‌ मान कर फि तानी पुरप के कर्म छूट जाते ई, लोकसंग्रह 
पद्‌ का देगी अर्थं करना स्वया श्रन्याय्य दे । इस जगत्‌ मे मनुष्य केवल अपने ही 
लिये मदी उत्पत खा दे । यद्‌ सच द, फि सामान्य लोग नासमफी सते स्वाम 
ष्ठी पति रदते श; परन्तु “स्रभूतस्यमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि" (गी. ६.२६) - 
ससव भूतो मं दं मौर सव भूत सकत म ई--दइस रीति से जिसको समप्त ससार 
फ ष्टी प्रात्मभूत दो गया दै, उसका अपने सुख से यद कद्टना क्षान मे वहा लगाना दै, 
कनि ५ स्तो मोक मिल गया, अव यदि लोग दुःखी दो, तो ससे दसी फ्या 
परवा ? » श्तानी पुरुप का मात्मा क्या को ्वर्तत्र व्यक्ति ह १ उसके यात्मा पर्‌ जप 
तक प्रस्तान का पद पदा या, तव तक ° अपना › पनीर्‌ ‹ पराया"यद्दमद्‌ कायम यां 
परन्तु क्ञानश्राति के चाद सव लोगों का आत्मा दी उसका आत्मा दे। दसी से योगः 
वासिष्ठ मे राम से वसि ने कदा ई- 
यावछछछोकपरामशां निरूढ नास्ति योगिनः. । 
तावर्रूढसमाधित्वं न मवययेव निमछम्‌ ॥ 


^ व्र तक लोगों के पराम लेने फा ( अर्थात्‌ लोकसंग्रह का >) काम थोदाभी 
याफ़ी दस्मा गदं दुभा दै-तव त्क यद््‌ कभी नदा फ सकते, फि योगा 
पुरुप फी स्ति मिरदीप ई" ( यो. ६. पू. १२८. €) 1 केवलं पने टी समापि-षुख 
मद्रू जाना मानो चक प्रकारसि भपना दी स्वापं साधना इ। संन्यासमार्गवाकते 
म यात की श्रो दुत करते ई, यद्दी उनकी युक्ति-्युक्तियो का शुष्य दोप ई \ 
मगवानू की पेष्ठा किसी का भी अविक श्वानी, श्रधिक निष्काप्रयाश्रपिकयोगा- 
1 श्रना शक्य गद । परन्तु जव स्वयं भगवान्‌ मी " साधुमों का सरषण, दु्ा 
करा नार प्मीर्‌ घ-सेस्यापना " येम लोकसंग्रह के काम फले के लिये षी स्मय 
समय ष्‌ ्रवतार लते द्ध (गी. ४.८), तच लोकर्स्रष् के फर्न्य फो घो 
वैनेवाक्त शषानी घुरप का यद्‌ कना सर्वेषा रुचित र सि ५ जित परमेश्वर ने ह्ण 


. २३२. . गीतारहस्य सथवा कर्मयोगराख । 


~ 


सच लोगो को उत्पन्न छया द्‌, चद्ट उनका जसा चाद्धेगा चसा धारण-पोषण. 
रूरेगा, उधर देखना मेरा काम नदीं ह!» क्योकि ज्तानप्रा्ति के वादः परमेश्वर 
° दै › चर “ लोग यदह सेद टी नदीं रहता; ` अर यदि रदे तो. उते ढोगी 
ऋष्टना. चाद्देयेः त्तानी नहीं । यदि ज्ञान से ज्ञानी पुरुष परमश्वरख्पी इहो जाता दः 
ते परमेश्वर जो काम करता हे, वह परमेश्वर के, समान अयात्‌ निष्सङ्ग बुद्धि से 
रने की आवश्यकता क्तानी पुरुष को कैसे छोड़ेगी "{ गी. ३. रर श्रौर ४. १४ एवं 
५५ ) ? इसके अतिरिक्त परमेश्वर शो जो ऊद करना ईः चद्‌ भी स्तानी पुरुष के खपेष 
याद्धारास्ि दी करेगा 1 अतएव. निसे परमेश्वर के प्वरूप का एेसा अपरोच् ज्ञन दो 
गया हः कि “सने प्राशियो म एक आत्मा दे, ” उसके मन मे सर्वभूतानुकम्पा 
ष्यादि उदात्त धत्ति पूणता से जागत रह कर स्वभघ्न से दी उसके सन की श्रषूतति 
लोककल्याण कीं खोर. इहो जानी. चाददिये । इसी ` अभिप्राय से ठुकाराम मद्दाराजं 
लाघुपुरष के लच्तण इस प्रकार बतलाते दद- ५ जो दीन दुखिया को अपनाता इ 
यष्टी साधु है-दश्वर. मी उसी के पास देः” अथवा “जिसने परोपकार म अपनी शाक्ते 
चा स्यय किया द ऽसी ने आत्मस्विति को जाना इ; "^. ओर, अन्त म संतजर्नौ 
के-( अर्थात्‌ मक्ति से परमेश्वर का परणं ज्ञान पनेवाले मदास्माशओ्रो के) कायं का. 
चणैन इस प्रकार किया -दं “* संतो की चिभूतिर्यो जगत्‌ के कल्याण दही के लिये 


, ष्ट्या करती दं, वे. लोग परोपकार के लिये अपने शरीर करो कष्ट दिया करते दं । * 


भवर ने. वणन किया ह कि पराय दी जिसका स्वाथे दो गया इहे, वदी पुरुष 
साुओं म प्रष्ठ दे+-“स्वार्थो यस्य पराथ एव स पुमानेकः सतामम्रेणीः । > क्या मनु 
रादि शाखप्रणेता तानी न ये ? परन्तु उन्दने वृष्णान्ःख को बड़ा भारी रोवा 
मानकर तृष्णा के साच द्री सोथ परोपकार.बुदधि चादि समी -उदात्तदृत्तियो को शष्ट . 
नदीं कर दिया-उन्दोनि लोकसंग्रदकारक .चातुर्वसार्यं प्रति शाख्चीय मर्यादा, बना 
देने का उपयोगी काम किया दं 1 बाह्या को सान, च्षत्रिय को युद्ध, वैश्य को सती . 
गोरच्ठा रौर व्यापार अथवा शुद्र कोः सेचा-ये जो गुण, कमं ओर स्वभाव के च्रनु 
खूप सिन भिन्न कमे शाखो मे वार्शेत ह्‌+वे केवल प्रदेक व्यक्ति केष्टित कंदी लिये 


` नदीं ई प्रत्युत मनुस्टति ८ १.८७) से कदा हे, कि च्वातुनैरयं के न्यापारो का 


चिभाग लोकसंमष्ट्‌ के लिये दी इस प्रकार प्रषुत्त इुञ्ा हे; सारे समाज के वचाच 
केलिये कु पुरषे को प्रतिदिन युद्धरूला का अभ्यस्त करके ` सदा तयार रहना 
"चाद्ये र छल लेगे। .को खेती, व्यापार एषं सनाजन प्रति उद्योगों से समाज 
. की अन्यान्य धरावश्यकताए्‌ पूण करनी चद्िमे । गीता (४. 9३; १८.४१ ) का 


* इसी भाव को कविवर . वाव मैथिीश्यरण युप ने यों व्यक्त किया हः . 
वास टसी यहे विभुवर.का दं वस सच्चा साधु वही- | + 
जिसने दुख को अपनाया, वट कर उनकी वंह गदी। - . ^ ` ,' 
। मआत्मस्थिति जाली उपने ही परदित जिक्षते व्प्रथासदी,. , ` ˆ `. 
, . परदिता्थं जिनका वैभव है, दै उनसे ही धन्य मदी ॥ नि 


„ ` संन्यास जौर कर्मयोग । ३३३ ` 


मित्राय मी रसा दी ह ! यद्‌ पदे कष ही जः चुरू दै, कि इस चातुर्दणयेधनं 
न, से यदि फोर एक भी धर्म इव जाय तो समाज द्वतना ददी पशु दो जायगा ओर्‌ 
श्नन्त म उसके नारा दरो जाने की भी क्षम्भावना रदती दै । स्मरण रदे फि उद्योगों 
के विमाग की यदह व्ववेष्या पके, दी धरकारे की नष्ट रहती ) प्राचीन यूनानी 
त्वज्ञ ये ने एतद्धिषयक शपने अन्य मे जीर श्रवांचीन व शासन कोटने 
अपने “ द्याधिमोतिफ सस्वक्तान ५ मे, समाज छी श्त के लिये जो च्यवस्या 
चित की दै, वद्‌ ययपि चातुवंणयं के सदश दै; तथापि उन अन्यो को पटने 
, से फो भ जान सकेगा, कि उस व्यवत्या मे वैदिक धर्म की चातुर्वरायं व्यवष्या 
से कु न कु भिन्नता दै । इनमे से कौन सी समाजन्यवस्या सन्छी देभ्रथवा यद 
पर्रापन सापेच है,श्रौर युगमान से दस क फेर फार द्रो सकता ई यान दी,इत्यादि 
श्रनेक प्रश्न यदः उठते ई; अर राज कल तो पथिमोी देशो मे "लौकसंमद््'एक मह्ष्व 
का शख वन गया दै । प्रतु गीता का तात्प्थःनिणंय दी मारा भस्ठुत चिपय है, 
इसलिये कोई मावश्यक नदौ क़ यदौ उन प्रश्नों पर भी विचार. करं । यदे बात 
निर्विवाद्‌ हे, कि गीता के समय में चातुर्वगयं की व्यवस्या जारी थी भ्रौर ° लोक- 
संग्रह्‌ ' करने के देतु से ही वट्‌ भरघत्त द्धी गं थी 1 इसलिये गाता के ‹ लोक- 
सेग्रह ' पर का श्रथ यदी ्दोता ई, कि लोगो को प्रयच , दिखला दिया जावे कि 
चातुर्वस्यं की व्यव्वा के अचुसार अपने श्मपने रात कमं निष्काम युद्धि से किस 
व प्रकार करना चाष्टिये । यद्ध वातत ' मुख्यतः से यदौ वतलानी द । हानी पुरूष 
समानकेन सिप नेत्रै, वरन्‌ गुर भी द! इससे श्राप द्री भरापतिद्ध दो 
जाता ई विः उपर्युक्त प्रकार का लोकम करने के किये, उन्द श्रपनै समय 
की समाभन्यवस्या म यदि कोई न्यूनता चि, तो चे उसे श्वेतकेतु के समान देश- 
कालानुरूप परिमार्जित करं मौर समाज ढी स्थिति तथा पोपणशक्ति की रक्षा करते 
दए उसको उन्नतावष्या में से जाने का प्रयत्न करते र्द \ इप्ती भकार कां लोकः 
संप्रह्‌ करने के लिये राजा जनक संन्यास न ले कर्‌ जीवन पर्यन्त राज्य करतेररे मीर 
मनु ने पहला राजा. बनना स्वीकार किया; एवं दसी कारणा से “स्वधर्ममपि च्रावेचतय 
म पिम्पितुमीति ” ( गी. २. ३१ )-स्वधमं के अमुसार जो कर्म॑शात्त ई, "उनके 
किये रोना तुमे उचित नरहू-+अथवा “स्वभावनियतं कमं छुवंद्रमेोत्ति किल्विषम्‌” 
८ मी. १५८.४७)--स्वमाव जर्‌ गुणो फे श्ननुरूप निश्चित चातुरवशर्यन्धवस्था कै 
श्रुत नियमित कम करने से तुमे कौ पाप नदी लगेगा--, इत्यादि प्रकार से 
चातुर्बएयं-कम फ अनुसार प्रा हुए युद्ध को करने कै क्िये गोता म वारवार भर्जन को 
उपदे किया गया दै यद्‌ कोर मी नदीं कद्दता, कि परमेश्वर का यथाशक्ति क्तानं 
( पराप्त न कते 1 गीता का भी 1कषद्ान्त दै, छ दस त्तान.फो सम्पादन करा दी मनुष्य 
, का दूस जगच्‌ मे इतिकरतथ्य दं । परन्तु इसके यागे वदु कर्‌ गीता का विय कथन 
यह्‌ दं कि, च्रपने श्रात्माके कल्यागामे दी समटिरूप भ्रात्माकै कल्याणार्ध यथाशक्ति 
श्रयत करने का भौ समावेश छता ई, इसलिये लोकक्ष्रद्‌ सरमा द्र वद्धत्पेस्य- 


. ३३४ गीतारहस्य यथवा कर्मयोगसाख । 


। शतान का सच्चा पयवसान इं. । इख पर भी यद्‌ नदरी, कि कोड पुरूष व््यक्वानी. रोगे 
से ष्टी सब प्रकारं के व्यावहारिक व्यापार अपने ही दाथ से कर डालने योग्य हो जाता 
षो । मीप्म आरं व्यास दोनों मदाक्तानी ओर परम भगवद्धक्त ये; परन्तु यद्‌ कोड 
नदीं कताः मीष्म के समान व्यास ने भी लडह का काम फिया दोता। देवतार््ो 
कीओर देखे, तो चदा भी संसार के संहार करने का कास शङ्करे के व्दले विषु 
। करो सौपा खा नदद देख पडता । मन शटी निविपयता। कीःसम ओर शुद्ध कादि कीः 
तथा -यत्यासिक्‌ उन्नति की आरतेम सीदी जीवस्मुक्तावस्या दे; वह ऊठः अप 
भातिक उद्योगो की द्तता की परीच्ता नष्ट हे। गीता के इसी प्रकरण में यद्र विशेष 
. उपदेश्च दुबारा पिया गया ह कि स्वमग्च ओर गणो के अनुरूप प्रचलित चातुर्वरा्यं 
-आदि व्यचघ्थार्यो के अनुसार जेस.क्म को इम सदा से करते चले आ रहे हः 
स्वभाव के अनुसार उसी कसं अथवा न्यवक्ठाय को तानोत्तर भी ज्ञानी पुरुप लोक- 
संग्रह्‌ के निमित्त करवा रदे; क्योकि उसी मे उसके निपुण रोने को सम्भावना द, 
वद्‌ यदि कोई ओरं दी व्यापार करने लगेगा तो इससे समाज की इदानि दोगी (यीं 
३.३५; १८.४७) । प्रयेकं मनुप्य मे ईश्वरनिरित भ्रक्ृति,- स्वभाव आर रुणो के 
प्मनरूप जो भिन्न भिन्न प्रकार की या्यत्ता होती हे; उसे दही अधिकार कहते द; 
आर चदान्तसत्र स कदा ईं के ^“ इस अधिकार ऊ नृषा प्राप्त छमा को. पुरुष 
` च्रह्यक्ानी दो करके मी लोकरसंप्रद्ाथे मरणपयत. करता जावे, डौड्‌ न दे--“याव- 
, दधिकारमवस्थितिराधिकास्णिाम्‌ ” (वेस. २.३. ३२) ऊच लोगो का कथन 
दैः @ वेदान्तसूत्रकत्ता के यद्‌ नियस केवल घडे अधिकारी पुरुषों को दी उपयोग 
है; ओर इस सूत्र के भाष्य मे जो सम्यना्थं उदाहरण दिये गमे दँ, उनसे जान 
पड़ेगा कि वे सभी उदाहरण व्यास प्रसूति ड बड़े अधिकारी पुरुषां के दी दं! 
परन्तु सरल सूत्र मे अधिकार की छुटाई बड़ाई के स्वध मे कुड मी उेख नहीं है, 
दखसे “ आधिकार ” शब्द का मतलब चटे-वडे तमी अधिकारो ते इ; ओर यदि 
दस वात का सदम तथा स्वतन्त्र विचार करं कि ये चाधेकार किप को पिस प्रकार 
प्राक्च होते दहं, तो कात दीया र सनुप्य के साथ दी समाज आरसमाजकेसायद्धी 
 मटुप्य को परमेश्वर ने उत्पन्न किया इ, इसलिये जिषे जितना बुद्धिवल, सत्ताबला 
, उन्यबल या श॒र्सरबल स्वभाव ही से दो अथवा स्वधसं से प्राप्त कर लिया जासके 
उसी द्विसाब से यथाश्षक्ि संसार के धारण ओर पण करने का थोडा डत 
अधिक्तार ( चातुवरयथ आदिं अयवा अन्य. गुण सौर कर्म-विभागरूप सामाजिक 
व्यर्था से ) प्रयेक कों जन्मस ही प्राक्च रहता इ। किसी कल की, अच्छी रीति से 
चलाने के लिये वड चद्धे के सामान जिस प्रकार छोटे घि पद्ियंकी मी आवश्यकता 
रती ह; उषी प्रकार समस्त ससार की अपार घटनाञ्ना अथवा कायां के सिलसिले 
-कर व्य्रवष्थित रखने के लियं व्यास आदिकं के बड़े आधिक्‌र के समान दी इ 
दात की भी अवश्यकता दं कि अन्य मनुप्या के छोटे आधिकार मी पूण ओर योश्च 
रीति से अमल म लाये जावै. यदि कुमार घडे भौर जुलाहा कपड़े तेर न करेगा, 


५ 


सन्यास ओर कमृयोग । ३३५ 


तो राजा.के द्वारा .योम्य रण ्टोने पर मी लोकसंग्रह का काम परान ष्टो सदाः 
शथचा यदि रेल का कोद दवा करादीवाला या पाह्दसमेन पना कर्तन्य मा करे, 
त्तो जो रेलगाड़ी भाज कल वानु की चाल से रात दिन येके दौड़ा फरती ई, वह 
फिर देषा छर न.सकेगी । श्यत; चेदान्तसूकता की ही उदिवितयुक्तियुक्तियों से 
प्यव यद्‌ निष्पन्न दुद, कि व्यास प्रति वडे बड़े अधिकारियों को द्री नदी, भर्युत 
मन्य पुरुपा को मी-फिर चाहे वद्र राजा ष्टौ या रङ्-लोकसंग्रह करने के लिये 
ष छोटे बडे श्रधिकार यथान्याय प्रा दुर्‌ दं उनको त्षान के पश्चात्‌ भी छोड़ न॒दं देना 
हये, किन्तु रन्द्र अधिकारो फो निष्काम वुद्धि से पना कर्तव्य समम यथाशा, 
यामति शौर यथासम्मव जीवनपर्यतं करते जाना ्ाद्दिये । यद्‌ कष्ट्ना टीक्‌ नदीं 
क्षिमेमसदी तो कोद दूसरा उस काम को करेगा 1 क्योकि पसा करने से समूचे 
फाम म जितने पुरपौ की श्रावश्यकता दे, उनमें से एक घट जाता ष्ट चौर संवशक्ति 
कमं ष्टी नीं हो जाती, वद्कि क्तानी पुरुप उसे जितनी ष्टी रीति से करेगा, उदनीं 
्रच्ी रीति से भौरके दारा उसका द्दोना शक्य नद्धा; फलतः इस ददिसाय से 
लोकसंग्रह भी धरा दी रद जाता दै ! इसके प्रातरत, फ खये द्‌, कि श्ानी 
पुस के कर्मत्यागरूपी उदाहरण से लोगो की बुद्धि सी विगड्ती दे । कभी कमी 
संन्यासमार्गवाले कदा करते ददं, कि करम से चित्त की शुद्धि दौ जनि के पश्चात्‌ पपन 
प्मात्मा की मोक्तश्रापि से दी सेचुषट रना चाद्धिये, संसार का नाश भलेदीष्टो 
वे पर टस्की छख प्रवा गही, करना चाद्धियि-““लोकपषप्रहधर्मव नव छुर्ान्न 

प » प्र्थात्‌ न तो लोककग्र करे श्रीर न करावे ( ममा. भव. नुगीता, 
४६. २६ » । परन्तु ये लोग व्वा प्रमुख मदात्मा फे व्यवद्दार की जो उपपत्ति 
यतलाते ई, उसक्ते, र चतिष्ट पुवं पद्शिख पर्ति ने राम त्तया जनक शमादि 
द श्रपने पने अधिकार के अनुत्तार समाजे के धारंण-पोपणा इत्यादि फे काम 
ष्टी मरण पत करने कैः किये जो कद्टा है उससे, यष्टी प्रगट. ष्टोता दै कि कर्म 
द्योढ देने खा सन्यासमार्गवालो का उपदेश एकदैशीय ई- सर्वया सिदध नेयाला 
शराखीय सत्य मदी 1 रतणव कद्टना चाद्दिये, छ रेखे णएक्पद्तीय उपदेश षी श्योर 
ध्यान न दे कर्‌ स्वयं भगवान्‌ के ष्टौ उदादरग्ण के अनुसार सान-प्रासि फे पयात्‌ 
भी श्रपने श्रधिकार को परख कर, तदनुसार लोकसंम्रह्-कारफ क्म जीघन भर 
फरते साना ष्टी शाखोनप प्रौ उत्तम मार्ग ष्ट; तथापि इस लोक्प्रह कफो फलाशाः 
र्खे करन करे क्योकि लोक्प्रद फीष्टीष्यो नष्टो; पर फलाफ़ा रखने 
से, फम यद्वि निष्फलष्टो जायते, दुम दए धिना न रहेगा 1 सीते 
मं" सोकसध्रष््‌ कर्गा इस मिमान या फलज्लाशा फी युद्धि फो मनभमेमरत 
चर्‌ लोकसंग्रह मी केवत कर्तव्य मे ष्टी करना पडता & 1 दपन्लिये सीता 
मे यद्नष्टींक्ा फ“ लोकसंप्रदारयं ° भर्यान्‌ लोकसंप्रदरूप फल पाने फे 
लिये मं एना चाद्यः. फिन्तु यद्वा & कि लोकसं दी प्रोर 
ष्टे दै कर ( सेपयन्‌) तुके पम ख्ना चाद्धियि-' लोकसंमरहभवापि 


३३६ गीतारहस्य यथवा कर्मयोगद्ास् । 
संपरयन्‌ › ( गी. २. २०) । दस प्रकार गीतामजा रय संवी चादी शब्दयोजगा 
की गड र्‌, उसका रष््स्य भी वदी ई जिका उख ऊपर फिया जा चुका रै । लोक- 
संप्रद्‌ सचमुच मरत्वपूगां कर्तव्य ह; पर यद्‌ न भूलना चाददिये कि दसके पष्टुले 
चछोक (गी. २- १६) मे भ्रनासक्त युद्धि से क्म करने का भगवान्‌ ने श्रसुनकोजी 
उपदेश ष्देया इ, वद्‌ लोकसंयद्‌ के लिये मी उपयुक्त दं । 

क्ता रौरकसं फाजो विरोधददे, वद्‌ कान श्मौर्‌ कम्प्र कमीकादैः क्तान, 
अरं निष्काम क्म मे आध्यात्मिक दशि से सी विरोधनद्दी ह! कम सपरिष् 
द श्रार लोकतंयद्‌ ष्णी दणि से उनकी वश्यकता भी यदत दे, दसाक्तियि सान) 
पुरुप को जीवनपर्येत निस्सङ्ग बुद्धि से यथाधिकार चावुर्वराय के कर्म करते दही 
रना चाद्धिये । यदि यही वात श्ालीय युक्तिश्रयुक्तिया ते सिद्ध दं मरार गीताका 
सी यदी दवयर्थ॑ष्टेःतोमनमं यद्‌ शद्रा सज री दोती देः फ वेदिक धमक 
ष्ट्रतिग्रन्यो सं वगत चार श्नाश्रमो मसे सन्या श्याश्रस कीक्ष्या दृशा दयी ?मनु 
रादि सच स्ति मे बद्यचारी, गृदस्थः वानप्ररय अनार संन्यासी चार श्राद्रम 
वतला कर कदा ई कि अमघ्ययन, यन्ञ-वाग, दान, या चातुरवरा्य-धमं के अनुसार 
प्राप्त अन्य कमा के शाखोक्तं आचरण द्वारा पदतले तीन आराध्रमों मे धीरेधीरे 
चित्त की शुद्धि हो जानी चाद्ये ओौर अरन्त मे समस्त कमा को ्वरूपतः द्धोड़ 
देवा चाद्ये तथा सन्यास ले करं माद्ठ-प्राप्त करना चाद्ये (मनु. ६. १ 
 स्मोर ३६-३० देखो.) । इससे सव शूटतिकारा का यद्द्‌ खमिप्राय प्रगट दोता तै) 
कि यत्तयाग अरं दान प्रति कमं गृहस्थाश्रम मे ययपि विदित ह, तथापि ¢ 
सव चित्त की शुद्धि के लिये द, अर्थात्‌ उनका यदी ददेश दै कि विषयासक्ति या 
स्वार्थपरायण-खदिः चट कर परोपक्छारञुद्धि इतनी वट्‌ जावे कि भाकियो मे एक दी . 
प्रारमा को पषहूयानने की शक्ति प्राक्त री जाय; - अर, यह्‌ सिति प्राप्त ्टोने पर, 

` मोच की प्राप्ति के लिये न्तम सव कमी का स्वरूपतः याग कर सन्यासाश्रम 
ष्टी जेना चाद्दिये । ओीशङ्कराचाय ने कलियुग मे लित संन्यात-धर्मकी 
स्थापना कधी, चट माग यदी हं; रार स्मातमारावाले कालिदास ने मी रघुवंश के 


घारम्म म-- 
शेरावेभ्यस्तषैद्यानां यौवने विप्येषिणाम्‌ । 


| वाके मुनिबचीनाम्‌ योगेनान्ते तयुत्यजाम्‌ | 
८ बालपन सें श्रभ्यास्त ( ब्रह्मचर्य ) करनेवाले, तरणावस्था मे विषयोपभोगरूपी 
ससार ८ गरदस्याश्रम ) करनेवाले; उतरतीं अवस्था म सुनिदुत्ति सेया वानप्रस्थ 
धरं से रदनेवाले, जर अन्त मे (पातञ्जल)योग से सैन्यास धरम के अनुसार बह्यारड 
मे आत्मा को ल। कर प्राण छोडनवाले"-देसा सूर्यवंश के पराक्रमी राजां का वर्ण॑न्न 
किया हे (रघु. १.८) । पसे दी सद्ाभारत के शुक्ानुप्रश्च म यद्‌ कर्‌ कर, #कि- 
चतुष्पदे हि निःश्रेणी. बद्यण्येषा प्रतिष्टिता । 
एतामारुह्य निःश्रर्णी व्रह्यरोके मर्हायते ॥ 
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, संन्यास जीर कर्मयोग ! , ३३७ 
 च्वार श्नाश्रम रूपी चार सीटवियो का यद जीना चन्त मे ब्रद्मपद्‌ को जापर्हुवा द; 
{स ज्ञानि से, अर्थाच एक च्राश्रमते उपर के दत्रे आश्रम मेदक प्रकार चटृते 
ने पर, शन्त सै मनुष्य ब्रह्मलोक मे वद्प्यन पाता ई » ( छां. २४१. १५ ), सरागे 
च क्रत का व्ुन क्रिया इ- - - 

कपायं पचयिव्यायु प्रेणिस्यानेपु च त्रिपु | 
^ , भ्रत्रजेच परं खनं परित्राज्यमतुत्तमम्‌ ॥ 
{द्र ्ीने की तीन सीदे मे मदुप्य पने किल्विप (पाप) का रथान्‌ स्वा्धपरा- 
पण॒ श्रात्मद्ुदधि दा यथवा विषयासक्ते स्प दोप का शीघ्र दी त्य फरक किर सन्याक्त 
र; पालिग् प्रात्‌ सन्यास द्री सव मे प्रेष्ठ स्यान दे» (शा. २४९.) । पड श्रादम 
प दूरे श्राध्रम मे जाने कायद््‌ सिलिला मनुष्ष्टति मे मी ‡ ( मयु. ६. ३४ ) 
न्तु यद्‌ वात मनु के ध्यान मं भ्च्छी तरदश्चा गद यौ, किंद्रननें से श्नन्तिमं 
प्रात्‌ सन्याल श्राश्रमकी चोरलोगेकी मिन प्रदुत्ति दने से संतार का कर्तृत्व 
षट दहो जायगा नौर समाज मी पु दो जावेगा ! इक्ीते मनु ने स्प मर्यादा चना 
इ, कि मनुष्य प््वीश्रम मं गृद्ध के श्रनुसार परक्रम चनौर लोकलंग्रद्‌ फ सव 
मं अवप करे; इसके पश्चत्‌- ६ 
गृर्स्थस्तु यदा पदयेदलीपटितमात्मनः । 
1 सपरसयस्मैव चापत्ये तदारण्यं समाश्रवरत्‌ ॥ 
` जव शरीर म ऊररिये। पड़ने लने सनौर नातोका ओद देख पड़े तवर यदस्य वानप्रस्थ 
टर संन्याप ते ले (मनु.६.२ )। दश्च मर्यादा का पालन करना चाद्ये, पयोकि 
मुष्ति द्री लिला ६, फ परदयेक मनुप्य जन्म के साय द्टी सपनी पीठ पर ्ररपियो, 
पेते श्रौर देवताभ्नों के ( सीन) कण ( कर्तव्य ) ले कर उत्प दुरा ई 1 दत 
लिये वेदाध्ययन ते ऋपिर्यो का, पुत्रोत्पादन से पितरों फा प्रौर यत्कनी से देवता 
्ादविको का, दस्त प्रकार. पसे इन तीनां को को चुकाये चरिना मयुप्य संसार 
रोड कर्‌ सेन्या नदं लै सकता 1 यदि चद एता करेगा ( श्र्यात्‌ संन्याप लेगा). 
नो जन्मसे ष्टी पाये दए करे कौ चवाकन करने के फारमा द्‌ श्रधोगति को 
रईुचेग (मतु. ६. २५--३० धीर पिद्यले प्रकर का सै. सं. मव. देखो ) 1 धाचीन 
हिन्दूधर्मशाख के श्रनुतार वाप का कन्न, मियाद्‌ गुज्जर जने का सष म वतला 
र, मेदे या मानी एो मी चुद्धाना पडता या श्रौर किीफा की लुकाने से पदतले 
री मर जाने म वद्धो दुर्मति मानी जात्ती यी इतत वात्तपर ष्यान देने. से पाठक सदन 
दी जान जर्विगे, कि जन्म से टी प्रातं प्रर उफठिसित मस्व फेः सामाजिक कर्चव्य 
भि" प्रणा" कदने मे दमरे शाखो कास्य हदु या 1 कालिदासमे रघुवए ें 
कहा द, फि स्दतिकारो की यतश्‌ इ इल मर्याद के च्लुत्रार स्वरी राजा 
मोग लते चे चीर जय वेय राज ससं योगय ष्टौ जाता नय उति ग8 प्र पिदज्ञा 
१ (पुमे से द्री नरद) स्वयं शृदस्यामममे निद्धव दत्ते ये (खु. ०६ 2)॥ 
1 र. <: 


३३८ ` गतिारहस्य अथवा कर्मयोगराख । 


भागवत मे लिखा ई, कि पटले दच्त प्रजापते के दयश्वसकतक पुत्रं को मोर फिर 
शवलाच््त्तक दसरे पुतो को मी, उनके विवाद से पहले दी; नारद्‌ न लनचुत्तिमासं 
का उपदेश दे कर भिन्लु बना डाला; इसते इस अशाख ओर र्य त्यवदार के कारण 
नारद्‌ दी निर्भत्छना करके दत्त प्रजापति ने उन्दं शाप दिया (माग. ६.५. २५-४२)) 
इसदे ज्ञात रोता दे, कि इस आश्रम.व्यवस्था का ` मूल-हेतु यद या, कि श्रपना 
गादस्प्य्‌ जीवन यथाशाख पूरा कर युद्धस्थी चलाने योग्य, लङ्को केः सयू 

जाने पर, उुदापे की निरर्थक आशा सै उनकी उसङ्ग के अड़े न्रा निरा भोर 

८ 


परायण हो सचुव्य स्वयं आनन्द पूटेक संसारसे निष्रुत हो जावे । इती इंतु स 
विदुरनीति स छतर से विदुरनें कदा इह- 


उत्पाद्य पुत्राननृणांश्च करत्वा व्रति च तम्योऽचुवषाय काचत्‌ 
स्थान कुमारौ: प्रातपाद्य सवा अरण्यसस्थाऽथ मुनवुसूणत्‌ ॥ 
८८ युद्स्थाश्रस से पुव उत्पन्न कर, उन्दह कोड चण न छोड आर उनके जीचेका कै. 
लिये कह योङ सा प्रवन्ध कर, तथा सव लड्किथ कों योग्य स्थानासं दे चुकन 
प्र, वानप्रस्थ दौ सन्या लेने कां इच्छा करे (ममा. उ ३६) ! आज कल 
हमरे यदद साधारणी लोगो की संसार-सम्बन्धी ससश सी प्रायः. चिह्र के कथना- 
यलारद्धीद्ं । तो कमीन कृमासंघ्ार को छोड देना दो सनुप्य साल्ल का परस 
साध्य सानन के कारण, संप्तार के व्यवरारो का साद्धे के लिय श्ढतिप्रयेताशच्चः 2 
जो पले तीन चाश्रमं की प्रेयस्छर सयाद नियत कर .दी थी, दद धीरे धीरे चटर्म 
लग; आर यहा तक स्थिति आ पद्ुची;, कि यदि कसी को पदा दोव. दी यवा . 
अद शवप्यायदही दान ङी प्राक्षि दी जवे, तो उवे इन तीन खीदियो पर चटनेकी. 
अआरावग्रयकता चद्‌ हः वद्‌ एकदम क्षन्यपल चं ताच्छडइ्‌ दानि नहा-चदह्यचयादेव 
प्रचजद्‌ दादा चनाद्रा › (लावा. ४)!. इस्ती अभिप्राय महाभारत के योकापि- 
लीयसव्ं स कपिन्ननेस्युमराश्म सि कदा. द्‌- 
- दारौरपक्तिः कसाणि ज्ञान दु परमा गतिः । 
कपि कमभि; पक्र रसल्लाने च तिष्ठाति |] ॐ 

५ सारे कस छ्रार के ( विपयाप्टच्छख्य ) रोग निकाल फक्ने के लिये हुः चान दी 
सव स उक्तस खर अन्तको गति द; जव कसर शरीर का कषाय अयव अक्तान- 
रूपः रांगनटद द्धा जाताद््‌तवरछत्ान कां चाह उपनता इ” ( शा. २६६. ३८) 1 
द्रा शरक मात्तधस स+ पिङ्गगलगीता स मी कदा. ह; कि ^ नैराश्यं परमं शुखं ” 
दर यवः "` योऽ प्रान्त सेगस्तः वरप्णां यजतः खय्‌ “-तृष्णारूप तरा 


निः 


= वेदान्तसार जो याकरन्व है, (३.४.२६) उक्ते यह द्धेक च्या गः 
वद्‌ इस्तका पाठ इस प्रकार दैः" क्ायपक्तिः कं्मामि ज्ञार्चःत्त परमा यति 


1 
ध य क्मारः पक्र तता ज्ञान ब्रवत 1 * महानास्त मदम यह्‌ छकनंहा गमदा हं दमय 


व) 
[१ 


सेन्यास ओर्‌ कमयोग । . ३३३ 


न्तक रोग चट बिना सुख नदं है ८ शां. १७९. ६५ श्रौर ४८ ) । जावाल भनरं दद 
दारयय उपनिपदौं फे वचन के अतिरिक्त कैवस्य शौर नारायणोपनिषद्‌ मे चीन 
दे, छि “ म र्मणा परजया धनेन त्यागेनैके चद्तत्वमानशुः "कम से, प्रजासे 
अथवा धन से नदीं, किन्तु त्याग सि ( य। न्यास से ) ऊद्ध पुर मोच पराप्त कते ई 
($, 9, २; मारा, उ. १२. ३. नौर ७८ देखो ) 1 यदि गीता का यद तिद्ान्त दै, छि 
य को मी च्न्त तक कमं ही करते रहना चाद्ये, तो चव वतलाना चाष्ेये 
निन वचनो फी व्यवस्था कैसी कया लगाई जादि । इ शंकाके ष्टोने सि ष्टी अरशुन 
ने श्रठारदवे अध्याय के रम्भ मे मगवानू से पदा ई कि “ तो अरव सुमे लग 
.घ्रलग रतला्नो, कि सन्यास के मनी ष्या द, धीर त्याग से क्या समू” (१८. 
4 ) 1 यद देखने के पले, छि भगवान्‌ ने इस प्रच का क्या उत्तर दिया, स्ति. 
न्यौ मे प्रतिपादित दस आ्रश्रसमार्ग के अतिरिक्त एकः .दृसरे तुल्यवल के यैदिक 
मार्गं कामी यी प्र योड़ा सा विचार करना यावश्यक ई 1 
बद्यचारी, गद्य, वानप्रस्थ सीर अन्त में संन्यासी, इस प्रकार घ्याश्रमों की 
इन चार चदुती इदं सीष्ियों के लि को ही ^ स्मार्तं › अयात्‌ ‹ स्णतिकारो का 
भतिपादन किः दुखा मागं › कदत दं । ‹ कमं कर ° श्यौर ‹ फर्म छोड़ -वेद की 
देसी जो दो प्रकार की ्ाक्तोदु दं, उनकी एकवाक्यता दिखलाने के लिये चायु के 
भेद के अनुसार राशो फी व्यवस्या स्टटतिकन्तीश्नो न की दै; आओरौर करमो के प्वरू- 
शैः सन्यास ही को यदि ्रन्तिमि ध्येयमनरले, तोठसच्येय फी सिदिकेलिये 
स्छतिको के निर्दट किये दए मायु वितनि के चार सीदिरयो वाने इस आ्र्रममायं 
फो साधन रूप समम कर अजुचित न दीं क ह्‌ सकते । ्ायुप्य विताने फे लिये इस 
भ्रकार चदुती दुह सीदियो फो व्यवह्या से संन्नार के व्यवद्वार का लोपनष्टो कर 
यद्यपि दिकं फम॑ श्रौर खौपनिपदिक तान का मेल दो जाता ददे; तयापि न्य तीनो 
श्याध्रमो का श्रन्रदाता गुदष्याघ्म दी दोने फे कारण, मुष्ति शीर मदाभारत मे 
मी, चन्त म उसका दी मद स्पष्टतया स्वीकृत इया द- ` 
य्था मातरमाध्चिय स्वे जीवन्ति जन्तवः 1 
एवे गारहस्थ्यमाधिव्य वर्तन्त इतराश्रमाः ॥ 
«५ माता के ( परण्यी के ) प्राश्रय से जिन्त रकार सव जन्तु जीवित रद्धते दै," उशती 
प्रकार गृषध्याश्रम फे घ्नासरे न्य श्राश्रम द ( शां. २६८..६; रौर मल. ३. ८५ 
देखो ) । मयु ने तो श्रन्यान्य आाघ्रमों छो नदी श्रौर गृदस्याश्रम को सागर कद्‌ 
दे (मनु. ६, ६०; ममा. शां. २६५. ३६ >) 1 जव गृद्स्था्रम की श्रेएता द्रत प्रकारे 
निर्वियाद्‌ द, तव उवे दयोड्‌ कर ‹ कमं संन्यास ` कलने-का उपदेश देने लाम द्री 
यग गद फया श्ञान कौ पाति दो जनि पर मो गृध्या के कमं करना श्रशक्य ह ! 
नष्टौ तो फिर दसफा क्या र्ये ई, कि छानी पुच्प संघार से निचृत द्रौ १ चोटी 
यडत स्वायंवुदधि से यतव करनेवाले साधारण लीयो की श्रपेता पूरी निष्काम 
बुद्दि स प्यवर्ार करनेवाले स्ठानी रप लोकसंमरदह कले म धरधर समयं प्रौर्‌ पात्र 
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र्ते द । अतः ज्ञान से जवं उनका यद्ठं सामथ्यं पूणौवस्या को पचता दै, तभी 
समाज को छ्रोडं जाने की स्वतंत्रता सानी पुरुष को रटने देने -से, - उस समाज की 
ष्टी अत्यन्त दानि द करती हे, जिसकी भलाई के लिये चाुर्वराय-व्यवस्था फी 
गरं दहे 1 शशैर-सासथ्यं न रने पर यदि कोद अशक्त मनुष्य समाज को छोड कर 
बन से चला जवे तो बात निराली ह--उसते समाज की कोई विशेष दानि तीं 
ष्टोगी । जान पडता दे फि संन्यास्-आश्रस को. इुटपे की स्यादा से .लपेटने ४1 
छा हेतु सीं यद्दी रदा दगा । परन्तु, उपरं कद्‌ चुके दः फि यद्‌ श्रेयस्कर मया 
व्यवद्ार से जाती रदी 1 इसलिये ‹ कमं कर ? ओर ° कमं छ्छोड › रेते दिविध वेद 
वचनो का सेल करने के लिये दही यदि रु्रतिकन्त॑मों ने आश्रामों की चदती इहु दं 
मरेणीर्बोधी दो, तोमी इन भिन्न `भिन्न वेदुबक्यों की एकवाक्यता करने. का 
स्मरतिकाे की बरावरी का दी--अौर तो क्या उनते भी आधेक-निर्विवाद्‌ साधिकारं 
जिन सगवान्‌ श्रीकरप्ण को हे, उन्ही ने जनक श्रश्रति के ` प्राचीन क्तान-क्म-ससुचया- 
त्मक-मार्गं का-सागवत-धर्म के नास से पुनर्ज्ीवन ओर पूण समर्थन किख दे । 
मागवतधमं मे कवल अध्यात्म विचरे पर ही निर्भर न रद कर वपदेव-भाक्षि- 
शूपी सुलभ साधन को सी उसमे सिला दिया इ । इस विषय पर्‌ आने तेरद्ते 
प्रकरण मे विस्तारपूर्वक विवेचने किया जवेगा। मागवत-धर्मभाक्तिप्रधान सले दही 
ष्टो, पर उसमे भी जनक के मार्ग का यद्‌ महच्व-प्रणे त्व विद्यमान हे, छि परमेश्वर 
का ज्ञां फा चुकने पर कर्मःलयागरूप संन्यास न ले, केवल फलाशा खोड कर सं{? 
पुरुष को -भी लोकसंग्रद्‌ के निमित्त समस्त व्यवहार यावजीवन निस्काम इद्धि स्त 
करते सदना चाद्दिये; अतः कम॑ब््टि सेये दोनों मागं एक से. अर्थात्‌ ्ञान-कर्म . 
- समूचयात्मक या ्रचत्ति-प्रधान हीते दं । सात्तात्‌ परब्रह्म के दी अवतार, नर्‌ आर 
नारायण. ऋषि, इस प्रघुत्तिप्रधान धर्म के प्रथमं प्रचत॑क रह ओओर इसी से इस धर्मं 
का प्राचीन नाम " नारायणीय धमं: हदं । ये दोनों चरि. परम नीये श्रीर्‌ 
- लोगो को निष्काम क्म करने का उपदंश देनेवाले तथा स्वयं करनेवाले ये ( मभा. 
उ. ४८. २१); ओर इसी से मदाभारत में इस ध्म का वर न-इस प्रकारं किया 
- गया हेः," प्रद्त्ति-लच्तणशश्चच धमे नारायणात्सक ( मभा. शा. ३२४७.८१ ), 
समयवा ° प्रघुत्ति-लच्णं धमं क्रषिनांरायणोऽव्रवीत्‌ नारायण चषि का आरस्म 
किया इञा धम आमरणन्त प्रचत्तप्रधान दै ( मभा..शां. २१७. २): 1 सागवत 
स स्पष्ट कदा ई, कि यद्दी साच्वत या भागवतधमं इह अर इस स्वत खा मूल 
भागवतधरम का स्वरूप ‹ नेष्कम्य॑लद्तण › अर्यात्‌ निमप्काम प्रचचुत्तिप्रधान था ८ साय. 
१.३. ८ उमर ११. ४. ६ देखो )- । अदुगीता के इस शछोक से ` ^“ भरंत्तिलक्तणो 
योगः जानं संन्यासलक्तणम्‌ ” प्रगर दता दः, फ इस प्रघुत्ति मागं काही 
ध्मर्‌ नाम ! योय. या ( मभा. अश्व. थद्‌. २५) । आर इसी से नारायण के ॥) 
ततार श्रीकृष्ण नै, नर के अवतार अर्जन को गीत मे जिस धर्म का उपदे दिय. दै, , 
उसको गीता सं दी * योग › कदा दहै ! आज कल कुच -लोनो की सममत दै कि 
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मागवत शभ्रौर स्मात, दोनों पन्य उपास्य-मेद्‌ फे कारणा पले उत्पन्न दुष ये; पर 
शुमारि मत मं यदह समम सक न्दौ । क्योके हन दोनो माग के उपास्य भित्र मले 
ष्ठी दो, किन्तु उनका श्चध्यात्मन्तान एक ष्टी है! श्रौर च्रष्यात्मन्तान की नोव 
एक्ष्टी दैनिक यदह सम्भव नदह, कि उदात्त तान में पारद्वत श्राचीन श्तानी पुरूष 
केवल उपास्य के सेद्‌ कौ ले कर भगडते रदं 1 दसी शरण से भगवद्रीता ( ६. 
४ > एवं शिवगीता ( १२, ४ ) दोनो रन्यो मे कदा, ई फि भक्ति फिसी फो करो, , 
पवग वदं पक द्री परमेश्वर को ! सद्दामारत फे नारायणीय धमे सै तो इन दीनां 
देषतार्ययो का भद्‌ यो बतलाया गय। ई, कि नारायण श्रौर ख एकद्दीदं,जो 
र्ट्‌ फे मक्त वे नारायणा के भक्तई भोरयजोसख्दर केद्वेषी रई, वे नारायणा केगी 
दवेषो द ( ममा. शां. २४१. २०-रद्नीर ३५२. १२६ देखे) । हमारा यद कद्टना नदीं . 
ट, क्ष प्राचीन काल मे रच प्रीर वैष्णव का भद्‌ दीनया; पर हमारे कथन का 
तापय यद्र दै, कि ये दोनो--स्मात शरीर मागवत--पन्थ. शिव श्मौर विष्के 
उपास्य मेद्‌-माच के कारणा मित्र भिन्न नदीं डु ई; श्ानोत्तर निटृतति या प्रवृत्ति, 
म दछोदे या नद, केवल इसी मद्व के विपय म मत-भद्‌ देन से ये दोनों पन्य 
भ्रथम उत्पन्न दए द 1 प्रागे ऊद समय के याद्‌ जवमूल मागवेतघेम को भ्रत्ति 
मागं या कर्मयोग लुप्त दो गया रौरं उपे भी केवल विपयणु-भक्तिसिघान- अथात्‌ 
श््मेक प्रशं मे निचत्तिभधान श्राधुनिक स्वरूप प्राप्त हो गया, एवं इसी के करणा 
हरूयाभिमान से देसे फगडे दने लगे फ़ तेरा देवता “ शिव * दहे श्योर मेरा 
दैवता ‹ विपु तव ‹ ष्मार्त ° श्रौर * भागवत › शब्द्‌ शमश्च; ^ शौव ° भ्रीर 
° व्यव › शब्दों के समानार्थक दो गवे नौर्‌ अन्त मे श्चाधुनिक भागवतधर्मियों 
फा चेदन्त ( देत या विशिष्टद्वेत) भिश्च दो गया तथा वेदान्तके प्रमान ष्टी ज्योतिष 
अर्थात्‌ एकादशी एवं चन्दन लगाने की रीति तक प्माते मार्गं से गेराली ष्ठो 
गद 1 चिन्तु ‹ प्मातं शब्द से दी व्यक्त देता ष, दवि यदह मेद्‌ सच्चा र मूल 
ष्र ( पुराभा ) महीं दे । भागवतधमं मगवानू का दी प्रत्त किया दुद्रा द दसनिये 
समे को$ साश्व मदी, कि इसका उपास्य देव मी श्रीकृष्ण या विषु दे, परन्तु 
^ स्माते * शब्द्‌ का घात्यथं ‹ सत्यु › -- केवल इतना दी-ोने फे कारगां 
यद्‌ नद्धां कदा जा सकता कि स्मातं-धमे का उपास्य शिच दी दोना वादये । 
क्योकि मनु घाद प्राचीन धमेग्रन्यो म यदह नियम करी नदीं ट, कि एक शिव की 
ष्ठी उपासना करनी चाद्ये 1 द्रसके विपरीत, पिप्यु चा ही वएौन श्रधिक पाया 
जाता दधु यर छन श्लो पर तो गणापति शर्धत को मी उपास्य यतल्लाया द्‌ । इष 
कैसिवा शिव भौर दिष्णु दनो देवता वैदिक इ श्र्थोत्‌ वेद्‌ मे ष्टी हनका यर्गान 
गया ई, द्सलिये इनमें त एक को दी स्माते कद््मा दक नदा ह्‌ । श्रशिष्ट- 
शचार्य स्मातं मत फे पुरस्ता कदे जते ई; पर चाक्रर भट म उपास्य देवता 
शारदा दः चीर शार भाष्य म जद जद प्रतिमा-पूनम फ प्रसंग दिड़ा ई; 
द्द वद्ध श्चर्यं ने श्चिव्तिग का निर्दर न कर शालग्राम अर्थात्‌ विष्णु-पतिमा 
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का ष्टी उख किया हे ( वेसु. शांमा. १.२. ७; १. ३. १४.अंःर ४. १.३; छा. 
शभा. ८. $. ¶.) 1 इसी प्रकार. कहा जाता इ कि पञ्चदेव-पूजा का पकारं भी 
वंदले शद्कराचार्यने दी फिया था । इन सब बतो का विचार करने ते यी 
द्धः दोता- दे छि पले पल स्मातै ओर भागवत पन्थोम ‹ शिवभाकेणया 
विष्ुभाक्ते जसे उपास्यमे दों के कोहं भगड नद्धो य; किन्तु जिनकी दृष्टि वें 
ह्टति-मन्यो से स्पष्ट रीति से वित चाश्रम-व्यवस्या के अनुसार तरुण र्दद 
भे यथंशाख संसारके सव कार्यं करके, टप म एकाएक कम छोङ चतुर्था 
याः सन्यास लेना अन्तिम साध्यथोावेद्टी समातं कदलाते थे ओर जो लोग भगवान्‌ 
के उपदेशानुसार यह समभःते ये कि नान एवं उञ्ज्वल भगवदक्ति के साय दी 
` पाथ मरण पर्यन्त गरदस्याश्रम कै ही कां निन्काम बुद्धि से करते रना चा्देये 
उन्दं भागवत कद्टते थे! इन दोनो शब्दौ के मूल अथं यदीद; अर, इसी से- 
-ये दोनो शब्द, सास्य श्रौर यैग श्चथचा सन्यास धरोर कर्मयोग के कमश: समा- 
भाक रोति दं । भगवान्‌ के अचतारच्रलय से कदो, या क्ञानयुक्त गादस्थ्य-धर्म के 
मदहत्व पर ध्यान दे कर कदो, सन्यासाश्रम लृप द गया या; श्रीर्‌ कृलिवन्यं 
भकरण भे शासिल कर दिया गया या; च्रथात्‌ कालियुग मे जिन वातो को शालते. 
निषिद्ध माना दै उनमें संन्यासं की गिनती की गदं थी * 1 फिर जेन रोर बोद्ध धर्म 
के प्रवर्वकों ने कापिल सांख्य के मतत को स्वीकार कर, इस मत का विश्चेप प्रचार कियः , 
करि, ससार का स्याग कर संन्यास लिये विना सेक्त नदी.मिलता। इतिहास मे प्रसि 
है, कि जुदधने ष्वयं तरुण अवस्था मे दी राज-पाट; सी योर वाल वच्चो को रोड करं 
सन्यास दत्ता ले ली थी) यदयपि श्रीशङ्कराचा्यं ने जेन ओर बौद्धो का खर्डन किया 
टे, तथापि जन. ओर बोद्धा न जिस सन्यासधम का विशेष प्रचार किया या+उसेदी 
श्रौतस्मा्त सन्यास कन कर आचार्यं ने कायम रखा ओर उन्दौ ने गीता का इद्यर्य ' 
भी ठेसा निकाला कि, वदी सन्यासधम गीता-का म्रतिपाद्य विषय द । परन्तु वास्तव 
मे गीता स्मार्तमागं का मन्य वहीं; यद्यपि सांख्य या सन्यास मार्गसि दी गीताका 
धार्म इख ददं, तो भी आगे सिद्धान्तपक्त मे प्रचत्िप्रधान भागवतधर्म ही उसमे , 
श्रतिपादित ह । यह स्वयं महहामारतकार का वचन दं, जो इम पहले ही प्रकरणम 
दे आये र| इंन.दोनो पन्या के वेदिक दी द्देनेके कारणः; सनञख्ंशोमेन सदी 
तो अनेक अशो मे, दोनों की एकवाक्यता करना शस्य इ । परन्तु एेसी एकवाक्यता 
करना एक बात हे; ओर यद कना दूसरी बात हे, कि गीता मे सन्यास माग डी 





* निर्णयस्सिन्धु के ततीय परिच्छेदं मे कलिवञ्यं्रकरण देखो । इसमे « अश्चिद्ोत्र. यद्भा 
लम्भं संन्यासं परपैतकम्‌ । देवराच्च सुतोत्पाततेः कलो पञ्च पिवजेयेत्‌ ° ओर “' संन्यासश्च 
कैव्यो बाह्यगेन विजानता = इत्यादि स्मतिवचन हं । . अ्थैः--अधिदौल, गोवध, सन्यत, 


श्रा मे मांसमक्षण जीर नियोग, कष मेये रपी. निषिद्ध है 1 इनमें से सन्यास का. 
निपिद्त्व मी ईाकराचायं ने पाचि से निकार जाल । नी 


५. 


सैन्यास ओर कर्मयोग । - ३४३ 


प्रतिपा ई, यदि कदी कर्ममागं फो मोक्तप्रद्‌ कद्ः द्रो, तो व सिक अर्थवाद या पोली 
श्तुति दे ! रचिवेचिन्य के कारण किसी को मागवतधमं कीं पेद्ा स्मातेधरम दरी 
यडुत प्यारा चग, अथवा कुर्म्न्यास् के लिये जो कारणा सामान्यतः वतलाये 
जाते ईं वे दी उसे अधिक वलवान्‌ प्रतीत दंगि; नदद कौन कदे 1 उदाद्रगार्थ 
इसमे किसी छौ शंका नद, फि श्रीशंकराचार्यं को स्मा या संन्यास धर्म दी मान्य 
च्या प अन्यसथरमागौकोवे त्रञ्चानभूलक मानते ये! परन्तु यद्‌ नदींकदाजा 
सद्धिता, कि पिरप उसी कारणा से गीता का भावार्थं मो वही दोना चादिये। यदि 
तुमह पवा का सिद्धान्त मान्य नदी ई, तो कोई चिन्ता नदी, उषे न माने । परन्तु 
यद्‌ उचित नदीं ि पनी टेक रखने के लिये, गीता के मरार्मर्मे जो यद कदा द 
कि“ इतं संसारम त्राय पिताने कै दो धकार के ष्व॑र मोक्धप्रदं मार्ग अथव। 
निष्ट द ” इसका दसा चथ किया जाय, किं ^“ संन्यासनिष्टा ष्टी एक, सथा 
श्रीर श्रेष्ट माग दै! ” गीता मे चर्भत ये दोनों माम॑, वैदिक धर्म्मे, जनक पौर 
ग्राक्तवद्श्य के पडले से री, स्वरतेत्र.रीति से चज्ञे आ रदे र। पतालगता ई, किं 
जनकके समान समाज के धारण शीर पोपणा करने के अधिकार त्ताव्रधमं के ्नुसार 
वंठपरम्पराि या श्रपने साम्यं से जिनको प्राप्त द्रौ जति य,ये ्तानश्रापिके पश्चात्‌ 
मी निष्काम वुद्धि से अपने काम जारी रख दर जगत्‌ का कल्याण करने मे दी चरपनीं 
सारी श्रादयु लग देते चे । समाज के दस श्राधेकार पर ध्यान दे कर री मदामारतरमे 
-पू्कीधेकार मेद से दुद्धरा वर्णन श्राया ददै, कि ^“ सुखं जीचन्ति सुनयो भेद्या 
शमाप्निताः ” (शां. १७८. १9)-रजगलों मे रदनेवाले सुनि आनन्द से भिक्तान्रातति 
को स्वौकारं करते द-म्ीर “दणड पुव दि रजेन्द्‌ चव्रघमे म ॒सणडनम्‌ » ( शा, 
२३. ४६ )--दृगड सि लोगो का धारण-पोपण करना दीं ्षात्रिय का धर्मं दै, सुराडन 
करा लेना नहीं ! परन्तु शसपि यद भी न समम लेना चाद्धियि, की सिफ प्रजापालन 
के श्रधिकारी चत्रियाकौ दी, उनके यधिक्रारं के कारण, कर्मयोगा विदित चा 
कर्मयोग के उद्िधित्त वचन का टीकर भवाथ यद्‌ है, कि.जो निस कर्म के कने का 
अधिकारी हो, वह्‌ कान के पशात्‌ भी उस कर्म को करता रदे; र इसी कारण से 
मदामारत म कदा द, फि "एषा पर्वतरा इृत्ति्रोदयणस्य विधीयते" ( शं. २३७) 
सान के पश्चात्‌ बाह्यण भी पने अधिकारानुसार यत्त याग श्चादि कमं प्राचीन 
कल मे जारी रखते थे मनुष्टति मे मी संन्यास च्ाश्रम के बदले सव्र वर्णोके लिप 
वेदिक कर्ममोग दी विक्स से विद्दित माना गयी दे (मनु. ६. ८६६६) \ यह्‌ कद्‌ 
नही लिखा ई किं मागवतधर केवल किये के दी लिव द; भल्युत उक मत्ता 
यद कद कर गाद दै, क्न खी श्रीर-शृद्र नादि सव लोर्यो रो वद सुलम ई ८ गो. 
1 ३२ ) 1 मद्दामारत से दसो कथा दं, कि त॒क्ताधार (श्य ) श्रीर्‌ व्याध 
"(६ -वदप्िया ) इसी धमं छ श्राचरणा करते य, पनीर उन्दध ने ब्राह्मणौ कौ मी उत्का 
` उपदेश किया था (लां. २६१; चन. २१५) ! निष्काम कर्मयोग का श्राचरण॒ करनै- 
वाले मुख पुरूपं के जो उदाष्रणए भागवत-धर्म्न्धों मं दिये जाते ई, वै केवल 


२४६ गतारदम्य सपवा कर्मयोगसयास्र । 


यज्या आदि फमोा का फल प्वर्म्राप्चि के पित्रा दरा कनद, सन्वह 
दीया दसी से सदारद्रवे प्रध्याय केर ्ारम्भसद्यीय्रश्च शा ठन्न फर मयान्‌ ने 
प्पष्ट निर्ग सर दियाषद्ः तिः ८ यसः द्रान, तप” स्यादि कमं सदव विरद 
कारक ष्ट, खयन ने^ाम-वुाद्र उपान पार्‌ यदानत्राले इः दशसि ` इन्द्र म््ः 
( एतान्यपि ) श्न्य निष्फ्मायं कमा स समानं लक यदद्रयय काना परुरप क्त पनराङ 
शार सङग छोड कर सद्‌ा करव रद्दना च्यद्धिय ( गी. ५८.९६) 1 परमेखर क उपमः 
कर द्र प्रकार सव कम निष्काम-नष्धि से कस सदमे, व्यापक यद मे, यद श 
वडा भरी यज्ददो जाताद्धः प्रारिदिर दस यकर लिये जी सप दिया जाताद त् 
वन्धननेदीं टोता (गी, ४.२३); प्ि्नुसभी काम दिन्काम-द्ि से फर्म द कास 
गरक्तसे जो भ्वर्म्रातिस्प व्रन्यक फल मिलनेवालाथा पद्मी नष्टमिलत्ारमे 
सव काम मोन्नके प्रददे ख्मानष्धी सकते 1 सारानि, मीमांसका फा कर्मकरान्‌ यद्वि 
यीतासंकायमरसरायद्राद्दा, तावद दपरीतितेि सलागया द किज्छमस्यम का 
अआना-नाना छट जाता द खर्‌ सभी कमं निष्काम वुद्धि करने कः कारणा शन्तं 
मोत्त-प्रापषि डप्‌ चिना नरह रद्ती । ध्यान रखना चाये, कि सीमासक्रा फे फममार्ग 
सार गाताके कमयमयम यदी मद्टव्य फा भद्रद-दाना एक नष्टा द््‌) 

- यद्ध वत्तला दिया, कि भगवद्वीतास म्रतृिप्रधान सययदधम यरा कर्मयेःय 
नी प्रतिपा ईह; शार दसं कमयोग तया सीमासकेके क्मकाराडमे क्ानप्ना भेद 
द। प्रय ताप्विकट्ृष्टिसे दत वातकायोदासा विचारं करते द्धं 1 रीता के कमः 
यरोगमे अरर ज्लालकारट कोले कर ष्णतिकारो की वगान कीं दुदर प्रा्रम.व्यवस्या ' 
मे भ्याम्‌ द! य्ह मेदं वदत द्री सृनमर खौरसच पृद्धो तौ द्सके विषयमे 
चाद्‌ कले काकारणा मी नदीष्द । दोनो पत्ते मानते €, क कानपि शने तच्छ 
चित्त खी शुद्धि के लियेप्रयम दो आश्रमा ( वरह्यचायरी सार गृदस्य ) के द्रत सभी 
को करना चाद्ये! सतभद्‌ ति्‌ दतना दादह्गकि्णाक्तान द्धो चुने परक्म्‌ कटे 
या संन्यस्िलेतै । सम्भव द्द्‌ ऊद लीय यह समत कि सद्धा धेत कानु पुरुप 
किमी समाज योड दी रद्दग, इसलिये इन यदे सि कनी पुर्पो का कर्मकलला 
यानकरना एक द्दीसारद, दसः विषयमे चिश्रैपचचौ करने की छाव्रपएथकता नदीं 
परन्तु यह समभ ीक नदौ; पयो कि तानी पुस्प के वतीवषो श्रौर लोग प्रमाण 
मनते दारं भ्रपने श्रन्ति साभ्यके अुखार द्धी मण्य पटले से आ्रादत डालता 
इ, इसलिये लोक्षिक दरि से यह प्रश्च श्रत्यंत मच्च का. द्रौ जाता द कि ^“ श्लानी 
पुरुष को क्या करना चाद्िये ? > ष्द्राति्रन्थो म कदा तो इ 1के सानी पुरुप अन्त 
म संन्यास जै ले; परन्तु ऊपर कद राये ई किस्मत के अनुर्‌ ष्ठी इस नियम. 
, के कुट अपतद्‌ मां इई । उदाहरणं लसाजयः; चहहदारए्यकापानषदू स याक्तवख्स 
ने जनकं को बरह्मन्तान का वहत उपदेश किय इं, पर उन्द्ौ ने जनक से यद्धं कर 
नहीं का, फि ^“ सव तुस राजपार दछोड कर सखंन्यासले लो ! उलटा यदं 
कद्दा दै, कि जो श्तानी पुरुष ज्ञान के पश्चात्‌ संसार को छोड देते ईँ, वे इसलिये 


| 


ध 


= [अ २ ॥ 
संन्यासं ओर फर्मयोग । ३४७ 


इष्ठे छोड देते ई, फ संसार दमं स्वता नद्धा दन रामयन्ते (ब. ४,४.२२) । शसते 
गृददढारण्यकोपनिषद्‌ का यद्‌ भिन्राय व्यक्त दता इ, छि चान के पश्चात्‌ संन्यास 
का लेना श्नौर न लेना सपनी श्रपनी श्ुशी की अ्रयीत्‌ वैकल्पिक वत दइं, वद्य्तान 
शीरं सन्यास छा कृच्च नित्य सम्बन्ध नही; रीर वेदान्तसूघ्र मे वृददारणएयकोदर्निपद्‌ 
ॐ प्त वचने का र्थ वैता दी लगाप्रा गवा ई ( वेषु. ३. ४, १५ ) । शंकराचार्य 
॥ निशित सिद्धान्त दैः कि क्ानोत्तर कर्म-षन्यास किये विना मोच मिल नद्धौ ' 
ता, दस्य अपने माप्य मे उन्दो ने इस मत की "पुष्टि मे सव उपनिषदं की 
श्रनुद्रलतता दिखलनि का प्रयल किया दै ! तथापि श्रंकराचायं ने भी स्वीकार करिया 
दकि जनके श्राद्रि के समान प्तानोत्तर भौ अधिकारादुसार जीवने भर कम कस्ते 
रने ते कोई चति नद्ध ई (वेषु. शमा. ३.३. दरः आर गो. शाभा. २. १५ 
परवं ६. २० दैखो ) । इससे श्पष्ट विदित दता ईइ, कि संन्यास या प्माते भार्गवाले 
को मीन्नानकेपश्वातु क्म विलकुल द्धी लाज्य नदी जँचते; ऊच त्तानी पुरपां कौ 
ऋपवाद्‌ मान अविकार के अनुसार कमं करने छी स्वतेग्रता इसमार्ममे मी दी 
गहै । दसी पवाद को शरीर व्यापक धना कर गीता कद्ती दे, $ चातुर्वरय॑ के 
किये विदित कर्म, स्वान-भातति दो चुकने पर भी, लोकसंग्रद के निमित्त कर्तव्य 
ममम कर, प्रत्येक जानी पुरुप को निष्कामं युद्धि से करना चाद्दिये 1 इमते तिद 
दता ई, @ गीताधमं व्यापक ष्टो तो भी उसका तख संन्यास मार्गा की दृष्टि 
मी निदोषं ई; अर वेदन्तसू्रों फो स्वतेत्र रीति से, पटने पर जान पडेगा छि 
उनमें भी क्तानयुक्त कर्मयोगं संन्यास का विकव्य सममत कर प्रादय माना गया दै 
( वेस्‌. २.४. गई; ३. ४. २-३५ )° अरव यद्‌ वतलाना ्रावेएयक्‌ ददे, कि निष्काम 
बुद्धिस री ष्योन द्रो, पर्‌जव मरणं पयंन्त कर्म ष्टी,करना दद, तथ सूणएतिग्रन्धौ भं 
वणित कर्मत्यागरूपी चतुथं श्माश्रम या सन्यास श्याम की क्या दशा दोगी। 
श्रजुन परपने मने यदी सोच रदा था, दि सगवान्‌ कभी न कमी कर्दगेष्दी, कि 
करमत्मागस्पी संन्यासरलिवे विना मोच्छ नरी मिलता; ओरं तच भगवान्‌ के सुख से 
शी युद्ध च्यीडुने के लिये सुभे स्वते्रता मिल जवेगी । परन्तु जव अर्जुन ने दैखा, कि 
सठद्धं ध्याय ॐ रन्त तक भगवान्‌ ने कर्मत्यागरूप सन्य।सन्य्राग्रम की चात 
मी मीकी वास्वार केवल यरी उपदेश किया कि कलाशराकौ द्ोड दे; तव ग्रस 
रदे श्रध्याव के च्नारम्भम चज्ुन ने जगवानू से प्रश्न किया इ कि्ण्तो किर 
सुभे बतलाग्रो, सन्या श्प वयागसन च्या मेद्‌ ६१५ श्र्युन फे इस प्रश्च का उत्तर 
कते इए मगवानू क्ते ई,“ अर्जुन १ यदि तुमने समम्ताष्टो, कि मै ने इतने समय 
सक जो कर्मयोग मार्गं बतलाया ई उषम संन्यास नदी ई, तो वद सममत युक जो कमयोग मागं वतलाया द उसमे संन्यास मदी दे, तो चद सममः गृलत 
दान्तमूमरकतदम मचिकरण का यथ शकरमव्य म कुट निराटः ६ 1 परन्त्‌ " विदि- 
त्ास्चश्रम कर्मापि ? (३.४.३२) कार्य दमारे मठमेदारे, कि "शानो पर्व 
मश्रमकमं मी कर्‌ चो अच्छा, अर्यो्किः वह विदिठषै! °» पारद, मासी तमद्धसे 
बेदान्दसख म तोन पश्च खीङ्न र, १ शानौ एरय करममरे, चदे न करे! 


३१८ .. गीतारहस्य यथवा क्मयोगदयाल्र , 


दे कर्मयोगी पुरुप सव कमी के दौ मेद रते द्द--एकः को क्ते ई "काम्यः प्रधानं 
स्ाघक्त बुद्धि से किये गय कम, प्रर दरे कोकते द्द. "निष्कामः श्रयं प्रास्त 
छाड कर क्रिये गये कर्म । ( मनुस्ति २३.८५ मे दन्द कमे कोक्रमसि " प्रश्ेत्त 
अर ' निधत्त ः नाम दिये) । इनमे ' कास्य वर्मम जिन कम हउन सव्र 
ठ कर्रयोगी एकाग्क दोड्‌ देता दैः श्र्थात्‌ वद्‌ उनका "सन्या करठ द । वाकः 
-रद्ट गये ‹ दिप्कराम › या ‹ निषत्त कम; सो कमयेःयी निष्काम कम करता तो द्धः पर 
उन सव्र म प्रलाशा का '्टयाग.सर्द॑थेच रद्ता द्द । सारा, कर्मयोगमागमं 
: सन्यासे › खर ' यग ' रुरा कडा द १ स्मतं मायवाले कम का स्वरूपतः सन्यास 
करत दं, तो उसके स्थान सं कममार्गं के योगी कर्म-फलारा का संन्यास करते इ । 
सन्या दोन रोर कयम ष्टी इ " (गी. १८. 4 पर टमा दीका देखो) । भायत्रतत- 
ध्म का चष्ट सुल्य तस्व द, कि जो "पुरुप भपने समी फम पस्मेष्टर को सपण कर ` 
निप्कास द्धि से करने लये, वद्‌ गरदस्याश्रमी द्द, तोभी उदे ‹ नित्य सेन्यापी› दी 
कदन चद्िये (गी. ५.३; छरीर मगवतद्रण म भी पले सच अाश्रम-धमं 
वतला कर भ्रन्तमें नारद्‌ ने युधिष्टिर को दृक्ती त्य का उपदेश कधिया दह । दामन 
परिडत ने जो गीता पर्‌ ययार्थदुीपिका रीका लिदधी दः उसके (१८. २) कथनानुश्नार 
८५. खा चोहनि तोडिला दोरा, “-मरंडमृड़ाय भयर संन्यसी-या दाधमसं दरुडल 
कर सिद्धा मोगी, यथवा सव कमं चोद्‌ करजंग्लर्मजा रदः तो दक्ती से सन्यस, 
ष्टो जाता । संन्यास ओर वेराग्य युद्धि के धमं द; द्राड, चोरो या जनेञऊःपे 
नदीं । यदि कष्टो, छिये दण्ड गदि के ही धमं हुः उद्धि के भयव जनकेन 
तो राजचछत्र ्रथवा छतरी की . डंडी पकडनेवाले को भी वद्‌ मोन्न निलना 
चद्दिये, जो सन्याष्ठी कों पर्त. ष्दोता हे; जनकखुलमा-संवाद मे णेस 
द्री कद्ध दे-- । 
| त्रिदण्डादिपु यत्यस्थि मोक्षो ज्ञाने न कस्याचित्‌ । 
` छल्रादिषुं केथ न स्यात्तुल्यदेता पारेग्रहे ॥ 
( शां. २२०. ४६२ ); क्याके दाय म दरड धारण करन स चद सष्ठ का दतु दूना 
स्यान म दक ही दं 1 तात्पय, काथिकः वाचिक रार सानदिक संयम ही सच्चा चिद्‌ 
(यनु. १२. २०); श्रौर सच्चा संन्यास काम्य बुधि का कन्यास दद (गा.१८.२) 
एवं चदं जिल मकार मागदतध्मं सनदी छता ( गी. ६.२ ); उघती प्रकार बुष्धिको 
स्विररखने का क्वं या सोजन श्नादि क्म मी सांल्यमागं मे अन्त तक टता ची 
नदीं द । फिर फली जुं शंका करके भगे या सप्रेद कपड़ा क लिये भगडने सं 
क्या लाम दोया, कि जिदरदी.या क्म॑त्यागरूप संन्यास करमयोगमार्गं मे नदीं इं 
इखालये वह्‌ सामगं श्यरतावेर्ट्‌ या त्याज्य ह । अयवाच््रू न तो निराभिमानपू्वंक 
इडः खे यदी कहा दंः-- 
एकं सांख्य च योग च यः पदयति स प्यति । 


` सन्यास ओर कर्मयोग । ` ३४६ 


अयति, जिसने यद जान लिया किं सास्य शरीर कर्मयोग भोन्तदशिसेदौ नद्ध, 
एक ददी दै, वदी पणिढत इ ( गी. ५.५ )। रौर महाभारतम भ कदा दहः कि 
एकान्तिक चर्यात्‌ भागवत्तवमं साख्यध्म की वरावरे काद": साल्ययंपिन तुल्यो 
दि घर्म एढान्तसोदेतः » ( शा. ३ध्८. ७४ ) सारांश, सव स्वाय का पराय अलय 
कर्‌ ऋपनी च्नपनी योगता के-अनुसार व्यव दार में प्राप्च समी कर्म सवर प्रार्य के 
~ क मरण॒ पर्यन्त मिष्काम वुद्धि से केवल कत्ेव्य समम्ह कर करते जाना ददी तचा 
क या ' निदयर्खन्यास › द (५. ३); इसी कारण कर्मयोगमारग म स्वस्प स कमं 
का संन्यास कर मिक्ता कमी भी नद मगते। परन्त वारी श्राचरण से देखने भ यदि 
इस धकार भद्‌ दिखे, तो मी सैन्यास चीर त्याग के "सच्चे त्व कर्मयोगमार्गसे भी 
कायम दी र्ते दह । इसलिये गीता का अन्तिम सिद्धान्त दै, फि स््तिप्रन्यो की 
श्क्नरम-न्यवस्या का श्नोर निष्काम कर्मयोग का विरोध नदीं) 
सम्भव द्‌ हसं वेवचन स कद्ध लागा का कदाचत्‌ पसा समभ हा ज्रः 
मन्यासधर्म के साय कर्मयोग का मेल करने क! जो इत्तना यडा उद्योग गीताम किया 
यया दै, उका कारणा यद्‌ ई कि स्माद या सन्यस धर्म प्राचीन दोगा चौर कर्म॑. 
योग उसके बाद छा दोगा 1 परन्तु इतिद्ास की टट से विचार करने पर. कोर. भी 
जान सकेगा फि सची सिति एसी नदी दे । यद्‌ प्ले दी कद्‌ खाये दै, फ वदिक 
सा च्रयन्त ध्राचीन स्वरूप कर्मकाणडात्मक दही था । श्रागे चल करं उपनिषदों 
१५ शान से कर्मकाणड को गौणता प्रा दोन लगी रौर कर्मत्यागरूपे संन्यास धीरे 
धीरे प्रचार में स्नाने लगा। यद्‌ वेदिक धमक की वृद्धि की दूसरी सीदीडे। 
परन्तु, पैसे समयमे भी, उपनिषदे) के शान का कर्मकाराड से मेल एमैला कर, 
जनक प्रभृति श्ठाता पुरप श्रपने क्म निष्काम बुद्धि स जीवन मर किया करते थ-- 
शर्घात्‌ कददना चाददिये, कि वेदिक धम चत कौ यद दूसरी सीदी दो भकार की यौ- 
गे जमक शमादि रीर दूसरो याक्तवसपय प्रष्टति की । स्मास ्ाश्रमश्यवस्था इषसे 
श्रगली श्र्ात्‌ तीसरी सीडी ई । दृसरी सादी के समान तीसरीकेभीदोमेद्‌ द 
श्ेतिग्रन्यो मे कर्मत्यागरूप चये घ्ाघ्रम की महत्ता गाई तो वश्य ग द, पर 
उसकं साय दी जनक आदि के छानयुक्त कर्मयोग का भी--उसकौ संन्यास राघ्रम 
का चिच्छत्प सममत कर~-्ेतिप्रणेतार्री ने चरणन किया दे! उदाहरणार्थ, क्तव 
स्थेतिभरन्यो म मूलभूत मनुस्खति को दी लीभिये; इस स्ति कै छे श्घ्यायमं 
का इद, क ममुप्य ब्रह्मच, गादस्य्य श्मीर वानप्रस्य चाश्रमं से चृता चढता 
कमत्यागरू्प चौथा श्रान्रन ले 1 परन्छु सन्यास श्राश्रम अर्यात्‌ यतिधमं का 
निरूपण समाप्त रद्दीने पर मनु ने पडले यद भस्तावना की, फ " यह्‌ यतियो का 
अथात्‌ संन्यातिरयो का घमं वतलाया, अव वेद्‌-सेन्यातिक्तो का कसयोग कते ह » 
` धार षर्‌ यद्‌ तला कर्‌ कि न्य श्रमं की अपेता गृदस्याध्रम टी श्रे कैसे 
दै, उन्दी ने सन्यास श्रम या यतिधर्मं को वैकल्पिक मान निव्माम गादिषय्यत्रत्ति 
के कर्मयोग `का वर्ण क्रिया इ (मनु.द.६--४६; ) शौर रागे वारद्वं अध्याय 


२५० गीतारहस्य अथवा कर्मयोगदासख । 


मंउसेद्दी ^“ वेदिक कमयोग“ नसदेक्रकदाद, कि यद मागं मी चतुथ 
श्चम के समान ही निःश्रेयध्कर अथात्‌ मोक्तप्रद दईं ( मनु. १२८.६--&० ) । 
सनु का यद्‌ सिद्धान्त यास्वर्क्यष्टति भ मी श्राया दं! इस ष्द्रति के तीसरे 
अध्याय सें यतिधर्मं का निरूपण दो चकन पर. ‹ छ्रथवा ` पद्‌ का प्रयोगं करे 
लिखा दे, छि अगे साननिष्ट आर्‌ सत्यवादी रदस्य मी ८ सन्याक्ठन्‌ ले कर )मत्तिः 
पाता हं (यान्न. २. २०४ ओर २०५) । इसी मकार यक्क ने भी च्रपने निरन्ध्म्‌ 
लिखा ह्‌ किं कमं छोडनेवालें तपस्या यार्‌ सानयुक्त कमं करनेवाले क्ये; 
क्तो एक दही देवयान गति माप्त दोती इं (नि. १४.६ ) } इरके श्रतित्कि, इस विपय 
से देख प्रमाण धर्मतत्रका्योः का दं ! ये धर्मसत्र गय मेदो चिद्धानों का मतद 
कि शछोकों में रची गद स्खछतियों से ये पुराने होगे इष समय दमे यदं नद्दी देखना 
छै, छि यद सत सदी ह या गलत । चाद वद्‌ सदी दौ या गृलतः; इस प्रसंग पर 
मुख्य वात यद्‌ ईं, किः उपर मनु आर यात्तचच्त्य-र्ढतिया के वचना म गदस्- 
श्रसं या कर्मयोग काजो मद दिखाया गया इं उससे मी आधेकः सद्व धमपत्रा 
भे वशित द । मनु अर याक्वल्क्य ने कर्मयोग को चतुथ आध्रम का त्रिकत्प 
कष्टा हे; पर बौधायन चौर अआपस्तम्बने दसा न कर स्पष्ट कड्‌ दिया दं किं युद्धः 

स्याश्रम इं युख्य ह्‌ जार उलो स आग अ्द्धतत्व (समलता इ । चवधायन धघसप्नत्र म 
५ जायसानो वै ब्राह्यणखिमिचएवा जायते “--जन्म.से दी प्रयेक. चाद्यण अपनी 
कषठ पर तीन ऋण ले चता द--इत्यादि -तेततिरीय संदिता के चचन पहले दे कदू. 
कष्ठ. देः कति इन चणो को चुकाने के लिये यत्त-याग-खादि-पूवंक गुद्स्याश्रम का 
आश्रय करनेवाला मनुष्य व्रह्लोक को पड्धेचता इ यर बद्यचय या संन्यास की प्रशसा 
करनेवासे अन्य लीय धूल म सेल जातं इं (वा. २. ६. ११. ३२३ आर्‌ २४); पव 
आपस्तम्चतद्र तें मी रेरा. दही का द (आप.२.६.२४.८) 1 यद्‌ नदी, किड 
दोनों धर्मस्‌ सं संन्यास-आश्रम का वणन इी नहीं है; किन्तु उका सी वणीन 
करके गृरस्यांश्रम का दी सदृत्वं अधिक माना इ इससे यर विशेषतः मनुरश्टाति 
मे कर्मयोग को “ वैदिकः विशेषण देने से स्पष्ट षिद्ध दोता दै, कि मनुद्धति के 
ससय मे मी कर्मत्यागरूप सन्या आश्रम की अपेत्ता निष्काम कर्मयोगसरूपी गृद- 
स्याश्रस प्राचीन समस्ता जात्ता या, चौर मोक्त की दष्ट से उसकी योम्यता चलथ 
श्रम के बरावर दी गिनी जाती थी 1 गीता के दीकाकारों काजोर सन्यास या 
-कर्मत्याग युक्तं भाषि पर दी दोन के कारण उप्त सति-वचने का उद्ैखे उनकी 
टीका मे नदीं पाया जाता ! परन्त॒ उन्ह ने इस ओर दुर्लद् भले दी किया दोः 
किन्तु इससे कर्मयोग की प्राचीनता घटती नदीं दे ! यह्‌ कदने मे कोड दानि नदी, 
च्छि इस रकार म्राचचीन दने के कारगण,स्छतिकारै को यत्ति-धसं का विकल्प, कर्मयोग 
मानना पङ 1 यदह ई वैदिक कर्मयोग की वात } श्रीकृष्ण के पले जनक आटि 
इसी का आचरणा करते ये ! परन्तु रागे इसमे सगवान्‌ ने भक्ति को भी मिला दिया 
छोर उसंका- बद्व प्रसार किया, इस कार्ण उपे दी ‹ भागवतधर्म.° नाम प्राप्त 


संन्यास जर कर्मयोग 1 ३५१ 


दयागया रई 1 यद्यपि मगवद्वीता ने दघ प्रकार संन्यास कौ श्पेत्ता कमयोगको द्धी 
धिक रष्टता दी ई, तथापि कर्मयोगमार्गं को रागे गौणाता प्य प्राप इद्‌ चीर 
संन्यासतमायं को दी वेलवाला कयो दो गया ~ इस्तका विचार रेतिद्ासिक दिखे 
श्यामे करिया जायेगा । यदौ इतना दी कद्दना इ, किं कमयोग स्मात्त-मागं के पश्चात्‌ 
क्म नद्धा ई, चद प्राचीन वैदिक काल से चला श्रा रदा दं । 


गम कै प्रलेक श्घ्यायके न्तम ५ इति, ्रीमद्धगवद्वीाङध उपनि- 
्् मह्मविायां योगश्चाखरै ” यद जो सक्त्य हे, इसका मर्म॑ पाटकौ के ष्यानमे 
श्रव पूर्णतया य्या जविगा । यद सकत दत्तलात द, कि भगवान्‌ के गाये इए उप- 
निषद्‌ मे श्रन्य उपनिषदो के समान ब्रह्मविद्या तों दै ददी, पर श्चकेली ब्रह्मविद्या दी 
नी; पल्युत द्विद्या में ° सास्य ° नौर ° योग ` ( वेदन्ती सन्यासी रौर वेदान्ती 
कर्मयेगो ) ये जो दो पन्य उपजते दद उनमें से योग का अर्थात्‌ कर्मयोग का प्रति. 
पादन ष्टी भगवद्रीतता का सुख्य विषय ईह । यदह कदने मे मी कोई दानि नदी, ङि 
मगवद्रीतोपनिषदू कमयोग का प्रधान म्नन्थ द 1 प्योकि यपि वदिक कालसेष्दी 
कर्मयोग चला श्रा रदा इ, तथापि ^“ कुचनेवेद्‌ कर्माणि ” (इश.२); या «आरम्य 
कमणि गुणान्वितानि » (श्वे, ई. ४) श्रवा ^ त्रिया के साथ द्री साच श्वाघ्याय 
आधि कमं करना चाद्ये ” ( ते. १.६), इस भकार कै छुच् थोडे से उटेखौं के 
तिरिक्त, उपनिषदों म इस कर्मयोग का विस्तृत विवेचन कषां मौ नद्धं किया गया 
४.1 1 इस विषय पर भगवद्रीता द्वी सुख्य भ्नौर प्रमाण-भूत भेण द; प्नौर काव्य की 
दृ सरे भी यदी दीक सचता ई, कि मारत-भूमि के कत्त पुरुषों के चरित्र जिस मदा 
मारत मं वणित ई; उसी मे अध्यात्मश्राख्र कोले कर कर्मयोग की मौ उयपत्ति 
बतला जवे । हस्र वात छा मी श्रय श्रच्छी तरद से पता लग जाता दे,कि 
भस्यानत्रयी भे मगवद्वीता का समविश॒ यं किया गप्रा दं ।. ययि उवनिषदू 
मूलभूत द; तो भी उनके कदनेवाले त्रपि अनेक ई; दस कारण उनके विचार 
संकीणं श्नौर कु सयानो म परस्परविख्द मी देख पडते ददं 1 इसलिये उपनिपदोके 
साय ही साय, उनकी पुकवाक्यता करनेवाले चेदन्तप्रभ्रो की. भी; प्रस्थानत्रयी मे 
गणाना कर्मा ्रावशए्यक या । परन्तु उपनिषद छार वेदेन्तमुत्र, दोनों की शपा 
यद्धि गीताम कुद श्रयिकत्ता न दती, ते प्रस्युनन्योमे गोताके सं्रहुकरेका 
कोट मी कारगा न या। चिन्तु उपनिषदं का छुकाच प्रायः संन्यास मर्गं की पनीर्‌ 
इ, प्यं विदैषतः उन त्तानमागे का द्दी भतिपादन इः प्नौर भगवद्रीता मं दस 
न्तन चो ले कर भक्वियुक्त कन्मयोग का समर्थन ईयस, इतना कद देने से गीता 
प्रेय करी श्रपूष्रता षिद्ध दो जाती ई दौर साय द्दी.साय प्रस्वानवयी के तानो मर्गो 
ये सार्दकता भनी य्यङ द्धो जाती ह 1 पयोकि वैदिकः धते के प्रमाणभून अरय में 
वदान श्नार्‌ कनं ( सवस्य््रंप्‌ योग) दोन वद्रिक मार्गौ का विचारनद्धघ्रा 
ताः त प्रस्यान्रय उतनी पूण दी रद जाती । कछ लोगों की समक दद्धि 
जव उपनिपदरू सामान्यतः निषरृत्तिविपयर द, तव गीता क्य भवुचिविपथक- अर्धं 


३५२ गातारहस्य अथवा कर्मयोगसाख्र । 
लगने से प्रस्थानत्रयी के तीनों भागम विरोध दो जायगा चर उनकी प्रामाणिकता 
मे.मी न्यूनता जरा जववेगी । यदि सस्य च्र्थात्‌ एक संन्यासं दी सच्चा वैदिक 
मोचसगं हो, तो यद्‌ शद्धा खक दरोगी । परन्तु उप्र दिलाया जा चुका ह, कि 
कम से कस द्ःचास्य आदि कद्ध उपनिषदो म कर्मयोग का स्पष्टं उदे द) इस 
लिये वेदिकं-धमःपुरष को केवल एकदत्यी र्यात्‌ संन्यरासघ्रघान न समभ कर यदि 
गति के श्रटुघार सा पिद्धान्त करं कि उस वेदिक-धर्म-पुरुप फे वद्यवियारूप ष्यः 
ही सस्तक द नौर सोक्तषष्रि से तुद्य चलवाले सांख्य शौर कर्संयोग उसके दिनि रं 
डो दायदः तो गीता खीर उपनिपदोमेकोर्‌ विसैध नद्धं रद्‌. जाता । उपनिषद 
. मंप्कमार्गं काससर्थन द्द, ओर गीताम दरे सासं का; इसलिये प्रस्यानच्रयी के 
` ये दोनों भाग भी दो दा्था के समान परस्पर-वेसद्ध न दो, सदायकारी देख पडंग | 
देसे दी, गीता से केवल उपनिषदों का द्री प्रतिपादन मानने से, पिटपेपण काज 
वैयर्थ्यं गीता को प्रप्त दो जाता, वट्‌ भी नदीं दोता। गीता के साम्प्रदायिक 
सकाकारो ने इस विषय की उपेता की द्‌, इस कारण सख्य अर योग, दोनों सगा 
के पुरस्कर्ता अपने अपने पन्य के समयेन सँ जिन सख्य कारणो को वत्तलाया करते 
उनकी मता रौर दिपमता चरपट ध्यान में आाजानेके लिये नीच लिखे यये 
नफ़ठोकेठालानोसमेवे दी कारण परस्पर एक दूसरं के समने संत्तेपसे दिये गये 
दं 1 स्छतिग्रन्थो मे प्रतिपादित स्मात श्ाश्रमःव्यवस्था र्‌ मूल मःगवत-धमं के 
मुख्य सख्यं भद्‌ भी इसत नात द जावग-- 


ब्रह्यवया चा आलसज्ञान । 
प्रप्र 1 पर्‌ । 





क्मसंस्यासर ( साख्य ) । 
(9) मोक्त आत्मन्तानः से दी मलत 


क | ५ 
कमयोग (योग) । 
(१)सोच्त श्रात्मन्नान से दही मिलता 


दै, कर्म से नदौ । ज्ञान-विरष्दित कन्तु 
श्रद्धापू्ैक क्षये गये यन्ञ-याग . आदे 
मौ से भिलनेवाला स्वरदुख आनिल द। 
(र)च्ात्स्तान दने के लिये इन्द्रिय 
` निमरद् से इद्धि ङो स्थिर, निप्कामः 
विरक्त ओर सम करना पड़ता दं 1 
(>)इसलिये इन्दियो क दषनाका 
पाश तोड.कर मक्त(स्वतन्त्र)दो जास । 


दहेः क्म से नदीं । त्तान-विरद्धित किन्तु 
श्रद्धापूधक किये गये यन्त-त्याग अदि क- 


मा सामलनचाला स्वसुख आनल दइ 


(रात्मक्तन होने ङ तये दही 


` निग्रह्‌ से बुद्धि को स्थिर,निप्काम, विस्र 
` रीर सम करन! पडता दे । 


(र) इसलिये इन्द्रियो के विपयों को 
न चाड कर उन्हास वराग्य सं अयात्‌ 
निष्काम बुद्ध सखे व्यवद्ारं कर इन्द्रस 


ˆ नग्रदह्‌ का जच करा । चिष्कास कं मानय 


निक्रियनदी। 


संन्यास ओर कर्मयोग । 


(४) ` वृणामूलक क्म दुःखमय आर 
वधक 1 


1 


6 दृतजिवरे चित्तशुद्धि दने तक 


यादे कोद क्म करे, तो भी अन्तमं दोड़ . 


देना चादिये। 


(£ यके श्चं करये ये कम वन्धक 


न टन कै कारण, (५ मे उनके 
केसे दानि नदींदे। 


ति देष के धमं कमी द्ुटते नदह, 
रप्र कारण सन्यास लेमे पर पेट के लियै 
भिन्त मोगना बुरा नदौ । 


५३ 


(४). यदि इता खव विचार कीं कि 
दुःख दमार्‌ बन्धन क्रिमे इतो देख 
पड़गा। कि अचेतन कमं किसी को भी 
बेधिति या दोतते नद्ध इदं उनके 
सम्बन्ध में क्ती के मनमंजो कामय। 
फलारा दाते हः वदी बन्धन रीर 
दुख की जङ्‌ दे। 4 

49 इसलिये चित्तणढि दो, स्ने 
परी फलाशा छेड़ काः धयं सर्‌ 
उत्पाद के साथ सव कर्म कठ रहो । 
यदि कदोकिकमीकोदयोडदे, तोवे 
चट्‌ नौ सकते 1 ष्टि द्ीतो एकः करम 
दे, उमे विश्राम ई दी मही। 

(2) निष्कामचुद्धि से य व्रहमपग- 
विधि से किया गथा समल्त्‌ कम॑ षक 
मारी ° यत्त ' दी हे! इसलिय खधमे- 
विदित समस्त कम को निष्काम्‌ वुद्धि से 
केवल करतेव्य सममः कर सदैव छरते 
र्ना चद्दियि। \ 

८७) पेट के लिये भीख मगना मी 
तो कर्म द्टी दे; अमीर जवं षेसा ' नित. 
जता › छा कम करमा द्री दै तत्र श्रन्पि। 


» न्यक्म भी निम्काम ब॒द्धिसेस््योन 


(८ श्वाना के अनन्तर अपना 
निनी कर्तव्य कुचर शेष नद रहता अर 
लोकसंप्रह करने की कु भ्रावश्यकता 
गृषटी। 


# 


4. 


कयि जवि ? गृद्दस्थाश्रमी कै श्रतिरिकत 
मिष्ठादेगाद्री कौन? 

(८) नप्र के श्रनन्तर ऋअपने 
लिय भले क्र प्राप्त करने कोष रह 
पत॒ कम नद्धां टत । इसलिये जो 
कद्ध शास्र से प्राप्त दो, उते ' सुमे 
नदा चाये ' रेसी नमम वुद्धि से 
लोकसंगरद के प्मोर दृष्टि रख कर एते 
जा्ो 1 नोकतंग्रद्‌ किससे भी नह 
चूटता; उदादरणाथं मगवानू का चरित्र 
दम्ब! 


३ 


| 


२३५९४ 


(€) परन्तु यदि चरपवाद्‌-स्व सूप के्‌ 
अधिकारी पुरपः. क्तान के प्वाद्‌ मी 
पने व्यावदहारि् अधिकार जनक चादि 
क. ससान जीवन पर्यन्त जारी रखे; 


~<, ~. ^~. 
ता काद्‌ दहन नदा । 


(१०) इतना दने पर मी कर्म-त्याय- 
ख्पी सन्प्राप्त दी प्रष्ठ द! अन्य अर्यो 
फ़ कर्म वित्तशद के साधनसात इ, 

ऊन शयारक्छ्मयका त सवमत्र स दा 
चिेध द इपलिपि प्रवं आश्रम सः 
जितनी जटी द्यं सके उतनी जदाः 
चित्तशुद्धि करके अन्त म कर्मत्यागरूवा 
सन्यास लमा चाद्य! चत्त जल्पत 
षटीयापृ्च्रायुस द्द नवे; तो गुद 
स्याश्रम के कर्म करते रने की सौ चव. 


यंता नद द्‌ । कय का स्वरूपतःत्याग 


९ ग 
रना दरी सच्चा सन्यासाश्रम 1 


` जरी र्खो। यदी सधा सेन्या 


| 


(११) कर-सन्य्च ले चुश्ने पर भी 
साम-दमभ. खादक धयः पललतं उना 
चष्ट} ` 


पर निष्छास क्म अर ज्ञान 


नदी 


- ~~ 


सीतारहस्यं अथवा कर्मयोगसाख्र । 


(£) राणवमग-रूप्‌ वातुसु्य - 
ल्यवक्या देः अनण्ार छट वद श्राधिक्ार 
सभी को जन्म से ही प्र्तिदोतेद््‌ः 
स्वधर्माचुार प्राप्त दने्ाले इन श्रा 
कारों को लोफष्तयदाश्र निःसङ्ग यद्धिस 


समी को निरपवाद-ख्पसे जारी रखना , 


दधि! प्योक्ति यद्‌ चक्र जगलः 
घारगा करने के लिये परमेश्वर ने 
वरचछछद्) 


(१०) चद सच दे कि श्ान्छोक्तरं 
से सांसारिक कर्मं करने पर चित्त्य 
होती दे । परउ केदल चित्त की शुद्धि 
नदी कर्मं कछ उपयोय नदद है । जगत्‌का 
च्यव दार चलता रखने के लित्रे भी क्स 
की श्नावए्यक्रता ह । इष्टी प्रार्‌ काम्य- 


कि 


स्म श्रार्‌ कचर् का विराध चत 


3) ~ ) 


र) त 


[8 ५ 
ठ डाः 
~ 


क्त र 


| 


९ ४, 


विलछ्रल विरेध नदरी दसलियि चि 
स्म शद्ध क पश्चत्‌ मा फलाश्चाश्ासागण 


, कर्‌ [नसप्काम बुद्ध सन जगत्‌ क सग्रद्ा्य 


न्चातुवसयं के सरद कसं श्रामरणान्त 
द्‌! 
कम का स्वरूपतः त्यागा करना कभी 
मी उचित नदीं ओर श्श्य सी 
(९१) क्तान-प्राि के पष्चातु फलान्ना- 
त्यार-ख्प दन्य ठे करः; 
आदिक धरी क सिवा श्रात्मौपस्थं 
ट्ट से प्राक्ठ दानेचाले प्रमी धमीका 
पालन किया करे। सौर, -इस खम 
अथात शन्तचरत्तमिद्दी, प्रास्मे 1 
ससस्त कर्म, लोकसय के निल 
सरश पयन्तं करता जाति ! निष्काम कमं 
1 छ्‌ 1 


शम-दस . 


4 


संन्यास ओर , कर्मयोग 1 ३५५ 


(१२) यद साग अनादि श्रौर `श्रुति- (५२) यद माग अनादि अरं श्रत 


स्दरति-परततिपादित टं 1 स्ति-्रतिपादित ₹! 

(१२) शयजनयाजयव्स्य श्रा टस ` (१३) व्यास्मवसिष्टजगीपव्य श्रादि 
मार्ग सेगये दई! प्रर जनक-परीङृपा प्रश्रेति इस माग से 
~ ॥ ग्रेड) 

| | 
0 ~ 
कि अन्त म मोक्ष । 


ये दने मागं श्रयवा निट ्द्यविद्यामूलक ई; दोनो. ओर मन की निष्काम श्रवस्या 
छरीर शान्ति एवः टौ प्रकार की दह; इस कारण दोनो मानासे अन्तम एक दी मोच 
प्रात ग्रा करता ई (गी. ५.५) 1 छान के पश्चान्‌ क्म को दोड्‌ यैरना, शौर फाम्य 
केम दयोड़ कर निलय निष्काम क्म करते र्ना, यदी इन दोनों मे स॒ण्य मेद्‌ द । 


उपर वत्तलाये दुषु कर्म द्धोडने श्रौर कमं करने के दनं मागं श्तानमूलक ई 
स्यात्‌ जान के पश्चात्‌ तानी पुस के द्वारा स्वीकृत चर श्राचरित ई । परन्तु रूम 
द्योट्ना रौर कूम रना, दोनो वतिं ज्ञान न ददाने पर मी टो कती ई्‌। दसलिय श््तान- 

कमं काश्रीरकर्मकेदयगकामी यही थोडासा लिेचन करना श्राव्यः 
द कै खटरारद्धयं ख्याय मे दयागकेजो तीन भद्‌ चत्तलाये गर दं, उनका 
गस्य यदी द 1 ज्ञान न रटने पर मी ऊद लोग मिरे कायन्त-मय मे कमं द्योड 
दिया कते £ । दसे गीतानं “राजम त्याग, कहा ई ( गो. १८.८1 दृशी प्रतार, 
प्लान न रदे पर भी, द्य लेग कोरी शरद्धा से ष्टी यत्तया प्रखति कम किया करते 
द। परन्तु मीतााफयन रे क्रि क्म फरने का यद माग मोनतेपरद नद केवल 
स्वर्म्रदु द (गी, ६. २०) । कुद्ध लोगो की समम दै, कि श्राज कुल यजयाग 
प्षृ्ति श्रीतथम्‌ का भवार न रष्ने के कारण मीमांसक के इत निरे कमार के 
मम्बन्ध गीताका पिदान्त दन दिनों विशेष उपयोगी नर । परु यद्‌ टीक न्धी 
दैः प्योपिः श्रौत यद्ध-याग मन्त द्री दूब गवर दं पर प्मासं यश्च भर्यात चातुवैराय केः 
मं रय सी जारी ई। द्रसक्तिये अन्तान से, परन्तु श्रद्धापू्क, यदे-याग शादि काम्य 
छम करनेवाले सोगो के विषय म गीता काजो तिद्धान्त द, वद्‌ लान-चिरदहित 
न्तु शरद्धासादत चानुचगपे प्यद्‌ कम एटनवाला क्षे मा वतमान त्थित्ति नपु 
नथा उपद्रुत 1 जगन्‌ फे ध्यवद्दार की श्नोर दणि देने पर्‌ श्वत दोगा, प समाजे 
एवा प्रकार क न्ीगाफने यान्‌ शाखाषद्‌ श्रद्ध रेख फर नात शस्रपन सरपं कम 
शले. ओ ट विरे ्रथिरता रदटनी दध, ` पर्त उन परमेधर का स्वस्य 
पूथ॑तरा कषान नदा रदता दप्रलिये, गितशाख की पूरी उपपि समके विनां षी 
यल मुग्या्र गमित फी रीनि म ददिमाच लगनेवाले मोमो फे समान, दन शरद्धा 


ह} 


१५६ ` गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा । 


मोर्‌ कसंठ मनुष्यो की चचस्था द्या करतीं दं । इसमे कोड्‌ सन्द नदद क सभो 
कर्म शाखोक्त विधि से चौर श्रद्धापूचक्‌ करने के कारण निम्रान्त ( शुद्ध ) ` रोते दं 


. पदं इती से वे पुरयप्रद्‌ अर्थात्‌ स्वर्गं के देनेवाले दं ! प्रन्ठ॒ शाख का दी सिद्धान्त 


१ 


दै, कि विना जान के मोच्त नदो मिलता, इष्षलिये स्वर्म-प्राि कीं छंपेत्ता अधिक 


सद्टत्व का कोड मी फल इन कर्मर लोगो को मिल नदीं सकता 1 अतएव जो अग्र 
चत्व, घ्वगे-पख सरे भी परे इं, उसकी प्राप्ति जिसे कर लेनी दो-ग्रीर यद्र एक 
परम पुरुपा हे--उसे उचित दै, कि चइ पले साधन सममः कर, ओओर उ" 
सिद्धावस्था म लोकसय के लिये अर्यात्‌ जीवनपर्यन्त “-समस्त प्राणिमात्र मे णूक 
द्री परात्मा दै" इस क्ानयुक्त द्धि से, निष्काम क्म करने के मार्गको ही स्वीकार 
करै । ययु विताने के सव मागां स यदी मार्ग उत्तम द्‌ ! गीता का अनुसरण कर्‌ 
ङपर दिये गये नश्चे मे इस मागं को कम॑योग कदा दश्रीर दंसे-दी ऊठः लोग 
कर्ममागे या प्रदत्तिमाग. मी कद्टते इं । परन्त क्म॑मा्ग या प्रवृत्तिमाग, दोनो शब्डा 
घ एक दोप द--वदह्‌ यह्‌ कि उनसे क्नविरद्दित किन्तु शद्धा-सदित कमं करने के 
स्वर्ममरद्‌ मार्गं का मी सामान्य बोध इश्रा करता हे! इलि ज्तान विरात किन्तु 
श्रद्धायुक्त कम॑, ओर ्ानयुक्तं निष्काम कर्म, इन दोनो का मेद्‌ दिखलने के लिव 
दो भिन्न प्मिन्न शब्दों की योजना करने की -आचए्यकता रोती ई । ओर, इसी कार्ण ` 
से सनुस्खछति तथा भागवत म मी प्ले रकार के कम अर्थात्‌ चानविरष्धित कमं ` 
कौ भ्रवत्तं कर्मः खर्‌ दूसरे प्रकार के अयातु क्ानयुक्तं निष्काम कमं को ‹ निच 


` कभ › कदा दे.( मनु. १२. ८; भाग ७. १५. ४७) । परन्तु इमार रायमेये रप? 


सी, जितने द्दोने चादिये उतने, निस्सन्दिग्ध नद्दी ईं; क्याफे ‹ निद्त्ति ' शव्द का 
सासल्य अथ "कर्म से पराच्रत्त हीनाः ष । इस राका को दूरं करने के लिये ‹ निदत्त › 


। शब्द के आगे "कर्म" चिश्चेषण जोडते द; अर पेखा करने से * निघृत्त विशेषण .. 


का चरथ..करम सि पराषन नदीं रोता, ओर निषत्त कर्म~निप्काम कर्म, यर्‌ अथ 
निष्पन्नं रो जाता ₹1 ङ मी . दोः जवं तच्छ ' निरत: श्ट उक्तम द तवं तक 
कमल्याग की कट्पना मन मं आये बिना नद्धं र्ती ! इसी लिये ` ज्तानयुक्त निष्काम 


, कर्म करने के मागं को ^निदरत्ति या निदत्त कर्मः न कद कर्‌ ‹ कर्मयोग › नाम ` देना 


हसारे सत मे उत्तम इ + क्याके.कमं के राये योग शष्ठ जडा. रद्टने से स्वभावत 
उसका श्रथ “ मोच्त मे वाधान देकर कमं करने की -युक्तिःदोतादे; आर 


` अत्तनयुक्त क्म॑कातोञ्राप छा स प्नरसन इ्‌( जता द 1 परमा यड्‌ न मूल जाना 


दाददिये, कि गीता का कर्मयोग सान भ्रूलक्‌ इ श्रौर यदि इते दी -कर्ममागं या परतर 
त्तिमा्म कना किसी को अभीष्ट जचता दो, ते ठेवा करनेमे कोई रानि नदी! 
स्थलविषैष से माषावेचिन्य के लिये गीता के कमयोग कौ लच््य कर दमने सी हून 
शब्दौ की योजनाकीं दह्‌! अन्तु; इस मकार कमं करने या कम॑ छोड़ने के सष ङ 


` खलक्‌ अर अद्तानम्रलच जा अद्‌ इ; उमस स प्रदयेक ऊ सम्बन्ध मे गीताशारूरका 


असिम्राय इस ग्रकारं हः- 


संन्यास जौर कर्मयोग 1 , ३५७ 


श्रम विताने का मार्गे 





ˆ ६, कामोपमोगःक) दी पुरूपाच मान र अद्ध 

छार से, घुरी छि से, दभ्मसिया लोम ते श्रम मरक 

कवल श्मात्मसुखके लिये कर्म कटना (गो.१६.१द) 
क सयवा राक्षप्ती माम द्‌॥ ! ५ 


॥ 


$, दरस भकार पर्मेर के स्वरूप का यथार्थ व न 
श्वान न ष्टोने पर्‌ मी, कि भाणिमात्र मे एक ददी , मध्यम) , | , स्वग 





दमातमा ३ वेद की श्राज्ा या शापो की अन्ता (मौमासको (मीमा 
कै श्रयुसार श्रद्धा श्रीर्‌ नीति से श्रपनेःपनेॐमतमे केमते 
काम्यम करना (गी. २. ४१-४४, श्नौर &-उतम ) मोध ) 


२० )-केवल कर्म, तयी घर्म, अथवा मीमात्रक 
मागं दु 


१. शाख्नोक्त निष्काम कमो से परमेश्वर फा 

शान ष्ट जाने पर अन्त भ वैराय से सस्त 
छोड, केवल क्षान मे दी वृक दो रना उत्तम 

५. २ )-- कवेटः शान, माय, श्रथवा 


॥ 


जनक वार्ण तीन निषदं] 
0 
॥ 
"= 
॥ 
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स्मान मायद्द्‌ | र 
१, पददल. चित्त की शद्ध के निमित्त, शरीर भाक्त 4. र 

उत्तमे परमेधर का ततान प्रात हो जनि प फिर सवात्तम । [मति | 


केवल लोकसंप्रद्दापं, मरण पर्यंत मगवानू के 
समान निष्काम-क्म करते रना (गी. ५.२)- 
शान-कम-्सुच्यय, कर्मयोग या भगवन माग है} 


\-.-~-~-~~~-------~-~--~---^- ~~ =, 





सार, दी पड-बोता म सवेत्तिम ठदराया गया ई, करि मोक्तपाक्षिफे नि 
अचपि छम की प्रावरयकता नदा द, तथापि उसके साय दी साय धूसरे कारणो 
क लिये-अर्यात्‌, एक तो श्रपरिदाय समभ कर, चनौर दूसरे जगत्‌ के धारगपोपया 
ष्टे लिये जाचपएयक मान कर--निप्काम बुद्धि से सदैव.समस्त कम को फरते रना 

ऋदय; स्रया गीता का अन्तिम सत मेषा ई, फ “कृतवुष्धिु कर्तारः कर्तु चहा- 
शरदिः » ( मनु.१.६०) मनु, के इष वचन कै श्रनुघार कर्ूरव धार मदन छा 


योग यामेल ष्टी सवम उत्तम इ. धरोर निश कुल्व या कोरा ब्रह्मज्ञान प्रये 
एकदैशोय दे 1 \ 


, गतिारहस्य सथवा कर्मयेगसाख्र । 


. ५ 
ध 
“9 


- कस्तव सरं यद्व रकरण यदी समाद्च हो गया! परन्तु यद्‌ दिखलाने कं लिये, कि 
गीता का सिद्धान्त श्रति-स््रति.प्रतिपादित्त इ, परं भिन्न भिन्न. स्थानो पर जो वचन 
उद््टत किये हः उनके सम्बन्ध मे ऊच फटना श्राव्य इहे । क्योकि उपनिषदौ परं 
जी सास्प्रदायिक माप्य दँ, उनसे वद्धतेरो की यदह समभ दो गई - दे, कि समस्त 
उपलिषद्‌ संन्यासप्रधान या निच्रत्तिप्रघान दं । इमारा यदं कथन नही. कि.उप- | 
चेपदूं म सखंन्यासमागं द दी नदीं । च्रृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे - कहा इदःय 
अल्ुभव द्‌ जने पर्‌, कि परद्य के सिवा आर काई चस्तु सदय नरी दैः 
सनी पुरुष पुत्रैषणा, वित्तपणा अमीर लोकेषणा की परवा न कर, ° दमे सन्तत से 
क्या काम ? संसार री इमारा आत्मा द ` यदं क्ट कर - आनन्द से भिचा मगते 
इए .पूसते दँ ” ( ४. ४.२२) । परन्तु छृद्ददार्णयक मे यद नियमनं कीं नदीं 
लिखा किं समस्त बद्यस्तानियें को यदी पच्च स्वीकार करना चाहिये । ओर क्या कर; 
जिषे यहु उपदेश किया गया, उसका इंसी ` उपनिषद्‌ मं वर्णन ददं कि वह्‌. जनक 
राजा ब्रह्मन्ञान. कं शेखर्‌ पर पर्टुच कर अशत दा गया या । परन्ठुं यदं कदा नदा 
दतलाया इह, कि उतने याक्तवल्व्य के समान जगत्‌ को चोड कर संन्यास के लिया । 
. इससे स्पष्ट दोता दै, कि जनक का निष्काम कर्मयोग अर यादवस्य का कमं 
संन्थास--दोनो--चरददारशयकोपनिषद को विकख रूपः ते सम्मत दं ओर वेदान्तसूत्र 
क्ता ने भी यही अनुमान किया दह ( वसृ. ३. 9. .५५ ) । कटोनिषद्‌ इसत भी 
आगे बद गथा दे । पौचवें प्रकरण मे इम यद्र दिखला आये दँ कि दमारे १ र. 
करोतिषद्‌ मे निष्काम कर्मयोग दी प्रतिपाद्य दं । छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ८. १५ 
व खटी अर्थं प्रतिपा है, चर अन्त मे रपट क्‌ दिया दे, फि « गुर ते अघ्येयनत 
कर, फिर, ऊटुम्ब मे रद कर घंम से बतेनवला क्तानी पुरूष ब्रह्मलोक को जाता द 
वसे फिर, नदीं लौटता। ? तेत्तिरीय तथा श्रेताश्चतर उपनिषदौ के इसी अर्थं के 
वाक्य ऊपर दिये गये द ( ते- १. € आर श्च. ६. ४) 4. इसके सिवा, यह मीं च्यान 
देने योस्य बात दे, कि उपनिषदों मे जिन जिन ने- दूसरों को बद्यक्लान का उप 
देश किया द उसमे, या उनके बद्यक्वानी शिष्यो स, याक्तवस्प्य क समान एकन परध 
दुसरे पुरूष के अतिरिक्त, कोड एेसा नदी मिलता जिसने कमत्याग प संन्यास लिया - 
द्धौ । इसके विपरीत उनके वयानो से देख पड़ता दैः छि वे सदस्याश्रमी दीय 
अतएव. कड्टंना पडता ईहे कि समस्त उपनिषद्‌ संन्यास-मधान नदीं दे । इने से ऊढ ` 
` संस सन्यास ओर कर्मयोग का विकदपं दे ओर छ मं सिफं च्तान-कमं सञुचय दी ' 
प्रतिपादित दै ! परन्तु -उपनेषदों के साम्परदोयिक भाष्य मे ये मेद्‌ नदीं दिखलये 
-गये है; किन्तु वद्दी कदा गयो हः" कि सर्म्त उपनिषद्‌ केवलः एक दी अर्थ--विशे 
छतः सन्यास प्रतिपादनं. करते' दें । सारांशः -सप्रदायिक सीकाकारो छे व 
गीती की खोर उपनिषद्‌ कीभीषएकद्दीदश्ा दो गहं हे; अथच्‌ गीता के ष्ठ 
शका ॐ -समान उपनिपदो के ऊच मन्त्रो की भी - इनं भप्यकारं को खीचातानीं 
 शरनी पडी रै । उदाहरणार्थ, ईशावास्य उपानेपद्‌ को लीजिये । यद्यपि यद उपनि- . 


* . सन्यासःआर कमयाग 1 ३४५६ 
॥ 

छोय अयात्‌ पिकं अतरह श्छोकों का दः तथापि इसको योम्यता च्रन्य उप्रनिषदरौ 

छी छपेन्ता ्रधिक समम्दी नाती दे । फ्योके यद उपनिपद्र्‌ स्वयं वाजसनेयी संद्िता 
में दी कदय पया ई न्नर भन्यान्य उपनिषद ग्रारणयक अन्य मे कद्‌ गये द । यद 
ब्रात सर्वमान्य ह, कि संददितता की चपेच्त चाह्यण, रार रणो की च्रपेत्ता ्रार- 
सयक अन्य, उत्तरोत्तर कम प्रमाण के दद । यद समचा ईशावास्योपनिषद्‌, यस्षिले 
कर्‌ दति पर्यन्त, श्चानकेर्म-समुचयात्मक द 1 इसके पदले मन्त ( छेक ) मे यद्र कल 
४ ५ जगत्‌ मे जो कुच द्दे, उसे इईशावास्य अर्थात्‌ परमेधरायिषित सममना 
4 » दूरे र मन्त्र में प्ट कह दिया ई, % "८ जीदेन मर्‌ सौ चपे लिप्काम 
कर्म करते रद्‌ कर ठ जीते रने की इच्छा रखे।। > वेदान्तखुत्र म कर्मयोग के चिचे- 
चनन करने क्षा जय समय श्राया तव, ओर अन्यान्य रन्यो मै मी, ईशावास्य का यद्री 
वचन जान कर्म. समुच्चय पत्त का घमर्यकं समम कर दिया इभा मिलता द । परन्तु 
ईशात्रस्योपनिपद्‌ इतने से ष्टी पूरा नदी ष्टो जाता । दृश्ररे मन्म कट्ठी ग्द वत्त का 
समर्थन करने के लिये घ्य ' अतया ` (कर्म) रौर “ विद्या ° (जान) के चिवेचन का 
, च्रारम्म कर, नवे मन्त्रम कदा ₹्‌ कि “ निरी विद्या (कम) का सेवन छरनेवाले पुरुप 
च्रन्धकर मे घुतते ददं, खौर कोरी विद्या (यद्यत्तान) मे मन्न रद्रनेवाले पुर्प प्राधेक 
धेर म जा पडते ईं । " केवल विद्या (करम) अर केवल विया (तान) श्री~स्रलग 
श्रलग प्रये शी--इस प्रकार लघुता दिखला कर -म्यारद्वे मन्त में नवि लि 
श्मनुसार्‌ ‹ विया ° अर्‌ ‹ च्रविद्या › दोनों के सञुच्छय की अविएय्रकता इत उपमि 

पट्‌ मेंवर्णनकी गर्दै , +“ 


पिया चाऽवि्रा च यस्तद्वेदोभय सद्‌ + 
आविद्य मृत्यु तीत्वी विन्रायाऽमृतमष्ठते ॥ 


अथात्‌" जिसने विद्या ( ततान >) श्रीर्‌ श्रविद्या (कम) दोना कों णर दृसपी 
-साय जान लिया, बद्‌ अविद्या (क्म) ते श्ल्यु फो अयति नाशवन्त 
मायासि के प्रपञ्च को (मली मति) परकर, विया ( व्रह्मत्तान से) 
श्रगरृतत्य को प्राक्त कर लंताष््‌) “ इदस सन्त्र का यदा स्पष्ट खार्‌ सरतत श्रय 
द । चोर यही श्रये, विद्या को ‹ श्ंभूति › ( जरत्‌ क्रा आदि कारण ) एवं उससे 
भित्र आदिद्या को ° असंभूति ° या ‹ चिनार ' ये दृषरे मामदे कर इसकेश्यागेके 
सीन मंत्रो भ फिर सि दुद््राया गया द ( इश. १२-)४ ) 1 इससे च्यक्छ ष्टो द, 
कि सम्पृणो इशचावास्योपनिपद्‌ विद्या चौर श्राविद्या का गककालीन ( उभयं सदु ) 
समु्यय प्रतिपादन करता इं ! उदित मंत्र मे ‹ चिद्या › रौर ‹ रविद्या ° शष्के 
समान दी त्यु मार अगत शब्द्‌ परस्पर प्रतियोगी द । इममे अगत शब्द 
१श्मानिनाश्ी ब्रह्म" च्रथं प्रगट हे, श्रौर इसके विपरीत श्व्यु शब्द्‌ से ‹ नाशवन्त 
खत्युलोक या रेष्टिकं संसार ` यद अ निष्पन्न दता द 1 सेदोनोश्न इसी अर्य 
म करग्यद्‌ क नासद्त्य सक्त मे भी आये ई ( ऋ- १०. १२६. २ ) । विद्यां अहि 


च 


३६०  गीतारहुस्य अथवा क्ैयोगक्षाख । 


शब्द के ये सरल अथं से कर ( अर्थात्‌ विद्या=्ान, आयासम, अमतनचह्य 
अर खल्यु--खत्युलोक, एेसा समग्र कर ) यदि ईशावास्य के उलिखित स्यारदवे सत्र 
क र्थे कर; तो दे पडेग्डर कि डस सत्र के प्ले चरण मे विया भरं अविद्या 
का प्‌ककालीन ससुच्चय वार्मेत ई, अपर इसी वात क द्द्‌ करने के लिये दुसरे चरण 
से इन दोनो से से प्रवेक का जदा जदा एल बतलाया रं 1 ईशावास्योपनिषद्‌ कोये ` 
दोनो फल इष्ट दं, खर इसी लिये इस उपमिषष् मे न ओर कमं॑दोनों का एक- 
कालीन ससुच्चय प्रतिपादित हु इ ! सल्युलोक के प्रपंच को अच्छी रीतिः | 
` चलाने या उससे मली भाति पार पडने को दी गीता मे ‹ लोकसंग्रह › नास दिय 
गया हे । यद्‌. खच इं क्ति मोत प्राप्त करना सनुण्य का कर्चन्य है; परन्ु.-उसके साथ 
चं साय उसे लोकसं ह करना मी आवश्वक दे ! इसी से गीता का सिद्धान्त दः 
छि खानी पुरुषं लोकषंग्रहकारक कर्म न छोड ओर यदी सिद्धान्त शव्द-भेदसे 
‹ अवियया ल्यु तीत्वौ चिययाऽ्त पर्युते ” ईस उदिखित म॑त्रमेखा गयः इं । 
इससे प्रगट होगा, कि गीता उपनिषदे को पक्ड दी नदीं दः भत्युत इंशावास्योप- 
निषद्‌ से स्पष्टतया वशित अथं ही गीता में ' विस्तार-सद्धित प्रतिपादितं इञा दं । 
ईशावास्योपनिषद्‌ जिस वाजक्षनेयी संद्दिता मे हं, उसी वाजसनयी संद्िताका 
` माग शतफय ब्राह्मण ई ! इस शतपथ बाह्मण क अररयक मे वरदाररयकोपनि 
` षटू याया हे, जिसमें ईशावस्य का यद्ध॒ नर्वो मंत्र अन्षरशः ले लिया हे; कि 
« कोरी दिया ८ क्द्यक्तान >) मे म्न रदनेवाले पुरुष आधिक धरे मे जा पडते + 
(च. ४. ४.१०.) ! उस बरददाररयकोपंनिषद्‌ म दी जनक - राजा की -कथा ई. 
अर उसी जनक का दृष्टान्त कमयोग के. ससथेन के लिये भगवान्‌ बे गीताम लिया 
दहे (गी. ३. २०) इससे ईैशावा्य का, ओर भगवद्वीता के $समेयोग का ज; संबंध 
इसने ऊपर दिखलाया दै, वदी अधिक ट ओर निःसंशय सिद्ध होता हं । 
परन्त जिनका साग्प्रदायिक सिद्धान्त रेसा रं, कि 'सभी उपनिषदों स सोच्त- 
प्राध्ि का एक्‌ ही मार्यं प्रतिपाय दे-ओरं दह मी वेराग्य का या संन्यास काडइी 
हे, उपनिषदो म दो-ढो माग का प्रतिपादित दोना शाक्य नदरी ;-उन्दं ईशावास्योपनि- 
पट्‌ के स्ब्टार्थक मभ्वोकी भी खीचातानी .कर किसी प्रषछार निराला अथै लसाना 
षड्ता हे । रेस न कर, तो ये संज्न उनके सम्प्रदाय के भ्रक्द्िल दते ईह, अर एषा 
 ष्डोने देना उन इष्ट नदी 1 इसी लिये ग्यार^हवे मंत्र पर व्याख्यानं करते ससय शकर 
भाव्य सर ° विद्या * घब्द्‌ का अथे ‹ सान › न करः उपा्रना ` छया इई} ऊध यह्‌ 
नदी, क विचा शब्द्‌ का अथं उपासनान दोता दौ ! शाशेडल्यविद्या प्रख्ुति 
स्याने उसका अथे उपासना री होता द; पर चह मुख्य अथ नदीं है । यह भी 
न्दी, कि श्रीं कराचा्य के ध्यान मे दह्‌ बात यई नदोगीया आहैन यीः १९ 
तो स्या, उसका व्यान मे न छाना शक्य.दी न या । दृसरे उपनिषदो मे भीरेसे 
चदन ह--“ वियया चिन्दतेऽग्रतय््‌  { केन. २. १२), अथदा ^ श्राणास्याध्यात्सं 
-चिद्धायासतमश्युते » (परश्च.२.१२) ! मेन्युपनिषद्‌ के सातवें भपाठक स ^‹ विया चा- 


संन्यास ओर कर्मयोग । २६१ 


विचा च " द° दशावा्य का उदिदित स्यारदवा मन्व ष्टी अच्ठरक्षः ले क्लियाद्डः 
सीर उससे सट कर टी, उसके पूरव म कट. २. ४ श्नीर प्रागे कट. २. ५येमंत्र दिय 
ह । अयान्‌" तीनो मग्र एक दी स्यान पर एक के पञ्चात्‌ णक दियेगये ई, जीर 
भरिकला म॑ शशावास्य फा ई 1 तीनो मे ' विचा › शब्द वर्तमाम ६, इसलिये केष. 
निपट मे वेया शब्द का ज श्चं इ, वही ( क्तान ) अयं ईशावास्य मे मी लेना 
चाद्देये--मन्युपनिपद का ेला ददी चमिप्राय भ्रगदट -दोता दे । परन्ठ॒ इशावास्य के 
रदकरमाप्य में कदा दै, कि "यदि विया ात्मल्तान श्नौर अ्धत=मोदो, दे श्रयं 
ट दशाबास्य के ग्यर्वे मन्त्र मलेल, तो कदना दोग कि कषान (विद्या) पनीर 
खम ( रिया ) का समुचय इस उपानिपद्‌ म वमित ई; परन्तु जग्र कियद्‌ सम 
वय न्याय से युत मदां दे, तच विद्या=दरेवतोपासना छोर य्त=देवलोकः, यद्‌ गोना 
प्रथं ददी इस स्यान पर्‌ लेना चाद्ये । ” सारा, प्रगट दै फि “नान देन पर सन्यास 
से लेना ष्वाद्दये, करम मष्ट करना चाद्ये; क्योकि स्वान चीर कमं का समुचय कभी 
मी न्याय्य नदी'"-शांरर लम्प्रदाय के इस मुख्य पिद्धान्त के विल्दर ईशावास्य का 
मेद न ष्टोन पावे,.्सलिये विद्या शब्द्‌ का ग।ण श्रथ स्वीकार कर, समस्ते श्रतिष- 
चने फी प्मपने सम्प्रदाय के अनुरूप एकवास्यता करने के लिये, शांकरमाप्य मे 
देशावास्य कै ग्यारह म॑त्र फा ऊपर लिखे श्रनुसार श्रयं किया गया दे । साग्प्रदायिक 
प्ट से देखे, तो ये धयं मद्व के ष्टी मदी, प्रत्युत ्यावश्यक मी ई" परन्तु जिन्दं 
भूल सिद्धान्त द्द मान्य नदी, @ समस्त "उपनिषदो मे एक दी श्रथ प्रतिपादिते 
ना घाद्धिये,--दो मागा का श्रति.परतिपादित दोना श्य नैदही*--उन्ह्‌ उदि. 
सितर्मत्रमे विचा भरर श्रष्रत श्रब्द्‌ के र्थं यद्लने के लिये कोद भी अवश्य: 
क्ता नद र्ती । यदह तव मान सेने से मी, क्रि पर्रष्य ' एकमेवाद्वितीयं ६, 
यद्ध सिद्ध नदी टोता कि इसके पतान दनि का उपाय एक से ्मधिक नरद्‌1षए्कष्टी 
द्रटारी पर्‌ चदे कै लिये दो नि, वाण्कष्ीर्गोवकोजाने फे लिये जिस श्रकारं 
माग षो सकत दुः उस्र प्रकार मोच्ठ-पराहि के उपायों किया निष्ठा की मात द; भौर 
दसी यभिप्राय च मगवद्रीता सं स्प कट्‌ दिया इ-- 'लोकेऽप्मिनू द्विविधा मिष्ठा1"" 
दो नष्टम का टना सम्भवनीय कहने पर, छद उपनिषदों सं केवल क्तत 
चग, त्ता इष म क्ान-कम-समुचयनिष्टा का चुन श्राना कुद अशक्य नद्धां र्‌ 1 
प्र याच्‌, क्षागनिष्ट सा विरोध षटाता इ, दसी स दशावास्योपनिपद के शच्द्‌ का सरल, 
म्यामाविङ़ मीर प्प श्रय दोटने छे सिये फोट फारण मदद रद नाता । यष कदने 
के लिये, १ धीमच्छंकराचार्य च च्यान सरल प्यं दी ्पेका संन्यापेनिष्टा प्रधान 
एरूवाक्यतः की योर विङ्ेप वा, एकः श्रीर्‌ दूसरा छरगा मी ई 1 सिरी उपानिपू्‌ 
) गाकरमाप्य ( त, २. ५१) मं दशावान्व-मदषछ इतनाद्धीमाग दिया द, फि 
श्रदिद्यया गृल्युं तन्वां पिद्याञ्छतमश्चुते „, श्रौर उसके साथ द्री यद्र मदुचचन ` 
भी दे दिवा ई--“ तपा कन्मयं दन्न विदवाव्तमश्युते " ( मनु. १२. १०२ ) 
र्‌ दन दोना चनो मं ^“ दद्या“ फष्द्‌ एक ष्टी सुन्यायं ( भयान्‌ प्द्यन्नान ) 
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३६ गीतारहस्य -सयवा क्मयोगरपख । 
आ्चायं ने ष्वीकार किया द । परन्तु यद्ध जाचायं का कथन इ, कि *“ सतीत्व 
तर करं या पार्‌ छर इस षद्‌. स पहुल शल्युलाचू छां तेर जाने कं क्रिया प्री दोलन 
परः फिर ( एक खाय दी नदीं ) विया से अश्टतत्व प्राक्ठ दोन कीं क्रिया संघटित 
होती हं । न्तु कन! नद दोगा, क यदह चरथं पृर्वाघ॑ क “.उभयं सह्‌ शब्दो 
के विक्र दता दं श्योर प्रायः इसी कारण से ईशावास्यके द्यांकरमण्यमे यद 
अथ छोड भी हेया गया दो! कुच मी रहो; इशावालख के ग्यारद्वें सत्र का शांकर 
भाव्य सं एवर्ला व्याख्यान करने का जो कारण इं, व द्‌ इससे व्यक्त दौ जातु | 
-यद््‌ रण सास्प्रदादिक ह; ओर माष्यकनत्ती की साग्प्रदायिक दि स्वीकारं न करने- 
कालीं को प्रस्तुत माप्य का यह्‌ व्यास्यार मान्य न हागा चहं बत इदम भी मजूर 
दे, कि .्रीमच्छंकद्यचार्यं जसे अलोक्िकं ज्तानी पुरूष के प्रतिपादन किये इष्‌ श्रथ 
को चप देने का प्रसंग जदा तक टले, वद्ध तक रच्छ इ 1 परन्तु सण्प्रदायिके दष्ट 
व्यागने से ये भर्षग तोन दी चोर इसी कार्ण इसे. पले भीः ईशावा 
सन्तर का अं.्ञांकरभाष्य से. विसिन्न (अर्थात्‌ जैसा इम कदत ईः वसा दही ) अन्य 
शप्यकारो ने लगय। द 1 उदाहरणार्थ, वाजघ्नेयी संदिता षर अयात्‌ इशावा- 
स्योपानेषद्‌ पर भी उवदट(चावं का जो .गाष्य ईः उस £ वेया चकिया च ” इस 
मन्त्र. का व्याल्यान करते इए दसा अथं, दिया द कि ^^. विया=जत्मक्तान . आर 
अविच्व=कमं, हन दोनों के ` एकीकरण से द्द अदधत तयात्‌ .सोच्छ. मिलता 
द्रं! चअनर्ताचा्य ने इस उपानेषद्‌ पर अपन अन्य. म इसा स्षानकमं = 
यात्मरु अर्थंको स्वीकार कर अन्त म साफ़ लिख. डिया दं" ^ इस %6; 
का खिद्धान्त ओर ˆ यत्सांख्यैः आप्यते. स्थानं तयेनिरपि गम्यते ` ( गी. ५. ५) 
गीता के इस वचन का अथं एक द्धी दः एवं गीता कदस छोक मजो ^ स्यः 
अर ‹ योग ` ्रव्दुद वे करम-से “ चान चीर." कर्म॑? क्‌ यौतक दं” ^ । इसी 
प्रकार अपराकैदेव ने भी यक्षवल्क्य-ष्छति ( ३. ५७ ` ओर २०५) की अपनी 
` टीका मे इशरावासय का स्यार सन्त्र दं करः अनन्ताचा्य क समान दहः. उसका 
त्ान-क्म-षयुब्धनात्सक अथं किया दं । इससे पाठकों के ध्यानम जा जवेगा, छि 
आज म दी नये सिरे से ईशावास्योपनिषद्‌ के. सन्त्र का शकरमाप्य -से भिन्न 


तथं नदीं करते इं +. ` 
य्‌ तो इ स्वयं दरावास्येपनिषद्‌ के मन्त्र के सम्बन्धं का विचार । चवं स्चकर्‌- 
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च परे के आनन्दाश्रम म इक्ावास्योपनिषद्‌ कीजो पोथा छषी ह, . उपमे यं समो 
माष्य हे; गर्‌ याक्चव्यरमाति पर जपराकं का दीका ची आनन्दाश्रम मदी पृथन्न छ्पी हं! 
प्रो. मेव्तमरखर ने उपनिषदो क्रा ज यनुवाद किया है,.उसर्मं इंशावास्य का माषान्तर्‌ शांकर 
च्यक अनसार चदं एं! उन्हां ने भाषान्तर के अन्त भ इसके दारण वतलाये द न 
2008 ग प6 089 86165, ४०. 1. 02. 515-520 ). अनेन्ताचय्‌ . का 
म्रमृकर साहव को उपलब्ध न हुमा थाःजीर उनके व्यान न यदहवात्त आई दुर रेख न्दा 

पडती कि सांकरमष्य भ निराखा अथस्य ¡क्रया गया 


सन्यास अर कर्मयेग.1 ३६३ 
॥ 
यमं जो ^ तपा कल्मषं दन्ति विद्ययाऽततमश्नुतते » यद्ध मनु का वचन दिया 
दै, उसका मी चोडा सा विचार कते दं । मयुस्टति के वारद्वै अध्याय में यद्‌१०४ 
सम्पर्‌ का शेक इ; भोर सनु. १२.८६ स विदित दोगा, कि चद प्रकरण वैदिक 
कर्मयोग का इं । कर्मयोग कै इख विवे चन मेँ-- - 
तपो विद्या च विप्रस्य तिरश्रेयसकरं परम्‌ 1 
तपसा छद्म दान्ति विच्ययाऽमृ तमद्नुते ॥ 
चरण म यद्ध यतला कर, कै ^“ तप च्रोर ( च ) विदा ( अर्यात्‌ देनो ) 
, बाह्मण को उत्तम मोच्छदायक द, ” फिर ध्रयेक का उपयोग दिलाने क तिये दृखरे 
चरण मे फा दै, कि “ तप से दोप नष्ट दो जति द नौर प्रिया से अत श्रधात्‌ 
मोच भिलता द 1 “ इसप भगर दोता दे, फि इस स्थान पर ्ान-कर्मसयुचय दी 
नयु फो अभिप्रेत ई अर ईशावास्य ॐ ग्यारदवे मय का अथं दी मनु ने इस श्लोक 
मे व्ण॑न कर दिया है । दारीतस्ति के वचन से मी वदी श्रथ अधिक द्द दोता 
दै । यद दारीतस्ति स्वतन्त्र तो उपलब्ध द दी, इसके सिवा यद नरसिद्पुरण 
(श्र. ५०-द१) मै भी घाद दे। इस नुर्धिदएुरण (६१. ६-११ मे श्रीर्‌ ष्दारीत- 
सष्टति०. ९-११ ) म त्ान-कर्म.समुचय के सम्बन्ध मे ये छेक द; 
यथाश्वा रथदीनाश्च रयाश्चवर्विना यथा । 
, एवे तपश्च विद्या च उभावपि तपस्विनः ॥ 
$ `` ` यथान्नं भध सयुक्त मधु चान्नेन सयुतम्‌ । 
एल तपश्च विया च संयुक्तं भेषजे महत्‌ 1 
द्वाभ्यामेव हि पक्चान्यां यथा वै पक्षिणां गत्तिः | 
तथेव ज्ञानकमीम्यां प्राप्यते ग्र चातम्‌ ॥ 
श्रथति ^ जिपत प्रकार रथ विना घोडे आर घे के चिना रय ( नद्धं चलते ) रसी 
कर्‌ तपस्वी के तप अर विचा कर मो स्थिति दे ति प्रकार शद शदद से संयुक्त 
ष्ट श्रोर शद अन्न से संयुक्त दो, उसी प्रकार तप चौ पिया के संयुक्त देने से एक 
मदपचे द्ोती इ ! जसे प्तियो की गति दोनो पंखोंकेयोग से द्धी -दौती दैः 
षे ष्टी जान श्रीर कर्म ( दोनों ) से शाश्वते बद प्राप्त होता रै! » ग्दारीतर्षति 
ङ्ये दचन षृद्धात्रेयस्ति के दृसरे चघ्याय मे मी पाये जाते दं 1 इन वचनै से 
आर विशव कर्‌ उनमें दिये णये व्नन्त से, श्रगट दो जाता इ किं मुष्ति के वचन 
का पया श्र्थं साना वाद्ये ! यद्‌ तो पले द्वी कद चकं ई, किं मु तप शष्ठ 
से दी चातुर्वगय के" कमो का समवेश्च काते ई ( मयु. 49. रद ); अर रच देख 
' पदमा, कि, सैत्तिरीयोपनिपदट मे तप रीर स्वाध्यःय्रवचन ” इत्यादि काज श्रा. 
, प्या कने के लिये कद्दा गया दै ( चै. १.६) चद्‌ भी श्ान-कर्म-सश्चचय पत्त. 
स्यीकार कर्‌ दी कद्वा गया दै समवे येःयवासिषट ग्न्य का तत्परयं मी यदी दै, क्योकि. 
इल प्न्य के अतम्म मे सुतीचगा मे पृष द, छि सुमे पतज्ञादये, क मोद शये 


२६४ गीतारहस्य यथवा कमैयोगद्ाख । 


मिलता दै ? केवल जल से, केवल कर्म षे, य द्रोनं के सपयुच्वयश्चे १ शीरि उमे 
द्र देते द्‌ हारम्तस्छति चा, पर्ची क पं्खवाला दन्त ले कर, पद्टले यष्ट यत. 
साया दकि“ जिस प्रकार अकश मे पदी की गति दोनो पासे दी दत्त रै, 
उसी जकार सान श्वर काम इन्दा दोनों ते मोच् जिलता दः केवल एक से ष्टं गद्‌ 
सिषे सिल नदी जाती । “ श्रौर अये इसी अयं को विस्तार-सददित प्न के 
लिये सरमूचा मोगवानिष्ट अन्य कदा गया ईइ ८ यो. ५. १,६-६ )। इक प्रकारे चि | 
ने राम को सख्य कथा म स्थान-स्थान पर वार बार यदी उपदेश क्यः रै 

- "^ जीचन्सुक्तं के समान उदधि णो शद्ध रख कर तुम समस्त व्यवदार्‌ करो >{खे. 
५. १८ $--र६ ); या ““ कमी च दोडना मरण-पयन्त उदित न शने के कारम 
द्ये. ६. उ. २.४२), स्वधर्म कै प्रचुर प्रष्ठ दग्‌ राज्य को पालने का काम करते रहे > 
(यो. £ रद. उ, २५६३.५० 3 । दस भ्नन्य का उपसंहार अर श्रीरामचन्द्र 
च्छ्य दुष्‌ कनं भाटला उपदृश क श्नु इ परन्तु यायवासष ऋ टद्धिच्छरे यं 
संन्यास्तसार्मायः; दसा्लिये पत्ती क ठौ पंखीवाली उपमा के स्पष्ट ददाने पर मी, उन्होने 
छन्त म अपने पास स यद सुर लया दी श्रिया फ तान अर कमं दोनो युय्व 
अर्थाव्‌ एक दी ससय मे विदित मद्धीं द! विनारीका मूल अन्य पटने से किं 
ेमीष्यान मे सदन द्धी चना वेगा; किटीकाकारं का यह्‌ अरय खी्दारानीच्य 

. दैः एवं द््ट मौर सान्परदाधिक र ! मद्रास श्रान्त मै योगवाविषटठ सरः ररी यर 

ानवासिष्टतच्वसारायणा नामक एक मन्य परसिद्ध दै ! इस्तके नकारा; उपाय 

क्छारड खौर कर्मक्यड-ये तीन भग ई! दम पसे कद उषे दैः फ यट अन्य 
जितना पुराना दतलाया जाता द, उतना वद दिखता नदी ह्‌ । यदु प्राचीन ग्लेष्धी 
न दहो; पर जच कि सान-कम॑-समुचयं पश दी इसमें प्राकषिपाय इ, तर स श्यान एर 
उस्स्छा उद्ेख करना अवश्यक ददे ! दसम अद्वैत वेदान्त दे ओर निष्काम क्म परे ही 
चदधत जोर दिया रया इं इसलिये यह कने ५ कोद इषि नद्धी {क इसका सम्पद्य 
शंचछराचार्यं के सम्प्रादाय से भिन्न ओर स्वतन्त द । मद्रासतकी रोर इस सरमय 
का नास “ अनुभवत ° ददै; अर वास्तविक देखने से क्तात दौसा, कि यीता केः कमे 
ओग खी यद्‌ एक नकल टी द! परन्ठु केदल भगवद्रीता के दी आधार से दरू सख 
क्व च्छे सिद्धः न कर, ख अन्य भं कः दँ कि कुल १०८ उपलेश्दुा से भा चैयं 
सिद्ध होता इ} इसम्‌ रामगीता चौर सूर्वगीता, ये दोनों नगता सी दी इदं ईं। 
ऊढ लो की जौ यद समर द, कि अद्वैत मत छो ञअंगीकार करना मानो क 
सच्फसयद्ध को स्वीकार करना ही रहै, बद्‌ इं मन्थ से दर हो जायती 1 अपप दयि 
रषे माणो रे अच स्य्ट दो जायगी कि संद्दिता, चाद्य, उ पनिषद्‌, ध्मसूत्र, मदः 
यादक्व्य्य-स्खति, मदमार, मगवद्वीता, योचवाचिष्ट ओर अन्त म तत्वस्य १ 
ग्रसति र्न्यौ में मीजे निष्काम क्छ्स॑योग अक्तेपादित दे, उसको श्चकि-््टति # 

` श्रतिपाहित नमान नल संम्यासमार्म को दी शति-स्टति-भतिपादित कद्ग स्यथ 


निम्ूल 


संन्यास ओौर कर्मयोग + २६५ 


#। 
दस गत्युलोक का त्यवद्ार चलने के किये या लोकसंप्रहायं ययाधिकयर 

ष्काम फर्म, मीर मोद्ठ दी प्राति के लिये पतान, इन दोना का एककालीन समुः 
वग द्री, अचवा मद्वरा् एवि शिवदिन-के्ररी छे चर्णनानुसार- 

प्रपंच साधुनि परमार्थाचा छदो व्याने केला 1 

तो नर भलामलरेमलामला॥ # 
ट म, गीता मे प्रतिपा ई 1 कर्मयीग श्ना यद्‌ मार्ग प्राचीग कलसे चलाश्रा 
हा र; जनक पर्ति ने एसी का श्राचरग॒ क्रिया ई श्रार स्वयं भगवान्‌ के द्वारा 
ता प्रसार छ)र पुनस्नीयन ्टोने के कारणा से ष्टौ भागवतधमं क्ते द । चे 
व वतिं अच्छी तरद्‌ सिद टो चुकी } भव लोकसंग्रह फी दि से यद देखना भी 
वश्यक द, रि इस भार्म के कानी पुरूष परमार्थं युक्तः धपना प्रपत जगत्‌ का 
वददार--किस रीति ते चलाते दं 1 परन्तु यद प्रकरण यश्त वदू गया ई, इस. 
पे दस विषय का स्प्टीकरयणा प्रगते प्रकरणा म करगे 1 


न 
*^ वहो नर मलय दे बिसेन प्रप साध दर (संलाप देम करयो कायथोधिव 
[कन कए ) परमार्थं यानी मोक्ष की प्राप्िभी करली!" 








# 
| 1 
करभा च मनरमा ~< य स्‌ ~ = भ 
कसा नना दा = घम वद्‌ जारे 1} % हि ५ 
॥} 


सद्धासारत, घप्ति, २६५. ६ ? 








[क ति 
न यद = > जनेय जव उदधि दत्यन्त 
{अ स माय चा युद सत इ 1ॐ तलान्‌ सह्यं जानत सं जवं इषद्ध त्यन्त स्त्म 
यमैरं स => > ~~ ~~ सदप्य ए 
अष्ट्‌ चस्य इहा जात तर एव्‌ सनदुष्पर्‌ लो छ््ध ना कुक्तस्द्‌ द्रः क 
लिये र्ट ननी क स्ट से, जानी पुरषं ल्मे दत क 
ल रद्‌ नहा जाताः सर्‌ इसा 1 तम्‌+ पवर दुष्ट सः जाना पर्ष ठय हल सर 
न न (1 ^ स ५). = + ५ 
सपुरं खारक दुःखयच र्‌ शुष्क च्यवेद््षरप्कदेम छाड्‌ दना चपह्यः उन्स्पत ॐ 
४ दातो कदापि नदः जन तः न 
पाडत इख खात क्ये कटप्‌ नद्ध जान सक्छ } क कसवव्य यताः चुत ङ दंव 
क्रा सो कोई पड विचार करनैः = सेने च पदे = र्ट 
च्छा सा च्ोड्‌ पुर्‌ चचार्‌ करन चाप्य पाद्‌ 1 तन्या ठन सं पहल एतत्त कपष दुष 
द रादि ० र्न 3 व्या [8 त्से =, ~ 2 सजर 9 > नि 
द कर्‌ सानन्दा जाना कादहचः इत्य प्ययं उन्द्‌ चज्‌र द पक सदन दष्नसः 
कास ञ्य धयस ी डरना साये 8 [दिसरे $ = == 
दादर शास उम ध्मस दहा करना राण्य ।ङ न्स षचतड्ातत सुन इव 
८ चद र ~ ~, ल्ली ष्ट ये तमन =. स्वार ~ चः सद्द 
अयाद्‌ चद्‌ सास्वक वेनं इसी टव य दपम्न्त इद कत संसार हा सद्द चन, 
परा्तपन = सितनी जंस्ती र ~ (= ~ भ्रत्य न्धा (५) म ~£ 
रद्ेना पएायलर्पन दहः जतन जस्डा दं सक उतना जलदा मर्यरू सयु न्यादः & 
= > चन्यं = , शन्न ने दे दयोर = 
लः इस तच म उदकः ददा परस कतव्य इ } पृक्ता नान खनद सनयगच्छा 
ल [न क क क [०१ सेदटक्त 
स्वतन्त्रे सद्व ऊढ ना न््धूारद्‌ उतः चर्‌ इता दव सन्यकनाय क पःयडतं 
~> = ~ प्रासज्कि स्व््दिःर 6 
ससार छकतचन्या क 1चप्त्यं च ॐ खङ् सा भ्रास्ाज्ञ क प्व्दःर कर याद्र्य्ष्स्म 
= पाध ५१५) नः ५. मण र 
के कर्स-ङ्म के दिवेचन छा इच्छे खपे्ता खर्‌ आधे विचार कनी नदह ॐरते 
्रमस्पी जीने प्त चह 
1 सनु स्याद्‌ शर्कार क चतलाय्‌ इष्‌ चार्‌ रशसर्पा ज्ञान स चर्‌ कर्‌ सन्य 
[> = व स 
पात्रम्‌ रं उषन्तम सवदन पर जल्द पदु स्याच्च । इता प्लच ङध्लयुय स सन्यासः 


सःय र पुरष्ख्तः श्राश्द्कराचाय न अपन यत्ततस्स्य स मत्तः क छर प्रधान खनं 
च्छं उवद का € पदा उन्द्‌ कदल भणसात्यक ( अर दाद-प्रधान ) ल्पत 
च्छा इः चैर खन्तये रीता चछ यद्‌ फलिता निकला इ रि क्स-संन्यस से दही 


यता सर ख उत्पच इ ) सर्‌ चद चरण 1 दुदर (स्तने इ दक्र चं 
अपने अपन सउ.गदुप्द्‌ क सुरार सता यड्‌ रदस्य कणाच [क्या ह्‌ 1र चर्वान्‌ 


[वा क क पमु 
रणस्य पर्‌ चन स्म चिद .तग्रघान रयात्‌ चदा नाप्त; वाप्तन्ल यास्‌ च्छ्यवेः 
< पठे क) ५ ङि सन्यः प च्छः 
सोच्साय रक! इ! उपय एरका इ 1! ईर्कं स्महि लन्द्‌ नदह ॐ सन्याए्मःर ॥ 
१) [व ~. आ ० (ष 





[न न, रार > = = नर ल उड 
अष्यास्सक्तान निदो इ; उर उ्लङ दधार भ्रा दोनदाली सास्यङ्षडि जच], यां 





१.४ ह जलने ! (द न 0 त्त म ~ धरम ५ = - 
१.५. इ डर ( रन उद्ङय स्म, उखा = पनर खानः ज कचङस. मनर र 
~ लन्‌ क जै = 
अर वापिस च्म इत सूत सर च्या हग इ सर जा समाक दत्य लह! 


-संन्यास ओर कर्मयोग । ३६७ 


निष्काम अवरवा मी गीता चे मान्य रै, तथापि गीता को सन्यासमामे का यद्र 
यमनवम्बन्धी मत प्रादय नद हे छि मोच्त.परपति के लिये अन्त स कमे। को एकदम 
छोड़ दी वैरना चाद्ये । पिले प्रकरण मे दमने विष्तार-सद्दित गीता का यद्‌ 
विक्षेप सिद्धान्त द्विखलाया द कि चद्यत्तान से प्राप्त दोनेवाले वैराग्य यथवा समता 
से ष्टी शषानी पुरुष को छ्ान-प्रातति दो चुने पर मी सारे व्यवद्ार करते र्ना चाद्ये) 
जगद्‌ से क्ञानयुक्त कर्म फो निफाल डाले त) दुनिया शन्धी द जाती दे रीर इतते 
नाश्च ष्टो जाता द; जव किं मगवानू की दही इच्छा ददे किं इस रीति से उसका 
स मदो, वद्‌ मली भोति चलती रदे; तव उनी पुरुप फो भी जगद्‌ के सभी 
कम निष्काम उ स करते दप सामान्य लोगों को अच्छे वतव का धरयत्त नमूना 
दिखला देना चाद्ये । दसी मागं को यिकर श्रेयस्कर संर ग्राह्य करद, ते यदह दैखने 
क ज्जरूरत पड़ती दे छ दसन प्रकारं फा क्तानी पुदप जगत्‌ कै व्यवहार किस प्रकार 
करता इ 1 क्य देसे ज्ञानी पुष का व्यवदार दी लोगों के लिये चादृशं दे; उसके 
कर्म करने की रीति को परत लेने से धर्म-ध्, कार्य-अकार्य यवा क्तैन्य-केर्तन्य 
छा निय कर देनेवाला साधन या युक्ति-जिते हम खोज रदे ये-श्राप ददी 
खाप मारे दाथ लग जाती दे । संन्यालमारी की , चवेा कमयोगमार्ग म यदी 
तो विशेषता इ 1 इन्दि! का निग्रह करने से जिस पुरूपं की व्यवसायात चह 
श्धिर ष्टो कर“ सव भूतो मे षटु आत्मा ” इस सरस्य को परर लेने म समर्थद्दो 
\ उसकी वासना भी शुद्ध दी होती द; रौर दस भ्रकार वासन।(त्मक . जुद्धि कै 
रः › सम, निर्मम श्रौर पदिन्र दो जाने से फिर वद्‌ शो मी पाप ग्रा मोच्धके लिये 
भ्रतियन्धक कमं कर दी नदा सकता | क्योकि पष्ट वासना दे फिर तदचुद्ल 
कर्म; जव कि कम परसा हं तव शद्ध वासना से _्दानवाला क्मं॑शुद्ध दी दोगा, 
मार जो दः इद वदी मोचते के लिय यनुकृल द । यथ्‌।च्‌ मारे भागे जो ' कम 
्रकम.वितच्षिा › या“ कर्य-श्रकाय-व्यवन्थि्ि ? का विकर प्रक्ष याङिपार- 
लीकिक रस्या के मार्गमे श्रष्धेनश्चाकृर इस संसार, मे मयुप्यमात्र को केसा 
अतव करना चाद्ये, उसका श्रपनी करनी से भरत्यक्त उत्तर देनेवाला गुर्‌ अव 
ष्टं मिल गया ( ते. १.९१. थ; गी. ३. २४ ) । चर्युन के अगे येसा गुरः श्रीकृष्ण 
करूप स प्रत्यत खड़ा घा। जव युन को यद एं दुद कि *क्या जानी घुदप युद्ध 
श्रादि कमो फो वन्धनकारक मममत कर दौड दे, › तव उसके दप्र गुरने दूर वहा 
दिया श्रीर्‌ अध्यात्मसा्च कै सहारे अर्जुन फो सल्ली मति समस्ता दिया फ जयत्‌ 
के स्यवद्धाद्‌ किञ्ल युन्िमे करते रने पर पाप नद लगता; शतः चद्‌ युद्धकेल्िये 
प्रकेत हां गया । छन्छे एसा चोप्या शान चखा दुनवाले सुर्‌ प्रत्यव मनुष्य जां सव 
१ तव नद्धां मिल चकते चौर तनर्‌ पदरण के अन्त मे, ^ मदाननो येन गततः ` 
--पन्याः द्रत चम का विचार करते दुषु दन वतला धराये दं कि देसे मदापुरस्पा के 
निरे उपरी वत्ताव पर्‌ चिल्ल दवलम्वित रह मी नदीं सकते 1 प्रतपएूव जयत्‌ 
को अपरे पराचा से रिक्ता देनेवाके इन श्ठानी पुरू्पो के वर्ती की ` वदी वारीकी 


द्द ` गीतारहस्व अथवा कर्मयोगशाख ¦ 


से जाच कर वि दार करना चाद्धिये कि इनकरं वत्ताव का यथार्थ रदस्य या मल तत्व 
क्या द्‌ 1 इसे दी कर्मयोयशाख कदते इ; तरर ऊपर जो क्ानी पुरुष वतलाये गये द, 
` उनकी स्थिति अर्ति दी इस शाख का आध्वार दं ! इस जयत के समी पुरुप यष 
इस प्रखर के सात्मन्तानी मर रूमयोगी दो, तो कर्मयोगश्च कीं डरूरतदीन ` 
पडगी । नार्यणीय धमं म एक स्वान पर्‌ कदां 
प्कान्तिनो दि पुरुपा दुमा बहवो वरप ¦ ९ + 
यवरेकान्तिमिराकाणं जगत्‌ स्वच्छुदनन्दन ॥ ह: | 
आदिसकेयात्मविद्धिः, सवयतदिते रतेः । 
4 - भवेत्‌ कतवुगप्रािः मयीः कमाविवाजता । 
८ पकान्तिक श्रथात्‌ यदरत्तिप्रधान भागदतधमं का पृरणत्तया अ्राचरणा करनेवाले 
पुरणं का अधिक मिलना कठिन इ 1 खात्मनानी, अददिंसकः,  एकान्तधम के क्तानी 
अर प्राणिसात्र की भलाई करनेवाले पुरुषो वे यदि यदह जगत्‌ भर जवे ते अगः 
कमं अर्थात्‌ कास्य अथवा स्वार्थवुद्धि से कयि इए सरे कमं इस जगत सेदृर दौ. 
कर्‌ फिर कृतयुग प्राप्त द्यो जत्रिया » ( श. ३४८. ६२१ दरे ) 1 क्योकि पेसी स्थिति 
स सभी पुरष्यं के क्रनवान्‌ रने से कोड किसी का चुकसरान तो करेगादानद्धी 
प्रत्युत प्रत्यक्‌ मनुष्य सव के कल्याण पर घ्यान द्‌ कर, तदूनु्ार्‌ दी शद्ध अन्तः- 
करण खर निप्छाम बुद्धि से अपना दत करेगा । दमारे घ्राखाकारो का मत दं 
त परने समयमे समाजकी रेसी दी स्थिति यी म्रौर वह फिरिकभीनक 
आच गी ही ( सभा. शा. ५६. १४); परन्तु पश्चिमी पारोडत पदली बात को 
- चष्ट मानते--वे अर्वाचीन इतिदास के आधार-से कते इं ॐ पटले कमी एेसी 
स्थिति नदरी थी; किन्तु भविष्य में मानच जाति के छाये की बदौलत एसी स्थिति 
क्ता भल जाना कमी न कमी सम्भव दो जदेगा \जो रोः यर्दा इतिष्ास का विचार 
इस समय कर्तव्य नदीं दे 1 दी, यद्र कटने म कोद दानि नष्ट कि समाज की इस 
 अत्य॒लछष्ट स्थिति अथवा पूशौवस्या मे प्रत्यक सरुप्य.परम जानी रहेगा, आर चह 
जो व्यदन्दार करेगा उसी को शुद्धः 'पुरयकारक, धर्म्यं अयचा कत्तव्य दही पराकाष्टा 
मानना चाहिये । इस मत को दोनों दी मानते द प्रखिद्ध मेज दखषटशाख-साता 
स्पन्सर न इसी मत का अपने नीतिशःख-विपयक यन्य के अन्तं म प्रतिपादन किमा 
दैः पौर कदा ह कि प्राचीन कालम मीस देशक तत्वत्तानी पुरुषां ने यदी सिद्धान्त 
क्त्या था {> उदारा, यु नानी तच्चववेत्ता प्लेटो अपने अन्थ मे लिखता डु-त्तस्व 
, -ज्तानी पुरुष को जो कमं प्रशस्त जंचेः वही युमक्रारक ओर न्याय्य है; सर्वं साधारण 
मनुष्यो का य धम विदित नदीं दात, इसलेयं उन्दं तच्वत्त पुरुष के द्री निणय इते 
` प्रमाण स्तन लेना च्श्हेये ! अरिष्ीटल नामक दूसरा यव्छि तत्व अपने नीतिशाखः 
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परिपयक ग्रन्थ (३. ४) म फदता द फर सानी पुर्यो का किया - दुश्ा कु्रला सदैव 
हसलिये अचूक रदता दद,किवे सच्चे तत्व को जान रदते दे खीर ज्षानी पुरुप का 
यद निर्णय या व्यवद्षर दी सरो को प्रमाणभूत दे एपिक्टूरस नाम के एक जीर 
ग्रीक तवदाखवेत्ता ने दख भ्रकार के प्रामाणिक परम हानी पुटप के वर्णनमं कद्दा 
ई पके१वद्‌ “शान्त, ससवुत्देवाला शरीर परमेश्वर के दी समान सदा आानद्रदमयरदतो 
दै; तथा उसको लोगों से श्नथवा उससे लोगों को ज्ञरो सा. मी कष्ट नदीं दता" *॥ 
१ के घ्यनमे श्चा द्धी जचेगा कि मगवदरीत्ता म चार्णित सवित्र 
तीत, थवा परममक्त.या चह्यमूत पुरष के वएौन से इस वर्णान की फितनी 
समता है । " यम्ान्नोद्रिजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः » ( ग. १२. १५)-- 
मिसे लोग उद्धम नदीं रोते, शीर जो लोगो से उद्धिन्न नदीं ्टोता, पसे 
ष्टी जो इर्ष-खेद, मय त्रिपाद्‌ सुख-दुख भादि वन्धनौं से युक्त दै, सदा पने याप 
भं री सन्तु दे ( ्ात्मन्धवात्मना तुष्टः गी. २. ५५) तिगुणों से जिसका श्चन्तः- 
करण चञ्चल नरी होता ( गुरीर्यो न विचाल्यते ५४. २३), स्तुति या निन्दा, रौर 
मान या त्रपमान निषे एकमे ईं, तया भ्राणिमत्र के अन्तर्गत सात्मा की एकता की 
परख कर (१६.५४) साम्यवुदधि से ्ालक्ति द्योड कर, चैयं चनौर उत्सा स श्चपना 
कर्च॑व्य कर्म करनेवाला श्नयवा सम-लो्ट-अग्म-कांचन ८ १४. २४ );--दु्यादि रकार 
से भगवद्रीता सें मी स्यितप्रह्त के लेण तीन-चार यार विस्तारपूवैक बतलाये 
गमे ई । इसी अवश्या के! सिद्धावष्वा यः ब्राह्यी स्थिति कते दं । श्रौर योगवािष्ट 
>; ६ के भरगोता इसी स्थिति को जीवन्मुक्तावर्या कहते दँ 1 इस ध्यित्ति फा प्रात 
द्धो जाना श्रयन्त दुधेर ई, ्रत्तयव जमन तच्चचेत्ता कान्टं का कयन दै कि, ग्रीक 
प१रिदतीं ने इस स्विति का जो वर्णान किया दे चद्‌ किसी एक वास्ताधिक पुरुप का 
वणम नदीं ह्‌, वदिक शुद्ध नीति के त्वो को, लोगों के मनम मरदेने केलिये 
समस्त नीति छी जड्‌ शुद्ध वासना को दही "मयुष्य का चोला दे कर उन्दने परे 
, तिरे ॐ जानी सौर नीतिमान्‌ पुरुप का चित अपनी कट्यना से तैयार किया इ । 
लेक्षिन ष्टमारे शाखकारो का मत दै कि यद्‌ स्थिति खयाली नदी, विलङ्कल् सची द 
श्रीर्‌ मन का निग्र तथा प्रयल करने से दसी लोक में प्राप्त दौ आती ई; दस वात 
छा प्रलयच्त श्ननुभच भी मरे देरचालो को प्राह ददै । तयापि यद्‌ चात साधारण 
महौ ई, गीता (०.२) से दी ष्पष्ट कष्टा द कि ष्दज्ञारों मनुष्यो में को एक श्चाध 
मनुष्य इसकी पराति के तिये प्रयल करता ई, छ्रौर श्न दज्ञारो प्रयत्न करनेवाले म किसी 
पपत, पपण्छवण्तड प्रण्ाठ्०णृर्ततिरल पपात, = कणठ "अणतणमोपष्प्‌ 
16६ एवर्‌ १० 016 एव{6९ छ्9क्रिप€ञऽ ०६ ४१९ ७०8, > 0० ५ त्रभपष्टः 
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विरले को ष्टी नेक ज्मो के अनन्तर परमाव धि की यदद्‌ स्यति न्तम प्राप्ठ ददाती द। 

त्थितप्रज्त-अवस्या या जीवरप्रक्त्चष्या कितनी दही इष्प्राप्यस््यौ नद्धो, पर 
जिख परुषको यद्‌ परमावधरि की सिद्धि एकः वार प्रप्त रो. जाय उसेकाय-ञ्रकाय.के 
प्रथवा नीतिश्चाख के नियम चतलाने की कसी आाचग्यक्रता नद्धीं रहती । उपर इसके 
जो लचणा यतला श्राय द, उन्दी से यदह वात मापी निष्पन्न दो जाती दह स्योकि 
परसावाधि की शुद्धः सम प्रौर पवित्र छु ददी नीति क्न सर्वस्व है, इस कारण पते 
स्थितप्र्त पुरुषो के लिय नीति-नियसों का उपयोग करना मानो स्वप्रकाश सूः 
सीप अन्धकार दोन फी कद्पना करके उषे मलाल दिखलने के समान; श्रसमंजगर 
सं पड्ना दे । किती एक-त्राध पुरुष फ, इस पूण अवश्या परहुचने या न परहुचनं 
के सम्बन्ध श्रक्का द्धो सक्र्सी । परन्तु किसी भी रीति से जव णक वार निश्वय द्धो 
लाय्‌ करि को पुरुप द पूर्ण श्रवस्या मे पटच गया दे, तव उसके पाप-पुरय के 
सम्बन्ध मे, च्रष्यत्मश्चाख क उद्िखित सिद्धान्त को दछोड्‌ श्रौर कोट कस्पनाद्दी 
नदी की जा सकती । छुच पश्चिपी राजधर्पराश्चिरयो के मतानुष्ार जिस धकार एक 
स्वतन्त पुरुप स -चा पुरुपक्तभृद म राज तत्ता धिष्ठित रतीं दै, आर्‌ राजनिययों से 
प्रज्ञा के वेधे रहने पर सी राजा उन नियमो से च्न्लूता रता दे; दीक उसी प्रकारं 
नीति के राज्यम स्थतप्र्त पुरुषे का अधिकार रदताद्‌। उनके मनमंकोडमी 
काम्य. बुद्धि नन्दीं रती, अरतःकरेवल गा से प्राप्त हुए कत्तव्य को छोड अर किसी 
मीदेतुसे कम करने के लिये वे ब्रध्रत्त नदीं हुश्या करते; प्रतएव खलयन्त निगेलुः 
रोर शुद्ध वासनावासं इन पुरुपा के व्यवद्धार को पाप या पुरय, नीति या सर्म 1५) 
शव्ठ्‌ कदापि लागू नहीं दते; वे तो पाप स्र पुरय से बहुत दूर, भ्रगे पर्हुच जाति 
दं । श्रीशद्कयचाय न कदा द- 

निसरगण्ये पथि चिचस्तां को विधिः को निरेषः। 

“जो पुरष च्रिगुणातीत दयो गये; उनको विधि निपेधरूथी नियम वधि नदीं सक्तः 
र बोद्ध यन्यकासेने भी लिखा ह कि^“जित प्रकार उत्तम द्रे को धिसना नदी 
पडता उसी प्रकार जो निवाण पद्‌ का भरधिकारी दे गया, उसके कमं ष्छो प्रिधि 
. निमी का अड्ङ्गग लमाना नदीं पडता ” ( भिलिन्दप्रश्. ४. ५.७ ) । कौषीतकी 
उपनिषद्‌ १), दन्द्रनप्रतदैनसे जो यह्‌ का दहैकि अत्मकानी पुरुप को 
"भ्मावरदल्या, पिद दत्या अथवा श्रणद्दत्या यादि पाप भी नदीं लगते,” अथवा गीता 
( १८. १७) मे, जो प्रह वैन दे के अदद्धार्ठेद्धि से सर्वथा ववमुक्त पुरूष यदि 
लोगों कतो सार भी ले तो मी चद पापःपुरय से सर्वदा वेलाग द्री रहता हैः 
उक! तात्पयं भी यद्धरी इ (देखो पत्चदशी.१४. ५६ ओर १७) । ` घम्मपद्‌ › नामक 
वौद्ध मन्थे दसी तवका ्मनुवाद्‌ किया गया ह ( देखा धम्मपदः, छक २६ 
मोर २६५) नई वावल स दैत क्र शिप पाल ने जो भद कदा द मि ^ सभ २६५) ^ । नई वादवल से हसा के शिष्य पालने जो यह कदा दै 1 


कौषीतकी उपनिषद्‌ का वाक्य यह रै-“"या-मांप्रिजानीभातास्य केनाचत कर्मणा केशर" 
मीयते न मात्तववेन पितु -धेनन स्तेयेन न शणदव्ययाःवम् पद का छेक इत प्रकार है- 
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समी वतिं (एक ष्ीसी) धर्म्यं, ( १ कारि. ६. 9२; रोप. ८.२) उसका 
श्राय या जान कै इस वाज्य का शमाश्चय मी कि “जो मगवानू के पुत्र (पूगां मचः) 
टो यये, उनके दाच से पापए कमी नदीं टो सकता” ( जा. १.३.६२) मारे भत 
मे पसा द्री ह। जो शद्धबुदधि को प्रधानत्तान दे कर केवल उपरी कमी से दी 
मौतिमत्ता का नेय करना सीखे दए इं, उन्द यद सिद्धान्त ्भ्दुते सा मानतूम 
द्टोता द, घ्र “* विधि-नियम सै परे का मनमाना मला युरा करनेवाला “-पेसा 
छपे षी मन का कतङक-पूा अथ करके ऊद लोग उद्िखित सिद्धान्त फा 
श प्रकार विपर्यास करते ₹ फि “स्वितप्रत्त कौ सभी रे कर्म करने की स्वतन्त्रता 
दै" 1 पर्‌ अन्धे को खम्मा न देख पडे तो जिस प्रकार खम्मा दोषी नदद उमरी 
प्रकार पक्तानमिमान के खन्धे दन खाेप-कृत्तीम्रो को उदिखत सिद्धान्त फा ठीक ठीक 
प्र प्रचगतन द्धो तो इसका दोप मी इस पिदधन्त के मत्यं नदी थोपा जा सकता। 
दषे गीता मी मानती इ कि किसी की श्द्द्ाद्वे की परीता पले पद्टल उसके 
परी प्ाचरण से ठी करकी पट्की दे; खीर जी इस कसौटी पर प्वीकम सिद्ध दटोने 
में श्रमी ऊद कम ई, उन श्रपृगां रव्या के लोगो को उक्त किद्धान्त लागू करने 
षी इच्छा श्चघ्यात्म-वादी मी नर रते । पर जप एसी की दद्धि के पूर्ण धह्मनिष्ट 
छ्यीर निःसीम निष्काम द्टोने मे तिल मर मी सन्देह न रदे, तप्र उस पूर्णा श्रवस्या 
भें पटे हृषु सत्ुरुप फी यात निराली ष्टो जाती दै । उत्का कोद एकनमराध काम 
स्प लौकिक ट्ट से विपरीत देख पडे, ते तखतः्य्टी कहन। पड़ता षट कि ठ्तक। 
सन निष टी देगा प्रयवा चह शाख फी दि से कुद योग्य कारणों के श्टोने से 
ष्टी ष्टुमा दोगा, या साधारण मनु्यो के कामो के समान उसका लोमम्रलक या 
पनीति फा दोना सम्मव नदीं दै; क्योकि उसकी उदि की पूता, शुद्धता भीर 
समता पद्दले से ठी निधित रती € 1 बाष्यलभ्न लिखा द कि भवादहाम श्रपने प्र 
का विदान देना चाद्ता था, तो मी उसे युद्रष्ट्या फर डालने के भ्रयतन फा पाप 





मातरं पितरे न्ता राजानौ दे च सच्तिये । 
, रटे सानुचर दन्ता अनी यापि मर्मणो ॥ 
मातरं पितरं इन्त्वा राजानो दवे च सोत्थिये 1 
के्यग्पप्मं दन्ता अनीषो याति नाप्रणो ॥ 
प्रगट दके पम्परद मे यष्ट कतना दौपौतफी ठ्पनिषदूमेली गरं ६1 विन्त योद प्रन्यशार 
सक्ष मामु या पिनष्थ अर्य॑न क्रे *माताग्कातृष्या ओर ' पिता का सभिमान 
अथ कते ष। लोनष्मरेमतमे ऽस श्टीक का नीतितख बौद परन्यकारों फो मटी नति 
श्न नतह पाया. मी से डन्दो ने यद्अौपचारिकं अयं छ्याया दे कोीतकी उपनिषदे 
^ म्यनूष्न पिवपेन » मन्द्र वेपदल द्र नेका किभ्ववयपि मैने पुग्र भात्‌ बाद्यणदा 
ध्र स्याद होमौ दमैरपदा पापनती ल्गठा ५ शससतेस्पषटदोग दै, क्षिय पर प्र्यद्ठ 
दी त्व्विह दै । पम्मपद केः मयैव नुवाद्‌ म(8. 7. 72. ४०. २.22. 70 71) 
मस्सनृन्द्‌ साध्व नेदनन्तेकोद्धोडा दीद्राकी है, हमारे मतमेवटभी ईीकनष्ं ६) 


३७२. , गीतारहस्य सयवा कर्मयोगा 1 
नर लगाः या रबुद्धः के शाप से उसका ससुर सर गया तो मी उसे मनुप्यदत्या का 
पातक छू तक नदीं गया; अथवा माता का मार उालनेपर भी परशुराम के द्ायस 
सा्दत्या नद्दीं इद; उसका कारण भी ची तत्व इं जेखका उष्छेख उपर कया 
गयः ह 1 गीता मे अयैन को ज यद्‌ उपदेश किया गया दै कि ^° तेरी वुद्धि यदि 
पित आर निमेल दो तो फलाशा छोड कर-केवरल त्तात्रधम के अस्तार युद म 
सिस ओर द्रोण को मार डालने से मी;न तो तुर पितम्‌ के वध का पातक. 
लेगा आर न .गुरूहत्या का दोप; याकि पेसे समय ईश्वरी सङ्केत की सिद्धि. के 
तू.तो केवल निमित्त दहो गया- इ” (गी. ११.३३); इसमे भी यद्धरी तत्व भख 
धै \ व्यवहार मे मी दम यी देखते हे क यदि किष लखपती ने,क्रिसी भिखमङ्खं 
दी पसे छीन लिये दह ते उस लखपती को. तो कोद चोर क्ता नदी; उलया 
यदी समस्प लिया जाता हे कि भिखारीने दी छख छपराध क्रिया दोगा किं जिसका 
लखपती ने उसको दरड दिया हे. यदी न्याय इसके भी च्राधेक समथक रीति से 
या पूणता ते स्थितप्रस, अरत ओौर भगवद्धक्त के वतीव को उपयोगी दता है 
क्योकि लक्ताधीश्च की बुद्धिः एक वार भले दी डिग जाय, परन्तु यदह जानी बु्ी 
बात दै किं स्थितप्र् की बुद्धिकोये विकार कभी स्पश तक नद्धं कर सकत । खष्टि- 
कर्ता. परमेश्वर सव कर्म करने पर भी जिस प्रकार पप-घुरय से अलिष्च रहता देः 
उसी प्रकार इन बद्यसूत खार पुरषो की स्थिति सदेव पात्र ओर निम्पापं रहती 
1 ओर तो क्या, समय-समय पर रसे पुरुष स्वेच्छा अर्यात्त अपनी. सर्जा सजो; 
¦ व्यवद्दार करते दद; उन्दी से आगे चल कर विधि-निमै के निर्वैन्ध वन जाते / ध 
सौर इसी से क्ते दःकि ये सत्पुरुष इन विधिःनियमा फे जनक ८ उपजानेवाले ) 
 दई--वे.इनके गुलाम कभी नदीं दो सकते \ न केवल वेदिक धम मे मल्यत बौद्ध 
छरीर क्रिश्चियन धसं म भी यद्दी सिद्धान्त पाया जाता इहे, तथा प्राचीन मीक तच्च. 
क्तानियों को भी यद्‌ तत्व मान्य हो गया "था; चोर अवौचीन कालम कान्टने* 
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को स्वीकार नदय करता; तथाप उतने अपने अन्ध म उत्तम पुरुष का (उपप) च भ 
वर्णेन ' किया है उसमें उसने कदा है. कि उद्िखित प्रुष भले ओर युरे से पर रहता है! < 
परः गन्ध. कानाष मी 5९/40"द @००व्‌ 07 है 1 


सिद्धावस्था.जैर व्यवदार । २५३ 
पने नीतिदाख के अन्य मं उपपत्ति-सद्दित यष्टी -सिद्ध- कर दिखलाया ई । दस 
परद्र नीक्तिनियमेो के कमी मी गदल न द्टोनवाले मूल भ्िरने या निदोष पाठ 
(सवक) का दष प्रक्र निश्चय दो चुकने पर प दी सिद्ध दो जाताद्‌ कि मीति- 
श्नाल्च या कर्मयोगशाख कै तत्व देखने की जिसे श्रमिलापा ष्टो, उसे इन उदार सार 

~ निषलङ्क सिद पुरपो के चसा का दी सदम चचलो रन करना चाद्ये । दसी याभि 
ञ्य ते भगवद्धीता मं चयन ने श्रीकृ से पृद्धा दे, कि ^“ स्थितधीः दि प्र भाचेत 
वसीत व्रजेत क्षिम्‌ (गी. २. ५४ )--्थितप्रत पुरुप क! वोलना, वेडन! सीर 
श्वलना कैसा द्रात ई; यवा “ कौतयीन्‌ रणान्‌ पएतानू सर्तीते भवति धमो 
किमाचारः » ( गी. १४. २१ )-पुरप त्रिगुण्ातीत कैसे होता ददे, ठक्तका चराचर 
क्या द श्रीर्‌ उको किष प्रकार पद्दचानना चाद्य । किप्ठी सराफ के पाक्त सोने का 
जेवर ँचधमि कै लिये ले जाने पर वद अपनी दूकान मे रखे डु १०० ट के 
सोने के इकडे से उसको परख कर जि प्रकार उसका खरा-खोटापम यतलाता ददे 
उमरी प्रकार कायै-्र्ार्य काया धर्म अधर्म का निएीय करने के लिय स्थितप्रत्त का 
यत्तव ष्टी कर्षा दै, रतः गीता के उक्त प्रभो मे यदी रथ गर्भित इद फ, युक 
उप कसरदी का स्ञान करा दीजये 1 चर्ुन के इस पर्न का उत्तर देने मे भगवान्मे 
प्त्प्रतत श्रयवः त्रिगुणातीत की यति केजो वणन किये दं रन्दे, कृ लोग संन्यास 
मार्गवाले प्तानी स्यो के घतलाते दद; उन्हे वे कर्मयोणियो के मदद मानते । कारणा 
गद इ बतलाया जाता ह कि ंन्यासि्यो फो देश कर ष्टी " निराश्रयः (४. २०) 
“ पिशेपण फा गीता में प्रयोग इुश्रा दै श्नौर वारं धध्याय म स्यितग्रज् भगव. 
दत्तौ का यंन करते समय “ सर्वारम्मपरित्यागी › (१२. १६ ) एवं ‹ घ्ानिकेतः › 
( ५२. १६) दस्न स्पट पदौ फा प्रयोग किया गया दै । परन्तु निराश्रय थवा श्षमि- 
केत पदों का श्रथ ‹ घर द्वार दौड कर जङद्धले मं मटकनेवाला' विवचित नदीं ई, 
किन्तु इसका अर्थं “ श्रनाध्रितःक्म॑फलं (६.१) के समानार्थक टी करन! चाहिये 
तव मका श्रथ, कर्मफल का श्याश्रय म करनेवाला, भ्रपवा “.जिपके मनम उष 
फलके लिये ठीर नदी देवख्ाका ष्टो जायगा । गीता के यनुचाद्‌ मे हन श्कोको 


क नचि ओ दिष्पणिर्य दी दृं ई, उनते यद्‌ यात प्य दुल पडेगी । सके ति. 
रिक स्थित्तपरन्‌ के चर्गान में ् फला द रि ““ इन्द्रिया फो पने काव म रख करं 


स्यवद्ार्‌ करनेवाला » श्रयति वद निष्काम कर्म करनेचाल्ला होता दे (गी. 

४), पार्‌ जिम छेष मे यद ' निराश्रय" पदर माया द्‌, वदां यद्‌ वगान ई कि 
^ कर्मरयनिग्रदर तोऽपि चव फिचित्करोति सः ” ्र्थाच्‌ समप्त क्म फरफे मी वद 
प्लिप्त रष्टता ह 1 चारष्टवें ध्याय फे अनिकेत मादि पदो के सिये दसी न्याय का 


(४ फरना चाद्ये । क्योकि इस श्रध्याय म्र पटले कर्मफल फे यागी (म 
फी नद ) प्रत्सा फर्‌ चुक्न पर ( गी. १२.१२), फलाश्चा त्यागं कर दम 


श्न घ मिलमेवालीं यान्ति फा द्िद्र्ख॑न कराने कै लिये प्रागे मगवद्क्त फे लक्ण 
यत्र ष्टं प्रार्‌ एने ही च्रटारष्वे पथ्याय मे म यह्‌ द्विखलाने के तिये चि 


३८ . गीतारहस्य सथवा कर्मयोगङाखर , 


अआसक्ति.विर्दित कर्म करने से शान्ति केसे मिलती ईहे, चद्य भूत पुरुप का युनः वणन 
अश्या हं ( गी. १८. ५० ) । तएव यह्‌ सानन पडता दं कि ये सब .वणन संन्यास 
सागेवालों के चीं द, किन्तु कमंयोगी पुरुषो के दी इद्‌. । कर्मयोगी स्थिततप्रत्त आर्‌ 
सन्यासी ्थतप्रक दोनो का बद्यक्तान, शान्ति, आत्मौपम्य ओर निष्काम बुदि 
रथचा नीतितत्व एरथक एयक नदीं ईँ । दोनों दी पणी व्द्यक्तानी रदते ई, इस 
कारण दोनो कीं ही माना्षिक त्थति, ओर शान्ति एक ली दती दहै; इन दोनो मे, 
छर्दि से मद्व छा भेद यदह दै कि पदला निरी शन्तिमेदरी इना 
ष्टं ओर किसी की भी चिन्ता नदीं करता, तथा दूसरा अपनी शन्ति एवं अत्मौ- ` 
पम्य-लरादि छा व्यवद्दार मे यथासम्भव नित्य उपयोग किया करता दै । अतः यड 
ल्याय से सिद्ध हं छि व्यवद्ारिक धम॑-अधर्म-विवेचन के काम मे जिसके मरलयत्त न्यव. 
दार का भरमाणा मानना दे, वद स्थितप्र् कसं -करनेवला दी रोना चाद्दिये; यह - 
कर्मत्यागी साघु अयवा भिन्त का रिकना सम्मव नदीं ई । गीताम अन को किय 
गये समग्र उपदेश छा सार यदह दे कि कसे के खोडदेनकीन तो जखरतद्‌य्रन 
चे छूट दी सकते ह; बह्यत्मेक्य का जान प्राक्त कर कमयोगी ऊ समान व्ववेसायात्मक- 
दद्ध को साम्यावस्था मे रखना -चाद्िये, देखा करने से उसके साय इी साय वास- 
नात्मक-डड मी सदैव शुद्ध; निर्मम ओर पवित्र रदेपी, एवं कर्म का वन्धन न इोगा 1 
यदही कारण दै कि इस प्रकरण के आरम्भ क चछोक मेः ` यद्टं धर्मत्व वतलाया गया 
दे कि" केवल वाणी रर मन से दी नदी, किन्तु जो प्रयत्त क्यं सेसब का लेक 
रीर दिव्‌ दो गया दो, उसे ददी धर्मज कनी चाद्ये 1" जाजलि को .उक्तं -धर्म॑त्वः ` 
वतलाते समय उललाधार ने वाणी ओर मन के. साथ दही, बद्कि इतस मी प्ले 
उख क्म का भी प्रधानता से निदेश च्िया हे । 
, ` . कर्मयोगी स्थितप्रद्ठ की अथवा जीवन्मुक्त की उुद्धि के अनुसार सन प्राणियेो मे 
जिखश्ठी साम्य बुद्धिः दो गहं र पराथ मे जिसके स्वार्थ का सर्वथा लय, दो गया, 
उसको विस्तृत नीतिश्चाख छनने की कोड ज्ञ रूरत नद्दी, वद तो जप दी स्वय॑प्रकाश्च 
अथवा बुद्धः: इहो गया । अनः का अधिकार इसी प्रकार का था; उसे इसते 
र्धेके उपदेश करने री जञख्सत दीन थी कि ^“ तू अपनी उद्धिः को सस योर 
स्थिर कर, = तथा ^“ कर्म को त्याग देने के व्यर्थं म मे न पड कर ह्यितप्रत्त की सी 
तदः रख ओर स्वधर्म के अनुसार प्राक्त. इए सभी सांसारिक कर्मं॑किया करः! “ 
चथापि यद साम्य-ड़द्धि रूप योग सभी को एक दी जन्म सें माप्त नदरी दौ सकता, 
इसी से साधारण लोगों के लिये स्थितप्रज्ञ के वतां का ओर योडा सा विवेचन करना . 
चादि । परस्तु विवेचन रते समय खूब स्मरण रदे छि दम निस स्थितप्रज्ञ का 
किचार करेगे, चह कृतयुग के, पूरण अयष्या मे पर्हुचे इए समाज म रवार । 
नदीं दै नस्क जिस संमाज मे व हुतेरे लोग स्वाथं मे दी इवे रते दँ उसी किः... 
 युगी समाजे यह्‌ बरताव करना द 1 क्योकि मयुण्य क्छ खानं कितना दी पूरं 
ष्या न दो गया दो चोर उसकी बुद्धि साम्यावस्था मे कठिनी डी. क्षयो न ` पर्हुच गदं 


सिद्धाबस्था जीर व्यवहुर । ३५८५ 


ष्ठो, तो भी वेदसे द्री लोगों के साय यतीव करना दैजो . कामक्रोध दिके 
चक्कर पडे इ दं भीर भिनकी बुद्धि अशु दे। अतएव दन लोगों के साय न्यव द 
करते मय, यदि वद्‌ अर्हिसा, दया, शन्ति, खीर चमा यादि नित्य मूं परमावभरि 
के सदूयुणों को ही सवभ्रकार से सवंथास्वीकारकरते तो उसका दोगा 
भर्याव्‌ जद सपि स्थितम दं, उ समाज ‹ की वदुीन्वदढी इदं नीति रार धम 
. अधम से उत समाज के धर्म-अधमम कुल ङ्द भिन्न र्दगे दी कि निमे लोभी 
येक का ही मारी जत्या दोगा; वना साधु पुटप को यद्द्‌ जगत्‌ घछयोड्‌ देना पडेगा 
रि सर्वद का ष्दी चोलवानलञा दो जावेगा । इसका अर्थ यद नदं दै फ साघु 
पुरुप को अपक्ष समता-ठदधि छोड़ देनी चाददिये; फिर मी, खमता-समतामें मी 
भेदं दै । गीतामे कदा दे कि ““चाद्यणो गवि हस्तिनि” (गी. ५. १८)-त्राह्मणः 
गाय श्नौर दाधा मे पिट की समबुद्धि दती दै, इसलिये यदि. कोद गायके 
त्ये लाया खा चार चादखण को, शौर चाण के लिये वनाद गई रसोई गायको 
खिलाने लगे, तौ ध्या उसे परिढत करेगे ? संन्यास मार्गवाज्ञे इस प्रजन फा मदच्व 
मले न मानं, पर कमयोगशाख की वात देखी नदीं दै । दूसरे प्रकरण के विवेचन 
से पटक जान गये ष्टृगि कि सतयुगी समान के पूणौवस्यावाले धर्म-सधम फे 
स्वरूप पर ध्यान रख कर, प्वार्थःपरायण लोर्गो के समाज में स्वितप्रक्त यदं निश्चय 
करके वतेता द, कि देशकाल ॐ अनुसार उसमे कौन कौन पकं कर देना चाद्ये, 
म र कर्मयोगा का यदी तो विकट प्रच दै । साघु पुरुप प्वाय-पशयणा लोगों पर 
८ राज़ गदी हीते ययवा उनकी लोभ-खद्धि देख करके त्रे पने मन फी समता को 
डिगने मदी देतत, किन्त ` इन्दी लोगों के कल्याणा वे लिये वे श्रपने उद्योग केवल 
कर््तच्य सममत कर वैराग्य से जारी रखते ई । इसी तस को मनम ला करं श्रीनसर्थ 
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रामदास स्वामी ने दासबोध के पूचौधं में पसे बद्यस्तान बतलाया . शे मौर फिर 
(दास. १९. १०; १२. ८१०; १५. र) इसका वंन आरम्म किया दं कि स्थितपरत्त 
या उत्तम पुरुष सवंसाधारण “लोगो को चर. बनने के लिये वेराग्य सै . अर्थात्‌ 
निपसपद्ता से लोकसंग्रह के निमित्त व्याप या उद्योग किसी प्रकार करिया ` करते ईः 
रौरं आगे अटारहवे दशक ( दास. १८. २) मे फद्ा - दै कि सो को स्तानीं पुरुष 
अर्थात जानकर के ये गुण-कथा, बातचीत, युक्ति, दाव-पेच, * प्रसङ्क, यत्न >, 
तके, चतुरा, राजनीति, सदनशीलता,  तीदणएता, उदारता, अघ्यात्मक्तान; सः | 
अलिप्तता, वैराग्य, धेथ, उत्सादः; ददता, निग्रह्‌, खसमता ओर धिवेक आदि-~ 
सीखना चाद्ये । परन्तु इस निट साघु को लोभी मनुष्यो मे दी वर्तनादेः 
इस. कारण अन्त मे ( दास. १६. €. २० ) श्रीसमर्थं का यष्ट उपदेश इ, 
कि लय का सामना ` लय्ड दी से करा देना चाद्ये, उजङ् के लिये उजङ् चाद्ये 
च्रौर नटखट के सामने नरखर की दी चावश्यकता ह 1» तात्पर्य, यह निर्विवाद्‌ दहै कि 
-पूरणौवस्या से व्यवहार मे उतरने पर अव्युच्च श्रेणी के धर्म-अधर्म मे यो बहुत ` 
अन्तर छर देना पडता र । 
इस पर आधिभोतिक-वादिययो की शङ्का दे कि. पूणौवस्था के समाज से नीचे 
उत्तरने परं अनेक बाते के सार-असार का विचार करके परसमावधि के नीति-धर्म मे 
यदि थोड़ा बहत क करना दी पड़ता इतो नीति-धममं की ` नियता छ रद्‌ ` 
गई ओर भारत-सावित्री.मे व्यास ने जो यदह ^ धर्मो निलयः » ` तत्त बतलाया छ 
उखकी क्या दशा होगी ? वे कद्टते द कि अध्यात्मदृषटि-से लिद्ध दोनेवाला धर्मक 
निलयत्व कत्पना-प्रसूते इः खीर प्र्येक समाज को स्थति के अनुसार उस उस समयमे 
अधिकांश. लोगो के अधिक छख “वाले तत्व से जो -नीतिधमं प्राप्त होगे; वेद्धी 
चचोखे नीति-नियम इं । परन्तु यद दलील ठीक नदी इ । भूमित्िशाख के नियमाय 
सार यदि कोद बिना चौड़ाई को सरल रेखा चथवा सर्वाश मे निष गोलाकार न 
वच सके, तो जिस प्रकार इतने दही से सरल रेखा कौ अथवा शुध गोलाकार की. 
शाख्रीय व्याख्या . गृलत या निरर्थक नदीं हो.जाती, उसी प्रकार सरल सनौर शुद्ध 
नियमो की बात हे । जब तक किसी बातत के परमावधि . के शुद्धः स्वरूप का निश्चय 
पद्ले न कर लिया जावे तब तक व्यवद्दार में देख पडनेवाली उस वात की 
अनेक सरतो मे सुधार करना अयवा सार-असार का 1वैचार करके अन्तं में 
उसके तारतम्य को पद्दचान ललेना मी सम्भव नद्ध हे; योर यद्दी कारण दै जो शराफ़ 
पत्ते दी निणीय करता दे कि १०० टञ्च का सोना कौन हे । दिशा-प्रदशैक घचमत्स्य 
यन्त्र अथवा कुव नक्तत्र की ओर दुलेदय.कर अपार महोदधि की ले जर वायु ` 
द्धी तारतम्यं को देख करजद्दाज के खलासी चरावर अपने जद्ाज 
पतचार माने लगे तो उनकी जो. स्थिति दोगी, वदी स्थिति नाति नियमे. क पयः 
सावधि के स्वरूप पर्‌ ध्यान न दे कर केवल देशकाल के अनुसार बर्तनेवाले सनुष्यौ 
की द्धौनी चाद्ये । अतएव यदि निरी आधिभौत्तिकःटषटि से दी विचार करं तो 
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मा यद्‌ पदमे वश्यं निध्वित कर लेना पडता ई कि ` भ्रुव जसा अटल सोर चित्य 
नोति-तव पीन सा हे; यर इस आवश्यकता को एक बार सान लेने से दही संमूचा 
छ्माधिमौतिक पच्च रगडा ददो जाता दे । ष्यांकि सुखदुःख आदि समी तरिपयोप- 
मोग नाम-रूपात्मक द, श्रतएव ये नित्य अरर विनाशवान्‌ माया की दी सीमा्मरद््‌ 
ज्ातै ई, दस्य केवल दरद वाद्य प्रमाणो के श्राधोर से सिद्ध दोनेवाला कोड भी 
नीतिभनियम नित्य नदी दो स्रकता। आधिभौतिक वाद्य सुखदुःख की कल्पना जेसी 
1 चद्लती जावेगी, चसे दी वैसे उसकी बुनियाद पर रचे इप्‌ नीति-धमो को भी 
चदूलते रहना चाद्दिये । यतः नित्य बदलती रदनेवाली नौीति-धमे की इस स्थिति 
को रालने के लिये माया सृष्टि के विषयोपमोग चोड कर, मोति-धर्म की इमारत इस 
५ सय भूतो म ॑पफ आत्मा “वाले अध्यत्मन्तान के मजवृत पाये पर दी खडा 
करनी पती दे 1 क्योकि पी मवे प्रकरण मे कद्‌ श्राये ईं के त्माको छोड 
जगत्‌ मे दूसरी को भी चस्ठु नित्य मदी दे । यद्री तात्पर्य व्यासजी के दष चचन 
का इ कि, “धमी नित्यः सुखदुःखे त्वनिे'- नीति ्रयवा सदाचरणा का ध्म जित्य 
रौर सुखदुःख ्ननित्य द! यद्द्‌ सच द कि, दुष्ट ओर्‌ लोभिया के समाजमे 
अदिस एवं सत्य प्रश्रति नित्य मीत्ि-धर्म पूर्णता से पाले दीं जा सकते;पर इसका 
दोष दन नित्य नीति.धमे को देना उचित नदी द 1 सूर्य की किरर्णो से किसी पदार्थ 
की पराह चौरस मैदान पर सपाट सौर ॐचे नीचे स्यान पर अची-नीची पडती 
प्रे जैसे यद अनुमान नद्ध किया जा सकता कि वद परदार सूल म ष्टी ञची- 
नाचौ दरोगी, उही भकार ज्य कि दुरो के समाज में नीति-धरम का पराकाष्ठा का शुद्ध 
सवसय नदीं पाया जाता, ततव यद्‌ नदीं कद्‌ सकते कि अपूर्णं वस्था के समजमें 
पाया जानेवाला नी्तिरमं का श्रपूणं स्वरूप ही जस्य यवा मूल का दै। यदह दोप 
समाजे का दै, नीति का नदरी । इती से चतुर पदप शुद्ध शरीर निलय नीति-धमी से 
भगदा म मचा कर पुसे भरयत्न किया करते दं कि जिनसे समाज ऊँचा उठता हुश्चा 
पूगा श्रघस्या मे जा पटच । लोमे। मनुष्ये के समाज मे इसे प्रकारं धर्तते समय ष्टी 
नित्य नीति-्धमी के कुद अपवाद यद्यपि श्नरपरिदाथ मान कर दमे शा भ वत. 
सये गये द, तथापि इसके लिये शाखं म भ्राय्वित मी वतलाये गये द । परन्तु 
पश्चिमी ाधेमौतिक मीततिशाखन्त इन्दी प्रपवादां को मुद्ध परता दे करप्रति- 
परादन करते द एवं दुन अपवाद का निश्चय करते समय बे उपयोग मे सानेवाले 
वाद्य फलों के तारतम्य फे तत्व को द्री म सै नौति का मूल तस्व मानते दं । श्रव 
पारक समम जारयेगे # पिले प्रकरणा में दमने पेखा मेद्‌ श्या दिखलाया ई । 
यद्‌ यतला दिया कि स्तप्रङ़ कानी पदप की वुद्धि पौर उसका यतीव द्द नीति- 
आश्र का धराधार्‌ इ, एवं यद मौ यतला दिया कि उससे निकलनेव।ले नोति के नियमों 
उनके निव दने पर भी- स्मान की धृणी अरवस्या मे चोडा वद्ुत वदा 
पडता छ;तथा दस रीप्ति से बदकषे जाने पर मी नोतिनियमों की नित्यता भै उस पारेवितन 
से कों वाधा नदीं चात 1 श्रव दस पटले धसर का विचार करते द किस्थितप्रत 
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जानी पुरुष अपूर्णं अवस्भा के समाज मे जो तीव करता द, उसका मूल अववा 
वीज तच्च क्ष्या द । चौय प्रकरणा मे कद्ध श्राय ई कि यदद विचार दो प्रकारस्े किया 
जा सकता द्द; एक तो कत्त की वुद्धि को प्रधान मान कर ओर दृसरे उसके -ऊपरी 
वताच सि । इनमे से, यदि केवल दृसरी दी चिस विचार करं तो चिद्रित दोगा 
फि स्ियितप्रत्ने जो जो व्यवदहार करता इः वे प्रायः सव लोगों के दिवके दी दोतेदं1 
गीता मेदो वार कदा गया ह कि परम स्तानी सत्युरप › सर्वथरतद्दिते रताः-प्राणि- 
मात्र के कव्याण॒ म निमन्न रते इं (गी. ५. २५; ५२. ४9; श्रार महाभारत मे 
यद्ही श्रथ अन्य कद स्थाना म भाया इ 1 दमं उपर कन्‌ चुके द किं स्थितप्रस्‌ स्षिद्ध 
पुरुप अर्दिसा रादि जिन नियो का पालन कर्ता दं; वद्धी धर्मं अथवा सदाचार 
` कां नमरुना द} इन अद्दिसा आदि नियमों का प्रयोजनः- चर यचा इस धम का लक्तगा 
वतलाते ग्‌ महाभारत म धर्म का वाद््री उपयोग दिखलनेवाले गेसे अनेक वचन 
नुः-““ श्रद्धिसा सत्यवचनं सर्व॑श्रतद्धितं परम्‌ ८ वन. २०६. ७३ )-र्दिस 
आर सलयभापणा की नीति प्रागिमाच्र के दित के लिये ददः; “ धारणाद्ममित्याहः “ 
(शां. १०६. १२)-जगत्‌ का धारण करने से धम इह; ^ धमं ददि प्रेय इत्याद्ुः: 
(अचु. १०५. १४ }-- कल्याण द्धी धर्म॒; ^ प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं 
क्तम्‌” ( शां. १०६. १० )- लोगो के अभ्युदय के लिये द्धी धर्म-अधमशाष् चना 
द; अयवा “ लोकयात्रार्थमेवेद् धर्मस्य नियमः कृतः ! उसयत्र सुखोदकः ‡ ( शा. 
२५८. ४)-धर्म-खधसम के नियम इसलिये रचे गये दं रि लोकन्यव दार चले ६ - 
लोकों मे कल्याण दो, इत्यादि । इसी प्रकार कदा इ कि धर्म-्रध्म-सशय के समय 
स्तानी "पुरुप कां मा- 
लोकयात्रा च द्रष्टव्या धमश्रात्मदहितानि च| । 
'"'लोकन्यवदार, नीतिधसं जार अपना कल्याण--इन वारी चातो का तारतसम्य से 
विचार करके > ( अनु. ३८. ५ ०६. €० ) फिर जो कुड करना रहो, उसका 
। निश्चय करना चाद्दिये; खर वनपवे में रजा शिवि ने धमै.ञ्ध्म के निर्णयाय इसी 
युप का उपयोग किया दई ( देखो चन. १६१. ११ ओर १२) 1 इन चचर्नौ से मगर 
हाता दै ® खमाज का उत्कपं दही स्थितप्रन्न क व्यवहार की "वाद्य नीतिः रोती दैः 
` आरे यदि यद ठीक दे तो आगे खद्ज दही श्रश्च दता हे कि आधिभोतिक वादियों 
के इस अधिकांश लोगों. के अधिकं छख अथव! (ख शष्ट को व्यापक करके) 
षित या कल्याखवाले नीतितच्व को अध्यात्म-वष्दी भौ क्यो नदीं स्वीकार कर लेते ? 
नवि प्रकरणा म दमने दिखला दिया द फ, इस अधिकांश लोयों के आधिक खख 
सूच्र माड के आत्मप्रसाद स दोनेवाले सुख का अथवा उन्नति का ओर पारलौकिक 
कल्याण का अन्तभौच नही दोता--ईसमे यदह वडा भारी दोष दहै! किन्तु रः 
शाब्दं का अथं रौर मी ञ्जधिक व्यापक करके यद्‌ दोप अनेक अंशो निकालडा 
जा सकेगा; रौर नीति-धमं की नित्यता के सम्बन्ध मन॒ ऊपर दी इई भराघ्याम्मिक 
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उपपात्ते. भी ऊ लोगो को विश्चेष मद्व को न जद्गी । इसलिये नीतिश्चाख के ` 


शिद्धात्रस्था ओर च्यवहार । - २७२ 


आप्यानिक श्रीर्‌ आयिमौतिक मागं मे जो मदप्व का मेद्‌ ई, उक्षका यरद भौर 
योदा सा शुलासा फिर कर देना आवश्यक ई । 
नीति को द््टि सै किसी कमं छी योग्यता, अवयवा योग्यता का विचार दो प्रकार 
से च्छया जाता दः) उस कूम का केवल बाह्य फलं देख कर अयात्‌ यद दख करक 
हि रसा शय्य परिणाम जगत्‌ पर क्या इुच्रा ददं या ष्टोगा; र (२) यद्‌ देख 
किउस कर्म के करनेवाले की चषि अर्थात्‌ वासना कैसी धी । पडले को भाभि- 
क मागं कते दई! दुसरे फिरिदो पच देति दं च्रार दन दोनो क्यक्‌ 
धरय नाम ई । ये सिद्धान्त पिद्यले धकरणो मे वतलाये जा चुके दईं किः शुद्ध कर्म दने. 
कै तिये वासनात्मकुदधि शद. रखनी पडती ई चौर वासनात्मक बुद्धिं फो णद्ध 
रखमे कै लिये व्यवघायात्मक ध्यात्‌ कार्य-्रकार्यं का निय करनेवाली बुद्धि मी 
ध्र, सम ध्रौरि द्ध रद्नी चादिये । इने सिदान्तो के अनुसार किंपी के भी कमी 
की गुद्धता जोचने के लिये देखना पडता द फि उषकी वासनात्मकखदि शुद्ध हे 
या नदी, रौर वाखनात्मकचुद्धि की शद्धेता जौचने लगे तो धघन्तमें देखना ष्टी 
पद्त। ई छि व्यवसायात्मक उदि शुध दै या श्र । सारांश, कर्ता की बद अयत्‌ 
चश्वना फी श॒द्धता का निर्णीय, अन्त म व्यवसायात्मक वुद्धि कीश्ढतासे ष्टी 
करना यद्त्ा दं ( गी. २.४१ ) 1! इसी च्यवसायात्मकचुष्धि को सदसद्टिवेचन-शक्ते 
कै पमे स्वतन्त्र देवता मान लेने से चद्‌ मायिदेकिक मार्ग दो जाता ई । परन्त॒ यह्‌ 
इ स्ववन््र दैवत नदं दे, किन्तु ्ात्मा का एक अन्तरिन्दिय दे; श्रत बुद्धि फो 
शरथानता न दै कर, श्रात्मा को प्रधान मान करके वासना की शुडत्ता को विचार 
करनेसते यद नीति के मिर्णीय का माध्यमिक मार्ग टौ जाता दे । मारे शाकाय 
का मतं द्र कि इन सथ मागो में श्ाघ्यालिक मागं श्रेष्ट द; रौर प्रतिद्ध जर्मन 
तप्वचेत्ता कान्ट ने यद्यपि बह्यत्मैश्य का सिद्धान्त पष्ट रूपये नद्ध दिया द, तथापि 
उमने स्नपने नीतिशाख के विवेचन का आरम्म शुद्धचद्धि से अर्थात्‌ पक रकार से, 
अध्यात्म से ष्टी क्रिया ईइ एवं उसने द्सतकी उपपत्ति भी दी दै फि दसा क्यों 
करना वाद्धिये * । ग्रीन काश्मभिप्राय मी देता द्धी ।, परन्तु दस चिपयकी प्री 
पूरी द्यानवीन दस द्यौदे से म्न्य त नदीं फी जा सक्ती 1 श्रम चपि प्रकरणम दो 
एक उद्रद्रगा दे कर श्प दिखला चुके ईं फि नीतिमत्ता का पूरा निफौय करने के 
लिये कर्म के वाद््री फल की पेता कत्ता की गृद्ध इद्धि पर निशे लत्त देना 
पटना ह; श्रार्‌ दस सम्यन्ध का अधिक विचार श्रागे, पन्दद्दवं प्रकरण में पाश्च 
अर्‌ परस्त्य नीति-मागेो की तुलना करते समय, किया जावेगा । श्रमी इत्तनः श्ही 
क्त दक काद्‌ भी क्म त्ती ष्टोता इ जव फ पले उकम केकसमैष्ी 
न व उत्पन्न द्रो, दसि कर्मं की योग्यता-ययेोम्यता का विचार मी सभी सं्ों 
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। £ भ. ~ 
२८० गीतारहस्य मथवा कमयोगराख । 
मे बुद्धि की शुदधर्ता-प्रशुद्धता के विचार पर दी अवलम्वित रहता दै । उदि बुरी 
होगी, तो क्म भी चुरा दोगा; परन्तु केवल वाद्य क्म केयुरे होने से दीद अनुमान 
नदीं किया जा सकता कि वुद्धि मी दुर द्टोनी रही चाद्िये। ष्योकि श्रूलनि; ङ 
काकु समम लेने से, श्रथवा आन्न से भी वैसा कर्म द्द सक्ता दै, सर्‌ फिर 
उसे नीतिशाख की षष्टे त व॒रा चद क सकते} ' अधिकांश लोगों के अधिक्‌ सुखः 
चला नीतितत्व केवल वादरी परिणामो के लिये ही उपयेगी दोत्ता हं; अरि जब्र 
कि इन सुख-दुःखात्मक वारौ परिणामो को निध्ित रीति से मापनेका ग्री 
साधन अव तक नदह मिला हः तव नीतिसत्ता री इसत कप्राटी से सदेव यथाय निगय 
ष्टोने छा भरोसा भी नीं फेय जा सकता ! इसी धकार मनुस्य कितना दी सयाना 
` षयो न दो जाय, यदि उसकी इष्टि शुद्ध न दो ग्दष्टोतो यद्‌ नन्दीं कद सकत कि 
वदे प्रत्येक अवसर पर धर्मस्ते दी चर्तेगा। विग्नेपतः जद उसका स्वार्थ खा उटा, 
व्ही तो फिर कना दी क्ष्या दै,--्वार्थे स्वै विमुद्यन्ति येऽपि धर्मविद जनाः 
( मभा. वि. ५१. ४ >) । सारांश्च, मनुप्य कितना दी वड़ा स्तानी धर्मवेत्ता श्रौर्‌ 
सयना षयो न दो किन्त, यदि उसकी दद्धि भ्राणिमान्रमे समनदहोरर्हृद्दोतो ` 
यद्‌ नीं कष सकते कि उसका कर्म सदैव शुद्ध अथवा नीति की चषि से निष 
` दी रदेगा । अतव मारे शाखकारोने निश्चित क! दिया हे कि नीति का विचार 
करने म क्म के वाद्य फल की शपेच्ता, कर्ता री द्धि का ही, प्रधानता से दिचार 
करना चाष्दिये; साम्यञ्ुद्धि दी अच्छ वताव का चोखा चीज हं । यद्ही भावायं न्यः ध 
वद्रीता के इस उपदेशम मीददे- ` 
दूरेण ह्यवरं कम बुद्धियोगादनज्ञय -। 
बुद्धो शरणमन्विच्छ कपणाः फर्हेवतः ॐ ॥ 
कुच लोग इस ( गी. २.४६ ) शोकम उदधि का अथ ` क्तान समभ कर्‌ कद्ते दं 
कि कर्म मौर ज्ञान दोनो मसे, यदा न्ञानकोदीश्रे्टतवादी दै । पर दमारे मतम 
इ भरयंसभूलसिखाली चदहींष्ट्‌ । इतस स्थल पर शांकरभाव्यमं उुद्धियोयं का 
छथ ‹ समत्व बुद्धियोग › दिया इरा है, ओौर यद्‌ शोक कर्मयोगके प्रकरणा मे 
भाया द । उतएव वास्तव मं इंसका श्रथ कर्मप्रधान दी करना चाद्ये; ओर ची 
सरल रीति से लगता भी ह । कम॑ करनेवाले लोग दो भकारं के दोते दै; ` एक एल 
पर--उदार्णाथं, उसतते कितने.लोगों को कितना सुख दोगा, इस पर--द्ि जमीं 
फर कथं करते हे; खर दृसरे बद्ध को सम अर निष्काम रख कर -कमं करते दै, 
फिर कर्म॑-घम-संयोग से उससे जो पर्णिस दोना दो सौ इमा करे ! इनम स 
< क लो › अर्थौत्‌ फल पर दृष्टि रख कर कर्म करनेघा्ते ” लोगों को नैं सु 


----_____________{_`_-_`__`_`_`_`_`________~___~ 


* इस छक का सरर अथं यह है--““ हं धनजय ! (सर) वुद्धि के योग कौ अपेक्ष 
(कोरा) कम विल्करुल ड चिङ्ृष्ट है । अतएव (सम-) बुद्धि का दी श्रय कर । फल पर्‌ इष्टि 
, रख कर कमं करनेवारु ( प्रुष ) करुपग अधात्‌ मे दजैके हं । > 


` सिद्धावस्था ओर व्यवहयर ! ३८१ 


दृटि से कप्य अर्यात्‌ कनिष्ठ श्रेणी के वतला कर समबि से करम करनेबालों को 
दष शोकम र्ता दी द 1 दस शोक के पले ठो चरण मं जो यद का च कि 
£ दृरेगा एवरं कम॑ इुदधियोगाद्धनन्नय दे धनञ्जय ! समत्व बद्धियोग की अपेता 
करोत शमं प्रत्यन्त निक्कृ ह--इसरा तात्पयं यदी द चौर जव अर्जुन ने यद प्रक्ष 
क्रिया कि“ भीष्मश्रोण को से माह १» तव उसके! उत्तर मी यदी दिया गया 1 
इसका भावा यद्‌ दैकि भरने या मारे कीनिरी क्रियाकी ष्टी चर च्याननदेकर 
देः १. कि ‹ मनुष्य किस बुद्धि से उस कर्म को करता दः * अतयव इस 
श तीसरे चरण मं उपदेश द “८ त्‌ उदधि अर्थात्‌ समबुद्धि की शरण जा ” 
श्नौर भागे उपतंदारात्म अरटारदवं खघ्याय मे भी मगवानू ने फिर कषा द क्षि" 
५४ वुद्धियोग का आश्रय रके तू. अपने कर्म वरर ¦ ” गीता के दृसरे अध्याय के एक 
पौर शोक से व्यक्त '्दोता दै फि गीता निरे कम के विचार को कनिष्ठ सममः कर 
उस क्म की प्रेरक बुद्धि के दी विचार को श्रेष्ट मानती द॑ । श्ररारद्धवे ्रध्यायमें 
करम के भलै-चुरे अर्थात्‌ सांरिविक, राजस खीर तामस, भेद वतलाये गम दै । यदि 
निरे कर्मफल की श्नोर द्री गीता का लदय द्दोता, तो भगवान्‌ ने यद्‌ कहा दोता 
फिजो कमं युतो को सुखदाय ष्टो, वदरी सात्विक दै । परन्तु दसा न वतला 
कर चरशरदव ध्याय मे कच्चा ई कि ^ फलाश्चा छोड़ कर निस्सङ्ग उुष्दे से क्रिया 
इगरा कमं सार्विङ यवा उत्तम इई » (गी.५८.२३) । अयात्‌ इससे प्रगट ्टोता दै 
हिकमं को वाद्यं फल की ्पेवठा कर्ता फी निष्काम, सम अर निम्सङग खाद को दी 
ककररकनमं का विवेचन करने में गीता श्रधिक्र मद्व देती दे । यदी न्याय स्यित- 
पक्के न्यवदार कैः लिये उपयुक्त करने ति सिद्ध दोता इ कि रिथतप्रनन जित साम्य 
बुद्धि से अपनी वराबसवाला, चोय चोर सर्व प्षाघारण के साय वर्तता ई, वदी 
सान्यदि. उसके श्राचरण छा सुषय तत्व ३ धौर इस आचरण से जो माणिमात्र 
का मेगल दोता है, वद दस साम्यवुदढेः का निरा उपरी नौर श्रानुपद्विक परिणाम 
द । स दी निकी बुद्धि. पूगी अवस्या म पुच गह दो, वद्‌ लोगों को केवल 
श्राधिभौतिक सुख भ्रात करा देने के लिये ष्टी पने सव व्यवद्दार न करेगा 1 यद 
-ठीक र कि वद दूसरों का चुकसान न करेगा; पर यद्‌ उसका सुय च्यैय मदी दै 1 
स्वितपरज् रेस रयत किया करतो ह निनते समाज के लोगों की बुष रिक श्मधिक 
शुद्ध होती जावे मौर वे लोग अपने समान ब्दी अन्त में आध्यासिक पूरा अवस्था 
मे ना पहु 1 मनुप्य क कते्यो मे यद्ध रेट भौर सात्विक कर्तव्य द ! केवल 
पराभिभातिक सुख-ृद्धि के प्रयत्नो को दम गोण थवा राजस समते द 
गीता का लिदान्त दे फे कर्मकर्म के निशया कर्म के यादय रल पर ध्यान 
न दरूरकर्ता की गुद्धे फो दी प्रधानता देनी चादधि। दस परङ्छ लोयो का यद 
„भसा मिष्या आ्न्ेप ददै कि यदि कर्मकल को न देख कर केवल शुद्धयुष्टि का 
दम प्रकार विचार्‌ कें तो मानना होगा ङि शुदध-उद्धिवाला मनुष्य कोद्र मी 
बुश काम छर्‌ सक्ता! भारतव तो वद्र समी दरे क्म करनेकेलिये 


= 


३८२ गीतारदस्य यथवा कर्मयोगशाख । 


स्वतन्त्र हौ जायगा ! इश आद्ठेप को हमने यनी ही कल्पना के यल सेनं धर 
धसीटा दैः कन्ठ गीता-धर्म पर छद पादड़ी बदादुसे के किये डण्‌ इख ठग के आ्ाक्तेप 
इदमारे देखने स मी आये द्‌" । किन्नु इम यद्‌ कर्न कोद मी दिक्कत दीं 
जान पडती ये रोप या आ्राच्तेप विलङ्ल मूखता के श्यवा इराक हु । चौर. 
कटने सें दानि नदी ह्‌ कि आफ्रिका का कोद काला-ऋनूटा जङ्कली मनुष्य 
सधरे हर्‌ राष्ट के नीतितस्वो का श्चाकलन करनेन निक्तं प्रचारं चपात्र च्रं ससम 


(= 


द, उती प्रकार दन पादंडीं मलेमानसो की बुद्धे चदिक धमरे सथितध्डः 
की आष्यात्सिक पूयादस्या रा निरा आकलन करने से मीं स्वधर्म के व्यथं 

अह्‌ यवा प्रार्‌ ङ ओद एच दुष्ट सनोविकारों मे असमर्थं ष्टो गट दं उन्नी- 
सवी सदी के प्रखिद्धं जर्मन तच्वज्ञानी कान्य ने अपने नीतिशाख-विपयक यन्य ने 
ध्मचेक स्थलों पर लिखाद्‌ंष्तिक्मके यारी प्लष्छोन देख कर नीतिके निं 
यार्यं कत्त की ढि का दी विचार करना उचित्त द † । किन्तु दमने नदीं देखा, 
क्ति कान्य पर किमी ने वेसा जाक्तेप कतिया दहो! पिर चह गीताकाले नीतित्त्वन्छो दी 

उपयुक्त केसे दोगा ? प्राणिमात्रे समडदि दोते दी परोपकार करनात्ते दे्‌ का 

त्वभाव दी वन जाता र; आर पेता ष्ट जाने पर परसक्तानी पवं परम णद्धड्ष्दे- 

वाले मनुष्य के ददाथ से कुकर्म दोना उतना दही सम्भव है जितना कित से 

खट्यु रो जाना । कर्म के वाद्य फल का विचार न करनं के लिये जव गीता कदत 

तव उसक्रा यद्र अर्थं नदींद्देकिजोदिलर्मेख्ा जाय सो छ्िया करो; प्रद्यु गी 

क्ती ड कि जव वाद्ह्री परोपकार करने का ठग -पाखरड देयालोम से कोई गः 
कर सकता ह; किन्तु प्राणिमात्रे स एक आत्मा को पहु चानने से बुद्ध मे जो रता 


आर समता चा जाता इ उसका स्वाय काड्‌ चदा ठना सक्ता; त्तं [क्सि खां 
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* कजकत्ते के एक पादडो की देसी करतत का सत्तर भिस्टर्‌ दुक्त ने दिवा दै चो किं 
उनके 1-८7८757८:72 ( कुरुक्षेत्र ) नामक स्पे हए निवेध के अत्म है । उत्ते देखि, ` 
( 10 17811067"द, ए ९०88810.द02, 4 07, 28025, 0, 45-52 ) । 
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काम की योग्यता-अयोव््ता कः विचर्‌ करने मै कम के वाहय परिणाम कौ यपदा 
करत की दि प्र दी चोवय -दि रखनो चादधये॥ गीता का संदेप भे य सिद्धान्त 
कहा ना सकत द कि कोरे ज्‌ कमे मे दी नोतिमत्ता नद्धौ, दिन्तु कत्त की 
बुदि पर वह सवथा ग्रवलम्वित रहती द 1 अगे गीता ( ८. २५ मं ही कदा 
दकि हर ्राघ्यात्भिक त्व के सकि सिद्धान्त फो न सममत का, यदि कोई सनमनी 
करने लगे, तो उस पुरुप को रास, या तापक्षी बुद्िवाला कहना, चाष्देये । एक 
= ममयदि हो जाने से फिर उस पुरुप को कर्तव्य -यकर्तन्य का ओर शधि उप- 
द्गदं करना पडता; इसी तच पर ध्यान दे कर साघु ठुकारामने हिचजी महा 
राज कीजो यद्‌ उपदेश करि कि “ इक्तका एक दी कल्याणकारक श्रथ यद दकि 
श्राणिमात्र म एक घ्ात्मा को देखे; » इमे मी मगवदरीता के अनुसार कमयोग 
का युक दी क्तव वतलया गया इ । यदौ फिर भी कषु देना उचितदे करि यथपि 
साम्य द्री सदाचार का वीज हे, तय।पि इससे यष्ट सी शदुमानन करना 
चादधिये फ जवं तक दृप्त प्रकार की पूर्णं शुद्धबदधि न दो जावे तव तक कम कने. 
वाला चुपचाप हाय पर दाय धरे वैा रदे 1 रिथतमक्ञ के समान वुद्धि कर लेना ते 
परम ष्येय ई; परन्तु गीता के मरन्म (२.४०) मे ष्टी यद्‌ उपदे कियरागयादे 
कि दस परमध्येथ के पृणंतया सिद्ध दोन तक धरतीत्ता म करके, जितना दौ सके 
उतना दी, निष्कामदुद्धि से धलयेक मनुप्य ्रपना कमे करता रदे; इंसी से वुद्धि भधिक 
-इटथेक शद्ध शती चली जायगी च्नौर्न्ते मे पूगा सि दि दे जायगी । रेखा मप्र 
समय को मुत न गर्वो दे किजव्र तक पर्णा बिद्िपान जाईगात्य तक कर्म 
ककमा दी नही । 
^ स्वभूतीदित ° थवा  धथिकांश लोगो के अधिक कल्याणबाला नाति. 
जष् फेवलल वाद्य कमं फो उपयुक्त देन के कारणा शाख्रादी घौर कृपण दैः परन्तु 
यद्‌ › प्राशिमात्र मे एकं चात्मा चली त्थत्ग्रक षी ' साम्युदि ` भूलग्राद्री 
ष धीर दसी कौ नीति-निर्णीयके कामम भरष्ट मानना चाद्ये । ययपि दष प्रकार 
यष्ट चात सिद्ध दी शुकी, तयापि दस प्र क एका के भाक्तेप द कि इस सिद्धान्त 
सें प्यव रिकं यतांच फी उपपत्ति ठीक ठीक नष लगती । ये चाकेप प्रायः संन्याक्- 
मार्गी प्तप के सं्ारी व्यवहार को देख कर ष्टी इन लेगे। को सूमे ई । किन्तु 
थो सा विचार कलने से किती को मी सदम ष्टी देख पड़ेगा फि देप स्थत- 
शरक कर्मयोगी के बततवि को उपयुक्त मद्रं देति । प्रर तो कया, यद्‌ मी क्‌ सकते 
दं फपागिमात्रमे एक आत्मा चयवा आ्मौपम्ययुद्ि के तव से व्यावदासि 
मीतियम क जती अच्छी दपत्ति लगती दै, वैदी शोर छिपी मी तस्व पे नदी 
सूती । उदर के लिये उत परोपद्मार धर्म को दही लीगयि कि ज सथ दरा 
ए. १ सच नीतिश्च मे मधान साना ययः रै । ‹ दूसरे का श्नात्मा दही मेरा आतमा 
६ * इस अध्यात्म तत्व से परोपद्रं धमं की ससी उपपत्ति लगती ई, वैसी किती 
मी पराधि्मतिकःबाद्‌ से नह लगती । युत हु लो, प्धिभीतिक शाख दूतन। 
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सिद्धावस्था जीर न्यवहयर । ३८५ 


श्रथति भ्रधिकाश लोगो के सुख के तारतम्यस निकलनेवाले लोककद्यागा के राधे. 
मौीतिक त्व भ इतना ष्टी भेद ई, ओ श्यान देने योग्य द । साघु पुरुप मनम 
लोककत्यागा करने का दतु रुव कर, लोककल्याणा मषी किया करते ! जिघ्ठ प्रफार 
रका कलमा सूये का स्वभाव ई, उसी प्रकार यद्या से मन मँ सर्वभूतातमैश्य 
क पूरा परिचय द्रो जामि पर लोककल्यागा करना तो दन सधु पुरी फा सज 
प्यभाव षो जाता दः रार पपा स्वभाव यन जाने पर सूयं जेते दृ्रो को प्रकाश्च 
क्का मा प्रपने राप्‌ का भी प्रकाशित कर लेता ई दते ष्टी साधु पुरुप के परार्थ 
छ्योग से टी उका यगमोषठ मी पापी श्राप तिद्ध दटौता जात। द । परोपकार फरमे 
के ष्ुष येष््बभाव प्रर नाप्त घुद्धि फे पक्र टौ जनि प्र प्रयाते शुद्िवातत 
साधु पुरुप श्नपरन। काय सद्‌ जारी रखते ई} फितने ही सक्कट पयां म चले पापे, 
वै उनी वितलकुल षर्व म्द करते, थीर ग यष्टी सोचते द कि सद्यो फा स्ना 
मल्ादरया निस लोककव्याग की वदीलत्त ये सद्रट श्राति ई, उसष्टौ छोड देना 
भला ई; तथा यदि प्रसङ्ग श्रा जाय तो श्रात्मव्रलि दे देने के लिये भी सपार रहते 
द; उन्द्‌ उसकी कछ मी" चिन्ता नष हदोत्ती! किन्ठजो लोगस्वाथं परर पराध 
कोद भित्र प्लु सम, उन्हं तराजूके दो पला दा, फटिका छुकाव 
देष कर धर्म-अधमै का विय कटना सीदे दु ई; उनकी सोफकल्यागा कले फी च्चा 
क दरतना तीर टो जाना कदापि सम्मव महा ट। भत्व प्रानिमात्र के दितफा 
प यद्यपि भगवद्वीता को सम्मत ई, तयापि उतकी उपपत्ति परधिकांशं लोगो 
श्रथिक यद्र सुखो फे तार्तम्य सेनी लगा; किन्तु लोगे की सषा 
प्रथवा उनके सुख की न्यृनाधिकता के विचारो फो भागन्तुक धतग्व कृपणा कषा 
ह, तया शद्ध. व्ययदहार्‌ फी मूलभूत साम्यवुद्ि फी उपपति , म्र्यात्मशराख के निद 
प्रपश्चान के श्नाघार्‌ पर्‌ तका ६ । 
समरे देख पडेगा कि भ्राणिमान्न फे ददितायं उद्योग फरमे सा सोककल्याणा , 
प्रयया परोपकार करने की युक्तिपरसेगत उपपति प्रध्यात्मदषटि से षर्योफर लगती र । 
श्रय समान म एक दृष्ठरे के साय वत्ते के सम्दन्ध म साम्यदयुद्धिः की ष्टि से मरि 
शाखो मे जो मूल नियम यतये सवे द, उनका चिचार्‌ फरते & 1 च्यत्रया 
स्य सर्वमात्मीवाभूत ? ( वरह. २, ४. १४ )-जिसे सवं भ्रात्ममय ष्टो गया, वद 
साम्यवुद्धिमे दी सवके साय यतता ईद त्य ष्ृदारगयक के सिवा दशा. 
यास्य (६) रौर वल्य ( १. १०) उपणियद्ट मे, तथा भनुष्षटति (१२, ६१ मर 
१२५) मं भौ ई, एवं दी तख का गीता के छठे अच्याय (६, २६१ + सरव. 
भूतद्यमात्मानं संभूतानि चान्मनि " के स्पर्म थक्रशः उठेल दे! सर्वभूता. 
पिय सयवा साम्यवुचि क दसी तष्ठ का ट्पान्वर प्रात्मीपम्यदष्टि ‰। भ्यो इससे 
ष्ठन ष्टी यह्‌ नुमान निकलता ई कि जय स प्रागिमात्रमे द्र भौर समम सभी 
“ पराणी ई, तव म छ्रपने साय ससा यतता द्या ष्टी पन्य प्राणि्यौ फेसाधमी 
सुभे व्रतीय करा चाद्ये । श्रतण्व भगवानू मे कष्टा ई विः एत ८ भात्मौपम्य- 
गी.र, २५ ॥ 


३८६  _ , रगातारह्स्य मथवा कर्मयोगङ्ाख ।. 


दृष्टि श्र्थात्‌ समता से जो सवके साय दर्वता द” वद्दी - उत्तम कर्मयोगी सियत्र 
ष्टे प्रोरं फिर अर्न.की दसी प्रकार फे बतीव करन का उपदेशा दियादे (गी. 
२०--३२) । अन आधकारी या, इस कारण इम तस्व कां खाल कर समश्ानेकी 

` गीताम कोद जरूरत न यी 1 क्िनतु.जन साधारणा को नीति का त्र्‌ धसं क! योध 
कराने क लिये रचे दए महामारत स॑ अनेक स्थानां पर. यद्‌ तच्च त्रत्ला कर (ममा 
णा. रद. २१; २६१. ३२); व्याषदेव न दंखका गम्भीर श्रर्‌ व्यापक प्रथ स्पष्ट 

कर दिखलाया ई । उदादरगा लीजिये, गीता रौर उपनिषदो मे सं्तेपसे ये तन 
हुए आत्सोपम्य के दसी तच्च को पदले दक्र भध्रकार समाया दं + 


आत्मेपमस्तु भूतेषु थो वै मवति पूरुपः । 
त्यस्तद्ण्डो [जतक्राधः स प्रत्य सुखमधत ॥ 


“जो पुरुप श्रपने ष्टी रुमान दृसरे को मानता द्‌ नार्‌ जिसने शोध को जीत लिया 
ष; वद परलोक म सुखं पाता दं » ( मभा. चु. ११३. ६ ) । परस्पर पक -दृसरे 
छ साय वततव करने के वणौन को यरी समाप्त न करके सगे कदा इ-- 


न तत्परस्य सदध्यात्‌ प्रतिकूल यदात्मनः । 
` एथ सेक्षिपते धर्मः कामःदन्यः. प्रचतेते 1 
८८ एसे दतौवोरोकेसाथनकरेकिजो स्वय श्नपनेको प्रति्ल अर्थाद्‌ दभ्ख 
कारक जवे । यद्दी सव ध्म छार नीतियों का सार द, आर वाकी सभी व्यचहारलोभ 
मृलक ह” (समा. .चररु, ११३. ८) । आरं न्त म घ्र दस्पतेने युधष्टर ए कदा 
प्रत्याख्याने च दाने च सुखदुःखे प्रियापिये। 
आत्मौपम्येन पुरुषः रमाणमीधगच्छति ॥. 
यथापरः प्रक्रमते परेषु -तथा परे प्रक्रमन्ते ऽपराश््मन] 
तथव तेष्रूपमा जीवलोके यथा धमो निपुणेनोपदटिष्टः 
८ सुख या दुःख, प्रिय या अप्रिय, दान अथचा निपेध--इून सव वाता क! अनु 
मान.दसरो के विषयम्‌ वेषा दी करे, जसा छि अपने विपयसे जान पडे! दस्र के 
साथ सुप्य जंघा बतोव.करता दे, टृ प्रे मी उशके साथ चेला दी व्यवहार करते द; 
तएव यद्धरी उपमा ले कर इस जगत मे आत्मीपम्य कीष्षटिसे वतीच करनेकी 
सयने लोगो ने धसका ह” ( चनु. ११३. €: १०) । यह्‌ “न तत्परस्य संद्व्यात्‌ 
 श्रतिकूल यदात्मनः ” छक वविहुरनाति ( उयो. ३८. ७२ उम मीषद; सरन्चगि 
शार्तिपव ( १६७. ६. ) मे विदुरने फिर यदी त्व युधिष्टिर को बतलाया इई । परन्त॒ 
श्मात्मौपस्प नियमं का याद्‌ एक माग दुमा कि दुस्य को दुःखन दो, क्योकि नो 
तुम्दे दुःखदायी दे वदी ओरलोगोंकोसी दुःखदायी दोता दे) अव इसपर कदा 
चित्‌ किसी को ` यदह दीवशक्का.दो कि; इतये यदह नियतन ` अटुमान कद 


1 


निकलता है कि तुम्हे जो सुखदायक जच, वदी च्नौरों कों मी सखदायक हे 


सिद्धानस्था ओर व्यवहार । - ` ३८५ 


भीर दसलिचे देते दंग को वर्तव करो जो श्रौरो- को मी सुखदायक दो १ दस शद्रा 
क निरसना्चं मीप्मने युधिष्ठिर को धर्मं के लद्ण यतलाते समय दतस्च नी 
छि स्युलामा करके इष नियम के दाना मण्ना का स्पष्ट उद्धेख कर दिया इ-- 
यदन्थविीहेतनेच्छदात्मनः कम पूरपः 
न तत्परेषु र्वी जानन्नप्रियमात्मनः ॥ 
जीविते यः स्व्यं -चेच्छेत्कथ साऽन्यं प्रघातयेत्‌ 1 
यद्रदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
श्मर्यात्‌ "टम दख से श्रपने साय जसे वर्तव का किया जाना पसन्द्‌ नदीं कऋरदे-- 
यामी द्पनी पसन्द्गी कौ समकर वेप यतोव ष्टम भी दृसरो के सायन रना 
चादधिये । जो स्वयं जीवित रद्ने फी इच्छा करता द्द, चद दूसरा को कते मारेमा ! 
पेसी दृष्या रखे कि ओ द्म चादते दे, वरी चीर लोग भी चाहते इं!» (शां 
२५८. १६, २५ ) 1 श्वीर दुसरे स्थान पर हसी मियम फो यतलाने मँ इन “अयुवूल' 
्रयवा भ्रतिषुल' विशेषणो का प्रयेग न करके, किसी मी पकार के चरण के 
चिपय मं सामान्यतः विदुर ने कदा द-- 
तस्माद्र्मप्रचानेन मवितन्यं यतात्मना 1 
तथा च सर्वभूतेपु वर्तितव्यं यथात्मनि ॥ 
“^ दन्द्ियनिप्रद कफे धरम से तना चादि; रीर पने समान ददी सव प्राभियों 
सेव कर" ( सां, १६७. 2 ) । पयो शुवानुपरन्न मं व्यास कते श- 
यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि 
य एय सततं वेद्‌ सोऽग्रतत्वाय कस्ते ॥ 
५५ जौ सदैव यह्‌ जागता ई कि मारे शरीरम नितमा श्वात्मा दं उतना दी 
धूसर के शरीरम मी ६, वष्ट अतस घर्चान्‌ मोत प्राक्त फर लेने मे समर्थं ्टोता 
द.(ममा, शां. २८.२२) 1 वृद्ध फो श्रात्मा फा अस्तित्व मान्यनया 
म्‌ से म उसने यह तो पष्ट द्री कट्‌ दिया ई कि भ्रात्मविचार की व्यर्थं उलमन 
मे भ पटना ्वाद्धिये; तयपि उस्ने, यद्‌ यतलाने में कि वद्ध भित्तुलेगभ्नौरोयै 
^ साथ कपा पर्तय करं, माःमीपम्य.ट्ि का यदह उपदेश किया द-- 
यथा यहं था प्ते यथा एतै यथा अह्‌ । 
सचानं (जात्माने) उपमे कल्वा (कृत्वा) न नेये मन घातये ॥ 
^ सारम दमे चःसषतेये चषा, ( व प्रकार ) श्रपनी उपमा समक्न तं 
(कि फो मी) मार श्रौ न मारववे » (देषो सुरनिषात, नानकम २०) 1 ध्मपड 
नाम्‌ बरे पाडी प्रदधग्नन्व ( धम्मपद्‌ १२६ पर्‌ १३०) भ भी दनी चने द््र 
शूष चरण दुः यर ज्वें श्च स्यं माया € र्‌ तुरन्त ष्टी मनुस्णृति (५. ४५) धं 
सदाभरन (मनु, १९३. ५) दन दोना प्रन्यो मे पये जनेषाते शेक श्षद्मी 
माप्य मै दम प्रक्र प्रनुवाद्‌ दिः यवा द-~- 
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सुखकासानि भूतानि यो दण्डन रवििसति । 
यत्तनो मुखमेसाना ( इच्यन्‌) फेय सो च लमत सुखम्‌} 

«< ( स्रपने समान सुख की दच्च्ा-करनेवाल्ने दूसरे प्राणिर्यो- कीं जो रपं 
€ दग्तने ) खग के तिये दग से दिता करता द, उते मरने परं ( पेच्य~पेत्य ) 
छु नदीं मिलता '' ( धरम्मपद्‌ १६१ ) । परात्मा के श्रस्तित्व फो भमाननेपर भी 
उात्मोपिन्य की यह्‌ भापाजवफ्रियाद्न्‌ यनम्याम पाट्‌ जाती ईः त्यय प्रसदटद्ी 
क्रि वोद अन्यकार नेये धिचार वद्विक धर्मप्रन्णा स तिये) शस्य, का 
अद्धिक विचार खार चल कर्‌ करयं । उपरक्त पिचैयम सदर पदुंया फि, निसश्च 
<< सर्वभुतस्वमात्मानं सव॑भृत्तानि चात्मनि ° चली ष्ट्ितिद्ट मर्ह चद्द प्ारोप् 
यतने मे स्रात्मापम्य-तुदधि सद्द सदेव फाम सिया करताद्; खोर द्म प्राचीन काल 
से समते चले आ रद्द ई किरसै दतीव का यदी णक. भुय नीतितेच्य दं! हते 
कोद नी स्वाकार कर लेगा कि समाज मं मनुर्यो के पारस्परिक व्यवष्टार का निर्गाय 
करने के लिये शआमात्मोापम्य-यद्धि का चष्ट सय, दधिकं लोमे) के श्चधिक्त दितं ५ 
चाले आ्रधिभातिक्र तस्व फी पपेक्ता अधिक निदु, निस्सन्दिग्धि, व्यापकः स्ेस्पः 
श्यर चिल्ल पदां की भीस्म म जस्दी श्रा जाने योग्य श्ट" } ध्म-मधम 
के दस रदस्य ( "ष संदैपते धर्मः) यव्रा मूलत्व फी श्वष्य्रात्मटश्ा जैसी 
उपपत्ति तती ई, वसी कम फे वाष्टरी परिणाम पर नज्ञर देनेवाले श्राधिभीतिक- 
वादस नहीं लगती) परार इसी नर चम-अधमन्चास् के दस प्रधान नियमको, ह । 
पश्चिमी पररिडतों के अन्यो मं ध्रायः प्रसुखः स्थान नरी दिया जाता कि जो सा 
भौतिक चि से कर्मयोगका विचार करते 1 दरतो प्या, आत्मौपम्यट्रिकेसुत्रको 
ताक्‌ म रख कर, वे समाजवन्धन की उपपत्ति ““ प्रधिकांश लोगों के खाक खख 
गरश्रति केवल दण्य तच से ष्टी लगाने का प्रयत्न छिया करते ई ।. परन्तु उपनिषदौ 
ओः मनुष्ष्ठति मे, गीता मं मद्वाभारत के अन्यान्य प्रकरणोमे मौर केवल यौद 
मम दी नदी, पत्यत अन्यान्य देशो एवं धमां मे मी, आत्मापम्य के हंस सरल 
नतित को दी स्व॑त्र ्रम्रसथान दिया दओ पाया जाता द । यद्ूदी सार क्रिश्चियन्‌ 

नर्मएुको मे जो यद्‌ आत्ता द कि^ त्‌ खपने पड़ोसियों पर अपने ददी समान. 
, प्राति कर ” ( लेवि. १६. १५; मेथ्यू. २२. ३६ ); कह इसी नियम का रूपान्तर 
ह । ईसा लोग दषे सोने का अर्थात्‌ सोने सरीखा मूल्यवानरू नियम कदते ई; 
परन्तु त्स्य की उपपत्ति उनके धर्म म नदरी दं । ईसा का यह्‌ उपदेश भी आत्म 
पभ्य-सुत्र का एक भाग द कि “ लोगो से तुम अपने साध जेसा वतौच करना पसन्द 





सतर शब्द की व्याख्या इस अकार का जाती ६-^"भल्पाक्षरम्तन्दिग्धं सारवद्ि ४ 
मुखम्‌ । अस्तोभमनवयै च सुत्रं यू्लविदां विदुः ॥ ” गनिं के सुमीते कै चिवि किप्तीभी 
मे जिन अनथक अक्षरत का प्रयोग कर दिया जाता ह, ररर स्तोभाक्षर कतरे दं! सत मेते 
अनर्थक अश्र नहीं होते, इसी से इस लक्षण म यह “जस्ताम' पद आया है) 


* . लिद्धूवस्था ओर व्यवहार । ३६ 
करते दौ, उनके साय तुमह स्वयं मी वैसा ष्दी बरताव करना चाद्ये ” (मा. ७. १ 
ल्यु. ६. ३१), रं यूनानी तप्ववेत्ता अरिषटरल के ग्रन्य म मनुप्यो के परस्पर 
वतीव करने का यी तच्च श्रक्तरशः वतलाय। ` गया दहै । अरिष्ट ईसा से क 
दौतीन सौ वर्षं पहले दो गया हे; परन्तु इससे भी लगमग दो सौ वपं पते 
प्वीनी तप्ववैत्ता स-ष-त्ते ( चमरी अपश्रेश कानस्यृशियस ) उत्यन्न दा 
था, दने घात्मौपम्य का उधिखित नियम चीनी मापा की प्रणाली के अनुसार एकः 
षही)क् मे बतला द्विया द ! परन्तु यद तत्व मारे यदौ कानपयूशियसत सेमी 
यडुत पदले से, उपनिषदं (ईश. ६. केन. १३) म श्यौर ' फिर मदाभारत मे, गीता 
मे, एवं पराये को भी आत्मवत्‌ मानना चाद्धिये » (दास. ५२. १०. २२) दस 
रीति सै साधु-सन्तो के अन्धो मे विमान ई त्तथा इस लोकोक्तिः का भी प्रचार ददै 
किं ^ श्राप वीती स्रौ जग वीती" 1 यदीं नहीं, यल्कि इसकी अध्यात्मिक उपपति 
भी हमर प्राचीन श्ाखकारे ने दे दी ई । जव दम इस वात पर ष्यान देते ई कि 
यद्यपि नीतिधर्म का यह्‌ सर्वमान्य सूत्र वैदिक धर्म॑से भिन्न इतर धमौम दिवा 
गया ष्टो, तो भी द्रसी उपपति नद बतला गई द; शनौर जव दम दृक्च यात पर 
ध्यान देते द कि इस सूत्र की उपपत्ति बह्यत्मैष्यरूम नध्यात्म सान को छोड छर 
दुसरे किकी से भी रीक रोकः सद्दा लगसी; तव गीता के छष्यात्मिक नीतिशास्त्र का 
्रयवा कर्मयोग का मृदत्व पूरा पूरा व्यक्त दो जाता द. 
~ = समाज मे मुपया के पारस्परिक व्यवहार के विपथ मे  आ्त्मौपएम्य ° चदि षः 
इतना खुलम, व्यापक, सुयोध सनौर विश्वतोमुख द फि जव एक वार यद्‌ वतला 
दिवा फिराणिमाव्र मं रदनेवाले च्यत्मा कौ एकता को पहचान कर “त्मन्‌ 
समव्रदधि से दूसरों के साथ यतेते जारो,” तव फिर यसे यवः एथक्‌ उपदेश कने 
फी जरूरत द्धी नदी रद जाती कि लोगों पर द्य! करो, उनकी ययाशक्ति मदद करे, 
उनका कस्याणा करो, उन्द अभ्युदय के माग म लगाद्मो, उन पर पीति रो, उने 
ममता न छोडो, उनके साय न्याय श्नीर समता का वर्तव करो, किसी को धा 
मत दो, फिसी का द्रेन्यदह्रण अयव हिसा न करो, किसी से भून वोलो, अिकंश 
लोगो फे धिक कल्यागा फरने की द्धि मन मे रखो; अथवा यद्‌ समभ करम 
वारे से यतीव करो कि म सव एक ददी पिता की सन्तान द ! भ्रयेक मुप्य द्धौ 
स्वेमाव से यद्‌ स्न दी मालूम रहता दैकिमेरा सुख दुःख श्रीर कव्यागा क्सि 
म ड; परार सांसार्कि व्यवदार करने मँ गृदस्थ की स्यदस्था से हृ वात चछा यनुःमव 
मी उस्रको टता रता है कि “ यात्मा यै पुसनामासि ” अथवा ^ अधं मायः 
शरीरश्य ” का भाव सममः कर अपने ष्ट समान श्रपने खी पुत्रो पर मी मे प्रेम 
करन वादये । किन्तु घरवा पर परेम करना श्रात्मौपम्य-बद्धि सीने का पष्दला 
ठ द;सदैव दसी भ न लिप रद कर चरवालो के वाद दमि, फिर घाते, 
गोत्रज, मामनािरयो, जाति-मादयो, धर्मन्ुमं रीर अन्त म संव मनुष्य यवा 
भागिमान्र के विषय. आट्मौपम्यचुद्धि का उपयोग करना चाद्ये, दम श्र 
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धच्छफ सजप्य को श्रपनी परातमोपन्यनयुद्धि पथिक श्रधिक प्यापक दना कर पष्ट्यानेना 
प्याद्धियेद्धिनो श्राव्या ददम यदी सयप्रागियो मर, रर्‌ न्तन द्रसी 
क ्रनुखार वेताक मी वःरना चादि यदी जान दी तवया प्ाश्रसव्यवस्याकषी फ. 
सासधे सयवा मनुष्यमात्र के साध्यक्ी सीना ददु श्वात्मापम्ययद्धिस्यनूद्रका 
श्रनितिम अरर च्यापकश्रयं यद्द्‌ पिरय घ्नापदही दिद्धो जातादकरिष्तं 
पमाचधि की सियिति फो प्राक्त फर लेमे री गोम्यतेः सिन जिन यस्चन्ान सादि कमो 
सं चदत्ती नासीद, वे समी क्म एचत्त-युदधिकारक, धन्य सर शरतणय यृहरेश्ैधम 
भेंकर्चव्यददं। यदह पदलेष््रीकड्‌ साये फ्रि चित्तराति का रीक्‌ प्यं स्वापतद्धि 
का च्छट जाना प्रर बह्मात्मस्य जो पव्यानना ददे पय्‌ दरुसी लिये स्टतिकारं ने गृह 
स्मरम्‌ के कर्म विदित मानिष! याञचत्क्यने सध्रयीफो ज" च्रात्साया भरे 
द्रष्टव्यः : प्रादि उपदेश फिया ड, उका सम मी यही द्‌! इष्यात्म्ान फी नें 
पर्‌ रचा दशा रर्मयोतद्रासय सच से कहता द कि, “पात्सा व पुत्रनामा्िःमेष्ी 
मात्मा की स्यापकत्ता को संचित न करे उसरफी दख स्वामायिक स्याति को 
पटचनो कि ^ लीको वै अयमात्मा; पौर इस समम ते वत्ताव फिचा करो 
कति“: उद्रास्वरिताना तु चखछधव कृटम्ब्ररम्‌ यह्‌ सारी प्रच्वी द्धी यद्‌ ले्यो 
ङी घर-गदस्थी दै; प्रागििमात्र दी उनका परिवार द्‌! श्टमारा विराक्त ₹ कि, इस 
विषयमे द्मारा कमयोग. प्मन्यान्य देरी के पुराने श्रवा न्ये ङ्िक्षी मी कमं 
शाण सै ष्टारनेवाला नन्दीं ट; यदी नदर, उच सव फो सपने पेटसं रख कर परमेश 
के समान ' दृश संगुल 2 चचा रदेया! , ¢ 
रस पर भी ऊद लोग कबते ई कि, श्चात्मोपम्ये भाव से "वसधव कुटुम्बकम्‌" 
खपी व्रदान्ती चरर व्यापक दषटि ददो जाने पर हम सिरु उन स्दयुणोकोद्दी नस्ते 
वेदगे, कि जिन देशाभिमानः, ऊुलाभिमान अर धमोमिसान श्रादि सद्शुगो से कुड 
वंश अयता राष्‌ आज कलल उन्नत ्रचस्यास दः प्रत्यत यदि कोद श्म समारभे 
य कष देने वेगा तो, ““ निरः सर्वभृतेषु ” ( गी. ११. ५५) सीताके इस 
चाक्यानुस्रःर, उसको दु्ुद्धि से लौट छर न मारना इदमारा धर्म टो जायया ८ देखो 
` धन्मपद्‌ दप ), अतः दुष्टौ का प्रतीकार न दोगा श्नौर इस फरण उनके .- र 
कामों न साधु पुरूष की जान जोखिम मे पड़ जाचेगी । इष प्रकार दुष्टौ काः देव 
दबा हौ जने से, परे समाज अया सूच राष्ट का इससे नाश भी ष्टो जदेगा । 
सद्ाभरतमंस्पएटद्री कदा रह कि“ पपे प्रतिपापः प्यात्साघुरेदव सदा सदेत्‌ “ 
( ठन, २०६. ४४ )-दुके सायदुष्टन द्रा जवे; स्ाद्चुता स वत; स्याक दु्टत्म 
सखे श्या चेर भजने से, च॑र कमी न्ट नदीं रोता--'न चापि चरं वरेण सेश्व 
व्युणशाम्यतति › ! इसके विपरीत जिसका ष्टम पराजय करते इं दद्‌, स्वमाचसे द्द 
तट दोन के कारण पराजित्त दने पर आरं भी अधिक उपद्रव मचाता रदताक्कः द 
तथा वद्‌ पिर बदला लेने का सौकृा खोजता रता दे--'“जये। वैरं प्रखजति; *» ऋत 
एच शन्तिखे दी दुर्टीका निवारण कर देना चाहिये (समा. उयो. ७१. ५६ आर्‌ 
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ट) मारते का यदी शोक वाद्व अन्यो मई ( देखो ध्मपद१ श्रीर्‌ रण 
मष्टाव्ग १०.२ पुवं ३), मोर पते दी ईसा ने मी इसी तत्वे का अनुकरण दस 
रकार किया दै ^“ द्‌ प्रपने शचुम्ो पर परीति कर » ( मेच्यू. ५. धथ), सीर ^ को 
एकं कनपरी म मारे ती ते दृप्तरी मी द्यागे कर दे » (मेष्यू. ५. ३ व्यू. ६. २६ )1` 
हषामसहि से पले के वानी त्वत्त ला-मो-त्से का मी पेसा दी केथन दयौर मारत 
की सन्त-मग्टली मं तो देसे सायु्यो के इस प्रकार. चरणा करने की वदुतेरी 
"प ४ भी इं 1 चमा ` श्रवा शान्ति फी पराकां्टा का उत्कं दिखलानेवाले इन 
द्रण की नीत योग्यता को घटाने का दमारा -विलङकले इरादा गो ई ! इस 
में कोई सन्दे नदर किसत्य समान द्धी यद च्षमनधर्म भी श्रन्त मं अर्थात्‌ 
समाज की पूगां अर्वप्या में श्रपवाद्‌-रादित चौर निलय रूप से चना रदेगा | श्रौर 
यदुत प्यार समाज की वतमान अपृ अवस्या मे मी मनेक स्रवते पर देला 
जाता दकि जो काम शन्ति ते दयो जाता देः वद्‌ फोध से नदीं दोता 1 जव अन 
देखने जगा फ दुष्ट दुयोधन की सदायता के के लिये कौन फन येषा द्राये द, 
तव उनमें पितामद शरीरे गुरु जैन पूज्य मन्ये पर दि पड़ते ष्टी उक्षकैघ्यानमं 
यद्‌ चातश्रा णद कि दुर्योधन की दुष्टता का प्रतीकार करने के लिये उनं शुर जनों 
कोशखोसेमारनेका दुष्कर कमं मी य॒मे करना पेया किजो केवल क्म मे 
ष्टी नदौ, त्युत चरथ मे भी ्ासक्त ष्टो गये द (गी, २.५); श्रीर दसी से वद्‌ 
~ ग्ने लगा कि यदपि दुर्योधन दुष्ट दो गया दै, तथापि « न पपे प्रतिपापः स्यात्‌ 
पलन्याय यसे सुमे मी उसके सायदुषटन दो जाना चाददिये, ^ यदिवे मेरी जान 
“मीलेक्लेतोमी( गी. 9.४६) मेरा“ निरचैर अन्तःकरण से चुपचाप बैठ रना 
ष्टी उचित ई 1 धर्जुन की इसी शद्धा को दूर्‌ धद्दा देने के लिये गीताशाख की. 
र्त्ति ग चौर यद्धरी कारण ई छि गीताम इस विषय का जैसा सुलाप्ता किया 
गया द वेसा पनीर किसी भी धरममप्रन्य म नदी प्राया जाता। उदाहरणार्थ, -वीद्ध 
श्र फ्रिश्चियन घर्मं मि्वैरत्व के तत्व को वैदिकधमं के समान दी स्वाकार तो करते 
£; वरन्तु इनके धर्ममन्धे मे स्वषटतया यद्द्‌ चात कर्द मी नद बतला है फि 
( लोक्ग्रद् की अथवा श्रात्मसरत्ता की मी परवा न करनेवाले ) सर्वं कर्मसागी 
संन्यासी पुरप का व्यवद्धार, रौर ८ चदि के ध्यनापक्त वं निरयैर्‌ हे जाने परभी 
उसी अनासक्त श्रौर निवैर बुद्धि से सारे वतीव करनेवाले ) कर्मयोगी का व्यवद्ार-ये 
दोनों स्दीपमे एक नदीं दो सक्ते 1 इसके विपरि पथिमी नीतिशावेतामरों क 
श्मागे यदे यदव पेली एडी दे क ईषा ने जो निरचरत्व छरा उपदेश किया द उतका 
जगत्‌ की मीति से समुचित मेल कैसे मिलते ° "छर ' निरृशचे नामक स्ाधुभिक 
सरमेन भरिढत ने च्रपने रन्यो मे यद मत ट वे साय क्तिखा द कि नि्नैएत्व का य्‌ 
जेतप्व गुलामगिरी का च॑र घातक दै, मतप्व गुलामगिरी क शर्‌ घातक द, एवं इसी को शरेष्ठ माननेवले ईव धर्म ने, 


^ 896. एटणश्चय8 56/56} क ८41०९ ष्णुः गा, चमा, इ, ( दण्ट. 
शभ, ) य्त्‌ ७० 4701-0. 
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५ को नासदं कर डाला डं } परन्तु रमार धमप्रन्यो को देखमे सं सान शोगा 
त न केवल गीता को भ्त्युत मु को मी यदह बात परतया अवगत आर सम्मत 
थी ऊ सन्यास आर कमयोग दोनों धममायोा म इस विषय मं सेदु करना चाद्ये । 
पर्योकि मनु ने यद नियम ^“ क्रन्यन्तं न प्रतिक्रष्येत्‌ *--कोधित दोनेवाल्ले पर फिर 
क्रोधन क्रो ८ सनु. ६. ४८), न गरदषस्यधमं म॒ वतलायादं अ्रीर्‌न राजधम्ं 
वतलाया हं केवल चतिधमं मं दी । परन्तु आज कल के टीकाकार इ वात पर घ्न 
नद्ध देते कि इनमें कौन वचन किं मार्ग का ई अथवा उसका करटौ उपयोय कि । 
चाद्ये; उन लोगो ने संन्यास ओर कर्ममा दोन के परस्पर-विरोधी सिद्धान्तो को 

गडमगड़ कर डालने कीजो प्रणाली उालदीद्ः उस प्रणालीसे प्रायः कमः 
` योग के सच्चे चिद्धान्ता के सम्बन्ध मं छन्ना रम पड़ जाता इः इसका वणन दम 
पचे प्रकरण में कर श्राये दं । गीता के दीकाकार की इस आमक पद्धति को छोड़ 
देने से सद्जं ही क्तान डौ जाता दै कि मागवतधर्मीं कमयोगी ' निच ` शब्द्‌ का 
छया अर्थं करते द| क्योकि पेम चक्षर पर दष्ट के साय कर्मयोगी यद्दस्य को जसा 
चर्ताच रना चाद्धिथे, उसके विप्य मे परम मगवद्धक्त प्रह्ादनेद्धी कदा दकि 
¢ तस्मानिलयं चमा तात ! परिडतेरपवदिता * ( मभा. चन. रेट. ८ ) - इ तात ! 
इसी दतु से चतुर पुरुषो ने च्तमा के लिये सदा अपवाद्‌ वतलाये इ । जो कस दे 

खदायी इहा. चदी कर्मकरकेद्सरोको इः्खन दनः छा, दं ात्मोपम्य-दषटिका 
सामान्य धर्म ह तो सकः परन्तु मदाभारतम निणंय क्त्या दकि जिम सरमाजमें 
आत्मोपम्य-दशिवाले सामान्य ध्म की जोड के इस दृसरे धर्म के-कि दमे सी 4 
लयः दुःख न दे--पालनेवाले न द, उक्त समाज मे केवल पक पुरूष दी यदि इक ` 
धम को पालेगा तो कोई लाभ न दोगा! यदह समता शब्दं दीदे व्यक्ति्योते सकद 
स्थति सपे द । अतएव आ्रातत्तायी पुरुष को मार उलन पच जेते अर्दिसा धर्मम 
वह नद्ध लता, वेसे दी दु का उचितश्चासनकर देने से साधरुञ्चों की त्मोपभ्य 
वुद्धि या निश्शचुता मं मी ऊच न्यूनता नदीं रोती । यक्कि दुष्टो के अन्यायका 
भ्रतिक्ार करं दसो को वचा लेने का श्रय अवश्यामिल जाता दं 1 जिस परमेश्वर की 
अपेता किसी की मी उद्धिः अधिक सम नदीं इ; जव चह परमेश्वर भी साधुर कीं 
रक्ता ओर दुष्टो का विनाश्च करने के लिये समय-समय पर्‌ अवतार ले कर लोकसंय्रद्‌ 
क्या करता द ( गी. ४. ७ ओर ८ ) तव ओर पुरूषो की वात दी क्या दं ! यद्र 
कदना ख्रमपृणं ह !@ ^“ चडुधैव ऊुटुम्बकम्‌ » रूपी उुद्धि :दो जाने से अथव 
फलाशा द्ोड देने से पात्रता-्रपात्रता का अथवा योस्यता-अयोम्यता का मेदं मीं 
मिट जाना चाद्दिये । गीता का सिद्धान्त यद्द्‌ दै कि फल की आशा मं ममत्ववुदध 
प्रधान दती द अर उपे च्छोडे विना पापपुरय से दुटकारा नर्द सिललता.1 छिन्त 
यदि किती सिद्धं पुरुष को अपना स्वाथ साधने की आवश्यकता न हो, तथापि यदि 
वद किसी अयोग्य आदमी को कोई टेली वस्त॒ ले सेने दे कि जो उसके योग्य नही, तो 
उस सिद्धः पुरुष को अयोग्य आादमियो की सदहायता करने का, त्था योस्य साघु 
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एवं समाज फी सी हानि फरने का पाप लगे बिनानरदेगा} छुवेर से टकर 
लेनेवाला करोड़पति साद्रकार यादि चाज्ञार मँ तरकारीभाजी लेने जवे, -तो जिर 
भ्रकार्‌ वद ््री धनियां की गही की कमत लाख स्पये नद दे देता, उती पकार पृ 
साम्यावस्था म पर्चा द्रा पुय किप मी कार्यं का योग्य तारतम्य भूल नद्ध 
जाता । उसकी बुद्धि सम तो रती ह, पर समता का यद अर्थं नद दे कि गाय 
का चारामनुष्य को ओर मनुप्य का भोजने गाय को खिलादे; तचो मगवानूने 
फः (१०.२०) मे मी कदा द फि जो ' दातव्य › सममः कर , सस्विक दान 
ना दो, वष मी ° देशे काले च पात्रे च भर्यात्‌ देश, काल घनौर पात्रता का 
दिचार कर देना चाद्िये । साघु परयो की साम्यवुद्धि के वणन मे क्तानेश्वर मद्दाराजने 
उन्दै परथ्वी की उपमा दी दह । इसी थ्वी का दूसरा नाम ‹ सर्वेसद् › दै; किन्तु 
यद्‌ ‹ स्वेद्या ” मी यदि इसे कोद लात मरे, तो मारनेनने फे पैर के तलवेमे 
इतने दी डोर का धका दे कर अपनी समता जुद्धि व्यक्त कर देती ई ! दषते भली 
` मति समभा जा सकता दै कि मन में वैर न रने पर भी ( अर्यात्‌ निर्चैर ) मति 
कार कैसे किया जाता है ! कर्मचिपाक प्रकिया मे कद ये दकि दसी कारणसे 
मगवानू मी « ये यथा मा प्रपचन्ते तांस्तथैव मजाम्यददम्‌ ” ८ गी. ४. ११ )-जो 
समे जते मजते ई, उन्दं म वैते दी फल देता द-दस प्रकार स्यवददारं तो करते ई 
परन्तु फिर भी ५ वैषम्य » दोषों से लिप्त रदते दें । दसी प्रकार व्यवहार 
{ववा कानून कायै म मी खनी श्रादमी को फँसी की सज्ञा देनेवाले न्यायाधीश 
# को उसका दुश्मन नदीं फष्टता । ्रध्यात्मशाच्न का सिद्धान्त द कि जवघुदि 
. निष्काम दो कर साम्यवस्था मे पेच जवि, तय वद्ध मनुष्य अप्र इच्छा से किसी 
¦ कामी जुकरपान नरी करता, उससे यदि फिषी का युकसान पोटी जाय तो सम- 
भना चाये फि वद्‌ उसी के क्म का फल दै, दस्मे रिथततप्रच्त का कोद दोष नदा; 
अभव निष्काम बुद्धिवाला स्थितम पेते समय पर्‌ जे काम करता, ईै--किर देखने 
म चहु सातृचध या गुर्वध सरीखा कितना ददी मयङ्कर स्यो न दो--उसफे शम- 
अशम फल का यन्धन अथवा लेप उसको नद लगता ( देखो गी. ४, १४; ६. रे 
सर १८. ४७ ) । एीजदारी कानून मे भात्मसंरषठा के जो नियम दै, चे इसी तत्व 
पर रचे गये ई । कहते दै कि जवलोगो ने मनुसेराना दाने की आधा की, 
तब नद ने पले यद्‌ उत्तर दिया कि ** नाचार स चलनेषाला का शासन करने 
के सिये, रज्य को स्वीकार करके म पाप में नदीं पड़ा चादता। » प्रन्तु जव 
लोगों ने यद वचन दिया कि, ^ तमघ्रुवन्‌ परजाः मा मीः कर्ठैनेनो गमिष्यति » 
( ममा. शा. ६७. २३ )-उरिये नरी, लिका पाप उसी को लगेगा, ्मापको तो 
रत्रा करने का घुखय द्री मिलेगा; श्नौर प्रततिक्ता फी कि, ५ प्रजा की रक्ता करने भ जो 
कच॑लमेगा उवै ष्म लोग चकर देकर पृरा करगे,” त्व मनुने भयम राजा होना 
स्वीकार किया 1 सारं जैसे अचेतन स्टि- को कमी मी म वद्जनेवाला यद्ध 
भियम ई कि ‹ च्माघात फ यरावर दी प्रत्याघात › दभ्रा करता द; वैष दी सचेतन 
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, सृष्टि मे उप॒ नियम का यदद्‌ ङपान्तर दे ^“ जैसे को तैसा"दोना चाहिये । वे साधा- 
-रण लोग, कि जिनी उदधिं साम्यावस्या में पेर्हुच नदीं गई दै, इस कर्मविपाक के 
नियम के' विषय मँ अपनी ममत्व बुद्धि उत्पन्न कर लेते द, अर कोध से अथवा 
देब से आघात की अपेत्ता अधिक प्रयाघात करके-आघात का कदल हल्ला करते 
ई; अथवा अपने से दुचले मनुष्य. के साधारण -या काल्पनिक अपराध के लिये 
्रतिकारबुद्धि के निमित्त से उसको लूट कर अपना फायदा कर लेने के लिये सदा 
परघत्त होते हें ! किन्तु साधारण मवुष्या के समान वदला अजने की, चैर 
अभिमान की, क्रोध से-लोम से-या देष से दर्वलों को लूने कीं चयवाटेक से त | 
भमान, शेखी, सत्ता, ओर शक्ति की प्रदर्शनी दिखलाने की बुद्धि जिसके मनमें 
न शब्दे, उसको शान्तः निवर ओर मनदुद्दे केसे दी नदीं निगड़ती ह जसे कि सपने 
ऊपर गिरी ददं गद को पिष ष्ठे लोरादेने से दुद्धिमे, कोई मी विकार नद्दींउप- 
जेता; ओर लोकलंमरद्‌ की दष्टे से पसे प्रलयाघात स्वरूप क्म करना उनका धर्म अर्थत 
कर्तन्य इहो जाता हे कि, जिससे दश का दृवदवा वह कर कदी गरीवों पर अत्याचार 
न होने पाठे ८ गी. ३. २५) 1 गीता क सारे उपदेश्च का सार यदी इं कि एसे प्रसंग 
पर समल॒द्धि से कियो इता घोर युद्ध भी धम्य चौर श्रेयस्करं हं । वेरभा्वनर्ड कर 
सबसे बर्तना दो के साय दुद्टन वन जाना, गुस्ता करनेवाले पर खफ़ान रोना 
दि धमत स्थितम्रक्त क्मयोमी को मान्य तो रह; परन्तु सन्यासमायं का यद्‌ मत 
कमयोग नही मानता कि ‹ निर्वैरं › शब्द्‌ क! अर्थ केदल निष्क्रिय अथवा ७१ 
शून्य हे; किन्तु वह निवेरे शब्द का सिषं इतना द्वी अर्थ. मानता इ कि.वैर 
` मन की दुष्ट छुद्धि छोड देनी चाद्धिये; ` ओर जव कि कसं किसी केके दं दी 
नहीं, तब उसका कथन ह कि सिषं लोकसंम्रह्‌ के लिये अथवा प्रतिकारा्थं जितने 
` कम॑ यावश्यरु ओर शक्य हौ, उतने कमं मन मे दु्टवद्धिः को स्थान न दे कर, केवल 
। कत्तव्य समम वैराग्य ओौर निःसङ्ग उुद्धि से करते रहना चा्डिये ( गी. ३. १६) । 
अतः इस शोक ८ गी. ११. ५५) तै सिफं ‹ नवैर › प्रद्‌ का प्रयोग भ करते इए-- ` 


सत्कर्मक्रत्‌ मत्परमो मद्धक्तः सगवार्ञेत 
निर्वैरः सवभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 


उसके पूर्वं ही इत दृखरे. सदत के विश्चेषण का मी प्रयोग करके-कि, ‹ सत्कर्म- 
छत ` अर्थात्‌ ' मेरे यानी परमेश्वर के प्रीत्य परसेश्वरापण उदधिं से सरे. कम करने- . 
वाला. भगवान्‌ ने. गीताय निदेरत्व खोर कमैका, सक्तिकी दष्टि.से, मेल 
किला दिया द । इसी ते शाद्करभाव्य तथा अन्य रीकान्नो मे भी का है कि, इस 
रैक से पूरे गीताश्चाख का निचोड्‌ आ गया ह । गीता मेयदह्‌करी.मी नष्टीवत्‌- 
लाया के उदधि को निर करने ऊ लिये, या उक निरं दो चुने पर सी सभी भकः 
कते कसं छोड देना चाद्ये 1 डस भ्रकार. प्रतिकार का कसं नि्दैरत्व चौर परमेश्वरापण 
घुद्धि से करने . पर, कन्त को उसका कोड भी पप या दोष तो लगताद्धी नही, 
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उलय, प्रतिकार का काम ट चुकने प्रर जिन दुरो का प्रतिकार किया गथा ई उन्दी 
का ्ातमौपम्यटषि से कल्याणा मनाने की दि नी नष्ट नदीं दोती ।, एक उ्दा- 
दरण लीनिये, दुष्ट कम करने के कारण रावण को, निचेर अर निप्दाप रामचन्द्र 

भै मार तो शला; पर उसकी उत्तरकरिया करने मे जव विमीपण दिचकने लगा, 
तच रामचन्द्रं ने उको समयः कि- 


मरणान्तानि वैराणि निदत्त नः प्रयोजनम्‌ 1 

क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ 
५ ( रावण फ मन का) वैर भौत के साय ष्टी गया! हमारा ( दु्टाके नाश्च करन 
का) काम हो चुका । अव यद्र जसा तेरा ( माद) ई, वैसाष्टी मेराभी दे) 
दसलिये इसका अभिसंस्कार कर ” ( वाल्मीकिरा. ६. १०६. २५) । रामायण का 
यरं तत्व मागवत ( ८.१६.१३ ) मे मी एक यान पर यतलायखा गथा दी द, शौर 
अन्यान्य पुराणो मे जो ये कया द, फ मगवानू ने जिन दुष्टो का सदार किया, 
उन्दी को फिर दयालु हो कर सद्रति दे डाली, टनका रदष्य भी यदी द 1 इन्द्रौ सय 
विचारे कोमनमेला कर श्रीतमर्थने का दकि “ उद्धत के लिये उद्धत ष्टोना 
चाद्ये; " छर्‌ महामारत म सीप्म ने परणुराम से कदा ईहै-- 

यो यथा वर्तते यामिन्‌ तास्मिनेवं प्रवतयन्‌ । 

ध माधे समवाप्नोति न चाप्रेयश्च विन्दति ॥ 
५ श्रएने साय जो जैसा वर्ताव करता द, उसके साय वैसे ष्ट वर्तने सेनतो प्म 
( अनीति > ता ई भौर न कल्याणा ” ( ममा, उदयो. १७६. ३०) 1 फिर खणे 
शेज्ञं कर्‌ शान्तिपव के सलयानत-अघ्याय में चरी उपदेश युधिष्टिर को किय! दै- 

यमिन्‌ यथा वतेते यो मनुप्यः तरिमिस्तथा वर्तितव्ये स धमः 1 
मायाचसि मायया वायित्तव्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥ 

५ श्रपने साय जो जप्ता यतता दै, उसके साय चैता दी वतव करना धर्मनीति हैः 
मायावी शृ कै साय मायावीपन श्रौरं साघु रुप के साथ साधुता फा ध्यवद्दार 
करना चाद्धिये ” ( मभा. श. १०६. रद चैर उचो. ३६.७) । ठेते ष्ठी कऋण्वेद मे " 
इन्द्रं को उसके मायावोपन का दोपनदे कर उसकी स्तुति ष्टी की गर्द ई कि- 
५ स्वं मायाभिरनवद्य मायिनं... ... वरतं चर्दयः 1» ( चे. १०, १४७. २ १, ८०. 
७ }--दे निष्पाप इन्द्र ! मायावी चरत्रकोतूने मायाति द्धी मारा दै1 भौर मारविने 
श्यपन्‌ फिराताुनीय काव्य मे मो चर्ेदके सत्व छ ष्टी च्नुचाद्‌ इष प्रकार 

८ किया ई-- 

| यद्रन्ति ने मृदाधियः पमं भवन्ति मायावियु ये न मायिनः ॥ 
मायावियों के साय जो मायावी नद्धौ यनते, वे नष्टष्टो जाते द "(किरा.१.३०) ।पर्न्तु 
ष्य एक घान पर्‌ भ्र घ्यन देना चाहिये एके दुर परय का प्रतिकार यदि साधुता 


क~ 
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ते दो सकता दो, ता पहल साधुता से ष्टी करे । क्योकि दूसरा यदि दष्ट दौ तो उसी 
के साथ द्टमेमीदुष्टन दी जाना चादहिये-यदि कोह एक नकटा दो जाय तो -सारा 
याव का गव अपनी नाक नदीं कटा लेता ! ओर ष्या करे, यद धर्म द मीनही। . 
इख “ न पपे प्रतिपापः स्यात्‌ > सत्र का ठीक ` भावार्थं यदी दे; ओर इसी कारण 
से विदुरनीति म तरा को पहले यद्दी नीतितप्व वतलाया गया है कि ^ न तत्प- 
रस्य संदघ्यात्‌ प्रतिद्लं यदात्मनः जसा व्यवददारं स्वयं अपने लिये प्रतिष्ंल 
मालूम दो, वेसा बरताव दूसरो के साथ न करे । इसके पश्चात्‌ द्री विदुरने कदा द क 
अक्रोधेन जयेक्करोध ससा साधुना जयेत्‌ । 
.  जयत्कदयं दानेन जयेत्‌ सत्येन चानृतम्‌ ॥ 
५ ( दृस्रे के ) क्रोध को ( च्रपनी ) शान्ति से जीत, दष्ट को साधुता से जीते, छपण 
को दान से जीते न्नर अनृत को सत्य से जीते » ( मभा. उदो. ३८. ७३, ७४ ) । 
पाली साषामे बोद्धो का जो धम्मपद्‌ नासक नीति्रन्य दे; उसम. ( २३३ ) इसी 
छक का द्ब्र अनुवाद है- 
` ` सच्छषेन जन कों ससाघुं साधुना [जने ] 
जिने कद्रिय . दानेन सच्चेनार्छकवादिनम्‌ ॥ 
शल्न्तिपरवं मे युधिष्ठिर को उपदेश करते इए मीप्म ने भी इसी नीति-तच्व.के गौरव ` 
का वणन इस प्रकार कियाद .. ) 
कमे चेतदसाधूनां चसाधु साधुना जयेत्‌ 1 ` ~ 

। धरेण निधन श्रेयो न जयः. पापकमणा | 
«६ दुष्ट की असाता, अर्थाव्‌ दुष्ट कस, का साधुता से निवारण करना चाद्ये; योक 
पाप कर्म से जीत लेने छी अपेच्ता ध ते अर्थात्‌ नीति से सर जाना मी श्रेयस्कर द 
( शा. ६५. १६ ) । छन्तु देसे साधुता स यदि दुष्ट के दुष्कमो का निवारण न दोता 
ष्टो, अथवा साम-उपचारं यर मेल-जोल की -बात दुष्टौ को नापसन्दद्धोतो, जो 

छटा पुदिटघ्ठ से बाद्द्र न निकलता हो, उसको “ कारटकेनेव -काराटकम्‌ » के न्याय 
से साधारण कटि से अथवा लोहे के काटे-सुई-पे दी बाहर निकाल `डालना 
प्मावश्यक्‌ दहै ( दास. १९. €. १२--३१ » । क्योकि, ` प्रयेक-समयः, लोकसंग्रह के ` 
लिये दष्टो का निद करना, भगवान्‌ के समानः, धम की. टष्टिसे साधु पुरूषो का 
सी पटला कर्त्तव्य ह 1 “* साधुता से दुष्टता को जीत ” इस वाक्यम दी पडले यदी 
बात सानी गई इदे छि दृष्टता को जीत लेना अथवा उसका निवारण करना साघु 
युरुष का पला कर्तस्थ दः किर उसक्ती -विदि के लिये बतलाया दे कि पदले किख ८ 
उपाय की योजना करे । यदि साधुता से उसका निवारण न. दौ संक्ता दोः सीधी ` 
गुली ते घी न निकले-तो ^ जैद को तैसे > वन कर दुष्टता का निवारण करने ¢ 
से दम, हमारे धर्ममन्थकार कुमी .सी.नदी रोते; वे यद्‌ खद भी प्रतिपादन नरी 
` करते कि दुष्टता क प्रागे सु पुरुष अपना वलिदान खुशी से किया करं । सदा 
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ष्यान्‌ रहे फ जो पुरुप पने उुरे कामो से पराई गर्दन काटने पर उतार ष्टौ गया, 
उसने वद कर्मे का को मी नैतिक इक्‌ नदीं रद जाता कि अर लोग मेरे साथ, 
साधा का र्ताच करं 1 धर्मश्ाल मे ष्य्ट आता द ( मनु. ८ १६ मौर ३५१ ) 
कि इस प्रकार जव साधु पुरषं को कोई श्रसाधु काम ल्ाचारी से करना पडे, तो 
उसकी जिम्मेदारी छद्-बुद्धिवाले सा परुषो पर नदद रहती; किन्तु इसका जिम्मेदार 
वदरी ट पुरूप टो जाता है कि जिसके दुष्ट कमी का यद्‌ नतीजा दे ! प्वयं युद्ध 
देवदत्त का जौ शासन फिया, उसकी उपपति बौद अन्यकारीं ने मी इसी तत्वे 
पर लगा दं ( देखो मिगलेन्दप्. ४. 9. ३०-2७ ) 1 जड़ सषि के व्यवदारमे ये 
श्राघात.प्रयाघातरूपी कर्म नित्य श्नौर विलकुन ठीक दोते ईं 4 परन्तु मनुप्य के 
व्यवरार उसके इच्चाधोन द; मौर उपर जिस त्रैलोक्यःचिन्तामणि की मात्रका 
वलेख किया ₹ै, उसकै दुष्टौ पर प्रयोग करने ` का निश्चित विचार जिस धर्मज्ञान 
से होता है, वद्‌ धर्मत्तान मी अलन्त सूदम दै; इस कारण विशेष शवस पर 
यदे वदे लोग भी सचमुच इस दु्रेधा मे पड़ जाते दं कि, जो म किया चात 
ई वद्‌ योग्य दं या योग्य, अथवा धम्यं ₹ या अधमम्य--किं कर्म किमकर्मेति 
कवयोऽप्यत्र मोदिताः ( गी. ४. 4६ ) ! एते अवसर पर कोरे विदानो की, यथया 
सदैव योडेःचडुत स्वायं के पञ्ञ मे फते इष पुरूपो की परिडताहं पर, या केवल 
छ्मपने सार-प्रसारःविचार के भरोते पर, कोर काम न कर चैठे; वव्कि पूरणा वर्था मे 
( पर्वे द्‌ परमावधि के साधुषुरुप की णुदबुद्धि के दी शरण मै जा कर उसी गुर 
9 के निगांयकतो प्रमाण माने । क्योकि निरा ताकि पाणिडन्य जितना श्मधिक होगा, 
दुलीलें मी उतनी दी अधिक निकलंगी; इसी कारण चिना शुद्धबुद्ि के कोरे 
पाशिदल्य सेरेसै विकट भर्षा का कमी सच्चा जर समाधानकारक निर्णय नदीं टो 
पाता; अतप्व उसको शुद्ध मौर निष्काम उुद्धिवाला गुर ष्टी करना चापे । जो 
शाखकार अत्यन्त सर्वमान्य दो चुके दे, उनी बुष इस प्रकार फी शुद्ध रती रै, 
श्नीर यष्टी कारण है जो भगवान्‌ ने अर्जुन से कदा ईदै-** तप्माष्चान्ं प्रमाणं ते 
कायौका्यव्यव्यतौ * ( गी. १६. २४ )-कार्य-अकायै का निर्णय करने मे तुम 
श्वाश्र छो प्रमाण मानना चाद्ये । तथापि यद्‌ न भूल जाना चाद्धियि फि कालमानः 
के अनुसार श्वेतकेतु ससे रागे के साधु पुरूषो को इन शाघा म मी फक करने का 
अधिकारं प्रा होता रहता ६ । ^ 
< निरव॑र शीर शान्त साघु पुरूपा क ्राचरण के सम्बन्ध मे लोगोंकी खाजकल जौ 
भर-सम देखी जाती इ, उस्तका कारण यद्‌ द कि कर्मुयोगमा्य प्रायः लुप्त दो 
गया है, मौर सारे संर दरी को लाज्य माननेवाले संन्या्मारी का राज कल चारों 
4 सोर दीरदौस दो गया दै । गीता का वद उपठश श्रथवा देश मी महीं ई कि 
-3 निर दोन ले निप्पतिकार्‌ भी दोना दी चदधिये । जिसे लोकरम्रह की परवा ष्टी 
मही ई उसे, जगत्‌ मे दुष्टो की भ्रवलता कैक तो अर न फैले तो, करना द्वी भ्या 


ई; उसकी जान रद चाहं चली जाय, सय णक दी रा ई । किन्तु पू्णीवस्था 


इृश्मं . मीतारहस्य अथवा कर्मयोगदाख । 


में परचे इए कर्मयोमी प्राशिमाल मे च्रात्मा की एकतः को पद्चानं कर यद्यपि सभी 


क़ साय निर्वेरता का व्यवहार किया कर, त्यापि,अनासक्त-ुद्धि - दै -पात्रता-अपातता ` 


का सार-असार्विचारं करके स्वधसलुषार प्राप्ठ इए कर करने मवे कमी नदीं 
चकते; भौर कर्मयोग कता द कि देस रीति से क्ये षु कर्म.कत्तीकी साम्य 
च्धि मे ङ भी न्यूनता नदीं आने देते ¦ गीताधर्मपरतिपादित कर्मयोग के इस 
तत्वं को मान लेने पर . कुलासिमाच- ओर देशासिसान च्ादि कत्तन्य-घर्मा की सीं 


कर्मयोगश्चाख के असुसोर योग्य उपपत्ति लगा 'जा सकती इ } ` यदपि यद्‌ आन्ति 


` सिद्धान्त ह कि ससय मानच जाति का-प्राणिमात्र का-जिसते ददित रदोत्ताष्टो 
वदी धर्मं दे, तथापि परमावधि की इस स्यति को प्राक्त करने के लिये ऊलाभिमान, 
धर्साभिसान अर देशाभिमान आदि चट्ती दुदर सदियों कौ आचश्यकता तो कमी 
सी सष्ट.ष्टोने की नदीं । निगुण बद्ध की प्राति के लिये जिस ` भकार अगुणोपासना 
छ्राचश्यक्‌ द, उसी प्रकार ^व्ुधेव कुटुम्बकम्‌. की एेसी दुद्धि पाने के लिये ङला- 
भिमन, जात्यभिमान ओर देशाभिसान सादि की श्रावश्यकता -दः एवं समाज 
की भरव्येक पीदं इसी जीने से ऊपर चटती ईद, इस कारण इसी जीने को सदेव दी 


| 


स्थिर रखना पड़ता ₹े । एेसे दी जद.अपने भ्रासपास के लोग अथवा अन्य राष्ट नीचे | 


- की सीदी पर द, तब यदि कोई एक-्राध मनुष्य ्चथवा कोरर चाहे किमे सकेला 
द्धी ऊपर की सीदी पर बना रुः तो यद कदापि दो नदीं सकता ! क्योकि ऊपर कदा 
ष्री.जा चुका दै कि परस्पर व्यवद्दारं ^“ मे जेेको तंसा, >. न्याय से उप्र उपरंकी 
श्रेणीवालों को नचि-नीचे की श्रेणीवाले लोगो के अन्यायका प्रतिकार करना विशेषे 
प्रसङ्ग पर आवश्यक र्ता. दं । इसमे कोदं शद्धा नदी, क सुधरते-सधरते जगच के 
सभी भवुर््यो की स्थिति पकं दिन एेसी ज़रूर दोजावेगी किवेप्राशिमातमें 
ध्मात्मा की एकता-को पद्‌ चानने लगे; अन्ततः सनुष्य : मादर खो रेसी स्थिति प्राप 
छर लेने की आश्ना-रखना कुच अनुचित भी न दी द्‌ । परन्तु ` आत्मे्नति की परमा- 
वधि की यद्‌ स्यिति जब तक सब को प्राप्त श्ट नदीं गदं ह, तब तकर्‌ अन्यान्य राष्ट 
अथवा. समाजे री स्थिति पर व्यान दे कर साधु पुरुष देशाभिमान आदि धमाः का 
दी देखा उपदेश देते रदं कि जो अपने-अपने समाजो को उन-उन समया मे भ्रेयस्षर 
दो । इसके अतिर्कि, इस दुखरी चात पर मी ध्यान देना चाहिये कि मन्िल द्रं 
मञ्जिल तेयारी करक इमारत वन जाने पर्‌ जि प्रकार नीच. के दिस्छ निकाल डाले 
नहीं जा सकते; थवा जिस प्रकार तलवार दाथ मे चा जनेद्ते दाली की, या 
सूर्य ददोने ते अधिः की, आवप्यकता बनी दी रती हँ; उसी ` प्रकार सर्व॑भूतद्धित की 
अन्तिम सीसा पर पडुच जाने पर सी न केवल देशाप्समान की," चरचू कुलाभिमान 


चा सा चवश्यकूता वना ह रहता द्‌ ।' व्याक दमचाज-सधार कचा दष्टेखदख ताः #; 


कुलाभिसान जौ विध्रष काम-रूरता दं वड्‌ निरे देश्वाभिसान स सीं होता; ओर 
देश्ाभिमःन का छायं निरी सवभूतात्मेक्य-दष्टि से सिद नदी द्योता । अथात्‌ समाजः 
की पूरौ अवस्या मे भी साम्मद्ुद्धि के दी ससान देशारिधान जौर छललाभिमान मादि 


सिद्धावस्था जरः व्यवहार । ३६६ 


धौ की भी सदैव जञूरत रुदती दी हे 1 किन्तु केवत अपने दा देश कै प्रभिमान 
को परम साच्यं मान लेने से, जसे एक राष्ट अपने लाम के लिये दूसरे राट कामनः 
माना सुकसान करने के जये तैयार रद्दता ई, वैसी वात सर्व॑मूतद्दित को परसासलाच्य 
मानने सै मदी षटोती । कुलाभिमान, देशाभिमन अरर अन्त मे, परी मचुप्यजाति के 
दित मे यद्रि विरोध चाने लगे तो साम्यवुद्धि से परिशर्णं नीतिथमं का यद महत्वपूर्ण 
मौर प कथन दै कि उ ध्रेणी के धमौ की सिद्धि के लिये निन्न श्रेणी के धमो 
रीड दे! विदुर ने तरार को उपदेश्च करते इए कदा ई कियुद्धर्मेङलका 
ष्टौ जायेगा, यततः दुयोधन की टेक रखने के लिये पाण्डवो को राज्यका मग न 
केने की श्रपेत्ता, यदि दुयोधन न सुने तो उते-( लडका मले ष्ठी दौ) अकेले को 
छोड देना दा उचित इ, श्रार इसके समयन म यद छक कडा ह- 
सजेदेकं ऊुरस्यायं ग्रामस्याथ कुर त्यजेत 1 
, भ्रामं जनपदस्याथं आत्मार्थ प्रथिवी यजेत्‌ ॥ । 
५ कुल क ( वचोच कँ ) लि एक स्यक्तिको, गोव के लिये छल को ओर प्रे 
लोकसमूद्‌ के लिये गोव को, पूवं आत्मा के लिये प्रथ्वी को द्धोड़ दे” (ममा. 
श्नादि. ११५. ३६; मभा. ६१. ११) । दश्च छोक के पले श्रीर तीसरे चरण का 
तात्पयं वही ई कि जिसका उलैेख उपर किया गया दै शरीर घौये चरण म त्रान 
सना का तच्च बतलाया गया ई । ‹ अत्म › शब्द्‌ सामान्य सर्वनाम ई, इससे यदद 
| का ततव जते पु व्यक्ति को उपयुक्त दो देः वैसे री एकत्रित लोकः 
को, जाति को, देश को अथवार्‌ को मी उपयुक्त होता दे; भीर छल के 
लिये एक पुरूष को, मामके लिये कल को, पूवं देश के लिये भाम को चोड देने की 
क्रमशः चदती इ इस प्राचीन प्रणाली पर जव द्म ध्यान देते ई तव स्पष्ट देख 
पद्ता है किं ‹ नात्म › शब्द्‌ का श्रय दन सय की अपेच्छा ह श्यल पर श्यायिक 
मत्व का दे । फिर मी दढ मतली या शाख न जाननेवाले लोग, दस चरणा का 
कभी कमी विपरीत श्रर्थादु निरा स्वार्थप्रधान श्रय किया करते दे; यतर यही छद 
देना चाद्ये कि प्रात्मरत्ता का यदद तत्व ्ापमतलवीपन का नदीं ६ । पयौक्रि, जिन 
शराखकारी ने निरे स्वार्थताघु चार्वाक-पन्य को रा्तसी धतलाया दै ( देखो. गी. घ 
१६), सम्भव नद ह फिवे द्धी, स्वाथैकेलिये किमी सिसी जयतु षप्रे हुबष्नेके 
लिये करद । उपरे के छोक मे ° अध › शब्द्‌ फा प्रथं ति ष्वार्थ॑प्रधान नही द, 
किन्य “ सट श्याने पर उक्करे निवारणार्थं ” देप करना चाद्धिये; नौर कोशकारो 
नेमी वदी श्रथ किया इ \ ्ापमतलवीपन अौर च्रत्मरच्ता मे वड़ा मारी श्नन्तर 
कामोपभोग की इच्छा अथवा लोम स अपनास्वायं साधने के लियेदुनियाका 
जकसान्‌ करना घ्रापमतज्ञवीपन दह । यद ध्रमाुपी श्रौर सिन्य दै । वक्त शोक छे 
प्र वन तीन चरणो मे कद्ादकिएकके दितं की च्रपेता अनेक दित पर सर्व 
ध्यान दना चाद्य तयापि म्रागिमात्रम एक द्धी श्रात्मा रहन क कारण, ध्रथेक 
मनुष्य क। इख जगवं सुख स रहने का एक ष्ठी सा गेतर्मिक धिकार द. रौर दस 


४००. मीतारहस्य अथवा कर्मयोगसाखर । 


सर्वमान्य मदत्व के नैसर्भिक स्वत्व की चोर दुर्लचतय कर जगत्‌ के किक्षी सी एक - 
व्यक्ति की या समाज की दानि करने का च्रधिकार; दृसरे किसी व्यक्ति या समाज 
को नीति कीद्ष्टिसि कदापि प्राप्त नद्दी दो सकता--फिर चाद वह्‌ समाज बल ओर 
संख्या मे कितना दी चहा-बदा श्यो न दो, अथवा उसके पास च्छीना-फपटी करने 
के साधन दूसरों से अधिक क्यो न द. । यदि कोद इस युक्ति का अचलम्वन्‌ करे किं 
एक की चेत्ता, अथवा योडं की अपेच्ठा वदु का (दत अधिक योग्यता का द्‌+: 
ओर इस युक्ति से, संख्या मृ अधिक वह हुए समाज के स्त्रार्थी वर्तव का स्मेक्कैन 
करे, तो यद्‌ युक्त-वाद्‌ केवल राच्चसी समस्ता जवेगा ! इस ग्रकार दूसरे लोग यद्धि 
अन्याय से बतेने लगे तो चतरो के तो कष्या, सारी प्रथ्वी के हित की अपेका मी, अत्म 
रक्ता अर्थात्‌ अपने बचाव का नेतिके इक ओओर भी अधिक सवल दौ जाता द; यदी उक्त 
चौथे चरण का भावाथ ह; ` जोर पले तीन चरणे मे जिस अथका वणौन द, 
उसी ॐ लिये मदच्वपूरणै अपवाद के नाते स उति उनके साय दइ वतलादिया हे! ` 
इसके सिचा यद्‌ भी देखना चाहिये कि यदि इम वयं ` जीवित रगे तो सोक- 
कल्याण मी कर सकेगे। अतएव लोकदित की ष्टि से विचार करं तो मी विश्वाभत्र 
के समान यदी कना पड़ता दै कि ८ जीवन्‌ धर्ममवाप्नुयात्‌ “-जियेगे तो धर्म मी 
. करगे; अथवा कालिदास के अनुसार यदी क्टना पड़ता हे कि *‹ शरीरमा खलु 
धर्मसाधनम्‌ ” ( कमा. ५. ३३ )-शरीर ददी सव धमां का मूल साधनद्े; या 
मच के कथनाचुसार कदन पडता इं क ^“ आत्मानं सततं रच्तेव्‌ ” स्वयं रग. 
र्ता सदा-सर्चंदा करनी चाहिये 1 ययपि. आत्मरक्ता का इक सारे जगत्‌ ऊ दित ५ 
` अपेच्चा इद श्रकार श्रेष्ट दे, तयापि. दुसरे प्रकरण म कद आये ईं कि कुड अवसर्यो 
पर ऊल-क लिये, देश-के लिये, धम॑.के लिये अथवा परोपकार के लिये स्वयं. अपनी 
दी इच्छा से साच लोग अपनी जान पर खेल जात्ते ईं । उक्त श्छोक ॐ प्ले तीन 
चरणो से यदी तव वित दं  एेसे प्रसङ्ग पर मनुष्य  आत्मरत्ता के अपने श्रेष्ठ 
स्वत्व पर मी स्वेच्छा से पानी फेर दिया करता इहं, अतः रेसे काम शी नैतिक 
योग्यता भी सव से श्रेष्ट समम्पी जाती द -तथापि अच यदह निश्चय कर देने के 
लिये, . कि रसे अवसर कव उत्पन्न न्दोते ह, निरा पारेडलय या तर्कशक्ति पूर्णं 
समथ नदीं हे; शसलिय, तरा के उद्िखित कथानकं से यदह बात प्रगट रोती है. 
कि विचार करनेवाले मनुप्य का अन्तःकरण परलेसे द्य शद्ध ओर सम रना 
चाद्दिये। मद्ाभारत म दी कदा. कि धतरा की बुद्धे इतनी मन्दन थी किवै. 
विटुर ङे उपदेश को समभ्ह न-सक, परन्तु पुत्र-ेम उनकी बुद्धिः को सम होने करा. 
देता था । कुबेर को जेष प्रकार लाख स्पये की कमी सी कती नहीं पडती, -उसी 
ध्रकार जिसकी वुद्धि एक बार सम दो चुकी उसे ऊुलात्मेक्य, देश्चात्सैश्य या 9 । 
त्मेक्य यादि निम्नश्रेणी की एकताओओ का कभी टटा पडता दी नदीं दै. । घ्या 
मे इन सव का अन्तभौव रहो जाता हे; फिर देशधम, कलधम आदि -संकावित धमां 
` का ञथवा सव॑भूतददित कै व्यापक घमं का-अ्यात्‌ इनमे से जिख-तिसकी शिवापि के 
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श्मनुस्ार, श्रथवा अात्मरत्ता के नित्त जिस समय मं जिसे जो धमं श्रेयस्कर दीः 
उसुकौ उसरी घर्म का--उपदैश्च करकं जगत्‌ के धारणपोषण्प का काम साघु ` लाग 
करते रहते ई । देसमें सन्दे नद्री छि मानव जाति की वतमानं स्थिति म देशः 
भिमान दी मुख्य सद्गुण दो र्दा ई, रौर धेर इए राष्ट भी इन विच आर 
पारियों मे यपने तान का, ङशलता का श्रौरं द्रव्य का उपयोग क्रिया काते दं क 
यास-पड़ोल के शतुदेशीव यदुत सं लोगो को प्रसङ्ग पडने षर योडे दी समयमे म 
भक जान से मार संगे । किन्तु घन्सर त्रौर कोन्ट प्रति पसिठतो ने श्रपने 
अथो मै स्पष्ट रीति से कड्‌ दिया ई कि केवल इसी एक कारण से देश्चाभिमान को 

द्री नीतिया मानव जाति का परम साध्य माने नद्धां सकते; चौर जो च्राचेप दन 
ज्ञोगो के प्रतिपादित्त चत्व पर दो नदं सकता, वद्ध ' ातेपं ष्म नदी समम्ध्ते कि 
श्रध्यात्मया भरा देनेवाले स्वभूतात्मैम्य-रूपं तरव पर द्धी कैसे दो सकता दं । 
दो च्चे कै कपटं उसके शर के दी श्रनुतास-वद्त दखा तो जरा इशादद्ध 
श्र्थान्‌ वाद्‌ कै लिये गुञ्नायश रख कर-जषे व्योताना पडते दं, वैते दी संर्वभूता- 
श्वि छी भी वात इ { समाज द्रौ य। व्यक्ति, सर्व॑भूतात्मेभ्य बुद्धि से उसके 
श्राप जो साष्य रखना द वद उसके अधिकार फे अनुरूप, श्च यवा उत्तको शरपेक्ता 
ञ्जरा सा भौरेश्चाे का, होगा तभी वद उसको श्रेयस्कर दो सकता दे; इतके सामर्घ्यं 
की श्रचेन्ना वदत श्रच्छी वातत उसको एकदम करने के लिये वतलाद जाय, तो इससे 
रः कल्याण कमो नदीं दौ सकता । परनद्य फी फोट सीमान रेनेपर भी 

कपर मै उसकी उपासना की कमम से वदती हई सीद्यो वतलाने का यद्री 
कारण ई; रीर लि समाज ने समी स्वितप्रतत रही, चद चात्र धम की ज्र 
न्वतो भी जगद्‌ के अन्यान्य समाजो की तत्कालीन स्थिति ररेष्योन दे करके 
“श्नात्मानं सततं रेत्‌" के ढं पर इमरे धमयार की चातुरपैरय-व्यवह्या मे द्वात 
धप का सं्रह्‌ किया गया ई । यूनाम के प्रसिद्ध तत्चवेत्ता छट ने श्रपनेग्रन्य मेस 
समाज-व्यच्ष्वा की श्रयन्तं उत्तम यतलाय। द, उसमे मी निरन्तर के भ्यास 
सं युद्धकला मे प्रवीगए वे को समाजरेच्छक के नति प्रसुता दी दे 1 एसतेसष्प्ट दी 
दख पडेगा कि तप्वक्षानी लोग परमावधि कै द्धः अर उच्च स्थिति कै विचार म 


टी टये कयौ न रदा कर, परन्तु वे तत्तत्कालीन शपू समाज-व्यवस्या का विचारं 


करने से मो रूमी न चके ! 
ऊपर दी सव धतो का इख प्रकार विचार रने से तानी पुदपकते सम्बन्धरमेयद् 
सिध रोता द फ्रि चद व्रह्मातमेष्य-जान से पनी यद्धि को निर्विषय, शान्त शौर 
माणिमाच्र मे निवेरे तया सम रखे; दस स्वित्तिकौ पा जने ते सामान्य रघ्वामी 
५ फे विपरय मं दकतवे मष्टा; स्वयं सारे संरी कामों का त्याग कर, यानौ 
सन्यासाश्रम का स्वीकार फरके इन लोगं की युद्धि को न विग; देर-काल्ल 
भरर परिश्यदि के श्रनुसार भिन्द जो योग्य दो, इसी का उन्द उपदेश दैवे; प्रपने 
निष्काम कतच्य-नराचस्य से सद्न्यवदार का अथिकारानुमार प्र्क्त प्रादु दिलं 
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कर, सन को धीरे धीरे यथासम्भव शन्तिसे किन्तु उत्साष्दपूचंक उन्नति के मर्म 
मे लगे; बस यदी क्तानी पुर्ष का सच्चा धमं ह । ससय-समय पर अचतारलसि कर 
भगवन मी यदी काम किया.करते ई; ओर ज्ञानी पुरुप को भी यदी आदद मान 
फल पर ध्यान देत हुए इष जगत्‌ का अपना कर्तव्य शुद्ध अर्यात्‌ निष्काम-उद्धि से 
सदेव यथाशक्ति करते रहना चाददिये । गताशाख.का सारांश यहीदह्‌कि इस 
प्रकार के कर्तैन्य-पालन.मे यदि षल्य भी आआजवे तो बडे आआनन्द्‌ से उसे स्वीकारः 
. छर लेना चाद्ये ( गी. ३. ३५ )--अपने कर्तव्य चर्या घर्भं कोन चं (हि 
चाद्ये । इसे री लोककग्रह अथवा कमयोग कते इं । न केवल वेदान्त ची} ` 
` बरनर उसके आधार पर साथ दी साय कम-अकम का ऊपर लिखा इुश्नाज्ान भी जव 
गीता म बतलाया-गया, तमी तो प्ले यद्ध छोड कर भीख मोगने की तयारी 
करनेवाला अर्॑न अगे तल कर स्वधर्म-त्रनुपार युद्ध करने के लिये--सिफ 
इती लिये नहीं कि मगवाच्‌ कद्ते हं, चरन अपनी राजी से--प्रद्त्त दो गया । 
स्थितप्रन्न की साम्यबुद्धि का यही त्व, फि जिका अन को उपदेश दुखा दः 
कमयोगश्ाख का मूल आधार ह ! अतः इसी को प्रमाण सान; इसके ्ाधार से 
हमने बतलाया इ कि पराकाष्टा.की नीतिमत्ता की उपपत्ति स्याकर लगती द्दं। 
- "शमने इत प्रकरण मे कर्म॑योराशाख की इन मार्दी-मोटी बतो का संचिक्त निरूपण 
किया हं कि ्रात्मोपम्य-टि से खमाज से परप्पर एक दृखरे के साय केसा वतात्र 
करना चाद्ये; ° जेते को तेषा~वाले न्याय से अथवा पात्रता--च्रएात्रता के कारशा. 
सब से वदे-चदे इए नीदि-धर्म मे कौम से भेद दति ईः अथवा अपूमी ` अवस्था क 
समाज मे बतेनेवाले साघु पुरुप को सी अपवादात्मक नीति-घमं केष स्वीकार करने 
पडते दँ । इन्दी युक्तियों का - न्याय, परोपकारः दान, दया, अर्दिसा, सल ओर 
अस्तेय च्मादि नित्यधमों के विषय स उपयोग दिया जा सकता दह । आज कलल की 
अपूर्णं समाज-व्यवस्था मे यद्‌ दिखलने के लिये कि प्रसंग के अनुत्तर इन नीति. 
धर्मी म करौ ओर कौन सा एकर कृश्ना रोक दोगा, यदि .इम धर्मौमे से प्रयेक पर 
एक-एक स्वतन्त भरन्थ लिखा जाय तो मी यदह दैव्य -समाप्त न दोगा; ओर - यद्‌ 
भगवद्वीता का सख्य उदैश्च मी तर्द द । इक्त म्नन्थके दूसरे दी प्रकरणम इसका 
देग्दृशंन करा चाये द फि अर्स शओ्ौर.सत्य, सत्य अर अत्मरत्ता, आत्मरक्ता 
. शौर शान्ति आदि म परस्पर-वेरोध दो कर्‌ विष प्रसंग परं कृतच्य-अकत्तव्य का 
दद् उत्पन्न दो जाता हे । यद्‌ निविवादु हं कि ेसे अवक्र पर साघु पुरुष .“नीति- 
घर्म, लोकयावा-व्यव हारः स्वाथ मरौर स्व॑भूतद्दित "° आदि वातो का तारतम्य- 
विचार करके फिर कःयै-अकार्य.का निर्णय किया करते द मौर महामारतमे इमेन 
- ने शिवि राजा को यद बात श्प दी वतजला दीह! सिभ्विक नामके श्प्रज यर 
कार ने अपने चीतिशाख विफयक मन्यम इसी चरथं क विस्तार-सदहित वणन न 
` उदाहरण ले कर छिया ह्‌। किन्तु कुहः पश्चिमी पणिडत ईतनेद्दधीसे यदह अयुः 
सान करते द्ंकिस्वाथ चीर पराथ के सास्त्रसार्‌ का विचार कुरनः दी नीति 
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` निगय छ कप्य ड, परन्तु इस तत्व को हमारे शाखकारों ने कमी मान्य नद्धौ पिया 
ई ! क्योंढ इमारे शाखकारो का कथन ई कि यद सार-असार का विचार अनेक 
दार इतना मू्दम यर अनैकान्तिक, अर्थात्‌ अनेक . अनुमान निष्पन्न करं दैन 
चाजा, ष्टोता द कि यदि- यष्ट साम्य जैसा म, वैसा दूसरा » पद्वते से 
टी मनम सोलद रामे जमीदर्दन द्धौ तोकोरै ताकिक सास्यसार द 
विचार सि कत्वव्य-अकर््तव्य का सद्रैद चूक निर्णीय दोना सम्भव नदींद्दे खार 
किमो. घटना दो जनि की मी सम्भावना रहती इ जैते कि * मोर नाचता दः 
दरे मोरनी मी नाचने लगती इ 1 ° अर्थाद्‌ ^ देखाद्ेषौ से जोग, दी 
काया, चद्व रोग “ इष लोकोक्ति के भनुषार ठग कैल सक्रेगा शरीर समान कौ 
ष्टन्‌ दगा । मल प्रश्ात उपयुक्तता-वादा पामा नातश्ास्रत्ा फे उपपादनं म 
यदी तो मुख्य पूणता दै गरड कपट कर उपने पञै से मेमने को श्राकराश मे 
ख से जाता द, दसक्िय देखदेखी यप्द्‌ कोवा सी गसग दी करने लगे तो धोखा खाये 
यिना न रहेगा । दसी लिये गीता कती दहे कि साघु पुरा की निरी उपरी युर्ियो 
पर ष्टी अवक्नाग्वते मत रदो, अन्तःकरण भं सदेव जागत्त र्टनेवाली साम्त्रुद्धि की 
ही रन्ते श्रारगा सेनी यदिः योक कर्मयेग शाख की सच्ची जट साम्यदुहि ही 
दं! अवाचीनं माधिमौतिकु पणिढतों मंसे को खार्थकोततो कों परायं॑श्मर्यात 
° स्मायिकांश लोगो के भविक सुख › को नीति का मूलत्व वतलाते ई । परन्तु ष्टम 
चपि प्रक्यण॒ से यद द्िखला चाये ईं दि कम के केवल वादह्री परिणामों को उप- 
त इन त्वो से सर्वत्र निर्वह्‌ नदह होता; इसका विचार मी वश्य 
करना पदता द कि कत्ता की वुद्धि करौ तक शुद्ध ६। कर्म के वाद्य परिणामे 
2 सारभ्रसार श विचार्‌ करन। चतुराई का श्रौर दृरदशिता का लच्वण ई खद; 
परन्तु दूरदर्शिता भौर नीति दोना शब्द्‌ समानार्थक मदी द । इसी सि दमारे शा- 
छर्‌ कष्टे रकि निरे वाद्य कर्मके सार-असार-धिचार की इस कोरी व्यापारी 
च्या सद्र्तीव का सच्चा वीज नदीं द, किन्तु साम्यवुद्धिरूप परमा दी नीति चर 
भूल ्राधार € । मरुप्य की अर्थात्‌ जीवात्मा की पूणं शअ्रव्याका योग्य विचार 
करं तो मी उनः सिद्धान्त दी करना पडता ददे! लोभसि किसी को लूटने म वदतेर 
छादमी '्टोशियार दते ई; परन्तु दस वात के जागने योग्य करे बरद्यन्तान ढो द्ी- 
कि यद्‌ ्ोशियारी, अथवा प्रधिश्नांल लोगो का धिक छख, कारै म दै--दस 
जगत्‌ म अव्ये मनुप्य का परम साष्य॒ कोह मी नदो क्ता । जिका मन या 
अन्तःफरग्‌ शद्ध. द, वदी पुरु उत्तम कद्टलाने योग्य ह 1 धीर सो क्या, यद्ध मी 
कन्‌ सकते दं मि जिसक्न प्रन्तःकरगा निर्मल, निर्वैरं मौर द्ध चदं इ वद्‌ यदि 
यायय कमा केः दिखाञः यताच मे पट्‌ कर तदुनुष्ठ बरन त्तो उस पुरुप के देगी चन 
, जाकी मी स्नम्मावमा द (देषो गी. ३.६) । परन्दु क्मयोगश्रान्न में श्राम्य 
खरि रे प्रमाणा मान लेनं से यह दोप नद्ध स्दता। साभ्यवुद्धि को भ्रमाण मान 


= 


सेमे मे कना पटना छिकटिन समस्या प्राने पर धर्म-धधस छा निग कराने 


०४ ` ` गीतारहस्य थवा कर्मयोगशाक्ञ । 


फ लिये ज्ञानी साधु पुरुषो की दी शर्ण में जाना चाददिये । कोई सयङ्कर॒ रोग रौन 
पर जिर अकार्‌ बिना वैच की सद्ायता के उसके निदान ओर उसकी चिकित्सा नीः 
टो सकती, उक्षी प्रकार धर्म-यधरम-निरंय के विकट प्रसङ्ग पर यदि कोई सत्पुरूको 
क्म मदद्‌ न से, चनौर यदह अयिसानें रखे फे मे ' अधिकां लोगों के अधिक .सुखः 
 घाले एक्‌ दही ` साधन से धर्म॑-अध्म का अचूक निर्णय श्रापद्दधी कर लूंगा, तो 
उका यह प्रयत्न व्यर्थं दोगा ! साम्यङ्ादध को बदाते रदने का अस्यास पभ्रदयेक 
सनुण्य को करना चाद्धिये; ओर इस कम से संसार भर के मनुष्यो की जाहि नि 
लास्य अवस्था मे पर्डुचे.जावेगी तभी सल्ययुम की पर्षि. दोगी तथा मनुन्य जोति 
का परम साष्य प्राक्च दोगा अथवा पूणं अवस्था सब को बक्ति हो जवेगी 1 कार्य 
 ध्रकार्य-शाख की प्रघत्ति मी इसी लिये ददै हे ओर इस कारण उस्तकी 'इमाश्त को 
ली साम्युद्धि की दी नींव पर खडा करना ` चाहिये । परल्ठ इतनी दूर न जा कर 
धदि नीतिसत्ता की केवल लौकिक कसौटी की द्टि सेद्धी विचार करंतोभी गीताक्छ 
सम्यञुद्धिवाला पत्त दी पाश्चालय आधिभौतिक या आधिदैवत पन्य कीं शपे. 
प्रधिक योरयता का ओर सार्सिक सिद्ध होता ह 1 यह्‌. बात मागे पनद्व प्रकरण 
सं की गई तुलनत्मक परीच्चा ते स्पट मालूम दो जायगी । परन्तु गीता के तात्प के 
निरूपणा क! जो एक). मदत्वपूण सग श्रभी प्रप दे, उसे दी पहले प्रहा क्र. 
लेना चाददिये । 


< . । 0 १ । ~. 


1 तेरदरवौ प्रकरण 
भक्तिमागी ] 


॥॥ सर्वधर्मान्‌ पीरत्यज्य मामेकं शरणं रन 1 
( सह त्वा सर्वपपिभ्यो मोक्षयिम्यामि मा शुचः 1* 
किः गीता. १८. द 1 
अवत, श्प्यात्मट्टि से इन्‌ यातं का विचार किया गया कि सूर्वभरूतातक्य 
खूप निप्कामवुद्धि दी कर्मयोग की ओर मोच की मी जड दे, यद्‌ युद्ध 
शुदि घदयात्मेष्य-्ान त प्रात दोती ई, श्नौर इसी ुद्ध-खदधि से येक मनुप्य को 
छपने जन्म मर ष्वधरमानुसार पराप्त दए क्ैव्यकरमो का पालन करन। चाद्ये । 
परन्तु दतने ष्टी से मगवद्धीता मे प्रतिपादन विषय का विवेचन पूरा नदी द्रोता । 
यथपि दमे सन्दे नदी, ि बदया्तश्य-त।न ददी केवल सय शरीर अन्तिम साध्य 
है, तथा “ उसके समान इस ससार मे दृसरी कोई भी वतु पवित्र नदद रै » (गी. 
मे ८); तयापि नव तद उसकं विपय म जो षिचार किया गया श्नीरं उवद्री सद्द 
पे साम्ययुद्धि पराप करने का जो मार्ग वतलाया गया दै, चद्‌ "सव वुद्धिगस्य 
ट| इसलिये सामान्य जने की शङ्का दै, कि उस विपय को पूरी त्द्‌ से समममे 
यै किये भेक मनुष्य की युद्धि इती सीव कमे दो सकती -े; पौर यदि किरी 
मनुष्य की तीवनष्ट, तो कष्या उसको बरह्यात्मेपयसान सिष्टाय धो वैठना 
चाद्धिये १ मच कटा जाय तो यद्‌ शद्धा भी छ सदुचित नदीं देख पडती 1 यदि 
को कदे--“"जव कि वदे वड़े श्वानी पुरूपं भी विमा नाम-र्पात्मक नाया से 
प्याच्छाद्रित मुम्द्ारे ऽस अग््रतष्वरूपी परवद का वणन करते समय ‹ गेति नेति, 
क्ष कर चुप टो जति दं, तय मारे समान साधारण अनो की समम वद्‌ कवे 
श्पादि ? दसल्िये मे को फेला सरल उपाय या साग वतलाभ्रो निले तुम्हारा चद 
ग्न चद्यन्तान इमा अर्प प्रद्गा-शक्तिमे सममं श्रा जवे-तौो दमं 
रका क्या दोप द! गीता श्नौर कोपनिषदर्‌ ( गी. २. २; क. २,७) मे कषा है, 
पि आश्च्य-चकित ददो ढर्‌ छनात्मा (वल्य) का यगन करनेवाले तथा सुननेवाले वदु 
सोमी कसी को इतका श्वान नहीं दीततः दति-अरन्थो मेदू विपये पर 
एच योधदायक कया मी इ । उतसे यह वीम द, फ जब याप्कलि ने याद्ध मे का 
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क समक्ष यन तसमि सो न अत क सल =" सम भ्रकारकेषमोको यानी परेन्रस्मातिके साने करो छोड भरी द्य आरण 
मभा।अैतुननेसत पाया त्रे सुक्तकृरगा 1» डर मत रम शटोकके अर्थकाकिैनन इत 
म्दरण > जन्मे पवया दै सो देन्ति! 


०६ गीतारहस्य सयवां कम॑योयसाख । 


* द सदारा ! सुभे कृपा कर वतालदये क बह्य किसे कषत ई :, तब बाहू ऊुष्ठ 
मी बद्दी बोले ! बाष्कलि ने फिर ददी भ्र किया,तोमी बाह चुपद्धीरह 
एसा दी चार पाच जार इया तव वाह ने वाप्कलिसे कदा “ अरे! सं तेरे भर्भो 
साः उत्तर तभी से दे रदा हः परन्ठ तरी ससम मे नदी आया-सेस्या करू 
गह्ए-स्वरूप किसी प्रकार वतलाया गद जा सकता; इसलिये शान्त होना अर्थात्‌ 
चप रना दी सचा बह्य-लच्तषण इहं ! सयसता १ (वेषु. शाभा. ३. २. 9७) । सराः 
जिस द्श्य-खष्टि-विलकच्तणा, अगिवष्व्य ओर आचिन्त्य प्रबद्ध का यह्‌ वणान ह ~ 
` कि वद्‌ अह्‌ वन्द्‌ कर बतलाया जा सक्ता हः ओअखो से दिखा न देने पर उसे देख 
सकते हं, ओर समम म न खाने एर चद्‌ मालूम रोने लगता इं ( केन. २. ११ )--. 
उसको साधारण इद्धि क मनुष्य केसे पद्टचान सकेगे ओर उसके. हारा सास्याचस्थः 
प्राक्त इ छर उनको स्ति क्षं यलयी १ जव परमेश्वर-स्वख्प का अचुभदात्मक 
अरर ययाथ तान देखा दोव, कि खड चराचर खष्टि मे एक दी तात्मा प्रतीत दने 
. लधै, तमी मलुप्य द्धी एरी उन्नति होगी; ओर देसी उन्नति करलेने केलिये 
तीत्र उदधि के अतिरिक्त कोई दसरा मागं ददी नदो, तो ससार केलाखो-करेड 
भयुप्यो को बदह्य्राक्चि की आशा छोड चपचाप बैठ रहना होगा ! क्योकि वद्धिसान्‌ 
सलुण्यों की सख्या हसेशा -कम रती दे 1 यदि यड कदं कि उुद्धिमान्‌ लोगो के 
यन पर विश्वास. रखने से हमारा काम चल जायगा, तो उनमें सी 
सतभद्‌ दिखाई देते ई; ओर यदि यह्‌ कद -कि विश्वास च्खने स 
चल जाता दं, तो यहं बात जए दीप तिद्ध दो जातीं ई, कि इस गहनः 
ज्ञान की प्रापि कै लिये.“ विश्वाह अथवा श्रद्धा रखना > भी उदधि के अतिरि 
क्लं दूसरा मागं दै । सच पृच्छे तो यदी देख पड़ेगा; क्रे इन की पूति, 
पथा प्लद्रपता श्रद्धा के बिना नद हती 1 यदह कदना--कि खव ज्तान सेवल 
बुद्धि दी से पाठ होता इदं उसके लये किती अन्य मनेष्तति की स्यतः 
श्मावश्यक नदहा--उन पंडितो छः . दुयामिमान ह जिनकी. बुद्धि केव्रल तर्कमधान्‌ 
शाखी का जन्म मर अध्ययन करने से ककण दो गड ह ! उदाद्रण के लिये यदह 
सिद्धान्त लीज्यि की कल सवेरे पिर सयादय दोगा ! हस लोग इस सिद्धान्तं के 
ञान को अलयन्त निशित मानते हँ । ज्यौ १ उत्तर यदी दैः कि इमने सयीर इमहे 
पूव॑जों ने इस ऋम को दसेशा अखंडित देख! ३ ! परन्तु ऊढ अधिक विचारं करने 
से मालूम होमाः कि ¦ हमने अथवा द्टेमारे पूजो ने अनं तक प्रतिदिन सवेरे 
हर्य को निकलते देखा देः ` यड नातं कल स्वेरे सूयोदय दोने का कारण नद्दीं हौ 
सकती; चथवा प्रतिदिन हमारे देखने क लिये या हमारे देखने से दी ङक सूर्योदय 
नहीं दोता; यथार्थं मे सरयौदय दने कै ऊच ओर दी. कारण द । अच्च, अद्य, 
यदि › हमारा सुर्यं को प्रतिदिन देखना : कल सूर्योदय रोने का कारण कदी द, 
इसके लिये त्यः प्रमाण दं कि कलं .सूय(दय दोगा १ दीं काल तक किसी चतु 
कौ छम एक सा अवाधित देख पड़ने पर, यह्‌ मान लेना भी एकं प्रकार विशाल या 


| व भक्तिसार 1. ०० 
श्रदधाद्रीतो ईन, किवष्क्मञ्यिमी वैसा द्री निल चलता रद्ेगा 1 यद्यपि 
छम उसको पकं यदत वड़ा प्रतिष्टित नाम ^ अनुमान » दै दिया करते ई; तो 
-मी यद घ्यान में रखना चाद्ये, कि यद्‌ शनुमान बुद्धिगम्य कार्यकारणात्म 
नटी ई, हन्तु उस्रा मूलस्वरूप श्रद्ात्मफ दी दे । भन्नू को प्राकर मीदी लगती 
द, सिये छन्न कः मी चद्द मीठी रगेगी--यद्‌ जो निश्चय द्म सोप किया कस्ते 
६ दद्‌ भी वस्तुतः इसी नमूने का द; क्योकि जव कोद कहता रे फि सुमे शकर 

श लगती ₹» तव इस सान का अनुभव उसकी चुद्धि को प्रयक् स्पसिष्टौता द्‌ 
क, परन्तु इसमे मी च्मागे वद्‌ कर लव दम यद्‌ सकते द फि शश्र सथ मनुष्या 
को मीदी लगती ई, तव वद्धि फो श्रद्धा की सद्दायता दिये धिन काम नदी चल 
सकता । रेखागणित या मूमित्तिशाख का लिद्धान्त ई, फ पे दो रेण दो सकती 
जो वाद जितनी वदद जावे तो भी आपत मं नदीं मिलती, करना नदी 
च्धोगा कि द्न तत्र को पने ष्यान म लाने फे लिये दमको आपने . श्रय अनुमव 
कमी परे केवल श्रद्धा दी की सद्ायता स चलना पडता ई । दसके सिवा यद्‌ 
भी ध्यान मे रखना चाद्दिय, कि ससार के सव न्यवदार श्रद्धा, प्रेम आदि नेसमिंक 
ममेृत्तियो से ष्टी चलते ई इन धृति! को रोकने के सिवा बुद्धि दसरा फो फारय 
मृष्टं करती, श्रीर्‌ जव बुद्धि किस वत्‌ कौ मला या बुरा का निश्चय कर लेती दद; 
नय श्नाये उस निश्चय को अमल मे लाने का काम मनके द्वारा श्र्यौत्‌ मनोन्रातिके 

फः पपा दीं दृश्रा करता द्रं! दष वात की चचौ पद्ले ते्रनते्रत्तविचारम ददो चुकी 

„€ । सारण यर टै, छ चुद्धिगम्य सान्‌ की पूर्ति रोने के किय जर श्रये श्राचस्णं 
तथा कृति मे उप्तकी फलदपता दोन केक्तिये इत श्न को मेश श्रद्धा, दा, 
यान्सव्य, कनतथ्यरेम इत्यादि नैसर्गिक मनेोवुत्तियां की च्नावश्यकता श्रीती ई, 
ऋरीर्‌ जो श्वान इन मनेष्ेत्ति्यो फो द्ध तथा जायत गदी फरता, सौर जिस शतान 
क्र टमी सद्ायता श्रपेशित नर दती; उते सूखा, फोरा, कक श्रधूरा, चाम 
या कच्चा सान सममना वोद्धिये । जते विना वार्दर के फैवल गोली से वंदूके 
नदरी चलती, वते दी प्रेम, श्रद्धा प्राद्र मनेदरत्तियं की सदायता के विना केवल 
युद्धिगम्य क्तान क्रिस्ी को तार्‌ नद्धां सकता । यद ॒विद्धान्त मरि प्राचन कपिव 
को भली मति मी्वूम चा! उदारण के लिये दयोदरष्योपनिषद्‌ म वीते यद्‌ 
कथा लीनिये (द. ६. १२ ):-एक दिन श्रतकरेतु के पिता न यद्ध िद्ध क्म्‌ 
दिलाने के निये कि पन्य सौर सुदम परत्रद् ही सव दय जगत्‌ का मूल कारणा 
द, श्वतवैनतु से कद्ध छि चरगद्‌ का एकः फल से ्माश्नो परर देखो फि उसके भोतरं 
धया द 1श्चतेदतुने वैसा ष्टौ किया, उप्त फल को तोद कर देखा, च्रीर कटा 

ररे भीतर छोट द्धौरे वद्ुत से वीज या दाने दं । ” उक्ते पितानेकिर्‌कदा 
म्टिमिषरीनोसने सषकवीनलेलो, ऽपे तेद्‌ कर देखो सौर वततलाश्रो कि उस 
ॐ भोतर कया द १ अतत ने एक कीज से लिया, उत्ते तोद कर देखा छरीर दहा 
ष दसके भीतर क भद द! तव पिता ने कदा "यरे !. यद्‌ जो तुमं "कद्ध नरह 
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अर्थं केवल निरतिशय दी नदीं ष्टे; किन्तु भगवतपुराण म कदाद्दःकि वष्टु प्रेम 
निंहतुकः नेप्कास श्मार निरंतर दो-- ““ श्रदेतुष्यन्यवददिता या मक्तिः पुरुषोत्तमे ५ 
( भाग..३. २६. १२ ) । कारण यद र कि, जव भक्ति इस देतुस की जाती.ङि 
^ डे ईश्वर ! सुभे द्ध दे ” तव वैदिक य्ध-यागादिक काम्य कमी के समन उसे 
भ्या ङ्ह; द कृद व्यापार का स्वख्प प्राप्ठ ददो जाता इ । पेसी सक्ति राजश्र कदलाती 
दै. आर उससे चित्त की शुद्धि पूरी पूरी नदीं द्दोत्ती । जव कि चित्त कौ शुदि द्धी 
पूरी कहीं दरदः तव कद्टना मद्धीं होगा कि अआघ्यापमिक उन्नति मे मौर मो 
पराति मे मी वाधा श्रो जायगी । अष्यात्मशाख-प्रतिपादित पूणं निष्कामता का त्त्व 
देस प्रकार भक्तसागम भी वना रदता दं । रीर इसी लिये गीता मं अगवद्धक्तो 
का चार्‌ श्रोणिया करके कददाः, किजो' च्र्थार्थी ह मानीनो ऊद्पाने के दतु 
परसेशर की भक्ति करता ददे वद्‌ निकृष्ट श्रेणी का भक्त द; ओर परमश्वर का क्तान 
ष्टागं क कृरण जो स्वयं पने लिये ऊुद्ध प्राप्त करने की इच्छा नदा रखता ( गा.६. 
$८ ), परन्तु नारद्‌ श्रादिको के ससान जो ‹ क्तानी › पुर्प केवल करन्य-इद्धि पे 
नही परमे्र की भक्ति करता इदे, वदी सव भक्तां सं प्रष्ट द ८ गी. ५. १६१८) । 
यद भाक्तं मगवतपुराण (७. ५. २३.) के अनुसार नां प्रकार को ह, जपघ- 
श्रवणं किनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम्‌ ॥ 
नारद कै क्ति म इसी मक्ति के ग्यारह भेद कयि गये दँ (ना."स्‌. ८२)# 
परन्तु भक्ति के इन सव भदे का निरूपण दासबोध आदि अनेक भापाय्रयो मे 
` विस्ठृत रीति से किया गया है, इसलिये हम यदद उनकी विशेष चचा नदीं करते । 
भार किसी प्रकार की दोः यद प्रगट दे कि परमेश्वरं मे गिरतिशय ओर निर्दतक 
. प्रेम इख कर अपनी वुत्ति-को तदाकार करने का मक्ति का सामान्य काम प्रक 
सन॒प्य को अपने मन दही सै करना पडता हे । छस्व भरकर्ण मे कद चके दं कि उ 
नामक जो अन्तरिन्धिय रहै वद्‌ केवल भले-खुरे, धर्म-श्रध्ं अथवा कार्य-अकायं का 
निणंय करने. के सिवा ओर कुच वदी करती, शेप मानतिक कायं मन. दही को करने 
पडते ई । यर्थात्‌, वमन द्दी के दो भेद दो जाते द--एक भक्ते करनेवाला मन 
खरौर दसरा उसका उपास्य यानी निस पर प्रेम किया जाता दहं वद्‌ वस्तु ¦ उपनिषदा 
मे जिस श्रेष्ठं बद्यस्वखूप द्य प्रतिपादनं किया गया ह वद्‌ इन्दियातीत, अव्यक्त, 
असन्त, निगुण ओर 'एकमेवाद्तीयं' हं, इसलिये उपालना का आरम्भ उस स्वरूप 
से नदरी हो सकता । कारण यद्‌ हं कि जन श्रेष्ठं ब्यस्वरूप का अनुभव दाता द तब 
मन अलग नदीं रहता; किन्तु उपाघ्य चौर उपासक, अथवा ज्ञाता ओर ज्ञेय, दोन ` 
एकषूप ष्टो जाते इं । निगुण बह्म अन्तिम साघ्य वस्तु दं? साधन. नद्धाः ` न 
जन तक किसी न किली साधन से निर्गुण व्ह के साथ एकरूप होनें की पावता मय॑ 
मे.न श्राव, तब तक इस श्रेष्ट ब्रह्मस्वरूप का साच्वात्कार दो नदीं सकता । अतएव 
साधन की रंष्टि से की जनेवाली उपासना के लिये जिस बद्य-श्वरूपं का स्वाक्‌र्‌ 
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भै 
€ रग? री यदहं अव्यक्त कल्पना दौ ही नद्दीं सकती । अव चाद इसे कोई मयुष्य क 
मन का श्वभाव क्ट यरा दोप भी.कद्ा जाय, जव तकः देदहधारी मनुष्य अपने 
मन के इस स्वभाव को अलग न दी कर श्चकता, तव तक्‌ उपासना के लिये यानी भाक्त 
के लिये निरुण से सगुण मे--परौर उसमे भी अव्यक्त सगुण की चपेच्ा व्यक्त सगुण 
ष्टी अ--खाना पडता हे; इसके ्रतिरिक्त अन्य कोड मार नरः| यदी कारणा इ कि 
ग्धत्त-उपाप्तना का मायं अनादि काल से प्रचलित दहै; रामतापनीय भादि उपमिषदामे 
सचुण्यरूपधारी व्यक्त वद्य ष्वरूप फी उपासना का वर्णन दहं आर भगवद्रीता संक 
यी कहा गया इं कि-- 
द्ेसोऽधकतरस्तेषरां मव्यक्तासक्तवेतसाम्‌ । । 
सभ्यक्ता हि गतिदुःखं देद्वद्धिरवाम्यते ।॥ 
अथात “* अव्यक्त मं चित्त की (मन की ) एकाग्रता करनेवाले को वृत कष्ट हात 
ष्ट; क्योकि इस अव्यक्तगसि को पाना देददियधारी मनुष्य के लिये स्वभावतः क्ट 
दप्यक ई *-( १२.५.) । इस ‹ प्रत्यत माग री को ‹ माक्तमारं : क्ते 
इसमे ङ सन्देद नदीं कि कोई उुद्धिमान पुरूष अपनी बुद्धि से परनरद्य के स्वरूप का 
निश्चय कर उसके अन्यक्त वरूप मे केवल. भ्रपने विचारो के यल से अपने सनको 
प्थिर कर सकता दै । परन्तु इस रीति से अव्यक्त में ‹ मन › को आसक्त करने का 
कामभीतो अन्तमं श्रद्धा मौर प्रेमसे दी षिद्ध करना होता ददः इसलिये इस 
मार्यसे मी श्रद्धा मौर प्रेम की खावश्यकता द नद्धीं - सक्ती! सच पृछोतो 
, ताच्चिकं दृष्टि से सच्चिदानन्द चद्मोपासना का समचेश्च मी प्रेमम्‌ लक भक्ते-मा सैः 
ष्टी करिया जाना चादि । परन्तु इस मागमे घ्यान करने के लिये जिस व्रह्य-स्वरूप 
क्छ स्वीकारे किया जाता द व ह्‌ केवल अव्यक्त खर बुद्धिगम्य अर्थाद्‌ ानगम्य होता 
ष्टे. उसी को प्रधानता दी.जाती द, इसलियि इस क्रिया को भक्तिसार न कद्दकर्‌ 
अष्यात्मविचार, अन्यक्तोपासना या केवल उपासा, अथवा क्षानमार्मं कन्दते दं । 
मौर, उपास्य बह्म के सराणा रने पर भी जव उसका अव्यक्तं के वददे व्यक्त 
घ्र विशेषतः मनुण्यदेदधारी--रूप स्वीकृत किया जाता ददे तव चद सक्तिमागे कद्‌- 
लाता दे । 'इष प्रकार ययपि. साग दो द तथापि उन दोनों म -एकद्धी परमेश्वर की 
प्रासिं दती दै मौर अन्तम एक दी सी सम्यज्ादधे सन मे उत्पन्न दटौती ह; इसलिये 
पपष्ट देख पडेगा कि जिस भ्रकार किसी छत पर जने लिये दौ जीने दोतते दं उसी 
श्रकार यिच भिन्न मनुष्यो की योग्यता क अनुसार ये दो ( जानमार्भं चौर भक्तिमार्गं ) 
च्नादि सिद्ध भिन्न भिन्न मागं दै--इन मागे की भिन्नता ते अन्तिकसाघ्य यचा 
ध्येय म ल भिन्नता नदीं दती । इसमें से एक जीने की प्ली सीटी इद्धि ई, तेः 
दुसरे जीने की एदली सीदी श्रद्धा योर प्रेम ई; अरः किसी मी माग से जासो 
अन्त भे एक दी परमेश्वर का एकद्दी प्रकार का कान दोता दै, एवं एकद्दी सी खुत्ति 
भी भ्रा ्टोती ह 1 इसलिये दोनों मागौ मे यद्दी सिद्धांत एक दी सा स्थिर रहता दः 
छ : अनुसवात्मक ज्ञान के व्रिना सोच नदीं मिलता : । फिर यद व्यर्थं वखेड्‌ 
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कएने से श्या लाम द, क सानमार्ग श्रे द या मक्तमामं श्रेष्ट ई १ यद्विय दोनों 
साधन प्रथमाक्स्या में भ्रधिक्रार या योग्यता के श्रनुलार भित्र षी, तथापि श्रत मे 
अर्थात्‌ परिणामरूप में दोनो की योग्यता समान र रौर गीतामे इन दोमोंको 
एकी “ शछ्घ्यात्म ° नाम दिया गया इं ( ११. 9) । चव ययपि साधन की ष्टि से 
ज्षान अररे माक की योग्यता एक दी समान दै; तयापि इन दोनो में यद मदतव का 
मेद्‌ दै, फि सक्ति छूदापि निष्टा नदीं हौ सकती, किन्तु सान को निष्ठा ( यानी 
क्न की खम्तिम स्थिति ) कद सकते ई । इसमे संदेद नदीं कि, ्ध्यात्म- 
दवार से या अन्यक्तोपासना से परमेश्वर का जोकलान दोता दे, वदी भक्तिैभी 
ष्टो सकता दै ( गी. १८. ५५); परन्तु इस प्रकार क्वान की प्रक्षि दो जाने पर रागे 
यदि कोई मनुप्य सांसारिककार्यी को छोड दे घौर क्षान री में सदा निमग्न रने लगे, 
तो गीता के अनुसार वद ° कतानानिष्ट › कद्टलावेगा, ° सक्तिनिष्ठ ' नदरी । इसका 
करणा यद्‌ दै, कि जव तक भक्ति की` क्रिया जारी रहती दै तव तंक उपास्य श्रौर 
इपासकरूपी द्ैत.भाव भी वना रदता ई; खीर श्रंतिम व्रह्मात्सैष्य स्थिति मे तो, 
भक्ति की कौत कदे, अन्य किसी भी प्रकार की उपासना शेप नदीं रह सकती ! मक्त 
का पर्यवक्लान या फल शान दै; भक्ते तान का साधन द--वद्‌ फु शअतिम सशष्य 
सस्तु नदी ! सारंश, श्रत्यक्तौपासना की दृष्टि से हान एक वार साधन श्ट सकता 
ई, भर्‌ दूसरी वार बदयात्मैस्य के अपरोन्तानुभव की दृष्टि से उसी कषान को निष्टा 
सिद्धावस्या की खंतिम स्थिति कद्‌ सक्ते ई । जव इस मेद्‌ को प्रगट 
से दिखलाने की ्राचश्यकता दोती हे, तवे “.स्ानमार्ग भौर ‹ श्ताननिष्ठा › 
दोनों दौ का उपयोग समान अथं मे नदीं किया जाता; किन्तु अष्यक्तोपासना की 
साघनावस्यावाली स्यति दिखलने फे लिये ‹ स्तनमार्ग ° शब्द्‌ का उपयोग किया 
जाता ३, ओर स्ञान-प्रातति के च्ननंतर सव कम को छोड कन ष्टी मे निमप्न' 
शो जनिष्ी जो सिद्धावस्था की स्थिति रई उषके लिये ‹ ज्ञाननिष्ठा ° शब्द का 
उपयोग किया जाता हे 1 अर्थात्‌, ्व्यक्तोपासना या अध्यात्मविचार के थें 
भान को एक वार साधन ( इ्ानमा्गं ) कह सकते ई, यर दूसरी यार सअपरोच्ा- 
मुभवङेश्रधमे उसरीस्तान को निष्ठा यानी कर्मयागरूपी श्॑त्तिम श्रवरथा कद 
सक्ते दं) चदी वात क्म के विपये भी करी जा सकी, दे 1 शाखोक्त मर्यादा 
के अनुषार जो कर्म पद्ले चित्त की शुद्धि फे लिये किया जाता ई वद्‌ साधन 
कद्लाता ६ । स कमं से चित्त की शद्ध दती है यौर श्त मे श्वान तथा शति 
की भाति दोती दैः परन्तु यदि कोद मनुष्य स शान मेद्दी निमप्नन रह्‌ कर 
शातिपूचक शखल्युपर्यत निव्कामकरम करता चला जवि, तो क्तानयुक्त निप्कामकमे 
की दषटि से उष इस छर्म को निष्ठा कद्‌ सकते दं (गी.२.२) । यद्ध बात भक्तै 
$ विषयमे चदा क्‌ .सकते; क्योकि भक्ति सिँ. एकः मागं या उपाय श्चर्यात्‌ 
सान-मापति का साधन दी इ--वद््‌ निष्टा नदी दे 1 इसलिये गीता के मारम्भमे 
जान (सव्य ) अरर योग( कमं) यष्टीदो निष्ठद्‌ कदी यह्‌ द । उनमेसे कर्म. 
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षे _ गीतारष्टस्य सथवा कर्मयोगरास । 


योग-निष्ठा की सिधि. के उपाय, साधन, विधि या मार्ग खा विचार रते समय ( गी.७. ` 
९); अन्यक्तोपासना ( क्तानमागं > आर व्यक्तोपासना ( माक्तेमा्मं ). का-भर्थात्‌ 


जो दो साधन प्राचीन समय से एक साय चले रदे द उनका-- वर्णन करके 


गीताम सिर्फ इतना दी क्वा है कि इन दोनों मे से अव्यक्तोप्सना बहुत 
शमय दे आर व्यक्तोपासना या मक्त अधिक छखलभ दे; यानी इस्त साधन का. 
क्वीकार सव साधारण लोगं कर सकते दं । प्राचीन उपनिषद म क्तान-माग दीका 
विचार किया गया दै चौर शणिडिल्य आदि सूत्रो य तथा भागवत आदि ् 
भे मक्तेमागं दी की महिमा गाह गदर दे ! परल्ठु साधन्त क्तानमा्म 
भाक्ते-माग॑ से योग्यतानुषार भेद दिखला कर अन्तम दोनों का मेल निष्कामकमं 
के साथ जेा गीता ने समठद्धि से कियाद, वेसा अन्यक्तिप्ती मी प्राचीन धम॑- 
ग्रन्थ ने नहीं किया इं । 

ईश्वर के स्वरूप का यदह यथार्थं ओर अयुमवात्मक्‌ नान दोन के लिये, करे 
° सन प्राणियो मे एक दी परमेश्वर दं? देदद्वियधारी मनुष्य को क्या करना 
चाहिये ? इस परश्च का विचार उपयुक्त रीति से करने पर जान पड़गा, एषे यद्यपि 


क क 


परसेश्वर का श्रेष्ठ स्वरूप अनादि, अनन्त, अनिवाच्य, अचिन्लय ओर -“ नेति नेति ` 


` दहै, तथापि वह्‌ नियैण, भज्ञेय ओर अव्यक्तं भी इं, यर जव उसका अनुभव दोता दं 


तब उपास्य, उपासकरूपी दवैत-भाव रेष नद्धीं रता, इसलिये उपासनाः का आरम्भ ` 
वदद से नदीं दो सकता । चह तो केवल अन्तिम साष्य ह-सखाधन नदी रः. 
तद्रूप होने की.जो अद्वैत स्थिति हे उसकी प्रापि के लिये उपासना केवल एक साधन . 
या उपाय दे, अतएव, उसं उपासना मे जिस वस्तु को स्वीकार करन। पडता इं 


उसका सगुण दोना अत्यन्त आवश्यक. दं । सचैक्त, . सर्घ॑शक्तिमान्‌ , सवैव्यापी ओर 


-निराकार बद्यस्वरूप वैसा अर्थात्‌ सगुण इहे । परन्तु चद फेवल वुद्धिगम्य आर अव्यक्त _ ` 


अथीत्‌ इन्दियों को. अगोत्वर ्टोने के फारण उपासना के लिये अलयन्त कुशमयं हे । 
तएव प्रलेक धर्स॑मे यदी देख पडता द छि इन दोनों परमेश्वर-्वरूपों की अपेच्ठा 
जो परमेश्वर अचिन्त्य, स्वैसात्ती; सवव्यापी . सोर. सवैशक्तिमान्‌ जगदात्मा होकर 
भी द्टमारे खसमानं म्‌ से बोलेगा, म पर प्रेस करेगा, हमको, सन्मां दिखावेगा 
सौर ष्टमे सद्गति देगा जिक्ते दम लोग “अपना कड्‌ सकेगे, . जिसे हमारे सुखडुःखो ` 
चे साय सदहानमूति रोगी प्विंवा जो इमारे अपराधो को चमा कोगा; - जिसङे साय 
षटूम लोगो का यदह प्रयच्छ सम्बन्ध उत्पन्नं दो फे ^ ह परमेश्वर ! मेरा आरत्‌ . 
मेरा दै, .“ जो पिता के समानं मेरी रच्ता-करेगा ओर मात्ता के समान प्यार करेगा; 
अथवा-जो “ गत्तिभतां प्रस्ुः साची निवासः "शरणं सहत „ ( गी. ६.१७ ज्ौर १८) 
द--अ यात्‌ जिसके विषय मे, मं यद्‌ कुद सक्गा कि "त्‌ सेरी गति दहे, त्‌ मेरा 
पोषण-कत्तो ददे, त्‌ मेरा स्वामी दे, त्‌ मरा सादी. दं, त्‌ मेरा -विश्नामस्यान दे, त. , 
भेरा अन्तिम आघार इ, तू मेरा सखा इद, ` ओर एसा कद्‌ कर बच्चो की नाई प्रम 
पचक तथा लाड से जिसके स्वरूप का आकलन रै . कर सकगा-एेसे सत्यसंकल्प 


मक्तिमार्यं । ` ११५ 


सकरीशर्य-सम्पन्न, दवासागर, मत्त॑बत्सल, परमपयित्र, परमरदार, परमलेरणिक 
परमपूल्य, सवैसन्द्र, सकलगुखनिधान, अथवा संकेप म कदं तो पसे लाडुले सगुण 
परमगम्य अर व्यक्त यानी मतयक्ष-रूपधारी सुलम परमेव ष्टी के स्वरूप का सद्धार 
मचुष्य ® मक्ति के लिये › स्वमावच्ः जिया करता दै । जो परवद मूल म अचिन्त्य 
शौर ° एकमेवाद्वितीयम्‌ ° द उसके उक्त प्रकार के अन्तिम दो स्वरूपां को ८ अथात्‌ 
पेम, श्रद्धा श्रादि मनोमय नेत्रं से मनुष्य को गोचर द्टोनेवाले श्वरूपों को ) टी 
चेद्न्वाख छी परिभाषा मे ' ईर › क हत ई । परमेश्वर सैव्यापी दो कर भी मर्या- 
7 पो ददो गया ¶ इसका उत्तर परसिद्ध महादं साघु ठुकारमने एक पमे दिया 
ष्ट, भितका श्राश्य यद इ~ 
॥ रहता टै सर्वत्र ही व्यापक एक समान । 
पर निज भक्तौ के ल्ि छोय हं भगवान्‌. ॥ 
यद्री विद्धान्त वेदान्तसृत्र में मी दिया गया ₹ ( १. २.७) । उपनिषदों म मौ जद 
जरह बह्म की उपासमा का वर्णन ददे वरदौ वदो राणः मन दद्यादि सगुगा मौर 
केवस अन्यक्त वस्तुश् टीका निर्देश न कर उनके साय साथ सूर्यं ( आदित्यं ), 
अन्न इत्यादि सगुण श्र व्यक्त पदार्थौ की उपासना मी कदी गद इ ( तै. ३. २६; 
ह्यं, ७) 1 श्रेताचेतरोपनिषद्‌ मे तो ° श्वर › का लचण इस प्रकार बतला कर्‌, कि 
५ मायां तु परकृतं विद्यात्‌ मायिनं तु महरम ” (४. ९० )--र्थाव्‌ पकृति ष्टी फो 
, षा जीर इत माया के श्रधिपति को मदश्वर जाने--श्रागे गीता ष्टी के समान 
[1 १०,३) सगुणा ईश्वर की मददिमा का इत प्रकार वणन किया दै कि“ ज्ञात्वा 
व सुच्यते सर्वप्चैः » अर्थात्‌ इऽ देव को जान लेने से मनुप्य सव पाशो से सक्त 
दो जाता ह्‌ (४. १६ )1 यद्‌ जो नाम-रूपात्मक वस्तु उप।प्य परवद्म के चिन्ह; 
पहघान, अचतार्‌, अंश या प्रतिनिधि के तौर परे उपासना फे लिये श्चावश्यक दैः 
उती को वेद्रान्तराख म ‹ प्रतीक › कते दं । प्रतीक ( प्रति^डक ) शब्द्‌ का 
- धत्वथं चद द-्रति~अपनी प्नोर, इकनखुका दुखा; जवे किष वस्तु का कोटर 
एक्‌ भाग पटले गोचर दहो ओर फिर ्रागे उस चस्तु का प्तान ष्टौ, तव उक्त भाग 
को प्रतीक कष्ते ईं । हस नियम के अनुार, सर्वव्यापी परमेश्वर का श्तान ष्टने के 
लिये उसका कोई मी प्रयक्ठ विन्द, रंशरूपी विभूति या भाग ‹ प्रतीक दो सक्ता 
&। उदारां मदहामाप्तमे बाह्मण श्नीरव्याधका जो संवाद्‌ हे ऽसमे व्याध 
म माह्मगा के पले वदत सा श्न्यात्मदान यवतलाय।; फिर £ दे द्विजवर ! मेरा 
जो भलच्च धमं ई उद मव देखो "-“ प्रत्तं मम यो धर्मस्तं च पश्य द्विनोच्म 
(चन. २१३३ ) फसा कद्‌ कर उस घ्राद्यण को वद व्याध च्पने दद्ध मातापिता के 
समीप क्त गय मार कदने लगा-यदी मेरे ^ भरयत्त › देवता रह प्रर मनोमावसे 
४ के समान दन्दीकीौ तेवा कनां मेरा  प्रयव ' घमंड । दसी श्रभिप्रायक्तो 


मरत कर्‌ मगवानू श्रीर्या ने पने व्यक्त स्वरूप दी उपासना वत्तलाने के 
प्ले गताम कदा द- 


1 


१६ मीतारहस्य यथवा कर्मयोगद्चान्न । 


गजन्रिया रजगुत्रं पवित्रमिदमुत्तमम्‌ | 
प्रस्यश्चाचयसं धम्यं मुमु कतुमव्ययम्‌ ॥ 


द्र्यव, चद्‌ भकतिमग ^ सय तियश्राप्न णेर्‌ यु म प्रेर्‌ ( राजविद्या शौर 
राजराद्य ) दैः यद्‌ उत्तम पवित्र, प्रलभ दख पटनवाला, चमानिकृल, नष्दै 
ऋचरणा करने योग्य परार श्रद्धयद ” (गा. .२) । एम छक म राजविद्या 
आर राजु, दोना सामाजिकः शव्द दः दुनका वित्र यद्‌ द, चियान। स्क 4 
दर्‌ ' जुद्यनां तजा › ( त्रवान्‌ विद्याया राना रार्‌ गये कराना); श्ररजय 
सनात इश्रः तव सस्त व्याकरण क नियमानुश्रार्‌ ' राज प्रन्दं का उपयोग पसे 
किया गया ¡ परन्मु ठस वरदे कद लोग" रान्तां विद्रा ' (राजाश्नाफी तिया) सा 
विग्रह करते हं श्र कदत, फि योगवात्ति्ट ( २. 4१. १६.१८) मंसो चनि 
द उश्के श्रयुल्वार्‌ जच प्राचीन समयम प्रःपि्योने रनामा कां तदाविश्रा कार्यदरेध 
पिया तथ पे यद्विय या च्रष्यात्मक्तान दीक) रजचिया र रजगद्य कष्टम लम 
. द, इसलिये गीताम सीदन चदे से वद्ध प्रये यानी श्रध्यात्मन्तमि-भाकति 
` मर्ह--लिथा जाना चाष्टेये। गीतापरतिषाद्वित्त मागं भी सनु, इद्वा परश्रति राज- 
परम्पराष्टी च प्रद्रुता द (गी. ४. १); इसलिये नदीं कदा जा सकता, कि 
गीता स : रजविध्या ' रौर ' राजगद्र ' शव्द ' राजाग्रों फी तिद्या ` ‹ प्ररं राजागरो 
का रद्य ना रजसान्य चदा प्रार्‌ शृद्य--क अयस उपनयुक्तने इष्‌ हा | परन्‌ 
टन र्थो को मान लेने प्र भी यद्‌ ध्यान दैनेयोप्यवात दैः किं इस स्याने 
राष्ट ज्ञानमार्गं क लिये उपयुक्त नदीं इषु ह । कार्ण. यह हं, कि गीताके जेस 
प्मघ्यायसें यह्‌ शोक प्राया द उमे भाक्तेमागं का द्धी चिश्चेष प्रतिपादन किया 
गया है ( गी. &. २२-३१ देखो 3; नार ययपि श्रान्तिम साध्य नह्य एक दी इ, 
तथापि शीतता स ही अघ्यात्सविद्या का साधनात्मक नमां केवल “ बुद्धिगम्य 
अतपव ४ -शव्य्कत › आर ' दुःखकारक ` कद्दा गया इद (गी. १२.५२); एसी वस्या 
मे यह्‌ खसम्भव जान पडता द? किं भगवान्‌ रव उसी ानमार्गं को ' प्रलयक्ता- 
वगम ` यानी व्यक्तं खर्‌ ' कठ सुसुखं ° यागी आचरण करने म ॒सुखंकारक कर्मे । 
अतपच प्रकरण की साम्यता के कारण, खोर केवल भक्ते-मागं दी कै लिये सर्वया 
उपयुक्त दोनेवाले ‹ भरवयच्वावगसं ° तथा “ ऊठ ससुखं ` पदौ की ` स्वारस्य-सत्ता के 
कारण, अर्थात्‌ इन दोनों कारणो से-यद्दी षिद्ध - रोता दे इस शोक सं 
‹ राजविधा ` शब्द्‌ से भक्तिमाग दी विवक्तित इं 1 विया › शब्द केवल वद्यक्तान, 
सुचक नदद ह; कन्ठ परनद्य का हान प्राप्त कर लेने के जो साधन या मागं दं उन्दं 
भी उपनिषदा तें ‹ विया ` दी कदा ई । उदाहरणार्थ, श्र रिडल्यचिया, इ. 
ददारीविदा इत्यादि । वेडान्तसूत्र के तीसरे अध्याय के तीसरे पाद मे, उपनिषकछः 
भं वितत देसी अनेक प्रकार की. वेयाञ्रो का अर्थात्‌ साधनों का विचार किया 
मथा द ! उपनिषदो से यदःभी विदित इोता द फ -प्राचीन समयमे ये सब- 
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विदा गुप्त सखी जाती थी मौर केवल शिष्यो के घ्रतिरिक्त अन्य क्सीकोओो 
उनका उपदेश नदीं किया जाता या । अतएव कों मी विद्या हो, वद्‌ युदय अवश्य 
दी दोगी । परन्तु बह्यघ्राि कँ लिये साधनीभूत दोनेवाली जो ये गद्य विद्या या 
मार्गे ई वे ययपि अनेक दौ तथापि उन सव म गीताप्रतिपादित भक्तिमार्गरूपी 
विद्या श्र्थात साधन श्रेष्ठ ( शुद्धानां विद्यानां च राजा ) ई । पयोकि दमारे मतानु- 
सार उक्त शोक का भावार्थं यह्‌ है-ङि वद ( मक्तिमार्गरूपो साधन ) ततानमा्गं 
४: पिया के समान ‹ अव्यक्त नदीं दै, फिन्तु वद ' प्रयच्च ' श्रौँखों ते दिखा 
क्रिवाला इ, श्नौर इसी लिये उत्का श्ाचरण॒ मीं खख से किया जाता दै । यदि 
मीता मे केवल चुद्धिगम्य ज्ानमार्ग दी प्रतिपादित. किया गया होता तो, चैदिक 
धर्म कै सव सम्धदारयो मं राज सैकड़ं वपं से इस भ्रन्य की जैसी चाद होती चली 
श्रा रदी दः वप्ती दई दोती या नदीं इसम्‌ सन्देद्‌ दै] गीतामेजो मधुरता, प्रेम 
या रस भरा द वह उसमें प्रतिपादित मक्तिमागं ही का-परिणाम दै! पहलेते 
स्यं मगवान्‌ श्रीकृष्णा ने, जो परमेश्वर के म्रलयद्त अवतार द, यद्‌ गीता कदी ददै; 
श्रीर उसमे भी दूसरी वात यद्‌ है किं भगवान्‌ ने अक्तेय परवद्य का कोरा क्ताने ही 
नदीं कदा ष्दै, किन्तु स्यान स्यान में प्रथम पुर्मुप का प्रयोग करके श्रपने सगुण 
रर व्यक्त स्वरूप को लद्दय कर कदा दे, फ “८ स॒क्म यद्ध सव गया हा हे ” 
(७.७); ^ यदद्‌ सव मेरी श माया हे » (७, १४), «“ सुञ्ते भिन्न श्र कच भी 
् द" (७, ७), ५ सुज्ञे श्रु खर मित्र दोनों वरावर दं” (६. २६), “मेने 
जगव्‌ को उत्पन्न किया दे » (€ ४) मेदी ब्ध का आीर मोच कामूल द्ध 
( १४, २७ >) अथवा « सुद “ पुरुपेत्तम › कदते ददं ” ८ १५. १८); 
दयार शन्तम श्र्युन को यद उपदेश किया दकि “सव धर्मी कोच्छोड 
तू अकेले मेरी शरण च्चा, मँ तुमे सवय पापों से सक्त करूगाः, डर मत » (१८.६६) । 
इसमें श्रोता की यद्‌ भावना दो जातो दे फि मानो मै सात्तात्‌ पसे पुरषोत्तम के 
सामने खडा द्रु कि जो समदि, परमपूज्य श्रौर अलन्त दुयालु द, मौर तत्र ्ात्म- 
क्तान के विषयमे उसकी निष्ठा मी वदत द्दृ द्धौ जाती द्ं1 इतना द्री नदी; किन्तु 
गीता के छच्यायों फा इ प्रकार शथक्‌ ए्रथक्‌ विमाग न कर, कि एक वार क्तन का 
तो दूसरी वार्‌ भक्ति का प्रतिपादन दो, न्तान दी म भक्ति श्नार भक्तिदीर्मत्तानको 
मय दिया इ; जिका परिणाम यद दता ई फि त्तान श्रीर मक्तिर्मे अथवा बुद्धि श्नौर 
भेम म परस्पर विरोध न दोर परमेश्वर के छान ष्टी के साय साय प्रेमरप्त का मी अनु- 
भव होता दं श्रार सव प्राणियों के विषय में ्ात्मीपम्य वुद्धि की जागृति द्ोकर श्रन्त 
भे चित्त को विलक्षण शान्ति, समाधान आओौर सुख धराप्त ददता द । इसी मे कर्मयोग 
मि प्रा मिला दः मानो दघ से शकर मिल गई दो ! फिर इसमें फोट प्राव नदी 
लौ मारे परिडतजनौ ने यह सिद्धान्त किया कि यीता्रतिपादित चान ईशावा. 
स्योपनिषद्‌ के कयनानुसार खल्यु श्नौर अरत अर्यात्‌ दइ्दलोक श्रीर परलोक दोनों 
जगद्‌ भेयस्कर दे । ध 
गन, 
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ऊपर दिये गये चिवेदन से पारो फे घ्वान संयद्‌ व्रतत म्रा जायगी फ भाक 
- मार्य किसे कदत ई, कानमाग शोर भन्तसिय सं समानता तया विपमता च्या 
स क्तिमाग को राजसा ( राजावद्या ) या सहज उपायक्षया कदाद्धु च्रार्‌ माताम 
सत्ति को स्वतन्त्र निष्टा श्यां नद्ध नाना ह 1 परन्ठ्‌ जनश्रा क इव दुलस, श्रना 
रैर प्रयच्च मागन मी धोखा खाजाने की एक ननद दः उसकी देचार 
क्रिया जाना चाद्धिये, नद्दीं तो सम्भवे दकि दत्र सारम से चलनेवात्ता पथिक 
चघानता से सड्डे मे गरं पडे । नगवद्रीतामें दस यड फा स्पष्टं गोन कन्य ६ ॥ 
स; चनौर वदिक सक्तिमागं से सन्य मनिस री च्पेन्ताजो कद्ध चितेषत 
यष्टी हे । यद्यपि इद्र वाततच्ी सव सोत सानते दं ऊ परवद्य मेमन दगप्रक्त 
करके चिन-णद्धि दारा सास्ष्द्धि फी प्राप्ति छे लिये साधारणतया मनुप्या क ससन 
परह्य के ' प्रतीकः फे नतेन ङ्न ङ्ध सगुगा सार व्यक्छ चर्तु शचषए्य दोनी 
चाद्दियि- नदी तो. चित्त फी स्थिरता दो नदीं सकती; तयापि इतिर्‌ 
पड्ताद्दकिडंस ° प्रतीक ' के स्वरूप फे विप्र मै श्रनेक्ध वार्‌ भगे पौर देखे 
दो जावा करते इं । द्घ्यात्मश्ास्र री द्शिमेटेखा जाय तोदं ससारमे 
को स्वान नद्धं कि जदो परसश्वर्‌न द्ध । भयवद्रीता सं मी जवं श्र्युन ने भगवान्‌ न्‌ । 
श्रीद्ष्य॒ से पृदा ^" तुम्दारी किन पिन विभतिया के रूप स, ।चन्तनं (भजन) द्या 
ज्पवे, से सुभ्मे यतलादये  ( गी. ५०. ५८ 3) ; ततर दसवें अध्याचसें मनवानर्‌ ने 
ङ्स स्थावर सौर जङ्गम खष्टि ते व्यक्त पनी श्रनेक विभूतये का चीन करकेक भ 
दे कि सं इन्दि) मं सन, स्याव्ररो तर दिनालय, यक्ते मे जप्त न वसु 
दयो म प्रह्यादः पित सं अयमा, यन्धकां सं चित्ररथ, दरतो से चत्व, पाचयां 
स गरड, सरहदाषछछयस चूतुः अच्तर स अक्र रार्‌ जादयास पवस्य इ; र छन्त 
म यद्‌ कूटा ५ 
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यत्चदधि भृतिमत सत्वं श्रीमदार्ततसेव चा | 
तत्तद्‌वावयच्छ त्वं सम तजाद्समवम्‌ | 


«५ दे चर्यन ! चद्‌ जानो कि जो कुद वैभव, लच्मी श्रौर प्रमाव से युक्त दो चद्‌ 
सेरे दी तेज के अंश से उत्पद इहु द“ ( ९०.४१) आर्‌ आधिकश््या कदा 
जाय १ मं अपने यक अं मात्रत इस सारे जगत्‌ म स्यात द्ु! इतना कद्‌ कर 
शग च्नष्याय म विश्वल्पदशन से अर्जुन कों इसी विद्धान्त की भ्रयन्न प्रतीति मी 
करादी दं! यदि इस संसारसें दिक्ला$ उेनेवाले सद पद्यं या गुरा परमेश्वर दही 
ङेख्प यानी मतीक द यह कन आरं क्खे कद्‌ सक्ता दहं फिउनसेस्चि किसी 


एक्‌ दी सँ परमेश्वर दं चोर दृष्टे मे नद्धं १ न्यायत्तः चद्दी कड्ना पडता हे 
नं 
† 


= 


द्र द र समीप मी इः, सत्‌ आर्‌ रसत दोने परमभी चद्‌ उनदो 


अथवा रर्ड्‌ र्‌ क्वदः द्टल्यु सारन वाला; व्चकतां अर 1कघ्र्‌ः 
ऋ . क क 
चर्‌ सयनःन्करूः धार्‌ ऋर्‌ चरः अच अरर अशक, श्रुष्टि करनेवाला उखा 
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रीकनेवाला मी (गी. ६. १६ श्रौर १०.३२) वदि । अतयव भगवद्वत सुकाराम 
सदहारज ने मी दसी माव से कदा द- 
छोय बडा करट जो कु हम 1 
पवता दे खव वर्षे महततम ॥ 

इस श्रकार विचार करने पर मालुम होता ददे किभ्रयेकवप्तु अंशतः परमेश्वर दी फा 
स्वस्य दै; तो फिर जिन लोगों के ध्यान में परमेश्वर का यदद सर्वव्यापी स्वरूप पकाएं 
महौ, सकता, य यदि इस चच्यक्त श्रौर शुद्धः रूप को पददचानने कै लिये इन 
मनेम्धवस्तुयो मे से फो पक को साधन या भतीक समम कर उसकी उपासना वरे 
तौ ष्या दानि १ कोद मन को उपासना केरे, तो कोई द्रव्यय या जपयद करे । 
कोद गरड की भक्ति करगे, सो कोद ठ“ मन्त्रा्रं दी का जप करेगा कोद विप्यु का, 
चेदु धिव का, कोद गणपति का चौरे कोद भवानी का सजन कतो । कों पने 
मातापिता के घरण भं दर-माव रख कर उनकी सेवा करेगे श्रीरं कों इससे भी 
धिकं व्यापक सर्वभूतात्मक विराट्‌ पुरुप की उपासना पसन्द करेगे कोद कगे 
सूर्यं फो मजे अर कोद कगे छ राम या कृष्ण सूं से से भी श्रेष्ट हं। परन्तु अन्तान 
से या मोद से जव यड दि चुट जाती दै कि “लव विभूतियो का मूल यान पृक 
टी परह्य ई,” प्रथा जव किसी धर्म के मूल सिद्धान्तो मे दी यद ध्यापक दि 
नद होती, तव अनेक धकार के उपास्यो के विषयमे वृथाभिमान श्चौर दुरामद्र 
इत्यगः दो जाता ई शौर कभी कमी तो लार हो जने तक नोवत अ परुचती दद।. 
४५ ददै, धोद, सैन, ईसाई या सुददम्दी धमा के परस्पर-बिरोध फी वात चोड द 

्रौ{ केवल ईसार-धर्म को दी देख, सो यूरोप के इतिद्दास से यदी देख पड़ता ई ऊ 
पकी सगुणा रौर व्यक्त ईषामसीद कै उपासको में मी विधि-मेदौ कैकारमा 
पक दूसरे की लान क्तेने तक की नयत आ चुकी यी 1. इस देश के सगुण-उपासरकां 
मं मी भ्रव तके यद्‌ फगड़ा देख पड़ता ईै-कि मारा देव निराकार होने के, , 
` ऋरण अन्य लोगों के साकार देव से श्रेष्ट दै ! मक्तिमागे मे उत्पन्न ग्दोनेवाले दन 
सगौ छा निणौय करे के लिये कोहं उपाय द या नष १ यदि दे, तो वद्ध कौनसा 
उपाय ई? जव तक इसका रीक्‌ ठीक विचार नद्ध ददो जायगा, तच त्तक भक्तिमार्ग 
येखटके काया बौर घोखे का नदीं कदा जा सक्ता । इसलिये नरव यदी विचार किया 
जायगा कि गीता म द ध्र का प्या उत्तर दिया गया दै1 कदन। गद होगा कि 
दद्यान्‌ की चरतनान दृशा मे इस पिपय का यथोचित्त विचार करना विशप मद्व 
दीयत! , व 

सम्पदि कौ प्राति के लिये मन को स्थिर करके परमेश्वर की श्नेक सदुगा 

विभूतिर्यो मं से किती एक विभूति के स्वप ।का प्रथमतः चिन्तन करना यच; 
ठ्स ६ मरतीक समकर यक्त नेत्रो के सामने रखना, इत्यादि साधनों का वाने 
पराचः उपनिषद मे भी पाया जातत द अर रामतापनी सरीश्रे उस्रकालीन उम 
निषद्‌ म या सीता भी मानवर्पथारी सगुगा परमे फ निस्सीम खीर एकाक 


# ॥ 
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भक्तिको द्धी परमेश्धरप्राक्तिकामुख्य स्राधन मानाद्दं। परन्तु साधनकीष््टि द्धे 
य्यपि कपुदेव-म्ति को गीतासं प्रधानता दी यई दः तथापि सघ्यात्मटटि सै चार्‌ 
करने पर, वेदान्तसुत्र कीं नाह (वे. चू. ४.4. ४) गीताम मी यदी स्पष्ट रीति 
कदा इ, किं ‹ प्रतीक ` एक प्रकार का साधन दू-क्द सदयः सर्वव्यापी च्रोर निय 
परश्चर दी नदी सक्ता । ाधेकत प्या षद { नाससख्पात्यकः श्रर्‌ व्यक्त श्यात्‌ सगु 
उस्तुस्य से कितीको मी लीच्यि, वह्‌ माया दरी ष्टः सो सदय परमेश्वर कोद्रेडना 
वाता ह उसे इस सगुणस्य के मी परे पनी दि छौ न्ते जाना र 
मगवान्‌-की जो अनेक विभूतिया दं उनम ्रर्जुन का दिन्खक्ताये गये चिक्य सें 
परधिक्त व्यापक रौर कोड भी चिभृति दो नदी सक्ती । परन्तु ज्य यद्ध विश्वस्प 
रावान्‌ ने नारद्‌ को दिलाया तव उन्दने फद्ाष्ट्‌ः “ठ्‌ मेरे निसस्पको दे 

द यद्‌ सत्यनदीं दः यद्‌ मायाद्टे मर सय स्स्प कोदेन्छनें केलियिष् 
भी श्रागे तभे जाना चाद्दिये ` (ला. २३९. ४४); प्रार्‌ सीताम मी भगवान्‌ श्रीक्ष्या 
ने द्र्तुन से स्पष्ट रीतिसेचरीकचडार्द- 

यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्त मामव्रदधयः | 
पर भावमजानन्तो ममान्ययमनुत्तम्‌ ॥ 

यदपि सें त्नव्यक्त द्रु तयापि मूख लोग सुमते व्यक्तं ( गी. ७. २९४) अर्थात्‌ मनुप्य 


(व 


देदध्ारी सानते इं ( गी. €. ५१); परन्तु यदह वात सच नद्ीद्धुः सेरा श्व्यनः 
स्वरूप दह सदय द ! इसी तरद उपनिपदढो मं नी यदपि उपासनाके सच मनङ्ग 
सूयः याकाश इलयादि अनेक व्यक्तं चार्‌ व्यक्त व्रह्मप्रतीको का वरणंन किमो येद; 
तथाश्चिं खन्त मं यदद कद्टाद्धंकिजो चाचा, नेत्या फान को गोचर हो वद्‌ व्रह्म 
नद्ध जेसे- | 
यन्मनसा न मनुते येनाऽऽहुमनो मतम्‌ । 
तदेव रह्म त्व चिद्धि नेद वर्दिददुपासते 1 
‹ मन से जिसका सैन नदीं किया जा पकता, किन्तु सन द्धी जिवक्ीः सनन शक्ति 
सचा जाताद्‌; उसेत्‌. वद्य ससम; जिसकी उपासना की ( म्रतीक्‌ कै तोररप >) 
जाती इं कदं ( सल ) बह्म नद्ध हं ” (केन. १. {= ) } ^“ नेति नेति ° सूत्रका 
भी यन्द अयं दह । मन ओर्‌ काश्च को लीजिये; अथवा व्यक्त उपासना-मार्मं के 
सअलुलारं शालयामः, शिचलिग इत्यादि को लीजिये; या श्रीरामः; कप्य आदि चच 
तारी युरूपौ की अथवा साधुुरूपो की व्यक्त मतिं च्छ चिन्तन कीजिये; संदितं 
शिलासय च्यवा धातुमय दैव मरति को देखिये, अयचा विना सृति का संदिर, या म्म 
जिद, लीजियेः-ये सव छोटे वच्चे की लगड़ी-गाड़ी के समान मन को स्थिरे रमे के 
लिये अर्थात्‌ चित्त की त्ति को परमेश्वर की चोर सकने के साधन ई (रेक 
सुप्य अपनी अपनी इच्छा ` ओर अधिकारं के अनुसारं उपास्तना के- लिये “कसी 
तीक को स्वीकार कर लेता द्‌; यद प्रतीक चाद कितना ष्टी प्यारा दौ, परन्तु इस 


द गीताम 1 । ४२९१ 
शात को मदं ूलन। खाद्दिये छि सत्य परमेश्वर इस ^“ प्रतीकम्‌ नदी ई "^ 
प्रतीके नद्दि सः » (वे. सू. ४. ५. 2 )--उसके परे ई । इसी दतु से भगवद्रीता 

` मे मी धिद्धान्त कविय गया ई कि" निन्द मेरी साया मानूम नदीं होती वे मूदनन 
सुभे न्दी जानते ” (-गी. ७.१३-१५ ) ! भर्च्मिगं मे मनुप्य का उद्धार करने की 
, सो श्चति ई वद कु सजीव शअयवा निजी मृतिं मे या पत्यते की इमारत मे 
ली ३, न्त उस प्रतीक मे उपासक पने सुभीते के लिये जो ई्वर-मावना 
रली, बही ययाथ मं तारक रोती ई । चाद्दे प्रतीक पत्यरं काद्ो, भिष्ी 
फाद्ौ, धातुकाद्ोया अजन्य किष पदाथ चर द्दो; उसकी योग्यता, म्रतीन्छःसि 

. च्मधिक्र कमी दो नद्धीं सकतीं । इस प्रतीक म जैसा हमारा भाव होगा टीक उसी 
ऊ ्ननुसारं हमारी भक्ति का फल परमेशर--परतीक नद्ी-- दमे दिया करता द फिर 
पेस्रा वखेडा मचने से क्षया लाभ क मारा प्रतीकश्रष्ट दै आर तुह्यारा निकृष्ट ? 
यद्रि माव शुद्ध नद तो केवल प्रतीक की उत्तमता सै ष्टी प्या लाम दोरा १ द्विन 
मर लोगं को धोखा देने श्नौर फंसाने का धधा करये खुवद्द-शाम या किसी त्योदार 
के दिम देवालयमे देवदर्शन कै लिये धथवा किस्री निराकार देव के भंदिर भ उपा- 
सनाफेलिये जाने से परमेश्वर की प्राति श्रसम्भव दै 1 कोथा सुनने के लिथै देवा 
लय मे जनिवाते द मनुष्यो का वणन रामदास घ्वामी ने दस प्रकार किया दै-- 
५५ क कोद विपयी लोग कथा सुनते समय चिवो दी की चोर धुरा कत्ते ई; चौर 
ल पटवाण ८ जते ) चुरा ले जाते ह” (दास, १८. १०.२६) । यदि केवेल देवा. 
मया देवता की सूति दी मे तारङू-शक्ति दो, तो रेत.लोगो को म सक्ति सिलं 
जानी चाद्धिये ! ङ्द लोगों की समभ इद, कि परमेश्वर कौ भक्ति केवल समे द्री 
फः लिये फी जाती द, परन्तु जिन्दँ दसी व्यावद्ारिकि या स्वाय फी चस्तु वचाददिये 
चे भित्र भिन्न देवत्ताओं की श्राराधना करं 1 गीताम भी इस वात का उद्धेख किया 
गया दै, कि पसा स्वाथ-युद्धि से फु लोग भिन्न मित्र देवतान की पूजञञ। पिया 
क्रते दं ( गी. ७.२० ) 1 परन्तु दसै गे गीता द्धी का कथन दै कि यद समम 
ताग्विक ष्टि से सच नदीं मानी जा सकती कि इन देवताश्नों की भाराधना करै 
सेवेष्वधरं छु पलद्रेते दं ( गी. ७. २३ ) । अच्यात्मध्ाखर का यद्‌ चिरस्थायी 
[सिद्धान्त दं (वे. स्‌. ३. .७१ >) चचार यदी सिद्धान्त गीता कौ मी मान्य ई, 
(गी.७.२२)करिमनर्म किसी मी वास्नना या कमनाको रखकर किसी भी 
देवता की श्राराधना क्री जावे उसका फल सरयव्यापी परमेश्वर दी दिया करता ६, 
ने कि दृवता। यद्यपि ्लुदाता परमर. इस प्रकार एक द्धी दो; तयापि य 
प्रत्ये के मले.खुरे मावो चनुसार भिन्न भित्र फल दिया करता दै (वे.म्‌. २.१. 
इसलिये यद देख पडता ई फे भित्र भिन्न देवतान की या प्रतीक 


स्प एक फुल-्म {भन्न भित्र दते दह! इसी ्रसि्रायको मन से रत कर्‌ ममवायू 
भटा 





श्रद्धामयोऽयं पुन्यो यो यच्ुदधः 





` ध्ेयद्‌ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगसाख् । 
§ > 
“ सुप्य श्रद्धामय दै; प्रतीक कुद भी दो, परन्दु जिसकी जली. श्रद्धा दोती दै वसाः 
दी वह्‌ हो जाता दहै » (गी. १०. रमि. ध.६);अयवा-- । 
याक्षे देवदता देवान्‌. विवृन. याति पितृदठाः । 
भूतानि यांति भूतेज्या यांति मदानिनोऽपि . माम्‌ ॥ 
८८ दूवता्नौ की भक्ति करनेवाले देवलोक मे, पितर की भक्ति करनेवाले पिवृलेकमः . 
सूसो की सक्ति करनेवाले मूत्त म जते दं भोर सेरी भक्ति करनेवाले मरे पारत 
(गो. ६. २५); चा- 
ये यथा मा प्रपद्यते तास्तथव भजास्यहम्‌ ॥ 
८ जो जिर प्रकार्‌ सुमे भजते द, उसी प्रकार सं उन्द्‌ भजता दू" (गी. ४.११) 1 
सव ज्लोग जानते ददं कि श्रालग्राम सिरु एक्‌ पत्यरं ह । उसमे यदि विषु का भाव 
रखा जाय तो चिप्एु-लोक मिलेगा; ओौर यदि उसी प्रतीक मे य, राक्तस मादि भतो 
.की भावना की जाय तो यन्त, राच्तस शादि भूतोके दीलोक प्राप्त गि) यद्‌ 
सिद्धान्त इमरे सव श्चाखकारो को मान्य द छि फल हमारे भाव मेदः प्रतीके 
ननी । लौकिक व्यवद्दार म किसी मति की पूजा करने क पद्टले उसक्ती प्राण-प्रिए 
करने की जा रीति दे उसका भी ररष्य- यदी दहं \ जिस देवता कती भावना से उस 
करूतिं की पूजा करनी दो उख देवता की प्राण-प्रतिष्ठा उत्त तिं संकी जाती.द्‌ 1 
किसी सति मे पस्मेश्वरं की भावना न रख कोद्र यदह समभ्त कर उसकी पूजा या कपः 
धना नदीं करते; कि यद मूरति किसी विशिष्ट आकार की सिफं मिद्ध, पत्र यांध्धतु 
षं । श्नौरः यदि को पेखा षरे भी तो गीता के उक्त सिद्धान्त के ्युसार उसको 
_ सिट; पत्थर या धातु द्धी की दशा निस्सन्देहं मराप्त दोगी। जवे प्रतीक मे खौर प्रतीक 
भर श्यापितत या आरोपित दिये गये हमारे अतिरिकं मावे, इस भकार भेद कर 
लिथा जाता ई; तच केवल भरतीक के विषय मे गडा करते रद्ने का कोई कारण 
दीं रह्‌ जाता; क्योकि अवे तो यदे भाव दी नदी रद्ता कि प्रतीक दी देवता द्धै! ` 
सन कमं कै फलदाता जरं सवैताच्ती परमेश्वर की दि अपने भक्तजनों के भाव की 
समोर द्धी रदा करती है । इसीतलिये साघु तुकाराम कद्रते ह कि “‹ देव भाव काद 
गूः दे" प्रतीक का नद्दीं । भ्ति-सागं का यह्‌ तत्व जिसे मली भोति मालुम द 
जाता इ, उसके मन मे यद दुराग्रह नद्धं रने पाता कि “ जै जित ईश्वरस्वरूप या 
प्रतीक की उपासना करता द वदरी खचचा दे, ओरं अत्य सव मिथ्या है; » किन्तु उसके 
अस्ठःकृस्ण मे एेसी उदारङाद्धे जायत दो जाती दहे कि. “किसी काभ्रतीकक्डःमी द 
रस्त जो लोग उसके द्वारा परमेश्वरं का भजन-पूजन क्रिया. करते इ वे सव एक दी 
पेरमेचर मे जा सिलते दं 1 ” चौरः तब उसे. भगवान्‌ के इस्त कथन की ए रोने 
लरदी इः के--.. ध इ 
येऽप्यन्यदेवताभक्तः यजते श्रद्धयान्विताः | = ` `" 
>ेल्वि अत चन निश -)) । 


॥ भक्तिमागे । ष्ट्य 


अर्थोत्‌“ चाद विधि, अर्थात्‌ वद्यौपचार या घन, शाख के छनुसारन दो, तथापि 
न्य दैवताय का श्रद्धपू्वक ( यानी उन मेँ शुद्धः परमेखर का भाव रख कर ) यजन 
करनेवाले लोम ( पर्याय सि ) मेरा दी यजन कसते इं { गी. ६. २६ >) । मागचत 
भं मी इसी अथे का वीन कच्च शब्द्‌-मेद के साथं किया गया द्‌ (भाग. १०. 
४०.८.१०); लिचमीता म तो उप्यक्त श्छोक ज्यो क! त्यो पाया जाता दै ( श्चि. 
१२. 9; पनीर ^ पुक्‌ सद्धिप्रा वद्धा चदेति ” { ऋ. १. १६४. ७६) इस वेदुवचन्‌ ' 
म मी वद्री ई । इससे सिद्द द्योता ई कि यद्‌ तत्वे वैदिके धमं में वद्ुत 
श्रवन समय से चला श्रा रदा ई; रीर यदद इसी त्व का फल ददं ए श्ाघुनिक 
काल में श्रीश्चिवनी मद्दारज के समान देदिकधर्मय वीरपुरुप कै स्वमाचमे, 
उनके परम त्क्ष के समयमे मी परधम॑-यस्दप्णुता-ख्पी दोप देख नदी पडता 
था। यद्ध मनप्यो की च्रयन्त शोचनीयं मूखैता का लचेण द्द करं वे इस्त सत्य त्स्व 
कोतो नदीं पटचानतेकि द्र सर्वन्यापी, सर्वस्ात्ती, स्वत्त, स्वंशक्तिमान्‌ अर 
उसके भी परे श्र्यात्‌ अरचित्य द; हन्तु वे रसे नाम-रूपात्मक व्यर्थ अभिमान के 
छयाधीने ह जाते दं कि ईर ने अमुक समय, श्रयुक वेश मै, असुक माता के गभं 
से, चसुक वर्गा का, नाम का या श्राति का जौ व्यक्त ष्वरूप धारण किया, चद्ी 
फेवलत सत्य द--श्रीर इस श्रभिमान मे फंसकर धक दृसरे की जान लेने त्तककौ 
उतार द्द जाते दहं 1 गीताश्रतिषादित मच्धिमारौ को ° राजविद्या ° कदा दै सदी, 
प्रस्तु यदि दश्च वातत की खोज फी जाय कि जिस श्रकार स्वयं भगवागर श्रीकृष्ण ददी 
नै मेश द्य स्वरूप मी केवल माया दी दै, मेरे ययाथ खूप को जानने के तिम 
इस माप्या से मी परे जारो » कल्‌ कर्‌ यवा्थं खपदेशा क्रिया दे, रस प्रकार का 
उपदु् र किसने किया, एवं « अविमक्तं विभक्तेषु » दस्र साष्विक स्ानश्ि 
से सय धमां की एकता को पचान कर, मक्तेमागे के योये कड की जड दही 
कौ कार दालनेवाल धर्मुर पददले पदल करद वतीं सुगण्‌, णयः उनके मत्तान्‌. 
~ यायी चाधिक करद दह+तो कद्टना पड़ेगा क दत विषयमे हमारी पवित्र मारतमभूमिको 
ददी प्नात्रस्यान दिया जाना चाये! दमः देशवालिरयो को रानविया का गौर राजगद्य 
का यदे साघ्तान्‌ पारस अनायास दी प्राप्त द्धौ गया दं; परन्तु जव दुम दैखसे 
दफिद्टममं से ष्टी कुछ लोग चपनी प्रौलों पर श्रद्तानख्पी चमा लगाकर उप 
पारप को चकमरू प्यर्‌ फटने के लिये तयार द, तव इमे आपने दुर्भाग्य 
प्रिवा नार्‌ श्या कद! 
्रतीक छुट मी टो, माक्तमामं का एल प्रतीक मं नदी इ, (जन्तु उष प्रतीरं 
जो मारा छ्रान्तरिक भाव दता ई उक माव मे इ; इसलिये यद्ध सख द 
यतक के चारे मे मगदा मचे से छद लाम नद्धौ 4 परन्तु अरव यद्‌ शुद्धा द््ष्नि 
-कदान्त की दृष्टि मे जिस शद्ध परमेश्वर-स्वरूप की नावना धरतीक म श्नारोपितत करनी 
पडले द° उस शुध परमेधदश्वर्प कौ कटपन्‌ः चरुतेरे लौ ्मपनी भकृत्तिस्वमाव 
या्मज्नान के कारा ऊक ठीक कृ नदी सवतत; येस्ी अवस्था मे दन लोगों कै क्थ 


४२४. ` गीतारहस्य अथवा कर्मयोगगाख । 


प्रतीक मे शुध भाव रख कर परमेश्वर की प्राप्ति करलेने का कौनसा उपाय द? यदह 
कद्‌ देने से काम नहीं चलत सकता कि ‹ माल्त्सागमस्नका कासश्दासिष्टौ 
जाता दे, इसलिये विश्वास से या श्रद्धा से परसेश्वरके शुद्धस्वरूप फर जान कर प्रतीक 
ममी चदही माच रखो--वश्, तुम्दारा भाच सफल ष्टो जायगा: करार यद्‌ द्द 
कि माच रखना मन का अयात्‌ श्द्धाकाधसष्ट्‌ सदी, परन्तु उस शुद्धे की यौडी 
वहत सद्दायता विना सले कभी काम चल नद्धं सकत्ता । श्न्य स्रव मनोधर्माके , 
अनुसार फेवल श्रद्धा या प्रेम मी पृक प्रकारस छन्धेष्टी द; यद सात केवल ध्र 
या प्रेस को कभी मालूम दो. नद्दी सक्ती कि किस पर श्रद्धा रखनी चाष्टमे नीर 
फिर पर नदी, अथवा एस से प्रेम करना चाद्ये खार किसन्तिनद्ौ। यर काम 
म्रयेक सनुप्य को श्रपनी द्द से ही करना पडता द; पयो निगाय करने के लिये 
बधि के पिवा कोई दृखरी इंद्िय नदीं हे । सारश्न, यद ड कि चाद किसी मनुष्य 
की बुद्धि यत्यन्त तीच न भी दो, तथापि उससं यद जानने का साम्यं तो प्रवश्य ` 
टी रोना चा्टिये कि, श्रद्धा, प्रेस या विश्वास कदी रखा जये; नद्धीते न्धश्रद्धा 
श्रीर्‌ उसी के साय अन्धप्रेम सी धोखा खाजाचगा अरर दोना गड्टेमंजा गिरये । 
विपरीत पञ्चम यद्‌ भी कदा जा सकता दे कि श्रद्धारादित केवल दृष्धुद्दी यद्वि 
क काम करने लगे तो फोरे युक्तिवाद्‌ सौर तरकेन्नान मे फेल कर न जाने चह कौ 
कदा भटकती रदेगी; वद्‌ जितनी दी धिक तीव्र रोग। उतनी दही धिक मडकेगी। 
इसके अतिरिक्त इस प्रकरण के आरम्भ दही मं कदा जाडकाद्‌ किशरा 
आदि सनोधमों की सदायता विना केवल वृद्धिनम्य क्वान मे कतृत्व-घ्ाक्ति मी उत्पन्नः ( 
नदी रोती । अतपएद श्रद्धा खोर कषान; श्थवामन श्नौर युद्धि का दमेश्चा साय 
रहना ्रावगए्यक ददं । परन्तु सन सौर वुद्धि दोनों त्रिगुणात्मक प्रक्रति दी के विचार 
दं इसलिये उने से प्र्ेक के जन्मतः तीन भेद्-साच्विकः, राजस चौर तामस- 
दो सकते दै; ओर यथपि उनका साथ हमेशा घना रदे तो सी भिन्न भिन्न मनुष्यो 
म उनकी जितनी शुद्धता या अशुद्धता दोगी उसी दिपताव से मनुष्य के स्वभाव, 
ससम अर व्यवद्ार थी भिन्न भिन्न दो जा्वेगे । यदी वुद्धि केव जन्मतः अष्युद्धः 
राजस या तामस दौ तो उसका किया इयां संले-ुरे का निशंय गृलत दोगा, 
जिसका पर्णिस यद्‌ होगा कि अन्ध.श्रद्धा के साचिक अथौतु शुद्ध रोने परमी 
चद धोखा खा जायगा । अच्छा यदि श्रद्धा ही जन्मतः अशुद्ध दोतो बुद्धि के. 
सात्विक होने से भी ऊक लाभ नही, क्योके एेघी अचस्था मे वद्धिः कीं खाक्ताको 
सानने के लिये श्रद्धा तेयार दी नद्दीं रदती । परन्तु साधारण अद्ुभवं यद्‌ द फि 
इद्धि ओर मन दोनो अलग अलग चशुद्ध.नदही रदते; जिसकी बुद्धिः जन्सतः अशुद्ध 
होती ददे उसक्रा मन अर्थाद्‌ श्रद्धा भी प्रायः न्यूनाधिक अशुद्ध अवस्था दी मे रती 
हे; खर फिर यद्‌ अशुद्धं बह स्वसावतः अ शुद्ध अचस्था मे . रदनेवालीं श्रद्धा को 
अधिकाधिक रम स डाल दिया करती इ । ठेसी अवस्था स ररनेवाले किसी मनुष्य ` 
को परमेश्वर के शुद्ध-स्वरूप का चाद जसा उपदेश किया जाय, परन्तु चद्‌ उसके सन्म 
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चता ष्टी नही; यवा यद्‌ भी देखा गया ई ङि कमी एमी-यिङ्ेपतः च्रद्धा 
रौर दुद दने ही जन्मतः्पक्च श्नौर्‌ कमजोर द तव --वद मनुष्य उसी उपदेश (1 
विपरीत अर्थं किया करता ३ । इसका एक उदाद्रणं लीजिये 1 जव ईसाई धर्म के 
उपदेशक यक्तिका-निवासी नीपो जाति के गली लोगों को अपने धर्मं का उपदेश 
करने लगते दई, तव उन्द घाकाश्च भँ रहनेवालते पिता की श्या दईसामसीद् की मी 
यथया कुद भौ कल्पना दो नद्धी सकती 1 उन्द जो छु यतलाय। जाता दै उसे वे 
(१, पः्पदःयुदधि के अलुखार्‌ छयया्थैमाव से प्रदणए किया करते दह । दसीलिये पक 
श्री ्रन्यकार ने ल्लिखा द किउन लोगों म खुरे दए धर्म को सममन की पात्रता 
लाने के लिये सव से पद्टले उन्द्‌ ्रवौचीन. मनुप्यौ की योप्यत्ता को प्हचाद्रेना 

` ्वादिये*। भवभूति के दूस चान्त म भो चद्दी अथं दै-यक ददी गुर के पास पद 
दुषु श्यो मे भिता देख पड़ती द; ययि सू एक दी दै तथापि उसके 
श्रकातसेर्काचकेमणि से आग निकलती दहि भोर मिदटी देले पर ङचभीपरि- 

. शाम नदीं द्योता (उ. राम. २.४) । भरतीत ष्टोता दै किं पायः द्रसी कारण से 
प्राचीन समय म शुद्र आदि अरद्वजन चेद्‌ श्रवणं ॒के लिये ञ्ननधिकारी माने जति 
दुगि {1 गीताम भी दरस विषय की चच की गद द; जिस भकार बुद्धि के 
समावतः साचिक, राजस श्यौर तामस भेद दुधा करते द ( १८. ३०३२) 
उसी प्रकार श्रद्धा फ भी स्वभावतः तीन भेद दते ह (१७. २) 
श्रद्ध व्यक्ति के देददस्यमाव के श्रनुार उसकी श्रद्धा मी स्वमावेतः भिन्न दुखा 

क (ग ६ (१७.२३), इसलिये मगवानू क्ते दं कि जिन लोगो की शरद्धा सच्विक ददे 
दैवता मे, जिनकी श्रद्धा राजस इ परे यन्त-रा्तस आदि में श्रौर जिनकी श्रद्धा 
तामन्र द ये भूत पिशाच श्रादि से विशस करते दईं ( गी. १७. ४-६ )1 यद्वि मनुष्य 
की श्रद्धा का श्नच्छापन या बुरापन दस प्रकार यैसर्गिक स्वभाव पर श्रवलम्वित दहै, 
स परय यद्‌ म्र दधोला द क्रियचाशक्ति मनििभाच से दस श्रमे छु धार दो 
सक्ता दं या नद भर वद्‌ किसी समय शुद्धः अयन्‌ सात्विक धवस्था को पर्ुच 
सम्नीद्ेयानद्ीं? भक्तिमार्ग के उक्त प्रश्न का स्वरूप कमावेपाकप्रभ्िया के ठीक 
षस भश्च के समान दै, कि ज्ञान की घ्राति कर लेने कै लिये मनुष्य स्वतन्त्र दै या 
गदी १ कुन की ्राचश्यकता नष्टा कि इन दोनों अक्षौ का उत्तर्‌ एक दी ददै । मग. 
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चान्‌ नेशन को पहले यदी उपदे क्रियाकि ^ मय्येव मन आाघतश्व 
( गी. १२.८) अर्थात्‌ मेरे शद्ध-स्वस्पसें त्‌ पने मन कों स्थिरे कर; चर इसके वाद्‌ 
परमेश्वष-स्वरूप को मन म स्थिर करने के लिये सिन्न भिन्न उपायो का इस श्रकार बीन 
करिया हे--“"यदि त्‌ रेरे स्वरूप मे रपे चत्तको स्थिरनकर सकता दटोतोतु 
भ्यास चर्यात्‌ वारवार प्रयत्न कर; यदि तुभ्न से त्भ्यास्त भीन टोस्केतोमेरेलिये 
चित्त-शुद्धिकारक कर्म कर; यदि यद मी न ददौ सके तो कम-फल का त्याग कर शरोर 
उससे मेरी प्राति कर ले » (गी. १२. €9; भाग. ११. ११. २१-२५) 1 यित 
देदस्वभाव अथवा प्रजरति तामस हो तो परमेश्वर के शुद्धस्वस्पमें चित्तको स्थिरं 
करने का प्रयल एकदम या एकद्ी जन्म सै सफल नद दोगा; परन्तु कमयोग के . 
समान सक्तिसागं स मी कोई चात निप्फल नदी. दोती । स्वयं भगवान्‌ स्व लोगोंको 
इस प्रकार भरोसा देते द्‌- 

बहूनां जन्मनामते ज्ञानवान्‌ सा प्रप्यते | 

वादुदेवः सवेमिति स महात्मा सुदुख्भः ॥ 
जव कोई सनु््य एक वार सक्तिमा् से चलने लगता दे, तय इश्च जन्मे नदीं 
तो अगले जन्म मे; अगल्ते जन्ममें नदीं तो उसके चगि के जन्मसे, कर्भ न कभी, उघ्रको 
परमेश्वर के स्वरूप का एता यथार्थं जान प्राप्त दो जाता दं किं “यदह सरन वासुदेवात्मक 
दी दं” अरे इस क्वान से अन्त से उवे युक्ति मी मिल. जाती द(गी.७ ०० 9 
स्वे ल्यायसे भीडइसी भ्रकार कर्मयोग का अस्यास करनेवाले के विपयसं कर्य 
गया इ के ८‹ अनेकजन्मपातद्धस्ततो याति परा गावम्‌ > (६. ४५) आर भाक्तः 
मार्ग के लिये भी यदी नियम उपयुक्त दोता इं । भक्त को चाद्ये कि वद्‌ जिस 
देव का भाव प्रतीक से रखना चाह, उसके स्वस्प को चरपने देद्‌-स्वभाव के दु 
खार पदे री से ययाशक्ते शुद्ध मान ले । ऊ समय तक इसी भावना का फल 
परमेश्वर ( प्रतीक नदीं ) दिया करता दं (७. २२) । परन्तु इतके शखागे चिन्त. 
शु के लिये, किसी. अन्य साधन की आवश्यकता नदीं रती; यदि परमेर क्ती 
वद्ध भक्ति यथामति 'दमेशा जारी रदे तो भक्त के अन्तःकरण की ` भावना चाप दी 
खाप उन्नत द्धो जाती दै परमेश्वर-सम्बन्धी सान की दाद सी दोने लगती है, मन 
-की पेसी अवस्था हो जाती दें कि ° वासुदेवः सर्वम्‌, » उपास्य आर उपासक का 
भेद्‌-भाव श्चेष नद्ध रह्‌ जाता चौर अन्त मं शुद्ध बह्यानन्द से अत्साकाल्य द्धो 
ज्प्रता ई । मवुप्य को चाद्ये कि वद्नं अपने प्रयत्नं की मात्रा को कमी कमन 
क्रे ! सारांश यद है, कि जिस भकार किसी सनुप्य के सन मे कर्मयोग की जिन्लासा 
के उत्पन्न दते दी वह्‌ धीरे धीरं एणं सिद्धि की ओर आप ही अप ॥ स 
जाता दं ( सी. ६. ७४ ); उसी भकार गीतहधमं का यद्‌ सिद्धान्त ई एके जन स्तिः 
मागं मे सी कोई भक्तं एक वार अपने त ईश्वर को सौप देता है तो स्वयं भगवानरू , 
दी उसकी निष्टा को बट्ाते चले जते दँ यर चन्त मे पने यथाथ स्वख्प का पू्णी- ` 
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स्वान मी करो दते ₹ (गी. ७.२१; १०. ९० )-1 दसी सान सि-न कि केवल कोरी 
श्री अन्ध श्रद्धा से-भगवद्क्त को अन्त मं पूगा सिद्धिः मिल जाती दै । मच्छि 
अरं स्व दस प्रकार अपर दृते चदते न्द सं जो स्यति श्राह रोती ई दद, रि 
श्ञानमागं से ध्राप्त देनेवाली चन्तिम स्विति, दोनों एक ष्टी समान ई; इषतिये 
गीता को पदमेव ॐ ध्यान से यद यात सद्द दी चा जायगी कि यारष्वं अघ्याप 
सं मन्मन पुरुष की श्रन्तिम ध्यति क जो वणम किया गया द, चद दूसरे मध्याय 
कयि यये स्थितप्ररे के वर्णन छी के समान द ! इससे यह यात प्रगट होती द, 
ककि थद्पि शनारभ्म मे हानमागे भौर मक्तिमार्ग भित्र द्द, तथापि जव कोट अयने 
छ्यधिकार-मैद्‌ के कारणा स्तानमागं सै या भक्तिमार्ग से चलने लगता द्‌, तव अन्त 
मये दोनी मार्य कत्र मित्त जते र रौर जो गत्तिश्ानी को भ्र्ष्टोती द्‌ वदी 
गति मक्त को मी मिल करती ई। इन दोनो माग मे मेद्‌ सिफ़ इतना ष्टी ई कि 
स्षनमार्ग मै श्रारम्म ष्टी से वुद्धि के दारा परमेश्रश्वस्य का कलन करना पदता 
३६, श्रीर्‌ भक्मिमार्म म यदी स्वरूप श्रद्धा की सदहायत्रा से म्ण कर लिया जात्ता 
, & 1 पचन्तु यद भायमिक मेद्‌ श्रागे न्ट दहो जाता ई; अर भगवान्‌ स्वथं 
कते ₹, कि 
श्रद्वावाम्‌ कमते ज्ञाने तत्परः संयतेंद्रियः 1 
१. छाने रण्वा पणं शांतिं मविरेणधिगच्छति ॥ 
¢ भर्याच्‌ “जव श्रद्धावान्‌ मनुष्य इन्दिय-निम्रद् दारा च्ान्रापति का प्रयत्न करने लगता 
ई, तव उसे घद्याशमैस्यस्पन्वान का श्ननुमव दो द रौर किर उतत शानत र्ते 
शीव दहो पूण शाति मिलती ३१ ( गी. ४.२६); पअयवा-- 
अक्ता मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्मि त्तत्वत; 1 
ततो माँ तत्वत श्त्या विरते तदनेतरम्‌ ¢ ~} 
छर्थान्‌ “मरे स्वरूप का तास्विक सान भक्तिसे द्टौता दै; दयौर जव यद क्षानं ष्टो जाता 
दत्र प्ये न्ह) चह मक्त सुमने भा मिलता ई" (गी. १८.५५ शौर ११.५४ 
भी दग्ियि) 1 परमेश्वर का पूरा क्वान दने के लिये इन दो मगा के सिया कोई तीसरा 
मार्ग नष र १ दव्य गोता म यद यात स्प्टरीतिसे कद्‌ द गद, फिन्‌ 
सैः स्ववं श्नपनी युद्धि. ई शरीर न शद्धा, उसका सर्वया माश ष्टी समभिये-“"मन्तश्चा- 
श्रद्धानश् सशुयात्मा पिन्रयत्ति ” ( फो. ४.४०) ६ 
, ऊपर फटा गवा द कि धद शरीर भक्तिसे धन्त में पां द्रष्यात्मैस्यत्तान्‌ 
भाद श्प ६१ दख पर छट ताकि फी यद्‌ दलो द्द फि यद्वि मक्तिमागेको 


--------~--------~----------~-------~-------------- 
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ष्य पानिढा९।पटन्नु यद भये भन्वप्रदपिक अथो क स्मान आथ दा दै 
मर्श ष। 


रेद्‌ गीतारहस्यः यथवा कमयोगसाख । 

आरम्भ इस द्त-भाव से दी किया जाता रहे, फि उपाप्य सिन रै नौर उपासक मी भिन्न 
दे, तो अन्तमं बद्यात्मैष्यरूप क्तान कैसे दोगा ! परन्तु यद दलील केवल आति 
मलक इहे । यदि देसे तार्विकों के कथन कासु इतना श्र्थं दहो, करि चद्यत्मक्तान 
के होने पर भक्ति का प्रचा इक जाता दँ, तो उसमें कुच ापातते देख नदी पडती 
पर्योकि अघ्यात्मशाख का सी यदी चिद्धान्त दै; कि जव उपास्य, उपाक शौर 


उपासनाख्पी चरिपुदध का लय ष्टौ जत्ता द, तव वद व्यापार चन्द्र द्ध लाक्य , 


ष्टं जिसे व्यवद्दार स भक्ति कष्ट्त इं । परन्तु यदि उक्त दलील का यदं 
ष्धोकि दतमूलक सक्तिमागं स घन्तमे अद्र॑त न्नान दो.ष्टी नदीं सक्ता, सो 
यद्ध॒ दलील न केवल तर्कश्चाख की श्ट से किन्तु यड वड़े भगवद्धक्ता के अनुम के 
साधर से भी मिथ्या सिद्धं दो सकती द । तकशाख की द्षटिते इस चत्तस्ने कद्ध 
रुकावट नद्ध ठेख पड़ती किं परयेश्वर-स्वरूप स किद्धी सक्त का चित्त ज्यों ज्यो इधि- 
काधेक स्थिर दोता जवे, यों लयो उसके मन से मेद्-भाव भी द्धूटता चला उाचे। 
ब्ह्य-दृष्ि य भी ष्टम धरी देखते द कि यद्यपि आरम्मसे पारेकीर्चदं भिन्न सिन्न 
` ष्टोती दः तथापि वे पस म मिल कर एकत्र दो जाती दः इसी प्रकार अन्य पदवीः 
से मी एकीकरण की क्रिया का आ्रारम्म प्राथमिक सित्रता दही से इया करता दैः 
खर श्चगि-कीट का दान्त तो सव लोगो को विदितदही ददं दस विपथमे तकनराख 
की अपेत्तासाधुएुरपो के भत्थत्त घनुमव को दी अधिक प्रामाणिक समम्छना चादिये । 
भगवद्धक्त शिरोमणि ठुकाराम मद्धाराज का धन्ुमव दमारे लिये शेप मदक्छं ष्टः ई। 
सव लोग मानते दं कि तुकारास मद्दाराज को ऊच उपनिपदादि मन्थो के'पध्ययन स 
अष्यात्सक्तान प्राप्त नदीं इखा था, तथापि उनकी गाथा मै लगभग चार सौ (छमंग 
अद्ंत-श्थिति के चणांन मे कं गये इं । इन सव अभंग ^“ सं वादुदेवः सवं > ( नी. 
७. १६ ) का भाच प्रतिपादित क्रिया गया दे, अर्थवा दृद्टदारसयकोपनिषद्‌ ने 
जसा याक्तवस्य ने“ सवेसात्मेवाभूतं कदा ह, चसे ष्टी खथंक्ता प्रतिपादन 
स्वानुभव से किया गया दं ¦ उदाहरण कै लिये उनके एक अभंग का द्य 
आशय देखिग्े-- ` `. 
गुड सा मीठा है. भगवान्‌, बाहर~भीतर एक समान । 
किसका ध्यान करू सविवेक { जल-तस्ग से हैँ हम एक ॥ 
इसके आरम्भ का उदछेख हसने श्रघ्यात्म.प्रकरण॒ मे करिया हे सौर वद यह दखल 
दे कि उपनिषदे सें वार्शंत बह्यात्मेष्यक्तान से उनके अथ॑ की क्रिस तरद्‌ पूरी पूरी 
समता हे ! जव कि स्वयं तुकाराम सद्दाराज अपने अ्नुमव से भक्ता क्ती परसावर्था 
क्रु वर्णन. इस प्रकार कर रदं द, तब यदि कोई तार्फिक यदह कदने का साद करे-- 
क्ति “सक्तिमामं से अहेतन्तान डो नदीं सकक्चा, अथवा देवताच्रो पर केवल अन्ध- 
विश्वास करने से ही साद्ध मिल जाता इह; उखके लिये ज्ञान की कोड आवल्यक्ता, 
नद्दी,- तो इसे आश्चयै ही समस्तना चादिये । 
सक्तिमारी करा ओर च्षनसा्म का अन्तिम साष्य एक ष्टी दै, नैर ^ परमेश्वर 
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कै फयुमवात्मक ततान से ष्टी न्त मे मोद मिलता द ५-यद््‌ सिद्धान्त दोनों मरो 
मे ण्कद्री सा वन्‌। रहता ई; यरी क्यो, वस्कि चच्यात्म्रकरण में भार कर्मविपाक 
ग्रा मे प्टले जो चौर सिद्धान्त वततलये गये दं वै भी सव गीताके मक्तिमागीम 
कायन रते ई1 दृदरणायं, मोगवतध्मं मे छु लोग दस प्रकार चतुन््दरूपी 
खट की उत्पत्ति वतलाया करते टं, फि वाुदेवर्पी परमेश्वर से सद्घषणरूपी जीव 
उप्त द्रा श्रीर फिर सह्घ्पण से प्रद्युन्र रथात्‌ मन तया प्रद्यु ते अनिरुद 
3) दकारे दुआ; क्च लोग तो इन चार व्यू मसे तीन, दो. या एकी 
त मानते द 1 परन्तु जीव की उत्पत्ति फे विषय मे ये मत सच नद्धं द । उपनिषदों 
कै माधार पर वेदान्तसूव्र (२.३. ७; धीर २. २. ४९-४५ देखो ) मे निश्चय 
किया गया द्‌, फि घाघ्यार्म-दि से जीव सनातन परमेश्वर ष्टी का सनातन अंश द 1 
शसलिगर भगवद्रीता मे केवल मक्तिमार्गं की वक्त चनुन्यद-सम्वंधी कल्पना चोड 
दी गई ई भ्नौर जीव के विपय म वेदान्तसुत्रकासें फा द्री उपयुक्त छिद्धान्त दिया 
गया द ( गी, २. २४; ८. २०; १३. २२ पनीर १५.०७ देखो ) । दसस यदी सिद्ध 
दाता ६ कि यासुदेव-माक्ति श्योर कमयोग ये दोनों तस्व गीता मं यद्यपि भागवत. 
धर्मे दी लिये गये ददे, तथापि चैवच्वरूपी जीव अर परमेश्वर के स्त्ररूप के विपय 
मे अध्यात्मनान से भित्र किसी अन्य च्चार्‌ उट-पर्दीग केट्पनाञ्मों को गीता में श्यान 
नदीं दियागया ई । चव यदपि गीता मं सकते मौर अध्यात्म, भयवा श्रद्धा पीर न्तान 
शा पूरा पूरा मेल रखने का श्रयल किया राया हे; तथापि यद स्मरणा रदे छि जय 
प्रव्यात्मशाछ् के सिद्धान्त ्तिमार्ग में लिये जते ई, तव उनमें कुच न कुच्य 
शब्द-मेद अचवपएय करना पडता दे--श्ौर गीता मे पेखा मेद्‌ क्षिया भी गया दे । 
श्ताग-मामगेके रौर मकिमार के दस शब्द्‌-मेद्‌ के कारणा कव्यललोगो मे भूल से समक 
तिया दै कि गीताम जो सिद्धान्त कमी मक्ति की द्टि से भौर कभीष्ठान की 
दष्ट ते कद गये दं उमे परस्परविरोध द, श्चतणए्व उत्ते भर फे लिये गीता 
हसम्यद इ 1 परन्तु हमारे मत से यद्‌ .विरोध चस्तुतः सच मष्टा हे रौर हमारे 
शाग्रकारें ने भध्यात्म तया म्मे जो मेल कर्‌ दिया ई उसकी मोर्‌ च्यान म 
देने ष्टी रेस विरोध दषा दिया करते दईं । दम्रालेये य्दा दसं धिषय का कु 
धिक स्ुलामा फर देना चाहिये । मध्यात्मराख का सिद्धान्त ई कि पिरद श्मीर्‌ 
पह्मा्‌ह मे, एकी प्रात्मा नाम-ख्प से प्पास्छादित ई, हसलिये अध्यात्मशाख 
क्षी द्टेसेष्टमसोगं कष्टा फतेह, द्धि ^ जो प्रास्मा सुमेर, षद्ी श्व 
श्रण्णियो म भी ई -सवव॑भूतत्यमात्मानं सर्वभूतानि व्वात्मानि (गी. ₹. २६ ) 
शयया "“ यद्‌ मव भ्रामा हही ई "ददु सवंमा्मव । पल मक्तिमार्ग म प्च्यक्तः 
पपमेषर द} को प्यनः दरमेधर्‌ का स्वस प्रात ट जाता द; अतएव प्रय उक्त 
सिद्धान्ते कै पदे साताम यद व्गनपायाखाताद्र्‌ क्रे “यो मां परयति स्वेभ्र 
सपं य मपि पश्यति "सं (जगवानू ) सव भरागियो मं दू भर सव प्राणी भुम 
९८६. २); प्रधदा " बुदैवः सर्वमिति "जो छट ई यदह सव वाघ 


4 


जी [ ^ । € भ । 
५३२ ` गीतारह्स्य अथवा कमयागदाख । 


छोडने की जो रीति इः उसका सूलतच्व भगवद्ीता के उक्त शकम द 1 यह्‌सच . 
नै कि जिस प्रकार वालियो के न रहने पर कानके ददं मात्र वाकां रद जय, उसी 
ग्रकार वर्वमान समयमे उक्त संक्स्पकीदटशाद्दो गदे ह; क््याकि पुरोदित उस 
संकद्प कँ सचे यर्थकोन सममकर पिष तोते की नद्‌ उसे पहा करता. द 
अर यजसान वद्दिरे की नादं पानी- दोडने फी कवायतत किया करता ई ! परन्तु 
[वचार करने से मालुम रोता दईं कि इसकी जड. म कस॑-फलागा सो द्छोड्‌ करं 
कस करने का तव द; . अर इसकी दसी करने से शाख मे तो ङ दोषु 
आता; न्तु दसी करनेवाले कौ चन्ञानता दीं प्रग दोती दं । यदि सार श्नयु 
के क्सय तक फि जिन्दा रहने का भी क्म--दस प्रकार कृप्णापणं बुद्धे से 
थवा फलाश्ा का त्याग कर फिये जवं; तो पापवाचना कंपे रदं सकती दं आर 
कुक कैसे दो सक्ते दँ १ फिर लोगो के उपयोग के लिये कमं करोः संसार की 
लाद के लिये आ्ात्म-समर्पण करो, इसयादि उपदेश करने को आवश्यकता द 
कर रद्‌ जादी दै? तवतो भि" र“ लोग ` दोनो का समावेश परमेश्वरम खोर 

परमेश्वर का समावेशं उन दोन मं दो जाता दे; इसलिये स्वायं आर्‌ पराथ दोनों दी 
कृप्णा्णखपी परमायै मे इव जाते "द जर सदात्माश्नौ कौ यद उक्ते दी चारितं 
रोती दे कि “संतो की विभूति्यो जगत्‌ के कल्या री के लिये = घ्रा करती दः वे लोग 
परोपकार के लिये अपने श्वरीर को कष्ट दिया करते दं । » पिदले प्रकरण से युाक्तिवादं 
से यद सिद्ध कर दिया गया ड कि जो मनुप्य अपने सव कस छप्णा्पण इद्धि परि 
किपा करता इहै, उसका “ योगद्चेम ` किसी प्रकार रक नदीं रहता; आर भक्तिना( 
` वालो को तो स्वयं भगवान्‌ ने सीता सें आश्वासन दिचा दं कि ^ तेषां नित्यासियुक्छनां 
योगसं चद्ाम्यदस्‌ .८ गी. &. २२ )1 यदह कदने की आवश्यकता नदीं फ 
[जिस प्रकार ञ्चे दर्जे के क्तानी पुरुप. का कत्तन्य द कि चद्‌ सामान्यजनो मं ङा 
मेद न करके न्दे सन्मार्गं मे `लगवे (गी. ३. २६); उसी- प्रकार परमश्रेष्ठ 
यक्त का भी यदी कर्तव्य हे कि वद्‌ निश्रेणी के भक्तो की श्द्धा को अष्टन 
कर उनके अधिकार के अचुसार दी उन्दं उन्नतिके सागं मे लगा देवे। सारांशः 
उक्त विदेचन से यद मालुम दो जायगा, कि अध्यात्मशाख मे आर कम॑-विपाक 

पने जो सिद्धान्त कदे गये द वे लब ऊढ ` शब्द-मेद से, भक्तेमागं मे भी कायम 
रखे गये दै; अर ज्ञान तथा भाति मं इस प्रकार मेल कर देने की पद्धति हमारे 
यध बहुत प्राचीन समय से प्रचलित इं । | 

परन्तु जदं शब्दु-मेद से अथ के अनय हो जाने का भय रहता ईं, वदां इस 

प्रकार से शब्द-मेद भी नदरी करिया जाता, क्योकि अथ दी प्रधान वात दे। उदा- 
हरणा, कर्म-विपाक-प्रक्रिया का यदद सिद्धान्त द कि क्तानि के लिये मलेक्छ 
मनुष्य स्वयं प्रयत्न करे र अपना उद्धार. आप. दी कर ले । यदि इसमे शब्दा क -^ 
कख मेद्‌ करके यद्द्‌ कदा जाय र यद्‌ कास भी परमेश्वर ची करता दः तोसु 
जन लसी दहो जावेगे । इसलिये ^ खात्मंव द्यत्मनो वंघुरात्मैव रिपुरात्मनः 


भक्तेमराग) 7. 


माप दी अपना शत्रु भौर राप द्धी अपना भित्र ई (गो. ६. ५)-यह्‌तत्व 
भक्तिमार्गं भ मी प्रायः ज्यो फ यो अर्थात्‌ शब्दु-मेद्‌ न करे बतलाया जाता हे } 
साधु सकाराम के इस भाव का उलैख प्ले ष्टो चुका द फ “' इसमे किसी का 
कया नुकसान इख १ अपनी बुराई अपने ्दाथों कर ली।"” इसे भी धिङ्‌ 
श्य शब्दः मं उन्हतिे कदा ह कि इर के पात ऊठ मोच्छ की गण्ड नद्धौ 
धरी ३, शि वह्‌ किसीफेद्दायमरेदेदे) यदद तो इंद्रि को जीतना श्र मनक 
निवि करना ही सख्य उपाय द । ” कया यद्ध -उपनिपदौ के दस मव .*‹ मून 
पव सतुष्याणां करसं वन्धमोच्तयोः » कै समान नद्धी है? यद सच ददे, .किं 
परमेश्वर दी दसं जगत्‌ की सव घटनाश्रों का करनेवाला है; परन्तु उप्त पर्‌ निद 
यता कां नीर पद्चपात करन का दोप न लगाया जावे, इसलिये कर्म-चिपाकभकरिया 
म यह शिदान्त कदा गया दै, फ परमेश्वर श्रयेक मयुप्य को उक कपी के 
अनुसार फल दिया करता ददै; इसी कारश से यद सिद्धान्त भी--विना 
किसी प्रकार का शव्द-मेद्‌ किये द्ी-भक्तिमार्ग मे ले लिया जाता \ इसी 
प्रकार यद्यपि उपासना फ लिये ईश्ठर कौ व्यक्त मानना पडता दे, तथापि अष्युत्म- 
, शास्र का यद्‌ सिद्धान्त मी दमारं यदद के भक्तिमार्गं मे कभो चट नदीं जाता ङ्गि 
जौ ऊच भ्यक्त ई बद्‌ सच माथा ३ सौरं सत्य परमेश्वर उसफे परे ह पदले कद घुके 
दधि द्सी कारण ते गीत्ता मे वेदान्तसू्-प्रतिपादित जोव का स्वरूपं ष्टी स्थिर 
रखं्या द । मलुप्य के मन म प्रयच्त को ओर यवा च्यक्तकी ओर खुकने की 
` जो^भिविकं प्रति इमा करती द, उसे रौर तच्यत्तान के ग्न सिद्ान्ती पन मेल 
करदेन की चैदिक धम की, यद्‌ रीति किष्ठी भी अन्य देर के भक्तिमार्ग मे 
देख गद्दी पड़ती । न्य देश.नियातियों का यद्‌ ष्टाल देख प्रता ई कि जव. वे * 
एक, वार परमेधर की किसी सगुणा विभूति का स्वीकारं कर ग्यते का सदारा तेते 
ई, तय वै उपनी मे प्मासक्त दोफेर फेसर जति ददे उसके सिवा उन्हे खरौर ऊच देख 
वी भरी पडता प्मौर उसमे श्रपने अपने सगुण प्रतीक के विषय से धरथाभिमान 
सतपत्तं द्रो जाता द्े1 पेसी श्रचष्यामे घे लोग यद्‌ भिप्यामेद, कले का 
यत्न करने लगते हः किं तप्वक्वान का ममं मित्र दं ओर. धद्धा का भक्तिमा्ष 
शद शै! परन्तु हमरे देश भ सघवक्तान उद्य वहत भराचीन कालम ददी -ददो 
सुका था, इप्लिये शीतां भ श्रद्धा मौर जान का छु भी विरोध. नद ई, 
यत्कि बदिक ानमार्ग श्रद्धा से, श्रीर्‌ वैदिक मत्तिमागं क्तान ते, पुनात द्धो गया ड; 
प्रतप्य मनुष्य किसी भी मार्ग का स्वीकार योन करै, श्रन्त मे उषे एही सी 
सद्रति प्राप्त दती इई! इसमें कुद आश्चयं नदो, फ अव्यक्त सानं श्रौर्‌ ष्यक 
फमल का यह्‌ मत्व केवल भ्यक्त ऋषद्ष्ट मं ष्टी लिपटे रदनेवाले घमं के 
के ध्यान मं नदह प्रा सका, खार्‌ इसलिये उनकी पुरदैश्षी तया तचन्तानं 
की षटि से कतो नजर से ;गीताधर्म मे उन्दे विरोध देख पटने लगा । पान्तु 
१ वत्ततो यष्टी ह्‌, क्िवीदरिकधर्मकेद्रसगुण की अशंघाम करं मारि हीः 
,२८ 


षै 


४३४ गीतारहस्य सथवा कर्मयोगश्याख्र । 


दश्च के ऊच अनुकरणप्रेमीजन राज कल इसी गुण की निन्दा करते देखे जाते ` 
दे! माध कान्य का ( १६, ४३ ) यदह वचन हसी वातत का एक मच्छा उदाहरण 


हे छि) ^“ अय ` वाऽमिनिवष्टवुद्धिु । जजति व्यर्थकतां समापितम्‌ ! “खीरी 


समस्त से जव एक्‌ वार सन यस्त दो जाता हं तय मनुष्य को अच्छी वाते मी ठीक 


` नदी जचतीं ! 


स्मातमायै मे चाक्ुयाश्रस का जो मह दे, वषट्‌ भक्तिमार्ग म शरथवा भागवत 

धर्म मे ली दे । वणौश्रम-धस का वणन भागवतधस समे मी किया नकर ४. 
परन्तु उस शम॑का सारा दारमदार भक्तिपर दही होता दं, इसलिये 
भक्ति.उत्कट द्यौ वही सव में श्रष्ठ मान। जाता इह-फिर चारे वहं युद्स्य ददो 
वानप्रस्थ या वैरागी दो; इसके विपय मे भागवतधमे सं ऊच विधि-निपेध नष्री हे 
८ माग ११. १८. १३, १४ देखो ) । सन्यासाश्रम ॒स्मातेधर्म का एक श्राचश्यक 
भाग दे, भागवतधमं का नदीं । परन्तु पसा कोई नियम नदी कि भागवतधमं के 
अुंयाथी कमी विरक्त न दों; गीताम दी कदा दै कि संन्यास खर कर्मयोग दोनों 
मोदत की शटि से समान योग्यता के इं । इसलिये यद्यपि चतुथांश्रम का स्वीकार भ्‌ 
करिया जावे, तथापि सांसारिक कमी कौ छोड वेरागी रो जानेचाते पुरुष भक्तिमार्ग. 
मे मी पाये जा सकते दं । यद्‌ वात पूं समयस ही ऊठ ऊद चली अ रदी र । 
परन्तु उस समय इन लोगे की प्रसुता न यी; अर ग्यारद्वे प्रकरण मे यद बात 
श्प रीतिसे वत्ला दी गई दैः कि मगवद्रीतामे कर्म॑त्याग कीरा 
कर्मयोग दी को अधिक मच्व दिया गया द । कालान्तर से कर्मयोग काह 
मत्व लुप्त दो गया अरं वतमान समय मे मागवत-धर्मीय लोगों की 
भी यही समस दो गद्‌. इं; मगवद्वक्त, वष्ठी दं कि जो सांसारिक 


` कमं कतो छोड विरक्त रो, केवल भक्ति मे दी निम्न दौ जवे ! इसलिये यर भक्ति 


की दृष्टि से फिर मी कु योडासा विवेचन करना आआदश्यक्‌ प्रतीत दता दे, छि 
दस विषय मे गीता का सख्य सिद्धान्त आर सच्चा उपदेश क्या है । भक्तिमा्म का 
अथवा मागवतमागं का बद स्वयं सगुण भगवान्‌ दही र । यदि यदीं भगवान्‌ 
ष्वयं सारं ससार के कत। धता इह आर साघुजना. कौ रद्ठा करने तथा द्षएजना कौ 
दंड देने के लिये ससयःसमय पर अवततार लेकर इस जगत्‌ का . धारण-पोपण किया 
करते दं; तो यद कने की आवश्यकता नदी, करं भगवद्धक्तों को भी लोकसंग्रह 
के लिये उन भगवान्‌ का अनुकरण करना चाद्धिये । दनुमान्‌जी रामचन्द्र के बडे 
सक्त ये; परन्तु. उन्ददों ने रवण दि दु्टजनो के निदैलन करने का काम ऊच छोड 
न दिया था । भीप्मपितामदह की गणना मी परम भगवद्धक्तौ मे की जाती ड; 
परन्तु यद्यपि वे स्वयं दटत्युपयन्त ह्य चारी रदे तथापि उन्दौने स्वधमाीनुसार = ं 
की अर राज्य की रक्ता करने का कास अपने जीवन भर जारी रखा था ।. यष 

सच्च दं के जव भाक्त के हारा परमश्वर क! खान पराप्त दो जाता दे! तब -भक्तको 


स्वध अपने ददित के.लिये कड प्राप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता । परन्तु प्रेममूलक 
[वि 


भक्तिमार्ग । , ४३५ 


मत्तिमागं से द्या, कल्णा, कैन्यप्रीति इत्यादि श्रेष्ट मनोघ्रत्तियो काना नदी षो 
सकता; यच्छि वे श्नौर भी अ्रथिक शुद्ध दो जातीं द । एसी दश्चामें यद भश्र द्री नदी 


उट सकता, कि कर्म करं १ वरन्‌ भगवद्धक्त तो वद्धी द कि जिसके मन मे देखा अभेद 
माव उत्पन्न दह जाय- 


जिसका कोडन दो हृदयसे उसे लगे; 
् प्राभिमात्र के चये प्रेम कौ च्योति जगवि 

४ सथर वियु को व्यास्र जान स्व को थपनावे, 

१9 . है वरस टसा विभक्त की पदवी पावे ॥ 

दसी श्रवस्या भे स्वमावतः उन लोगों की वृत्ति ` लोकरष॑प्रह दी फ भनु द्द 
जाती ३, जता कि म्यारदवें भकरणा मे कद श्रये इई-“"सन्तौ की विभूति . 
जगत्‌ के कल्याणा दी के लिये इमा करती दह; वे लोग परोपकार कै लिये श्नपमे 
शरीर को कष्ट दिया करते ददं” जव यद मान लिय। कि परमेश्वर दी इस खषटिको 
उत्पन्न करता ई मौर उसके सव व्यवदारो को मी किया करता दे; तव यदह अवश्य 
ष्टी मानना पडेगा करि उसरी खाट के व्यवदारों को- सरलता से चलाने के लिये चातु 
यैणयै सादि जो व्यवस्याद्‌ इ चे दी की इच्छात निर्मित दु ₹। गीताम मी 
मगवाग्‌ ने त्प रीति स यष्टी कदा दद कि ^ चातुवए्य म्या रसष्टं गुणकमे-विमा- 
गशचः> ( गी. ४, १३) । अथौतु यह परमेश्वर द्री फी दच्छा हं, 1 प्रयेकं भयुप्य 
अभुपे अपने अधिकार के श्रनुसार समाज के इन कामों को लोकसंग्रद केलिये 
ता रहे । इसी श्रागे यद्‌ मी सिद्ध होता हे किरृष्टि के जो न्यवद्ार परमेश्वर 
की दच्छा से चल रदे द, उनका एक-खआध विशेष भाग किव मनुष्य के दपा पूरा 
कराने के लिये ष्टी परमेश्वर उको उ्पन्न फिया करता ष्ठः; अर यदि परमेश्वरद्रार 
नियत्‌ किया गया उल्का यद्‌ फाम मनुष्य न करे, तो परमेश्वर द्री कौ अवत्ता कमे 
का पाप उसे लगेगा । यद्वि तुम्दारे मनम यद्‌ अद्ङारबद्धि जागत दोणी, किये 
काम भरे दं मथवा भै उन्द अपने स्वां के लिये करता हुः तो उन कमी के मलै- 
खुरे फलत तुम्हे अचश्य मोगने पदुगे ! परन्त॒ तुम इन्दौ कमौ को केवल स्वधर्म 
जान कर परमेष्ठरार्षण पर्वक इस भाव से करोगे, कि ' परमेश्वर के मन मे जो ङु 
करना र उसके तिये सुमे निमित्त करके वद्‌ सुस काम कराता ह › ८ गी, ११. 
३३), तो दसम ऊद अनुचित या प्रयोग्य गर; वर्कि गीता का यद कृथन द हति 
इस स्धर्माचप्ण से ष्टी सर्व॑भूतान्तर्गत परमेश्वर कौ साच्विक भक्ति दो जाती द! 
मगवान्‌ ने अपने सव उपदेक्लों का तात्पर्यं गीता केः अन्तिम च्रध्यायर्म उपकंदार-ख्प 
सर भर्युन की इस भकार वतलाया दै--“सच प्राणिर्यो के दद्य मे निवाप्त करे पर्‌- 
क र्‌ ष्टी उन्द यन्य के समान न चाता ददे; इसलियेये दनां मावनादुं मिष्या कि 

श्रमुक कर्म को द्ोदता द याश्चञ्ुककर्म को करता. दहु; फलाशा को द्योड सव 

कमं कृष्यापता-वद्धि से फरते रद्दो; यदि त्‌ एेसा निग्रह्‌ करेगा फिर इने कमौकफो 
मी करता, तो मी भकृति-धर्म के भनुक्तार तुभे उन कमो को करना द्री हौगा अत. 


२६ गीतारहस्य अथवा कमयो गदाख । 


एवं परमे्र मे अपने सव स्वार्थो का लय करके स्वधर्मानुपार प्राप -व्यवद्ार को 
परसार्थःुद्धि से श्रौर वैराग्य स्ने लेकसंय्रद्‌ के हिय तुभ्के प्रवएय करना ददी चादिये; 
ममीयदही करता द्रु; मेरे उदृादरण को देख सर उत्क अनुप्ार्‌ वताव कर्‌। 
जेषे ततान का आर निष्काम-रूम का विरोध नदी, वैता दी भक्तिमेश्रार कृषाण 
ठुद्धि से क्रिये गये कमा मे मी विरोध उत्पन्न नदौ ददोता । महहाराष्टके भरलिदध 
भयवद्धक्त तुकाराम सी भक्ति के दारा परमेश्वर फे “ अणोरणीयान्‌ मदतो मदी 
यान्‌ » ( कट. २, २०; गी. ८.६ )-परम ष तेभी लोटा श्रार वडेसे भी वटु 
पेते स्वरुप के साथ पने तादात्म्य का व्णीन करके कदत दः फि ^“ अवमे 94 
परोपकार दीके लिये वचा दरु 1:: उन्नि सेन्यासमायं के श्रनुायिभ्रां के समान यष्ट 
नहीका, फ अवमेरा छुट भी काम शेप नदी हे; वच्छ वे कते दद कि “भित्ता- 
“पात्र का अवलम्तरन करना लजाप्पद्‌ जीवन दे-वदह्‌ नष्ट॒दो जावे; नारायण पेते 
मनुष्य की सर्वथा उपेत्त। री करत! द; » थवा ` सलयचादी मनुष्य संसार के सब 
काम करता दे अर उनसे, जल स कमलपत्र के समानः अलि क्त रटता दद; जो उपकार 
करता दहे अर प्रणिये। पर दय। करता हं उसी में आत्म-स्थिति का निवास जानो 1» 
इन चचर्नो से साघु तुकारास का दत चिषपयमें ष्पष्टं श्रभिप्राय व्यक्त दौ जाता 
दह्‌ । यद्यपि तुकाराम मदाराज संसारी ये, तचापि उनके मन का छुकाव ऊच ऊ 
कर्मलयाग रही की श्र या1 परन्तु प्रधत्तिप्रेधान भागवतधमं का लच्तगा श्रयवा, 
गीता का सिद्धान्त यद्‌ दं, कि उत्कभक्ति के साय साथ शत्य पर्यन्तं ईरण 
पूवक निष्कामकमै करते दी रना चाद्िये; श्रौर यदि कोई इस सिद्धान्त का पूरा 
पूरो प्पष्टीकरण देखा चदे तो उपे श्रीसम्थं रामदासश्वामी के द्‌सवोघ अन्य को 
भ्यानपूर्वक पटना चाद्ये ( स्मरण रहे कि साघु तुकाराम ने ददी शिवाजीमहा- 
राज को.जिन ^ सद्गुरु की शरण ° में जाने के कदा था, उन्दीका यह्‌ प्रासादिक 
य दह्‌ ) । रामदास स्वामी ने अनेक वार कदा दे, क सक्ति के दाराञअथवा क्न के 
द्वारा परमेश्वर के शुधस्वप१ को पचान कर जो सिद्धयुरुष कतकय दो चुके दै, वे 
‹‹सव लोगाको सिखाने के लिये » ( दास. १६. १०. १४) निर्दता से अपना 
कामम यथाधिकार जेस प्रकार किया करते ईं, उपे देखकर सर्वसाधारण लोग अपना 
पनां व्यवहार करना सीखे; क्योकि “ विना श्रिये इद भी नदीं द्टोता ” ( दास. 
५&. १०, २५; १२. ९. ६; १८७. ३ ); रीर अन्तिम दशक (२०, ४.२६) मे उन्न 
कम फे सामय्यका भक्तिको तारक-शकिके साथ पूरापृरामेल इत प्रकार कर 
द इह्‌- . 
| हख्चल मसामथ्यहं } जी करेगा वही पवेसा | .. । 
परत उस मगवान्‌ का अधिष्ठान चाहिये ॥ ` ` 
गीता के ्रघ्ये अध्याय मे अयन को जो यद्‌ उपदेश्च किया गया दं कि“ मामनुष्मर ¢ 
दयत ” ( गी. ८. ७ }--नित्य मेरा स्मरण कर चौर युद्ध कर--उत्तका तात्पर्य, 
आरः छट अध्याय के अन्तसे जो यह्‌कडहा हे कि ““ क्मयोगियो मे भी भक्तिमान्‌ 
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रेट ६ ( गो. ६. ४७ ) उघका भ तातपर्, द्धी दे कि जा रामदात घ्वामी के 

क्त वचनं सें ह। गीता § श्रगरवे अध्याय में भी मगवानू ने यदी हा द 

यतः परदृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ 1 
, स्वकर्मणा ठमम्यच्य सिद्धं विंदति मानवः ए 
५ जिषे दस सरे जगद्‌ को उत्पन्न किया ई उसकी, अपने स्वघर्मानुरूम निष्काम 
रु चरण से ( न कि केवल वाचा से ्रथवा पुष्पो से ), पूजा फे मयुघ्य िद्धि 
प्ता ३८ गी. ४८. ४६ ) 1 अधिक श्या कं १ दस शोक का रौर समप्व 
गीताका मी भावार्थं यदी ई, कि ्वधमलिरूप निष्काम-कर्म करने से सर्वभूतान्त- 
गत विराटस्पी परमेश्वर की एक प्रकार की भक्ति, पूजा या उपासना द्री दो जाती 
ई। देखा कदने से कि ० अ्रपने धमाीनुरूप कमा से परमेश्वर की पूजा करो ” यद्‌ 
नष्टं सममना चाद्ये, कि ५ श्रवा कीर्तन विष्णोः » दादि नवपिधा भक्तिः 
गीता को माम्य नद्ध । परन्तु गीता का कथनं द, पि कमी को ` गौण सममकर 
उन्द्‌ छोड़ देना न्नौर दस नवविधा मक्त मे दी षिलङ्कल निम्न दै जाना उचित 
नष्टं दै; शाखतः प्राप्त अपने सव कर्मो को यथोचित रीति से अवश्य करना दी 
चापर; उन “८ स्वयं श्रपने » किये समकर मदी, किन्तु परमेश्वर का स्मरणा कर 
इ निर्मम द्धि से करना चाद्धिये, कि “ दशवरनिर्मित सृष्टि के संपरदार्थ उसीके पे 
५ कर्म ई "५ भेरा कले से क्म का लोप नदीं द्दोगा, उलया इन कर्मासि ददी 
पेश फी सेवा $ माक या उपासना द्रौ जायगी, इन कर्मो के पापुराय कं भागी 
ष्मनण्ट्गि धार भ्रंत्मे सटति मी मिल्ल जायगी 1 गीता के इत चिद्धान्त की 
श्रो दुर्य करके, गीता के-मकिमिधान काकार अपने प्रनयो मे यद्‌ भावाय 
वतक्ञाया कते द, कि गीता म भक्ति द्धी को प्रधान मानाद्ेन्नौरे कर्मकोमीग्‌। 
परन्तु संन्याषमार्गीय टीकाकारे के समान मक्तिप्रधान टीकाकारो का यद्व तयं 
यायं मी एकपद्चीय ददै । गीतः प्रतिपादित मक्तिम्म कम्रा दै जनौर्‌ उसका 
सुप्य स्व यद दै, कि परमेश्वर की पूजा न देवल पुप्प से या चाचा स दी दती 
द, किन्तु वद स्वधर्मतः निष्कामकर्मी से मी ददाती, द, छरीर सी परजा प्र्ेक 
मरुप्य को चवय करनी चाददिये 1 जव कि कर्ममय मक्ति का यद्‌ तत्व शीतके 
प्मनुषार न्य किसी सी ष्यानमे प्रतिपादित नदरी प हे, तव दक्ती तच्च को गीता. 
श्रतिपादित्त भक्तिमार्गं का प्रेष लक्षणं कना चाद्ये 1 

दरस प्रकार कर्मयोगी दृष्टि से ्ानमार्गं भौर मक्िभागं का पूरा पूरा 
मेल यदपि ष्टौ गय, तथापि ्ान-मागसे भक्षिमागी मजे एक मदत्वकी 
विशेषता द उतरत भी भव श्रत स्ट रीति से वशम्‌ हो जाना चाद्ये! यद्ध ते; 
-+ पटले टी कद्‌ सुक ष, कि सतानमागं केवल उुदधिगम्य दाने क क्रारण अव्पदुद्धिवान्ते 
सामान्यजनों के लिये दश्वमय दे; मौर सत्तमा के श्रद्दा~मृलक, परेमगम्य तथा 
श्य 'ोने कै कारण उसका रारण करना सव लोग के लिये सुगम ई 1 परन्तु 
शसि कै शिवा श्वानमागं ने एक श्रीर्‌ मी शरङ्घन द 1 जमिनि की- मीमां, या 
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उपनिषद्‌, या वेदान्तसूत को देखें ता मालूम दोगा, क उनसे श्रति-यन्त-याग 
` आदि की अथवा कर्मतेन्याद्-प्वक ° नेति › स्वरूपी परवद्य की दी चचा भरी 
पटी दै; मौर अन्त मे यदी निशीय क्रिया द, कते, स्वर्मप्रा्ति के लिये साधर्नाभूत 
षोनेवाले श्रत-यन्ल-यागादिक्‌ कमं करने का सअयचा मोच्त-परा्ि फे लिये खावश्यक 
उपनिषदादि वेदाध्ययन करने का खाधेकार भी पले तीन री वणा के पुरषो को द 
( वेसु. १.३. ३४-३८ ) । इन से इस वात का पिचार नदीं कतिया गया द्धं 
कि उक्त तीन वणौ को; सियो को अथवा चातुर्य के अनुप्तार सारे व 
हित के लिये सेती या.यन्य व्यवसाय करनेवाले साधारण सखीपुरषा को 
कंते. सिले । अच्छा; खी-शुद्रादिको के साय वेदौ की एेसी अनवन द्दोने ष्ठि यदि 
यदह का जाय, क उन्हें सक्ति कमी मिल दी नदीं सकती; तो उपपदं ओर 
पुराणो सेद्ध एसे वणैन पाये जाते द्दंकि गामी प्ति धियो को आर विदुर 
मति श्रो को. त्षान की पराति होकर एिद्धि सिल गह्‌ थी ( वेस्‌. ३. ४. ३६.३९) । 
रेसी दशा मं यदह सिद्धान्त नरी किया जा सकता, कि तिफ पदले तीन वर्णो के 
पुरषो दी को. सक्ते मिलत्ती हे; ओर यष्टि यद्‌ मान लिया जावे कि घी-शुद्र भादि 
समी. लोगे को सक्ति मिल सक्ती दैः तो अरव बतलाना चाद्धिये कि उन्द्ं किस 
प्षाघन से ज्ञान की धराप्ति रोगी । वाद्रायणाचा्यं कते ईह के “ विश्च षानुप्रदश्च > 
८ वेसू. ३. ४. रे८ ) अथात्‌ परमेर का विशेए अयद दी उनके लिये एक साधनः, 
द; यर भागवत ( १..४. २५) म कदा दै कि कर्मप्रधान-सक्तिसार्गकेसूपमे ट 
विशे षानुम्रदात्मक-साधन का ^ महाभारत स ओर अतएव गीताम भी निरूपण 
किया गया है ष्योकि खियो, शर्धं या ( कलियुग के >) नामधारी वबाद्यणों कै 
क्छान तक्‌ श्च॒ति की वाज नद्धं १ हंचती इं । > इस सारम ते प्राप्त डोनेवाला 
छन अर उपनिषदा का बह्यक्ञन--दोनो ययपि एकद्दी से द; तथापि, अव सखी- 
पुरष-सबन्धी या बाद्यण-त्तत्रिय-वेश्य-शूद्रसम्बन्धी कोद भेद्‌ चेष नदीं रहता 
ओर इस माग के विशेष गुण के बरे मे गीता कती हे के-- ` ` 
। मां हि पाथ व्यपाश्रेत्य येऽपि स्युः पापयोनयः | 
लियो वैश्यास्तथा चुद्रास्तेऽपि यांति परांगतिम्‌ ॥ 
८ इदे पाथं! खी, वंश्य चरर शुद्र, या अन्त्यज आदि जो नीच वश्च -में उत्पन्नः ए 
दुः वे भी सव उत्तम गति पा जति द » (गी. ६. ३२) । यही शोक महाभारत के 
अयुगीतापचं म सी च्राया दहं ( मभा. चश्च. १६. ६९) ; श्रौ पेली कथां मी रहःकि 
चनपवौन्तगंत बाद्यण-ज्याध-सम्वाद्‌ सें मांस बेचनेवाले व्याध ने किसी बद्धण कों 
तथा शतिपर्वं मे ठलाधार अर्थाद्‌ बनिये ने जाजाले- नासक्‌ तपस्वी बाह्मण के. 
यदह निरूपण सुनाया इ, क स्वधमं के असुसार निष्कामदुादधि से आचरण करने से 
दी मोच्ठ केस मिल जाता ईं ( ममा. चन. २०६-२१७; शां. २६०-र६द >) । इससे 
प्रणट होता इ फे .जिक्तकी बुद्धिसम दो जवे कदी शरेष्ठ दैः पिर चाहे चद्‌ 
छनार दो, बद्ददे इदो, बनिया दो या कसा; किसी मयुष्य की योग्यता उसके 


भक्तिमार्गं । ४३६ 


शद पर, ष्यवतताय प्र्‌ जाति पर अवलम्विति नद, न्तु सवया उसके अन्तःकरण 
क्षी शुद्धता पर श्रवलम्वित 'दोती ई--श्रीर यदी मगवान्‌ का अभिप्राय मी र} 
इस ग्रा किसी समाज के सव लोगो के जिये मोत के दुरवान्ने खोल देने से ऽख 
समाज स जो एक प्रकार की विचर जागृति उत्यत्त द्ोती दे, उसका स्वरूप मद्ा- 
शष्ट म मागतम्‌ क इतिद्दा् से.भसी मति देख पडता द । परमेशर फो फया स्री, 
कष्या चांद, क्या व्राह्मण समी समान दं, “"देव माव का भूखा ३५.--न प्रतीकं छा, 
मक्लिनीरे वणं का, नौर न खी-घुरय यादि या घाद्यण-वांहाल आदि भेदो का ही! 
सदह्ाराम का शस विषय का अभिप्राय, इस हिन्दी पद्‌ से परगट द्रौ जायगा-- 

क्या द्विजाति क्या शुद्र र्य कों वेद्या मी मज सकतौ है, 

श्पचौ को मी भक्तिमाव म शिता कव तज सकती ई ! 

` अनुमव ठे कृहता हूं, मने उसे कर ल्या है वस्मे 

जो चदे सोपियेप्रेमसे मृत मरार इसर्समे॥ 
अधिक क्या कह ! गीताःशाख का मी यद्‌ सिद्धान्त ई फि “ मनुष्य, कैसा दी दुरा- 
ष्वा क्यों न टो, परन्तु यदि न्त कालं मे मी वह अन्य माव से मगवानू फी 
शस्य मे जवे तो परमेषठर उ मदी भूलता ” ( गी. ६.३०; शरीरं ८. ५-८देखौ ) 
उक्त पञ्च मे “वर्या ' शब्दे ( जो साघु तुकाराम के भूलवचन के प्माधार्‌ सेरा 
गया ‰ै ) छो देखफर पयिग्रता का ठोग करनेवाले युतेरे विद्वानों को कदाचित धग 
र \ परन्तु स्व चात तो यद है कि पसे -लोगों को सच्चा धर्मतत्व मालुम ददी 
-गर्री। न केवल दिम्पू-घमं मे दिन्त॒धदध-धरमं मे मी यदी ' सिद्धान्त स्वीकार 
क्रिया पया हे ( मितिन्दपन, 2. ७.२) उनके धमे-यरन्यो मे पेसी एयाद्‌ दै, 
सि युद ने अप्रपाला नामङू किसी वेश्या को यर गुलोमाख्र नामं केष्वोर्‌ फो 
दीषाषी ची 1 दसादयो फे धर्म॑चरन्यमे मी यद्द्‌ यगौम्‌ है, कि क्रादृस्टसे साम 
सोद चोर सूरी पर्‌ चदय गयै चे दमस से एक चोर द्यु फे सम्य करादृष्टकी 
श्ण म पया परर छादृष्ट मे उपे सद्रवि दी ( स्युक. २३. ४२ अर ०३६ )1 स्वयै 
क्ाष्ष्टये सी पयः स्थाम कष्टा ई कि मारे धम म श्रद्धा रखनेवाली वेश्या 
भी सुक टौ घाती रं ( मेय्यू- २१. ३१; व्यू. ७. ५०)। यद्‌ यात दसवें 
प्रकरा मे म धतला फ ई, हि श्रष्यात्मशाख की ष्णटिते भी यदी सिदान्त 
निष्य दोरा द्र! परन्तु यद्‌ धर्मत्व शासतः ययि निर्पिपाद ह तदापि निष 
सारा जन्म दुराचरण मे दही ष्यतीस शुमा दइ उसके अन्तःकरण में फेवल तयु 
के समय दी भगन्य आव से भगवान्‌ का खूरणा फरमे की दि कते गवे 
र सकी १ पेसी भदसथा यं श्रन्ततेः फाल की येदुनायों फौ सद्ते दु, केवल 
यू परफे समान एष यार्‌ "राग कष्कर मीर छ देर से ' म" ककर भद सोतने 
रेद्‌ करने के परिपरिम फे पिया दध भयिक साम भदा दोता। हसे 
मपा ने छ्षव लोगो को निध्िव रीति से यद्दीफषा दै, कि ° णकेयल् गृष्यु 
कैः समद हो, दिन्तु पारे लवण भर सदैष मेरा स्मरण मन स रमे दो श्र प्यर्‌ 


ष्टे गीतारहस्य यथवा कर्मयोगरासर । 


के अुतार च्रपने सव व्यवदारो को परमेश्वरापण युद्धि करते स्दो, फिर्‌ चाद 
छम किसी भी जातिकेरदोतोभी तम-कमींको करते इए ष्टी सुक दो जाश्रोगे, 
८ गी. €. २६-र आर २०-३४ देखे )। 
इस प्रकार उपानेपद्‌ का बद्यात्सस्यन्नान अवालश्रुद्ध सभी लोगो केलिये 
सुलभ तो कर दिया गया द; परन्त॒ चेला करने सनतो व्यवष्टार्‌ का लोपदहोन 
दिया ई, प्रौर न वर्णं, आश्रम, जाति-पौति यवा सखी-पुरुष आदि का कोटं मेदं 
रखा गया इं 1 जव हम गीताशप्रतिपादि्त भक्तिमाग की दस श्राफ अथवा कः 
की श्मोर ध्यान देते है, तव गीताके ग्रन्तिमि अध्याय में सगवानूने पतिरा्वक 
गीताश्ाख का जो उपष्षद्ार किया दं उसका सम प्रगट द्धं जाता ह। वष्टु पेसा 
षुः“ सव घमं छोड कर मेरे अकेले कीशरणमश्राजाः मं तमे सव पापोंसे 
सुत करूंगा, त्‌. घराना नदी । ” यां पर धर्म ॒शृब्द्‌ का उपयोग इसी स्यापक्र 
अथम्‌ किया राया देः कि सव न्यवद्दारी को करते दृण भौ पापपुरयन्ते श्रलिक्त 
रष्कर परमेन्धरप्रा्तिरूयी ्रात्स्रेय जिस मार्गं के हारा सम्पादन किया जा सन्तता 
ष्टं वद्दी धसं दं । अनुगीता के युरुशिष्यतम्बाद्‌ म कषियों ने न्रहयामे यद प्रश्न 
क्या ( अश्व. ४६), कि आ्दिसाधर्मः सलयधर्म, चत, तया उपवास, न्तान, यन्न- 
याग, दान, कम संन्यस्त आदि जो अनेक प्रकार कै सुक्ति क साधन सअनेक लोग 
वतलाते हहं, उनम से सच्चा साधनं कौन ह ? श्रीर्‌ शान्तिपवं के ( २५४ ) उच्छबरातते- 
उपाख्यान से भी यद्‌ प्रश्न द कि गादेस्प्य-धर्म, चानध्रस्य~-धरम, राजधर्म, सातृपिे- 
सेदाधरम, चंत्रियौ का रणांयण सं मरणः, - ब्राह्यणो का स्वांघ्याय, इत्यादि ¶ो 
अनेक ध्म या स्वर्मप्रा्ति के साधन शाखो ने वत्तलाये र; उनम से आद्य धर्म कौन 
१ ये सिन्न सिने धर्ममार्ग या धमं दिखने म तो परस्परःविरुढः मालूम दते हे, 
परन्तु शासखकार इन सव प्रत्यत्त मागां की योग्यत्त। को एकी ससभते द; क्योकि 
समस्त प्रायो में साम्यदद्टि रखने का जो अ्रन्तिस साध्य है वद्‌ इनमे से किल्ली 
भी धर्म पर प्रीति ओर शा के साथ मन को एकाग्र कयि विना भाप नींद 
सक्ता । तथापि, इन अनेक मागा की अथवा प्रतीक~उपासना की संमट म पतने 
से मन घबरा जा सकता इ; इस लिये अकेले अजन को री नदहदी, छन्तु उतें निमित्त 
करके सच लोगों को, भगवान्‌ इस प्रकार निशित अाश्वासन देते दकि इन अनेक 
धम-मागौ को छोड करः“ त्‌ केवल मेरी शरण स खः, मं ठे समस्त पापों से मुक्त 
कर दंगा; उर मत । » सु ठकाराम मी सव धमो का निरसन काक्ते अन्त म मयवान्‌ 
~ लि यदी संगतेदंकिः 
चतुराई चेतना समी चूद्दे मं जावे; वस मेरा मन एक ईदा-चरणाश्नय पाये । 
आग लगे साचार-विचारी के उपचय मे,उस विश्रु का.विश्वास सदा दटरहेदृदय 
रिश्वयपूर्वक उपदेश की या प्राथना की यद अन्तिस सीसा दो चुकी । ¢ । 
,, ओीमद्धगवद्रीता रूपी सोने की थाली का यदं भक्तिरूपी अन्तिम कोन दे-- 
यष्टी प्रेमग्रास द । इसे पा चुके, अप चाये चलिये । 





चौदहबो प्रकरण । 
गीताध्याय-सगति | '. 





८6 प्रर्तिलक्षणं घमं ऋपिनीरायणे।ऽव्रवीत्‌ । # 
मद्दामारत, शांति. २१७. २। 

मुव सकक्रिये गये विघेचन से देख पड़ेगा फे भगवद्रीता रीता मे-मगवानूके दवारा 
गाये गये उपनिषद्‌ मेँ-यद प्रतिपादन किया गया दे, कि कमो को करते हुए 
दी छध्यात्मःविचार से या भाक से स्वात्सिश्यरूप साम्यदुद्धि को पूर्णतया प्राप्त 
कर लेना, रौर उमे भाक्त कर लेने पर भी सन्यास लेने की भमरम न पड़ सं्लार 
श्राखतः प्राप्त सय कमी को केवल अपना -करतंव्य सममः कर करते रद्दना टी, दस 
संसार सं मनुष्य का परमधुरुपाथं अथवा जीवन व्यतीत करने का उत्तम मागं रै । 
परन्तु जिस श्रम सि मने दस अरन्य में उक्तं अर्थं का वर्णानं करिया है, उसकी 
शपेत्ता गीता-अन्य का कम भिन्न ई, इसलिये व यद्ध मी देखना चाटिये कि 
गावद्वीतै मे इस विषय का वशौन स प्रकार करिया गया दै । किसी मी विपय 
{१ निरूपण दै रीततियो से किया जाता दे; एकं शाखीय श्योर दृसरी पौराणिक । 
शप्सीय पद्धति वद द कि जिसके द्रा तर्कशाखानुसार साधक-वाधक प्रसा फो 
फछमसददित उपाध्यत करके यद्ट दिखल्ला दिया जाता है, कि सव लोगों की सम 
म सद्धज दी श्रा सकनेचाली वाते से किरी प्रतिपाद्य विषय के मूलत्व क्त 
भकार निष्पन्न हीते दं । भूमितिशाख दस पद्धति का एक श्रष्डा उद्द्दिण रै; 
नौर्‌ न्यायसूत्र था वेदारेतसून्र का उपपादन मी दसी चरी काद्े । दसी लिये भग- 
वद्रीता म सद्धौ ब्रष्सू् यानी वेदान्वसुत्र का उदेख किया गया! दे, व यद्ध 
मी व्गीन ददे किः उसका विषय हेतुयुक्तः यार निश्चयात्मक प्रमाणो से सिद्ध शिया 
गया --“* नद्यसूत्पदैश्चैव देत॒मादिर्थीगीधरेतैः ” ८ गी. १३. ४) । परन्तु, 
भणवद्रीता का निरूपण सशाख्र मले दो, तथापि वदद इस शाय पद्धति से नदीं 
किया गया द 1 मगवद्वीता भ जो चिपप हे उसका वयन, प्रजन श्रौर श्रीकृष्ण फे 
सभ्वादृरूप मे, रन्ते मनोरंजक श्रीर्‌ सुलम रीति से किया गया ई । इसी लिये 
भद्येक सध्याय के श्रत में “ भगवद्ीतासुपनिपत्यु ब्रवि्यायां योगशचासरे ” फद््कर, 


<~ 
१ *५"नायवम कपे ने थमे को भवृत्तिप्रधान वततेखाया ई । > नर मौर मारायणनामक्र 
“ऋषियों मसे ददी ये नारायण पि द । पदे वला युके है कि इन्दी दोनों कै अवतार 
श्रीष्ण भीर अर्जुन भे 1 इसी प्रकार मदामारत य वड यचन भौ पटले ददुधृत किया गया 
जिसमे यद माद दोता दै कि गीता मे नारायणीय भर का ही प्रतिपादन प्रिया गया है } 
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गीता-निरूपण के स्वरूप के दयोतक “ श्रीकृप्णार्जुनसम्बदि ” इन शब्द का 
उपयोग किया गया द । इस निरूपण मे श्नौर ' शाखीय' निख्पण से जो मेद्‌ ई, .. 
उसको स्प्टता-से वतलाने के लिये हमने सम्बादात्मक निरूपण को ददी "पौराणिकः 
नाम दिया च । सात सौ शोको के इस सम्बादात्मक यवा पौराणिकः निरूपण मं 
‹ धर्म › जसे व्यापक. शब्द्‌ मे शामिल दहोनेवाले सभी विष्यो का विस्तारपूर्वक 
विवेचन कमी सो रही नदी सकता । परन्तु आश्चय की. वात इ, कि गीतामेजो 
अनेक विषय उपलन्ध दोतते इं; उनका दी संमह (सखेप्मष्टीरक्योन र 
अचिरोधसेकेसेक्षियाजा सका! इत वात से गताकार की श्रलाकिक शि 
व्यक्त दोती दै; खर ्रनुगीता के रम्भ जो यद्‌ कदा गयादहैः किगीताका 
उपदेश ^ अत्यन्त योगयुक्त चित्त से वततलाया गया इ, ` इसकी सत्यता की प्रतीति 
भी ष्टो जाती हे । रजन कोजोजो विषय पले से शटी मालुम ये, उर्द्‌ फिरसे 
विस्तारपूवंक कद्टने की कों आवश्यकता नदीं यी । उसका सुख्य प्रन तो यदी या, 
क्षि मै लडादंकाधोर छल कर्दैया न कर, ओर कर्‌ भी तो किस प्रकार कर? 
जव श्रीकृष्ण अपने उत्तर मे एकाध युक्ते बतलाते ये तव अर्युन उसपरङ्दन 
ऊ आद्तेप किया करता था । इस प्रकार क प्रष्नोत्तररूपी सम्बाद्‌ मे गीता का 
विवेचन श्वभाव ष्टी से की संचिक्त ओौर कदी द्विरुक्त ददौ गया द । उदाष््रणार्ध, 
त्रिगुणात्म प्रकृति के फैलाव का वणेन कुल योडे भेद से दो जगद हं (गी. अ. 
रौर १४); शौर सथितप्रर, भगवद्धक्तः त्रिगुणातात, तथा बद्ूतत इलयादि की 
-द्थिति का वणन पकसा रोने पर भी; सिन्न भिन्न दियो से भ्रलेक प्रसंग परं बा. 
लार किया गया इ । इसके विपरीत ° यदि र्थं श्नौर काम धर्म से विभक्तन दं 
तो वे ग्राह्य द --इस तरव का दिग्दर्शन गीता मे केवल “ धमाविरुद्धःकामोऽस्मि > 
(७. ११ ) इसी एक वाक्य म कर दिया गया है । इसका पर्णिम यड दता दै, 
क यद्यपि गीता मे सव विषयों का ससावेश्च किया गया दहै, तथापि गीता पदृतते 
ससय उन लोगों के मन मे ऊढ गड़गड़ सी दती जाती ह, जो प्नौलधर्मस्माततैधम, 
भागवतधर्म, साख्यशाख, पूव॑मक्ांसा, वेदान्त, कर्मविपाक इत्यादि फे उम प्राचीन 
तिद्धल्तें की परस्परा से परेत नदीं दै, छि जिनके आधार पर गीताकेश्नान का 
निरूपण करिया गया है । आर जन गीता कै प्रतिपादन की ठीक दीफ ध्यान 
मे नदीं आ्राती, तव वे लोय कदने लगते ददं कि गीता मानो बाजगिर की कोली दै, 
अथवा-शाखीय पद्धति के प्रचार के पूवे गीता की रचना इद. रोगी, इसलिये उसमें 
ठर रीर पर अधूरापम आर विरोध देख पडता इं; अथवा गीताका कषान दी 
` ्रुमारी इद्धि के लियं अगम्य दं ! संशय को इटाने के लिये यदि टीका का सव. 

लोकन करिया जायः तो उनसे मी ङु लाम नदीं होता; स््योकि वे बहुधा भिन्न ¢ 
भिन्न सम्प्रदायाचुसार बनी दं ! इसलिये टीकाकारे के सतां के परस्पर-विरोधों ङी 
एक-वाक्ष्यता करना असम्भव सा दहो जाता ह खोर परठनेवाते का मन अधिकाधिक ` 
घचरान लगता दं । इस प्रकार के अम म पडे इए कर सुप्रबद्ध पारक फो दमने 
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देखा ई 1 दस भदन को ुटाने के लिये हमने पमी बुद्धे फे अनुसार गीता के 
भ्रतिपाच विष्यो का शाखीय क्रम वौघ कर रव तर विवेचन किया द 1 शत्रव यर्दौ 
इतना शीर वत्तलता देना चादिये, किये द्धी विषय श्रीकृष्णा अर श्चशुन के सकमापण 
मे परञन के भवो या शाम के अनुरोध से, छु न्यूनाधिक दोकर कैसे उपस्थित 
दुषु ई सपे यदद विवेचन पूरा दो जायगा नौर्‌ गले प्रकरण मे छगमता से 
सव विषयं का उपसंदार कर्‌ दिया जायगा 1 
शे पष्क को धयम इस शरोर च्यान देना चाध कि जव हमारा देश शदुस्थान 
कताभ, वैभव, यश अ पूर्णा स्वराज्य के सुख का श्जुमच ले रद्वा या, उस समय 
एक सर्व, मदापराकमी, यश्वी श्रीर परमपूज्य चरेय ने दृसरे चक्रिय को-जो. 
मदान्‌ धनुर्धरी था--वात्रधरमं ॐ स्वकायं स भरदृत्त करने के किये गीता का उपदेश 
करिया द। सैन यर बौद्ध धमी के पवतकं महावीर अर गौतम बुद्धं मी द्प्रेय 
ष्ठी थे; परन्तु इम दोनों ने वैदिक धर्म के केचल संन्यासमागं को श्ंगीकार कर 
चत्रिय दि सव वर्णो के लिये संन्यास-धरमं का दुरचाज्ञा खोल दिया था । मगचानू 
श्रीकृष्णा ने रेता नद किया, पर्योकि मागवत-धर्म का यद्‌ उपदेश ई छि म केवल 
छतियों को डिन्तु नाह्णो को मी निषृत्तिमागं की शान्ति के साथ साय निष्काम 
ति सथ कर्म श्रामरणान्त करते रमे का प्रयत करना चाद्ये ! किमी सी उपदेश 
प्प लीजिये, श्यापद्रेखैगे किं उसका ङ न ऊद्धं कारणं श्नचश्य रदता ष्टी द; 
पदेश की सफलता क लिये, शिष्य के मने उस उपदेश का स्तान्‌ प्राप्त 
करेन की इच्छा मीं परधम ष्टी से जागत रहनी चाद्ये । श्त्तएव एम दो 
वतं का सुलाप्रा करने के लिये दी, व्यासजी ने गत्ता के पदटे अध्याव मे इस घात 
का विप्तारपूर्वक वर्णम कर दिया ई, कि श्रीकृष्ण ने अजुन को यद्‌ उपदेश षयो 
दियाद्ै । कौरव श्रौर पांडवों की सेना युद्ध के लिये तैयार दोकर रपत पर 
खद द; मव योद ्टीदेर मे लद्द का श्ारम्म दोगा; दृत्तने मे श्रदयैन के कद्मे 
ते श्रीकृष्णा ने उसका.रय दोन सेना के वीच म से जाकर खड़ा कर्‌ दिया च्रौर 
र्यैन मे कदा, कि *' तुमे जिनघे युद्धः करना ददै, उन मीप्मद्रौगा भादि को देख 
तवर श्ररन ने दने सेनार्यो की अर दि पद्ुवाहं चौर देखा फि सपने द्वी वाप, 
दादे, काका, श्राजा, मामा, येयु, पुत्र, नाती, ले टी, श्राप, गुर, गुरस्य मादि दोनों 
सेनां मे खद दं मौर दस युद म सव लोगो का नाश्च॒दोनेवाला दे ! लड़ाई 
ङ्च पकार उपस्थित नद दुं यी । लड करने का निश्चय पते ष्टी दो घुका 
था रीर यदुत दिनो पे दोनों ओर की सेना का परवन्य ददी रदा चा । परन्तु दस 
प्रापक्ष की लढा ते दोनेवलते ङुलक्तय का भय स्वरूप जव पदल्े पदल रजन 
(न क मे श्राया, तय उसके सामान मदग्योद्धाके मी मनं ओ विपाद्‌ इत्यन्न 
घ्रीर उसके यु से थे शद्‌ निल पडे,“ श्नोह्‌ ! भ्राज श्म सोग पपन टी 
ङ्त का भयंङर्‌ चय इसी किये करने वाले दं न, कि राज्य दमो फो मिले; इसका 
भपेचा भिदा मगना कया बुरा दं १” मौर इसके चाद नने श्रीकृष्णा ते कदा, 
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५९ श्रु दी चाद सुभे जान से मार डाले, इसकी सुभे परवा ररी; परन्तु व्रैस्लोद 
के राज्य के लिये मी में पिवृदया, गुदा, ्वुदहत्या या कलवय के सामान घौर 
पातक करमा नहीं चा्ता । '” उसकी सारी देद््‌ थर-थर कौपने लगी; दायम्पैर 
शिथिल दौ गये; रद सख गया आर खित्रवदन हौ पने हाय का धनुषा 
फेककर वह्‌ बेचारा रय मं चुपचाप चैट गया । इतनी कथा पष्टले अध्याय ॐ ₹। 
इस अलघ्याय कों ^ श्मञ्युन-विषाद-योग ” कद्रवे ष्टः स््योके यथपि पूरी गीता 
म बहाविचान्त्गत ( कम-) योगश्चाख नामक पकी विपय प्रतिपादेत 1 र्‌, 
तो भी प्रयेक अध्यायमे जिस विपय का च्गन प्रधानता से किया जाता, उक्त 
विपय को इस कर्मयोगा का दी एक माग समना चाद्ये; चौर दस्रा समक 
कर दी भरलेक अध्याय को उसके विपयानुसार श्न-विधाद्‌-योग, सांख्ययोग, 
कर्मयोय इत्यदि भिन्न भिन्न चाम दिये गवे ईं! इन सव / योगों* को पकनर करने 
से “° ब्रह्यचिया का कर्म-योगश्राख `° दो जाता दहै 1 पले श्रष्यायकीकयाका 
महत्व हम इस म्न्य कै आरम्भ मे कद्‌ चुके दं । इसका कारण यद द, कि जव 
तक ददम उपाश्चत प्र के स-स्पकोठीकतोरसेजाननले, तव तक उसप्रक्न 
का उत्तर भी मली भति हसारे ध्यान म न्दी ्ाता। यदि कदा जाय फ़ गीता 
का यदी तात्पर्यं ई क “ सांसार्कि कमो से निधृत्त ईोकर मगवद्धजन करो, या 
सन्यास ले लो; ” तो फिर अन को उपदेश करने की ऊख आवश्यकता ईडी न शी, 
पयो चद तो लड़ाई का घोर कमं छोड कर भिक्ता मारने के लिये मापद् भू 
तेयार दौ गया था ! पले दी अघ्याय के अन्त में श्रीकृष्ण के मुखस 
प्यथ का एक-स्राध शोक कंद्लाकर गीत्ता की समाति कर देनीं चाद्धिये यी, कि 
“« वाह्‌ { क्या दी अच्छा कदा { ते इस उपरति को देख सुखे अनन्द मालुम 
दोता हे ! चलो; इम दोनो इस कर्ममय संसार को छोड संन्यासाश्रस के दारा या , 
भक्ति के हारा अपने आत्मा का कल्याण कर लँ { ” किर, इधर लङा दो जाने . 
पर, व्यासजी उसका वणन करने मे तान वषं तक ( समा. आ. ६२. ५२) अपनी 
वाणी का मले दी दर्पथोग करते रषदते; परन्॒ उसका दोष बेचारे अर्जुन श्रौर 
श्रीकृष्ण पर तो ्रारोपित न हुश्या होता । द, यद्व सच हैः कि ङरुदेत्र्म जो 
सेकडीं मदहदारयी एकन्र ए ये, ठे अवश्य दी श्न श्रोर श्रीकृष्ण का उपष्ास 
करते 1 परन्तु लिसन मनुप्य को अपने आत्मा का कस्याण॒ कर लेना ह्‌, वह्‌ एसे उप- 
दास की परवा दी व्यो करता १ संसार कड भी क्‌; उपनिषदां मे तो यद्दी कदा 
टे, कि ˆ“ यदद्दरेव विरजेत्‌ तदहरेव मचजेत्‌ > ( जा. ४) अर्थात्‌ जिस चख 
उपरति द्रो उसी चण संन्यास धारणा करो; विलम्ब न करो । यदि यद्‌ का जाय 
1 चयन की उपरति क्तानपूर्वक न थी, वद्‌ केवल मोद की थी; तो भी. चह थी ¢ 
उपरतिं दी बस, उपरति दने से दी यधा काम दो - चुका; अब सोह को इदा 
उसी उपरति को पएूशकानमूलक कर देना भगवान्‌ के लिये कुल असम्भव बातन यी । 
मक्तेमाय मे या संन्यास-मागं मे मी देसे जनेक उदाहरण द, छि जन कोड्‌ किसी 
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कारण से सं्ार से उकता यये तो ये दुःखितौ इस सं्ारं को ड जगल मे चले 
गये, शौर उम लोगो ने पृ धिद्धि मी प्राप कर ली दे। इसी भरकारश्यरन की मी दशा 
इं होती 1 पेखा तो कमी दो ददी नद्ध सकेता या; कि सन्यास लेने के समय वलौ 
"को गेर्मा रंग देने के लिपि सा मर लाल भिष्टी, या जगवभ्नाम-संकीर्तन के लिये 
मोक दग आदि सामग्री, सरि ऊस्कोत्र मे मी न मिलती ! 

\ पलत रसा कध मी नहीं किया; उलया दुस्तरे अध्याय कै प्मारम्म॑मे शी श्रीकृष्ण 
ने पसे कष्ठ दै कि, “ अरे! हे य्‌ द्द्धि ( कश्मल ) कर से सुमा 
पडी ? यह नामरद ( कटीज्य > तु शोमा नद्ध देती! यदद तेरी कीतिं को धृक्षि . 
म मिला देगी ! इसलिये इस दुव॑लता का ल्याग कर युद्ध के लिये खडाद्दो जा! ” 
पनन्तु रुन ने फिसी श्रवला की तरद्‌ भना वद्‌ रोना जारी दही रखा । चह अयन्त 
दीनन्हीन वाणी से बोला-“ सै मीप्म द्रोणं प्रादि महात्मा को कैसे मार? 
मेरा मम हषी संशय भे चक्र खा रदा ई कि मरना मला द, या मारना ? इसलिये 
भुमेः यष्ट वतलादये कि इन दोनों सें कौमसा धमं श्रेयस्कर ई; सै सुम्दार शरण में 
श्राया दर|" छदन की दन वात को छनकर धीकृष्ण जान गये कि पव यह माया 
के चलन भ फस गया द्धै । इसलिये ज्ञरा ईसकर उन्देनि उसे ^‹ अशोच्यान- 
न्वशोचस्त्वं » दादि श्वान चतज्ाना शआमरम्म किरा 1 अन तानी पुरुप के सद 
वतव करना चादता था, आरे वद कर्म-संन्यास कौ चति भी करने लग 
गेण । इसलिये, संसार्‌ मे इनी पुरुप कै श्राचरणकेजोषदोर्पय 
देव इते ई--मर्यात्‌, ‹ क्म करना ° मौर ˆ कम दछटोदना वदरीं सै मगवानू 
ने ्मषने उपदेश का आरम्म कियाद; भौर शरन को प्ली वात यदी वतला् श, 
किदन दो पन्था यानिष्ठा्ोमेसे त्‌ किसीको भी ले, “परन्तु त्‌ भूल कर सहाद 
इषे वाद्‌, जिस शान या सांख्यनिष्टठा के श्राधार पर, श्रदधैन कर्म-सन्यस की यात। 
करने लगा पा, उसी सस्यनिष्ट ऊे द्याधप्‌ पर, श्रीकृष्ण ने भयम ‹ एषा तेऽभिददिता 
बुद्धिः › ( गी. २. ११-३६) तक उपदेश किया दद; मीर फिर अध्याय फे न्त 
तकः कमयोग.मास के ्नुसार अदयैन को यदी यतल्लाया दै, कि युद्ध दी तेरा सथ्या 
कर्तभ्य र । यदि ^ एपा तेऽभिहिता सांष्ये  सरीला शोक ^ प्रशोर्यानघ्व शोचस्व? 
छोर के प्ले भाता, तो यही धथ प्नीर मी ्रयिक व्यक्त षो गया द्ोता । परन्तु 
सम्मत के माद्‌ म, सोख्य-मागं का प्रतिपादन दोजाने पर, वद्‌ दस रूप म 
माया ू--" यद तो सांव्य-मागं फे अनुसार प्रतिपादन दुञ्चा; श्रव योगमा के 
तुस्‌ प्रतिपादन करता दर» ऊृच्धभी रो, परन्तु नये एकी द । ष्ठमने 
ग्यरदवे रकरण भ साख्य (या सन्यास ) षार योग (या कर्मयोग) का भेद पदे ष्टी 

ककैयतल दिया ६1 इसलिये उसकी घुनरष्ननि न फर केदल दतः षट कड 
= ६, रि चिच की शुद्धता के लिये ्वधमालुषार यणं श्रमविद्धित कमे करके पान 
भर्ने पर मोठ के लिये अन्त मे सव कमी फो द्रो संन्यास सेमा सांख्यमाग 
८, भरिकमोखा मी लया म कर अन्त तर उन्द्‌ निष्कामयुद्धिः से करते 


# 
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रना योग्य थवा कर्मयोग इं । अदन से भगवान्‌ प्रथम यह कद्टते द, कि सांख्य- 
मा के अष्यात्मक्तानालुसार त्सा अविनाञ्ची द्रौर अमर ह, इसलिये तेरी यद 
समभ गलत इ कि “ मे मीष्म द्रोण आदि को मार्गा; ” क्योंक्िन तो आत्मा 
मरता दै जर न"मारता दी है 1 जिस प्रकार मुष्य पते चख बदलता दे, इसी 
प्रकार आत्मा एक देद्ध कों छोड़कर दूसरी देदह मे चला जाता द;. परम्तु इसलिये उसै 
सत मानकर शोक करना उचित नदी । च्छा; सान लिया छि “नं मास्गा कु 
मदै, तब त्‌ कद्देगा कि युद्ध दी क्यो करना चादिये १ तो इसका उत्तर यद रकि 
शाखतः प्राप्ठ इए युद्ध से पराघ्त्त न होना दी चेत्रियों का धमं द, ओर जव कि इः 
सांस्यमार्गं ये प्रथसतः वणां न्रम-विदहित कमं करना री श्रेयस्कर माना नात्ता ह, तव 
यदि त्‌ वैसा न करेगा तो लोग तेरी निन्दा करेगे--अधिक क्या कं, युद्ध में मरना ` 





, ष्टी च्तरियों का धर्म ह । फिर व्यर्थ शोक क्यों करता इ? “सैं मारूगा ओर वदः 


मरेगा › यदह केवल कर्म-दशि है-इसे छोड दे; त्‌ अपना प्रवाह्‌-पतित श्रर्यं देसी उुद्धि 
स करता चला जा छि में केवल पना स्वधमं कर रदा द्र; इससे चमर ऊ सी पाप 
नहीं लगेगा १ यदहं उपदेश्च सांल्यसागानुघार इअ । परन्तु चित्त की शुद्धता के लिये 
प्रथमतः कर्म करके चित्त-शुद्धि दौ जाने पर अन्त स खव कमो को दोड़ सन्यास 
लेना ददी यदि इस मागं के अनुसार श्रेष्ट माना जाता इ; तो यड शङ्का रदी जाती इं 
कि उपरति दते दी युद्ध को छीड (यदि दो सके तो) संन्यास ले लेना क्या च्छा 
नदीं हे । केवल इतना कह्‌ देने से काम ची चलता, क्रि मनु आदि सटतिनी । 
द्धी आसा है कि गदष्याश्रस के बाद फिर कदी इढापे मे संन्यास सेना चादि ` 
युवावस्या मे तो गहस्थाश्रमी द्वी दोना चाद्ये । क्योकि किरी भी समय यदि 
संन्यास लेना दी श्रे दै, तो ज्यो दी संसार से जी इटा लयो ही तनिक भी देर न करः. 
सन्या सेना उचित दे; ओर इसी दतु स उपनिषदा स मी रेखे वचन पाये जाते इं 
कि “* बद्यच्यादेव मवरजेत्‌ गदाहवा वनाद्वा *( जा. ४.) । छंन्यास लेने से जो गति , 
पा दरोगी वद्धरी युद्ध-खेत्र मे मरने से च्तत्रिय को भराप्ठ होती ` दै । मद्ाभारत् 
कदा दैः- ^ । क 

4. द्वाविमौ पुरुषग्याघ् सर्य॑मडलमेदिनो । 
पाशराड्‌ यागयुक्तश्च रणे चाभिमुखो इतः ॥ 
द्र्थाव-“ द पुर्षन्याघ्र ! सूर्य॑मंडल को पारकर बद्यललोकं को जनेवाले केवल दो दी ` 
पुरुष षह; एक तो यागयुक्त सन्यास आर दूसरा युद्ध स लड़ रर सर जानेचाक्ला वार 
८ उयो. ३२. ६५ ) । इसी अथं का एक शछोक कोटिल्य के? यानी चाणक्य के, अय 
शाखममभीद्ः- 

यान्‌ यक्ञसंधैस्तपखा च विप्राः स्वर्गेप्रेणः पाचचयैश्च यांति ) . ॥ 

क्षणेन तानप्यापेयाति ध्रूराः प्राणान्‌ सयुद्धेषु परिव्यजन्तः.॥ ` `¢. 
^‹ स्वर्ग कीं इच्छा करनेवाले बाह्यण अनेक यक्तो से, यत्तपो ते ओर तपो से 
निल लोक म जति ई, उस लोककेभीचागेकेलोक मे युद्ध मे. प्राण अर्ण 
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करेनवाले शूर पुर्व एक दण म जा {परहुचते ई--अथांत्‌ नं केवल तपस्वि को 
या सन्यापियो को वरन्‌ यज्ञ-याग श्वादि करन्याले दीितो फो भी जो गति 
प्रा होती ह, वद्र युदध मे मरनेवाले ‹ छनरिय को मी मिलती दै ( कोटि. १०० 
. ३, १५०-१9५२ प्र ममा. शां, ६८--१०० देखो ) 1 चेत्रियं यो स्वर्गं॒मँ जाने 
ॐ जये युद्ध के समान दूसरा द्रवान्ञा कवित्‌ ही खुला मिलता दे; युद मे 
मै दै स्वरम श्रौर जय प्रात करे से ्रथ्वी का राज्य मिलेगा ” (२.२२, 
, व फ इस उपदेश का तात्पयं मी वदी दै । इसलिये साख्यमाम के 
श यद सी प्रतिपादन किया जा सकता दै, कि क्या संन्याप्त लेना भौर 
क्या, युद्ध करना, दोनोंसे णक ष्ी फल की प्राति दोती दे1 दस मागं के 
युक्षिवाद से यद्॒नि्िता्ं पूं रीति मरे तिद्ध मदी ्ोतता, क़ ' कुद मी 
ष्टो, युद्ध करना षी चाद्ये ! › सांख्यमागं मजो यद न्यूनता या दोष दधैः 
उसे ध्यान में र श्रागे भगवान्‌ ने कर्म-योगमा्ग का प्रतिपादन आरम्भ किया दे; 
जीर गीता के घन्तिम अध्याय के छन्त तक हसी कर्मयोग का--श्र्थात्‌ कमी 
को करना ष्ट वचवाद्िये भौर मोच मे इनसे फो वाधा नहीं होती किन्तु इन्द 
करपे रने से री मोक प्रा ददोता दद, एसका-मित्त मित्र प्रमाण देकर शं 
मिध्ततिमूर्वफ समर्थन क्षिया ₹ै। दस कर्मयोग को सख्य त्व यद दै, कि किसी 
भीक््मको मलाया श्रा कष्ने के लिये उस कमं के वाद्य परिणामों की पेच्धा 
पृस यद देख लेना चाहिये कि किसी की वासनात्सक बुद्धि शद्ध है प्रथा भरशुद्ध 
64. २. ४६ ) 1 परन्तु वासना की शुद्धता याश्चशुदधताफा निर्याय भीतौ 
श्रातिर व्यवसायात्मक उदधि दी करती दै; इसलिये जव तक निशंय करनेवाली 
बुद्धीन्द्रिय हिपर घौर शान्तन दोगी, तव तक वासना मी णद्ध या क्षम नदी दो 
सकती । दसी लिचे उसके साय यद सी कष्टा दै कि वाषवात्मक बुद्धिषो शद्धः 
करने कै ज्ये प्रथम समाधि के योग से व्यवसायात्मक युद्धीन्दिय को मी त्वर 
छर लेना चाद्दिये (गी, २.४१) 1 संसार के सामान्य व्यवहारो की घोर 
देखने से प्रतीत ता ३, ४ यद्तेरे मनुष्यै ्वर्गादि भिन्र॒ भिन्न फाम्य स्खीं 
टी भाति केतिये हही यज्-यागादिक. वैदिक काम्य करमो छी कमन्ट में पद 
रहते ई ससे उनकी घुद्धि कभी एक फल की प्राति भ फमी दूसरे ष्टी एल 
की भराति मे, अर्यात्‌ सार्थं टी मे, निम्न रती ई भीर सदा चद्लगेवाली 
यानी चंचले द्र जाती ई । येते मनुष्यो को स्वर्म-सुखादिक अमित्य-फलं ढी 
प्मपेदा प्रधिक स्व का पर्याद्‌ मो्ठ-रूपी निल सुख कमी भराप्त नद टी सकता। 
हती किये भर्युन फो कर्म-योग-मागं का रदस्य दस प्रकार यतज्ञाया गया दई छि, 
दिक कमी के काम्य मगर फो छद्‌ दे चौर निष्कामचुदि से कमं करना साति 
हप भाधिकार केवल एम के मर का द्री ६--क्मं के फल की आराति यवा 
भपाति तेरे मधिकार की यत नष ३ (२.४७); दरफो ष्टी फलन्दावा सान 
कर जब दस सम्युद्धि से-कि र्म फो फल मिले प्रयवा न मिल, दोनों ` समान 
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द-केवल ्वकसैव्य सममं कर दी ङ कास किया जाता दै, तन उस कर्म के पाप 
पुराय का लेप कता को नहो होता; इसलिये तू इस ससडुद्धि का. आश्रय कर; इस 
समबुद्धि को ही योग--अथात्‌ पाप के-भागी न दते इए कर्म करने की युक्ति--कते 
द; यदि ठु यह्‌ योग सिद्धो जायतो कर्म करने पर भी तुके सोत्त की पाधि 
इ जायगा; सल्ल के लयं कड रम-स्त्यद का अव्यक्ता नदा दं 
८ २. ४७-५३ ) । जव भगवान्‌ ने चयन से कदा, कि जिस सरुप्य की- बुद्धे इस 
प्रकार सम दो गदं दो उसे स्थितप्रक्त कदत इं (२. ५३); तव अन ने पू क 
^ मदारोज ! कृषा कर वतलाइये कि स्थितप्रज्ञ का वर्तव कपा होवा इ १ इस 
लियं सरे अल्याय ऊ अन्त मे स्थितप्रज्तका वण॑ किया गया हं जरः अन्तमे 
कषा. गयां के स्यितपरक्त की स्थिति को री बाद्यी-स्थिति करत. । सारश्च 
यह हं कि अर्ुन को युद्ध मे प्रष्ुत्त करने के लिये गीता भें जो उपदेश दिया गया दे 
उसका प्रारस्म उव दौ निष्टाञ्चो से दी किया गया इ कि जिन्हें दस संसार के तानी 
मचुष्यो ने आद्यं माना दे ओर जिनं.“ कमं छोडना ( सल्य ) आर कसं ` 
करना › ( योग ) कड्ते ह, तथा युद्ध॒ करने की आवश्यकता की उपपत्ति पद्दले 
सांख्य निष्ठा के अनुसार बरतलाई गई हे 1 परन्तु जव यदं देखा गया फे इस उप-. 
पत्ति स कास नद्ध चलता--यदह्‌ अधूरी दै--तव फिर तुरत ही योग या कर्मयोगे 
साग के अनुसार हान बतलाना आरम्भ किया दे; ओर यद्‌ नतलाने के द 
कि इस क्म॑योग का असप चाचरण भी कितना श्रेयस्कर दं; दसरे अघ्यायमे( 
सगवान्‌ ने अपने उपदेश को इस यान तक्‌ पड्ुंचा दिया दै-कि जब कमयोग 
मार्ग मे कस की अपेता चद बुद्धे दही श्रेष्ठ मानी जाती हे ससे क्म करने कीपरेरणा 
दुखा करती है, तो वब स्थितप्र्त की नादं त्‌. अपनी चाधः को सम -करके अपना 
कम॑ कर, जसे तू कदापि पापका मायौ न दोगा । अब देखनादै' छि अगे. 
ओर कौन कौनसे यक्न उपत्थित ईत इदे । गीताके सारे उपपादन की जङ्‌ 
सरे अध्याय से दी ड; इसलिये इसके दिषय का विवेचन यद्दां कुच विस्तारसेकिया 
गयाद्द्‌। ` ` . 
तीसरे मध्याय के आरम्भ सें अयन ने परश्च किया दहै, छि" यदि कर्मयोगमायं 
में थी कमं छी अपेता ुदिदी श्रष्टठमनी जतीदेतोयें अभी स्थितथक्तकी 
नार अपनी बुद्धि को सम किये लेता दू; फिर चाप सुग्तसे इस युद्ध के समान कौर 
कम करे के लिये यों कद्ते दँ ? > इसका कारणः यद्‌ इं, कि क्म की अपेता ` 
बुद्धि को श्रेष्ठ कदं देन से दी इस प्रक्ष का निय नद्धं दो जाता' ` कि--युद्ध.-स्यो 
करं १ बुद्धि को सम स्ख कर उदासीन क्यों न वेटे रदे ‰ > उुद्धिको सम रखने पर 
सी कर्म-संन्यास क्रिया जा सकता द । फिर जख मनुष्य की बुद्धे सम दो नईं 
उदे सांख्यमा्गं के अयुसार कौ कख लयाग करनेम प्या. इनं दे ? इस परश्च क 
` उत्तर भगवान्‌ इस भ्रकार देते ईं; क पले तुभे तुस सांख्य ओर योग नामेक दो 
निष्ट बतला ह सदी, परन्तु यद्ध सी स्मरण रदे करि किसी मलुष्य के कमौ का 
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सदया दूट जाना असम्मव दहै । जव तक व देदधारी द तव तक प्रकृति स्वम. 
यतः उवे कमं करावेगी छी; शीर जव कि प्रकृति केये कमं दुरते दी नदीं द, तव 
तो इन्द्रियनिग्रह के दारा बुद्धि छो स्र र सम करके केवल कर्मनधिरयो से दी 
शमपन सथं कर्मव्य-कमं को करते रहना अधिक श्रेयस्कर द । इसलिये त्‌ कमं करः; 
यदि कम नदीं करेगा तो तुमे खाने तककोन मिज्ञेगा (२. ३. ८)। दधरनेषी 
कर्म को उत्पन'किया ई; मनुप्यने नदरी । जिष समय व्रदमदेवने खष्टि योर प्रजा 
फः ८ किया, उषती समय उने ° यत्त" को मी उत्पन्न किया था श्रौर्‌ उतने 
रवद कद दिया या, कि यद के द्वारा तुम श्रपनी सश्धद्धि कर लो ! जय कियद 
यत्त॒ धिना कम॑ किये छिद्ध नदीं होता, तो अव यक्तको कमं द्धी कहना वादये 
इसलिये यद पिद दत द कि मनुप्य त्रौर कमं साय ष्टी साय उत्पत दुष हं । 
परन्तु ये कमं केवल यज्ञ के लिये दी हे र यत्त करना मयुष्य का कृर्त॑ग्य ई, इस. 
लिये दन कर्मी के फल मनुप्य को वन्धन सें डालनेषाले नदीं ष्टोते। व यदह सच 
दै जो मरुप्य पृण तानी दहो गया, स्वयं उपक लिये कोद मौ कर्तव्य शेप नदी 
रता; श्वार, न लोगो से दी उक्तका कुं श्रटकरा.रदता द । परन्तु इतने दहसे यद्‌ 
सिद्ध नददी ष्टो जाता कि कमं मत करे; क्योकि कम करने से किक्तीको भी दुटकारा 
भ्‌ मिलने के कारगा यद्धी च्ुमान करना पड़ता रै, कि मदि स्वरार्थके लियेनद्ो 
तो.मी अव उसी मको निष्कामनद्धि ते लोक-संग्रद के लिये स्रवश्य करन। चादिये 
(३.९७. १६ )। इन्द वातौ पर ध्यान दृफ प्राचीन काल में जनक रादि क्षानी पुरषो 

किये दं श्नीर मे मीकरर्हा द| दशके प्रतिरिक यदह मी रमणा रदे, कि तानी 
५ के कैन्यों मे 'लोक-सेभ्रर करना एक सुल्य कर्वज्य ददे; र्यात्‌ अपने वर्तव 
भे लोगो फो सन्मार्गे की धिक्ता देना शौर उन्द्‌ उति के मगमेलगा देना, तानी 
पुरुप ष्टी का कर्तव्य ₹ै । मनुय क्रितना दी शहानवान्‌ क्यो न द्धौ जावे, परन्तु प्रकृति 
के व्यवद्वारो से उत्तका छुटकारा नदं दैः इपलिये कमा को घ्योड्ना तो दूरद्दी 
रदा, परन्तु कर्तव्य समस"कर स्वधमोनुसार कम॑करते रदना मौर--घावश्यकता 
शाने पर-गसीमं मर जाना मी श्रेयस्कर ई (२. २०२५ )४-दइष भकार तीसरे 
श्रध्याय सें भगवान्‌ ने उपदेशा दिया दै। मगवानूने एप प्रकार प्रकृति को सगर 
कामों काकर्त्व द दिया; यद देख च्र्युन ने प्रप्र क्रिया कै मुन्य, इच्छा न रहने 
पर मी पपर ष्ये करता दे! तत्र मगवान्‌ ने यद्र उत्तर देकर ध्याय समाघ्फर 
द्विया कि कामक्रोध श्राद विकार यलात्कारसे मन को टकर देते ई; श्रत्व 
छपनी दन्द्यो का निम्र करके धघ्यैक मनुप्य को पपन मन श्रपने प्रधन रखना 
ष्वादिये । सारा, स्थितपरतत की ना वुद्धि की समता दो जनेपर मीकमं तेकि्षी 
का द्ुटकारा न्दी, च्रतदव यद्वि स्वायं केलिव्रेनष्टोतोमी लोकनमह्‌ फेल 
निध्फाम युद्धि से फर्म फरते टी रषटना चाद्धिये-दस प्रकार कर्म-योग की श्ावएय- 

तिद्ध फी गदं दः पार मक्तिमागे के परमेचरा्पगापूत॑क करम कटने कै दस्‌ तच्च 
फामी, कि सुमे सय कमं परपैपा कर (३. ३०.३१ ), दसी श्ध्याय मेप्रयमव्ठेख 
ष्टो गया! 
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५० - गीतारष्स्य अथवा कर्मेयोगद्राख ! 

परन्ठ॒ यद विवेचन तीरे सध्यायमे परा नदीं. हरा, इसलि व्तौया श्घ्याय- 
भी उसी चिवेचन कै लिये श्यारम्म छियागयाद्‌। किप्तीके मनस यषह्‌प्रकाम 
ओने पाये, फि अच तक किया गया प्रतिपादन केवल अर्जुनको युद्धमेंश्रष्त्त करने 
के लिये दी नूतन स्वा गया होगा; इसलिये अध्यायके श्मारस्भमन दस कमयोय की 
अर्थात्‌ मागवन यः नारायणीय धरं की दरतायगवाली परम्परा चतलाई गहं द । जव 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन स कदा, कि श्रादौ यानी युग के आरम्भ म्मेने द्वी यदक्‌ 
य्रोग-मार्ग विवस्वान्‌ को, वेचस्वानच्‌ ने मनु रो चार सयु ने ददवाङको वी 
परन्तु इपर वीच यदहुनषटद्दो रया या, इ्रालयं सने यरी याम (कसयोगमायं) 
ते फिर से चतलाया दै; तय स्रयुन ने पूया किं श्राप विवच्वाच्‌ क पद्दले कते दगि ! 
षका उत्तर देत दधुष सगवात्‌ ने वततलाया दै कि स्रधा ङी रक्ता, दु्टौकानाश्न 
रौर धर्मं छी संस्थापना करना ददी मेरे श्रनेक यवतारों का प्रयोजन है; एवं इत 

प्रकार लोक-सयदहकारक कर्मी को करते इष भी उन्म मेर कल आसक्ति नद्धा द, 

इससिग्रै सें उनके पापपुरयादि फलो का मगी नदीं होता । इस पकार कर्मयोग का 
घसर्थन करके यर यद्‌ उदाद्रण देकर, कि प्राचीन समयस जनक चखादिने मी डती 

तत्व को ध्यनमेंला कमी का श्राचरसख॒ किया हे, भगवाद्‌ ने चरन की फिर यही 
उपदेश दिया दं, कि "त्‌ भी चसे ही कमं कर › तीसरे अध्याय सें मीमांसर्कोका 
जो थद्‌ सिद्धान्त वततलाखा गया चा, करि ^^ यत्त ऊ लिये कयि गये कर्म वन्धन नदी 
दोते, » उप्तीको अन णिर्‌ से वतलाकर "यन्तिः की विस्वृत अौर व्यापक्र चु रा 
इस प्रकार की है-केंल तिल अर चावल को जलाना थवा पद्यु को सरना 
एक प्रकार का यत्त है सद, परन्तु यदह दन्यमय यक्त दलके दर्ज का र र दयमाधि 
सें काम कोधादिक .दन्दियश्च्तियो को जलाना अथवा ‹ न मम › कहकर सतर कमी 
को ब्य त स्वादं कर देता ॐत दर्ज काम्यक्त दे । इसलिये चव अर्जुन को रेषा उपदेश 
कियाद किल इश्च ऊचे दज के यत्त १ लिये फलाश्चा काः त्याग करके कर्म कर । 
मीमांस्य के न्याय के अनुसार यथाथ किये गये क्म यदि स्वर्तत्र रोतिसे चंघकन 

दा, तो भी यत्तका ऊुहःन कुठ फल वेना भराष्ठ दुष्‌ नदद रहता । इसलिये यक्त . 
सी यदि निप्कामबुद्धि से दी किया जावे, तो उसके लिये किया गाया कर्म ओौर स्वयं ` ` 
यक्त दोमों वंधक.न दीगि । अन्तम कद्ाद्दे कि साम्य इद्धि उसे क्ते हँ जिससे 
यद श्टार्न दो जावे, करि सन प्राणी अपने मे या सगवाचरू स इ । -जव देसा छान प्रच. 
दो जाता दे, तभी सद कमे भस्म दो जति दँ मौर कर्तां को उनकी कुड वाधा नहीं 
न्दोती । “ सवे ऊमाखिलं पाथ त्ने परिसखिसाप्यते तव कमौ कालयनज्ञानं 
द्धो जाता दै; कमं स्वये बन्धक नदीं होते, वन्ध केवज्ल ख्तान से उत्पन्न दत्ता दे । 

, इसलिये अर्धेन को यह्‌ उपदेरा दिया यया दे, कि अन्तान को छोड -कर्म-याग 
च्याश्रय क्र ओरं लडह के लिये खडा (जा । तारश्च; इस अध्याध्रम सन ठ 
इख भ्रकार मरस्तावना की गरं इ, कि कर्म-योग-मा्गं की सिद्धि के लिये यी वाम्य. 
इद्ि-रूप ज्ञान कीं ्ाचषयकता दे 1 ९ 
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कर्मयोग की ावर्यकता क्या र य! कमं षयो किये जै--इसङे कारणो फ 
पिचार सीपरे चीर चये द्ष्यायमें किया गया ई सदी; परन्ठुं दूसरे मध्याय 
सव्य-्तान का वएौन करके क्ियोग के विवेचन में मो वारपरार कष कौ शेाच॒द्धि 

` दरी श्रेष्ट वतलाई गयी रै, इसलिये यदह वतलाना शव अत्यन्त आवश्यक द्द कि ट्न 
दो मागो खना मागं रेट ई । क्योकि यदि दोनों मार्ग एकप्री योग्यता के कषे 
ज, तो पध्िम वड दोगा फि जिषे जो मामं श्चच्छा लगेगा वहुउसीको द्ग 
लेमा-क्वैवल कर्मयोग को टी स्वीकार करने की को श्रावश्य ता नदौ 
शर्य के मन मे यदी शद्धा उत्पत खै, इसलिये उसने पच मध्याय के 
श्नारम म मगवानू स पद द, र “सांख्य चीर योग ' दोनों निष्टा को एकत्र 
कर सुमे उपदेश न फोनिये, सुम केवल इतना टी निश्चयात्मकं वतला दीजिये 
ङगि दन दोनो मे श्रेष्ट मामं कीनसा हे, जिसे कि मै सहन द्धी उसके नुप्रार 
घर्तीव फर सदर ।” दस प्र मगवान्‌ ने ष्य रीति से यह्‌ कद्‌ फर धर्युन का सन्देद्‌ 
दूर र्‌ दिया दै, फ यथपि दोनों मागं निःघ्रेयक्कर ई भर्थात्‌ एकमे दी मोकपरद्‌ 
ह, तवापि उनमें -कर्म-योग की योग्यत्ता चधेक ई--“ कर्मयोगो विशिष्यते 
(५.२) 1 एसी सिद्धान्त के द्द करे के लिये भगवान श्रीर्‌ मी कदते ई, फ 
संन्याप्न या सांस्यनि्टासे जो मोदे भिन्नता वी कर्मयोग से मी मिलत। 
इतना दरी नरी, पटु कर्मयोग म जो निप्कामवद्धि बतला गर्द रै उपे विना प्राप्त 
कि भैन्याप्त तिद्ध नदीं दत्ता यर जप वद प्राप्त दो जाती द तव योगमार्गं से 
कर्मा^$पते रने पर मी प्रद्यप्राप्ि चरवश्य दो जाती द । रिरि यद नगद फणे सै 
ष्या लाम ह्‌ ह सांय्य सर योग सिनत्र भिन्न ६ यदिष्टम चलना, चोजना, देखना, 
छुना, यासं लेना हाद सेकंड कमा को दोना चा्हेतो मी वे नदीं द्ुटते इस 
दुतामे फमौ फो छोड्ने फा ठ न कर उन्हं वद्यर्पणवहे से करते रहना दी दुधि 
मत्य फा मारं ३ । दरसक्षिये तवजतानी पुरुप निष्काम-उुद्ि से कर्म फरते रते द खीर ` 
न्तम टन्दीके द्वार मोठ की प्रहि फर लियः परते ई! ईश्वर तुमेम यद्‌ कष्टता 
दैफिफमं फरो, परर न यद्‌ कता दे छि उनका त्याग करदो यदतो सवप््तिकी 
कदा दै; भौर यन्धन मन का धमं दः दपिये जो मनुप्य समदा से ` थवा ' सर्व॑. 
भूतात्मथूतात्मा ° छर एम किया! फएरता ह, उते उस क्प ए वाधा नद दती 
पधे स्या कटुः दस प्रष्यायके पन्ते यह मी कदा द, फ निप्तरी बुद्धि ता, 
चांडाल, परादा, ग), हाय दत्यद्वि कै भ्रति सम दो जातत दे प्नीरजो सवभूतान्तर्मतत 
प्राता टी एकता को पद्चनर्‌ कर्‌ श्मपने ष्यवद्धार करमे लगता ६, उते च धिदराये 
पष्ठनिर्वापररूपी मोच प ददो नाता ई-मेमाि के लिये उते कष भट्कश्च नदह 
पद्य, पद सदा जर ष्टी ई। 
पठे मध्याय वदी विषय पगे वल्ल रहा; ` मीर ररते कर्म्रेगफीप्रि 
लिये पयश्वर समधि की पराति ढे उपर्य फ यरफन ६। पदक टी श्ट 
भगवान्‌ न द्रपना मन चपट यतन दिया ई, फ्रिजो मनुष्य कमकत कीष्माद्ान 


& ५४ गीतारदस्य मथवा कर्मयोगराख । 


® सिवा चर. किसी सी शस्य उपाय से सेच की भाति दीं दोती, जीर इस जान 


कमी ध्राक्ि के लिय भक्ति पक सुगम भारग दं । परन्त॒ इसी मागं ॐे विषय में ्माग्रर्‌ 
भ कर सीता यह सी कष्टती द, कि मोच्चप्रा्ि के लिये जिषे तान की च्मावभश्यकता 
ष्ट उसकी प्राषि, जिसे जो माग छुगस दो चह उप्ी मार्मसेकरले । गीता कातो 
घुख्य विष्य यदी हे, कि अन्त मे अ्रयौत्‌ क्ान-ध्राति के अनन्तर सरुप्य क्म करे श्रवाः 
प करे। इसलिये संसार मे, जीचन्युक्त पुरुषा फे जीवन व्यतीत कसनेके जो दो 


साग देख पडत दै--अणीत्‌ कम करना नौर कर्म द्ोडना-- वरी से गीता के क 


का श्रारस्म किया थया दै । दने से पदे मार्ग को गीता ने मागवत्तकार की निर 
« सक्तियोगे °य नया नाम नदी दिया दै, किन्त नारायणाय धर्म म प्रचलित 
भाचीन.नाम री--अर्यात्‌ ईशरा्पणद्वाद्वे से कम करने कों ‹ कमयोग › या ' क्म. 
निष्ठा › चनौर क्तागोत्तर कमी का त्याग करने के! "साख्य, या "ज्ञाननिष्ठा" ची नाम-- 
णीता सं श्वर रसे गये दहं । गीता की दस परिभाषा को स्वीकर कर यदि विचार 
किया जाय तो देख पडेगा. कि कषान सौर क्म की वराधरी की, सक्तिनामक को 
सीसरीं स्वतंत्र निष्टा रुदापि नदीं दो सकती । इसका कारण यदह द्‌ कि "कमं करना? 
छौर ‹ न करना अ्थीव्‌ दौड़ना ? ( योग शौर सांल्य ) रसे अस्तिनास्ति-रूप दो 
प्तौ के ध्रतिरिक्त कमं के विप्र मे तीसरा पत्त द्री यव वाकी नहीं रहता । इत 
ल्यि यदि गीता ॐ अनज्तुसार किसी सक्तिमान पुर की मिष्टा के विषयमे निश्चय 
श्रता टो, तो यदह निणौख केवल इसी वात से नहीं क्रिया जा सकताकिचह्‌म पि “ 
स्याद. त लगा छया दै; परन्तु इस वात का विचार किया जाना चाददिये फ वह नं 
छरता दे श नदरी । सक्ति परमेश्वरप्राक्षि का एक खगम साधन दे; चोर साधन के 
भाते से यदि. भक्ति हीको' योग? कदे (गी. ४. रह.) , ते वह्‌ अन्तिम 
निष्ठा नहीं दो सकती 1 भक्ति के द्वारा परस्मश्वर का क्तान दहो जाने परर जो भवु्य 
छर्म करेगा उते ‹ कर्म-निष् ' ओर.जो.न करेगा उपे ‹ सास्यानेष्ठ › कदना चाद्ये । 
पचे अध्याय मै भगवान्‌ ने अपना यद्‌ अभिप्राय स्पष्ट बतला दिया दै, के उक्त 
दोनों निष्ठायों मे क्म करने की निष्ठा च्रधिक श्रेयस्कर दै । परन्त॒ क्म पर संन्यात- 
आशिष्ाल्लो का.यदह्‌ सदत्वपूणै आक्तिप. ह, कि परमेश्वर का कान -दोनेमे -क्मसे 
प्रतिरव द्धोता है जौर परमेश्वरे के पतान विना.तो मोत्त की प्राक्षि ष्टी नहीं द्यो 
एकतीः; दस्ल्िये कर्मा. का लयाग दी करना चाद्ये । पाचदे अध्याय. मे सामान्यतः 
घदह्‌ यतलाया गया द, $ उपर्युक्तं आचय असत्य हे अरं सन्यास-मारथे से जो माच्च 


-भिलद्धा है, वदी कर्मयोग-मागं से सी सिलता ह ) री. ५. ५) । परन्तु वर हंस ` 


सामान्य सिद्धान्त का कु मी खुलासा नदी किया गया था.। इसलिये अक्र भग- 
वान्‌ इस वचेः इए तथां महत्वपूशं विषय का. विस्तृत निरूपण कर रदे ईः ५ 


छर्म करते स्दने दी से. परमेश्वर के तान की प्रापि दो कर मोक्ठ कि पकार मिरी ` 


ष्टु} दसी देतु से सतवे अध्यायं के आरम्म म अन से यह्‌ न कदट्कर.-कि मं ठभ 
भक्ति सामक. एक्‌ श्वतंत्र तीसरी निष्ठा बतलाता हू, भगवानु यदह कते द क~ 


-गीताध्याय-संगति । ४५४ 


मय्यासक्तमनाः पार्यं योगे यजन्‌ मदा्रयः } 
ससंदाये समग्रे, मां यया शास्याहे तृणु ॥ 

५ द पार्य! मुम एवित्त को स्थिर करक अरर मेरा चाच्रय लेकर योग यानी कर्म 
यीय का क्षरण करते समय, "यय? अर्थात्‌ जित रीति से सुमे सन्दे द-रदेत 
पूर्णतया जान सकेगा, वद्‌ ( रीति तुमे वतलाता दू ) खन » ( गो. ७.१); पर्‌ 
इसी फो आगे के श्लोक भे ‹ व्ानःविंदान ' कदा दे (गी.५. २)। इनमें से 
श्रः से, धर्थात्‌ ऊपर दिये गये ^ मय्या्कमनाः ” शोक मे ^ यशं यजन ^ 
मि ‹ कर्मयोय का श्ाचरण करते द्‌ -ये पद्‌ अत्यन्त मरप्वपूणो ईं । 
पलु किसी मी सोाकार्‌ ने इनक रोर विशेष ध्यान नदी" दिया दहै 1 “योगं? 
श्रांत वी कर्मयोग दे कि जिसका चवणन पदले चः अष्यार्यो मे किया जा दुका 
चै; चीर दस कर्मयोग का आचरणं करते इष्‌ जिस प्रकार, विधे, या रीति से मग. 
चानू का पूरा ञान द्रो जायगा, उस्र रीति या 1वेधि का वर्णन चव यानीं सार्वे 
श्मध्याय से श्नारम्म करता दह-यदी इस शोक का अर्थं दै । प्र्थात्‌, पले छः 
छष्याया का गले ध्यायो से सम्बन्ध वतल्लाने के ज्ये यद्‌ श्लोक जानवृमकर्‌ 
सात्र अध्याय के ्ारगम म रखा गयौ रई । इसलिये, इस शोकके चरथं की श्नौर्‌ 
ष्यान न देकर, यद कना विलकुल श्ननुचित दे, कि ‹ पदले छः श्र्याये के वाद्‌ 
मक्ति-निष्ठा का स्वर्तत्र रीति से वणन फिया गया है 1 केवज्ञ इतना द्धी नही; वरम्‌ 
पः मी.कदहा जा सकता है किं इस शोकम्‌ ध्योगं युजनरूः पद्‌ जानवूमःकर दसी लिये 
गी गये द कि जिसमे कोई ठेसा विपरीत अर्थ न करने पावे । गीता के पले पच 
यायो म कर्म की ्रावश्यकता वतलाकर सांस्यमाग की अवे्ता कर्मयोग शरेष्ठ 
फहा गया ड; श्नौर इस्तफे याद्‌ छडे अध्याय मे पातंजलयोग के साधो का वैन 
दिया गया ई-जो कर्मयोग मे इन्दिय-निग्रद्‌ के लिये अवश्यक दै ' परन्तु इते 
ष्ठी से कर्मयोग का वर्णन पूरा नदा ष्टो जाता । इन्द्रियनिग्रह माने कर्मद्रियं से 
एक शकार ी क्रत कराना ददै । यद्‌ सच ई कि इष अभ्यास के द्वारा इन्द्रियो 
को षम श्चपने श्रधीन रख सकते ई; परन्ठ यदि मनुप्य फो बसना दी बुरी द्टगी 
सो इन्विय। रो कृच भे रखने स कुद भी लाम नहीं दोगा । क्कि देखा जाता 
ष्टु फि दुष्ट वासना के कारण छद लोग इती इन्द्रिय निम्रदरूप षिद्धि का जारण- 
मारण, शरादि दुष्क मे उपयेग॒किया करते द । इसलिये च्छे अध्याय दी मे 
कफषद्ा द, कि इन्दरय-निग्रद्‌ के साय दी वाना मी ' सर्वभूतस्यमःत्मानं, सर्व॑. 
श्रूतानि चात्मनि ' कीं नां दध टो जानी चाद्धिये ( गी. ६. २६१ शरीर घ्रदयातमैम्य- 
स्प परमेश्वर के शुद्ध स्वरूपकी पचान इए पविना वासना की दस प्रार्‌ 
दता दोना गरसम्मव ई। तात्पर्यं यह्‌ दे, कि जो इ्दियःनिम्रह्‌ कमयोग केलिये 
-कवर्यक दं वद्‌ मले ष्टी प्राह दो जाय, परन्तु "रस" अर्थाव्‌ विपये की चाद 
मन ज्योकी सयो यनी ष्टी रती ६ै। दत रख दथवा विपयवात्ना का नार 
कने फ किये परमधर-सम्थन्धी पूयं श्वान ढे षी आवश्यकता दहै 1 यद्‌ 'वात गीता 


४५६ ` गीतारहस्य भथवा क्मयोगक्ाल् । 


के दूसरे ध्याय मे कदी गह है (गी. २. ५६ ) । इसलिये, कर्मयोग का ाचरण 
करते दुषु ही जिस रीति अथवा विधिसे परमे्रका यद्‌ लान घ्रात ददता ई, 
उसी विधि का यव भगवान्‌ सातवे ध्यायसे व्तीन करते ई! ˆकर्मयोगका 
चरण. करते इए इश्च पद्‌ से यदह भी सिद्ध दौता दकि कर्मयोगके जारी 
रदते ही इसं षान की प्राचि कर लेनी दद; इसके लिय कमो को छोड नदीं वैठना 
ह; रौर इसीते यद कना भी निमूूल दौ जाता है, क भक्ति जौर कान को फर्म. 
योग के बदले विकल्प मानकर इन्दी दो स्वतंत्र सीं का वमन सातवें अध्या कः 
छागे किया गया दै । गीता का कर्मयोग सागवतधमं से ददी लिया गया दे; द्ध 
लिये कमयोग मे च्ानप्रात्ि की विधिकाजो वर्णन हं चद भागवतधर्म थवा 
नारायणीय धर्म मे कष्ट गहं विधि क) ददी वणन दे; खीरं इती अभिप्राय ते शान्तिपवं 
के अन्त मे वैशंपायन ने जनमेजय से कदा है, कि ^“ भगवद्धीतामे प्रशरुत्ति-प्रधान 
नारायणीय-धर्म जौर उसकी विधियो का वणन किया गवा र! " चैश्ंपायन के कय- 
नानुसार इसीसे संन्यात-माग री विधियो का भी. अन्त्माव द्टोताहे।! क्योकि 
ययपि इन दोनों मागो मे ‹ कम करना अयचा क्म को छोड्नाः यदी मेद दः 
तथापि दोनों को एक दी ज्ञान-विद्धान की यावष्यकता हे; इसलिये दोनों सर्ग 
से ज्ञान-प्रापि की विधिर्यो प्क दी सी रोती ई। परन्तु जव कि उप्यक्त च्छक म 
° कर्मयोग का आचरण करते हुए्‌,--ेसे प्रवयक्त पद्‌ रखें गये ई, तव्र प्प रीतिते 
यदी तिद्ध रोता द्‌ कि गीता के साततं प्रार्‌ उसके अगल चध्याये मं व 
का निरूपण सुल्यतः कमयोग की दी पूति के लिये किया गया र्‌» उसकी ४ 
के कारण उस संन्यास-मागं की भी विधिं का ससावेश्च दौ जत्ता दः 
कर्मयोग को. छोडकर. केवल -सांख्यनिष्टठा कै समर्थन के लिये यद्‌ शतान 
विक्तान नद्धं वत्तलाया गया ई । दूसरी वात यदं भी च्यान देने योग्य चं 
कि, सल्यमार्मवाजे ययपि पतान को म दत्व दिया करते ह, तथापि.वे कम॑. को 
या भक्ति को ऊ भी मद््प्व नद्दीं देते; घनौर गीताम तोः भक्ति गम तथा 
प्रधान मानी गई हे-इतना दी श्यो; वरन्‌ अध्यात्मन्तान ओर भक्ति का वणन 
करते समय श्रीकृष्ण ने अर्जुन कों जगद्‌ जगह ,पर यदी उपदेश दिया -ह, फे 
त्‌ श्रमं अर्थात्‌ युद्ध कर २.८ गी. ८. ७; ११. ३३१ -१६. र; १८. ६) 1 इसलिये 
यदी सिद्धान्त करना पड़ता दै, कि गीता के सात्वं ` अर अगले अध्यायो मं 
स्ान-वित्तान काजो निरूपण दै, वह पिले छः अध्यायो में के गये कम 
योग की पूति अर सभर्यन के लिये दी वतलाया गया दे; यद केवल सास्यनिष्टा 
काया सक्ति का स्वततंत समर्थन विव्तित ग्द! रेखा सिद्वान्त करने पर 
खसं, भक्ति ओर न्तन गीता के तीन परस्पर-स्वतत्र वेभागं नदीं रही सकत्‌ 1 
इतना दी नदी; परन्तु अव यह विदितदो जाप्रमा कियद्‌ सत. मी (जिषे क हट - 
` लोग प्रगट करिया करते दँ ) केवल कास्पनिक अत्व सिय्या दै! वे कते हेष 


== 


: तत्वसंपति › मदाचान्य मे तीन दी पदं खौर गीता.के. अध्याय. मी अरार्ह्‌.दः 


' ग्ताध्याय~संगति' ` ५७ 


हसलिये “छः त्रिक अ्रटारद्' कं हिसाव से गोता के छः छः अध्याये के तीन समानं 
विभाग करकेपद्ले खः च्रष्याये मँ (त्वम्‌, पद्‌ का, दूसरे छः ध्यायो सं "तत्‌ पद्‌ 
का शौर तीसरे दः ष्या मै “मतिः पद्‌ का विवेचन क्विप गया दै । दस मत कौ 
काल्पभिक या मिथ्या कदने का कारा यदीं है, रि श्रव तो यदद एकदेशौीथ पर 
ष्टो विर्ेय नदीं रहने पाता, जो यद्‌ कदे कि सारा गीता में केवल व्रह्मह्तगक्ाद्दी 
भ्रतिपाद्न क्रिमा गमया है तथा "तमति, मद्वावश्य के विवरण के तवा गीततार्मे 
४। छ अधिक नहीं ३ । 
1 इक कर्‌ जव मालूम दो गया कि मगवद्रीता मे मति भौर पठान फाविवे- 
चनं षयो किया गया दै, तय सातवे से सत्रदवें यघ्याय के अन्व तक म्यारद अघ्यप्येः 
फी संगति सदन ष्टी च्यान म चा जात्ती दई परीव, चे प्रकरण मे वतल्ला विया 
गया ष्ै, किं भिस परमेक्वरस्वरूप कै वान स बुद्धि रसवर्जं भौर सम दोती दै, इस 
परमे्र-स्वरूप फा विचार एक वार चराप्तर-दट से चनौर किर देत्र-पेत्रक्घ्टि से 
करना पड़ता ई, रौर उससे अन्त मे यद्‌ सिद्धान्त दिया जाता है जो त्व पिंड भें 
दै वदी बरदमोड में दै 1 दन्द विप का व गीता मं वरौ दै 1 परन्त॒ जव दष 
अकार्‌ परमेश्वर फे स्वरूप का विचार कएने लगते दं तव देख फडता दे, कि परमेश्वर 
का स्वस्य कभी तो व्यक्त ( दन्धद्ियगोचर ) रोता दे रौर कमीं अव्यक्त । पिर देसे 
म्नो का भी विचार दइ निरूपण मे करना पड़त दे, कि इन दोग स्वर्पो में शरे 
४ सादे, श्रौर हस शर्ट प्वरूप से कनिष्ठ स्वरूप कैसे वत्पश् दोतता ३१ दती 
र भव इत याचत फा जी निय करना पड़ता ३, कि परमेश्वर के पूग छान से 
बद्ध को स्थिर, सम सौर यात्मनि करने फे लिये परमेश्वर फी ओ उपान करनी 
पडती ३, चद कैसी दो--घन्यक्त की उपासना करना अच्छा दै अयवा व्यत्त की 
श्वीर ' दसं साय साय दं विपय की मी उपपत्ति यततलानौ पड़ती द {रे परमेधर 
यदि एक दद तो व्य्त-षृषटि मं यद नेक्ता यो देख पडती ३ इन सवं पिप्य 
फो व्यवर्थतत रीति से यत्लाने फे लिये यदि ग्यारह अध्याय सग थे, त कलं 
एवय नदी । दम यदह नदी कदत, कि गीताम मक्ति नीर शानन्त चिलकृल 
विवेचन दी नहीं द । हमारा केवल इतना दी कष्ना दै, कि कर्म, माके परर 
, छान को तीन विपय या निषाद स्वत्तत्र, अर्थाव्‌ तुल्यवल फी सममत कर, इन तीनां 
भ गीताके ्रठारद्‌ अध्यायो के जो अलग अलग चौर वरावर वरावरं दस्मे कर 
दिये जते र, यैषा करना उचित नद है; किन्ते गीता मे एकी निष्ठा का 
अर्यात्‌ श्लानमृकक श्चौर मदधप्रधान कमेयोग का भत्तिपादन किया गया ३; घौर 
सांस्य-निषा, त्तान-विष्ठाम या भाक्त का जो निरूपणा भगचछ्रीता मे फया जाता 
द, वद सिर्फ कर्मयोग विष्टा की पूर्तिं रीर लमर्थन फे लिये श्चातुपगिक ई--करिसी 
प्वत्र विषय का भतिपदिन करने के लिये नद्ध 1 चय कद देखना ई, फर द्ुमारि 
† इस दिद्धान्त के चनुकषार क्मवोरा दीं पूति रौर समर्थन के लिये यतलाये.गये 
छान-विक्तानष्डा विभाग गीता के छव्यायेो के कमलप एदे प्रकार किया गया दे । 
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सातवें अध्याय मे त्षराद्वर-खषि के अर्थात्‌ . बद्यारड.- के विचारको सारम्भे 
करणे भगवान्‌ ने प्रथम अव्यक्त ओर अच्तर परत्रह्य के क्षन के विषयमे यदह कदा 

द, कछिजो इत सारी खष्टि रो--पुरुप ओर प्रति को-मेरे द्धी पर जीर चपर 

स्वरूप जानते दह, ओर जो इस साया के परे के अव्यक्तं रूप को पद्टचान कर सुरे ,. 

भज॑ते हं, उनकी बुद्धि सम दौ जाती दं तथा उन्हे में सद्रति देता; आरं . फिर 
उन्न अपने ध्वरूप का इष प्रकार कणन किया ह कि सव देवता, सव भीः 
सन यन्त, सन कर्म योर सन अष्यत्मसे हीर, मेरे वा इस संसार मे अद्य 
ङ्क मी नदीं ह ! इसके वाद्‌ माव अध्याय के आरम्भ मे अयन ने अध्या 
प्राधियद्त, च्धिदरैव ओर अभूत शब्द का अर्थः पूल्धा दै । इन शब्दौ का अथै 
तला कर्‌.भगवान्‌ ने कदा हे, कि इस प्रकारं जितने मेरा स्वरूप पद्टचान लिया, 
उते सें कभी नदीं भूलता । इसफे वाद्‌ इन विषयों का संच्ेप मे विवेचन दं, कि 
सारे जगत्‌ स अविनाशी या अत्तरं तख कोनप्ा दहे; खव : संसारं का संहार केषं 
समीर्‌ कब होता दे; जिस मनुष्य को ` परमेश्वर के स्यख्प का क्षानद्दोजताद्द्‌ " 
उसक्छो कौनसी गति प्रप्त होती है; मौर हान के विना केवल काम्यकं करनेवाले 
को कोनक्ती गति मिलती. दे । न्वं अध्याये मी.यदही विषय दं । इसमे भगवान्‌ 
से उपदेश किया दे; के जो अग्य्त परमेश्वर इस प्रकार चारो ` खोरः च्पाप्त देः उसेके 
व्यक्त सवर्प की भक्ति के द्वारा पचान करके अनन्य माव सरे उसकी श्ररण मे 
जाना दही बद्यप्रा्चि का प्रयत्तावगस्य आर गम मार्यं अथवा राजमार्ग दे, 

. इसको राजविद्या या राजगुद्य क्ते हँ 1 तथापि इन -तीनों अव्यायोमे वी 
वीच मे मगवाच्‌ कम॑ मार्ग - का यह्‌ -अधान. तत्व बतलाना कदी यूलेद्दंकि 
श्वानवान्‌ या माक्तेमान्‌ पुरुषा -को कमं करते दी रना - चाददिये 1 उदादर्णार्थ, ` 
स्राठ्वं अ्घ्याय म कडा इ्‌--“ तस्मात्सनषु कालेषु -मामदुस्सर रयुद्धयच “ 
इसलिये सदा अपने सन मे मेरा स्मरण रख अर युद्ध र (८. ७); आर चवे 
ध्रन्याय मे का द क सब क्मौको सुमे अर्पण करदेने से उनके शुमार्ुम 
फला स तू युक्त हा जायगा >. €. २७; २८ ) 1 ऊपर मगवाचू चं जां यद्‌ कदा 

श्रै, कि सारा खंसार सुमे उव्यन्न जा हे ओर वद मेर द्धी खूप इं; वदरी दात 
दसवें अध्याय. में ेसे अनेक उदाद्रण. देकर अयन को -मली . मातं समम्ादीद् 
- कि ' संसार की मलेक श्रेष्ठ वस्तु भेरी दी विभूति देः) › अन के प्राना करने .. 
धर ग्यारह अव्याय स. भगुवान्‌ चे उसे अपना विश्वरूप -म्रलयच्त दिखलाया दं आर 
उसी दृष्टि के सन्मुख इस बास की सत्याता का अनुमव श्रा दिया दं, किमे 
(परमेश्वर) दी सरे संसारम खरो ओर व्याप्त द्ू। परन्तु इख म्रकार. विश्वरूप दिखला . 
छर अर अदीन के सन म यद्‌ विश्वास करा के कि ‹ सन कामो का करनेवाला यै , 
ष्टी द्र भगवान्‌ ने तुरन्त द्वी कदा दै कि ^: स्त्वा कत्ता तोमदी हु, त्‌ लिभिचू- ~ 
मात्र दं, इसलिये निःश होकर युद्ध॒कर „.. (गी. १. ३२ ) । . यचपे. इछ 
भ्रकार यह्‌ सिद्ध दो गया, कि संसार म एक दही परभेश्वर दे; तो भी यनेक स्यानों 
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नं परमेयर के श्रन्यतत द्वरूप को दी प्रवान मान छर यद वर्णनं किया गया है किं 
५ स श्रयत हु, परन्तु खमे भूख लोग व्यक्त समते दं  ( ७. २४ );*५‹ यद्‌- 
चतरं वेद्वि वदन्ति » (८. ११ )-जिते वेदवेत्तागणा अचर कष्ते ई; 
५ प्न्यक्त को दी चर कदते ई ” . (८. २५); “५ मेरे यथायं स्वस्पकोन 
पचान कर्‌ मखं लोग सुफे देदधारी मानते ई ” (६. ५१ ); “ विद्याच्नो मै 
श्राध्यत्म-विया श्रेष्ट ” ( १०. ३२ ); जीर अर्युन के कथनाटुप्ार ^“ त्वमच्तरं सद~ 
५५ परं यत्‌ » ( ११. ३०1 इसी लिये वारव मध्याय के प्रारम्म मेँ श्रयैनने पृ 
६, 8 किस परमेश्वर की-व्यक्त की यः च्रव्यक्त की--उपाप्नना करनी चद्दिये १ त्र 
भगवान्‌ ने श्चपना यद्‌ म॑त प्रदेशित किया दै, कि जिस न्यक्त स्वरूप की उपासना 
क वर्णान नवे मध्याय मं दो का द वदी खगम ई; रौर दरे अघ्याय मे स्यत- 
भ्रमे काञ्ेला णीन दै वैता ददी परम मगवक्तो की स्थिति का वैन करके यद्‌ 
भ्र्याय पूरा कर दिया ई । 

छद लोगो की राय ई कि, यद्यपि गीता के कर्म, भक्ति पनीर स्ानये तीन 
स्यतं मागम मी किये जा सक, तयापि सातवे श्रघ्याय से स्तान-पिदामकाजो 
विषय ्चारम्म श्रा ई तक्रे माक्ते शौर श्तान ये दों यक्‌ भाग सदन दी दो 
जाति दं । श्र, वे लोग कदत. फ द्वितीय पड्ष्यायी माक्षिपरघान द ` 1 परन्तु 
छुद्य विचार कले के उपरेन्त किंसीको भी श्वान दो जावेगा कि यद मत मी 
{दम नदीं द कारण यद दे करि लातवं अध्याय का भ्रारम्म चरा्रखषटि के 
विजान से किया गया दै, न कि मक्षि से । रौर, यदि कदा जाय कि वारं 
श्व्याय मे माकिः का वणन पूरा ष्टौ यया ई; तो इभ.-देखते दँ कि रगे श्रध्यार्यो 
मलार सोर पर माके के विषय मे घ्रारम्वार यदद्‌ उपदेश किया गया दे, किजो बुद्धि 
कै दवारा मेरे स्वस्य को न्धी जान सकता, वदद श्रद्धापूर्वकं ““ दख के वचने पर्‌ 
विश्वास रख कर मेरा घ्यान्‌ करे  ( नी. १३. २५), ^ जो भेरी ्न्यभिचारिणी 
अक्षि कता ददै द्धी व्रहम-भूत दता द » , (४.२६), जो सुमे ष्टी पुस्पा- 
तम जागता ई वद मेरी दही माक्ते करता दे ” ( गी. १५. 9६); श्मौर अन्तर्म 
श्रदर्वं चयष्याय मे पुनः भक्ति का द्धी इस भ्रकार उपदेश किया ३, के ^“ स्व 
धमी को द्योट्‌ कर वृ मुमको मज » ( १८. दद) 1 इ्षसिये दम यद्‌ मरही फ्‌ 

. सकते छि केवल दृसरी पड्ध्यायी ष्टी मे भक्ते फा दपदेश दै । इसी प्रकार, यदि 
-भगवानू का यद सभिभ्राय रोता छि श्वान से माते भिन्न दै, तो चौय ्घ्याय में 
कान की प्रस्तावना करके { ४. ३४-३० ), सातवे अध्याय के अर्यात्‌ उपूुक्त 
चाक्तेपके के मतानुसार मकतिधान चड्घ्वायी के श्रारम्म मे, मगवान्‌ ने यद्‌न 
एदा दोता कि रय मे तुमे वद्धी ‹ छान मौर विहन › वताता द (७.२), 
१ यद्ध सय ई, कि इससे छाये के ने ध्याय मँ राजविवा नौर रायु अर्थौच्‌ 
^ भरव्यावगम्य मक्तिमागं वतलायाा दै; पलु खष्याय फे सारम्मसे दी कह देया 
दै कि ‹ तमे विज्ञानसदिव शान दतलाता हं ' (६.१) । सते वट प्रग 
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्ोताद्देकिगीतासमे साक्तिका समावेश क्तानष्टीमे किया गया शह । दसवें द्घ्यत्यः 
भगवान्‌ ने प्रपनी विभूतिर्योका चरन छ्िया हं; परन्त॒ ग्यारष्टवे प्रध्याय ङ 
श्रारम्म से रजन ने उवे दी ^ श्रच्यात्म' कदा दं (११, १); यार उपर यद्‌ वतला 
दी दिया गया दै, कि परसेश्वर कै व्यक्त स्वख्प का वर्णन करते समय वीच वीं 
न्यक्त सवर्प की च्रपेच्ता व्यक्त वर्प फी प्रेता फी भी यततं श्रा गहु दं । दन्द 
सव वातो से वारव अध्याय के श्मारम्भ मे सुनने यद्‌ प्रश्च यिदद, कि उपासना 
व्यक्त परसेश्वर की की जावे या स्मव्यत्त दधी? तव यद उत्तर देकर फि 1 
पेचचा व्यक्त फी उपासना श्र्यात्‌ भक्ति गम ट्‌, मगवान्रू ने तेरदवें श्रघ्याय 
्तेत्न-चेचस्त का ° स्नान ` वतलाना आरारय्म कर दिया सौर सततं मध्याय के च्रारम्म 
के समान चौद प्रष्याय के प्रारम्भे मी कदा रेः कि परं अयः प्रवद्यामि, 
श्वानानां क्ानाप्त्तमम्‌ ” फिर ते में तुभे वदी ‹ न्ान-विन्ठान ` पूरी तरद्से 
जतलाता द्भ (४. 9) । इष पतान कावगीन करते समय भ्तिकासुत्रय 
सम्बंध मी टृटमे नदीं पाया ₹ । इसते यद्‌ वात स्परट मालूम ष्टो जाती दे, कि 
सगवान्‌ का उदेश माक्ति रौर ताम दोनो को एयर्‌ एयक्त्‌ रीति से वतलने का नीं 
था; किन्तु सातवे अध्याय के छ्ारम्भ में जिस प्षान-विन्तान का श्चारम्म किया 
गया ददे उक्तीमे दोने। एकत्र मव दिये गये दं । भक्तिभिल दे पौर स्तन भिच् दै 
यह्‌ कृद्ना उस उस सम्प्रदाय के अभिसानियो की नाससमी दहः चाप्तवम गात 
का श्रभिप्राय दसा नदीं हे । अन्यक्तोपासना में ( त्तान-मार्ग मं >) अध्यात्स-विचा्गू 
स परमेश्वर के स्वस्पकानजोत्तान प्रप्त कर लेना पड्त्ता ष्टः वदी मक्तेिमाग श्च 
मा सावर्यकरु इ; परन्तु व्यक्तापासना सं ( मक्त्माय स ) आ्रारम्म स; वर्‌ श्न, 
दुसरी से श्रद्धापूधक म्र गा किया जा सकता दं ( १३. २५), इसलिये मण्तेमाग 
भ्रत्य्ताचगम्य ओर सामान्यतः सभी लोगो के लिये सुखकाररु दहं (६. २); आर 
स्तान-मामं ( या अव्यक्तोपासना ) छतमय € १२. ५) ई--वल, इतके अतिरिक्त 
दन दो साधना गीताकीष्डिसे योर ङ्ड भी भद्‌ नदीं ह 1 परमेश्वरश्वरूप 
का स्तान प्राप्त कर के बुद्धि की सम क्रनेकाजो कर्मयोग का उदश्च या साच्य दहः 
वद इनं दोनो साधनों के दारा एकसा ष्टी प्राक्ठ दता दई । इसलिये चाद व्यक्तो- 
- पासनना कीजिये या-अन्यक्तोपाना, भयदान्‌ सो दोनों एकी सासान आद्य दं 
तथापि क्लानी पुरुष को सी उपासना की थोड़ी वद्धुत आवश्यकता होती दी ह, 
दरसलिये चतुर्विध .स्तो य भक्तिमान्‌ ज्ञानी को श्रेष्ट ककर (४. १७ ) भगवानू 
ने श्वान सौर भक्ति के विरोध को हटा दिया दं 1 ऊढ भी दो; , परन्तु जव एके ्तान- 
विद्तान का चीन क्रिया जा रदा हे, तव ग्रसंगानुखार एक-आध ` अध्याय सें व्यक्तो. 
पासन। का मरौर किसी दूसरे चष्यःयःसें अन्यक्तेपातना का विशेष वशौन द्धो जन 
अपरि्दा्यं हे । परन्तु इतने दी से यद सन्देह न दो जवे कि ये दोनों एथक्‌ परथ 
दं, इसाक्ये परमेश्वर के व्यक्त स्वरूप चा वणौन करते समयं न्यक्त स्वरूप री.उपेन्चा 
अव्यक्त की श्रेष्ठता, ओर अव्यक्त स्वरूप का वणन करते समय माक्ति की, यावश्यकूता 
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धवला देना मी मगवान्‌ नद भूले ई । चव विरूप के,. . ओर विगूतियो के, 
घर्णान मं दी तीन चार्‌ अष्याय लग गये द; दसलिये यदि इन तीन चार भ्घ्या्यो 
फे ( पड्घ्यायी को चहं ) ष्यूलःमान से ‹ भक्तिमागे ° नास. देनाष्दी किसको 
पसन्द दो तो पसा कले भ कोड्‌ जं नषा 1 परन्तु, क भी कद्िये; यद तो 
निधित रूप से मानना पडेगा छि गोता मे भक्ति आर द्वान को न सो यक्‌ किया 
द खौरन इन दोनों मार्गी को स्व्तत्र कष्टा दै । संकतेप मे उक्त निरूपण का यदी 
1 स पं व्यान मे रदे, फ कर्मयोग मे जिष साम्यबद्धि को प्रधानता दी जाती द्र 
भराति के लिये परमेचचर फे सर्वव्यापी स्वरूप का कान ष्टोना चाद्ये; फिर; 
यदह श्वान चाहे व्यक्त की उसना से ष्टो नौर चाद श्रव्यक्त ी--खगमता के 
प्ातिरिक इनम अन्य कोड मेद्‌ नदी दै; जनौर गीताम सातवें से लगा कर सन्रहदेँ 
प्मष्याय तक सव विपये! को ‹ जन-विक्ञान ' या ‹ अध्यात्म : यद्ध पूक नाम 
दिया गया दै॥ 
जव भगवान्‌ मे ्ञजुन के ' चर्मचतुशरोः को विश्वरूपदर्शन के दारा यद्‌ 
भ्य्ठ अनुमव करा दिषा, कर परमेश्वर दही. सारे नलमांड मे या चराक्तर्दषटिमें 
माया दुरा दै; तव . तरद्व अध्याय भं पेसा कत्र-चेवरह्विचार वतलाया दहै, 
फि यदी परमेश्वर पिंड मे श्र्यात्‌ मनुप्यके शरीर्मेयाचेत्र में ्रात्माकेस्पिस 
निवासत करता दै श्रीर इस श्रात्मा का श्र्यात्‌ चेत्र का जो शतान दै वदी परमैशवर्‌ 
फ(परमात्माका ) मी ज्ञान दै प्रथम परमात्मा का^अयौत्‌ परव्रह्म का ^ नादः 
ध इत्यादि भरकार से, उपनिषदं के आधार से, वणन करके रागे यत- 
धा गया है, कि यदी चेत्र छोव्र्त-विचार « शरकृति  ध्रौर › पुरप ° नामक सांख्य- 
विदेचनमें भंतभूत दौ गया ई; मौर च्नन्त.म यद वर्णन क्षियागयाद्ैः कफजो 
५ प्रकृति » अमीर ‹ घुरुप › के भेद को पद््चान कर अपने ‹ क्तान-चलुर्ो › के द्वारा 
सवगत निरु परमात्मा कौ जान्‌ लेता दे, वह सक्त ददो जाता दै । परन्तु उसमे 
मी कर्मयोग का यद सूत्र स्थिर्‌ रखा गया ई, फ ‹ सव काम भ्रङृति करती र, 
प्मात्मा कत्त नदी है--मद जानने से कम वधक नदीं दोति * ( १३. २६); चनौर 
मक्तिका “‹ घ्यानेनात्मनि पश्यन्ति » ( १२. २४) यद सूत्र भी कायम ष्टं । -घोदद्ं 
मध्याय मै दसी कान का वर्णान करते इए सांख्याख के अनुसार बतलाया गया दैः 
ि सर्वत्र एक षी परात्मा या परमेव के ष्टोने पर भीं भक्ति के स्व, रज श्रौर तम 
गुणो के भेदो के कारणा संसार में वैचित्य उतयन्न दता इं । श्चागे कष्ठा गया दहै, कि 
जो ममुष्य भृति के दस सैल को जानकर श्नौरं श्चपने को कत्त म॒ समभ मक्ति- 
योग से पदमेश्वर की सेवा कवा दे, वदी सचा तरिगुणातीत या स॒क्त ई । रन्त में 
शदेन फे भश्च करने पर स्वित-भत् चीर मक्तिमान्‌ पुरुप की स्थति के समान दरी त्रयु- 
- तोच की स्थिति का वरगानाकरिया गया द । शुतिशचन्यो भे परसेधर्‌ का कदी कही 
दुढल्य से जो व्णौम पाया लातत दै,उकतीका पन्दरदयै मध्याय के धारम्म म वर्णान करके 
मगवान्‌.ने वत्तलाया दे, कि जिते सांव्यवादी ‹ धङृति का पक्तारा * कते इ वी 
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यदं अश्वत्थ पुष्त द; मौर श्नन्तं स भगवान्‌ मे थर्जुन को यष्ट उपदेश दिया ड, छि 
त्तर शार अच्तर दोनो के परे जो पुरुषोत्तम दे उसे पदष्वान कर उसकी * भक्ति 
करने से मनुष्य छृतछ्य हौ जाता इत्‌ मी पेखा ष्टी कर । सोप अध्वायर्मं 
कहा गया दे, कि प्रकृति-मेद्‌ के कारण सं्ार म चैता वेचिन्य उत्पन्न ददता द; 
उसी प्रकार मनुष्यान भी दो मेद्‌ रथात्‌ दवी सम्पत्तिवाले रीर ाञुरी संम्पल्तिकाले 
हीत है; इसके वाद्‌ उनके कमे का वर्णान क्या गया है चौर यदद बतलाया याड 
` कि उन्ह कीनसी गति प्राप्त रोती द चरन के पून पर -सर्ध्वं -अव्यापर्म- 
वात च्छा विवेचन किया गय इहै, क त्रियुणात्सक प्रक्रत फे गुणो की विपसता "1 
कारण उत्पतन दोनेवाला वचिच्य श्रद्धा, दान; तप इदयादि मे भी देख पड़ता 
दै । इसके वाद्‌ यदह चतलाया गया द कि ° ॐ तत्सत्‌ › इस बह्म-निदेश् के ‹ तव्‌ 
पद्‌ कास्थ ` निष्कामठद्धि से किया गया कमं? ओर ' सत्‌ पदका अर्थ 
‹ अच्छा, परन्तु कास्य-ठद्धिः से किया यया कमं › होता दं थोर इस अर्य के श्नुप्रार 
चद्‌ सामान्य वद्य निदेश मी कर्म-योग-मागं के री श्रुरूल ददे । सारांश्-र्प से 
सात्वं अन्याय से लेकर सत्रवे अ्रष्याय तक ग्यारर्‌ छथ्यायां का तात्पर्यं यदी ह्‌ 
कि संसारम चारो ओर एकी परमेश्वर व्याप द्‌--फिर तम .चादे उपे एदे्रूय- 
द्श॑न कै द्वारा प्दचानो, चाद ज्ञानचक्तु के द्वारा; शरीर मे त्र भी ची दै भौर 
त्तर-खष्टि मे त्तर भी वदरी हे; वदी दश्यखषटि में व्याष्ठ & जौर उसके बादर श्रथवा 
परे भीद्े; ययपि वद््‌एकद्दैतो मी प्रक्रतिकेगुण-मेद्‌ के कारण व्यक्त खषिमैः 
नानात्व या वेचिच्य देख पडता दः खर इस साया से अथवा प्रकृति. के गुण भेद्‌ 
कारण ष्टी दानः श्रद्धा, तप, यक्त, ति, छान इत्यादि तथा सुध्यो मे मी प्रनेक . 
भेद दो जाते दैः परन्तु इन सव भेदौ म जो एकता द उसे पद्टचान कर उस एक श्रौर. ` 
नियतत्व की उपासना `क ` ह्वारा- फिर वद उपासनाः चादे न्यक्त की ष्टो अ्यदा 
अव्यक्त की--प्रलेक सयुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर सौर सम करे तथा उस निष्काम, . 
सात्विक अथवा साम्यञुद्धि से दी संसार मं स्वध्मांदुसार प्राप्त सव व्यवद्दार केवक्ल ` 
कत॑न्य ससम कर किया करे । इस क्तान-विन्तान का प्रतिपादन, इस मन्य के अर्यात्‌ 
गीतारदस्य के पिले मक्रणो तै, पविस्वृतं रोति.से किया गया ई; इसलिय दमने `. 
सातं. अध्याय से लगाकर स्रवे अध्याय तक का सारांश द्धी इस प्रकरणर्मेद्‌ 
दिया है--अधिक दिस्तार नहीं क्रिया । हमारा अस्तुत उदेश केवल रीता के ्ष्यार्यो ` 
्षी.संगति देखना 'दी दं, यतएव उस काम के लिये जितना माय सअ्ाचश्यक दं उतने 
छा दी दमने यदौ उछेख छया दं ! 
कर्म-योग-मा्ं मे कमं की अपेता बुधे दी श्रेष्ट दे, इसल्यि इस उदधि. को शुध 
रौर सस करने के लिये परमेश्वर की सव॑व्यापकता अर्थात्‌ सर्व॑भूतन्तर्गत आत्मे 
का-जों “ ज्लान-विन्तान ° च्रावश्यक दता दं, ` उप्छा व्णैन आरम्भ करके ५ 
तक इस.बात का. निरूपण कया गया, एके भिन्न. भिद आधिकार के. अयुसार व्यक्त 
या अन्यत्त की उपासना के द्वारा जब यह्‌ क्वान हृद्य मै पिद जाता दे; तव बुद्धि 
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छो हिथरता चौर समता पराप्त टौ जाती दै, नौर फमा का त्यागम फरमे पर-भी 
पन्त स मत्त की प्रापि दो वाती द । इसीके साय कराकर का श्नौर चेन्र-यचक् 
का मीविचार क्यः गया है1 परन्तु मगवान्‌ मे निधितरूपसे कद्‌ दिया ई, कि. 
हस भकार युष्देके सम द्धो जनेपरमी क्मीक्रा त्याग करने की अपेता फलारा 
कौ दौड देना भीर लोरसथ्रह्‌ के लिये मरणान्ते कम॑ द्री रते रना प्रधिक 
भरयच्छर्‌ ई ( गी. ५. २ )1 अतएव ष्णति-्रन्यो मे वर्पित ‹ संन्याप्तात्रम {१ दसं 
क ने म ना दाता भौर इ मन्वादि ष्डति-अन्यौ का तया इस कर्मयोग का 
श ददो जाना सम्मव दै दसी शंकाष्तो मने मे लाकर जरर चल्याय के 
श्मारम्मम चयन ने ' संन्यास ` जीर ‹ त्याग ' का रद्य पूछा दै 1 मगवान्‌ एस 
विषय म यद उत्तर देते ई, कि संन्यास का मूल अर्थं ‹ द्योडना ' है इसलिये, पीर 
कमयोग-मागं मे यद्यपि कमे को नदी छोड़ते तथापि फलाश्चा फो चोडते ई इस 
सिये, कर्मयोग त्यतः संन्यास टी द्ोता द; क्योकि ययपि संन्याजी दा मेव धारण 
करके भिका म मोगी जावे, तथापि वैराग्य का शरीर संन्यास का जौ त्व स्टरतियो 
मे कष्टा गया द--जर्यात्‌ बुदि का निष्काम होना-पद्‌ फर्मयोग से भी रता 
६1 परन्तु फल्ञाता फै दने से प्व प्राति की मौ शखाश्षा नदी रदत; इसलिये 
यद्ध एक पनीर शंका उपद्थित दती दे, कि पेसी दशा मे यद्चयागादिक धौत रकम 
कटने खी ष्या घ्ावश्यता ददे १ दस पर्‌ मगवात्रू मे श्पना यद्‌ निश्चित मत घत. 
र द, कि उप्त कप चित-णदिकारकं इरा करते हं इसलिये यन्द मी अन्य 
क के साय द्धी निष्कामन्वुष्धि से करते रहना वाद्ये श्नीर इस धकार लोकमसेग्रष् 
छ लिये यज्चचक फो मेरा जार रखना चाद्ये । छञ्चुन के ग्रकषो का हस प्रकार 
उत्तर देने प, प्रकृति-स्वमावानुरूप स्वान, कमे, कर्ता, वद्धिः छीर ख के जो सा्विक ` 
तामन्न भरर राजव मेद्‌ दुध्या करते ह उनका निरूपण करके गुग-यचिन्यफा 
विपय पूरा क्रिया गया द । दसके घाद -निस्चय क्रिया गया दै फि निप्कामर्म, 
निप्काम-कर्ता, ्ापक्तिरद्दित वुदि, प्रनासत्कि से दहोनवाना छख, श्चौर ° प्रविभक्तं 
विभक्तय ' टस नियम के श्नजुषारं ष्टुनेवाल्ला भत्सेम्यसम ददी सात्विक या श्र ` 
३1 दसी तच के ्मनुमर -चातुययये फी मी रप्ति वतलाई गदं ह्रीर्‌ फा गया 
द कि चातुर्वगर्य॑-धर्म पि प्राह हुए कमे को सध्विकर अर्यात्‌ निष्काम से केषल् 
-कर्तग्य मानकर्‌ करते रने से ष्टी मेष्य दस संप्र मे इृतकृत्य ष्टौ जात्तः दै धीरं 
शन्त मे दप शन्तिं तया मोक्त दी भाति खो जाती ६ 1 अन्त मे मगवानू ने सर्चुन 
को मिमां का यद्‌ निश्चित उपदेशा दिया &,कि कमं तो प्रकृति फा धरम ई 
हटयल्िय यदि तू खै द्योद्ना चारे सो मी वदन दुटेगा; परतग्य यद सममत फर 
छिस करवाना घर्‌ फकलेषाला परमेठर षी ६,. त्‌ दसी शरणा भला रीर 
कद काम निष्काम बुद्धि सेषरता जा; सै ष्टी पद्‌ परमेश्वर ह, मु पर विधात . 
रपः सुने मन, म नुमे सखद पापो घ मुनः कर्गा। पूसा उपदरेठ करके भगवान्‌ 
भै गोना के ्रषूचिम्रघान धमं पा निरू्पण पूरा चा । सासंश यदह ई. क, षष . 


८६ गतारहस्य अथवा .कयोगराख् । 


लाक ओर परलोक दोनों का विचार करके क्षनवानू एवं शिष्ट जने ने ‹ साख्य › भौर 
-^ कर्मयोग ` नासक्‌ जिन दौ निष्ठात्रौ को प्रचलित क्रिया रै, उन्दति सीताके 
उपदेश का आरम्भ दुखा इ; इन देनो मे से पौचवें ््याय के निर्णयानुसार जिस 
कर्मयोग की योग्यता अधिक दै, जिस क्म॑योग की विद्ध के लिये च्छे च्रष्यायसें 
पातज्ञलयोग का दणौन किया हे जिश्त कमयोय.के ्राचरण की विधिका वर्णन ` 
अगले ग्यारह श्रघ्यार्यो ` मं (७ से ५७ तक ) पिरड.चद्याड-सतानपू्वक विष्ष्तार से 
क्षिया गया ह ओौर यद्‌ कदा गथा द कफिउष विधि ते याचरणा करने पर परक | 
का पूरा कान दहदौ जाता ई एवं अन्तमं मोच की प्रादि डावी हे, उती कर्मयोगस्य . 
ससर्थन यखारद्वें अध्याय मे अर्थाद्‌ अन्तम भी द्ध जौरमोच्तरूपी आ्रात्म-कल्याय 
ढ़ श्राडे न प्राकर परमेशवरा्पंश पूर्वक केवल कंर्तभ्य-बुद्धि से खधमावुप्तार लोक्ंमद्‌ 
केलिये सव कमो को करते रद्ने काजो यह्‌ योग या. यक्ति र, उघकी प्र्टता का 
यद्‌ भगवस्रणीतं उपपाद्न जव अदन ने सना, तमी उस्ने संन्यास लेकर भिता 
 भोगने का, अपना पटला विचार लोड द्विया आर अव-केवल भगवानू्‌के 

करने री से नदी, किन्तु-कर्माकर्म-राख का पूर्णं चन दो जाने के कारण वदं 
स्वयं अपनी इच्छा से युद्ध कएने के लिये प्रवृत्त दोगया । अर्जुन को युद्ध में भवतत 

करने के लिये दी गीता का रस्म इञा दं ओर उक्तका अन्त मौवप्ताद्टीडच्नारै 
( गी. १८. ७३) 1 

. रीता के अठारद अघ्याथो की जो संगति ऊपर वतलाईं गई दं, उसते ४ ह) 

प्रगट दो जायग। कि गीता ऊढ क्म, भक्ति सौर तान इन तीन स्वर्तत्र निच ई 
खिचड़ी नदीं दे; अथवा चद्‌ सृत, रेशम खीर ्ञरी के चिर की विली इई गुद्धे ` 
मद्री है; वरन्‌ देख पड़गा कि सुत, रेशम आरं जरी के तनेवाने को ययाश्यान में 
योग्यरीति से एकत्र करके कर्मयोग नासंक मुट्यवान्‌ अर सनोद्र गीतारूपी - चस 
शादि से अन्त तक * अत्यन्त योगयुक्त चित्त से › एकस्ता बुना गया ह ! यदहं सच 
दकि निरूपण की पद्धति सम्बाद्‌त्मक दोन के कारण शाखीय पद्धति की अपेत्ता 
चद्‌ ज्ञरा ठीली दे । प्ररन्तु यदि इल बात पर . घ्यान दिवा जवे कि सम्वादात्मक्‌ 
निरूपण से शाखीय पद्धति की सुक्तता इट गरं दे -आओौर उनके बदले गीता में 
सलमता जीर प्रसरत . भर गया दः ते शाखीय पद्धति क देतु-अनुसानों की केवल्ल 
उष्धिःग्ाद्य तथा नीरस कटकट चू जाने का किसीको भी तिलमात्र बुरा न . . 
लगेगा । इती प्रकार ययपि. गीत-निरूपण कौ पद्धति षपाराणिक या सम्वादात्मक ` 
है तो मी अन्थ-पर्तत्तण की मीमांसका की सन कषाया के अनुप्रार गीता का 
तात्पयै निश्थित करने मे ल मी वाधा नद दती । य्‌ वात इल अन्थ. के कुल 
विवेचन से मालूम दो जायगी । गीता. का आरम्भ देखा जाय तो मालूम. दोग 
कि अर्जुन न्तात्र-धर्म.के अनुसार लडाई करने -.के . लिये चला था, -जव १ 
धस कछ विचिकेत्सा के चक्र मे पड़ गाया, तव उसे वेदान्तश्चाख के . आधार पर 
भड्त्तिप्रधान क्म॑योग-धमं का उपदेश करने के लिये गीता- भदत्त इदं दं अर 


- गीताध्याय-संगति ! ` ४९५ 


मने प्ले ष्ठी प्रकरणा मे यद्‌ वतलाप्देया ई, 1 गीता के उपसं्ार सौर फर दोनो 
इसी प्रकार के अयति प्रदरृति-प्धानं द ईं । इसके वाद दमने वतलाया दै, कि 
गीता मे श्र्तुन को जो उपदेश किया गया ई उसमे त्‌ युद्ध अयति कर्म टीकर" 
पैसा दास.घारद्‌ वार ष्ष्ट रीति से रीर पयाय से तो चरनेक वार (्म्याप्त) वतज्ञाया 
ई; मीर वमने यदह मी वतलाया ₹, कि सस्कृत-तादित्य में कर्मयोग ङी वपपातति 
यतहनिवाला गीता कै धिवा दूसरा अन्य मदी ई, इपक्तिये मभ्यास्र सौर अपूर्वता 
ङु दो माणो सि मीतामे कर्मयोग की प्रधानता दी परथिकं व्यक्त द्धोती 1 
- कनां प्कों ने यन्य-तात्प्यं का निय कने के लिये जो ककोदिरयौ सलाद द, उन 
मं से अर्थवाद भ्नीर उपपत्ति ये दोनो शेष रद गदं थो 1 दनङ़ विषय म पहले एयक्‌ 
एयक प्रकरणा में र्‌ अव गीता के श्रध्य्यो के कमानुसार इत प्रकरणम जो . 
विवेचन किय! गया दै, उक्तपे यदी निष्प्र दुरा रै किपीतामे अकेला, कमयोगः 
द्धी प्रत्तिपा्य विषय र । दस प्रकारे भ्नन्यतात्पयं निणौयके मीमांसकों फे सव नियम 
वमा उपयोग करने पर यदी यात निर्विवाद्‌ सिदध ददती ई फि गीता-प्रन्य मे क्ञानमूलक 
समीर भक्ति्रधान कर्मयोग ही का प्रतिपादन किया गया ई ! रव दक्षे सन्दे मद, 
कि दके श्रतिरिक्त शेप सव॒ गीता-तात्प्यं कवल साम्प्रदायिक ईं । यद्पिये सव 
तात्पयं साम्पदायिक हो, तथापि यह प्रक्र किया जासकता ₹, किकुच्रलो्गो फो 
गीताम सादायिक ्र्--विशेपतः संन्याप्धान श्रथं-दटूने का मीकाकैते मिल 
1 १जवं तक इस प्रक् का मी विषार न दो जायना, तव तक यह्‌ नदीं कटा जा 
दता कि साम्प्रदायिक भरथो को चचो पूरी रो चुकी । इसलिये अव संतेपभ दती 
चात का विचार किया जयता, कि यै साम्पदायिक दीकाक।र गीता का सन्यास-प्रधन 
श्रथ केत कर्‌ सके; श्नौर फिर यद प्रकरणा प्रा किया जायगा । 
मादे शाखकारो का यद िद्धान्त इः कि चूकि मयुष्य बुद्धिमान्‌ भाफी ‰, इस- 
लिये पिंड-्रष्यांड कै तप्व कौ पदट्चानना ष्टी उषका सुख्य कामया पुर्यां दै; 
भ्रं दसीको धमेशाख मे ‹ मोच ' कदते दं ! परन्तु दृश्य सि फे स्यवद्धारो की 
प्मोर च्यान देकर शाखो मै ष्टी यह प्रतिपादन क्षिया गया ददै, कि पुस्पा्यं चरे 
श्रकार्‌ फे द-जते धर्म, अथै, काम प्रौर मोठ । यद्‌ पदतले द्री वतला दिया यय। 
द, कि दत स्वान"पर श्वम) शव्द फा अर्थं व्यावदारिक्‌, सामाजिक श्र तिक ध्म 
समरमना चाद्ये । ध्रव्‌ पुरुपा को इस प्रकार चतुर्विध मानने पर, यदह प्रर सद्दज 
ष्टी उत्प ष्टो जाता ३, # पुस्ार्थ के चारो द्ध या माग परस्पर पोषक द य। 
1 शलिये ्मरगा रदे फि पिगड अ प्रीर व्याड म जो तच दई, उसका क्तान 
षटु यिना मादव नां मिता, किर वड्‌ ष्ठान्‌ किपी भा मांसे प्राप्त ष्टो 
सिद्धान्त के विय भर गादिकः अत्त-मेद्‌ मले द्री हो, परन्तु ततः भ 
नही द] निदान गीताताख को तो यह षिद्धान्त सवव आद्य दहै । दती प्रकार 
ता फो यह द मी पुणतयुः मान्य ई, फि यदि र्थ पौर काम, इग दो पुर 
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पायी फी पराति फरना ष्टौ तो वे मी नीतिन्धरमं से द्री प्रात किये जायें 1 प्रव केवल - 


धमं ( अरमान प्यावद्धारिफ चातुवंएय-घमं ) मौर ॒मोच्त के पारस्परिक सम्यन्ध का 
आ.र.३० 


"६६. गतिारहस्य मथवा कर्मयोरश्चाख्च। . 


निरय करना शेप रद्‌ गया । इनमे सेः धम के. लिषयम ते यदह सिद्ान्त समी 
पततां को सान्य ईह कि धमं के द्वारा चित्त को शुद्ध किये तिना सोच्त की वातद्ी 
च्छरना व्यथं इं परन्तु इस प्रकार चत्त को युद्धं करने के लिय चदधत ससय लगत्ता 
शे; इसलिये सोत्त खी दष्ट से विचार करने पर मी यदी िद्ध द्योता ह, फ तत्रव 
काल सें पल पहल संसीर के सव कर्चन्यो को ' धमस: परा कर लेना चाद्य 
( ननु" ६. २५-३७ ) । संन्याप्न का अर्यं हु ' छोडना; ` अर जितने धर्मे दरा 
इस संसारम कुठ प्राप्या भिद्ध दी नदी करियाद्ध्‌, चद्‌त्यारय द्धी क्या करगा 2 
अथवा जो ^ प्रपञ्च ` ( सां्तारिकि कम ) दी ठीक ठीक साधनी सकता, उत 
‹ भागी ` स परमाथ मी कमे ठक सधमा ( दास. १२. १. १--१० आर १२. ८. 
२१-३१ )† किसी का अन्तिम उदे या साच्य चाद सांसारिक दो अथवा पारमा- 
यिकः परन्तु यदह वातत प्रगर द फ उक धिद्धिके लिये दीवं प्रयत, सनोनिग्रद्‌ 
आर सासथ्यं इत्यादि युगो कौ एक दी सी आवश्यकता रोती दः श्रौर जिसे येयुणा 
विमान नदीं दोते, उसे किसी भी उदरैशया साध्य की प्राति नदीं रोती). ङ 
यातत को मान लेने पर मी कुर लोग इसने मागे बद कर कते दंकिजव दौर. 
भ्रयत्न रौर भनोनिग्रद्‌ के वारा श्ात्प-क्तान दो जाता द, तच -अन्तसें ससार के 
विपयोपमेग-रूपी सव व्यव दार निस्सार प्रतीत. दोने लगते दः अरं जिस प्रकार 
संपि अपनी निरुपयेोगी केचुली को चोड देता देः उसी प्रकार स्वानी पुरुप भ सव 
सांसारिक विषयो को छोड केवल परमेश्वर-स्वसरूप मदरीलीनं दो जाया करते है 
(श्र. ४. ४. ७ )। जीवन-कछमरस॒ करने के इक्तं माग म चकि सव व्यवदारो का त्याग त 
अन्त से केवज्ञ छान को दी प्रधानता दी जाती ई, अतए्द इते स्'ननिटा, सास्थं 
निष्ठा अथवा सव व्यवहारो कात्याय करन से सेन्यास-मी कदत दँ। पर्छ 
इसके विपरीत गोताश खमे कदा इः कि आारम्भमे चित्त की शुद्धता केलिये 
° धर्मं? कौ आत्रश्यकता तो इ दी, परन्तु खगे चित्त कौ शुषि दोन पर भी~-स्वयं 
अपनेःलिये विपयोपसोग-खूपी. व्यव दार चाद तच्छ दो जार्वे, तो मीन 
व्यवहारं को केवल स्वघरं आर कर्तव्य ससम कर, लोकसं के लिये निष्कामं 
। उद्धि से करते रदना आवश्यक दै । यदि कानी मनुप्य देसान करेगे तो लोगों को 
श्रादशं बतलानवाला कोद भी न रहेगा, अरं फिर इस संसार का नाश दो जायगा । 
इस कर्म-भूमि से किसी से भी कमं छूट न दहौ.सकते; अर यदि उुद्धि निष्काम दौ 
जावे तो कोड भी क्म सोत्त के आड नदीं आ सकते ! इदलिये दसार के कमः का 
ल्याया न कर्‌ खव व्यवहारो को विरक्त उद्धि से अन्य जनों की नङ ल्यु पयरन्त 
करते रहना सही सानी पुरूष का भ कत्तव्य दो जता इं ! गोता-पहतिपादित, जीवन 
व्यतीत करने के इसत मागं को दी कर्वनिष्ठा या कसेयोग कदत हं. पर्त यथपि 
कर्मयोगः इस प्रकार श्रेष्ट निधित किया गया रह्‌, तथापि उसके लिये गीता 
सन्याससागं की करीं भी निन्दानदीं की गड चं । उलया, यह्‌ ददा गया है, कि 


मी मोचक देनवाला इ । ध्यष्ट दद्‌ केः खथिक दखारम्मस सनत्कुमारं मशि 
ने, ओर्‌ आरो चल कर श्ुक-वाक्वस्म्य अदि चप ते; ` जिद्ठ मागं को स्वीकार 


# 


ˆ` गीताध्याय~-संगति । - ४६७ 


किया द, उपे भगवान्‌ भी किस प्रकार सर्वथैवे साज्य करेगे १ संसारके स्यवदार्‌ 
क्रिस मनुप्य को चरंशठः उसके प्रारुध-कर्मानुसार पात इंए जन्म-स्वमावसे नीरस या 
घुर मालूम दति ई ! मीर, प्ले कद चुं ददं कि शतान द्रो जनि पर्‌ भी भरारच्धः 
-कर्म को भेग चिना दुटकारा नदीं । दषलिये इस प्रार्ध-कमादुसार प्रात दृप्‌ अन्त- 
स्वभाव फ फारण्य यदि किपी सानी पुरुप छा जी सांसारिक न्यवदहारो स ऊय जाप 
ध्मौर यदि वह्‌ सन्यासी दो जावै, तो उस्रकी निन्दा्रने ते कदं लाम नहीं! 
तिन फे द्वारा जिस तिद्ध पुरुप की घुदधि निःसंग शीर पवित्र दो गद ₹, यद्‌ 
इसःवसरार मे चाद श्रौर कुच. परन्तु इस चात को नदी भूलना चाद्ये वद 
मानवी वुद्धि की शुद्धता को परम सीमा, श्रीर्‌ विषयों मं स्वभावतः लुब्ध ष्टोननली 
"दोली मनोृत्तियां को ताते मे रखने के सामर्थ्यं की परा्फाएटा सव लेगा षौ प्रयच्च 
रीति से दिखला देता ई । उसका यद काय लोकरमग्रह्‌ कीद्टेसे मी कृच खोदा 
महीं द । सगो के मन से वंन्यास-धर्म के विषय. मे जो चादस्वद्धि विद्यमान दै 
उसका सव्या कारणा यदी दे; भौर मोच्त फी टट से यदी गीता को मी सम्मतदहे। 
परन्तु केवल जन्मन माव की चोर, अर्थात्‌ प्रारज्य-कर्म की ष्दी भ्रोर, प्यानमदै 
छर्‌ यदि शाख फी रीति ॐ अनुप्ार्‌ इस यात का विचार किया जावे, किः जिसने 
पूरी श्रात्म-स्व्तत्रता प्राप्त कर ली द उस हानौ पुरुप को इस कर्मभूमि म किस 
प्रकार व्ताच करना ष्वाद्दिये, तो गीता के अनुसार यद्ध सिद्धान्त करना पड़ता ई, 
क्िःसमेलयाय प्त गीण द रौर सषि के प्रारम्भ मे मरीचि प्रश्धत्तिने तथा घ्रागे 
चूर जनक श्रादिकों मे जिस कर्मयोग का खाचरण किया श्रै उसीको सानी पुरुप 
लाक-संग्रह के लिये स्वीकार करे । पयो, श्व न्यायतः यदी कद्टमा पड़ता हे, फ 
परमेश्वर फी निर्माया फी इद्र सृष्टि फो चलाने का कामं मी क्तानी -मनुष्यें को ही 
छना चादिये; चौर, दस मागं मं क्ान-सामर्ध्यं फेसाय द्धी कर्म-सामय्यं काभी 
'विरोधरदित मेल एमे के कारण, यद्‌ फर्मयोग केवल सांस्य-मार्गं फी पेच्वा फटी 
श्माथिकं योम्यत्ता का निशित ्टोता ददे । 
स्य प्रर कर्मयोग दोनों निष्ठं मे जो सुख्य मेद्‌ ई उसका उक्त रीतिमे 
विवार एरमे पर्‌ सांस्य+निष्कामकरमनकमयोग यद्ध समीकरगा निष्पन्न होता दै; प्रर 
चरपायन के कथयनानुप्तार गीता.्रतिपादित प्रषत्ति-्धान कर्मयोग के प्रतिपाद 
मदी स्प्यनिष्टा के निष्प क! मी सरलता से समावेश ष्टो जता ई (ममाशां, 
३४२, ५३१ । रः दसी कारणा ये गीता के सैन्यासमार्गाय टीरारं फो चतह 
यतनाने के तिये प्रष्टा भवस्तर मित गया र, कि गीता मे उनका खांस्य या सन्यासः, 
मार्ग ट भतिपादित द } गता फे जिन शोको म कम को भरेयस्कर्‌ निशित दन, कमि 
षन्लेको कष्टा द, उन श्लोको की चयोर दुलचय करे से, सयवा, यदह मननीढन्त 
दमेन संफवे मय छार प्रभवादृत्सक प्र्यात्‌ ध्रानुपंगिकपवं पररसान्सकर, 
या पा सन्य युनि से उपद्रुत सश्मोफया छे" निष्काम-स्म) कोज्डाः देने 
सेनी समीरणा चा सांग्यनकर्मयोग यद ूपन्तर टो जाता ई; रौर पिरि 
यष्टफषटने के लिये न्पान मिल जाता द, कि गीता में साल्यमागं काष्ट प्रतिः 


४.1 | गीतारहस्य सथवा क्मयोगसाख । 


॥ 


, पादन किया गया ₹ । परन्तु इस रीति से गीता का जञो अर्थं किया गया ई, वद्‌ गीता 


कं उयक्रमापल्हार कै च्रलयन्त विरुद्ध इ; खरः इस मन्व स टूमनश्यायचश्यनपर स्पष्ट 


रीति दिखलाया दिवा द्े,किं गीताम कमयोग को गोण तथा सन्यास को प्रधान मान- 


घा चेसः ष्ठी श्ननुचित ष्टं; जसे घर के मालिक को कोड तो उ्तके धर मे पुनं कदे ओर 
पाने घर का सालक को .डदरादे । जिन लोगे का मत हं फ गीता मे केवल वेदान्त, 
केवक्त भक्ति या सिफृ पातंजलयोग दही. का प्रतिपादन किया गया हे, उनके इन मतो ` 
का ख डन ष्म कर ष्टी चुके द । गीता मे कोनसी बात नदरी ? वेदिक धसं मे-्व- 


, प्राक्षि के जितने साधन या मागं, उनमें से प्रयेक साग का ऊ न कु भाग (५ 


घ्रे हं; अर्‌ इतना दने पर भी, “भूतग्डन्न च भूतस्थो (गी. €. ५) के न्याय से गीता 
का सच्चा रदस्य इस सब मागौ की श्रपेन्ता भिन्न दी है । सन्यास-मा्गं अरथीत्‌ उपनिषदे ` 
का यदं तस्व गीता को भ्य ह कि ततान के बिना मोच न दी; परन्तु उसे निष्काम-कर्म 
के साथ जोड देके ॐ कारण गीता-म्रतिपादित मागवतधमं म ही यति-धमं क। भी 
सद्धज द्री समावेश ददो गया इ 1 तथापि गीता म संन्यास अर वेराग्यका श्रथ यद्‌ 
वहीं छिया ई ® कमो को छोड देना चाददिये; किन्तु यह्‌ कदा दकि केवल 
फलाश का द्धी त्याग करनेमे सच्चा वैराग्य यां संन्यासदे; ओंरश्चन्त म 
सिद्धान्त क्छिया टै, करि. उपनिषत्कारों के कर्म-६न्यास ` की अपेत्ता निष्कासकमयोग 
छ्मधिक श्रेयस्कर र । कर्मकांड मीमांसकों का यदह भमत भी गीताको मान्यद्, 
कि यदि य के लिये ही वेदविदित यत्तयागादिक . कमी का आचरण किया जावे 


. तो दे बन्धक सद्धं होते । परन्तु “ यत्त › शब्द का अथ विस्तृत ` करके गीता ने ईःक्त 


मत मे यह्‌ सिद्धान्त ओर जोड दिया ई, े यदि फलाश्चा का. लयाग क्र सव केम . 
केयं जाव तो यद्घीं एक बड़ा . भारी यत्त दो जाता ₹; इसलिये मनुष्य का यदी 


` कन्तस्य दै 1 वह वशौश्रम-विद्धित सब कमं . को केवल निष्काम-वुद्धि से सदैव 


करता शदे । सटष्टि की उत्पाते के क्रम के विषय में उपनिपत्कारं के मत की अपेक्ता 
कस्यो का सत्त गीता प्रधानं माना गया दै; तो भी प्रकृति र `पुर्षत्कद्धी ` 
ठहर कर, रखष्टि के उत्पत्तिक्रम कों परस्परा-उपनिषदे मे तीत निल परमात्मा 
पन्त ले जाकर भिड़ा दी गई दे । केवल बुद्धिः के द्वारा अध्यात्मक्तान का प्राप्तकर 
सना छशदावक द, इसलिये भागवत या नरायणीय धर्मं मे यदहः कदा द, केउषे 


, भक्ति आर शरद्धा के द्वारा प्राप्त कर लेना चाद्दिये-! इस वाुदेव-मक्तिकी विधि का 


दरौन गीता भी किया गया दे! परन्तु इस विषय मै भी भागवत-धम की सव 
श में ङ सकल नदीं की गदं इं; बरन्‌ भागवतधमं म वित जीव क उत्पत्ति 
दिषयक इस.सत को वेदान्तसू्रो की नाह गतता ने मी याज्य माना दै, कि वासुदेव 
से संकषण या जीव उत्पन्न इुञ्ना ह; आरः मागवतधमं मे वार्णैत भक्ति का तथा 
उपनिषदो के चेत्रचेत्रत्त-स्बन्धी सिद्धान्त का पूरा पृरामेल कर दिया द । इसके 
ध्वेवा मोच्छ-प्राक्षि का दूसरा साधन पाठंजलयोग है ! यद्यपि गीता काक हटि । 
न्दी, क पातञ्नलयोग दी जीवन का सस्य कत्तव्य रं; तथापि गीतां यदह करतीं 
ष, ऊ वुद्धि कां संम करने के लिये इन्द्िय-नि्रद्‌ करने की अवश्यकता दै, इसलिये 


मीताध्वायं-सगति । धष 


उतने मर के लिये पातञ्जलयोग के यम-नियम-मासन-मादि साधने फा उपयोरा 
कर लेना वाषटिये । सारांश, वैदिक धर्म म मेत्रि कै जो जो साधन वतलावे' 
गये उन सभी का कुष्ठ न कुद वणीन, कर्मयोग क! सगि्पाग विवेचन करने के 
समय, यीता मे पर्गाचुसार करना पड़ा द ! यदि इन सव वर्णना के प्वर्तवर कदा 
जाय, तो विसंगति उत्पन्न श्र रेखा मास श्टोता दै फि गीता के शिद्धान्त परस्परः 
विरोधी ई; ञनौर, यद्‌ माघ भिन्न भिन्न साम्परदायिक टीकान्नौसे तो रौर मीः 
धिष दो जाता हे 1 परन्तु जला दमने ऊपर कदा डे उशते अनुसार यदि यद 
पिद्धान्व स्रिय! जाय, रि वद्यरान चौर मक्तिका मेज्ञ करके अन्तमं उषे द्वारा 
कर्मयोग का समर्थन करना दही गीताक्ा सुल्य प्रतिरा्य विपय ईतोयेप्तव 
विरोध लुप हो जाते ई; शरीर, गीता मे जितत अलौकिकः चातुर्य से परणं व्यापक 
षरि को स्वीकार कर त्वन के साथ भक्ति तया कर्मयोग का ययोचित मेल कर्‌ 
दरिया गया ई, उसको देख.र्दौतिं तले गुली दवाकर रह जाना पडता हे ! गगा 
करितनी ष्टी निर्या क्यो न श्रा मिले, परत इसत उसका मूल श्वरूप नही बदलता; 
धस, ठीक यष्टी हाल शीता की मी दे । उपमं सय ङक भगे दी ष्टो; परन्तु उसका 
मुख्य प्रतिपा्य विपय तो कर्मयोग द्री द । ययपि इस प्रकार कर्मयोग द मुख्य 
विषय दै, तथापि कर्मे साय ददी साथ मोन के ममे कामो उसमे मली-्मोतति 
विरूपाण किया गया है; इसलिये कार्यमकार्यं का गिपीय करने फे दतु बतलाया 
गया गर६ गीताधमे ही-“ स दि धर्मसुपयापो वरह्मणः पदवेदने › ( ममा. चस. 
१६/१९ )- रहय की प्राति करा देने के लिये मी पूणौ समयं द; श्नौर, मगवानू 
गे प्रजन से चुगीता के श्रारम्भ मे प्ट रीति से कद दिया दै, कि इशत मागं से 
षलनेवाले को मोनमापरि के लिये किस भो श्नन्य श्रलुष्टान की आंवपए्यकतः नरो 
द्े। दम जानते ई रि संन्यासमा्गं के उन लोगो. को मारा कथम रोचक प्रतीत 
न्‌ ्टोगा जो यद श्रतिपादन किया करते दं, कि विन। सव व्यव दरिक कम] कात्याग्‌ 
यि मोच की प्राति रोगदं सकती; परन्तु दके लिये कोट इलाज नदी हे। गराता 
भरन्य न तो संन्यास्-मानी का ई श्चीर न निषृत्ति-मधान किसी दर्रे ष्ठी पय का 
गीताशाख की ्रदृत्ति तो इसी लिथे ६, फि वद्‌ वालय्तान की षटि से शीर ठीक युक. 
सित इस प्रभ छा उत्तर दे, क क्वान की प्रापि ह जाने पर मी कमी का संन्यास 
करना लुपित षया ई ? दसय संन्यासममागं कै अञुयायिवे को चाद्ये, दिवे 
गीता | भी न्यास दनः की भट मे म पड, स्सेन्यासमार्ग प्रतिपादक › जो न्य 
सैदिक अन्य इं उन्दी से संतुष्ट रहं! मथवा, गीता मे संन्यास -मार्ग को भौ मगवानू 
भे जिस मिरमिमागुदधि से निः्ेयसकर कदा £, उसी सम-दुदधि से सांस्य-मागैवाल ` 
को मी यद कना चाद्ये, ड़ “ परमेश्वर का हतु यद रै कि ससार चलतः रदे; शरीर, 

(3 बह वार-यार मचतार धारण करता ई, तव छाम-्राति के यनन्तर्‌ 

खषदि से व्याव्ारके कमो को करते रगे फे धि मागं का उपदेश 'नगवाचू 
ने गीता दिया ई वदी माग क्तेकाल मे उपयुन्छ ई "-म्नौर देखा कष्या दी 
एषके किए सर्वोत्तम पद द ! * 


पन्द्रह प्रकरण । 
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उपसंहार । 
तस्मात्सर्वेषु काठेपु मामनुस्मर युद्ध्य च । # ५ 


गीता. ८, ७} 


न्द्‌ श्राप गोता के घ्यायो की सगति या येल दैस्िये,या उन श्रघ्यायो 
कं विषयों का मीसांसकों को पद्टति से प्रथक्‌ प्रथक्‌ विवेचन कीजिये 


किपी.सी दष्ट से िचार कीजिये, अन्त म गीत्ताका सच्चा तात्पर्यं यद्दी मालूम 
या करि ““ तान-सक्तियुक्त कर्मयोग * द्धी गीताका साद्‌ दे; र्यात्‌ साम्प्रदायिक 
धक्का ने. कर्मयोग को गौण उष्ट्रा कर गीता के जो श्ननेक प्रकार के तात्पयं वत- 
ले दै, ३ यथार्थं मदी ह; किन्तु उपनिषदो य वर्यति अदत वेदान्त का.भक्ति के 
क्षाथ मेल कर -उसकषे द्वारा चड़ वडे क्म॑वीत के चरित्रों का रद्ृष्य-यो उनके जोवन 
क्रम की उपपत्ति-वतलाना दी गीता का सच्चा तात्पर्य ह ! मीमांसकों के रुच-. 
नानुसार शवल श्गीतस्मातं कमो को सदेव करते र्ना मदे ही शास्ोक्त हो | तो. 
सी ज्लन-सदेत कवल तांत्रिक क्रिया से बुद्धिमान्‌ सवुप्य फा समाधान नदीं ष्तः 
मीर, यदि उपनिपदो मे कणित ध्म को देखे तो चद्‌ केवल स्तानभमय दोन के कारणं 
| सस्पुद्धिनाले भदुप्यों के लिये अटन्तः कष्टसाध्य दै । इसके सिवा एक शीर वात ` 
ष्टु, छि. उपनिषदौ का संन्यास्तमा्ग लोकसंम्रह्‌ का वाधक भी इं 1 इसलिये भगवान्‌ ` 
ते भसे ज्ञान मूलक, मक्कि-प्रधान ओर निष्काम क्म-विपयक धर्म का.उपदेश ` गीता. 
मै किया दै, फि जिसकां पालन आसरणान्त. किया जवे, जिससे. बि ( क्वान ),. 
मरेन ( अक्षि ) ओर फरसध्यं का ठक ठीक मेल इहो जवे, मोक्त की प्रापि में कच. 
न्तरं न पड्रे पावे, ओर लोक-व्यवदहार भी सरलता से -दोतां रदे । इसीमे कम॑ 
द्म के शाख्य का सव सार भरा इदमा दं । अधिक क्या कद्‌; गाता के उपक्रस-उप 
पर से यं वात स्पष्टतया विदित दो जाती दै, कि अर्जुन को इस ध्म का उप. 
ट्श करने स कर्म.अकर्म का चिवेचन दी मूलकारण दै ।-इस चातका विचारं 
दो तरद्‌ से क्षिया जाता दे कि किस कर्म को धरस्य, पुरायप्रद्‌; न्याय्य या श्रेयस्कर 
छना चाद्ये जौर किंस कम छो इसके विरुद अर्थात्‌ अध्यै, पापप्रद्‌, अन्याय्य या 


न कष्टम ष्वाद्िये पद्दली रीति यह्‌ हे, किञ्यपात्ति, कारण का मस न तृतल- 
=-= ~~ -- = प ` 
* ^ दसल्ि सदेवं मेरा स्मरण कर छौर कडा. कर "लडाई कर-सव्द की येन 


` यद पर्‌ प्रसगानुस्तार की गह है; परन्त उसका अर्थ केवल ‹ ल्डादरे कर ° ही नदी है--यद 
भथ मौ सम्या जाना चाहिये कि " यथ्चाधिकार कमे कर 1 । 
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कर फेवल यद कद्‌ दे, किसी काम को अमुक रीति से करो तोचद् शद्ध ष्हौगा 
श्नौर्‌ श्नन्य रीति ते करो तो अशुद्ध दो जायगा । उद्हरणाये-द्दि्ा मत करो, चोरी 
मत करौ, सच चौले, धर्म्वरण करो, इयादि बते दप प्रकार की ई 1 ममुरुष्ति 
श्नादि स्छतिग्रन्यो मे तथा उपनिषदों म ये विपिर्यो, श्रातं अथवा चार स्पष्ट 
रीति से वतलाये ग्रे ई । परन्तु मनुप्य क्तिनवानू भरणी दै, दसलिये उषका समः- 
धान केवल एेसी विधियो सा च्रा्च्रो घ नदीं दो सकता; ्योकि मनुष्य की यदी 
। विक इच्छा होती ई, कि वद्‌ उन नियमो के वने जने का कारणं मी 
कतै; श्र दरपील्यि वद्‌ विचार फर दन नियमे। के नित्य तथा मूल त्त्व की 
खोज किया करता ई--वस्र, यद्धी दूरी रीति ई फि जिससे कर्म-अक्मे, धरम 
भ्रधर्म, पुराय-पाप च्रादि का विचार प्रिया जाता हे ।* व्यावहारिक धर्म के अन्त 
को इस रीति से देख कर उपके मूल तरसवौ को हैड निकालना शाख का काम दै, तथा 
उत विप्र फे केवल नियमे! को एकग्र काके वतलाना आचारत्रर कदलाता ₹। श्म॑- 
मागं का ्ाचार-तंगरद सूटतिग्रन्यो मे दै; रीर उततके आचार के मूलत्व का 
शाय श्रर्यात्‌ तालिके विवेचन.मगवद्रीता म संघादपद्धतिसे या पौराणिक रीति 
सेफियागयादे । श्चत्तश्वे मगवद्रीताके प्रतिपाद्य विप्र ५ एवल कर्मेयोगन 
कन्टकर कयां कद्ना ष्टी श्रयिक उचित तया प्रश॒त दोगा; श्नौर, यदी योगः 
, शाख शब्द्‌ मगवद्रीता के च्याय-समःति-षू चक संकस्प मे श्राया दै । जिन पश्चिमी 
1 पठितौ ने पारलीकिक दि को द्यागृ.दिव। दै, या जो लोग उसे गौणा मानते दैवे 
सीताम प्रतिपाद्रित कर्मयोगशाख फो दी भित्र मित्र लोक्धिक नाम दिया करते 
जैसे सदन्यवदारशाल्च, सदृप्दारशाख, नीतिशाखल, नीतिमीमांसा, नीतिशाष्य के 
मूलत्से, फरच॑व्यश्चाखय, कार्य-अकार्य-व्यवध्विति, समाजधारणशाख इत्यादि । इन 
सोभा की नीतिमीरमाप्ा की पदति मी लौकिक दी रदती दै; इसी कारण स देसे 
पाश्चात्य पंडितं ॐ श्रयो फा जिन्न चसोकन किया ३, उनम से वहती की 
यद्ध॒ समभा द्रौ जाती दे, छि संस्कृत-सादित्य मे सद्ष्वरण या नीति के मूलक्तचवे 
की च्चा किक्तीने नदीं कीन 1. वे कदने लगते द्धं, कि ““ मारे यद जो छदं 
गुन त्तच्वद्वान दै, चद धिष ्टमारा चेदान्त ददी दं । अच्छा; र्व॑मान वेदान्त. 
भ्यो को देले, ते मालूम दोगा कि वे संसारिक कमो के दिपय भ प्रष्यः उदा- 
सीन ई। गेली च्रचस्या से क्मयेगश्चाख का अथवा नति छा विचार कर मिलेगा ? 
यदद विचार व्याकर रथच न्याय के भ्रन्यो मे तो मिलनेवाला ई द्दी नदा; पीर, 
स्टतिन्ये म धर्मश के संग्रहुके षिवा श्रीरङ्व्य भी नर्द द । इवलिये 
षमारे प्राचीन शाखकार, मोत ष्टी के गृ विचारो भ निम्र द्धो जानै के कारण, 
सदाचरगा के या नीतिधमं के मूलत्तस्वो का विवेचन करना भूल गत्र १ पचन्तु 
 मद्ाभारत शौर गीता को स्यानपूक पदृने ते यड्‌ अम सममः दृरद्दो जा. 
सरूती द । इतने पर कद्ध लोग क्ते. इ, कि मद्धमारत एक श्रत्यन्ते विस्तीर्ण 
श्रय ई, इसलिये उसको पद्‌ कर पूर्णया मनन करना यदुत किन ३; मीर गात 


॥ 


४७२ गीतारहस्य यथवा कमयोगरास । 


यद्यपि पक छोटाता यंय ष्ट तो भी उक्तम साभ्रदायिक रीकाकारं के मतानुसार 
केवल मोचप्राष्ठिष्ी.कषा कान वतलया गयाद्दं । परन्तु किंसीये दस श्रत 
को नहीं चाचा फि संन्यास श्र कर्मयोग, दोनों मार्गं हमारे यद्ध वैदिक 
काल से ष्टी प्रचलित द्‌; किवी भी समय समाज में संन्यासमारिी्यो फी ्रपेत्ता 
कमयोग द्री के चखनुयायिया की संख्या द्र गुना श्रधिकर श्ना फर ई-~ 
मर, पुराणदतिदात त्रारि मे जिन कर्मद्यील मदपुर का श्र्यात्‌ कम॑वीरी का 
चन ष्टु, वे सद कमेयोरामार्य का दही अवलम्वं करचैदालेये ! यदसि सरक दाते 
सदह, तो.क्या इन कर्मवीर सं-तेक्एीकोभी यह्‌ भीं सूम्काष्टोया कि श्नपने 
क्येगमार्य का ससर्थय करिया जान। चाद्धिये १ च्छा; यदि कदा जाय, कि उक्र ` 
समय जितना ततान या चद्‌ सवे बाद्यगा-जातिमे हीं था, श्र वेदान्ती ब्यणा क्म 
करने के विष्य से उदासीन रद्वा करते ये इसलिये कर्मयोग-विपयक अयनी लिखे 
गये हगि; तो यदह आा्तेपं भी उचित षी कद््‌ा जा सकता । पयोकि, उपनिषत्काट 
से ओर उसके वाद्‌ च्तियों म मी जनक भौर श्रीकृप्णसरीखे छानी पुरुप दो गपेदैः 
सौर व्यास सदश उुद्धिमान्‌ बाद्यणों न वडे वडे च्षत्रियों का शतिदास भी लिखा 
द । इस दिष्टा >? लिखते समय क्या उनके मम म यद्‌ विचार न सागरा होगा; 
करि जिन प्रसिद्ध पुरूपो का इतिदास इम लिख रदे ह, उमे चरित्र के म्म या रदध्य 
को भी प्रगट कर देना चाद्ये ? इस मम॑ या रदस्य को ही कर्मयेग अथवा व्यवहारराष 
क्ते ह्‌; अरि, इशे वतलाने क लिये ₹ी मदाभारत म स्यान स्थान पर सदम धर्म 
अधम का विवेचन करके, भंत स संसार के धारण एवं रोपण फे लिये कारणात” ` 
 ्टोगेवाले सदाचरण अर्थात्‌ धमं के मूलत्व का विवेचन मद्ि-दि कोन घछ्योडते इए 
गीताः स किया गया ह । श्नन्यान्य पुराणो म भी एेसे वद्ुत से ध्रसंग पाये जाते 
परन्तु गीता फे तेज के सामने अन्य सव विवेचन फीके एड जाते ईह; इसी कारण स 
भगवद्मैता क्स॑योगराख का प्रधान ग्य दो गया र! हमने इस बात का पिले 
अकर्णो मे विस्ठृत विवेचन किया है, कि कर्मयोग का सश्चा वरूप प्या ई । तथापि 
जद तक इस वात की तुलना न की जवे, कि गीता में वर्णन किये गये कर्म-अक्मं 
क याध्याल्मिक मूल-त््यौ से पश्चिमी पंडितो दारा प्रतिपादित नीति के मूलत्व 
कर्‌; तक मिलते ईद; तव तक यद्द्‌ नद्धं कट्टा जा सकता, कि गीताधमं का निरूपण 
पूरा ष्टो गया । इस प्रकार व॒लमा करते समय दोनों रोर के भष्यात्मक्तान की मी 
तुलमा करनी ष्वाद्धिये । परन्तु यद्‌ बात सर्वमान्य इहं, कि खघ तक पश्चिमी भाष्या. 
त्मिकान की पर्हुच हमर वेदान्त से अधिक दूर तक नष्टं होने पारदैः इसी 
कार्ण से पूवी सीर पश्चिमी अध्यात्मशाखो की वुलना-करने की को विशेष आ्ावश्य- 
षता मरी रद्‌ जाती"! देसी अवस्था म अव केवल उस नीतिशाख की मथवा फर्म. ६ 
वेदान्त ओर पश्चिमी तखक्षान की तलना प्रोफक्तर डायसन के 79८ 71८72502 
07 111000770/8005 नामकं मन्य मे कद स्थानों मे कौ गई है । इस मन्थ के दुस्तर संस्करण 
क अन्ते म्‌ ९00 {206 ?0110णुक 9 ४62६8 >> इस्त. विषय. पर एक व्याख्यान 


उपसंदएर ! ४० 
योगा की तुलना का ही विषय वादी रद जाता द, निसके चरेम कु 4 लोगो की, 
सममः दै, कि दसी दपपत्ति मरि श्रचीन शाखकररो ने नद्ध चतलाई ६ । परंतु 
ये दसी विषय का विचार भी द्रतना विष्छरतं ' दे, क उसका पूतया परततिपाद्न 
करने के लिये एक स्वतंत्र रय ण्ट लिखन! पडेगा । तथापि, इस विषय पर दस 
मन्व भ थोडा भी विचार न करना उचित्त च द्रा, इसलिये केवल द्द कराने 
के सिये दसी कद महच एणं धाता फा विवेचन शस उपपंदारमे श्रव किया जावग{ 

श प्रंडा भी विचार कले पर यदह सद्दज शी घ्यानं ध चा सकता ददे,कि 

द्र शौर दुराचार, तया धम अर धमै, शब्दे का उपयोग यथाय स क्ान- 
वानू मनुप्व के क कैन्कभ कदी लिये रोता दऽ रौर यही कारण दे कि गीतिमत्ता केवल 
जड़ कर्मामे वदी, कितु उदि. र्ती रै । ^ धर्म हदि तेपामाधेको ष्पः" 
धमधम दा जान समुप्य का अयात्‌ घुदधिमान्‌ भाणिरयो का दी विकि गण द 
इस वचन का तात्पयं ओर भावार्थं मी वष्ठी ई। किती गधे या यैलकेवमको देख 
कर्‌ ष्टम उपे उपद्रव तो वेशक छदा करते दहं, परन्तु जव धद धका दता दै तब उ 
, पर फो नाश करने नही जाता; दसी तरद्‌ किसी नदी को, उसके पारेणाम की 
दौर घ्यान देकर, ्टुम सयंकर्‌ अवश्य कते दै, परन्तु ञव वसम वाद्‌ भाजनिघे 
फसल वद जाती ददै सो ८ मधयिर्काश लोौर्गो फी खयि दानि " ष्टौने केकारण को 
उदे दुराचारिणी, लेशे य। नीतिमाने नदी कंडता। इस पर केहि भ्र कर सक्ते द, 
क्कि र द धर्म-्धमे के नियम मनुष्य के व्यव्दारो ददी के लियै उपयुक्त इमा करते रैः 
तोअदिष्यके कमो के मलेःयुर-पन क। विचार मी केवल उसके कमं द्दी करने 
भ श्वा नि ६१ दत भरक्च फा उत्तर देनए ध फएठिन नष्ट । चचेतन सस्तु रौर 
पश्यु-पत्ती भादि सूदट्‌ पनि के भरणिये-का ष्टांत छरेड्‌ दे भीर यदि मनुष्यके द्द 
कयौ का विचार कर, तो मी देख पडेगा जव छह आदमी सपने पागललपम 
` से रथव श्रनजाने म कोट रपरा करं डालता ई, तव वद संघार मे रीर कानूग 
द्वारा छम्य माना जाता है । इससे यदी वत विद्ध रोती है, फ मनुप्यके मी 
कर्मकर्म ी मलाद-वुराई ठहरने के लिये, सव से पटले उपकी. चदि का दी 
विचार करना पडता ई--अर्यात्‌ यद्‌ विचार करना पडता द, कि उमे 
उसकमको किप वदे, भाव या देतु से फिया अर उको उस करं के परिणाम 
का श्ठानथा या नरी 1 किसी घनघानू मनुष्य के करिये, यष्‌ फो करि 
छम गदी, कि वष्ट ्पनी.दरच्छाके अनुक्तार मनमाना दानं देदे 1 यद दून 
विषयक फाम ‹ अष्व्या ° मले दी दो; परन्छु उशी खश्च तिङ्‌ योग्यता उस दाने 
की स्ाभाविकष्रिपासे ष्टी मदी उदराद्‌ जा सकती । इसे लिये, यष्‌ भी 
"2 मया हे] जवर प्रो° डायतन सन १८९३ मे हिन्दुस्यान म साये ये, तब र्ति, 
भरद श्र पवल पश्ियद्टिक सोसायटी म यश व्यारपान दिया या 1 इरे अतिरिक्त 7८ 
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४७४ गीतारहस्य भवा कसंयोगशाद्ञ । 


देखना पड़्गा, कि उस धनवान्‌ सनुप्य री बुद्धे सचमुच शद्धायुक्त, दे या नदी । 
रौर, इसा निरखय करने कते लिये, याहि स्वाभाविक रीति से किये गये धनदान के 
सिवाओौरङ्चसवूतनदहो, तो इस दान की योग्यत्ता किसी श्रद्धपूर्कक्कियि 
गये दान की योम्यता के बरावर नर्दी-सखमम्री ` जती-्रोर ङडनदी तो सदेद्‌ 
करने के लिये उचित कारण अवश्य रह जाता इ ! सव धस-अधम का विवेचन ` 
न्दो जने पर सदासारतमे यदी वात एक. आख्यान के श्वरूप सं उत्तस रीतिस 
समम्पाई्‌ गहं दे { जब युधिष्ठिर राजगदरी पा चुके तव उन्दने एक घ्रुदत्‌ जस स्कर 
यतत किया 1 उसमे अन्न च्रौर दव्य दि के पूवं दान करनेसे चौर लां सष्यो . 
` क संतुष्ट दोन स उनकी दद्ध. प्रशंखा दोन लग) उस्र समय वद्धा एक दन्य. 
छल ( नेवला ) या ओर युधेष्ठिरं से कदने लगा--“ तुद्ारी व्यथं दी प्रश्त्ता' 
च्छी जाती इं । पूर्वकाल मे इसी इस्चेत्र से एक दरिद्री व्राह्मण र्ता 
या जो उज्च्छ-त्ति से अयात्‌ चेतो सें गिरेः दए अनाज के दानों को.चुन 
कर्‌ अपना जीचन-निवांह्‌ किया करता या ! पक दिनि भोजन करने के समय 
- उप्रकं यदद एक परिचित आदसी च्लुधा से पीडत अतिथे वन करं आ यया। 
चह द्र त्द्यणं ॐ. उसके छटम्बीनन. भी कदं दिना के सूखे च; 
चों सां उसने अपने पनी सखीः के आर अपन लड़का क सासन. पराता इरा 
सच सत्त उस अतिथि को समर्पण ऊर दिया ! इस प्रकार उने जो अतिथि-यत्ञ . 
किया था, उसके च्व की - वर्वरी तुम्हारा यत्त--चादे यदहं कितना | 
र्यो न दो---कमी नही कर वकता > ( मभा. अश्व. €० ) 1 उस नेचले 
रे आधया शरीरि सोने का था 1 उसने जो यह कदा, कि युधिषिर के अश्वमेघ 
यद्ं का योस्यतः उत गरव बाद्यण द्वर अतये के ष्ये गयं सेर मर सवक 
यरावर सी नदीं ई, इवक् कारण उसने यद्‌ वतलाया ह कि“ उस ब्रह्मण क 
घर्‌ मं जत्तिंथे की जूढन षर लोटने सर सरा सुद्‌ जरे जधा शरार सनकाद्धयया' 
परन्तु युधिष्टिर के य्-मडप की जून पर -लाटन से मरा वचा इख जधा शरदः 
सोने का चदही द्धा सकरा! चदा पर केम ङ्‌ वद्य पारेणासका दा दख कट्‌ यादु 
इसी नात का विचार करे, कि अधिकांश लोो का अधिक दुख कसम ईत 
यदी निणैय करना पडेगा, कि एक अतिथि को तृप्त करने का अपे्ठा लाखो ॥ श्राद्‌- 
मियो छो वृक्ष करने की योग्यता लाखगुना अधिक चं 1 परन्तु प्रश्न यद दं, कि 
केवल धर्मटटि से दही नद, किन्तु नीति से य, क्याःयद्‌ निणौय सकि दोगा १ 
ससि को रथिक धन-सस्पत्ति सिल जाना चा लोकोपयोर्गी अनेक अच्छं अचे कामं 
करम का सका मिल जाना केवल उक्‌ सदाचार पर दी अवलंदित नदी रहता 
द्ध! यदि वह्‌ गरीत बद्ध द्रव्य के अमाव से वड़ास्प्री यक्त चदं कर सकता 
था, अर इसलिये यदि उलन अपनी शक्ति ॐ अदुसार ऊं अल्प आर उच्छं |, 
किया, त्ते क्या उसकी. नैतिक या धामि योग्यता कूम समम्की जायगी १ कमी 
नद्ध 1 यदि कम समभ््ी जवि तो यदी कद्टना पड़ेगा, कि गुरी को धनवानों के 
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सद्य मतिमान्‌ पीर धार्मिक दने की कमी इच्छा जीर शा नदीं रखनी चादिये । 
प्ात्मस्वातघ्य के श्रयुारं श्नपनी बुद्धि छो ध रखना उस व्राद्यण के सरधिकार म 
धा; पनीर, यदि उसके स्वस्पाचरण ते इस चात म ङ्द भी सन्देह नदीं र्‌ जाता, 
ि.उसकौ परोपकार बुद्धि युधिष्ठिर के द्री समान द्ध यी, तो. उप्त बाद्धण की 
नौर उसे स्वल्प त्य की नेतिक योग्यता युधिष्ठिरं के शौर उसके वहुव्यय-सान्य ` 
यक्त के वरावर ष्टी मानी जानी चाद्दिये । यदव्कि यद्‌ मी कदा जा सकता, कि 
दिनों तक सुधा से पीडित दने पर मी उष गरीव बाह्मण ने श्रन्नदान करके 
श्रातिथे के प्राणा वचाने म जो स्ार्थःत्याग किया, उसते ऽघकी शुद्ध वद्धि खोर 
भी प्रधिक व्यक्त होती द । यदह तो समी जानते ईह, कि धैर्यं रादि युर्णो के समान 
शद्ध बुद्धि की सची परीचा संकट-काल मे टी दुमा करती रै; श्चीर, कान्टने भी 
पने नीति के आरम्म मे यदी प्रतिपादन किया रहै, कि संकट केस्मयमी 
जिसकी शुद्ध वादि ( नैतिक सत्व ) अष्ट मदी दती, वदरी सचा नीतिमान्‌ ई । 
उक्त नेवल का चभिप्राय भी यदी चा । परन्तु युधिष्ठिर की शुद्ध बद्ध ष्टी परीप्चा 
कध राज्याद्‌ द्टौने पर संपत्ति-काल में किथे गये एक श्रश्वमेध यक्तसे दी दोने को 
न थी; उसके पटले टी अर्थात्‌ श्रापत्तिकाल की नेक अडचर्ना के मको पर उसकी 
पूरी परीच्ठा दो चुको थी; दसीलिमे मद्दामारतकार का यदह सिद्धान्त रै कि धर्म 
घर्मं के निणंय के सूचम न्याय से नी युधिष्ठिर को धार्मिक ष्टी करना चाद्ये । 
कना नदी षटोगा, क्रि चद्‌ नैवला नन्दक ठहराया गया दे । यदौ एक नीर वात 
ध्याने देने योग्य ई किमद्ाभारत मे यदह वणीन ई, फि अश्वमेघ करनेवाले 
कोजो गति मिलती दै वदी रस बाद्यणा कौ मी मिली। हसते यदी सिद्ध ्टोता दै, 
क्किउस ब्राह्मण के कर्म फी योग्यता युधिष्टिर के यत्त की श्रपे्ता अधिक मलेद्धी 
भे ष्ट, तथापि इसमे सन्दे नदद ऊ मदहामारत-कार उन दोनों की नैतिक खीर 
धार्मिक योग्यत्व एक वरावर मानते ददं । व्यावहारिक कायै मं मी देखने से मालूम 
श्रो सकता दे, कि जव किसी धर्मेहृय के लिये या लोकेपयोगी कार्य क लिये फो 
लखपत मनुप्य जार रपये चंदा देता द, श्नौर कोद गरीय मनुष्य एक स्पा वंदा. 
देता ई, तव टम लोग उन दौर्नो की नैतिक योम्यता एक समान दी समते द । 
५ ष्वन्दुा ! शब्द को देख कर यद दृष्टान्त कद्ध लोगो को कदाचित्‌ नया मालूम द 
परन्तु ययाथ म चात पसी नद्धौ द, करयोकि उक्त नेचले .की कया का निरूपय करते. 
समव ददी धर्म-मघम फे विवेचन मं कदा गया ₹ छः-- 


सदकतयाक्तिश्च शतं शतशक्ि्दयापि च । 
॥ दुद्रादपश्च यः शक्तया सवे तुल्यफला: स्मृताः 1 


` धर्थात्‌ “* द्नारवाले ने सौ, सौवाले ने दस, रीर किसी ने ययाराकति योदा 
पानी द्री दिवा, त्नौ भी ये खव तुल्य फल दं, अर्थाव्‌ इन सद की योग्यता धक वा. 
चर ६” (ममा. अ. २०, ६७. ); भरर “ पतं पुष्य एलं तोयं » (गी. ६. २६} 
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` इस गीता-वाक्य का तात्पय॑ मी यदी दे । ष्टमारे धर्मम ष्टी क्या, दताहं धमे 
जी इस तत्व.का संग्र हे 1 इसामी ने एक जगद ` क्ट ई--“ जिसके पास 
्नाधिक. दे उससे अधिक पाने की आशा की जाती इं ” ( ल्युक १२.४८ ) । एक 
दिन जब ईा मदेर ८ गिरजाघर ) गया या, तब वद धर्मार्थं द्रस्य. इका करने 
का काम शु होने पर अत्थ॑त गरीब विधवा खी ने पमे. पार द्धी कुलःपूजी-- ` 
को पसे निकाल कर-उस धमेकायं के लियेदेदी । यदह देख खर ईसा के सुद 
से यद्‌ उद्वार निकल पड़ा, छि“ इस खी ने अन्य.सब लोगों की अपेत्ता ञ्माधिक 
दान दिया ह ° । इसका वर्णन बादबल (मार्क. .१२. ४३ अर ७७ :) मे दे । इससे 
यद्‌ स्पष्ट हे, छि यद्‌ वात ईसा को भी भान्य यी, कि कसक योस्यता कत्त की 
जुद्धि से दही निश्चित की जानी वादये; चरर, यदि कत की इद्धि णद्ध दो तो वहुधा छोटे 
छोटे क्म की नेत्तिक योग्यता भी कड बड़ कममी की योग यता के बराबर दी दो जाती हे ! 
इसके विपरीत, अर्थात्‌ जव बुद्धि शुद्ध न हौ तव, किसी कर्म॑क्री नैतिक योग्यता 
छा विचार करने पर ष मालूम दोगा, ॐ ययपि हत्या करना केवल एक दी कम॑ 
ददे, तथापि अपनी जान कवचान्‌ क लिये दूरे की त्या करने मे, अर छिसीं रा 
प्वलते धनवान्‌ ससार को द्रव्य के लिये मार डालने मे, नोतिक दिस बहुत 
छअन्तरदे । जर्मन ककि शिर ने इसी शय के एक प्रसंग का "वर्णन शपे 

८ विलियम टेल ” नामक नाटक के दंतेक्िया हे; ओर वा बाह्यतः एक दी - 
` क्षे देख पड़नेवाले द कयो मे उदधि की शडता-अश्युद्धता के कारण जो भद्‌ दिख 
लाया गया ह, कदी मेद्‌ ध्वाथ-त्याग चोर स्वाथे के लिये की गहू हत्या म मी दह 1“ 
ससे मालूम होता द्‌, क क्म छोटे बड़ टौ या बराबर दो, उनमें नेतिक दष्ट से 
जो भेद-हो जाता दे कद्‌ कत्त के दतु के कारण दी द्मा करता हे! दस देठको दी 
उदेश, वासना या उुद्धि कण्टते ह । इसका फरण यद्‌ ष्टे छ ‹ उद्धिः शब्द्‌ का 
शास्रीय अथ यद्यपि ‹ ज्यवतसायात्मक इन्द्रियं ` ई; तो मी स्न, वासा, उदेश मार 
शतु घव बुद्धीन्द्रिय के व्यापार के ष्टी फल ई, अतएव इनक लिये भा. उद्धे शब्द्‌ 
ष्टी का सासान्यतः प्रयोग फेया जाता है; अर, पले 'यड भी ` थतलाया जा चुका 
, ष्ट, क स्थितप्रज्ञ की साम्यवादः म व्यवसायात्मक बुद्धि की . स्थिरता आरं वांसनो" . 
त्मक उुद्धि की शुद्धता, दोनों का समवेशच ्टोता द । मंगवान्‌ ने अजुन ` से कुल यद्‌ 
सोचने को नदीं कदा, कि युद्ध करने से कितने मनुष्यो का कितना कट्याण दोगा खोर ` 
कितने लोगों की कितनी दानि दोगी; जल्कि.अयैन से भगवान्‌ यद्धी कहते हः-- ` 
ष्व समय यष्ट विचार गौण दे कि तुम्हारे युद्ध करते से भीष्मभमरेगे कद्रोण 
घस्य ्रक्च यद्दी ह कि तुम किस उदधि ( दतु या उदेश ) से युद्ध करने को तेयारं ` 
ष्टुए द्ये । यदि तुम्दारी द्धि स््यितप्रज्लो के समान शुद्ध टोगी अर यदि तुम उस 
पवित्र सुद्धि से अपना कर्तव्य करमे लगोगे, तो फिर चारे भीष्म मरं या दोण, तुम्हे . 
खसा पाप भणी गगा ! तुम छदं इत फल की चाशा सेतो युदधकरद्दी चीं 
रद हो करि भीप्म मरि जार्य । जिर राज्य मेँ तुम्हारा . जन्मसिद्ध कु है, उसका 
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दिष्य तुमने मागा, अर युद यालने के लिये यथाशक्ति गम खाकर वीच-दचाव करने 
ष मी तुमने बहुत कु प्रयत्न क्षिया; पर्तु जव इष मेल के मयत ते. आर साधु 
पन के मार्ग से निर्वाह नद दो सका, तव लाचारी से तुमने युद्ध करने का निश्चय 
प्रिया दै । इसमे दमदार क्च दोप मद ड; षयोकि दु मनुष्य से, किसी ब्राह्मण की 
नार, श्रपने धर्मानुसार प्रा क की भिचा न मोगते इए, माका शमा पटने पर 
चुश्रियधर्मं के अनुसार लोक-संग्रहा्थं उसकी प्राति के विये युद्ध करना दी तुम्हारा 
जन्य इ ( ममा. उ. र भ्रीर ७२; वनपर्व ३३.४८ श्रीर ५० देखो ) 1 भगवान्‌ के 
युक्तिवाद को प्याप्तजी ने मी ्वीकार च्या ई चौर उन्दने इसी के दारा भगे 
चलकर शान्तिपर्व मे युधिष्टिर का समाधान किया द्रं ( शां भ्र.३२स्नीर ३३)1 
परन्तु क्म-ग्रकमं का तिय करने के लिये द्धि को इत तरद से प्रे्ठ मानले, तो 
छव यद्‌ मी अवश्य जान लेना चदय कि युद्ध बुद्धि किते कदत दँ 1 वर्योि मन 
भ्रौर युद्धि दोनी भक्ति के विकार हे; इसल्यि वे स्वभावतः तीन भकार के अर्थात्‌ 
साच्विक, राजस श्नीर तामत दो सकते द ! इसीलिये गीताम का इई, कि शुद्धया 
साप्विक बुद्धि वद ईद किजोवुद्धिते भी पे रहनेवाले नित्य ध्रात्मा केष्वरूप कौ 
पचाने श्रौरं यह पष्टचान कर $ सव प्रागियौ मेँ एक ददी घरात्मा दै, उसी के 
अनुसार काय॑-अकायै का निर्णय करे । दक्त साच्विक बुद्धि का द दूसरा नाम साम्य 
घुद्धि ई; मार इसमे ˆ साम्य › शब्द्‌ का भयं ^ सर्वभूतान्तगत अत्मा की एकता 
(या समानता को पहचाननेवाली * ददै । जो बुद्धि इस समानता को मदी जानती 
प्रह नतो शुद्ध द रीर म साचिक । इल प्रकार जव यदह भान लिया गया क्रि 
गीति का निर्णय रने मे साम्यदुदि षी ग्रेट दे; तय यद प्रभ्न उठता ददं कि युद्धि 
की इस समतता प्रयवा साम्य को केते पद्चानमा चाद्ये १ क्योकि युद्धि तौ जन्त. 
रिद्धिय ई, इसलिये उतका भलाचुरापन ष्टमाी षं वे देख नदी पडता । श्वत. 
प्व शुद्धि की समता तया शुद्धता की परीका करने के लिये पहले मवुभ्य के चाद्य 
श्राचरण को देखना चाद्ये; नदी ठो को$ मी मतुप्य रसा कद कर, किमेरी बि 
शद्ध इ, मनमाना वताव करने लगेग।! दक्षी से शासे का किद्धान्त दे, कि सचे 
बद्मक्ञानी पर्ष की पहचान उसके स्वमाव से दी दुरा. करती द, जो केवल द्‌ 
से कोरी वतिं करता द वद्‌ सथा सु नष्टो । मगचद्वीतामें मी त्वितप्रततो तया 
भगवत्य का लक्तण वतलाते समय खास करके 'दुसी वतत कः वर्सन किया 
गया द्‌, करिवे संसारके श्रन्य लेग के साय कैसा यता करते ईं; चौर, तरवै , 
ध्याम ततान कीष्याल्या भी हषी प्रकार--मर्यात्‌ यद्‌ वतला कर कि स्वभाव 
पर तान का क्या परिणाम दता दे-की गदु इ । इससे यद सष मालूम 
ता इ, छि गीता यद्‌ कभी महीं कती छवद्यक्मा की श्र 
( भी घ्यागमदो । परन्तु इस ब्त परं भीच्यान देना चाद्ये, 
डि किसी मनुप्य की-वि्ेप ढरफे अनजाने मनुप्य री -युद्धि की समता की 
परीका फाने फे लिये यद्यपि केवल उसका वाद कर्मं या पाचरण--मौर, उसमें 
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ओ, संकट समय का आचरण दी प्रधान साधन दहै, तयापि. केवल इस काद्य 
आचरण-द्वारा ही नीतिसत्ता की अग्ूक परीच्ता हसेशा नदीं दो सकती । क्यो 
उक्त नकुलोफख्यान से यह्‌ सिद्ध दो चुका दे, कि यदि वाद्य कसं छोटा मी दो तथापि 
विशेष अवसर पर उसकी नैतिक योग्यता बड़ कर्मी के दीं वरावर इदो जाती रह । इसी 
लिये इमारे शाखकारों न यद सिद्धात्त करिया है फि बाह्य कमं चाद. छोटा दौया- 
चडा, प्रौर वद्धं एक दी को छुख देनेवाला ददो या अधिकांश लोगों को, उसको केवल 
खुडि की शुद्धता का एक प्रमाण `मानन। चादिये-इससे अधिकं मदृत्व उसे ष, 1 
देना चाददिये; किन्तु उस वाद्य 5 के आधार पर पले यह्‌ देख लेना चाद्ये 
कर्म करनेवाले की बुद्धिः कितनी शद र; ओर; अन्त में इस रीति से व्यक्त ₹दौनेवाली 
शुद्ध छादे के आधार पर दी उक्त कम की नीतिमत्ता का निर्णय करना चाहेये--यदं 
निर्णय ऊेैवल वाद्य कमा को देखने. से भक ठीक नदर दो सकता । यदी कारण रै 
छि कर्म की चपेत्ता सुद्धि श्रेष्ठ द ° ८ गी. २.४६ ) एेसा ककर गीता के कमयोग 
से सम खोर शुद्ध डाद्धि को अर्थात्‌ वासना को दी प्रधानता दी गई र । नारद्पञ्चरात्र 
नामक मागवतधघमं का गीता सें मी अवान्‌ एक ्रन्थ हे; उसमें मार्कैडेय नारद्‌ 
से छत हः-- 
। . मानसं प्रागिनामेव सव॑ंकमेककारणम्‌ । 
मनेोनुरूपं वाक्य च वाक्येन प्रस्फुटं मनः ॥ ५ 
` अर्थात्‌ “ मन ही लोगों षे सन क्म को एक ( मूल ) कारणं है 1. जैसा सनो: 
रता इ चैषी दही बात. निकलती देः खरौर बातचीत स मन प्रगट दौता द» (न 
पं. १,७. १८ )1 सारांश्च यह्‌ दं कि मन ( अथात्‌ मन का निश्चय ) सव से प्रथमद्धंः 
उसके अनन्तर सव क्म इ आ करते ईँ । इसीलिये कंस॑-अकम का निर्णीय करने के 
लिये सीता के शुद-उाडि क के्धान्त को दी बौद्धं अन्थकारे ने स्वीकृत कया `हे । 
उदादरणार्थ, धम्मपदं नामक बौद्धधर्मीय प्रसिद्ध नीति-्रन्य के आरम्भे दी 
कना हे किः- 
मनोपुन्चममा धम्मा मनोसेद्धा (शरेष्ठा ) मनोमया । 
मनसा च पदुञ्ेन भासति वा करोति वा.। 
ततों न दक्खसन्वेति चक्छनु बहतो पद्‌ ॥ 
प्र्थीत्‌ ‹५८.अन यानी मन का व्यापार प्रथम दं. उसके अनन्तर धर्स-अध्मं का 
चरण्‌ रोता द; एेसा क्स दाने क कारण इस-कृाम म सन दही सुख्य ओर श्रेष्ठ द; 
इसलिये इन सव धसौ को मनोसय दी ससम्ना चाद्ये, अरयौत्‌ कर्त का मन 
जिष्ठ भकार शुद्ध या दुष्ट रता दं उसी प्रकार उसके भाषण शरोर क्म मी मले 
डे हुक करते दं तथा उती प्रकार रागे उते खुल _मिलतां दे । » ° इसी नए करते दं तथा उसी भकार गे उपे छखदुःख मिलतां इदे । » ° 
* पाली भाषाक इस श्ाकक्रा भिन्न भिन्न लेग सिन्न भिन्न अये करते द ।- परन्तु 
जही नक हम समते दै, दस टाक कौ रचना उत्तौ त प्र्‌ की गर्द है, किं कमै-अकर्मकः 
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५ | 
तरद उपनिषदं ओर गीतां का यदद अयुमान मी (कोषो. ३. १ अर गीता. १८.१७ ) 
-ौद्ध धर्म में मान्य दो गया दं; फि जिसका मन एक “ वार युद्ध अभार्‌ निष्काम षो 
-जाता ई, उद खितपरज् सुप से शिर कमी पाप दोना सम्मरव नदी, अर्थात्‌ सव 
छल करे मी वह्‌ पाप पुराय से अलिक रता दं । इसीलिये वद्ध धर्मपरन्यों में 
` कनेक स्यलो पर वोन किया गया दै, कि ‹ अदद्‌ ' अर्थात्‌ पूर्णावसया में पर्चा 
श्ना सुप्य इमेगरा ददी शुद्ध अर निष्पाप रहता दं (धम्मपदर २६४ अर २६५; 

प, ४.५. ५ )। 

८० देशी म नीति का निर्णय करने के लिये दो पन्थ ईः--पहला श्माधिः 
दैवत पन्थ, जिसमें सदसद्विवेकःदेवता की शरणा मे जाना पडता ई; अर दूसरा 
्ाधि्मतिक पन्य ₹, कि जो इश्च वाद्य कपौटीके दरा नीति कारणंयकरेके 
लिये कता ई कि “* प्रधिकांत लोगो का आपि दित क्समे ई । ” भरन्तु ऊपर 
क्षिये गये विदेचन से यह्‌ पट मालूम दो सकता दै, कि ये दोनों पन्य श्ाख्र-द्ि 
सि पूर्ण तथा एक-पद्तीय ई । कारण यदह दै कि सदसद्विवेकश्तिं कोद स्वत 
वस्तु या देवता नदीं द, किन्तु वद व्यवसायात्मक बुद्धि मदी परिभिल ददै, इसलिये 
प्रसेक मनुष्य की ध्कृति श्रौर स्वभाव के अनुसार उसकी सर्दसाहिवेकुद्धि भी 
सत्क, राजस या तान्न हुआ करती द । एेसी वस्यः मे उसका कार्यमकार्यं 
निर्णीय दोपरददित नद ष्टो सकता; अर, यदि केवल “श्राधिकांश लोगों छा अथिक 
छ” किम ई, दृप्त वाद्य आयि मीततिक कौशी पर ददी ष्यान देकर गीत्तिमत्ता का 
नि कर, ती कर्म करनेवाले पुल्प की बुद्धि का कु मी विचार नद्धं हो सकेगा! 
तय, यदि कोद मनुप्य चोरी या व्यभिचार करे रार उसके ब्य ्निष्टकारक परि. 
गामो को छम करने के लिये य चिपाने के लिये पले ष्टी से सावधान द्दोकर कख 
छुदिल प्रबन्ध कर ले, ते यदी कद्दना पडेगा कि उसका दुष्य, श्राधिमौतिक नीति- 

ष्टि से, उतना निनननीय नदरी द ! खत्तएव यद वात नदीं, कि केवल वैदिक धर्मं भ 
ष्टी कायिक, वाचिक धनौर मानघिक ुद्धता खी भ्रावश्यकता का वर्णन किया गया 
ष्टो (मनु. १२. ३-; €. २६ ); किन्तु बाइवल में मी व्यभिचार को केवल कायिक 
पाप न मानकर, दरखी की श्नोर द्रे पुल का देखना या परपुरूप की ओर दूसरी 
च्िर्यो का देना मी प्यमिचार माना गया हं ( मेय्पू. ५. २ ); मौर वौदधर्ममें 
यि श्र्यात्‌ वाद्य शुद्धता के साथ साय वाचिक श्रीर्‌ मानािक शुद्धता की मी 
श्रावपयकता वतलाहं गद्‌ इ ( धम्म. 8६ श्रार्‌ ३६१.) । इसके सिवा प्रीन साद्य 
का यह्‌ भौ कदन दे, फि वाद सुख को दी परम साच्य मानने से मनुप्य-मनुप्यमें 
श्चार राषट्रषटम उत पाने के लिये भ्रतिद्रन्द्िता उत्यत्र द्ठोजात दं श्रीर्‌ कलद्ध 


च्छि 








यृ करने के टि मानिक स्विति का विचार अवदय करना पडता &। धम्मन्पदका 
मेदननूलर साद्व ने अपनी -मे मापन्न चाद ! उकमेश्स शोक की यका दैसिषे॥ 
8. 12. ४, ए, ५4. 


शद गीतारहस्य अथवा कर्मयोगरासखर ! 


का होना भीं सम्भव द; व्योष्छि वाद्य सुख की प्राक के सिये जो काद्य साधन 
्रावश्यक ईः वे प्रायः दृसरो के ` सख को कमे फिये विना शपनं को बद्दी मिल. 
क्षकते । परन्तु साभ्यतुदिः के विषय सें देसा चद्दीं कह सकते । यद आन्तरिक सुख 
आत्मवशच हे, अर्थात्‌ यड किसी दृसरे मनुष्य के खुख में वाधा न डालकर प्रयेकं को 
मिल सकता ह । इतना दी न्दी; किन्तु जो जात्मैक्य को पचान कर सव प्राणियों 
से समता का व्यवहार करता है, चं गुक्च या प्रगट किती रीति से भी कोई दुष्कर 
कर्‌ ष्टी नहीं सकता; जौर फिर उते यड्‌ बतलाने की आवरए्यकता -भी नहीं रहत. 
०५ ष्टमेशा यद देखते रदो कि अधिकांश्च लोगों का आधिक सुख किसे द।* 
कारण यह्‌ दै कि रोह भी सद्धप्य द्ये, वह्‌ सार-असास्विचार के वाददही किसी 
क्ल को किथा करता इ । यह्‌ बात नदी, कि केवल नैतिक कमौ का निर्णय करने 
के लिये दही सार-मसार-विचार की अवश्यकता होती ईह । सार-अ्रषरविचार करते. 
समय यदी महस्व का प्रच टता इह कि अन्तःकरण केषा दोना चाहिये ? क्योकि 
सब लोगो का अन्तःकरण ' एकसमान नदद दोता। अतएव, ` जव कि यदह क दिया 
^: अन्तःकरण भे खदा साम्य-ञुदधि जायत र्दनी -चाद्दिये; » तव॒ फिर यदह वत- 
लाने की कोड आवश्यकता नदीं, कि अधिकांश लोगों के या सव प्राशियो के ददित 
का सार-्सार-विचार करो । पश्चिमी पंडित मी अव यद्द्‌ कने लगे ईं, कि मानव- 
जाति कै प्राशि्ये। के सम्बन्ध मे जो कुछ कर्तव्य हवे तो द सी, परन्तु मूल जानचरों 
के सम्बन्ध मे मी मचुव्य के कुठ कर्तव्य द जनका समावेश कार्य-अकार्ये 
मे किया जाना चाद्धिये { यदि इसी व्यापक से देखं तो मालूम दोगा क्रि त । 
क्श लोगों का अधिक हितं” की अपेक्ता ^“ सर्व-मूत्ित ” शब्द्‌ दी श्रधिक-. 
न्यापक्‌ खार उपयुक्त ईह» तया “^ साम्यबुद्धि "सं इन सभी का समवेश् दो 
जाता इ । इसके विपरीत, यदि ठेसा मान लें कि किवी एक मनुष्य की उदधि शद्ध 
छर्‌ सम नरी दहे; तो वह्‌ इस बात का ऊक ईक द्दिसराव मलेद्धीकरले कि 
०° चधिकांश्च लोगो का अधिक सुख ” किमे हे, परन्तु नीतिधमं मे उसकी प्द्त्ति ` 
ष्टोना सम्मव नद्धं चै \ क्योंकि, किपी सत्कायै की अर प्रदत्त दोना. शुद्ध मन 
का गुण या धर्म है--यर्‌ कमि कुद ष्दिसावी सन का नद हे। यदि कोद कदे, कि 
^^ द्िखाव करनेवाले मनुष्य के स्वभाव या मन को देखने की तुम्द कोड्‌ आवश्य 
कता नदरी ६, तुम्हे केवल यदी देखना चाद्दिये कि उसका किया दुखा ददिसाव सदी 
हे या नरी, अर्थात्‌ उस द्दिसाब से सि य देख लेना चाद्ये कि कर्चच्य-अकरतैन्य 
का निणेय दौ कर तुम्हारा काम-चल जताददेयानद्ी"--तोयह्‌ भीसचनदीं दी 
सकता 1 कारणे यद द कि सामान्यतः यदतो सभी जानते दकि सखुख-द्भ्ख क्ति 
कते दद; तो भी सन प्रकार के सुखदुःख के तारतम्य का दिखाव करते समय पले 
यद्‌ निश्नय कर लेना पड़ता इं कि किस प्रकार के सुखदुःखे को कितना मद्व द्धैना 
चाष्देये; परन्तु खख-इःख की इत प्रकारं साप करन के लिये, ` उष्णतामापक यंत्रं 
समान, कोड निशित बद्य साधन नतो वतमान समय मे रहै, श्रौ 


उपसंहार 1 # ४८१. 


विष्यं मे ही उत्ते एल ` सकने की ऊच संमावनां ई, दपतलिये सुखदुःखा 
की सोक रोरु कमत उद्टराने का काम, यानी उनके मद्स्व या योग्यता का निणंय 
करमे द्धा काम, प्रयेकं मनुष्य को पने मन से. करना पदेगा। परन्तु 
चिघ्ठके सन अ पेसी श्रात्मौपम्य युद्धि ष्णां रति से जागत नहं इदं ६, 
भर्जक्रामैद्ं वक्षाद्ी दृसराभी ईः उपे दृसरे के सुखदुःख की तीवताकफा 
षप त्षान कमी नदीं दौ सद ता; इसलिये चद्‌ दम ठुख दुमो की सची योग्यता 
कक्त यान षी मदी सक्या; अर, किर त्ारतम्य का निगय करने के लिये उप्तने 
भुदःखो की जो कच कृममत पददले उदरा ली हदगी उसमे भूल ष्ट जायगी चीर 
भंत मं उका छया इुध्रा सव दिसाव मी गृलत्त दै जायगा 1 इसील्तिये कना 
पडता ६, केः" यधिकाश लोगे के अधर सुख के। देखना"? दष वास्यमे “ष्देखना"” 
घि दिषाय फटने फी वाद्य प्रिया इ निषे अ्रधिके मद्व मरह देना चाहिये, कन्तु 
नित आा्मापम्य चीर निर्लोम छादे से ( चरनेक) दुरो के सुखदुःलों की यथाथ. 
कीमत पदले रराद जाती ई, वही सवश्राणिय के विपय्रमे साम्यवर्पाको 
परटुवी इर्‌ ध शदे दी नीतिमता की सच्ची जड द, स्मरणा रदे कि नीतिमता 
निर्मम, एद, प्रेमी, सम, या ( सं्तेपम्‌ कद तो ) सत्वशास श्रंतःकरण का धर्मद; 
यद्द्‌ ऊद, केवल सार-द्स्ारविचारं का फल नहो इं । यह सिद्धान्त एस कथास 
श्नीर मी स्पष्ट हो जाग्रग़-मारतीय युद्ध के याट्‌ युधिष्ठिर फे राज्यास्ीन ष्टोन पर 
व छन्ती अपे पुरो के पराकम स ताय ष्टा खुका. तव चष्ट एतराष्टुफे साथ 
ए्थाश्रम का प्माचरगा फरने के लिये चन को जनि लगी । उप्त समय उक्तनै 
को कदय उपदेश किया ई; भ्रार,१तू श्रधेकात्त लगौ काकल्या फिया फर 
द्तयाद्वि वात का यतङ्गड्‌ न कर. उतने युधिष्ठिर से सि यदो कदा दै कि मनस्ते 
मददस्वुच ” (ममा. चन्ध. १,२१ ) अर्थात्‌ ८ त्‌ अपनेममकोष्ुमेशा वितल 
यनाये रख । › निन पश्चिमो पंडितो ने यह्‌ भाक्तपादेन किय, ६, कि केवल “ शधि. 
पांश लोगों क्च ्रधिक सुख किमे ई ” यदी देखना नीतिनत्ता की सच्ची, शान्धीय 
पीर सधी करीरी ई; वै कदचित्‌ पडले ददी चै यह मान लेते ई; फ उनफे समाम्‌ 
ष्टी न्य सथ लोग शुद्ध मन के ई, श्रौर यसा समम करये अन्य सय लोर्गोफो 
यष्ट यतलाते दह्िमौति पानिय किप्न रीतिसे करिया जाये। परन्तु ये पेटित 
जि यत्तिष्ो प्ते ष्टी श्व मान रंति द्धं वह्‌ सच नद्धां टो सक्ती; दसत्तिये नीति. 
निर्णीय खा ठनका नियम स्ूरता नौर पृक-त्तीय षिद्ध होता ई 1 इतना दी गष्टी; 
यलि उनकेनेणोसे यष्टु श्रमखारक पिचार्‌ सा उत्प ष्टो जातारक्िमन 
स्वमायया क्षल का यवाय म भविङूमधिक शुद्ध शा पपमर्‌ चगि का प्रयतनं 
करने के वद्र यदिक्छोद्‌ नीतिमान्‌ चननेके सिव त्रभे कमो फेयारा परणामं 
५ फरनारातरलेतो वतद्धगाः भारः रिरे निनद स्वर्पुद्धि नष 
च्टरद्ता&षधस.ग भूल, सिस्यादाय या तगो (गी. ३.६) धनक्र सारे 
ममान फी ष्टानि फा फाष्णष्ा जाति ई। ्ूदलिये फेयन्त नीतिमता फी ककत 
भ्र, ३१ 


८ गीतारहस्य यवा कर्मयोगशालर । 


क 


फांटरषटटसदटखः, त्रासा कमा क्‌ फचत चदय पारगामा पर्‌ चदार्‌ करनव्राल्ला माम 
छपणा तथा छपरा प्रतत ष्टाता ह । अततः द्टमारं तनत्य क ऋजुर्‌ गताका 
खेन्ट। 1सद्धन्त. पाच्छसा श्नाधदावक खार शग सातक््‌ प्ता कं मता खा शपन्ना, 
प््ाधक मासकः व्यापक, युक्त-तरात्त मार्‌ निद ह; क चदय कर्मा स च्यत हनः 
वाला. चार ^स्क्ट क समयम माद्द्‌ रद्रनकालां साम्यत्ुद्धि च्म क्रं सहाय इद काम 
म, श्यात्‌ कमयमयासः, लना चाह, तया ज्निदयु्त (नस्पास शुद्ध उाद्ध या 
शाल दहा सदाचरया क सच्चा. क्लदटाद्‌। 

नीरेग्राखतंवर्प शराधिमातिक अर याघ्निदरविक यन्यं। क दौड्कर सीति क] 


विचार अघ्यात्सिक रषि से करनेवाल पश्चिमी पंटिताकेजन्याको यदि देषः 
मालूुस दोगा फ उनमें मी नीत्तिमत्ता का निर्णय करने के विषय गीता केम 
सदश कुस की अपेत्ता णद्धघयुद्धिकोद्धी चितोप प्रधानता दी गह्‌ दह । उदद््रणायं 
. प्रसिद्ध जमन तस्ववेत्ता कन्द मीति के आ्माध्यात्मिक् मूलत तवा मीत्तिः 
शाखसवंधी दुखं मन्यो को लीजिये! चयपि कान्टने पवमूतात्मिभ्यंक)ा तिद्धुन्त 
च्मपने प्रन्थोम नदीं दिया इ, तयापि व्यवतागराल्मक कर्‌ चापनात्मक य॒द्धिका 
ष्टी सुच्धम विचार करके उसने यद्‌ निधित सिया द-करि (५) किसी कमं 
की नत्िक योग्यता इस ब्य फल पर॒ सेनी उदचदं जानी चाद्धियि, कि उक्ष 
कम॑ द्रुरा कितने सनुष्ये को सुख दोगा; चककि उसकी योग्यता का निर्गंय यी 
देख रूर करना चाद्दिये, फि कमं करनेवाले सनुप्य की “ वासना ` कर्‌ तक शद्ध 
दै; (२) मनुव्य की इस वानस्नना ( श्यात्‌ वासनात्सक वृद्धे) को तभी शद्ध 
पविच्र शरीर स्वतंत्र ससम्हना चाष्देय, जवर कि वद्‌ इंद्वियपलोम लिक्ठन रह क 
सदेव शुद्ध ( व्यवलायत्मक ) वु क॑ श्राज्ाकं (अयति दुत्त वुद्धिष्रार नेचि 
कचव्य-ग्रकततव्य क नियमों के ) उट की चाक्ताके ( अर्यात्‌ दक बुद्धिद्रारा निधित्त 
. ऊरत्तव्य-अरकत्तव्य के नियमों फे ) अनुसार चलने लगे; ( ३ ) इऽ भकार इंद्रि. 
निप्र दो जाने पर निकी वाक्तना शुद्ध इ नई द, उल पुरुष के लिये किप 
, नीतिनियमादि के वंघन की ्रावए्यकता नदं रद जती-ये नियम तो सामान्य 
सनुप्येके दीं लिये द; (४) इष प्रकार से वासनाके शुद्ध हो जने पर जो कुच 
कर्मं करनेको वद शुद्ध चाना या बुद्ध कदा करती दे, वद्‌ इसी चिचार से कद्टा 
जाता हं के “हमार समान यदृ दूर्‌ साकरनलगता पारशाम क्या रोगा; 
श्र (५) वासना की इस स्वत्तत्रता च्नार शुद्धता की उपपत्ति का पता. कम-सृष्टि 
को छोड़ कर व्यस्वखृष्टि म प्रवे किये विनानहीं चल सकता । परन्तु आत्मा न्नौर 
यद्यद्धि सवेधी कान्ट के विचार कुच अपणं देः; चीर, मीन यथपि कान्द काद्ध 
अनुयायी दं, त वापे उसने. अपने ^“ नीतिताख के उपद्चात » से एदल यदह विद्ध 
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कियाद ङि बाद्य सृष्टि का अर्थात्‌ बद्यारड का जो शभ्रणम्य तत्व दै वदा ख।त्मस्व- 
स्पदे पिरड म शर्थाद्‌मनुप्य-देद मे सश्चत: प्रुत इम्मा दै 1 इसके अनन्तर 
उतने यद प्रतिपादन किया द, * फ मनुध्य-शरीर मे एक नित्य आर स्वतंत्र क्त्व 
है ( अर्थाद्‌ भिते मात्मा कते €) निमे य्ह उत्छ्ट इच्छ दोती दं कि सर्व- 
शरूतान्तरमत पने सामनिक पूरण स्वरूप को अवश्य पर्हुच जाना चाद्ये; सौर 
यरी च्छा मनुष्य को सदोचा? की चोर प्रवृत्त किया करती दे, इसी मे मलुष्व 
४1 ति श्नीर चिरकालिक कल्याण ई, तथा विपयखुख श्रानिलय ई । सारांश यष्ी 
देख पडता ई छि यथपि कान्ट श्नौर म्मीन दोना ष्टी की दष्ट श्चा्यात्मिक देः 
तयापि ग्रीन व्यवस्रायात्मक बुद्धि के व्यापारो में दी लिपट नदरी रदा, दिन्ते उसने 
कर्मचकर्म-विचेचन की तथा वाषना-स्वातत्य कौ उपपत्ति को, पिण्ड भौर घल्याण्ट 
दोनों म पुकता से व्यक्त दोनेवाले शद्ध ्ात्मप्वरूप तक, पर्या दिया दे । कान्द 
श्र प्रीन जैसे श्रा्यात्मिक पाश्चात्य नोतिशाखक्ता क उक्त सिद्धान्तं की सौर नीचे 
लिदे.गये गीतापरतिपादित कड सिद्धान्ते की तलना करने से दैख पड़ेगा, छ 
ययि वे दोन! अक्तरशः एक वरावर नदीं द, तथापि उनम दू दूरत समता 
वश्य द । देखिये, गोता के लिद्धन्त ये दः-(१) वाद्य कमं की ध्पेत्ता कर्ताकी 
( याततन।मक ) उदि दी श्रेष्ट है; (२) न्यवक्तायात्मू बुद्धि श्रत्मनिष्ट श्ट कर जव 
सन्दैह-रद्दितं तया सम हो जातौ इदे, तद्र फिर्‌ वाप्ननात्मक वुष्डिः खाप दी श्राप शुद्ध 
पमीपविव रो जाती दे; (2) इस रीति से जिप्तकी -वुदिः सम शरीर स्थिर द्र 
ना ,द, वट्‌ स्थितप्न्न पुरुप इमेश्चा विधि शौर नियमों से परे रदा करता र, 
८ श्रीर्‌ उप्तके श्याचरणा तथा उसकी अात्मैश्यवुद्धि से तिद्ध दोनेवप्ले नीति 
नियम सामान्य पुरषे $ लिये चादर के समान पूजनीय तथा प्रमाणभूत दधो जाने 
ई श्रौर (५) पिरड श्र्यात देद मे तथा बह्माएढ अर्थात्‌ खषटिमे पूष ददी पमः 
श्वरूपी त्व ई, दे दान्तगत मात्मा श्नपने युद्ध भौर शणं स्वरूप ( मोदा ) को 
ग्राह छर लेने के लिये सद्‌! उत्छुक रदता दै तथा श शद्ध स्वरूप काक्षा द्धो 
जनि पर स प्रियो के विषय म श्रात्मोपम्यट्ि ष्टो जाती इद । परन्तु यद्वाव 
घ्यान देने योग्य द कि पद्य, मात्मा, माया, भात्म-्वातन्य, बरह्यात्मैश्य , कर्मविपाक 
व्यादि विषये! पर दमारे वेदुान्तशाखर के जो किद्धनन्त ई, चे कन्द शीर मीन के 
सिद्धान्ती पे भ बहुत रागे वटर हुए तया ्थिक्र निशित ह; इसलिये उपनिषद्‌ 
न्तगते येदान्त ॐ प्राधार्‌ पर्‌ फिया दुश्ना गीता का कर्मेयेग-पिवचन पाध्यसिनिकं 
ष्टि से श्रसंदिग्ध, पृश तया दोपरदित्र इमा ई; रीर, श्चालकल के वेदान्ती जर्मन 
पित प्रोपःपर डायतन ने नोत्ति-विवेचन की इती पद्धति द्रौ, पने ५ अच्यात्‌ 
श्य के मूलत्व ” ममर प्रन्य मे, स्वीकार स्यि द । ड्यतन, शेपिनदारः च्छ 
पवी ह; उपे शोपिनदर का यह्‌ सिद्दल्त पातया , मन्य दै, कि ^ संसार कः 
= 0िष्यनाप 2/णुलुषतष्लाव ५ (८१८८३) § ह ५१४, 174-179 कक 
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मूलकारण वासना ष्टी ह “* इसलिये इसका च्तय किये विना दुःख की निश्रति दोना 
उसस्भव ह; अतएव वासना का च्य करना दी प्रदयेक मनुष्य का कत्तव्य दहं; ओरं 
हसी खाघ्प्रात्मिक सिद्धान्तद्वारा नीति की उपपत्ति का विवेचन उसने ` अपने 
उक्त मन्थ कै तीसरे भाग मे स्पष्ट रीति से किया द! उसने पसे यद्‌ तिद्ध कर 
दिखलाया दै छ वासना का च्य दहोनकेलियेिया दौ जाने प्र मीकमौको 
व्यड देने कौ श्रादश्यकता नहीं दै, वल्क ‹ वासना का पुरा च्य डु्रा दु कि 
नदीं › यद्ध॒ वातत परोपकारार्थं किये गये निप्कास-कम से जते प्रगट रोती दहं, 
सअल्य किसी भी प्रकार से व्यक्त नदीं दोती, अतएव निष्काम-कमं ` वासनाच्तय का!दी 
लक्तणं रर एल द । इसके वाद्‌ उसने यद्‌ म्रदिपादन कियाद, कि वसना कीं 
नेष्कामता दही सदाचरण चीर नीतिमता का भी मूल इह; ओर्‌, इतर अन्त मे गोता 
का“ तस्मादसक्तः सततं काय कर्म समाचर » (गी. ३.१, €) यदहं शोक दिया 
दे * । इससे मालुम होता दे, कि उायसन को इस उपपत्तिका क्षन गीतावेद्ी ` 
हुमा दोगा । जो हो; यद्‌ बात ऊद काम गौरव की नदीं, कि उायसन, मीनः 
शोपेन दर्‌ जर कान्ट के पू्व-अधिक क्या करट, अ रिष्टाटल के मी सैकड़ों वषं पूवी 
- ये विचार हमारे देश से प्रचलित दो चुके ये । आज कल बहुतर लोगों की यद्‌ 
समस ष्टौ रदी र, कि वेदान्त केवल एक एेखा कोरा यखेडा ह जो हमें इस संसार ` 
की छड देने जोर सोत्त की भराक्षि करने का उपदेश देता दे; परन्तु यह्‌ समस ठीक 
गद्दी 1 संसार से जो कु अख से दीख र्धा है उसके आगे विचार करने ् ये 
` प्रश्न उठा क्रते दै, कि “सैंकोन रह? इस सृष्टिकीजडमे कौनसा तत्वद 
तत्व से मेरा स्या सम्बन्ध इ १ इस सम्बन्ध पर घ्यान दे कर इस संसारम मेरा 
घरस्चसाव्य या अन्ति ष्येय क्ष्या द ? इस सष्य याष्येयको प्राक्त करने केलिये 
दशे जीवनयात्रा कै किष माग को स्वीकार करना चादेये च यवा किस सा्गं॑ते 
कौन सा ध्येय सिद्ध दोगा १ ` ओर, इन गन परश्वो का यथाशा शाखीय रीति 
से विचार्‌ करने के लिये दी वेदान्तशाख ` भ्रघृत्त ` दुआ हे; बद्कि निष्पक्त ट्टिसे 


देखा जाय तौ यद मालूम इौगा कि समसत नीतिशाख - अर्थात्‌ ` मतुष्यो के पारस्प्‌- . 
रिक व्यवहार का विचार, उस गहन शाख का दही एक अङ्ग दे । सारांश यह दे 


कि कर्मयोग की उपपत्ति वेदान्तशाखदी के आधार परं की जा सकती ई; ओर 
खव सन्य(समा्गीय लोग चारे कु मी कर्दः परन्ठुः दसस सन्देह नदीं की 
शणितश्ाख के जसे-टुद्ध गणित योर व्याक दारिक गंणित--दो मेद है, उसी 
प्रकार वेदान्तशाख के सी दो भाग--अर्यात्‌ शुद्धः वदन्त अौर नैतिक अथवा 
व्याव हारिकि वेदन्त--दोते दँ! कान्ट तो यह तक क्ता दै, कि मनुष्य के सने 'पर- 
भेश्वर (परमात्मा } “अखतच्व' अर ' (इच्छा-)}स्र तत्य" के सम्बन्धक मूद दिचार 
द नीतिश्च का विचा कते करते दी उतयक ह्‌ दै, कि “नै संार भे क्व ` 
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तरद सै बतौव क या सतार मै मेरा सचा कर्चव्य क्या दै! अर पेते रौ क ` 
उत्तर भ देकर नीति फी उपपत्ति केडल किप ब्रह्य शद की टट से डी -यतलाना, 
मागो मनुष्य के मन छी उस पष्ुद्तति को, . जो स्वभावत्तः पिपयष्ठुख मे लिह रदा! 
करती ६, उत्तेजित करना एवं सची नीतिमत्ता की जड़ पर दरी छुर्हादी भारनः दै । ° 
पव दृप्त वातो शकम करके सममे फी कोई श्रावश्यक्षता नदी, फ यथपि 
गीता का प्रतिपा विषय कर्मयोग दी ई तो मी उसमे शद वेदास्त क्यो श्रीरकेते 
५ 1 कान्द ने इस विषय पर *‹ शुद्ध { व्यवलायात्मक़ ) खद्धि को मीमां 
छ्नी२\ ५ व्यावदारिक ( वासतनात्मक ) बुद्धि की सामांसा ” ' नामक दौ अलः 
सलग अन्य लिखे ई। परन्तु मरि, ओपनिषष्रिक तरवत्तान के अनुमार 
भगवद्रीता द्धी म दन दोना विपये का समवित ख्या गया दै; यत्कि शद्धा मूलक 
मक्तिमार्ग फा मी विवेचन उषी में होरे के कारण गीता सव से धिक आद्य नीर 
भमाणभूत ष्टो सरद दे । । 

मोच्ठधर्म फो ्णामर के सिये पक शरोर रख कर केवल कर्म-अक्मे कौ परीदा 
कै यतिक तत्व की दि ते मी जव ' साम्यति ' ददी भेष्ट पिद्ध॒दोती ई; तच यह 
पर इस वात का मी थोडा विचार कर्‌ लेन। चाद्दिये, कि गीता के मध्यातिमिक 
पद फो छोड़ कर्‌ नीतिशारखो मे अन्य दूरे पन्य फते चोर षयो निर्माण इय १ 
ट्टर्‌ पाल कारसं† नामक्र एक परतिद्ध अमेरिकन अन्यरार पने नीतिशरास. 
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` पिपएयक अरन्य मेँ इस प्रश्च का यह्‌ उत्तर देता दहै, कि “ पिंड-वरह्मांड की रचना 2: 
सस्बन्ध स मनुष्य का जसी समम (रय ) दता इह, उसी तरद्‌ गीतिशासके सूल 
तत्वों के सम्बन्ध मे उसफे दिचारीं का रङ्गः बदलता रता इ । सच पृ्धो तो, पिंड. 
चह्यांड की रचना के सम्बन्ध म छु न कु निश्चित मत इए विना रंत्िकप्रक्न दीः 
उपस्थित नदरी दो सकता। पिंट.ह्यांड की रचना के सम्बन्ध मं कुद पक्पनमत्त न रने 
एर भी इस लोगों से ऊच नेतिक आचरण कदाचित्‌ दो सकता दे; परन्तु यद्‌ | 
श्रचचर स्वपमावस्था के व्यापार के ससान दोगा, इसलिये इसे ने तिक कटने के 
देद्‌-घमानुसार दोनेवाली केवल एक कायिक क्रिया दी कद्टना , चाद्धिये । » अद 
््रणार्थ, वाधिने अपने वची कीं राकेति प्राणा देने को सैयार दो जाती दै; 
परन्तु इसे ष्टम उसका नेततिक श्राचरण॒ न कद कर उसका जन्मसिद्ध स्वभाव दरी 
कते ई । दस उत्तर से इस बात का अच्छी तरह स्पटकिरण प्ट जाता दै, कि 
सीतिशराख के उपपादनं म अनेक पन्य फ्यो दो गये दं । इसमें ऊख खन्देद्‌ नदं फ 
५ सैं कौनं द, चद जत्‌ कैसे उत्पन्न इुश्रा, मेरा इस संसारमें क्ष्या उपयोग दो 
सकता है ” दृयादि गृढ प्रश्चो का निर्णय जिस तत्व ते दो सकेगा, उसी तष्वष्के 
अनुसार प्रयेक विचारवान्‌ पुरर इस वात का भी निणंयं अचए्य करेगा, कि सुभे 
पने जीवन काल मे अन्य लोगो फे साथ कंसा व्तीवं करना चादिये ! परन्तु इन 
गढ प्र्षों का उत्तर भिन्न भिन्न फालमे तथा भिन्न भिन्न देशोंमे एक री पभरकारं 
का नहीं दो सकता। यृरोपखंड मे जो ईसाई धर्मं प्रचलित इद उसमें यदं ष धन 
धाया जाता ष्टे, कि मनुप्य रीर ख्टि का कन्त, वाहवल सें वाशीत सगुण परध - 
ष्ठे भ्नीर उखी ने पहले परल संसार को उत्पन्न करके सदाचरण के नियमादि बनाकर 
मनुष्यो को श्वा दी है; तथा आरम्भ में ईसाई पंडितो का भी यदी छ्रभिम्राय या 
{छ वाइवल मे वणित पिंड-्रह्णांड की इस कल्पना के अनुसार नावल मे कदे गये 
नीति-नियम दी नीतिशासख के मूल त्व इं फिर जव यदह मालुम रोने लगा किये 
नियम व्याचद्ारिक टि से अपृशी रै, तब इनकी पूवि करने के लिये-अथवा श्पष्टी- 
करणार्थं यह प्रतिपादन किया जाने लगा, कि परमेश्वर दी ने मनुप्य कौ सदसद्िवेक 
शक्ति दी दे । परन्तु खनुभक से किर यदद अड्चन दिख पड़ने लगी, कि चोर अर 
सादं दोनों की सदंसष्टिवेक शक्ति एक समान नदीं रहती; तब इस मत का प्रचारं 
पटने लगा कि परमेश्वर कीं इच्छा नीतिः शाख की नीव भले दी हो, परन्तु इस 
दैश्वरी इच्छा फै स्वरूप को जानने के लिए केवल इसी एक वात का विचार करना 
चाहिये, छि अधिकांश लोगो फा अधेक खख किसमं ह्‌-इसके सिवा परमेधर की 
इच्छा कौ जानने का अन्यन्फोहं मागं नदीं दं । पिंड-चद्यांड की रचना के सम्बन्ध 
मै ईसाई रमेण की जो य्‌द समम दे--कि वाइवल मे वित्त सगुण परमेष्वर्‌ , 
दी संसार का कन्त दै जौर थद्‌ उसकी दी इच्चया या आत्ता र कि मनुप्य नीरत 
नियमानुसार व्तीव करे--उसी के अ धार पर उक्त सब मत मरचलित इए द । परन्तु 
` प्राधिभोतिक शाखो ष्टी उन्नति तथा घ्ुद्धि रोने पर जब यदह मालूम दने लगा फे 


` ` . उपहार । ` ४८७ 
इताई ध्पुप्तको में पिंड-वह्मांड कौ रचनो के विषयमे कदे-गये पिद्धान्त ठीकनदां 
द; तव यह विचार छोड दिया गयां कि परमेश्वर कै ` समान कोद खषटि का कत्ता दं 
यानर्ही, छीर यदी विचार किया जने लगा कि मीतिशाख की इमारत भरयत्त 
दिखनेवाली वाव की नोव पर र्योकर खडी की जा सकती ई 1 तव से फिर यद्‌ 
माना जाने लगा. कि चथिकांश्च लोो फा च्रधिक सुख या कल्यण, यवः मयु 
प्यत्व की धृद्धि, यदी दृश्य त्व नीतिशाच के मूल कारण हं । देस प्रततिप।दन मं इस 
-वङ्निकी किती उपपत्ति या कारणा का कोड उख नदी किय। गया दै, कि कोर मदुप्य 
प्मधिकांश सोगो) का श्राधिक दित कथो करे १ धिष इतना ही कह दिया जाता द 
कियद्‌ मनुप्य की निय वदुनेवाली एक स्वमाविक प्रवृति दै 1 परन्तु मनुप्य-स्वभातर 
मे स्वार्थं सरीली सौर मी दृसरी वर्ति देख पडती ई दस्ल्यि इसपंयमे मी 
किर भद्‌ दोन लगे 1 नीतिमत्ता की ये सव उपपत्ति ऊच सवया निर्दपनद्ं दं । 
धयोक्ि.उक्त पंथा के समी पंडितो मगदष्टि के दए्य पदप्योसेपेे खरि कीजडम 
कदय न कुदं अरध्यक्तं तत्व अवश्य द, `. इसं शिद्धल्त परे एक ददी सा श्रविश्चास्न 
श्र अश्रद्धा है, इस कारणं उनके विपय्रश्रतिपाद्न म चाद कु भी» अड्चनं 
क्यो न ष्ट ये सोण केवल वाह्य सौर द्य त्वा से द्द किसी तरद्‌ भिर्वा कर 
लेने का ्मेशा प्रयतं क्रिया करते द । नीति तो समीको चददिये, शर्योकि वद्‌ 
सवर के क्तिये आवश्यक द; परन्तु उक्त कथन स यद्‌ मालूम हो जायगा, कि ' पिंड- 

£ ड की रचना. के सम्बन्धे मिन्न भित्र मत द्दोने के कारण उन लेग 
0ेशाखःविषयक उपपत्तियो मे दमेशा कैसे भद्‌ ददो जाया. करते दै! 

दसी कारण से पिंदत्रद्यांड की रचना के विय में ्नाधिभौतिक, आधिदैविक 
छर ध्राघ्यात्मिक मत्तौ के श्रनुसार दमने नीतिशाख के प्रतिपादन कै ( तीसरे 
प्रकरण मे ) तीन भद्‌ क्रिये ईद खीर रगे फिर प्रेक पंय के मुख्य ल्य शिद्धान्त 
काभिन्न भित्र विचार किया दं । जिन! यद्‌ मत दकि सगुण परमेधरने स्वै 
दृश्य सषि को यनाया ह्‌, वे नीतिशाखं का केवल यदीं तफ विचार करते द्दुःकि 
श्मपने ध्म-म्रन्यो में परमेश्वर की जो श्राद्धा इ वह, तथ। परमेश्वर की ददी सत्तासि 
निर्मित सद॒प्नद्विवेचनःशक्तिखूप देयता द्द सव छद दै--दसके वाद्‌ मौर द नरी 
1 द्रसको हमने. श्रायिदरविक › पन्य कदा दै; षयोकि सगुण परमेश्वर भी तौ 
पक देवता दी दै ग 1 च, जिनका यद्‌ मत दै, फि ध्श्य खि का प्मादि कारण 
कोद मी ्पटश्य मूल-तत्व नद ई, प्रौर यदि दो मी तो'वह मनुष्य फी बुद्धिके 
लिये यगम्य.दैःवे लोग ‹ च्रविकांश लेग का अधिक कल्याण › या ‹ सनुप्यत्व 
का परेम उत्कप › जते केवल ` द्य तत्व द्वारा ष्टी नीतिशराख का प्रतिपादनं किया 
.. ऋते ददं शरीर यद्‌ मानते ई के इश्च वाद्य श्रीर्‌ एय तत्व के परे विचार गने का 
‡ प्रावश्यकता नर ई 1 इस पन्य कौ दमने * प्राधिमौतिकत › नाम दिया ई 1 
जिनका यष्‌ सिद्धान्त इ, कि नामर्पात्मक दयय सृष्टि की जड म चात्मा सरता 
छठ न कु निय श्रीर्‌ व्यक्त -तच्व- श्चवश्य ई, वै. लोग चपने नौतिशाघ की 


५ - ~ गीतारहस्य यथवा कर्मयोगदराख्च । 


उपपत्ति को आआदैभौतिक उपपत्ति से भी परे ले जति ह, मौर श्रात्मक्तान तया नौति 
या धमं का सेल करके इस वात छा निगय करते इं कि सतार म मनुष्य छा सच्वा 
कत्य पया इ ! इत पन्य को हमने ° आध्यात्मिक ` कदा दं ! इन तीनों पन्यो में 
्ाचार-नीति एकः दी ई परन्तु पिरड-बद्यांड की रचना के प्तम्वन्ध मै प्रद्ेक पन्य 
कामत भित्र भिन्न द दसत नीतिश्चाख के मूलतत्वोका स्वरूप ददर एक पन्यम 
थोडा योडा वदलता गया! दै ! यद्‌ वात प्रगट . ई कि व्यारर-शाच्र कोहं नईं भाषा 
नपती बनाता, ङ्िन्तु ज माग व्यवहार प्रचलित र्दतीद्दे उक्तीके नियमे कै 
वद्धं खोज करता ईद आरे मापा की उन्नति मे सददायक होता रह; क यद्ध 
हाल नीतिशाछ कामी ई मनुप्य इस संघार मे जवसे पैदा इना ई उसी दिनसे 
वट्‌ स्व्यं पनी द्धी वुद्धि धि पने आचरण को दै रकालाटुसारं द्ध रखने का प्रयत्न 
भी करता चला द्याया हे; आरः सरमय समय परजा प्रष्टु पुस्पया सहत्माद्टं 
गये दै उन्दने ञपमी श्रपनी सममः के अनुसार श्राचार शष्ट फे लिये ^ चोदना 
या प्रेरणास्सी अनेक नेयम मी वन। दिये. द । नोतिताक्त की. उत्पत्ति ऊक इष 
लिये नदी द, कि वद्‌ इन नियमे! को तोड़ कर नये नियत वनने लगे। हिसा ` 
मत कर, सच वाल, परोपक्रार करः, इययाद्वि नौति के निपम प्राचीन काल ९ेद्टी 
चलते शमाये ई! अव नीतिशाख का पिं यही देखने का काम दैः 
कि नीति की यथोचित इद्धि 'दौने के लिये सव नीति-नियमो म सरूलतत्व कंयः | 
ददे। यदी कारण दैकिजव दम नीतिशाख के.किसीमी पस्थ को देखते रै 
तंव दम चतैमान प्रचलित नीति के प्रायः सब नियमों को सखप्र पंयोमे एक से पात 
दु; उनमे जो ऊद भेद दिखलाई पडता हैः व द उपपत्ति के स्वरूपभेद के. कारण 
है; मरौर, इसलिये डा० पाल कारद का. यदह कथन सच मालूम दता रै कि 


इस भद्‌ के दोन का सख्य कारण यदीदं किष्टरटक पय मं पिड.बद्यांड की रचना 
के सम्बन्ध मे सिन्न सिन्न सत ३ । 

` समब यदह वात सिद्ध द्रौ गहं कि.मिल, स्पेन्सर, कान्ट आदि आधिभोतिक 
पंय के चाघुनिक पाश्चालय यीतिशख-विषयक मन्यकारों ने आ्रात्मोपम्य-टष्टि के सुलम 
त्था व्य।पक्र त्व -ो द्योडकर, “ सव॑भूतादित यः ““. अ्रधिकांश्च लोगे। का 
श्मा्धक दहित » जेते आधिभतिक आरं बाह्य ` तस्व पर री नीतिमत्त को 
स्थापित करने का जो प्रयत्न किया वह इषी लिये क्रिया दे फि पिंडवह्माड. 
सम्वन्धी उनके-मत प्राचीन मते से भिन्न द! परन्छु जो लोग उक्तं नूतन मते को 
नदी मानते च्रौर जो इन प्रक्ष का स्ट तथा गभीरं विचार कर लेना चादते है- 
कि“ मेकछोनद्ु१खष्टिक्यादं१ सुखे इछ खष्टिकाक्तान केचि होता दै? जेष्ट 
ससि दादर द वद्वत्र हया नदी १ यदि इं, तो उखक्र सूलतच स्या दै १ इक्ष 
तत्व से भेरा क्या सम्बन्ध द १ एक मदुप्य दूसरे के सुल के शिते -अपनी जन ष्युः 
देवे १“ जो जन्म लेते दहु वेमरते भी दं ` इश्च नियम के अनृ्धार यदि यह्‌ वात निवि 


&; 1क जस एरष्वा पर हस रहत इ उसका अर्‌ उतच्छे खाय समस्त--मायया का 
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तया मारा भो किसी दिन अवश्य नाश ष्टो जायगा, तो नाशचान्‌ सिष्य पीदा 
कै सिये दम जयने सुख का माश क्य करं १५--अयवा, जिन लोगों सा केवल द्रप 
उत्तर से पूरा समाधान नष टोता, ि ^ परोपकार आदि मनेदृ्तरयौ इ कम- 
मय, अनित्य श्नौर दश्य सट छ मेसरगिक अदत्त ददी दद, शरीर जो यदद जानना 
चादते ई कि हस नैतिक भद्रातति का मूलकारण क्या दै--उनफे लिये प्ध्याल्म- 
शाख ऊँ नित्य-तचद्तान का सदारसेने फे दिवा सौर कोई दुसरा मै 
मृष्ट । अर, दक्ती कारण सै मनि ने श्चपने नीतिशाख के ग्रन्य -का चारम्भ 
दरद वत के प्रतिपादन स क्षिया दै, कि जिस श्यात्मा.को जडखष्टि का ठान - 
होता दई वद यात्मा जड्सृष्टि से स्रवश्य ददी मिन दोगाः; रौर, फान्ट ने पद्ठले व्यव- 
सायात्मङ चु, का घेवेचन करके फिर वाखनात्मङ दद्धि फी तया तिश क 
मीमांसा की ह 1 , भनुप्य चुने सुख के लिये या अधिकांश लोग को सुख देने के 
लिये षदा इ द --यद्‌ कथन ऊपर ऊपर से चाद फितना ष्टी मोहक तथा उत्तमं 
दिखे, १८्तु चप्तुततः यदद सच नदरी ₹ । यादे ष्टम चणमर इस यातत का पिषार करः 
फछरिजो मदात्माकेवल सल केकये ध्राण-दान करने को तेयार्‌ रषते दै, उगके मन 
मेष्या यदी देतु रहता द, ® माविप्य पीदुी फे गो को ्रधिकाधिकः विपयसुख 
द्वे; तो यदी कष्ना पड़ता दै, $ घरपने तथा अन्य लोगो के अनित्य याविमौ. 
तिक सुखो की चयेत इस संसार मे स्लुप्य फा ओर जनी कुच दूखरा ्यधिकः सद्स्व 
2 या उदेश अवश्य दै । यद्‌ उदय क्या द? जिन्दा ने पिंख्रद्यांड के 
पत्म, (अरतष्व ) नाएावानू, (परन्तु) दृश्य ध्वम से भ्राच्छादित श्रात्म. 
पी नि तत्व कों अपनी द्मात्मपध्रतीत्ति कफे द्वारा जान लिया ई; वैज्लोग उक 
भभ का यड्‌ उत्तर देते ई, छि श्नपने चात्मा के असर, श्रे, यद्ध; नित्य.तया 
सचन्यापी स्वरूप की पद्वान करके उसी म रम रदा उानवान्‌ मनुष्य का इस 
भाशदानू संसार भें पदला कर्तव्य द । जिसे सर्वभूतान्तगत च्रा्मेक्ष्य की दव तर 
से पष्टचान हेः जाती ई तया यड्‌ तान जिसकी दे तया दद्धिये। मे समा जाता + 
वेद पुरप हस वात फे सोच मे पडा नदौ रद्टता ह यद संसार शुर दै यः सच; 
क्षतु वद्‌ सवभूत के किये उद्योग करने मे चापं ष्ठी श्चाप प्रपृत्त षट जाता दहै 
पीर सत्य मागं का शरभ बन जाता है; श्यो उक्षे यद्ध पूरी तीर स माम 
रुदता द फं प्रषिनाशी चवा त्रिकाल-अरवाधित स कौनता द 1 मनुप्य की यदी 
आच्या पुगुवस्या सव नीति-नियमे) का भूल उद्धमःस्यान ई धीर दरसे ष्ठी 
वेदन्त भ "मोक कदे द! किी भी नत्ति को लीजिये, व्‌ दरस श्ंतिम साध्य 
स छरलग गध ्ौ सक्तो, इसलिये शीतिशषख का यः क्मयोयशाख का देखन 
करते समय म्ालिर दसी त्व कौ श्रगु मे जाना पड़ा ३1 सर्वामीक्यरूप घ्न्य 
५४ त तत्व क ददी एक व्यक्त स्वरूप सवंभूतदितेस्टया द; धर, सगुगा परमेश्वरं तया 
ध्यय ष्ट दोन उस ्रात्मा ढ दी श्यक्तस्वरूप दं लो स्व॑भूतान्तगत, सर्वन्यापी 
भर व्यक्त 1 हत व्यक स्वरूप के अगे .गये चिना अद्‌ व्यक्त स्रात्मा 
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का ज्तानप्राप्ठ क्रिये विना, प्तानकी पतितो द्टती दी नद्ध; न्ठुइस संपारमें 
््रपएकमनुप्यका जो यद परम कत्तव्य, िश्ठरीरह्य श्रात्मा को एकावस्वा 
पट्ुचादे, वद्‌ भी इत जान के चिना सिद्ध नदौ दौ सकता) चां नौति को लीजिये, 
व्यवदार्‌ को लीजिये, धर्मफो लीजिये यवा किसी मी दभर्‌ शास फो सीनियः 
सध्यात्क्तान ददी सय की तिम गति ह-जगे कष्टा ष्ट ^ सवं कमाल पाथ 
स्ने पस्तिमाप्यते । "° ्टमारा माक्त्मिार्ग सी दतती त्खनताने का ्चनुक्ठरणा करता द 
इखाक्षेये उत्से भी यदी सिष्धात्त स्थिर रदताद्ः फिंक्तानर्षिस् 0 
साम्यठद्धिरूपी तच्च दी मक्त का तथा सदाचरणा का भृलस्थान ई 1वेदान्तरान्नदर 
सिद्ध दोनवाले इस तस्व पर एक ष्टी मदत्वगूगा खाचेप च््याजा सक्ताः चद्‌ 
द क कदं चदटान्ता नान्प्राप्ति क श्नन्तर, सवं कमा पल सस्यादि कर्‌ दना 
उचत मानतं द्‌ । हृतीलिय यर्‌ दिला कर्‌ छिज्ञान श्रार सम म विरोधनचद्ाद्भः 
गीता कर्मयोग के इस चिद्धा-त क्या चिस्तार-सद्दित वर्णी किया यया 
वासता का च्य दाने पर सीन्तनी पुस्य सपने सय कता कां परमेरपदापूच 
उष्ट सं लाकसम्रदह के लिये केवल कर्तव्य सममः कर दी करता चला जाये | स्रुनं 
को युद्ध से प्रदत्त करने फे लिये यद्ध उपदेश प्रचयं दिया गाद कि व्‌ परमेश्वर 
का सव कमं समप करके युद्ध कर; परन्तु यद उपदेश केवल तत्कालीन चरसंगं को 
देखे कर द्धी क्रिया गया र ( गी. ८. ७) । उक्त उपदेश को भावाधं यदी मालूम 
दाता द्‌ क अजुन के ससान ही किसान, सनार, लाद्ार, चटुः वनया; नु ् 
स्प्रपास्, लखक, उद्यमो दैत्याद्‌ समी लोग च्रपन अपन अधच्ारानुल्प व्यवद्षरन 
को परमेश्वरार्पण-वुद्धि चे छरते इग संवार का धारस-पोपणा करते र्दे; जिषे जो ` 
राज्ञगार निस्गंतः प्राक्त इश्रा दं उसे यदि वद्‌ निप्काम-चुद्धि से करता र्द तो उतत 
कन्त को द्य भी पाप नदीं लगेगा; सव कर्म एक ष्टी से दः दोप केवल कन्त की 
बुद्धि मे रेः, न किं उसके कमी सं; तएव युद्धि को सम करर यदि सव कमं क्षिय 
लयं तो परमेख्र की उपासना दो जाती रै, पाप नदीं लगता श्रौर संतसेंसिहि 
भी मिल जाती दै । परन्तु जिन ( विशे पतः अवाचीन काल के) लंगा का यदद 
द संकल्प सा दौ गया द्द; क चादे ऊच भी हो जाय> इस नाश्चचान्‌ दशय खषटि 
के रागे वद्ध कर आत्म-अनात्य विचारके गहरे पनी में पेना ठकनरींद्द;दे 
श्रे नीतिश्चाख का विवेचन; बद्यात्म्यरूप परमप्राध्य की उच श्रेणी को द्धोड्‌ 
कर, मानव-जाति का कल्याण यरा सर्व॑मूतददित जेते निन्न कोरि के आधिमातिक 
दभ्रय ( परन्तु.अनिल ) तत्व घे दी शुरू किया करते द । स्मरण रद कि किती 
पेड की चोरी को तड देने से कद्‌ गया पेड नदीं कदलाता; उसी तरद आधमो. 
तिक पंडिती का निर्माण किय! इतरा नीतिताख्च मोडा या अपणं मलेद्धी हौः ` 
परन्तु वद्‌ नया नदरी दो सकता । बद्याल्मेज्य को न मानकर प्रयेक पुरुप को त्वत 
माननेवाल्े दंमारे यदा के सास्यशाखन्ह पडता ने भी, यदौ देख कर एक दशयं जगत्‌ 
का घारण-पोपणा श्रौर विनाश किन गणो के दारा होता ह, सत्व-रज-तम तीना 


उपसंहार 1- ` „ ४६१ 
गुणो क लका निष्वित किये दः अरे फिर ` प्रतिपादनं क्वि दैकिदनमेते 
सात्विकं सद्गुणो क) परम उत्कं करना द्री मनुष्य का कर्तव्य दे ' तथा मनुप्य को 
इसी से अत सं त्रिगुणातीत अवध्या मिल कर सोत की प्राति 'दोतीं ई । मगवद्रीता 
के सर््षटं सया खरारे अध्याय मे योद मेद्‌ के साय इती अर्थ का व्णौन द° । 
सच देखा जाय तो, श्या साष्विक संद्र का परम उत्कर्ष, भौर ( ाधिमीतिक 
घाद कै त्ननुसार ) क्या परोपकास्युदधि की तथा मनुष्यत्व की धृषद्धि, दोनों का अर्थं 

टी द 1 मद्दाभारत चौर गीता मेइन सव श्राथिमौतिक तत्व का स्पष्ट उछेख 
ही वक्कि मद्दासारतमें यद्मीसाफसाफ्‌ कदा गया रे, करि धर्म-मध्मे 
के नियमे कै लौकिक या वाद्य उपयोग का विचार करने पर यदी भान पड्त्ता कि 
ये नीत्िधरमं सर्वभूतदितार्थ श्र्ोत्‌ लोककल्याणायं ही ह 1 परन्तु पश्चिमी श्राधिमी- 
तिक पंडितो का किसी व्यत्त तत्व पर विश्वास नद्धा रैः इसकञियि यदपि वे जानते दह 
छ तात्विक दि ते कार्य-काय का निशंय करने फे लिचे श्राधिभौत्िक त्व पूरा काम - 
नदीं देते, तो मी वे निरर्थक शब्द का श्राइम्बर वदाकर व्यक्त तत्व से ददी पना 
निर्वाह किसी तरद कर लिया करते ई गोता मे एसा नदी किया गया दै; किन्तु इन 
त्वो की परपरा को पिंडव्रह्मांड के मूल अव्यक्त तथा नै तत्व का ले जाकर भोच्त, 
भीतिम्‌ रीर व्यर्वद्दार ( इन तीनो >) री भी पूरी . एकवाश्यत्ता त्त्वत्तान के श्राधर 
से गीता मे भगवान्‌ ने सिद्ध कर दिखा ई चनौर, इसीलिये अनुगीता के च्नार॑म भं 
शिष्ट कष्टा गया ई क कारय-परकार्यःनिर्णयार्थं जो ध्म बतलाया गया दै वदी 
प्राति करा देने कै लिये मी समरथ दै (ममा. च्चश्व. १६. १२ )1 जिनका यद मत 
'टगा, कि मोचेधमे मौर नोतिशाखच को थवा अष्यात्मस्ान पौर गीतिकौ एकः 
भे मिला देने फी च्ावश्यरूता नदह हे, उन्हं क्त उपपादन का मदस्व द्री मालूम 
नी ददौ सकता । परन्तु जो लोग इसे संवैध मे उदासीन नद ईद, उन्हें निस्सदेष्ट 
यदह मालूम दो जायगा, कि गतु में फिया गया कर्मयोग का प्रत्तिपादन भराधिमौ. 
तिक वियेचन की पेय श्राधेक श्रेष्ट तया पराद्य ई । छष्यात्मरान की श्दधि भाचीन 
काल में दिन्दुस्यान म जसी दो चुकी ३, वसी जर कीं मी गही इदुः; इसलिये 
प्ले पटल किसी अन्य देश मे, कर्मयोग के ददे श्राष्यात्मिकं उपपादन का पाया 
जाना विलकुल सम्मत नदहा--्रीर, यद्‌ विदित ष्टी दै कि पेखा उपपाद्न कदी 
पाया भी भद्रं जाता । 
यद प्वीार ्टोनि पर मी ४ दूष स्र के याचत द्टोने के कारगा इसमे सुख 
की फपेक्तादुः्व दीश्रचिक इ { गी. €. ३३), गीता म जो यद्ध सिद्धान्त स्यापित 
क्या गया द्‌ कि ^ फं ज्यायो हाकर्मणः "म्यात्‌, सांसारिक कमी का कमीनं 


५. 
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छमी सन्यास करे की पचता उन्दी कमी को निप्कामन्ुष्ट से लोकक्ल्याण के 
लिये करते र्ना अधिक प्रेयस्फर दै (गो. ३. पञ ५. २ )--उश्तके साधक त्तया 
वाधक कारणों छा विचार ग्यारददै प्रकरणा म किया जा चुका ई 1 परन्तु गीता 
सें कदे गये इस कर्मयोग की पाश्चिमीय कर्स॑सार्ग सै, अवचा पृची संन्यास्मा फी 
पश्चिमी कर्सत्याग-पक्त से, ठुलना करते समय उक्त सिद्धान्त का कद्ध अधिक श्पषटी- 
करण करना श्रावशए्यक मालुम होता दे} यद्‌ मत वैदिक धर्म मे पदे पटल उप- 
निषत्कासें तथा सांल्यवादियो द्रा प्रचलित किया गया ह; फ दःखमयत 
निस्सार संसार से विना निच्रूत इष्‌ मो दी प्रा्ि दही ष्टो सकती । इसके पूरय 1 
चादेकधम प्रचरात्तिप्रधान यथात्‌ कमकांडात्मकष्ी या } परन्तु, यदि चदिक्‌ धर्मक 
चाड अन्य धमो का 1वेचार्‌ किया जार त यहु मानम दोगा, कि उनमें से युतं 
मे स्मारभसे टी संन्यास्मा्गं को स्वीकार कर लियाथया । उद्षुर्णाथ, जंग 
रार्‌ वाद्ध धम पले दी से निवुत्ति-प्रधान रह, श्मार ईलामतीदर्‌ का मीवमाद्दी 
उपदेश द्‌ ! बुद्ध ने श्रपने शिष्यो को यदी अंतिम उपदेश दिया ह, कि ^“ संसार 
का व्याग करके यति-धर्म से रहना चाद्ये, सिये की श्रोर्‌ देखना नदीं चाद्दिये शार 
उनते .वात-चीत भी नरी कृरना षेये ” ( सराप्राधिमव्वाणा सत्त ५. २३ ); ठीक 
इसी तरद गरल ईसादेधम का मी कथन इ । ईसा ने यह कदा दं सदी. ष्व्‌ 
अपने पड़ोसी पर अपने दही समान प्यार कर ” ( मेथ्यु. ५९. 98& ); चरः पालं ` 
कामा कयन ष्ट्‌ सदा, केतू जां छदं खाता, षताया करता द कह सद इद 
च्छ लिय कर ” ( $ कारि. ९०. ३५ ); छोर, ये दोनों उपदेश. ठीक उसी तरद क द 
जसा छि गीता मे आत्सोपम्य-वुषि. से ईन्धर्पण-पूवंक क्म करने को कदा गया द 
( गी. £. २६ शओरौरे €. २७ ) । परन्तु केवल इतने टी से यदह सिद्ध चष्ट रोता कि 
देसादेधर्म गीताधर्म के समान प्रदृत्ति-प्रधान दे, प्योकि हसाईध मे मी अतिमः 
साध्य यदी, करि मचुण्य को अग्रतत्व मिले तथा वद्‌ सक्त दो जावे, सीर उसमे 
यदह सी प्रतिपादन किया गया इ छि यद्‌ स्थिति घर-द्वारं यागे विना प्राप्त नरद 
सकती, अतपच ईश्ामरक्षाद्‌ के मूलधमं को संन्यास-प्रघान दही कहना चाये । 
स्वयं इंसाससीह अंत तक अविवाद्ित रदे । पक -समय एक आदमी ने उनसे 
प्रश्न किया छि ^° मा-वाप तथा पड़ोसियों पर प्यार करने के धर्मकामे अच त्क 
पालन करता चला भ्राया हू, अव सुभे यद्‌ बतलाश्री के अख्ंतत्व मिलने क्या 
कसर द्द? तवतो ईसाने साफ उत्तरदिधादेकिं ^“ तू अपने घरट्रार को वेच 
दे या किसी गरीब को दे दाल यौ मेरा मक्त बन ” ८ मेय्यू. १६. १६-३० भौर साकं 
१९. २१-२१ ); ओ्रौर वे तुरन्त अपने शि््यो की ओर देख उने कदने लगे कि 
८ सुदं के छेद से ऊट भले दी निकल जाय, परन्तु ईश्वर क राज्य से किती धनवान्‌. 
का भवंश इना काठ्न दं! यद्‌ कदन म कादं उगतणयाक्त गदा देख पडती 
- ॐ यद्‌ उपदेश, याक्तवल्क्य के उस उपदेश दी नकल दहं कि जो उन्दने मत्रेयी 
कां केया था। वह्‌ उपदेश यद्‌ इ्‌-““ खअश्धत्त्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन ” ( श्र.र 


- उपसंहार । ` ` धटे 


४.२) शर्षा्‌ द्रव्य से श्रषेतत्व मिलने की आशा नद दै । मीत मेँ कदा गया 
दकि श्नखरतत्व प्रष्ठ करने के लिये सांसाच कमी को छोड्मे - की आवश्यकता 
गहं दै, वच्कि उन्हे निष्कामदुदध से करते दी रना चाये; परन्तु दसा उपदेश 
ईसा ने कष मी नद्धौ किया दै । इसके विपरीत उन्दनि यद्वी कदा दै कि सांसा 
रकि संपत्ति प्नौर परमेश्वर कै वीच दिरस्यायी विरोध ‰ (मेय्यू. ६. र ), इस- 
लि -“ मानचाप, 'घरद्रार, खी.वचों प्रौर भाई-बहन एवं स्वयं पने जीवम 
८ मी देष कर के जो मनुष्य मे साय नदीं रदता, वद््‌मेरा मक्त कमी द्धो 
ही सकता “ ( स्यूक. १४. २६--३३) । ईसा के शिव्य परालकामीष्पट 
उपदेश ई कि ^ सिमी का स्पर्शं तक म) न करना सर्वीत्तमि पद्ठ दहै” (१, कारि. 
७.१ ) इसी श्रकृर दम प्ले ष्टी कड्‌ यये ई किरटूषा कै भद के निकले इए-- 
५५ दुमा -जन्मदा्री ° माता हमा0 कौन होती द! हमारे आसपास के दैरमक्त 
द्धी द्मारे मा-चाप शरीर वन्धु ई » ( मेय्यू- ५२, ४६-५० )-ईइस वायम, चनौर 
९८ क प्रजया करिष्यामी येषां योऽयमात्माऽयं लोकः ” इस वृद्टदार्शयकीपनिषद्‌ के 
` संन्याएविपयक वचनम (नरु. ४.४.२२) व इत ऊद समागता है । स्वयं दावल 
के द्री इन वाषयो से यद्‌ सिदध द्ोता ई, किं जन अर वौदध धमो के ट्श देसाई 
म मी श्रारम्म सं संन्यासश्रधान अर्थात्‌ संलार फो याग देने का उपदेश दनः 
वाला ई मौर, ईसाई धर्म के इतिद्दास को देखने से मौ यद्धी मालूम होता-द † 


1 दसा फे रस उपदैशानसार टी पदले दसा धर्मोपदेशक वैराग्य से र्दा करते ये-- 


* यद सो संन्या-मातियों क दमे दा का उपदे ६। द्कराचार्यका ^ कते 
कान्ता कस्त पुत्रः ” यद टो प्रसिद्ध दी है; ओर, अश्वयोपके बुद्धचरित (१, ४५) 
यष्वर्णन पाया जाता दहै किडद्धकेमुखत्ने “4 का््मातुः कप्त मम देत्राउराद्‌ 
निक्छाथा1. 


, 1 8९७ रण 81/81 0/2/1168, (णदरा308.) ए००६ 1, 009 
2 0 3; ९9, ए. 89-97. = गभे परप ( 0पोऽपि 2) 0०0रल+8 866९4 
४०१ 0 शा०पप९6 † णण पव ९ण्प्प्फ, "धनप = हिण्ठफङ 9णत्‌ ५0५६७76 
95060, परथह दणारताल्प९6 क धह (कए पाणा = एप्ञ 688 छते ल्पः 68 
0 116, पयत पासो दक्वु्ला एषत्तल्प्रणा8 ०8 कष्णएदणकण्ड व्यधापेप्तछछ 
10301२० (96 एड काप १06 गएशनाभणप ० 50०९ तुकणटलः क 
पति एतोऽ6 पिणप. प6 पष्फर श्ण, " पआाजणवतय' पजन 
८4८ ०, पम्‌. ए. ए. 8. जयन क्वि गेरगेजवन 2415८ (फास्ट 9 नामक 
काग्यभ॑यढ लिखि द-प इष्मिह प्छाण्पच०७ { क्‌09६ ‰ पट ललम्‌ 50४ 
धतो पण्ड प 6र्कपकुणयह वथु सािलोष, एण्य +न पोह्लिण [1 
4 08 णणस्लञ प्ण 0 पट, + ( 70८१ एम 1.1. 11951989 
मून इसादं धर चेः सन्यामयन दने के व्रिषध चि हो जन्य आवार जर्‌ प्रमाय दि 
जा क्षते ६1 1 


४९४ गीतारहस्य भथवा कर्मयोगसास्च । 


«५ ईसा के मक्ता को द्रव्य-सखछय च करके र्ना चाददिये ” ( मेष्य. १०. ६-१५ )1 
ईसाई धर्मोपदेशक म तया दसा के भक्तौ स युदस्यनथमं स संसार मेंस्टनेकी 
` जो रीति पाई जाती दे, चद चुत दिनों के वाद्‌ दोनेवले सुधारो का फल ईव 
मूल ईसाईधर्म क सवर्प नद्धं ई 1 वर्तमान प्मय मे भी श्रौपेनदहर सरीर विदान्‌ 
यदी प्रतिपादन करते ई, कि संसार दुःखमय द्टोने के कारण त्यन्य हं सर, पद्ले यष्ट 
चतलाया जा चुका हे कि सदेव मं पराचीन कालम यदु प्रश्च उपस्थित्या; 
कि तच्वविचार म द्री अपने जीवन को व्यत्तीत कर देना श्रे इं, या लोकां क 
लिये राजकीय सामल म भ्रयल करते रना श्रेष्ठ दं! सारागर वद ई किः पश्चिम 
लोगो का यद्ध॒ कर्म॑लयागपद्च घौर दम लोगों का संन्यासमानं कह अंगो संण्कंद्ी 
दे चीर इन मागां का समर्थन करने की पूर्वी अर पश्चिमी पद्धति मी पकद्ीसती 
` इहे । परन्तु आधुनिक पश्चिमी पडत कर्मल्याय की श्रपेन्ता क्मयोय की श्रेएटताकेजो 
कारण वतलाते ईह वे गीता सं दिये गये धरदत्तिमा के प्रतिपादन से भित्र 
इसलिये खय इन दोनाके भेद को भी यदा पर अवश्य यतलाना ष्वद्धिये। पश्चिमी 
प्माधिभोतिक कर्ममार्गीयों फा कना दः फं संसार के सव मनुष्यो का श्रवा 
छधिकांश लोगों का च्रधिक्‌ सुख--म्र्थात्‌ एेददिक संल--ही श्न जगत म परम. 
साघ्य दे, अत्तपव सव लोयों के छख के लिये प्रयत्न करते दुषु उठी छख भं स्वयं 
मछ दो जाना ष्टी प्रदेक मनुष्य का कर्तव्य ह; चचार, इसकी पुष्टि के लिये उनमें से 
अधिकां पंडित यद्‌ प्रतिपादन मी करते हँ कि संघारसम दुःख री शरपेत्ता खख 
प्मधिक ष्टं । दष टि से देखने पर यदी कदन! पडता द छि पश्चिमी कर्ममा 
लोग “ छुख-प्राक्षि ॐ म्राश्ना से सांसारिक कम करनेवाले » रोते इदं रार पश्चिमी 
कर्मल्याग मार्गीय लोग ^ संसार से उवे इणु > ददोते ई; तया कृदाचित्‌ इसी कारण 
से उनको छमाुलार ` अशावादी : खार ' निराश्चावादी ° कहते द* । परन्तु भगव. 
द्वीतामे जिन दो निष्टाश्नौं का वफीनद्दे वे नषे भिन्न ह| चाहे स्वयं पने लिये 
ष्टो या परोपकार के लिये दो, ऊच मी दहो, परन्तु जो मनुप्य येददिक विपय-खुख 
पाने की लालसा से संसार से कमा म भघृत्त ्टोता हह उसकी साम्यवुद्धिरूप सात्तिक 
ति म कुक न छु बट अवश्य लग जाता दं । इतलिये गीता का यह्‌ उपदे 
दं कि संसार दुःखमय दो या, छुखमय, सांसारिक ` कम॑ जव द्ूट्ते ष्टी नदी तव 
- उनके सुखदुःख का विवार करते रने से ऊच लाम नदीं दोगा 1 चाहे खुख ददो 
जेम्र खली ( १६०५९३ इपा१ ) ने मपे 57072577 नामक चथ भ 0 प- 
शः चौर एल्डभपणोः नामक-दो पथो का वर्णन कियाद । इनमे ते 0 
। क्य अथे. ' उत्सादी, आनन्दित ° ओर ?69018४ का अथं ° ससार से वस्त होता है 
जौर पे एकर सिप्पगी मे वत्तला दिया गया है किये शव्द गीता क - योनः भोर न्सांद्यः 
कं सम्रानायके नद्य दं (देखो पृष्ठ २०४) ८* दुःख-निवारणेच्छक ” नामकनजा 


पक तीसरा पथं दे गौर जिसका वणन मग शिया यया है, उसका खली ने धलाग्पऽणः 
नामरखादई। 
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या दुभ, परन्तु मनुष्य का यी कत्तव्य ई फ वद्‌ इस रात में पपना सददण्य 
समम कि उते नरेद परा दुं दैः भीर कर्म-खटि के इस अपरिदायं व्यदार मे 
जो कुद प्रसंगानुकतार परा हो रसे, अपने अंतव्करण को निराशः न करके, इस 
म्याय शर्या साम्पवुदधि से सहता रदे किशुः्तेष्यनुदधि्ममनाः सुलु" विगत्तस्डद्ः 
( गी. २. ५६ ); पुव अपने छथिकारानुश्रार जो छद कमं शाखतः श्रषने द्िप्से मं 
श्ना पड़े उपे जीवन पर्यन्त ) किती के लिये नदी, किन्तु संसार के धरिण-पोपणा 
ढे कलिय ) निव्कामवुद्धि से करता रदे । गीता-कल मे चातवेधन्यवष्या जारी 
थी पतीलिमे वतलाया गया ३, कि ये सामानिक क्म॑चातुव॑यायं फे विमागके 
श्र्नुषार दरपएक फे दिस्से भे चा पडते ददै शौर असारे अध्याय में यहभी 
यत्तलाया गयः दै कि ये मेद्‌ गुणक्मे-विमाग से निष्क देते दै ( गो. १८. ४१-- 
४ ) 1 परन्तु इससे किसी को यद न सममत लेन। चष्डिये, कि गीता के नीति- 
तत्व चातुव॑रर्यरूपी समाज-व्यवस्या पर्‌ ददी अचर्लंवित दं यद्‌ वात्त मद्ामारत्त- 
-कारफे मी घ्यान में पूर्णतया आ चुकी ची, कि यर्दिसादि नीति-धमी की व्याति 
कैवल चतुव॑एयं केलिये द्री नदी ई, वर्कं ये धम मरु्यमन्र के लिये एक 
समान ई । इीलिये महामार नें स्पष्ट रीति से कदा ग्रः दै, फ चातुर्य्य के 
वाह्र जिन चरनर्यं लोगो मे ये धर्म प्रचलित दै, उन लोगे कौ मी रक्ताराजाफो 
इन सामान्य धर्मा के अनुसार दी करनी चाददिये , ( शां. ६५. १२--२२ )। ययात्‌ 
सीत मं कटी मदं नीति फी उपात्ते चततुवरपयं सरीषी किप एक विशिष्ट समाज 
। ५ य्या प्र्‌ अवकभ्विते नदी दै, किन्तु सरत्र्ामान्य आध्यात्मिक चानं के याधार 
दी उसका प्रतिपादन फिया गया द । गीता के नीति-धर्मं का सख्य तस्यव यदी 
दङिजो कुठ छर्तव्य~करम शातः मात दो, उपे निष्काम अर आत्मोपम्य घुद्धि 
से रना चाद्ये; मौर, सव देशो के लोगे! फ क्ये यद्‌ एक द्टी समान उपयोगी हे । 
परन्तु, यथपि लात्मपिम्य दि का नीरे निष्काम कर्माचरणा का यह सामान्य 
मीति.तत्व तिद्ध. ्दा गया, तथापि इक्ष वात का भै) पष्ट विचार कर लेने! प्मावश्यद् 
या, कि चद्‌ नीति-तत्व जिन कौ को उपयोगी ददोतादई वै कमं दस संक्तारभ्ने 
परयेक ष्यति को कैप परा दते द इते वत साने के किये इ), उस समय म उपयु 
देनयले सदन वदाद्रणा। के नतत से, गीतां न चाटुर्व पर्य का उछ किया गया इ 
छीर, साय स्य गुएकर्मविभाग के श्रनुत्ार समाजन्यवश्या फी संकेपर्मे 
उपपत्ति भी यतलाद द । परन3 इश वत्ति पर्‌ भी ध्यान देना वाद्ये छि वृष 
~ च्वाठुषर्य-व्यवस्या कुद गोता का सुख्य मगनद द! गोतायाश्च सा व्य(दक 
सिद्धान्त यद्ध ददः कि यदि करी चातुर्वुर्यन्यदद्य! प्रचलित म दो श्यवा वद्र 
पी गिरी दरामेंद्ो,तो वर्ह मी सत्काक्लीन भचलित समप्नन्यवष्या के 

४ ४ समाज के [0 ए केजो कामज्रफो िष्रेमये छा पुः 
न्दं लोकसंग्रह फे लिये धवं भौर उत्ता से तथा. निष्छामयुद्ि छ करवव्य तमम 
कर करते रद्ना चादि, प्यक मनुष्य का जन्न दतो काम के लिये हुमा दैन 


४९६ गीतारहस्य अथवा कयेगङाल् । 
छ केवल सखोपभोग- के लिये । कुः लोग गीता के रीति-धमं को केवल 
वचातुर्वर्थ-मूलक सममत इ, . लेकिन उनकी यद समस्त ठीक नदी ह 1. चाह. 
खमाज दन्डं का दो या म्लेच्छ का, चाद वद्‌ प्राचीन दौ या अवार्चन,-चाद् 
दद्‌ पूर्वी दो या पश्चिमी; इसमे सन्देह नदीं कि यदि उक्ष समाज में चाठुर्वरर्य 
व्यवरथा प्रचलित दो तो उष न्यवस्था के अनुसारः या दृ्ठरी समाजव्यवस्था जारी 
टो तो उस व्यवस्य! के अनुर्‌, जो काम अपने दिस्त मे रा पडे अयव जिसे इम 
अपनी सचि के अनुलार कतन्य ससम कर एकवार ष्वीक्रत करं ल वद्ध अपन््.स्व- 
धर्म हो जाता दहं । आर, गीता यद्‌ कती दं क किसी भी कार्ण से इस धर्महको 
पेन मोक पर छोड देना ओर दूसरे कामो सं लग जाना, धमं की तया सर्वभूता 
की टि दे, निन्दनीय हं । यदी तात्प ^“ स््रधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो मयावद्दः ? 
८ गी, ३. ३५) इस गीता-वचन का दह~ रयात्‌ स्वधर्मपालन मे यदि ख्ल्यु दो 
जाय तो चद्‌ भी भरेयस्कर्‌ ह, परन्तु. दूसरों का धमं भयावद्द दता दं । इसी न्ययं 
क अरलुखार माधवराच पेशवा कों ( जन्दानं व्द्यण हदोकर्‌ भा तत्कालीन देश्चका 
लायुखूप च्तात्रधम का स्वीकार किया या ) रामशाखी ने यह उपदेश किया या, फि 
« स्नानस्य चार्‌ पूजापाठ सं सारा समय व्यतीतन कर च्तात्रधसं. के श्रचुखार 
प्रजा कं र्ता करने मं च्रपना सद समय लगा देने से दी तुम्दाशय उभय लोकम 
कस्याण हणा 1 > यद वात सददाराद्रदातदाप् म प्रासद्ध इदं । गाताका मुल्यं ` 
उपदेश यद्‌ वतलाने का नदीं द. क समाजधारणा के लिये केसी व्यवस्था ्ा 
चाद्ये । गीतताष्टाख का तात्प यदी दहं क समाज-ज्यवत्या चाह केसी - मी सौः 

उसमे जो ययाधिकार कम॑ तम्दारे दिशे मे पड़ जोय, उन्दं उत्साद्पुच॑क करक 
सर्वभूतष्दिवरूपी आत्रेय कीं तिद्ध करे । इस तरद्‌ से क्रव्य मानकर गीता 
मे वर्मित त्यितत्रन्त. प्रर जो कमं च्या करते दं दे स्वभाव से दी लोक्कद्याण 
कारक इ्ा करते दं । गीतापरतिपाडित इस कर्मयोग मे मौर पाश्चादय आक्षिमौ.. 
तिक दमंमार्गमे यह्‌ एक वड़ा भारी भद्‌ द, के पता सें वसित त्थितप्र्तौ के मन 
सं यद्‌ शअभिमानबुद्धि रहती री नदीं ऊ म॑ लोककल्याणएं भपने कसी छे हारा करता 
छू, बल्कि उनके देद्श्वमाव द्धी मे साम्यदुदधि आ जात्ती दं ओर दक्षीति वै 
लोग श्चपने समय की समाजन्यवर्या छे चनुश्लार केवल कर्च॑व्य ससम करजोजो 
कर्म किया करते इः.वे सव स्वभावतः लोककच्याणा कारक त्रा करते दु; ओर, 
श्नाघुनिक पाश्चाल 'नीतिशाखन्त संसारं को सुखमय मानकर छदा करते ई; छि 
दस संसारदुख की प्राषि के लिये रव लोगों को लोककल्याण॒ ` का का करना 
च््टि। 

` छट समा पावय -आाड़नक् कम्य सगर्‌ को सुखमय चहं मानते 
शोषेन दर के समान सक्षार क दःख.प्रधान माननेवलि एणिडत भी वर्त ई, ज। यौद 

, प्रतिपादन करते इं कि यया-शक्छलोयाके ट्ख का निवारण करना क्तानां पु 
का कर्तव्य द, इशरलिये संसार के। र दोडते दषु उनो देता प्रयत्न करते र्ना 
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चाये निस्से लोगो का दुःख कम श्ोता जवे ! अव तो पधिमी दो में दुः्त- 
निवारगोच्छुक कर्म॑योगियो का एक श्रलग प्न्य दी द्रो गया रई। इस प्न्यका गीता 
के करमयोगमागं से व हुत छद साम्य दै । निक स्यान पर्‌ सद्दामारत म का गया 
३, कि " सुखद ुतरं दुःखं जीविते माव; संशयः” अर्या संघार मे खख की 
श्ेदा दुस्त ष्टी भयिक ई, वदां पर मनु ने बृदल्यति सै तथा नारद्‌ ने शुक स 
कषा ई ८ 

~ | प न जानपदिकं दुःखमेकः शोचिवुमहति 1 

। ४ अदोचन्प्रतिकर्वीत यदि पदयेदुपक्रमम्‌ ॥ 


५ जै दुःख सावंजनिक ‡ उसके किये शोक करते र्भा उचित नी; उसका 
रना न सोकर उसके प्रतिश्रयं ( हषो पदप को ) कठ उपाय करना चाद्ये १? 
(शा. २०५. भौर ३३०. १५) । इससे प्रगट दोता ई कि यद तथ्य मद्ामारतकार 
फो मी मान्यं द, फ संतर के दुःखमय्र दने पर भो, उसमें सव लोगों को द्रोनेवाले 
दुख को केम कएने का उद्योग चुर पुरुप करते ररह । परन्तु यद्‌ कठ हमारा तिदधान्त- 
पठ मद्री & 1 सासारिक सुखी की शपेता प्रात्मुद्धिभसाद से दोनिवाजे छख 
` को श्चधिक्‌ महप्व देकर, दक्च धात्मवुदधिव्रघादख्पी छख का परा श्चयुमव काति इषु, 
केवल कर्तव्य सममकर ही (र्यात्‌ पेसी राजक श्रभिमानबुद्धि मनम न रखकर फि 
म.लोरगो का दुःख कम करेगा ) सव स्यवदारिक कमे! को कटने का उपदेश दनि 
कवेः कमयोग की यतयरी करने के लिये, दुःख-निवारणोच्छुं पथिमी फम॑येग 
कमनी प्रमो यदुत क्र खघार दोना चाद्ये । प्रयः समो पाश्वाल्य पंडितो फे मन 
म यद्‌ यात समा रहती ई, कि स्वयं यपना या सव लोगो का सांषारिर सुख 
दी मनुष्य दा दस संघार मै परमपराघ्यं ३--चाद्दे वद सुख के साधर को प्राथिक 
करने से मिले या दुर्खें क्षो फम करने से । इसी कारणं से उनके शासा गीता फे 
निष्काम-कर्मयोग का यद्‌ उपदेश कदां मी नही पाया जाता, कि यद्यपि संप्तार्‌ 
दुमय द तयापि उति परिदाय समम्रकर फेय लोकसप्रके लिये दी संघार 
म कम्‌ करते रदनः वचाददिये1 दोन कर्ममार्ग ह॑सो सदी; परन्ठु शुद्ध नीति की 
दि से देखने पर धनम यदी भेद मासूम दता &, फ पाशचत्य कर्मयोगी छसेच्छु 
या दुःख्नियारगौच्छु देति ई-कद मी कदा जाय, परन्तु वे 'दुच्छुक र्या "सकाम 
श्रयप्व ष्टी द पौर, गीता के कमेयोगी मेगा फल्या का त्याग करमेवाले धरया 
निष्काम्‌ षेति द। दसी यात फो यदि दूसरे शब्दं म व्यक्तं फर तो य का जा 
सक्ता दे, कि गीता का कर्मयोग सात्विक. द भार्‌ पाश्चात्य फर्मयोग राजत द्र 
(रेप गीता, ५८. २३, २३ )1 
२ केवल कलेम्य सममः कर परमे्वरापंगु-य से सय कमो फो वरते रने श्रं 
अमे दवारा परमेश्वर के यजन या उपासन को ऋव्युपरपन्त जारी सपने फा जयद 
4 ^ पशृततिगं या कर्मयोग द, इसे टी ' माावत्तधं › 
2 


. ९६८ गीतारहस्य सयवा कर्मयोगराश् । 


कदत दहं 1 ^ स्वेस्ति कर्मरयभिरतः सेतरिष्धि लते नरः ५ ( गी. १८. ६५ )- 
यदी इस सार्ग॒का रदस्य है! मद्दाभारत फे वनपर्व वाद्यमगा-च्याध-कया म 
( वन. २०८) श्र शान्तिपर्व म तुलाधार-जाजली-संवाद्‌ मे (शा. २६१) इसी 
धर्म का निर्पत किया गया दैः रौर, मनुर्ति (६. ६९, € ) मे भी यत्तिधरमे 
का निरूपणा करने के घ्रनन्तर दसी मामं को वद्मन्या्िका काकर्मयेग ककर 
विरिति तया मोच्वदायक वतलाया दं 'वदतेन्यातिक पदु पे्यरिवेद्‌ की 
संदितास्रों तथा त्राण प्रन्येमंजो चीन हं उनति ची चिद्ध होता, क्षिखष् 
मामं द्टमारे देश म यनादिकालसेचलाश्चारदा द्धं मदि णेसानद्ोता,त) {8 
देश इतना वैमशाली कभी दुखा नदीं दोता; याकि यह व्रात प्रगटद्दी द फ 
किष्ठी भी देश के वैमवूी दोनेके तिये वङ्ीकेकर्तयः चीर पुरुप कर्ममार्ग क. 
दी च्रगुश्ना भा करते ददं । मारं कमयोग करा ष्य तख यदीद क्रि कोई कत्ता 
या वीर पुरूप भले दी द, परन् उन्द्‌ भी व्रह्य्नानको नद्छोडकर उक्र सायष्टी | 
साथ कर्सव्य को स्थिर रखना चाद्ये; प्रौर, यद पले द्धी यतलाया जा चुका देः 
क्ति दसी बीजरूप तस्व का व्यवस्वित्त विवेचन करके श्रीभगवान्‌ ने दस मार्गका 
` अधिकं टद़ीकरणा शौर प्रसार किया था सलि दत प्राचीन सा्गकाष्दी प्मगि 
चल कर ° मागवतघर्म ' नाम पड़ा ष्या । प्वपरीत पन्ति उपनिपद्रोसेतो यरी 
` व्यक्त दोता दे कि कभी न कमी ऊ क्तानी पुरूपी के मन का सुकरा पडले द्र 
से स्वमाचतः संन्या्मा्ं की श्रोर रदा करता; प्रयया कम से क्म ध न 
' वश्य द्धयेता या कि पदले गुरस्याश्रम मे-रदह कर अन्त सें सरन्यासर लेने की दुद्व 
सन मे जागृत दुरा करती ची-़िर चाद वे लेग सचघुच सन्यास लँ यानलं। इषः 
लिये यह्‌भीनरहौ कदाजा सकताकि संन्याप्तम्गं नयाद् । परन्तु सभाव. 
चैचित्यादि कारणो-से ये दोनो मार्ग यथयि हमारे यदौ प्राचीन काल से दी प्रचलित 
द; तथापि इस चात्त की सयता सं कोर शद्धा नदी, कि वैदिक काल मे मीमांसकों 
के कर्ममार्ग की दी लोगों म विशेष प्रचलता थी, पौरं कौरव-पांडवों के समय भ 
तो क्मयोरा ने संन्यास्माम को पीले "दया -दियाया । कारण यदद कि द्दमरे 
धर्मशाखकारौं ने साप कद दिया दै कि कोरव-पांडवों के काल के अनन्तर अर्थात्‌ 
; कलियुग से संन्यासधस॑निपिद्ध दै; रौर जव कि धर्मशेाख , ““ श्राचारप्रभवो 
` धर्मः » ( सभा. न्न. १७६. १३०; मनु- १. १०८ ) इस वचन के अनुसार मायः 
आचारं ददी का अनुवाद खा करता द, तव यदह सहज, दी सिद्ध दता दै कि 
धर्मशाखकारीं के उक्तं निषेध करने के पदले ही लोकाचार में संन्यासमा्गं गौण 
दो गया होगा ।* परन्तु इसं प्रकार यदि कर्मयोग की पदले प्रवलता थी अौर अखिर 
कलियुग मे सन्यासधमै. को निषिद्ध सानने तक नौवत पर्हुच चुकी थी, तो अव 
यद्दौ यदी स्वाभाविक शङ्ख ददती दे, कि इस तेजी से वदते दृप्‌ ` त्तानयुक्त ४ ॥ 
योग. उदास का तवा व्तेमानः समय फे भक्तिसार से मी संन्यास-प वेके 
- > पष्ठ ३४२ की रिप्पणी मे दिये गये वचनं कोः देखो 1 । | 
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शर्ट माने जाने छा फरण क्या ई१ कद लोग फते „डं मि यदह ;परिवतेन श्रोम- 
दाधरद्राचायं ˆ क दारा इभा 1 परन्दु.इतिष्टासत छो देखने से इस उपपत्ति मे 
सयत नटी देख पडती । पले भकरणा म हम कष्‌ अये दं छ क्नीराङ्राचाय केः 
संदाय केदो विभाग, द-( १) माया-चादात्मक शद्रेत क्तान श्रीर्‌ ८२) 
कर्मसन्याघरम 1 अव ययपि श्रदतचद्यज्तन के साय साय संन्यासधमे का मो प्रत्ति 
पादन उपनिषद स्न किया गया दै, तो भी इन दोनो का कोई निय सम्बन्ध नहह 
है; दसक्निये यह मदी कदा जा सकता कि अदरेत चेदान्तमत + को स्वाकार करने पर्‌ 
सन्या [मिं को मीं प्रवश्य स्वीकार कना ष्टी चाद्ये । उदाहरणा, .याञवस्ययं 
भर्ति पे भर्दैत वेदान्त फी पूरी शिका पाये दुर्‌ जनक ध्रादिक स्वयं कर्मयोगी ववे; 
यदी षय, घद्कि उपनिषदों का श्रदैतचदाकन ष्टी गीता.फा भतिपाय विप्र द्टोने. 
पर मी, गीताम दती सान के प्माधार से संन्यासे वदने कर्मयोग का ष्टी समर्धन 
स्यि गया ई । हृल्लिये पले इष यात पर ध्यान देना चादिये, फि धाकरम्प- 
दाय पर संन्यासधर्म को उत्तननदेने काजो श्रादेप किया जाता, वद्‌ उस्न 
सम्प्रदाय ॐ अदेतश्तान फो उपयुक्त म श्ट कर्‌ दसके अन्तर्गत केवल संन्या्धर्मष्छो 
शी रपयोगी ष्टो सकता ई { ययपि श्रीरंकराचायं ने इदस संन्या्तमागं छौ मये 
सिरेसेनद्ी चलाया दे, तयापि कलियुग.मे निषिद्धे या वर्जित मने जाने के 
छारणा उसमें नो गीणता श्चा गह थी, उवे उन्देनि वश्य दूर किया द 1 परन्तु 
यदि दके मी पटले न्य कारणो से लोगो मे संन्यासरमार्ग फी चाह दु म द्दोती, 
ते क्रि सन्देदददेकि द्याचायै का संन्याक्त प्रधान मत इतना श्रधिकं कैललाने पाता 
यात्ररीं। ईसाने काद्‌ सरीफिप्यदि कोट क गालमं यप्पड्‌ मारदेतो 
दुसरे गाल्त को मी उक सामने कर दो ' (द्पूक. ६. २६)। परन्तु यदि विचार द्यि 
लाय कि एस मत फे ्नुयावी यूरोप के ईतादईं राष्ट कितने ई, तो यदहीदेल 
पदेगा फ किस्म यात के प्रचलित होने के लिये केवल दता ष्टी वक्ष नदहीदे 
त्रिकोट धमोपदरेरक उसे श्रच्छी कड दे, वसिक पसा दोन के लिये र्यात्‌ लोगो 
छे मन्‌ फा सुकाच दधर टने के क्षिये उष उपदेशं के पदतले ष्टी ङु स्षल कारण 
उत्पन्न श्रो जाया करते ई, घौर तव फिर लोकाचार मे धरि धीरे पतविर्तग द्ोकर 
उसी फ श्ननुभार धर्मनियमों म मी परिवर्तन द्टने लगत्ता इ! ‹ पराचार धमं का 
मूल ९ *--स सृटरतिवचन छा तात्पर्यं भौ यदी रै । गत शताष्दी मं श्ेपेगषरमे 
जम॑मी मं संन्यापमरर का समर्यन क्रिया चा, परन्दु उका ` योया दुमा यीस वदः 
ऋय तङ्‌ ण्डी तरष्ट से जमन मदां पायया चौर दस समय तो निट्भेके ष्टी मतं 
फी यदा धून मची इट इ । मरि य्ह मी देखने से यही माननूम॒द्टोगा, प 
संन्परा्तमाग श्रीकराय के प्ते श्रयान्‌ पैदिशूकन मष्ट ययपिःजरी द्धौ 
गयाश्यारते मी यह ठत समयकर्मदेग सें अनि प्रपा फदमगटींयडा सदा 
या? स्फतिषन्या मे चन्त मे सन्या देने को फ हा गया € सह; परन्दु उसमे मो 
पूवाप्रमो के फत्तम्य-पा तनन फा उपदे दिया दू गवा ६ 1 ध्रीतेकराववर्य क ्रन्पौष 


५०० ` गीतारहस्य मथवा क्मयोगरास् । 


परतिपष्य विषय कर्मसंन्यात-पत्त भले दी दो; परन्तु स्वयं उनके जीवन-चरितसे ची 
क चात सिद्ध दती है, कि ज्तानी परुषो का तथा. संन्यातियो को भी धर्मसंस्था- 
` पत के समान लोकर्तमरद्‌ के काम यथाधिकार करने के लिये उनकी ओर से -कुद् 
. जनाी नदीं थी (वेस. शां. भा. ३. ३. ३२)! संन्याखमागं की प्रवलता. का 
कारण यदि शंकराचार्य का क्ष्मा सम्प्रदाय ददी रोता, तो आधुनिक भागवत-सम्पर 
दाय के शमानुजाचायै पने गीताभाष्य में .शंकराराघा्य की ददी नाई कमयोग को 
` भौर गृद्धी मानते । परन्तु जो कर्मयोग एककार तेजी से जारी या वह्‌ जव कि 
मणवत-सम्मदाय मे मी निदरृत्ति-भधान भक्ति से पीदे हटा दिया गया 0 तो 
यष्टी कद्टना पडता है कि उसके पिक्छड जाने के लिये कुड एसे कारण उपः 
षित इए दोग; जो खभ सम्प्रदार्यो को अथवा सारे देश को एक इी समान लग 
दो. सके ! हमारे मतानुसार इनमें से पडला ओर प्रधान कारण . जेन एवं बोद्ध , 
धसं का उदय तथा प्रचार द; स्योकि इन्दी दोनो धर्मन चरो वणोींके लिये 
संन्यासमा्ं का द्रबाज्ञा खोल दिया या चौर इसीलिये स्क्नियवणं मे भी सन्यासः 
धसे का विश्चेष उत्कपं इदोने लगा या ! परन्तु, यद्यपि आरम्भ से बुद्ध ने कर्मरदित 
संन्यास मार्ग. कां ही उपदेश दिया-या, तयापि गीता के कर्मयोगानुसार बौद्धम्‌ , 
सें एपीच दी यदह सुधार किया गया, हि बाद्धयतियों को अकेले जङ्गलमेजाकर 
एक -कोने से चीं वैटे स्टना चाद्ये, वच्कि उनको धम-प्रचार के लिये तथा परेप- 
सार के अन्य काम करने के लिये सदेव प्रयत्न करते रहना चाद्दिये (देखो परिशिष्ट 
प्रकर्ण ) । इतिद्धास-मन्यों से यदहं वात भरगट दं कि इसी सुधार के कारण उ 
जौद्धधमींय यत्ति लोगो के संघ उत्तर मे तिन्वत, पूर्वं ने वद्यदेशः, चीन ओर जापान 
दृच्तण स लंका आर पश्चिसःम वुकस्थान तथा उससं लग इए ओष इल्याद्‌ 
यरोप के प्रान्तों तक जा पर्हचे ये 1 शालिवादन शक के लगमग छः सात सौ चं 
धदले जेन चनौर बौद धमी के प्रचरतैकां का जन्म इश्ा या ओर श्रीशंकराचार्य का 
जन्म शालिवाद्दनं शक के छः सौ वषं अनन्तर हया । इस बीच मे बौद्ध यतियो के 
संघों छां अपू वैभवं सव लोग अपनी आंखों क सासने देख रद थ ,इसलिये याति 


श्रमं के विषय सें उन लोगों मे एकः प्रकार की चाद तथा अादरद्खाद ` शंकराचार्य 
छे ञल्म के. प्ले दी -उत्पन्न दौ चुको थी। शंकराचायं ने यद्यपि जेन 


अर वौद्ध-धमौ का -. खरडन किया - ईहे, तथापि -यतिधर्म. के वरेमें लोगों मे. 
जो श्राद्रुद्धि. उत्पन्न दीं चुको यीं उसका . उन्दने नाश्च नर्दः किया, कन्तु उसी 
की वैदिक प दे दिया ओर बोद्धघ्मं के चदले. वेदिकध्म की संस्थापना करने के 
लिये उन्द्दौ ने चद्ुत से श्रयत्नश्ील वेदिक संन्यासी तेयार्‌ किये । ये . संन्यासी ब्रह्य 
चर्यत से रददंते मौर खन्या का दंड तथा.गेरुया. चख भी धारण करते ये;परन्तु 
शपे गुर्‌.के समान इन लोगों नेमी वेदिकध्म - की यापना. का काम आमे,जरी 
रखा या । यति-खंघ की इख नदं जोड़ी ( वेदिक संन्यातियों के संघ) को 

समय अनेक. लोगो के मन मे शङ्का दोने लगी ची, क शांकरमत ` म ओर बौद्धम॑तं 
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मे यदि कुद अन्तर ई मी तो क्या हे । आर, प्रतीत द्दौता दै कि प्रायः दसी शुंफा ` 
कोदूर कले के क्षिये. द्यदोग्योपानषद्र्‌ के माप्य मे राच ने लिखा दे फि 
५ चेद्ध-यतिधर् प्रर साख्य-यतिधम दोनों वेदवाद्य तथा खोटे ई; एवं हमरा 
संन्याषधर्म वेद्‌ के प्ाधार से प्रच क्षिया गया दे, इततिये यदी सचा ई ५ (चं 
शां. मा. २. २३. १ ) 1 जो ष्टो; यद निर्वादः दे कि एलियुग मं प्ले प्ल 
व्य श्र वद्ध लोमी ने दी यतिधर्मं फा प्रचार किया था । परन्त॒ चौदयतिर्यो ने मी 
र तया सलोक्प्रद्‌ के लिये चि चलकर उपयुक्त फर्म करना शुरूकर दिया 
या, रौर, इतिहास से ' मानूम ष्टोता दै. दनक टराने कै लिये -भीशंकराचार्य मे 
जो वैदिक यति.संघ वैयार स्वि ये उन्हां ने मी कर्म को विलकुल न लाग कर्‌ पने 
द्रोग से ष्टी वैदिकः धर्म की फिर से स्यापना की 1 चनन्तर शीघ्र ष्टी स देश फ 
सुसलमानों फी ्द्ादर्यी ने लमा; भौर, जद हस परचक्र से पराफ़मपूर्वकं रचा 
छरभेवाले तया दैरा कै धारगा-पोपण करनेवाले त्रिय राजाश्ो फी कनत्दशकिका 
सुसलमानो कै जमाने मं ज्दास द्टोने लगा, सव संन्यास अौर कर्मयोग में से सेन्यास- 
भागं ष्टी सांसारिक लोगो को. भधिकाधिक्‌ म्राद्य ने लगा ष्टोगा, क्योंकि “ राम 
राम > जपते हुए सुप यैठे र्मे का एकदेशीय मागं प्राचीन समय से दी क्छ लगौ 
की एरि म श्रे सममा लात्ता चा रीर प्रप तो तत्कालीन वाद्य परित्थिति फ सिये 
भी यर मागं विशेष खमीते फा टो गया चा । हसके प्ले यद स्थिति नी यी 
ण }््रकमलाकर म कदे गात न नोय पादू 


सअप्टाय्‌, निजं कमं ष्ण कृष्णेति वानः । 

ते ददवीपणः पापाः घर्माय जन्म यद्धरेः £ 
ऋत्‌ "* पने ( स्वधर्मो ) कमी को षोड ( केवल )` एण, कृष्ण कदट्ते 
रष््गेाले लोग रि के देषी प्रौर पापी ईं स्योकि स्वयं ष्टरि फा जन्म भीती ध्म 
्ीरक्षाकरने केलिये ष्टी ्टोता ९।» सच पट्टो तोये लोग न तो सन्यासमिष्ठ ई 
ष्ीर्‌ न फर्मयोगी; क्योकि ये लोगे संन्यातियो फे समान कान सयवा तीतर वराम्य 
से सव सामारिक कमो फा मद्रा दोद्ते ई; प्रीर संसारम रष कर मी कर्मयोग वेः 
मनुपार्‌ पपने दिष्पे फे श्चाग्रोक्त कतैष्यों का पालन निष्काम वुदः से नद्हीकरते\ 
इसक्िये दम वाचिक रेन्याभ्रियो फी गणाना एक निराली ष्टी वृतीय मिरे दनी 
चाद्ये, निसका यगन गोतम नद्ध किया गया ई । चाहे दिस मी कारण रणे 
की, जय प्लोग एस तरह से पृतीयप्रकरति के यन लतति ई, तव माधिर धर्म फां 
भादा दए पिता नष्टा रट्‌ स्ता । दूराम देश से पारमी धर्म कै द््टाये जाने फे 
लिन भी पेपी टी श्यति फारणा दं यौ; र दसी से दिन्दुस्यान भँ मी दिय 
0 टदे छे एय रिषणुदृरयमें वद जेष्ये नं पिन्य 1 पर्न ध्मा दपदोग 


कमनरर परसि प्रामामिकग्रपश्ठादने किया, दस्मै वह तिराषार भी नदो. क्ट 
स्पकद्ना। 
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धसं के ' समूलं च विनयति” दोन का समय आ गया चा 1 परन्तु बौद्ध धम क. 
न्हास के बाद्‌ वेदान्तं के क्घोये दही गीता के भागवतधस का जो पुनरूत्नीचन श्दोने 
लशा था, उसके कारण मारे य्दा यद दम्पात्णाम नरी दोसका 1 जबकि 
दीलरावाद्‌ का हिन्दू राज्य ससलमानो से न अष्ट नद्दीं किया गया या, उसके ऊक 
उषं वे दही श्रीच्तने्र सदहाराजं ने हमारे सोभा्य से भगवद्रीता को मराटी 
माषा म अरलंछृत कर ब्रह्यविद्या को सदारा भान्त सँ अति सुगम कर 4 । 
खोर, दिन्टुस्यान के अन्य प्रान्तो मे सी इसी ससय अनेक. साधुसन्तों ने गति कै. 
सक्तिमागं का उपदेश जारी कर रखा था । यवन-्राद्यण-चांडाल इत्यादिको को 
पछ समान ओर ्ानमूलक गीताम का जाज्वल्य उपदेश ८ चाद वह्‌ ` वेराग्यः 
युत सक्तिकं ख्पमेद्धीक्योन दो) एक ही समय चारों ओर लगातार जारी या- 
इसलिये दि्दूधसै का पूरा उदास द्टोनि का कोड -भय नदह रदा । इतना ईदी . नदीं 
बरिक उसका ऊढ ऊं भ्रसुत्व मुसलमानी ध्म॑परण्मी जमने लगा, कवीर जैसे 
मक्त इख देश की सन्त-मरडली से मान्य दोगये चौर अौरगज्ञेव क बड़ भाई शद्दा-. 
, ज्ञादा दारा ने इसी समय -अपनी देखरेख मे ` उपनिषदा का कृारसीं मे माषान्तरं 
कराया । यदि वैदिक भक्ति धर्म अष्यात्मन्तान क छोड केवल तांत्रिक श्ाकेद्ी 
धारं पर स्यापित इमा होता, तो इस बात का संदे हे कि उसमें यद्‌ विलकण 
. साम्य रद -सकता या नदी । परन्तु -मागवतधरम का यह -खाधुनिक क न 
भुसल्छनो के दी ज्ञमने म इख दहे, अतएव चह मी अनेकं स केवल 
विषयक अर्थात्‌ एकदेशीय ददो गया है मौर. मूल भागवंत-धर्म के कमयोग का जो 
स्वतंत्र मदत्व एक वार घटः गया या वेड ऽसे फिर प्रघ नदीं दुखा । फलतः इस 
समय कै भागवतधं्मीय सन्तजन, पाडेरत आर आचार्य लोग भी यदह कष्टने लगे. 
कर्मयोग सेक्तिमागं का अंग या साधन इ, जसा प्ले संन्यासमागीय लोग कदा. 
करते थे कि कर्मयोग सन्यासमागं का अंग या साधन दह । उस समय मे प्रचलित 
दरस सर्वसाधारण मत या घमस के विरुद्ध केवल श्रीखमर्थं रामदासस्वामी ने. अपने 
‹ दाल्दोघः भ्रत्य सै चिवेचन किया इदं । कम॑मार्म के सचे नौर. वास्तविक महत्व. का 
वर्णान, शुद्ध तथा प्रासादिक सराटी माषा सं, जिसे देखना दो उसे समर्थ-क्ृत इसं 
अन्य को विशेषतः उत्तरां को अवश्य पट लेना चाददिये * । शिवाजी मद्ाराज को 
श्रीखसर्थरामदासस्वामी का दही उपदेश्च मिला; था; अर, मरही के जाने मे जव 
कमयोग के त्वो को समम्फाने तथा उनके प्रचार करने दी आवश्यशृता सालूम 
दने लगी, ठव शाडिल्यसूत्रो तथा ब्रह्यसूत्रभाव्यो के वदते मद्ामारत ` का गया- ` 
त्सर भपान्तर दोने लया एवं ‹ बखर . नामक ॒पेतिदा्िक . लेखं के ख्यं 
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# हिन्दी-प्रेमियो को चह जानकर इषे होगाकि वे अव समर्थं रामदा्स्वामीद सः 

{सवाध » नामक मराखं चय के उणदज्ारृत स वंचित नदीं रह सकते; क्योकि उसका 

डः सरल तथा हृदयग्राही अनुवाद हिन्दी मे भी हय . चुका है ! यह हिन्दी म्नन्य चित्रां 
मेसः पूना क्ते मिल प्षकता ह । 
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शका ्ध्येयनं शुर ददो गयां । ये सापान्तर तंजोर के 'ुस्तकालयं मे श्राज तकः ' 
` शते दए द \ यदि यदी कार्यम बहुत समयं त श्रवाधित रीति से चक्षत रहता, 
ततो गीता की सव एक-पक्ठीय रे संचित टीकाश्चौं का मद्य घट जाता चौर ' 
-कालमान कै चनुसार एक वार फर मी यद्‌ वात सद लोगो के ध्यान.मे चा जाती, 
के मदामारत की खारी नीति का सार गीता-परतिपादित कर्मयोग में कद्‌ दिया 
गया दै । परन्तु, देमारि दुर्भाग्य से कमयोग का यद्ध पुनरनीवन बत दिनों तक 
भरं ~ सका। क श शी 
दिदुस्थान ॐ धार्मिक इतिद्दास का विवेचन करने का यद स्थान नष दवै । , 
उपर फे संचिक्त विवेचन ,से परास्करौ को मानरूम टो गया ष्टोगा, कि गीतताघमेमे जो 
एक प्रकार कीं सजीवता, तेज या साम्यं द चद्‌ संन्यासघ्म के उक्त दवदवे से 
धमी विल्कुल मष्ट नहीं होने पाया, छि ओ म्यकाल में दैववक्चाद्‌ टौ गथा ईै। 
. तीसरे रकरण मं दम बतला चङे ई, १ धम शब्द्‌ का धात्वर्धं ५ धारणाद्धर्मः १ 
है 'मौर्‌ सामान्यतः उसके ये दो मेद रोते ६--एक “ पारलौकिक "» श्रीर्‌ दूरा 
^ च्यावद्ास्कि,» अथवा ५ मोच्तधम ” सौर “ नीतिधममं ” 1 चाषे यदिक 
धमं को लीभ्ि, चीद्धधर्म को लीजियि अथवा दसद ध्म षो लीन्यि; 
सय फा सुख्य देतु यद्धी दै कि जगत्‌ का धारण-पोपण दो श्नौर मनुष्य को चन्त 
सें सद्गति भले; इसीलिये भयेक धम मे मोकधमे के सायः ष्टी साय व्यावदा- 
"क घर्मनमघरम का भी विचेचन योडा चुत प्या गया द्द! यष्टी ना चिक 
1) तक का जा सकता ई, कि पराचीन ' काल मे यद्‌ सेद्‌ ष्टी नीया 
जाता चा ङि ‹ मोच्तधर्म मौर ल्यावदारकि धमं भिन्न भिन्न दः क्योकि उस 
समय सव लोपे की यदी धतण यी कि परलोक भं सद्गति मिलने के लिये द्रत 
लोक मे मी मारा आचरण शुद्ध द दोना चाद्धिये । चे लोगं गीता केफधनानु- 
` सार यदी मानते ये फ्रि पारलौकिक तथा सांतारिक कव्याणा की जड्‌ भी एकः 
द्री दू। परन्तु भाधिमंतिकं हान का प्रसार ष्टोने पर भ्राजक्ल पधिमी देशों 
मे यदद धारणा स्थिर न रद सदी नौर हस वात फा विचार दने लगा कि मोघम. 
गदिते भीति खी, भयात्‌ निन नियमों से जगत्‌ का धारण-पोषण हुश्रा करता द 
उन नियमो फी, उपपत्ति यतन्लाद्‌ जा सकती ई या मद; भौर, फलतः फेवल ्राधि- 
"मौत्तिक पर्थान्‌ दय या स्यक्त श्चाधार पर द समाजघारणाशचाल्र की रवम ष्टोनि 
लगी ६। षस षर भश्च शता ई, फि केवल प्यक्तसे ष्टी मनुष्य फा निव 
कैम हो सकेगा ¶ पेड, मनुष्य दूलयादि जातिवाचक शब्दौ से भ तो व्यक्त अधे 
षी ग्रगटं होता दम्‌1 माम कापेड्‌ या गुलाय का पेड एक विशिष्ट द्श्य षस्तु दै 
स्ी; पट्नदु ^ पेड़ › सामान्य शव्द क्ती मी दशय यवा ष्यक षद्तु फो नदह 
पल सकता 1 दमी तरह मारा सव व्यवहार ष्टो रदा ई 1 इतत यष्टी 
सिद्ध ोता दे, फि मन न ्व्यक्तसम्बन्धो कल्मना की जागृति कै किये द 
कद्ध न फुद स्यक्त पलु मखो के सामने अवश्य द्टोना चादिये; पलु षते मी 
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निश्चय ही जानना वाद्धिये छि व्यक्त ही कुद अन्तिम अवस्था गद है, सौर बिना 
अव्यक्त का ्राश्रय लियन तो इम एक कृदम गे वदा सकत. दह ओर न एकं 
वाक्य दी पूरा कर सकते हं । देसी अवस्था मे, अध्यात्म-टष्टि से सर्व॑भूतात्मैक्य- 
रूप परब्रह्म की अन्यक्त कस्पना को नीतिश्चाख का आधार यदिन मरने, तो मीं 
उसके स्थान से “* सवं मानवजाति „ को रथात्‌ अखोंसे न दिखनेवाली अत- 
एव अन्यक्त चस्तु को दही अन्त मं देवता के समान पूजनीय मानना पड़ता द्‌, 
आधिमोतिक परिडतों का कथन इहं कि «‹ स्च मानवजाति » म पूवं की तथा लक 
ण्यत्‌ की पीदियो का समावेशे कर देने से अद्धतत्व-विषयक ' सयुप्य की स्वाभा 
प्रघुत्तिः को सन्तुष्ट दो जाना चाद्ये; ओर अवतो प्रायः वे समी सच्चेद्ध्दयते 
यही उपदेश करने लग गये ह्‌, {ऊ इस ( मानवजातिरूपी ) वड देवता क्री प्रेम- 
पूवक अनन्यमाव से उपासना करना, उघकी सेवा मे अपनी समस्त आयु षो बिता ; 
देना, तथा उसके लिये च्रपने सवं स्वार्थो को तिलाज्नलि दे देना दी भ्रलयेक मनुष्य 
का इस संसार में परम करसैव्य दे । प्रच पंडित कोन्ट द्वारा प्रतिपादित धर्म कासारं 
यही दं ओर इसी धम को अपने अन्य मे उसने “ सकल मानवजाति-धम > या 
सं्तेप सें "मानवधर्म" का है । * आधुनिक जमन पंडित निट्शेकामी यही 
हाल द्‌ं। इसने तो स्पष्ट शष्दां म कद्‌ दिया इह क उन्नास्वा सदी सं ८“ परमेश्वर मर 
गया ई ” ओर च्रघ्यात्मश्चाख योथा ऋगड़ा हे । इतना दोने पर भी उसने अपने 
सभी अन्यो मे आधिभोतिक द््टि ते इी कर्म-विपाक तथा पुनजन्म को मजूर करे 
प्रतिपादन क्रिया हे, कि काम एसा करना चाददिये जो जन्म-जन्मान्तयो म मी किया 
सके, ओौर समाज की इष प्रकार व्यवस्था होनी चाद्ये कि जिससे भविष्यत्‌ म टेसे 
भनुप्य.प्राणी पदा दों जिनकी सव मनेब्रुत्तियो अयन्त विकसित होकर पूणंवस्या 
स पर्हच जादे-बस; इस संसार मे मयुष्यमात्न का परमङतेव्य चनौर परमसाष्य यदी , 
३ । इससे स्पष्ट दै कि जो लोग अषध्यात्मशाख को नदी मानते, उन्दं भी कर्म -अकमे 
षा विवेचन करने के लिये ऊ न ऊच परमसाध्य अवश्य मानना पड़ता दै--खरौर वदं 
साघ्य एक प्रकार ते ““शअन्यक्त" दी होता इ ! इसका कारण यद्‌ हे छि यदपि राधि 
मौतिक नीतिशाखन्तो कये दो ध्येय द-(१) सव सानवजातिरूप स दादेव की उपा- 
` खना करके सव नु्यो का ददित करना चाद्ये, ओर (२) देखा कमं करना चाद्धिये 
कि जिससे मविष्यत्‌ में अद्यन्त पणंचस्या मे पर्हुचा इहु्ा सुप्य-प्राणी "उत्पन्न षो 
सके, तथापि जिन लोगों को इन दोनो ध्येयो का उपदेश क्रिया जाता दं उनकी दृष्ट 
सरे चे ञ्रगोचर या अन्यत्त ही चने रते दँ । कोट अथवा निदटृशे का यह्‌ उपदेश 
ईसाई-धर्म सरीखे तच्द्तानरद्दित केवल ाधिदेवत भक्तिमार्गं का विरोधी मले 
= कान्टने अपने धमेका एनम प्प027्छनाम रखा! उसका 
विस्तृत विविचत कोस्ट के 4 5/5६९77 छ 2052८४८ 22072८4 ( पछ, 12118 त. 
{0प ४०018 ) नामक न्थ स एकया गया ह इस खन्ध ग इस वात क्मं उत्तम चकवाक्म 
गद्‌ किं कैव आचिमात्तिक दृष्टस ना समाज-पारणा किस्त तरह कां जा सक्ती दहे। 
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ची दहो; परन्ठ जिव धम-मधर्म-शाख का.थवा नीतिष्टाद्ध छा परम च्येय 
्ध्यात्मट्टि से सर्व॑मूतागमीक्यज्ानरङ्प साष्यको या कर्मयोगी स्थितप्रज्तकी 
पूर्णाबस्या की नींव पर ष्यापित दु है, उसके पेट मे सव साधेमीतिक सार््यो 
का विरोधरषेत समवेश.सष्टज द्धी म ष्टो जाता ई! इससे कमी दस जय का 
छमाशंका नदं हो सकती, कि मध्यात्मत्तान से पवित्र किया गया वैदिक धम उक्तं उप. - 
दैश से च्ठीण ष्टौ जायेगा 1 प्य प्रक्ष यद्‌ दै, कि यदि ्रव्यक्त को टी परम साध्य 
मानम्‌ 1 टता इ, तो वद्ध पिफ मानच-जाति फे लिये द्री स्यो माना जाय अथात्‌ 
वद्‌ मोदित या संकुचित स्यो फर दिया जाय ? ूरणवस्या को दी जय परमसाध्य 
` मानना दै, तो उसमे रसे भाधिभोतिक साघ्य की चयपेक्ता, जो जाषवर सौर मनुष्यं 
दोनों ॐ लिये समान ददो, अयिच्ता ष्टी कष्या ई १ इन प्रभो का उत्तर देते समय 
इ्मध्यात्म-द्टि से निष्पन्न द्टौनेवाले समस्त चराचर सषि के पकं श्रनिवाच्य परम 
त्वी दही शरण में प्राखिर जाना पदता दै । भर्वाचीन काल म माधिभैतिक 
शास्र की श््रुतश्वं रदति दुई इ, जिते मव॒प्य.का दश्य-सषटिविपयकन्ञान पूर्य- 
काल की श्रपेदता सैकड़ गुना भिक यद्‌ गया द; चीर, यद्र वात मी निर्विचाद्‌ 
सिद्ध ई फि.जैसे फो तैसा" दस नियम के नुसार जो प्राचीन राष्ट दस भायिमीतिक 
स्वान फी प्राति नदीं कर्‌ लेगा उसका, सुधरे दए नये पाश्चात्य राट के सामने, टिकना 
असम्मव द । परन्तु आधिमौतिक शासो की चाहे जितनी ष्द्धि पर्योन ददौ जवि 
यद्‌; भवश्य ष्टी कष्टना ्टोगा कि जगत्‌ के मूलतत्व फो समम सेने की मनुष्यमात्र 
र सवामाविक भत्ति केवल चाधिमौत्तिकवाद्‌ से फमी पूरी तर्द सन्तुष्ट नदीं दो 
सकती । केवल स्यक्त खि के ततान से सव याती का निवा नद्दीं सकता, दइस- 
लिये ष्येन्सर सरीखे उच्ंति-वादी मी स्पष्टतया स्वीकार फरते ईँ, कि नामरूपःत्सक 
ध्ण्य-सषटि फी जङ्‌ मे. कुद भ्रव्यक्ते त अवश्य दी दोगा । परन्तु उनका यद्‌ 


कषटनाष्ुकि श्म निधय तत्त्व फे स्वरूप को समर लेना सम्भव मद्धो दे, इसकेये 
सके भाधार्‌ से किकी मी शाख फी उपपति नद्धां यतलाद जा सकती । जर्मन- 


सप्ववेत्ता कान्ट मी अ्व्यक्छख्िःतस्य की प्मक्तेयता को स्वीकार करता द्‌; तथापि 
ठसका यह मत € कि सीतिशाख की उपपति द्रसी पगम्य सर्व फे श्चाधार्‌ पर 
वरल जामी चाद्धिे । शपिनद्र इससे भी भागे यद्‌ कर प्रतिपादन करता दे,कि, 
यष्ट एरगम्य तत्व वासना-्वरूपी ‰; मीर, भीतिशाख-सम्यन्धी श्रे प्रन्यकार्‌ 
ग्रीन कामत, फि यदी सरि-त्व श्नात्माके स्पमें भ्रंशः मनुष्य के शरीरम 
आहुगूत दुखा ई गीता तो ष्पष्टरीतिस्ि कती दे, फि ^“ ममैवांशो जीवलोके 
उद्भूतः सनतः \ " मरि दपनिपत्करेः कः यदी िद्धनन्त दह फ जगद्‌ छा 
" ाधरागभूत यद्‌ प्म्यन्त्तस निय द, एक र, प्रगत इ, स्वतन्व्र ट्‌, श्रात्मसूपी दै- 
यङ्क दसत प्रपिक मके विषयमे मीर कुद नहा एष्टा जा सक्ता । भीर दस 
भातेमे सन्देष्द्‌कि उक्त तेद्धान्तसे मी श्राय मानवी-क्ान की गति कमी वटेगीं 
या नदी; प्योङि जगन्‌ का भ्राधारभूत शअष्यकः ष्व दन्दियो से प्रगोचर्‌ प्र्यात्‌ 


५०६ गीतारहस्य यथवा कर्मयोगराख.। ` 

निगुण द इसीलिये उसका वणन, गुणः, वषतु या क्रिया दिखनेवाले किसी मी शब्द्‌ ` 
से नदीं दो सकता ओर इसीलिये उक्ते “ अग्तेय ' कद्ते द । परन्तु व्यक्त खष्टि- - 
तत्व का जो सान इसे इञा करता दई चद ययपि शरदे से अधिक न मी बतलाया 

जा सके ओर इसलिये देखने मै यद्यपि चह अस्पता देख पड; तथापि वदी मानवी 

` ज्ञान का सवंस्व हे खर इसीलिये लौकिक वीतिमतता की उपपत्ति मी ` उती के आधारं 

से बत लां जानी चाद्िये; एवं गीता मे किये गये विवेचन से. साफ मालूम म 
जातां हं, क एेसी उपपत्तिं उचित रीति चे बतलाने के लिये ऊक सी अड्चन नश्र् 
दो सकती । दष्य-खष्टि के हजारों व्यव दार किसर पद्धति से ` चलाये जवै--उदाद्र- ` 
णार्थ, भ्यापार केसे करना चाद्ये, ल्षडाई कैसे जीतना चाद्धिये, रोगी को कोनसी 
ओषधि किस समय दी जवे, सूर्य-चन्द्रादिकों की द्री को केसे जानना चाद्िये- 
इसे भलीयोति समने के.लिये हमेशा नमरूपात्मक ` दश्य-खषि' के क्न की ` 
दी आवश्यकता इरा करेगी; जौर, इसमे ऊ सन्दे. मी नदी फे इन सव लौकिक 
व्यवहारो को अंधिकाधेक कुशलता से करने के .लिये नासशूपत्मक आधेमातिक 
शाखं का अधिकाधिक अध्ययने अवश्य करना चाहिये । परन्तु यद्‌ कु गीताका . 


विषयनेरही हे । गीता का सुल्य विषय ते यदी दे, .कि अध्यात्मृदशि से मनुष्य ` 
की परम श्रे अवस्थाः को बतला कर. उसके आधार सरे यद्‌ निणंय कर दिया जावे 


कि क्म॑.अकर्समरूप नीतिधमं का मूलतत्व क्ष्या द । इनमे से पद्दले यानी आघ्या' 
त्मिक प्रमसाध्य ८ मोच् ) के वारे मे ्ाधिभौतिक पन्थ उदासीन भले ही ष - 
परन्तु दूसरे विषय का अर्थात्‌ केवेल नीतिधमं के मूलत्व ` का ` निय करने. 
लिये भी चाधिभौत्तिक पत्तं असमर्थं । अरः पिल्ले प्रकरणे मे दम बतला 
चुके दँ कि प्रघत्ति की स्वतंवता, नीतिधमं की नियताः तथा अ्ृततत्व प्राप्त कर 
देने की मनुष्य ' - के मन की स्वाभाविक इच्च, इत्यादि गन विषयो का निणंय 
सआाधेभौतिक पन्य से नदीं दो सकता--इसके लिये आखिर - दमे आत्म-अनात्म 
विचार मे प्रवेश करना. दी पडता हे । परन्त॒ अध्यात्मश्चाख- का काम क इतने दी 
- से पूरा द्रीं दो जाता । जगत्‌ के आधारभूत अग्धतत्व छी -नित्य उपासना करने से, 
सौर अपरोच्तानुभव से, मनुष्य के आत्मा को एक प्रकार की विशिष्ट शांति मिलने 
पर उसके शील स्वभाव मे जो परिवर्तन दो जाता ई वदी सदाचरण का मूल द; 
इसलिये इष वात पर ध्यान - रखना सी उचित दं, फ मानव जाति की पूणौवस्था 
ॐ विषयमे भी अध्यात्मशाख की सदायतता से जेसा उत्तम निर्णय दो जाता हे, 
वेसा केचल आधिभौतिक छखवाद से नदीं दता { ष्यक यदह वात पदले भी 
विचारपूर्वक वतलाई जा चुकी दै, कि केवल विषय इख तो पशु का उदेश या; 
साध्य है, उसते स्ानवान्‌ मनुष्य की बुद्धि का कमी पूरा समाधान दो नदी सकता 
छख दुःख अनिल ईद तथा .धर्म दी निल दे। इत दष्ट से विचार करने पर सहजन छु 
ज्छन दहो जावेगा, क गीता के पारलोकिक धमे तथा नीति-धर्म॑दौनों का प्रतिपादन 
जगत्‌ के खाधार्‌-ूत निलय तथा अशत त्तव के आधार सेद्धीकिया गया दे, इष .. 
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किये यद परमावाधे का गीताधर्म, उस चधिमौीतिक शाख से कमी दार नदी खा 
सक्ता, जो मनुष्य के सबं कम का विचार धि इल दि से , किया करता ददै, कि 
मनुष्य कैवल एक उच्च शरेणी का जानवर दै । यदी कारण दै कि हमारा गीताधम 
नित्य तथा अमय दहो गया इ श्रौरश्वयै भगवान्‌ ने दौ उसमे पेता सुप्रयेध कर रखा 
दै, कि दिनदुर्भो को इस विषय मे किसी मप दूसरे घर्म, न्य या मत की ब्रोर सद 
| ने. टी श्राव्यत नदी पडती ! जव सव ब्रह्मस्तान का निरूपण दो गया, तव 
शहवर्य न राजा जनक से कदा द कि ^ अमयं चै प्राप्तोऽपि ५-्व तू भमय दो 
यया (र. ४.२.४१; यद्धी वात इस गीता धमं के शान के क्तिये मी अनेक भर्या 
मे अरणः कदी जा सकतीदै। ~ . ~ 
गीता-ध्म कैसा ॐ १ वद्‌ सर्वत्तोपरी निमय भौर व्यपकर दे; चद्सम दै 
अर्थात्‌ वर्ण, जाति, देश या किन्न भन्य मेदो के भगड म नष्टा पडता, चिन्त सव 
लोगे! को एकः दी मापतीस से समान्‌ सद्र देता. रै; वद छन्य सव धर्मो कै विषय 
मै यथोचित सदिप्ुता, दिखलाता है; वद क्लान, भक्ति भौर, कर्मयुक्त दै; 
रीर श्याधिक धया कर, चदं सनातन वैदिकःधर्मदृच्च का यल्यन्त मधुर तथा प्र्धत- 
फल ई । वैदिकः धर्मं म पले द्रव्यमय या प्युमय यरो का श्र्थात्‌ केवल 
कम-काराढ का दी श्रापिक माद्ातम्य था; परन्तु फिर उपनिषदों के शतान से यद्‌ 
केवल कर्मकााडभधान श्रीतधमं गौण साना जाने लगा चौर उसी समय सांख्या 
का मी प्रादुभीव इुश्रा ! यरन्तु यद्‌ क्न, सामान्य जन को श्नगम्यथा धौर 
इसका फुक्ाव भी कर्म -संन्यास की भोर ही विपरा करता या, इसलिये शेवल 
श्रौपनिपदिक धर्म से अथवा दोनों दी ष्मार्तएुकवाष्यता से भी सर्वसाधारण 
क्षेमं का पूरा खमाधान दोना सम्भव नदीं था । उतएवं उपनिषदों के केवल 
इुद्धिगम्य बद्यक्तान कै साय ब्रेमगम्य व्यक्त-उपास्ना के राजगुद्य का संयोग करके, कर्म 
कारा की भाचीन परम्परा के श्रनुसार दी अजन को निमित्त करे गीता-धरम सव 
क्तो को युरकरएड से यदी कददतः दे, क “‹ सुम धनी अपनी योग्यत्त के अयुारं 
उपने अपने सांसारिक करव्यो का पालन लोकसं्रद कै लिये निष्कि से, 
आत्मौपम्य दि से तथा उत्सा से यावजीवन करते रदो; नीर, उसके दवार पेसे 
निलय परमषम-देवत्ता का सदा यजन ऊरो जो पिरुढवदछछंदमे चया समस्त प्राणियों 
एकत्व से व्या दहै-दसी मे तुम्दारा सांसार्कि तथा पारनौक्रिक कल्याण दर । 
इसमे कमे,छदि (कान › चौर भेम ( माकति ) के वीच का विरो नष्टो जाता द, 
अर, सच आयु या जीवन ष्टी को यमय करने के स्लिम उपदेश दैनेवाले अते 
^ गीताम स सकल चैदिक-धर्म का सारो श्चा जात र } इस निलयधमं को पचान 
^ कर, कैवल कततन्य॒ सममः करके, सवे-भूतःदित के लिये प्रयत्न करनेवाले 
सैको मद्त्मा पीर कर्ती या चीर पुरुप, जव इ पवित्र मस्त-भूमि फो अलक्त 
कयि करते थे, तय यद देश परमेशर की कृपा का पात्र वनकर, न केवल क्ञान कै वरन्‌ 
केश्य के भी त्तिखर पर पर्हुच गया चा; तीर, कदा नदी ष्रौगा छ जद से दोग 


श्ट गीतारहस्य मथवा कर्मयोगशासख्र । 


` लोगो का साधक यद श्रेयस्कर धमं छूट गया हं तभी से इस देश की निकृ्टावस्या 
का श्ारम्भ इभा इं । इसलिये ईश्वर से आआशापू्वंक अन्तिम प्रार्थना . यदी इं कि 
साक्ते का, चद्यक्तान का जोर कठरत्वशाक्ते का यथोचितं मेल कर देनेवाले इस तेजस्वी 
तथा सम गीता-घमं के चनुसोर परमेश्वर का यजन-पूजन करनेवाले सत्पुर्‌ष इस देश 
मं फिर भी उत्पन्न दौ । भर, अन्त में उदार पाठकों से निञ्न सन्त्र्ारा ( ऋ. १०. 
१६१.४ >) यद्‌ विनती करके. गीता का रद्दस्य-विवेचन यदौ समाक्ष. किया जात दे; } 
क्रि इस मन्य मे कदी रम से कद न्यूनाधिकता दुदर दहो तो उसे सम््टेसे 
सुधार लीने ' ` 
समानी व साकूतिः समाना हृदयानि वः 
समानमस्वु.वो मनो यथा वः सुसहासति ।। 
यथा वः सुसहासति 1 


>» यद मत्र चट्गवेद संहिता के त म भाया है। यज्ञमंडपमें एकत्रित .-लगो का रक्षय . 
करके यह कहा .गया है । अर्थः--‹' तम्दारा अभिप्राय एक समान हो, तुम्हारे अंतःकरण एङ, 
समन दों ओर तुन्दारा मन एक समान हो, जिते तुम्हारा खाद्य होगा, अथात्‌ संषन्ाक्ति 
कं देढता होगी । * असत्ति=मारेत, यद्र वेदिक रूप है ;- ~ शा, वः सुप्तहाप्ताति › इस्तको. 
दविरक्ति यथ कौ समासि दिखलाने के श्ये की गई है । 0. 


` तत्सद्नह्यपणमस्तु । = ` ` 


 --परिरिष्ट-प्रकरण। ` ` ' 
` ` गीता की वदिरंगपरीक्षा 1. 


~~ 


|| : अधिदित्वा जपि छंदो दैवतं योगमेव च ( 
। योऽध्यापेजपेदयाऽपि पापीयान्चायते द॒ सः ॥ € 
ष्टेति॥ 
पिच्ने प्रकरणं मे दस यातत का विष्ठृत वर्णन श्या गवा ई, छि जव भार- 
तीय युद में ्टौनेवाले कुलद्वय भौर जातिक्तय का पलच्त दृश्य पद्टते पल 
श्रीसी के सामने उपस्थि द्रा, तवं अर्ुन पने छात्रधर्म का याग कर्के 
संन्यास का श्वीकार करने के लिये सैयार शे गया था थर उप्त समय उसको ठीक 
मामं पर लानि ॐ लि श्रीकृषपा ने वेदान्तशाख फ चाधारं ॑पर यद प्रतिपादन 
क्या, छ कर्मयोग द्री अधिक्‌ श्रेयस्कर दै, कर्मयोगमे बाड हही की भ्रा 
नता द, दसीलिये नद्यात्मैश्यज्ञान से षयवा परमेश्वरमाक्ते से अपनी बुद्धि को 
स्नाम्यावस्या मँ रख कर उस बुद्धि के द्वारा स्वधमायुषार सव कर्म करते रदने से द्द 
फीत की पराति ददो जाती ई, मोत पाने के लिये इसके सिवा न्य किमी बात 
'की ावश्यकता मदी दै; चनौर, दस धक्षार उपदेश करके, मगवान्‌ मे रैन को युद 
करने मे श्रघत्त कर दिया 1 गीता का यदी यथार्थं तात्पर्यं ह 1 प्रव" गीतताको 
भारत में सम्मिलित करने का कोड प्रयोजन नदी » इत्यादि जो शंका इस अम 
से उत्पन्न दुं, कि गीतः ग्रन्थ केवल वेदन्तविषयक चौर लेषतति-प्घान द,उने 
फा निवारण मी प ददी साप ददो जाता द । र्योि, करंपवै मै सलयानृत फा 
विषेचन करके जि प्रकार श्रीङृप्ण ने अन को युधिषिर के वध से परारत्त किया 
है, उसी भकारे युद म भयरत्त करने के लिथे गीता का उपदेश मी श्चावश्यक चा 
मीर, यदि काव्य की दि से देवा जाय, तो मी यही सिद्ध होता, कि महामार 
मे अनेक श्यनो पर येते टी ज धन्यान्य प्रसेग देख षट्ते द उन सव का मूल 
* ^ किसी मख के पिरद, देवता शीर विनियोग कों न जानते हप जो (उक्त 
मष्ट ) प्रक्षा देता दे मयवाजप करता हे वह पाषा रोता ट » यद भिीनकिती 
सयृति्य का वचन ट; परन्तु माद्म नदय कि कि प्रेय का १। ही, उप्रका मूल मावर 
आघ्ठन ( मापे. १) शति-धंय मे पाया लाता ह; वह यह टेः-यो वा सविदितरपियच्छन्दो- 
देवे माद्येन मेण याजयावि बाऽव्यापयति वा स्पाथु वन्ति गतं वा प्रातिपयते । * 
शि) धद सादिनी मी ्मतङ्ेजो बदहिसय हे उनेके विनाजेन मरन 
यदी न्याव गीता सतीव प्यके टिपएमीलाायाजा सकता द! 


अयत्‌ 
ही कदना चादियि॥ 


५१० `. गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-पररिशेष्ट । 
तत्व कदी न कीं वतलाना आवश्यक था, इसलिये उसे मगवद्वीता मे बतलाकरं 
व्यावहारिक धर्म-अधमै के अथवा कार्य-अका्य-ज्यवस्थिति के निरूपण कीं पूर्तिं 
गीताषश्ीमे खी दें। चनपतैके त्रह्मण-व्याध-संवाद्‌ मे व्याध ने वेदान्त के आधार 
पर इस बात का विवेचन किया इ, छ ^“ मै मां बेचने का रोज्ञगार क्यो करता 
र; % आर, शातिपर्वं के तुलाधार-नाजलि-खंवाद् मे भी, उसी तरः उलाधारने 
अपने वाणिज्य-न्यवसाय का समर्थेन किय। .'द ( वन. २०६२१५ ओर शां. २६०- 
२६३ ) 1 परन्तु यद्‌ उपपत्ति, उन विशिष्ट व्यवायो दी को हः । इसी पकार 
र्िसा, सद्य आदि विपयो का विवेचन यद्यपि `मदाभारत मे कड स्यान 
पर तिलत। है, तथापि कड भी. एकदेशीय - अर्थात्‌ . उन. विशिष्ट विषयो के लिय 
द्धी ह, इसक्षिये चह महाभारत का भधान भाग नदीं माना जा सक्ता । इस 
भ्रकार के. एकदेशीय विवेचन से यदह भीः निणंय नही क्रियाजा सर्कता कि, 
जिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर पांडवों के -उज्जल कायो, का चणैन करने के लिये 
व्यासजी ने मद्ामारत की रचना की दं, उन मदानुभावीं के- चरितं को आदश 
मान कर मनुष्य उस प्रकार आचरण करे या नदीं । यदि यदी मान ल्लिया जाय छि\ 
संसार निम्वार दै ओर कभी न कमी संन्यास लेना ददी दितकारक दै; ती स्वभा- 
चतः ये प्रश्न उपस्थित दोते द, कि श्रीकृष्ण तथा पांडव की इतनी कमर मे पड़ने 
च्छा कारणा दी क्या था. ओर, यदि उनङ प्रयत्नो का कुड देतु मान भी लिया जाय 
तो लोकसंग्रहं उनका गौरव करे व्यासजी को तीन वर्षं पर्यन्त -लगातार परिश्रम 
करके ( ममा. आ. ६२. ५२ ) एक लाख - छेको के ब्रत अथ को लिखनेका 
प्रयोजन ददी क्या था १ ेवल इतना. दी कद देने से ये प्रश्न यथे इल नदीं द. 
सकते, कि वणीश्रम-कर्म चित्तशुद्धि के लिये क्षिये जाते ह; क्योकि, चाहे जो 
कदा जाय, स्वधर्माचरण अथवा जगत्‌ के अन्य सबं च्यवद्ार तो संन्यास-दशि से 
गौण दही माने. जते द । इसलिये, मदामारत में जिन मदान्‌ पुरुषों चरं का 
चरन किया गय। इद्‌, उन मदात्माय्यो के आचरण पर ८“ मूले. कुटारः-” न्याय'से 
्दोनवाले ्ाच्तेप को इटा कर, .उक्त अय मे की न करौ विष्तार-पू्वैक यद्द्‌ बत- 
लाना चाचश्यक था के संसार के सन काम . करना चाष्देये अथवा - नर्द; अर 

- यदि कदा जायं कि करना चाद्ये, तो प्रलेक मनुष्य को अपना अपना कर्म संसार 
में किल प्रकार करना चाद्ये, जिससे वह्‌ कम उसकी मोत्त-प्राक्षि के मार्ग में बाधा 
न डाल स्के । . नलोपास्यान, रामोपाख्यान आदि महदाभारत . के उपाल्यानों 
म उक्त वातौ का विवेचन करना उपयुक्त न॒ इख. दोता; ` स्योक्षि एेसा करने 
से उन उपांगो के सदश यद्‌ विवेचन भी गोण ईदी माना गया ददोता। 
इसी प्रक्टार वनपवं अथवा शांतिप्चं के अनेक विषयों की खिचडी मे यदि गीता ` 
को भी सम्मिलितं कर दिया जाता, तो. उसका मदत्व अवश्य घट गया (व 
अतएव, उद्योगपवे समा दीने पर, . मद्ामारत- का प्रधान. काय॑- 
युडढ--मारभ दोन के ठीक सके पर ष्टी; उ कायं पर देसे आकेप. स्थि गये दै 


भाग, १ ~ भीता जैर महाभारतः ५११ 


जो नोतिधर्म की दि घ अपरिदर्य देख पडते ई, भौर वद यद्‌ कर्म -मकमं विवेचन 
का श्वतं शाञ्च दपपत्ति-सददित बतलाया गया ई. सारंश, पद्नेवाले. छक देर 
* क लिये यदि यह पर॑परागत कथया मूल जार्यै, कि श्रीकष्एजी ने युद्ध के ्रारंमर्म 
शी भर्जन को गीता सुनाई दे, चोरं यादि वे इनी बुदि से विचार करं फ मदामपतत, 
धर्म -प्रधे का निरूपणा.करने के लिये रचा गया यद एकं धार्प मद्काव्य दै, तो भो 
यदी देख पदेगा कि योता के किये सद्वामारत में जो स्यान नियुक्त किया गवा इ, 
चीता का मद्व प्रगट करमे के लिये काव्य-दषटि से मी अंत उचित है 1 
जवौ ह्न वातं ठी शकं ठीक उपपत्ति मालूम ष्टो गै कि गीता का प्रतिपाद्य विषय 
" क्या ई चनौर मदामारत मे किस स्यान पर गीतां 'वतलाई गई दै; तव रेते भनौ 
का छद मी मदृप्व देख नदीं पड़ता. कि“ रणशूमि पर गीता का कान वतलाने की 
क्ष्या श्यवश्यकूता थी १ कदृएचेत्‌ किप ने इस भ्य को महामरत मे पदि ुतेड्‌ 
दिया ष्टोगा ! अथवा, भगवद्वीता मे दक दी छेक सुल्य ई या सौ १ " क्योकि धन्य 
श्रकरणो से मी यष्टी देख पड़ता ई, कि जत्र एक वार यदह निश्चय ट्‌ गया हि धरम॑- 
निरूपणा्थं ‹ मारत ° का , मह्ामारत ° रने फे लिये श्नमुक विपय मदाभारतमे 
अमुक कारण स सुक स्थान पर रखा जाना चाद्धिये, तव सदहामारतकार द्क्त घात 
छी परथा नदी करते फि उस विषय के निरूपणा. मे. कितना स्याम लग जायगा 1 
तथापि गीता की यदिरंगपरीक्ता के सैवन्धमे जो श्रीर्‌ दलील पेश की जाती दं जन 
प्‌.मी श्रव प्रसैगालुपार विचार करके उनके स्यां की जच करना भ्नावश्यक दै, 
` क्श लिये उनमें से (१) गीता रे महाभारत, ( २) गीता शौरे उपनिषद्‌, (२) 
आतता श्रीर्‌ वद्धसू्र, ( ४ ) मागवतधर क! उदय यर्‌ गीता, (५) वरदमान्‌ गीता 
का काल, (६ ) गीता चनौर कद्धग्रय, (७) गीता मीर ईाहयो की वादबन-- 
ह्न सात्त विपर्ये। का वितरैचन क्त प्रकरणा के सात मार्गा में ऋमानुक्षार^किया गया 
द । स्मरण रदे कि उक्तं वातं फा विचार क्रते समय, केवल काव्य की च्छित 
स्यात्‌ व्यावद्धारिक श्रं देति हालिक ष्टि से दी मद्ामारत, गीता, मह्यसूत्र उपनिषद्‌ 
श्मादि प्रथो का विवेचन वदिरेगपररीदक किया फरते ई इसलिये चव उक्त प्रभा का 
विचार ष्टम भी उसी ध्टितेिक्लि। 


भाग १ पीता प्रोरे महाभारत । 


उम्‌ द्द भनुमान किया गवा द कि श्रीकृप्णंनी सरीख मद्ात्ार्मो फे 
चरित्रं का मतिष् समर्थन फरनेके किये मदामारत म कर्मयोग-प्रधान गीता, 
उचित कारणों से, उदित स्यान रखी गर ई; खीर, गीतः महाभारत काद्र 
णक माग द्दौना चोद्धिये । वदी सनुमान, इन दनो प्रयो की स्वना फी तुलना 
छने से, अधिक ष्टु द्रो जाता ई 1 परु, तुलना फरने के पले इन दूरतो, प्रथो 
क वर्तमान स्वरूप का छद विघार्‌ करना भ्रावश्यश प्रतीत ` होत दं ! अपने गीता. 
भाष्य के मारन मे प्रीमच्कराचा्वनी ने स्पष्ट रीति सि कष्‌ ` पिया ६, फि" मीता- 


५१२ . - मीतारहस्य अथवा कर्मयोगज्ञास्च । 


-अंथ मे सात सो शोक है । नौर, वसमान समय की सव पोथियो-स भी उतने ष 
च्छक पाये जते ददं । इन सात सी शोको म से 4 छोक टतराष्ट का ह, ४० संजय 
के, ८० अजुन के ओ्रोर ५७५ भगवान्‌ के दं । परन्तु, ववद म गणपत कृष्णाजी के 
छापेखाने म सद्वित सदाभारत की पोथी में मीष्मपर्वमे वर्मितगीता के श्रटारष् 
अष्यायों के वाद्‌ जो अध्याय अरम होता इह, उसके ८ अर्थात्‌ भण्मिर्वं के तेता- 
लीहवे अध्याय के) आरम्भे सद पच शछोकों मे गीता-मदत्म् का वणन 
। करिया गया दं खरार उसमे कदा ईः ~ 


ौ 


षट्शतानि सायेशानि श्लोकानां प्राह केरावः । . \ 
अजनः सप्तपल्चाशत्‌ सप्तष्र्ट तु सजयः । 
धृतराष्टः इखोकसक् गाताया मानसुच्यते ॥ 


अथात्‌.“ गीता स केशव के ६२०, अर्जन के ५७सज्जय के ६७ अ्रौर तरा क19; 
इस प्रकार कुल मिलाकर ७४५ शोक ददं । ” मद्रास इलक मे जो पाठ प्रचलित ईं 
उसके अनुसार कष्ण चार्य-दारा भकाशचित मदामारत की पाथी मे ये शोक पाये जाते 
, दै; परन्तु कलकनते मे सुद्धित सद्दामारत मेये नही मिलते; सौर, भारत-टीकाकार 
नीलकंठ ने तो इनके विपय मे यदह लिखा दै $ इन ५. शछोकोंको ^गौडैःन 
पच्यन्ते »। अतएव प्रतीत दोता दै कि ये प्र्तिष्च दं । परन्तु, यद्यपि इन प्रलिक्त 
मान लै; तथापि यह्‌ नदीं वतलाया जा सकता कि गीता मे ७४५ छोर ( क 
वसमान पोथियेों मे जो ७०० छो ` ` उनसे ४५ शोक आधिक >) किसे ओर 
मिले । महाभारत बड़ा मारी अनथ इं; इसलियं समव दई फ इसमें समय समय 
पर अत्य छक जोड दिये रये.दों तथा कुड निकाल डले गये इदं । परन्तु यद्‌ 
वात गीताके विषयमनर्दौकदी-जा सकती । गीता-मन्य -सदेव पठनीयदोनेिके 
कारण वेदों केसद्श्च पूरी गीताको करार करनेवाले लोग भी पटले वहुतये 
पौर अव तक भी कुड दँ ! यदी कारण दे, कि वतमान गीता के वहत से पाठ- 
न्तर नद्धं दई, चर जो ङ भिन्न पाठ दं वे सन टीकाकारो को मालूम द । इसके 
सिवा यद भी कदा जा सकता द, के इसी डेढ से गीता्रन्य मं वरावर्‌ ७०० 
शोक रखे गये ई कि उसमें कों फेरफार न कर सके 1 अव प्रक्ष यद्‌ दः किव, 
तथा मद्रास सुद्धित महाभारत की प्रतियो दी मे ४५ शछोक-आर, वे मी सव 
. सगवान्‌. दी के--ज्यादा करा से .आगये सञ्जय ओर अजन के शोको का! जोड 
वर्तमान भ्रतियों म चौर इस गणना मे, समान अयात्‌ १२४ इ; खोर ग्यारह अध्याय 
के ५ पश्यामि देवान्‌ °>» ( ११. १५-३१ ) आदि १६ छेका के . साथ, मत-भेदके 
कारण सम्भव इः कि अन्य. दश. - शछोक- भी सज्य के जावे, . इसलिये कदा 
जा सकता दै, कि यद्यपि सज्जय आर अजुन के श्छोकों का जोड समान द्धी इ ॥ 
तथापि प्रयेक के शोके -के पथक्‌ ए्रयक्‌ गिनने मे क एकं ईद गया दोगा । परनद् 
, -इख बात का कुल पता नदीं लगता, छि वत्तमान्‌ ` अरतियों मृ मगवानू.के जो ५७५ 
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कटो द, उनके वदते ६२० ( ्र्याव ४५ अधिक करटौ से श्रा गये! यदे यद्‌ 
कषस ई फ गाता क शस्तोत्र' या › ध्यानः या इसी प्रकार के अन्य किसी प्रकरण फा 
इसमें पमविश किया गया दोगा, ते देखते दं कि व॑वडू मे सुदित यहामारत की 
पोची में चद प्रकरण नद्दीं द; इतना ददी नदी, दिन्तु इस पोधीवाली सीताम मी 
सात सी श्छोक टी ई। शत्व, चर्तमान सात सौ छेका की गीता दी को पमण 
मानने के सिवा श्न्य मागं नद्धं ई । यदह दं गीत। की वात। पल्तु,जव मदामरत 
४, रोर देखते हे, तो क्टना पडता ३ 1 यद विरोध कद मी नदी ३ । स्वयं मारत 
ष्टी यह कदा दै) फि मद्ामारत-संद्िता की संख्या एक लाख द । परन्तु रावकदाघुर्‌ 
वचितामणिराद वैय ने मदाभारत के अपने ठीका-मेय मं स्पष्ट करके वतलाया दकि 
वर्तमान प्रकाश्चित पोधेये मे उतने शोक नदीं मित्तते; अर्‌, भिज भित्र पवा 
श्रष्यार्यो की सस्या म, भारत कश्रारभ मं दी गई भ्रनुक्मणिका क भअरनुसार, मरी 
दं धसी अयसा मे, गीता रि भद्ाभारत की तुलना करने के शिवे. दून मन्यो 
किसी न क्रिसी विष्रेप पोथी का श्राधार्‌ लिये विना फाम मदं चल सकेता; प्रतरय 
श्रीम्ठुकराचार्य ने निस सात सौ शटोकोवाली गता को प्रमा मान! ₹ उसी गीता 
को, भौर कलकत्त क यावर प्रतापचन्द्ररायदारा प्रकाशित मदहामारत की पोधी र 
अरमाण॒ मान कर दमने इन दोनों म्न्य! की तुलना फी ई; जर, मारे इत यन्यर्म 
इद मद्दाभारत के शोको का स्यान-निरदश मो, कलकत्तेमे सुद्रित उक्त महा- 
छे भ्रनुसार ष्टी किया गया इ्‌। देना के वह कौपोयीमे मथवा मद्रास 
९. कै श्रनुतार प्रकाशत छृष्णाचायं की प्रतिमे देखना दो, भार यदिवे 
दुमरि निर्दि्टकिमे दए स्यानं पन मिले, तो कद्ध्रमे्पदे द्वदने सवे 
भित जर्यगे 1 
सात सौ शोको फी गीता .श्नीर फलकेत्ते के यावृ प्रतापचन्द्ररायद्वारा प्रकाशित 
महाभारत खी तलना फरने से ध्रयम यदी देख पडता षट, कि भगवद्यीता मद्ामारत 
ष्टीकाप्क भाग दु; भ्र, इसयातकफा उेख स्वयं मदामरतमे टी कर ध्याना 
पाया जाता 1 प्रदला ग्छेख श्यादिपर्वं के भारम में दूसरे अध्यायमें दी गहं घनु- 
परगिएका मे ध्या गया दै । पं वर्णन मे पद्ले यद कदा ई--“ पूवोक्तं भगवदरोत, 
पये मीप्नयधप्तत्तः » (ममा. मा. २.६६); श्यीर फिर अरारद पवो के मष्यार्यो भीर 
भरं फी द्या चतलाते समय मीष्मपवं के.वपानमे पुनश्च सगवदीता का पष्ट 
उदे दस प्रकार द्विया गवा ईः- 
कमर यच पारस्य यानुदधेवो मदामतिः 1 
मोटन नाश्नयामास देतुभिर्मोधदर्धिभिः ॥ 
र ( मभ. प्रा. २, २४०) 


यान्‌" जसम मोद्धगम पारणा यतेज्ञाणर्‌ दयुदुयन पनजुनकमन का मटन 


कममल दर्‌ फर्‌ दिया।" दमी प्रव्यर्‌ प्रादिपवं (१,१अ६)के पटने प्रव्दायत, 
उ} २ 3२ 
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भरले शोक के खारम्भ म  यदाश्रापं » कहकर; जव तरा ने संतला्रा ह्‌ कि 
दुर्योधन प्रश्ति की जयप्राक्ति कै विषय ङ्ि कित मेरी निराप्रा रोती 


(व 


4 


भ 


यई, तव यद वर्णन दह फति *' ज्ये(दी सुना छि च्रज्ुन केमनमें सोह उत्प होम 
पर श्रीकृष्णा ने उसे विश्वरूप दिलाया, व्यादही जय के विपयससेरे प्री निराशा 
द्धो गं । आदिपर्व क इन तीन उद्खोकत वाद्‌ शातिपपं के न्त्म. सारयीय 
धसे का वर्णैन.करते दु .; बात्ता का फिर भी उद कतना पडा ई। नारायगीयः 
सात्वत. रेकारितिक, शरोर मावते चार नास ससानायस़ इं । नार्‌ तवक ~ 

पाख्यान ( ता. ३३६९-५ ) सं उतत मनते यान प्रह्नति-मान के उयदरैत का वकम 
द्विया गया इहै, कि जिसका उपदेश नारायण चपि अथवा यगवान्‌ मे तदप 
भें नारदजी के क्रिया या! :पिञले परकरणौ म मागवतधर्म के द्त्वा 

वणेन क्तियाजा चुका दः कि दादेव की पएुक्ान्तस.वस्िसक्ति करके इश 

सद्‌. सद व्यवहार स्वव्मानुनार करते रदनसेद्दीमोन्त की प्रक्षि हौ जाती 
द; जर, यद्द्‌ भी ततद दिया नवा दैः कि दृश्ठी धकार मगकद्ीता से सी संन्यास. 
साग की.चपेत्ता कर्मयोग द्री श्रत साना गात्रा ह इत नारायणीय घमं. की. 
पपरा का वणीन करते ससय वैरंपयन जनमे जय. से कते द, छि य ह्‌ ध्म लातत 

नारायण. नारद को प्रा द्ुख्राद चौर वदी धर्म“ कथि ` बरिगीताञ्च समास 

दिधिक्स्पतः ? ( मभा. श. २४६. १७ ) इरिनीता यवा मयवद्रीता स चव्य 

गया ह । इक-प्रकार राये चलकर देथ्टवं अध्यायकेप८वं छक्र यद्‌ च 

गया है कि । ४ $ | 
। समुपेदेष्वनीकेयु ऊुरुपांडवयेमधे | ) 
जुने विमनस्के च गीवा भगवता स्ववम्‌ ॥ 


करव अर पारडवो के युद्ध के समय वेनत्त. गचन को सयदान्‌ ते देन्तिक - 
अथवा नारायश्-धमे कीं ईं विधियो का उपदे किया या; मरौर, सद युगे स त्थतं 
नारायण॒-घ्ं की परप दत्तल्ला कर पुनश कदा हे, कि इस धर्म.का चौर यतियो 
ढ्‌ धमं अर्थात्‌ संन्याल-वसं का वशेन ‹ दरिथता "मे कियाययरा इ (मना, शा. 
३७८. ५३ > । आदि-पवं ओर श्रतिपवंसे श्ये गप्र इन छः उडेखो के अतिस्कि, 
अश्ठसनेधपयै के च्रुगीतापर्वं म मी रौर एक वार मगवर््ता का उङेख क्त्या जया 
दं {जव भारतीय चुद्धं पा दो गय।› युधिध्रि का राल्याभिषक् मीं दो यथाः, मौर 
, प्क दिन श्रीकृष्ण तथा अञ्न एकन वैहं हर थे, तच श्रकव्॒ ने कद “ य्ह अव 

- मेरे रने फी कोई आवश्यकता नदौ द द्वारका कोजनिकी दच्छद; * ङस पर 
अन ने शीष स जाथन्‌ः का> = पडले युद्ध के आरम्म म जपने सु जो उपदे 
फिया था वह्‌ म॑ सूल सक इसालये चद्‌ सुकते {रस वतलादये ( ऋ. 9६ 
तत्र इस विनती केखनुत्तारः दार्कछाको जन के पहले, श्रीकृग्य रे अनं की 
द्रदयुर्माता छनाद्‌ । इव अनुगीता के आारम्म दी में ममंवदने कदा द-' दु स्कम्य 
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यरा चरस उपदेश को मूल गया, जे नि तमे युद्ध के आआरम्म मे बतलाया व 
उत्त उपदेश को फिर से वघ दी यतलाना शद रे लिये मो सम्मव इ, 
षसके बदले तुमे छल चन्यं चात्ते वतलाता ई" ( ममा. _ अच. अनुगीता द 
६-१२ 1 यद्‌ वात घ्यान देन योग्य द ॐ अनुगीता मे वर्पस छु प्रकरण मिता 
कै प्रकरण के समान ष्टी दं! श्रनुगीता केरे ` को मिलाकर, मदाभारत 
भगवद्तीता शा साच वार स्पष्ट उटेख ष्टो गया 9 अथात्‌, व भमार्णौ स 
४ सि जाता छ, कि मगवद्वीता चसमान्‌ मदान्‌रत का ष्टी.एक्‌ मृग द्‌ 
की प 1 र्ती दे, इसलिये उप्त सातनिदरसे खी 
कद्‌ लोग -का समाधान नदौ होता । वे दते दं कि यद्‌ केते सिद्ध दौ सकता. द, 
किये च्छेव मी भारत मे षोदेसे नद्धा जोड दिये गये गि ? त प्रकार उनके 
मन सै यद्‌ शद्धा ज्यो ी दयो रद जाती द, कि गीता महाभारत का माग दै ञ्य 
मरही । परते तो यद्द शंका केवल दसी सम से उपस्थित्त इद दे कि मीवाम्रन्य 
अरद्यरान-धान ई ! परन्तु हमने पद्दले "ही विरतारमूर्वक तला दिया ई फि यद 
सममः डोफ नदह; तएव ययार्यं मे देखा जाय तौ अव इस शंकाके लिये को 
स्थान ष्टी नद रद्‌ नातः ! तयापि, इन भरमाणो पर ही यवलागित्त न रदे दुष, 
ष्टुम चतलाना चादते ददे कि छन्य प्रमाणो से मी उक्त शं की अयधार्थता तिद्ध 
ष्टौ सकती ई । जव दे भन्ये क विषयमे यद्ध शद्धा जती दै किच दोरनो स्क 
द्ीप्न्यकार के द या नही, तव काव्यमीमा कग पदले इन दोनों वताद्‌ 
सोक्वव सौर जपसाद्दय--छा विचार क्यः करते दे । श्दुसादश्य भ॑ केवल 
श्वे दी का समवेत नदं देता, चिनु उत जापारचना का भौ समाविश 
न्न्वि जाता दे 1 इस चि से विचार करते समय देखना चाद्ये, कि मीता फी 
माषा शीर महाभारत की मपा में कितनी समता है । परन्तु, मदाभारत्यय मेत 
यदा श्रौर चिस्तीर्णं हे इसलिये उसमें मीके मौके परमाप की रचना सो मिभभिन्र 
. रीतिसि की गदं ई 1 वदादरणा्, कैप मै क्री छोर धरन के युद्धः का चरणन 
पद्भे सि देव पडता ददे, फि उसकी मापा-रचना अन्य प्रकरण की मापासे भिर 
दै 1 धरत यद्‌ निधित फरना ्ययन्व कठिन द फि गता पीर महामारत की 
अपा मै समता दे या नदीं { तयापि, सामान्यतः विचार करने पर द्मे परलोक. 
चासी काटनिययपन्त ततय ° के मत सै सद्दमत दोक कद्टना पडत! दै, कि भीता 
की मपाततया छन्द रचना श्चापं प्थवा पराचीन ई ! उदाद्रयाथं, काश्रीनायदन्तने 
` यह्‌ यत्तलचय द कि, न्त (ग. २. १६), मापा (गी. २. ५४), नद्य (पटति, 
` ` = स्कीष जीना व्यन्त संत नगीना क ज्र ज्व 
मूधर्‌ स्ादव-द्रारा संपदि प्राच्यषत-पुस्तकमटर { 82064 एण्ण ०६ १० 2० 
ः 12, ४01) मे प्रकोशिद हुमा | इत अन्य मे गीठा प्र एक टीकातर ठेसश्रस्त- 
य॒नाङेतोर प्रजे रिया गवा दे। मीव तदग कै मतानुसार द प्रररणम च च्छे 
६१ पे ( एकःस्थान क्तो छाद्‌ ) दस प्रस्तावना फो रद्य करके कवि गे ६ै। 
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गी. ४. ३); योगं (=कर्भयोग), पाद्पूरक अव्यय “इः (गी.२,.९)} 
सदि शब्द का प्रयोग सीता मे, जिस श्रथ में किया यय दः उत श्रथ मेवेन्व्द 
कोलिदात प्रश्ठति के कार्व्यो में नदीं पाये जते । शरीर, पणमद दीदतेष्योन द्रो, 
परन्तु गीता के ११. २५ छोक सम * नमस्करुत्वा › यद्‌ चछ्रपारिनीय श्रष्द्‌ रखा गया 
दं तथा गी. ११. ण्यमे ‹ शष्य अह › इस प्रकार अपाणिनीय संधि भी की 
बहू हं । इसी तरद ' सेनानीनां स्कंदः ' (गी. १०, रष्ेम जे सेनानीनां" 
एष्ठी. कारक हं वदद मी पाणिनि के अनुषार शुद्ध नीं षं । श्मार्पछत्तचना 
उदादरणो को स्वराय तलग ने प्पष्टं करके नरी वतत्ाया द्‌ 1 परन्ु दस थरं 
प्रतीत ता दै, क स्यारदवें अघ्यायवाते विश्वरूप-वगन फ. ( गी. ९१. १५.५०) 
उत्तीस शछोको को लदय करके दी उन्टोनि गीता फी छन्दु-रचना को श्राप कटा द्‌, 
हग शो के प्रयेक चर्ण मे ग्यर्‌ अचर दु, परन्तु गणौ का फो नियम 
गदी षै; एक इंदवचा. दं तो दसरा उपैद्रवच्चा, तीसरा ई शालिने तो चौया किसी 
अन्य प्रकार कां । इस तरद उक्त छत्तीस शोको म, अर्थात्‌ १४४ चरर म, सित्त 
भिन्न जाति कै कुल ग्यारह चरण देख पडते ई । तथापि वर्दी यद्‌ नियम भीं देख 
पडता रै, कि प्रलेक चरण भै ग्यारद्‌ अच्तर द, अर उनमें से पद्ला चौथा, 
 स्ाट्चा र अ्रन्तिम्‌ दो स्रच्वर गुर र; तथा टवा अच्तर प्रायः लषु दी द्‌ ! इससे ` 
यद्द्‌ अनुसान किया जाता ई, कि उटतेद्‌ तया उपनिषद्‌ के व्रिष्टुपकेदट्य पर दये 
शोक रचे गये ह । रसे म्यारद्‌ अत्तरो के विपम-श्तत कालिदास के कान्योमें नं दी. 
` सिलते । दा, शाङ्घन्तल नाटक का “समी वेदिं परितः स्टृ्तथिप्णयाः » यद्‌ श्रीक 
हसी छन्द म रद; परन्त॒ कालिदास दी ने उसे ˆ कक्‌छन्द्‌ " श्र्यात्‌ क्टवद्‌ का खन्द 
कद्टां हं । इससे यह्‌ बातत प्रगट दो जाती हं, रई अाप-तत्तो के प्रचार केसमयद्धा 
सं गीता-मन्य की स्वना इदं द । महासारत के अन्य स्यलोम भी उक्त प्रकार के 
आप स॒ष्द्‌ रीर वदिक-घृतत देख पडते दहं । परन्तु इसके आतर, इन दाना अन्या 
ऊ सापा-सादश्य का दूसरा द्‌ प्रमाण यद है, कि महा मारत श्रौर गीता मे एक दी 
से अनेक्त शौक पाये जाते द । सद्दधाभारत के सच शोको की छअननीन करं यदं 
शश्वत करना कठिन द, फे उन्म से गीता मे कितने श्छोक उपलन्ध द्‌ । परन्व॒ 
सद्ामारत पते समय उसमें जो श्छोक त्युनाधिक पाठभेद से गीता के शोकं के 
सदश्य इमे जाब पड़, उनकी संख्या मी कुड कस नदीं हं; चरर, उनके आघार पर, 
माषानदादश्य कै प्रश्न का निर्णय भी सदज ही दौ सकता ई । नीचे दिये गये छक 
` छीर शछोकाधंः गीता श्रार मदामारत ( कलकत्ता की भरति) मेः शब्देश्चः अथवा 
एष्छन्य्राध शब्द्‌. को भिन्नता दाकर, ज्यो के यो मिलते देः- 


गीता । । मदासारत ! , 
` ०9 ९ नानाश्चसखप्रदरणा० शसेकाथं । , ीष्मपवे (५१. ४); गाता के सद्र. 


. दुर्योधन द्वणाचायै से अपनी सेना 
का वणेन कररहादं। 


माग १-गीता जौर महाभारत । . 


१. १० पपयकष० पूरा शोक 
९, १२--१९ तर भारष्टोक।ा ˆ 


१, ४५ प्रदो यत मत्पापं० लोकां । 


२.५६ ठम ती न विजनतः० शकष 1 


प 


>. र< धय्यक्तश्रैनि भूतानि० शकारं 1 
२. ३१ धम्य युद्वाच्चैयो० शोको । 
२. ३२ यटद्या० शोक | ध 
२. धद यायान्‌ धयै ददुपाने० श्लोक 1 
२, ५६ विपथ! विनिवर्तन्ते° शेक 1 

` €^ 


र द्वियागां ५ 
६७ दइद्रियागां दि चरतां ° शोर 1 
१) 


२. ८० .भ्प्वमाणामचलपरति्ट० यो 


३. ४२ इद्रियणि परणपहुः० शार। 


४.७ यद्रा यद्र; दि धमत्य० छर) 
१.२१ माध ोद्धिश्स््ययक्तप्य० एकां 1 


॥ 


४, ४० नाप सोफोऽप्ति म परो° शेसाप। 


५१७ 


सीष्म. ५१.६ ॥ 
भीष. ५१.२२-२९, कुठ मेद रदते दए 
दोध गीता के "टक समानद्रौ दे) 
द्रोण. १९७.५० कु शब्दभेद हे, रप 
मोता के छक्के समान । 
शान्ति. २२४.१४ क्ट पाठभेद दादर वदि. 
वा्र-वाद भौर फठोपनिपद्‌ मे (२. 
१८)६। 
घी. २.६१ ९ १११; “ अभ्यक्त › के पदर 
अभाव “ ई, शेप सव समान दै। 
भीष्म. १२४. ३६९. भीष्म क्णफो यदी 
चतला रदे ६। 
कर्णी. ५७, २. "पापे ` के प्रददे ° पर्ण "पद्‌ 
रख कर्‌ दुर्योधन कर्णे से कद रहा । 
उयोग, ८५. २६ सनत्सुजातीय प्रकरण 
कु शष्दमेद्‌ से पाया जाता ह 1 


शान्ति, २०४, ९६ मनु-खदस्थति -संवाद मे 


अक्षरशः मिक्ता ह 1 


वन. २१०. २६ आष्म-प्याधकधाद्‌ म 
कु प्मद्‌ से माया है भौर पटले 
रथकास्पकमी दिया गयाष्टै। 

शान्ति, २५०. « दुक्रासुभ्रश् में ज्यो 

कात्य माया दै। 

शान्ति, २४५. ३भीर१४७.२ का यृ 

पाठ्मेद से प्रकल्प में द 
वार्‌ आया दै। परन्तु श्मरन्लेए 
का सूल स्थान क्टोप्निष 
(कः, ३. १०} 

वन, १८९. २७. माकृ प्रभ्रमे ज्येो 

शास्या) 
दान्ति. २९७. ८० गो्पिशयाष्यान 
मे पाया जाता भीर यद प्रकरण 
यदवेपरयदः हा ६। 

पन. १९९. ११०. मकिय-समत्यापद्े ` 
मे शप्तः निच्ता ६ 1 


५९८ 


,५. ५ यत्स्ल्यैः प्रप्य श्थाने० शोक । 


५. ८ विंयाविनयसंपत्ते० शोक । 


६, ५ मात्सय दात्सनो बुः सकि । 
ओर आगामी छेक का्ये। * 
६. २ सचभ्रूतस्थसात्सन० काप ६ 


६. ४४ जिन्तारपि योसस्य० उलो काप । 


प्र, ९७ संदहखयुगाफ्यन्तं० यह- श्छोक पहले 
युगक्राअथन वता कर गतां 
दिया गयां ६। 


६. २० यः स सवेयु भूतपु० कार्थं । 


९. ६२ श्चियो वैश्यास्तया० यद पूरा ्टोक 
* अओौर आमार्मा शोक का पूवाधे।' 
१६. १३६ सवतः पािपार्द० श्लोक । 


१६. ३० यद्‌ भूतपुयग्भ्वे° शोक 


‰४, ९८ ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था० शोक । 


१६. २५ द्विस्वेधं नर्कस्यद० शोक .। 


गीतारहस्य मथ्रा कर्मयोग-परिदिष्ट । 


शान्ति. ३०५. १९ सीर ३१६. ४ इन 
दोना स्यनोंमें कृ पाठभेद से 
वसिष्ठ- करार भर याज्ञवत्क्य-जनक 

के संवाद में पाया जाता दै | 
शन्ति. २३८. १ शशुकानु्रश मं अक्षरः. 


शुकायुप्रश्ष, सदु 

), ददादस्य- 

र कंवेल्योपनि 

०) मे तोज्योंका 

त्या सिल्ता दं । 

शान्ति, २३५. ७ शुकानुप्रश्च मे कुछ पाठ- ` 
भेद करके रखा.गया द । 

शान्ति. २३१. ३१ ज्ुकामुप्रश्च मे अक्षरश्च 

मिता है ओरयुग का अय 1 

ऊनेवास कोटक भी पञ दिङ्ष 

गया है । मनुस्मृति सें भीक 

पाठान्तर से मिरूता दे (मलु.१.५३)। 

शान्ति. ३३९. २३ नारायणीय धममें कुक 

पाठान्तर होकर दो वार अयाहे। 
अश्व. १९. ६१ ओर ६२. अनुगीता में 
कुक पाठन्तर के साथे येष्छोकर्दै 

शान्ति. २३८. २९ अध्य १९. ४९; शुका 

स प्रश्ठ, अनुगीता तथा अन्यत्र भी 

यह अक्षरदाः मिलता है ! इस छक 

का मूलष्यान श्ेताश्वनरोपनिषद्‌ (३.१६) 


६ 
१ 


शछान्ति.१५. २२ युधि ने अजुन से यदी! 


श्राब्द्‌ कट्‌ ह} 
अश्व. ३९.१० अनुगीता के गुर-शिष्य-सेवा- 
` दमे अक्षरशः मिल्तादे। . \,.. 
उदयाय, ३२. ७० ब्रिदुरलीतिमे अक्ष 
मिर्ता है 


माग १ -गीता जौर महामारत 1“. ५१६ 


१७. २ श्रद्धासयोऽये ` पुरुषः० शोकाधं । ` शान्ति. २६३. १७ पुलध्ट-जाज्टि- 
संवादं के श्रद्धाप्रकण मे मरतां) 
४८. 9 द्ययिष्ठनं तथा कती० छोक। शन्ति, ३४७. ८७ नारायणय घर्ममे 
ध अक्षरशः मिलता है । 
, उक्त पुलमासे यह्‌ वोधं होता दै, कि २७ पुरे शोक अर १२ शोका, योवा 
तथा मदामारत के भित्र भित भकरणो मे, करौ करी तो अकरशः सौर कर 
गि कु्ध पाठान्तर दोर, एक दी से ई; रौर, यदि पूरी तौर स च फी जावे 
| द्मौर मी यतरे शोको तथा शोकाधीं क मिलना सम्मव दै । थदि यद दृखन। 
चाह किदो दो श्रथचो तीन तनि शब्द्‌ श्रयवा शोक के चतु्थाश ( चर्ण); 
गीता पनीर म॑दामारत्त मे फंसने स्यार्नो प्र एक से इ, तो उप्त तालिका फद्दौ 
निकर ` वहानी दौगी * 1 परन्तु हस शच्द्-साम्य के ्मतिरिक्त, फैवल उप्त 
तालिका कै शछोक-साद्श का ष्टी विचार करे तो दिना चह कदे नष्ट र्हा जा सकता, 
कि मद्ामारत के अन्य प्रकरण श्रौर गीता ये दोनों एक दी लेखनी के फल द। यदि 
प्रयेकं प्रकरण पर विचार किया जाय तो यद्‌ प्रतीत दौ जायगा, ' कि उपयुक्त ३३. 
श्रं से से ५ माकेडयश्न म, ३ मकडय-समध्या मे, $ चाद्यण-न्याध-संवाद्‌ भ, 
विदुरनीति म, १ सगत्सुजातीय मे, + मनु-छदस्पति-संवाद म, ६३ यकानुप्र्ष्मे, 
१ तुलाधार जाजलिरसंवाद्‌ म, 9 वधिष्ट-काराल अर्‌ यात्तवस्व्य जनकतवाद्‌ मे,१३ 
लारयणीयधर्म सं, २ अनुगीता मे, ओर शेव मीष्म, दोगा, तथा खीपर्व मे 
शुपलम्ध द! दमम से प्रायः सव जगद्‌ ये शोक. पूवापर संदमं के साय उधित 
स्थानों पर षद मिलते ई प्रास नदी ई; मौर, यष्ट मी प्रतीते दता द, कि दन्मेसे 
ङ शोकं गीता दी मँ समारोप षटि से लिये गवे इं । उदष्द्रणाय, `“ सदस्रयुग 
पर्यतं ” ( गी. म. १७ ) इस रोक के स्पषटीकरणायं पद्दसे वपे श्नौर युग की व्य््या 
मतलाना श्रावश्यक या; रीर मद्धाभारत ( शां. २३१ >) तथा मतुर्षति से इत शोक 
कै पद्ले उनके लक्षण मी कदे गये दु 1 परन्तु गीता मे यद्धश्ोकःयुगश्नादि की 
व्याख्या न दता द, एकदम का गया दै । इ दशि से विचार कटे पए यद 
` नही कदा जा सकता, कि सद्ामारत के श्रन्य प्रकरणम ये छो गताद्हीसे 


यदि दस दृ्टिसे सवूर्मे मदामारतदेला जाय, तौ नीता नौर मदम्‌रत म समान 
शोकपाद अर्थाव्‌ चरण स न्न मौ अधिक देख पटे! उन्न स्र कुक यदद रिय जाते ३४-- 
कि मेगिनंकिन का( सी, १.३२ >), मैनचय्युपये (गी. २. २), वायते मइतो मयीव (२ 
४० ), अशान्तस्य कुतः चदम्‌ (२. ६ ), उत्तदियुरिम केकाः (३.२४) मनो दुनि- 
यरं चलम्‌ ( ६. ३५), मनारना भूतभाविनः (९, ५), मेोघा्चा मोवकर्माणः (९.१२) 
स्मः सकेतु मूतपु ( ९. २९). दीपानयङ्युर्ति० ( ११. १७), सवभू~हिते रषः ( १२. 
0४ 9) त्व्याचदास्तिः ( १२. १९ ) मंतु्टौ यनेजनचिद ( १२. १९ ), समनो चन 
(१८.२४) विविधा वमचोदमा (१८, १८), निममः दान्तः (१८.५२ ), मह्यमूवाय 
कषत ( १८.५२.) द्यां ष ४ 


५२० मीतारहस्य अथवा कर्मयोग -परिरिष्ट । 


उद्ष्टत किमे गये दै; चौर, इतने भिन्न भिन्न प्रकरणो ससे गीताम इन छेकेका 
लिया जाना सी संमवनदी द) तट, यदी कदना पडता, छि मता 
- सद्ामारत के इन प्रकरणो का लिखनेवाला कोड्‌ एक दी पुरुष दोन। उाद्धिये । यह 
यह भी वतला देना च्राचण्यक प्रतीत दोता दह, कि जितत प्रकारं मनुद्धत्तिके कड 
शोक मद।भारत मे मिलते द, “उषी प्रकर गीता का यद पूणं शोक ““ सदृद्धयुग- 
परयतं 2 ( ८, १७ ) इड दरफेर के साथ, सौर यद्ध॑ श्ोकाधं ^“ न्रेयान्‌ स्ववसे 
विगुणः परधर्ात्स्वनुिताव्‌ ” ( सी ३. २५ श्रौर मी. १८. ४७ )- ~ रे 
बदले ' वरं › पाठान्तर दोकर--सनुखति मे पाया जाता दे, तवा “ सर्वभूत्वर्म 
त्मानं » यद्‌ शछोकाधं मी ( गी.६.२६) “ सर्वभूतेषु चात्मानं „दस रूप दे मटुष्ति 
मे पाया जाता दहै (सनु. १.७३; १०. &७; १२. ६१) । सद्ासारत के श्ननुक्ानपवं 


म त“ मनुनाभेष्टतशाखं 2 ( अनु. ४७. ३५ ) क्‌ कर सनुष््टाते का स्पट.राोति 
से उदे सिया गया द्‌ । 
शृष्द-सादश्य के बदले यदि अ्रथ-सादपए्य देखा जाय तो मी उक्त अमन श्ट 


द्धै जाता द । पिले प्रकरणों मे गीता के कर्मयोग-मायं अर प्रच्रुत्ति-प्रधान माग- 
चतध या नारायशणीय-घमे की समता का दिदर्वैन इम कर दी चुके दं! नारयः 
“ णीय-धरम सें व्यक्त-खृष्टि की उपपत्ति की जो य्ह परस्परा वतलाईं रार ईह्‌ कि वाघ 
देव से संकषण, संकषण से प्रद्यम्न; प्रद्यरन से आनिरूद्‌ चार अनिरुद्ध से व्रह्यदेव इ 
दद्‌ गताम नदी ली गं हे! इषके-अतिरिक्त यद भी सच दे, कि गीता-धर्नं 
नारायणीय-धसं मै अनेक मेद्‌ इं । परन्तु चतुच्युद्‌ परमेश्वर की कल्पना गीत क प 
मान्य मलन दो, तथापि गीता के इन सिद्धान्तो पर वैचार करने से प्रतीत होता 
छे गीताध्मं रोर भागवतधसं एक द्ीसे द। वे बिद्धन्तये द--पकन्युहं 
वादेव छी सक्ति दी राजमामं हे, किमी सी अन्य-देवत। की भक्ति की -जाय वद 
चाञदेव दी के अर्पण ददो जाती हं; मक्त चार प्रकार के हात रैः स्वधर्मकेद्नुतार 
सव कसं क्रफ़े भगवद्क्त को यत्त-चक्र जारी रखना दी चद्दिय्‌ खोर संन्यास लेना , 
उचित नहीं हे । पहले यदह मी बतलाया जा चुका दै कि दिवस्वाद्‌-मनु-इत्त्वाङ् 
आदि सामदायिक परंपरा सी, दोनों खोरः एक इी ह । इशी प्रकार सनत्स॒जाततीय9 
शकानुप्रश्चः या्तदर्य-जनकष्तवाद्‌, अनुगीता हयादि प्रकरणं को पड़ने ते यद्‌ 
वात ध्यान मे चा जायगी, क गीत्य मे वणित वेदान्त या अच्यात्सरान सी ञ्क्त 
प्रकरण मं प्रतिपादेत द्यज्तान. से सिलता जलता द । कापिज्-सांल्यशाद के २५. 
तत्व ओौर युणोत्कष के षिद्धान्त से खदहमत दक्र मी सगवद्वीता ने जिस प्रकार यद्‌ 
साना हदे, कि भक्ति भौर पुरुष के भी परे कोई नित्य तत्व ह; उघ्ठी भकार श्ांतिपवं 
षे वति्ट-कराल-ननक सवाद्‌ से -यौर यारवस्क्य-सवाद्‌ से विस्तारपूर्वक यद्‌ 





* £ प्राच्यपमतुस्तकमाला मनुद्ति का अग्रतो अनुवाद प्रकाञ्चित हमा 
उस्म वृलर साहव न एकं फह रस्तु अ] वमर, आर्‌ यह्‌ वत्तखाया इ, क मनुत्भ्‌तिक कराय 
कौनसे से श्टोक महाभारत मे भिल्ते द (8. 8. 2. पा. ऋ श्र. 0. 58855 देखो) 
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प्रतिपादन शिया गवा दै,  सांल्यो क.२५ तत्वों के परे एक ^ छन्वीसर्वा › त्व 
श्चौर दै निस ज्ञान के चिना कैवल्य प्राप्त नद्ध होता । यद्व विचार-सादश्य केवल 
कर्मयोग या अनल्यात्मं दन्द दो विपर्मो के सम्बन्धं दी नदीं देख पडता; किन्तु 
इन दौ मुख्य विषयों के श्रतिरिक्तं गीता मे जो अन्यान्य विषय दं उनकी परावर 
कै प्रकरण भी मद्ामारत मे कई जगद पाये जाते ई 1 उदाद्रणाथ॑, गीत के पडले 
छ्ध्यायकेश्नारम्ममे ष्टी द्रोणाचाग से दोनों सेनासो काजंस्षा वणम दुयाधन 
किया सक वैषा दी वणन, यागे मीप्पर्यके ५१५ यै छघ्याय 
र उसने रि से तरोणाचा्यं द्दी,के निकटं किया इं । प्ले श्चघ्याय 
कै उत्तरां र्युन को सप्ता विषाद्‌ हुमा, वैसा टी युधिष्ठिर को शान्तिपवं 
ङे श्रारुमं म दुखा इ; इयर जव मीप्म तया द्रोणा का भ्योगवल से' वध कले का 
समय समीप चाया, तय अर्धेन ने श्रपने सुख से फिर मी वैके द्री खेदुयुक्त वचन 
करे द ( मीन्म. ९७. ४-०; सनौर १०८. ८त-६४े ) । गीता (१,३२, ३३) पफ 
श्ारम्भमे अदने कदा है, कि निनक्रे लिये उपमो प्राष्ठ फरना इं उन्हीं का.खध 
कर अय प्रातं फं तो ठका उपयेषग द्धी क्या होणा; घोर जपे युद्ध भ सव कोरवों 
क वध द्रो गया तच यद्धी वात दुर्योधन के सुख से मी निकली ह (शल्य, ३५. 
४२-५१ ) 1दूसरे अध्याय कै चारम्भ भं षे साख्य श्रौ कर्मयोगये दो निष्ट 
चतलादई्‌ ग दं, वैते दी नारायफीय धमे खोर शात्तिपर्य के जापस्नोपाल्याम 
४ जनकलभासंवादं मे मी इन निष्टाञ्नो का वर्णन पाया जाता ददे (शा. १९६ 
३२०) । तीरे अध्याय मं कदा रै--अकमे की चपा कमं श्रेएट दे, कमम 
ह्या जाय तो दपजीविका मोन श्छ सकेगी, इत्यादि; सो यष बतं वनपर्व कै 
प्रारम्भ मं द्रौपदी ने युधिष्टिर से रदी दईं (वन, ३२), ओओौर उन्दी त्वो काञ्टैख 
प्रयुगीतामें भीरि किया गया दै । श्रौत-घर्म याष्मार्त-धर्म यक्चमग्र दै, यन्त 
शीर पज! को व्र्यदेवने एक ष्टी साय निर्मागा किया र, इत्यादि ` गौत्ताका धर्चन 
नारायणीय ध्म क शतिर शांतिपर्य दे चन्य स्यार्नोसं (शं. २६७) शमर 
मनुस्पति (३) मे भी मिलता ई; उुलाघास्जाजक्लि-सवाद्‌ मे तथा व्राह्मण. 
स्या्ध-सवादु म मौ यदी विचार मिलते द, क स्वधमं के पनुसार कर्म करमेमे फोर 
पाप भद्द द्द { छ्, २६०२२६३ प्रर वन. २०६-२१५ >) । इषफे पिका, रषि को 
उत्पत्ति फा जो योदा वर्णन गीता के -सातवे धीर्‌ भां श्रष्यायों मई, उषती 
- म्लर्‌ फा चन शान्तपवं के एफानुध्रशषमे मी पाया जाता ई ( शां. २३१); 
ध्र छट ्नप्याय म पातलल-योग के असनः काजो वपुनद्द्‌, उपीका पिरत 
शकानुभ (शा. २३९) मे अर चाये चजद्धर शन्तिपव. के प्रध्याय ३०० म तथा 
शनुगीता में भी पि्तारूयरु विवेचन फिया यया द (शरश्च. १६) । प्रनुगीता छे 
ि-रिप्यपेवाद्‌ म भि मवे मष्यमोचम यष्ठु्मो के पान ( चच. ४३ प्रर ४४१ 
भार गीता फ दसवं भष्याव के विमूति-वरगान्‌ के विपये तोयहकहाजे सस्ता 
९, कि टन दम का प्रायः एफ ष्टीच्यंद्‌। मद्दामारत मेका, क्िगीता्मे 


र्र्‌ .  गीतारहस्यःअथवा कमयोग-पारीशष्ट । 


भगवान्‌ ने अयन को जो विश्वरूप दिखलाया था, वही ` सन्धिश्रस्ताव के समय 
दुयोधन जादि कारवो को, अर युद्ध के दाद्‌ द्वारका का लीट्ते समय भागं मे उत्ते 
को भगवान्‌ ने दिखलाया; यर नरायण ने वार्द्‌ को तथा दाशरथे रासमने परु 
राम को देखलाया दे (उ. १३०; अश्व. ५५; शा. २३९; वन. € & ) । इसम्‌ सन्द 
बही एक गीता चछा विश्वशूप-वणन.-इन चारा स्यान के वणेनों से कदी चाधक्‌ खरस 
आर विस्तृत रे; परन्ठु सव दनो को पने से यद्‌ सहन द्री सालूम इद जता 
"द, अथय-सादश्यकी दृष्टि खे उनयं कोहं नर्तारता नहीं हं । गीत क चदय 
- श्र पंद्रह अघ्यार्यो मे इन बातो का निरूपणं किया गया ददै, एक सत्व, रज परार 
तर इन दीनो गुणे के कारश खृषटि सं सित्तता कषे उत्पन्न होती दै, इन युणो के 
` ठच्छण श्या ह्‌, आर्‌ खव कनच्च गुणा दा का इद्‌; च्त्माका सदा उक इसा प्रकार 
इन्‌ तीच गुणो क्रा क्खन अतु्गाता (अश्च. ३६-३€) स आर शओान्तपवे मम 
अनेक्छ ए्थानों म पाया जाता द (शो. र८५ जर ३००-३११) 1 सारांश, गाताम 
जिह मरसद्ध का वणन किया गया इ उसके अनुसार गीता म ऊच विषया का तिव 
चन अधिक विस्तृत दहो गया दे यौर गीता की विषय-विवेचन-गद्धति मी कलल भिन्न 
दे, तथापि यह्‌ देख पड़ता इ; छ गीता के सब विचरं सर समानता रखनेवासे 
विचार महाभारत में. मी. एयच्छ्‌ एयद््‌ कर्द न करौ न्यूनाधिक पावे दी जते इः; 
आर यह्‌ वतलाने दी आवश्यकता तरीं ॐ वेचारसादश्य के साथ. हीं साय योडी 
बडुत समता शब्दों मे मी आप दी आापञ्चाजाती द । मागं महीने केस धुः 
की सदश्यता तो कदतदही विल्वण इ । गीता स ^` साल्ठाना मगतीषे।ऽइ" (की. 
. १०.३५) छद्‌ कर इस सास्र को जिस प्रकार षडला स्यच दिया ईह, उसा प्रकार 
अनुशासनपर्व के दानधमै-प्रकरण मे जद्द उपवास के लिप स दीना छे.नाम्‌ वतलने 
कामोकादो बार्‌अआखा इ, "दह प्रये वार मायशीपसे दी सरीनो की रिन्त 
. आर्स्भ की गरं द ( अन्चु. १०६ ओर १०६ > ! गीता मे वित आत्सोपम्य छी या 
सवं-शूत-दित की दष्ट, अथवा श्राधिभोत्तिक; आधिदेविक्त आर चाध्यात्सिक सेद्‌ 
तथा देवयान ओर पित्यास-गति का उद्धेख ` सद्दाभारत दे अनेक स्थाने सँ पाया 
जात्वा द । पिले भ्रकरणौ मै इनका विस्वृत विवेचन किया जा चुका दै, अतश्व 
य्ह पुनरुक्ति की आाचश्यकता नदीं । 
साषासादश्य की खोर ठेखिये, या अथतादश्य पर घ्यान दीने, यव गीता 
के दिपयमे जो मद्ाभारत मे चः-सात उद्धे सिलते इं उन पर विचार कीजिये; 
अलुमानः यदी करना पड़ता है, कि गीतो, वर्तमान महाभारत का ही, एक भारदह 
चौर जि पुरूष ने वर्तमान सदाभारत की रचना की रहै उदीने. वदमान यीताका 
मी चणंन द्धिया इ । इमने देखा दे, फे इन सव प्रश्नौ द्री चोरं हुर्ल॑द्य करके 
अथवा किसी तरह उनका अटकल-परच्चं त्रय लगा कर ऊ लोगो ने गीताकोर््रा 
करने शा यत्न किया हं । परन्तु जो लोर दद्य. भरमाणो को नदीं मानते मौर 
अपने दी संशछ्चयणूपी पिशाच को अयस्यान दिया करते दु, उनकी विचारपद्ति 


¢ 
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स्क्या मशाल अतएव अग्राह्य ई 1 ही, यदि इस बात री ` उपपत्ति ददी मालूम म 
दती क्षी गीता को महाभारत मै कयो श्वान दिया गया द्र, तो यात छल अर थी । 
परन्तु (जैसा कि इस परछरण क श्ारम्म में बतल्ष! दिया गया इ ) गीता केवल 
वेदान्तप्रधान च्रयवा मक्ति-प्रघान नद्धो दे किन्तु मद्ामारत मे जिन प्रमाणभूत श्रे 
युर कै चरां शन वर्णन छया गया द उनके चरं का नीत्तितत्व या ममं यत- 
लाने क लिथे मद्हामारत में क्म॑योगप्रधान गता का निरूपण अत्यन्त खावश्यक याः ` 
५. श्र्तमान समय सैं महामारत के निष एयान पर व द पाद॑ जाती ह उससे वठ- 
„ काव्य-दटि से मी, कोद धिक योग्य स्यान उप्तके लिये देख नदं पडता । इतना 
धिद्ध शदेन पर अन्तिम दिद्ान्ते यदी निश्चित दोता ई». कि गीता महामारतम 
उलिव करण से चीर उचित स्यान पर ददी कदो गई इे--वद्‌ प्रदिक्त नदी ३ ।॥ 
मद्दामारठ कै समान रामायण भी सर्वमान्य यौर उत्कृष्ट शापं मदाकाग्य दः रर 
उस्म भी एया्रसंगाुसार सत्य, पुत्रधम, मालृघर्म, राजघरम सादि का मार्मिक विवे- 
चन &। परन्तु यद्‌ वतलाने की द्यावए्यकत नदी, फ चात्मीकि प्रपि का मूल देतु 
पन काव्य को मदामारते के समान ^ अनेक समयान्वित, सूम धर्म-खधर्म फ 
अगेक स्यायो से घरोत्रमोत, सौर सच लेगा को शील तथा सच्चरित्र की धिका देने म 
खच भ्रकार स समर्थं » घनानि का नर्द या; इसिये धर्म-यघमै कार्य-कायं या 
कीति की दणि से महाभारत कीं योग्यता रामायण से कर वदकर्‌ द 1 मद्दामारत 
भ श्चापं काव्य या केवल दतिष्दास नदीं दे, किन्तु वद्‌ एक संहिता द, निमे 
भरम-मघमं के सूम भ्रस्त का निरूपणा किया गया दै; प्नीरे यदि इस धर्मसेद्दिवा 
म कर्मयोग का शा्ीय तथा तास्विक विवेचन म किया जायतो किर वद कफर 
क्या जा सकता द ¶ केवल वेदान्त-न्थो मे यद विदेचन नष्टां छिया जा सक्ता । 
उसे लिये योग्य सयान धर्मसंहिता ष्टी दै; सनौर यदि मदामार तकार ने यद विवेचन 
निया टत तो यद्‌ धर्म.प्रघम का वदत्‌ संप्रद््‌ अथवा रपोचर्वो वेद उतना द्री 
पूणा रह्‌ जाता । दस घुटि की पूति कले फे लिये द्वी मगयद्रीता मद्ाभारतम 
रखी गई द । सचसुच यद मारा वड़ा माग्य दै,कि इस कर्मयोग-शाख कामन 
मद्धामारतकार जैसा उत्तम छानी सत्पुरुष मे दी क्षिया द, जो वेदान्तराखकेसमान 
द्री व्यवद्ार में मी प्रत्यन्त निषुग 
दस धकार सिद्ध ष्टौ चुका, के वर्तमान मगवद्रीता प्रचलित मदमार ष्टी. 
का पके माग ददु । अच उसके य का कद्ध. चथिक्‌ स्पष्टीकरणं करना चाद्ये 1 
मारत श्र मदामारत शब्दो को म लोग समाना्ंक सममत ई; परन्तु वहतुः 
केदो भिन्न भिच्शष्दरद।व्याकर्णदी द्टि से देखा जाय स्तो" मारत, नाम 
उप मरन्य को श्रा दो सकता दं जिने रतवं राजान्नं के परक्रम का घ्न 
[६ ॥ रामायम्‌ › मेागवत्त भ्रादि शादी दयुत्पात्ते येगी ष्टी अर, दत राति स, 
भारतीय युद का जिप म्रन्य मे वर्णन द्‌ इते केवल ˆ ° मारच › कषमा यवेष्ट ष्टो 
स्ता द, पिर यद म्न्य चाहे जितना विष्टृत ट ! रामायण -न्य छद ददा 


1) 
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मदी द; परन्तु उसे कोई महा-रामायण नदीं कता । फिर मारत द्री को ‹ सदहा- 
भारत ' स्यो क्ते इ १ सदहामारत के अन्तम यह्‌ बतलाया इद्‌, कं सच्च ऋ 
सारवत्व इन दो गुणो के कारणः इस अन्य को मददाभारत नाम दिवा राया इ 
८ स्वगौ. ५. ४४ ) 1 परन्तु ‹ सदहासारत ` का सरल शब्दाय ‹ वड़ा भारत ' दता ` 
दै! ओर, देखा अथै करने से, यद्द्‌ प्रश्न उस्ताद कि ' बडे भारत के.पदल क्या 
कोद ^ दोरा? भारत मीया? आरः उसमें रीता याया नहीं? दतप्रन महा 
भारत के आदिपचं मं लिखा दे, छि उपाख्यानं के आतिश््त मदामारत क क 
की संस्था चौबीस दङार दे (आ, १. १०१); ओर अगे चल दर यद्‌ मी लिखा 
ष; के पहले इस! ' जय नाम था ( आ. ६२. २०) ! (जय ? शब्द से भारतीय 
युद्ध म पाण्डवो क जय का बोध दाता ह; ओर, देखा अर्थं कले स, यदी प्रतीत 
द्धोता इ, क पद्ले भारतीय यद्ध का वणर ' जय > नामक ग्रन्यसच्छ्िया यया था, 
रागे चल कर उसी एेतिदातिक मन्थ मे अनेक उपाख्यान जाड दिये यथे ओर इत 
रकार -सदासारत--एक वड़ा अन्य--द गय्‌।, जिससे इविद्दाक्च जोर धर्म-अघर्म- 
विवेचने का मी निरूपण किया गया इ । आश्वलायनगृद्यसुद्रों के चरपितर्पण म-- 


““ससन्छु-जमिनि-वेशंपायन पल-चूत्र-माप्य-मारतसदामारत धर्माचार्याः » (आ. ग. 


३. ४. ४ })-सारत आरं सदाभारत दो सिद्ध भिन्न यत्याका स्पष्ट उद्येख स्यि 
गया इ; इससे भी उक्त अनुमान दी टद्‌ इ जाता ह्‌ । इस्त प्रकार छोटे मारत का. 
चड़ सारत सर खसवेश्च दो जने सर कड काल के वाद्‌ दोरा  सारत › नासक ज र 
मन्य शष वदं रदा मोर्‌ स्वमवतः लोगों स यदहं ससस दहो गद कि कवल "स 
लारत्त › इ एक्‌ मारत-अन्य इई । वत्तसान महामरत की पोथी स यह दीन मिलता 
षदे क व्यासजी नें पद्धलं अपने पुत्र (शुक) कों चरर अनन्तर अपने अन्य शिष्या. 


। शा मारत पटाया या (खा, १. १०३); यौर.ाये.यदह्‌ भी कदा देः कि समन्ठु; . 


जासन, एलः शुक ओर ॒वेश्चपायनः इनं एव्व शिष्यो ने पच यिन्न सिन भारतः 
ख्िताञ्रा या सदामारतेा का रचना का ( चा. ६३. ६०) । इल प्ेपय्रम यद कथा 
पाट जाता इ; क इन पाच महुरभारतो स स -वेशंपायन के सदासारतकां आर 


अप्मानं कु सहामाप्त सङ कव्व अनछसधव्रच इहा का च्यास्रजा च रख एतया । इतः 


द्व यद्ध॒ स्य सालूस हा जता इ, के ऋ पतपएण सम॒“ भरत-सदामारतं ` शञ्द्‌। 


` क फले समन्तु आदि नास क्यो रदे गगरे हं । परन्तु यद्ध इद विषय स इतने 


गहरे विचार का कोड प्रयोजन चद इ । रार ब० चतासणशिराद वेद्य नं सदामारत 
शअ्एन टीका-यन्थ म इस विषय क्रा विचार करक जा घद्धान्त स्थापित छया दं 
वद्धं हम सयुक्त मालुसं दाता इ ! अतएव यद्रा पर इतना कद्‌ दना द्य यथेष्टं 
हारा एक च्तसान ससय म जी सद्एसारत उपलब्ध इह चदु सूल सवेता नड्‌ याः 
श्ारत या सदहामारत क अनक खपान्तरं हा गव ह; जार उद्‌ द्र्य छाज नि 


. स्वरूप प्रष्ठ इहा वरा दसारा कतस सदहासस्त इ । यह्‌ नदहाकदहाजा खरुः 


, हि मूल-मास्द स भी गतान रदी दहौरी दी, यह्‌. प्रगट है, एके सनत्छुजातीय 
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विदुरनीति, शुंकालपरक्न, याक्वल्स्य-जनक संवाद, विप्युसददननाम, श्चनुगीता, 
नारायणीय-ध्ं श्रादि प्रकरणं के समाने ष्टी वर्तमान गीता को भी सद्धाभारतकारमे \ 
प्ले अन्यो के आधार पर दी लिखा दै-नदं रचना नष्तं ए दै । तथापि, यदमी 
यपूव नदी कदा जा सकता, ऊ मूल-गीता में मद्ाभारतकार ने छद भी 
रपर म करिया दोगा । उपयुक्त विवेचन से यद घात सदन ददी समम मन्ना 
सकती दे, कि वत्तमान सत सी श्लोकों की गीता वर्तमान सहामारत दी काक 
ष, दोनो फी रचना मी एक दीने की ई, आर घर्तमान मदामारतमे वतमान 
कोक्षिसीने वादस मिलान दिया द्‌।श्नागे यद्‌ मी वतलया जायगाङि 
च्तमान मददामारत का सभय कौन सा इ, सौर सूल-गीता के विषय म इमारा मत 
क्याद्‌ 


गीता २-गीता. चोरं उपनिषद्‌ । 
मव देखना षवाददिये फ गीता आर भिस भित उपानद्‌ का परष्पर स्वध श्या 
ह । वसमान महामारत दी मँ स्यान स्थान पर सामान्य रीति से उपनिषदो का उदेव 
किया गया द; सौर न्रददारणयक (१.३) तथा दछयादोम्य (१,२)मे चर्णित प्राणो 
दियो फे युद्ध का दाल मी श्ननुगीता (श्रव. २३) मे है तथा न मे स्तेनो अनपेवु » 
आदि कैकेय-मश्वपति राजा के सुख से निकले इषु शब्द्‌ भी ( चा. ५.११.५) 
हनन्तिपवं म दक्त रागा की कथा का वर्णान करते समय, ज्यो के सयौ पाये जाते रं 
(क्षां ७७.८) । दसी प्रकार शान्तिपर्व के जनक-प॑चरिख-संवाद्‌ मं चरदुदारणयक(४. 
५८, ४३ ) का यद विषय मिलता है, परि “नप्रय संत्तास्ति » र्यात्‌ मरने पर क्तात 
को कोद संखा गद्दी रहती, येक चद त्र्य मे भि जाता दै; पौर, वहीं घंतर्भ, 
प्रभ (६; ५) ता सदक (३. २.८. ) उपनिषदो म वातत"चदी अरि समुदरका 
दृष्टान्त, भा-रूप से विमुक्त पुरुष क विषय सं, पिया गया है दद्रियो फो घोडे कष फर 
माद्मण-व्याध सवाद्‌ ( चन. २१०) श्नौरे अनुगीता मे बुद्धि को सारथी फी जो उपमा 
दी गद, यद्‌ भी कठोपनिषद्‌ से दी ली गद दे ८ क. १. ३.३); प्र कठोपनिषद्‌ 
फे ये दोन शछेक--“ एय स्वेषु भूतेषु गृढात्मा › › ( कठ. ३. १२) श्योर “५ अन्यत्र 
धमदरन्यत्राघर्मात्‌ ” ( कठ, २५४ )-- भी शान्तिपवे मे दो ष्यारने पर्‌ ( १८७. २६ 
गीर २३१. ४९) कष्य फेरफार फं साय पाये जति ६1 शरेताश्वतर्‌ को ““ सर्वतः पाणि- 
पाद० " खोक मी, रषा क पद्दसे कट्‌ चाये ई, भदामारत म अनेक स्यानों पर्‌, 
श्लौ गीता म मामलता ई 1 परू, केवत इतने दी ते यद्‌ साद्एय प्रा नदो 
जाता; दुगके सिवा उपपद क श्रीर्‌ मी घदुत से वास्य मद्दभारत म कढई कहयानों 
पर्‌ तिलते ई । यद्ही प्य, यद्‌ मी कशा जा सकता ष्‌, फ महामारत का अष्यास- 
शान प्राय्रः उपनिषदं ते ष्टी लिया गया द्‌ 1 
गीतारदस्य फे नवे श्र तरदं भरकर मे मने वित्तापूर्वक दिष्रला दिवा , 
द, ॐ मद्ाभारत के समले दी भगवदरीता का श्चघ्यात्मक्ान भी उपनिषद छ 


४२६  मीतारष्टस्य.जथवा कर्मयोगा .-पारषष् । 


छ्याघार पर स्थापित हे; रोर, गीता म भक्तिमार्ग काजो वर्णन इह, वद्‌ मी स शतान 
, से लग. नीं दै. ्रतप्च.यद उप्रको दुबारा न लिख कर. संत्तेश मे तिष्ि ही 
नत्लाते इह, कि गीत्त के द्वितीय अल्याय- स दशितं चात्मा का अशाच्यत्व, साल्व 
मध्याय छा अच्तरव्रद्य-स्वरूप अर्‌ तर्द अच्याय का चेन्न-च्चत्रर-च्वार्‌ च्या 
विशेष करके देयं › प्रतद्य का स्वङ्य-दन सव षवेययाका चणान गताम 
त्तरशः उपनिषद क जाघवार्‌ पर ही कियागया इहं । ऊ उपनिषद गघ्रमं रई 
, छार ङ पद्य से दं ! उनयः ख गदच्व्यक उपनिषदा के. वार्यो शो पद्यमय न मे 
ज्यौ का यो उद्ष्टत करना सम्भव नद्ध; तथापि जिन न ल्वदोग्योपनिषह्‌ ४ 
पटा द उनके घ्यान से चद वाद रज ददी खा जायगी..कि ^“ जो सो देः खीर जो 
नदीं सो नदरी (८ गी. २. १६ ) तया “ यं नं वापि स्मरन्‌ मावं० » (गी. ८. ६); 
इत्यादि विचार छंदोम्योपनिषद्‌ ठे लिये गर ई; योर °“ च्तीणो पुणएये० » ( गी. €. 
२९ ); “ व्यातिषां ज्योष्दः ( गी. ५३. १७ ) तया ^ मात्रास्पश्चाः ” (गी. २, 
१४६ >) इत्याद वचार चार चाल्य इद दारख्यक्‌ उपानषद्‌ सं दयं यये इ । परन्तु 
श्य उपानेषदो छो चौड जव हंस प्यात्मकू उपनिषदो पर विचार क्रते ईह, तो यह्‌ 
समता इससे सी आधेक स्पष्ट व्यक्त हो जातीः इं । प्या, इन पद्यात्मकु उपनि- 
चदो के ऊः शोक ज्यो के व्यो मगवद्वीता से उदष्टत क्रिये यये दुं । उदाद््रणार्थं 
कृडोपनिषद्‌ के डः सात शाकं, यनद्तरणः अथवा ऊढ शब्द-सेद सखे, गीता मे लिये 
गये इद्‌ 1 गीता क़ द्वितीयं चघ्याय क “ आच्चयवत्पश्यति० ” ६२. २९.) द 
्रपनकद्‌ की. द्वतीयं च्छो कं“ चाश्वा क्क्ता० > ( कड, २, ७) शेक कै 
समाच द; च्नौर न जायतते. स्रियते वा कदाचित्‌० ” ८ गी. २. २० ) श्रोक तथः 
५४ यादेच्छन्ते बद्यचयं चरान्त० ¬ ( ग।. ८. ११ ) छोकाघ, गीता अर करप दं 
द, अक्तरशः एक द्धी हे ( कट. २. 9€; >. ५५) ! यद्‌ पदले दही . चतला दिया ¦ 
ख्या द्‌, क याता का. ^“ ङष्रयारयं पररयाद्भुः० ¬ ( ३. ४२ ) छक क्लप 
भिषद्‌ ( खट. ३. 4५ ) स लया यया इं } इसी प्रकार गीता के पंदृद्टव अध्याय स 
चायात चन्धत्य-वरत्त का रपक कखापानषदं सं, र्‌ ¢ न तद्धातययते सुया ” (शं 
१५. ६ ) छष्छ कठ तथा शचतण्वदर उपानेवदों सख, शव्द म ऊद फरार करणे; 
लिया गया इं । श्वताच्वतर उपानषद्‌ कं .चद्ुतरी कल्पना तथा शोक मी गीता सें 
प्राये जते दं । नवे प्रकरण से कट चङे हे, साया शब्द का प्रयोग पदले पहले 
. शेतश्चतरोपनिपद्‌ स दुखा इ उपार वदास वद्‌ गीता तया सदामारतमे लिया गक 
देगा । शव्द-साद्प्रय स यह मी प्रगट इहोताद्देः छि गीता के ट्रे. अष्याय्े 
योयास्याद्ध क (लयं योग्य स्यल का चो यद्ध॒ चणोन करिया गयः हे--““ शुची देशे 
प्रातेष्टाप्य॑९ 2 ( गा €. ५१ }-- वह ^^ समे शुच;० » दि (शवे. २. १८ >) सन्तर 
स सया यया इ आर्‌ ^“ सम कायाशरात्रावं० = ( गो. ३. १३९): ये शब्द्‌ ^ निचः 


नतं स्याप्च सम शरारण्ध्‌>. { श्व. २.८) इस मन्त्रसे लिये. गये ! इसो 
भकार “ सवतः पाशिपाद्‌ > छोर तथा उके आगो का छक स मता ६ १३. 
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१३.) सीर शवेता्चतरोपनिपर्‌ य शब्दः मिलता हे (श. ३. १६ ); अर “ अणो 
रणीर्यासं ” तथा « चादित्यावर्यी समसः परस्तात्‌ ” पद्‌ भी गीत (८.६) 
मे रीर ेताश्ववरौपनिषदटू ( २. €. २०) मे एक ष्टी ते ई । इनके रतिरिति सीत 
करीर उपनिषदों का शच्दर-सादश्य यद्‌ ई, कि ५ सर्थभूतस्यनात्मानं » ( गी. ६, 
२६ ) पौर “ वेदैश्च स्ैरदमेव वेया ” ( सी. १५. ५५) ये दोन श्छोष्छर्थं कव- 
स्योपनिपद्‌ (१, १०. २.३ ) मे यो के त्यो मिलते 1 परनडु एष शब्द्‌-सादश्य 
क ¢ पय पर श्रयिक विचार करने की कोई चावशयकता नर्द; पयो दसं यत का 
करि्ीन्नो मी सदे नदः हे, कि गीता का वेदान्त-विषय उपार्मपर्दो फे साधारं प्र 
प्रतिपादित किया गाथा दै! मे पितैष कए यदी देखना -३, 1 उप नपदे के विवेचन 
भें श्रीर्‌ गीता विवेचने कुच न्रन्तर हया नर्द; श्रीर्‌ यदिद्दैःतो किस बात 
भे । तश्व, प्रव उषी चिषय पर दष्ट डाज्लना 'उादिये। 
उपनिषदो कीसंल्यावः ॥ उने से ड उपनिषदौ फी मापा तो इतनी 
शर्वाचीन ई रि उन्म रौर पुराने उपनिषदे का असम-कालीन दोना सदन दी 
मालूम पड़ जाता दै । अतएव गीता भीर उपनेषदों में प्रतिपादित वेपोकी 
सद्छता ा विचार करते समय, इख प्रकरण मेँ हमने भ्रधागत। से उन्दी उपनिषद 
को तुलना फै हिय सिया र, निनका उछे ब्रह्मसूत्र मे षे । इग उदनिपदों के अर्थं 
को. प्रार्‌.गीता कै परष्यात्म क! जय इम मिला कर देखते ई, तव प्रथम यद्ध बोघ 
श 2, फ ययपि दोनों ने निषु. परह्य का ष्दसूप एक सा दै तयापि निरं 
से {गुण फी दव्पत्ति का वणोन करते समय, ‹ अदिया › शब्द के यदजे “ माया › 
° अन्तान * शृष्दष्ीकी उपयोग गीता मं क्षिया गया द्े। नच प्रकरणम 
धरत बात का स्पष्टाकरणा कर दिया सया द, छि * माया ` शव्द श्रेता्वतरोपनिपद्‌ 
भ्रा लुका ६ श्ीर नामरूपात्मकं अविद्या के लिवे ष्टी यद दृप्रा पाय शव्द ३ 
तेय! यद्‌ मौ उपर वतला दिया गया द्द, 1 शताश्चतरोपनिप के ड शोक भीता 
मे प्रत्तरणः पाये जाते ई इससे पष्टना नुमान यद किया जात। ई, कि-““सवं 
खल्विदं प्रघ » ( चीं. ३. 9४. १ ) या ^ सयेनात्सामं परयति " ( प्रू. ४.५. २६) 
श्या ^“ स्वभतेयुचत्मान० °» ८ दश. € >) दल शिद्धन्त का अथवा दप- 
मिपद्‌ फे सारे ्व्यात्स-हानसा यथपि सीताम समद्‌ फियर गया द. तथापि 
गीता-प्रनय तव यना दोगा, जव कि नाम-स्यात्मक त्रायेय फो उपनिषदो 
* माया? नाम्‌ प्राक्त द्रौ गया होगा 
शरव यद दख चात का विचार कर कि उपनिषद के सीर गोला के उपपाद 
पया मेद्‌ दतो देप पटेगा छि गीता म कपिज्ञ-सांस्यशाख को विदश्चेष मद्प्व दिया 
गया 1 शृदद्ररयक चार्‌ छदग्य धोने उपनिषद्‌ ह्ान-प्रधान ईद, परर) वन 
जद साख्य-य्र्ियाफानमम मी देवन पडता; सीरःकड चादि उपनिषद सेययपि 
परिष्व, मद्धाम इलादि सव्यो फे शब्द भाये ह, सपाप यद स्पष्ट ई फि उनका 
प्रय सां्य-पाकरेया फे प्रयु्ार भ कर्‌ के येद्न्त-र दति के श्मनुस्ता करना चदधिषे) 
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मेन्युपनिषद्र के उपपादन को भी यरी न्याय उपयुक्त फिप्रा जा सकता दं स प्रकार 
सांख्य-प्रक्रेया को यरिष्करत फरने कौ सीमायद्‌। तक प्रा पहकी द्‌, कि चदेन्त 
सूत्र मं पञ्चीकरण के बदले द्ादोग्य.उमनिपद्‌ के आधार पर प्रिवर्करणौ टीम 
सृष्टि के नाम-रपात्मक वैचित्य की उपपत्ति व्रतलार्ई र्द दै (चम्‌. २.४. २०)1 
साख्य को एकदम ्रलग करके ध्याम के च्र-अक्तर काविवेचन करने कीयद्‌ 
पद्धति गीता मं स्वीकृत नदीं इद द । तथापि, ध्मरणा रदे छ, गीता म सव्यो के 
लिद्धान्त ग्योकेस्या नही ले न्लिये गये दं! वरिगुणात्सक अन्यक भरकरतिसे, यु 
त्कर्ष के तस्व के अनुसार, व्यक्त खरि की उत्पत्ति रदोने के विषयसे सस्याके ८ 
सिद्धान्त हवे गीताको ष्य द्द प्रर, उनके दस समतसि मी गोता सष्टमत दः 
पुर्प निर्गुण टौ कर दा ₹। परन्त॒ दंत-सांस्यक्तग पर्‌ मद्रत-चे दन्त का प्ले इस 
प्रकार प्रावल्य स्थापित कर दिय। ईहे, के प्रकृति सौर पुरुप स्वतंत्र नदी ईतेदरोनी 
उपनिषद्‌ मे वार्शैत् श्रात्मसरूपी एक दी परनरद्य फे सूप श्र्थान्‌ विभूतिया रह; सार 
फिर सास्यो टी के र-अ्र-विचार काचन गीतार्मकिया गया द| उपनिषदे 
धद्यात्सेक्यरूप अद्वेत मत के साय प्यापित कगरा इश्रा देती साद्येके खष्ट युत्पत्षि 
छस का यद्‌ मेल, गीता के समान, सद।मारत के अन्य स्थानों से करिव इण्‌ 
छअच्यात्म-विवेचन मे सी पाया जाता ह| चार, अपर नो श्रनुमान छिम्रा सवाद 
कि दोनो मय पएकुदी प्यक्तिके दारा रचे गये ई यह्‌ इस मेल से सार मी 


द्द द्रौ जाता रहै 1 र 
उपनिप्ौ की अपेता गीता के उपप।द्न मे जो दूती स त्वप वश्षेपत। 


वर्‌ ` व्यक्तपासना श्रयवा भाक्तेमास दं । भगवद्धीता -के समान उपमिषरदोसमी 
फेवल यद्त-याग आदि कर्म कानद्षिसे गाणा द्धी माने गये ई; पलु ग्यरक्त मानव- 
देदधारी दैश्वर की उपाना प्राचीन उपनिषदे मे नदद देख पडती 1 उपनिपत्कार इस 
तत्वं से सहमत दह, कि प्रव्यक्त सरीर निगुण परवद का आकलनं दोना कथि 
दै इसलिये सन, आकोश्च, सय॑, श्रि, यत्त आदि सगणा प्रतीक की उपाक्नना 
करनी चाद्दिये 1 परन्त॒ उपासना के लिये प्राचीन उपनिषदो म जिच प्तक का 
चणौन क्रिया गया दै, उनसे धनुप्य-देददधारी परमेश्वर के स्वरूप का प्रततीकं नदी 
बतलाया यया द । मैच्युपनिषद्‌ (७.७) मे कदा दै, फिर, शिवः विषु, त्रश्युत 
नारायण, ये सव परमात्मा दी के ख्य दहः शेता्यतसरोपनिष्ट मे ‹ महेश्र › आदि 
शब्द्‌ प्रयुक्त इए ई; अ।र ^“ च्वात्वा देवं सुच्यते सवं पराचैः " ( चे. ८. १३) तथा 
° यस्य देवे परा भक्तिः ” ( श्वे. ६. २३ ) आदि वचन भी शेताश्चतरमे पाये जाते दै। 
एरम्तु यद्‌ निश्वयपूवैक नदीं कदा जा सकता, कि इन वचनो से नरायण, विष्णु 
दादि शण्दौ से चिष्ण्ु के मानवदेद्दधारी अवतार दही विवकत्तित द! कारण यह 
दै, ॐ रुद सौर विष्णु ये दोनो देवता नेदिक-अर्थात्‌ मराचीन--ई; तव यद कैक 
सान लिया जाय कि “ यज्ञो वें विष्णुः ”" (र. सं. १,७.७४) इत्यादि प्रकार से 
यद्चयागनदी को विष्णु की उपासना का जो स्वरूप अगे दिया गया दह, वदी उप- 
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युं वपनिपदो का मिमाय नदी दोगा १ अच्छा, यदि कोके कि मानववेद- 
धी छरवतारीं की कल्पना उत समय भी दोगी, तो यद ऊद विक्षङृल ष्टी भरसभव 
नष र । क्योकि, शेतश्चतरोपनिपद्‌ च जओ " माकि शब्द द उते यततरूपी पालना 
के विथ से रचुक्त करमा ठीक नद चतः । यद्‌ वते सच ई, क्षि मद्धानरायण, 
गृतिंदहतापनी, रामतापनी तथा गोपालतापनी चाद उपनिषद के वचन धेताश्वर- 
रोपनिषग्र के चचमो की मपेद्धा कदी भधिक स्य ई दसलिये उनफे विपय मँ उक्त 
५५ की शका कानके लिये को स्यान ष्टी नुं रह जाता । परन्तु दम उपागिषदौं 
खा छाल निश्चित छरमे के लीये ठीक डोक साधन नी ई, इसलिये एन श्पनिपदों 
ह प्राघार पर यह्‌ प्रच दीक तीर सै इल नदीं शिया जा सकता, ऊ वैदिक धमं मे 
मानवरूपधारी विपु की माफ फा उद्य कव दुद्रा १ तयापि अन्य रोति वे वैदिक 
मातिमा्गं की प्राचीनत्ता अच्छी तरह सिद फी जा सफती ई 1 पाणिनी का पक 
सूत्र र * मक्षः -मर्याच्‌ जिस्म मति रौ (पा, ४.३.९५); स्के भागे 
५ वाघुदरेवार्युमाभ्यां बुन्‌ » ( पा. ४. ३. &८ ) ष्टुस सूत्र मे कष्टा गया ई, कि मितदौ 
चामुदेष मे मक्ते दौ उसे ‹ वासुदेव” शीर जिसकी र्डुन म मा ददो रते 
१ श्ररुनक ` कष्टना चाद्दिये; भौर पतंजलि के मदाभाप्य मे इस पर टीका फते 
समय कष्टा गया दै, कि इक्त सूत्रम“ वामदेव › प्ठभिय का या , भगवान्‌ ° का नाम 
द दन प्रथ ति पातंजल-मप्यके विपये दाष्टर भाडारकर ने यद सिद्ध क्िया दे, 
किमव ईसाई सन्‌ के लगमग ठाद सौ वरप पटले वमा दै; भीर इसमें तो सन्दे द्री 
मुह कि पाणिनी का काल इसने मी अधिक प्राचीन ई। इसके सिवा, माकति का 
श्टेख कौ्दधतनरर्यो म मी किया गया दं मीर इमने भागे चलकर विस्तारपूर्वक 
बतलाया द, किं वद्ध धर्म के मद्दायान पय मे भाक्त ॐ सत्वो कामप्रवेश्च ददौनैके 
लिये श्रीकृष्ण का मागवत-धरम दी कारणं हुमा द्रण 1 अत्तपूव यद्‌ बाते निर्वि- 
वाद तिद्ध दै, कि कप से कम बुद्ध के पदने--मरयात्‌ दसा सन्‌ के पते लगमग 
छःसी से भ्रथिक व्प--द्रमारे यरद फा मक्तिमाग पूरी तरद स्यापित ष्टौ गवा या । 
मरिदरपद्वरात्र या शांदिल्य शथवा नारद्‌ फे भक्तिसूत्र उसके वाद्‌ के ई । परन्तु दसते 
मक्षिमार्म प्रयघा भागवत्तघमै की भाचीनता म कद्ध मी वाधा ष्टो भी सकती । 
गीतारहस्य सं पिये गये विवेचन से ये वरात स्पष्ट विदित्त श्ट जाती ई, कि प्राचीन 
उपनिषद मे जिस सगुणोषाक्तना का वर्णान दई उसी से फमशः हमारा मक्तिमार्म 
निकलता दै; पातंनल योगं मे चित्तं को स्थिर करे के तिये किसी म फिसी प्य 
रीर श्रय वस्तु को दरि फ सामने रखना पड़वा दई, इसलिये उत्से भकिमां की 
श्र म षटि ष्टो गई ई; मक्तिमागं किसी श्रन्य एवान से दिदुस्याव मे.मद्ी 
। शु गया दै--सनौरन उते करी से ने की चाचश्यक्ता द्यी । खद्‌ ईहिदु- ` 

भदस प्रकार स भादुर्मूत सक्तिमार्म फा शीर विशेषतः पातुदैव-मि का 
वपनिपद भ वर्धित ेदान्त कौ चट से, मयडन श्रना री मीता कै प्रतिपादन फा 
एक विशेष माग द 

गमी.र. ३४ 
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परन्तु इससे भी धिक सदत्व-पृ्ा मीता का-माग, कर्मयोग कै साय यक्ते 
दयौर बद्यङाच का मेल रर देना दी दं । चाठुर्यरयं के यवा श्रोतयन्र-यागम सादि 
कर्मो क यद्यपि उपनिषदो नं गोगा साना दै, तथापि छु उपनिपत्कायें का कयन 
द, कि उन्हे चित्तादि के लियितो करना ष्टी चाद्ये नौर चित्तणुद्धि दोने पर भी 
उन्द्ं छोड देगा उचित यद्दीं 1 दततसा दीने पर्‌ भी कष्‌ वक्ते ह, कि अधिकाशि उप- 
विपदौ का खुकाव सामान्यतः कर्मसंन्यास की सोर दी दे । इुगाावास्यापानष्ट्‌, क 
समान छः अन्य उपनिषदौ य सो" कुर्यननदेद कमणि ` जपै, ध्रामस्णन्तैकम्‌ 
करते र्मे के विपय् मे, कचन एाये जते द; परन्तु श्ष्यात्यस्तान अरि पाशि 
कमा फे वीच का चिरेध सिद कर ` प्राचीन काल- स भ्रचल्लित दस कमयोग क्रा 
समर्थन जसा सीता मे किया यया ३, वैसा करिसी सी उपनिषद्‌ म पाया नरह जता) 
अथवा यह्‌ मी कदा जा-सकता ई, कि दप विषय म सीता का चिद्धान्त आराधे. 
कांश उपनिपत्कारों के लिद्धान्तो से भिन्र दह 1 गीततारदस्य कै ग्यारदवे शकर सं 
दरस विदय का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया इ, इसलिये उक दारे स यदा 
अशिक लिखने की आावटयक्ता नदीं । 
गीता के च्व अष्याय य जिस योरा-साधन का निर्दे किया गया दुः उसका 
विस्त मौर ठीक ठीक विदेचन पार्तजल-योग-सूत मे पाया जताद्ध;ः ओरं इस 
समय ये सृ दी इस विष्य के प्रमाणभूत य खमस जति द । इन सूरन ॐ.<कए 
अध्याय दं ! पले अध्यायके सारम योग की व्याख्या इस प्रकरी गह {भ 
५ योगधित्तयुात्तिनिरोघः >; जर यद्‌ यतलाया गया है फ ““ अभ्यासवरास्यामनयां 
त्निरोधः » श्र्थात्‌ यद्व विरौध अभ्यास तथा चैराग्य वे छेवा जा सकता रँ । श्रागै 
चलकर यस-नियम-आसन-प्राणायाम दादि यौयक्चाधौ का वर्णन करके तीसरे 
प्रार्‌ चाये चष्यायां म इद्ध वातत का रिरूपण कियाद्दं;, कि“ अर्प्रकव ` अथाव 
निर्विकल्प समाधे से श्रणिमा-लधिसा आदि यलोकेर पिष्टि स्मर शक्तियो 
भ्रष्ठ होती दे, तथा इसी समाधि से अंत ते बह्मनिवौणख्प मोद मिल जाता द । 
` भगवद्भीता मे भी षद्ल चित्तमिरोघ करने दी चवावश्यकता ८ गी. ६. २८ ) बतः 
लाई गई द, फिर कदा द छि स्याल तथा वैरस्य इन दोनो साधनों रे चित्त फा 
निरो करना चाहिये (६. २५ ) चीर अंतमे निर्विकल्प समाध लगामे फी रीति 
का दपीन करके, यद्‌ दिलाया है कि उलमें क्या छख ह । परन्तु केवल इत्ये दी 
से यद्र नदीं कहा जा सकता, एकि पातंजल योग.-मागं से मगवद्धीत्ता सदमतं ई? 
अथवा पातंजल-सूत्र भगवद्धीता से प्राचीन द! पातंजल-सूत्र की नार्ह मगवानू बे 
-यदह्‌ छर नदही कडा दे, कि खमाधे पद्ध होने के लिये साक पक्रडे पकडे. सारी 
भु व्यतीत कर देनी चादिये । कर्मयोग खी सिद्धी ॐ लिये उदधि की समता & जीः 
. ाद्दिये ओर इस समता शी प्रा्ठि क लिये ष्दत्ता्ेयध तया समाति दोना ए जावर्क 
दै, अतएव केवल साधमरूप से इनकां वणय गीता यै फ्िया गया है । दसी 
` अवश्या म यद्धी करना चाद्दिये, कि इस विषय म पातंजल सूत्री की चपेद्धा शेता- 
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शस्तरोपनिषदू या कठोपनिषद्‌ के साथ गीता धिर मिलती जुलती ई । भ्यानब्रिन्दु, 
छुरिका र योगतप्व उपनिपर्‌ मौ योगविषगरक ददी ईः परन्तु उनका सुय प्रतिपाच 
विषप्रकेवल योय इ न्नर उनम पिपत योग द्वी की महत्ता का व्णीन किया गया) 
द्रसलिये केवल कर्मयोग को श्रेष्ट माननेवाली गीता स इस पुकपक्तीयं उपनियद्‌ा 
कामेल करना उचित मद्री पीरन वदद्दो री करता ष्ट 1 यामप्तन घाव ने 
गीवा.का श्रभनेजी म जो त्रमुवाद्‌ कया ई उषंक उपोद्घात म श्राप कद्तेद्ध्‌, फ 
५0. पातंजलयोग दी का कं रूपान्तर इ; परन्तु चद वात अर्म 
दसं विषय पर दमारा यदी कथन दे, कि गंता के ‹ योग ' सष्द्‌ का ठक ठीक 
प्रथं समम्रसे न घ्राने के कारणा यद्‌ श्रम उत्पन्न दु्या दै; षयोफि इधर गीता को 
कर्मयोग प्रवृततिश्रघधन दतो उधर पातंजल यग विलकुक्ल उस विर्ढ स्याने 
निशृत्ति प्रधाम द्‌! धतयपव उनम से एक का..दृसरे से प्रदुभूत दोना कमी संभवे 
गदा; मौर न यदह वातर्गाताभमे कदो करी गईद1 इतनाद्ही नही; यदहमी का 
जा रकता दै, कि येग शाष्दे का प्रा्चन अथं 'कर्मयेम' दी या श्चौर सम्भव इं 
किवदी शष्ट, पातंनलपूत्रौ के अनवर, केवल ‹ चित्त निरोधल्पी योप? केरे 
प्रचलित टो गधा ष्टो 1 चादेजो दो; यद्र निर्विवाद्‌ षिद्ध दे, फि प्राचीन समयमे 
जनक आदि ने जित निप्काम कमौचरगा फेम का च्वलेवन किग्रा चाउद्रीके- 
सधय गीताकायोग अर्यात्‌ कर्ममार्ग मो ई चौर वह मददरा भादि मदात 
सी की प्रप से चले इषु मागवत धम से लिया गया इ-वद््‌ छु पातं 
येग त उत्पत नदा डुश्राद्। 
^ ` पव तक किमे गमे विवेचन से यद्‌ चात समण्रमे श्ना जायगी, की गीता-घमै 
श्नौर्‌ दपनिषद। मे किन किन वातौ की व्िभित्रता अीरसमनता द । इनमे से अधिः 
कीत चारतो फा विवेचन गीता रद्य म स्यान शयान पट किया जा चु द ( सतग्व 
यौ संचेप मनं यदह यत्तलाया जाता द, कि ययपि गीता म प्रतिपादित बद्यनतान 
उपनिषदों के आधार पर दी यतलाया भया ई; तथापि उपनिषद के मष्य त्मज्ञान 
काष्ट निरा श्ननुवाद्‌ न कर, उपने वाछुद्रवमक्ति का यर सांस्यशाच -में वागत 
मष्टयुत्पभिक्रम का घर्थाद्‌ सरादरश्तान का मी समावेश श्रिया गया द; प्नीर, उप्त 
वैदिक कर्मयोगन्धमं ष्टी का प्रधानता ते प्रतिपादन फिथा गया ई, जो सामान्य 
लोगो कै लिये चाचरणा फले मे सुगम दो एच इश्च सोक तया परलोक मे श्रेयक्कर्‌ 
षो । उपनिषदो छी श्रपेच्ठा गता मे जो कुदे विरीपता ३ चह यदी है तद्व व्र्य 
शान कैः स्ातिरिकि पन्य यतेम भी संन्याक्षप्रधान उपनिषदों के स्वाय गाताका 
मेल करने के लिये सथ्रदायिके चे से गोता कै अर्थ फो खवा तानी करना उचिते 


ई । यद्द्‌ सच ६ ङि दोन) मे ्मष्यात्मक्लान एक दी सा दैः परम्तु-ैप्ता फी 
५. ग^ता-रदस्य के ग्यरहवं म पूरणा मं च्य दिखता दिषा, ई--्रष्यरमरूपी " 
संष्तफ प्क मले दो; तो भी साप्य तथा कर्मयोग वदिकधर्म-दुदप फे दो समाग 
बलवाल हाय रार नमं से, ईरावास्योपमिपद्‌ क अनुसार शानयुक्त 
का प्रतिपादन युक्ति गीत सै कया गया 1 व क 
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श्मष्याय के सरे पाद स पटले ष्टा षु, @ वासुदेव से संकषण का टोना श्यात्‌ 
सागवत धर्मीय जीवसंदधी उत्पत्ति सम्भव नदी (वेषु. २.२.४२); रफ 
यदह कद्दा दं फि मन जीवको एकःद्रदिय ददै इसलिये जीचं से प्रद्युम्न (सर)का 
सना मी सम्भव नदीं ( वेषु. २. २.४३); क्योकि लोकः्यवद्‌)र की रोर देने 
सेतोयदी वोध ददता दै, कि कत्त से कार्ण यरा साधन उत्पत्त नदरी ष्टोता। दष 
प्रकार वाद्रायणाचार्यं ने, मागत्तधर्मं सें चित जीव की उत्पत्ति-का युकतिपूर्व ? 
खर्ढम किया दै ! सस्भव द छि भायवतधर्मवासे हत पर यदह- उत्तर दै, शि. #,६1 
वादेव (दर), संकएप ( जीच ); प्रदयम्प (सन) तथा श्ानिरुद्धं (सरकार) 
को एकत ष्टी समान वानी सयते द पर एकं से दूरे. की -उत्वान्नि को लाङुणिक 
तथा माण मानते दं । परन्तु देखा सानने से कहना पट्गा, छि णक पुस्यं परमेश्वर 
छै बदले षार दुख्य परमेशर दं । चतवं वदसूत्रा मं कदा द, कि यद्‌ उत्तर नी 
ससर्पक ददी दे; योर, वाद्रायणा चायं ने श्चन्तिस निर्णय यद क्रिया र, कियद 
सत--परसेश्वर से जीव का उत्पन्न ौना--देदौ अर्यात्‌ उपनिषदो के सत के विरद 
सतएव साज्य दहं ( वसू. २. २. ४४, ४५ ) 1 यद्यपि यदं वातत सच इं कि भागवत्ते 
घस को कर्म-प्रधान मक्तिततर मयवद्वीता से लिया गया ई; तथापि गीता का यद 
भी सिद्धान्त द्‌, कि जीव वादेव से उत्प नदीं हव्या, किन्तु चद्‌ भिय परमात्मा 
ष्टीक्ता "अशि? दुं (सी, १५.७)! जीच-चिपयक यह्‌ सिद्धान्त मूल भाराचत्त 
घसं से ही लिया गया इश्तल्िये यद ठत्तलासा खाचशय था, कि दसका छ &। 
पद्ध स्याति यदिरेखाय किया जता. सो लम्मव दहंकि सह्‌ जम उपर्य 
ष्टो जाता, क चतुन्युह॒-जागवतधसं के प्रुष्ति.प्रधान सकति-तत्व के साय ष्टी ताय 
जीवे शी उत्पत्ति-विपयक कल्पना से सी गीता समत इदं! अतएव चैतर-सैत्रस- 
विष्वार मे जन जविात्मा का स्वरूपः वत्तलाने का ससय साया तव, अर्थात्‌ गीता के 
तेर अष्याय के मारम्भ दीस, यह्‌ ष्प्ट रूप वे ष्ट देना पड़ा $ ""चेवन्त्‌ # 
भर्यात्‌ जीव के स्वरूप के सम्बन्ध मं इसारा मत भागवतधसंक अनुसार नद्ध, यरच्‌ 
उपानपदा स वत चतषेयो कं मतदुलार दं 1 ” अे।रः फिर उसके साय ही साय 
ष्ठ भावतः यह मीं क्टना पड़ा इ: कि सिन्न सिज्न ऋषियों ने भिन्न सिन्न उपनिषदे 
स एयक्‌ पथक्‌ उपएपाद्न किया ददं इसालये उन सव की व्ह्यपत्रो म की गह एक 
 वाक्यता ( वेम. २. र. ४३ ) द्री दमे ग्राह्य द ! इस दृष्टि से दिचार करने प्र यष् 
अतीद द्दोगा, कि मागवत्तधम क भक्ति-मार्ग का. गीताम इ रीते से ससवेश , 
किया गया दः जिसे वे आच्तेप दूर रो ज्व कि जो वद्यखन्नो मे भागवतधर्मं पर 
लाये गये इं । रामाचुजाचायं ने अपने वेदान्त्च्र-सण्य में उक्त सन्नी ऊ अर्थक 
वदल्‌ दिया दं ( वेप्‌. रामा. २. २. ४२-४५ देखो ) । परन्तु इमारे मतम ये छथ 
छ्िषट अतएव अग्राह्य दं । थनौ साद्व का सुकाव रामानुज-भाष्य अ दि 
` अथ की ओ्रोर्‌ द्वी ई; परन्ठु उनके लेखों से तो यदी क्तात होता दैः. छि इस वाद 
का यथाय स्वरूप उनके घ्यान स क्रीं खाया । सद्ाभारत भे, शातिपम के अन्तिम 


माग े-भागवतधपं का उदय जौर गीता । ५८२९ 


ममा में नारायणीय अथवा सरागवत-धमं का जो वणी द, उसमें यह ष्टी कहा 
द, छि वादेव से जीन्न अ्रय्त संकर्धण उत्पमर श्न; किन्तु पदतले यद्ध॒ यत. 
लाया दं छि“ जो वखुदैव ई वदी (स एव ) सशय रथि जव यः चैत्र ६” 
* (शरां. ३३६. ३६ तथा ७9; रार्‌ ३३४. रे तथा २६ देखो ) चर दके वाद्‌ 
संपा सै प्र्न्म तक की केवल परम्परा दी गड्‌ दए एक स्यनपरतो यद्साद्‌ 
साफ़ कद दिया दै, कि मागत को कोई च षं इ, ई त्रिन्यूद, कोद दिव्युद 
श्नन्त मे कोई एुकटयुद््‌ मौ मानते दं ( ममा. शा. ३४८. ५७ )। प्रम्तु माग- 
न के दन विवि प्तौ के स्वीकारन करः उनम से तिषृ वदी एकमत 
वर्तमान गोता सें स्विर किया गया ई, जख मेलं चेत्र केव के पष्टसम्बन्धर्मे 
उपनिषदं रीर वहसूरो से दो सके ! न्नौर, इस यात पर ध्यानदरेनेपर, यह्‌ 
म्भररठीकतौरसे ल दौ जाता दै, कि बदसूत्रोकाञछेख गता भें क्यों किया 
१ यवा, यष कना मी श्नद्युकति नष्धी, कि मूल गीताम यद्‌ एक सुधारष्टी 
किया गया दं! 


भाग ४-भागवतयभै का उद्य श्रीर्‌ गीता । 


। गीतारषटस्य मे अनेक स्यानों पर तथा दरपन प्रफरण मे मी प्ले यहु वतेज्ञा 

० दिया गया ई, कि उपानिपद के चद्यत्तान तया कपिलस्य ढे चर.अन्तर विचार 

पाय मद्धि रीर विशेषतः निष्काम-कर्म कामे ङ्रसे कर्मयोग का शाख्छीय रीति 

वे पूर्ण तया समर्थन करना ष्टी गतान्य का सुल्य प्रतिपाद्य वरिष ई । परन्तु 

तने विषयों छी एकता करने की गीता की पद्धति जिनके ध्यान में परी तरष्दषद्रौ 

शा सकती, तया जिमका पद्टले टी से यह्‌ मत द्धो जाता ई रि इतने विष्यो की 

पकता ष्टो दी न्दी सती, उन दस यातत का आमास ह्ुप्रा करता द्धै, कि गीता 

क यतरे सिद्धान्त परस्पर-विरोधी इ 1 उदा रण्यं, इन आात्तेपको का यद्‌ मत 

द्द, ि तेरद्दवं अध्याय का यदद फथन- कि दस जगत्‌ मजो ऊुद्ध है वह्‌ सव 
निगुण ब्रह्य दै सातव प्रध्याय के इस कथन से विलङ्क्त ष्टी विष्द्र ई, 

यद्‌ सव सगुण वाघुदेव ष्टी ई; इकी प्रकार मवान्‌ पफ जगष्ध कते ई छि 

^ सुमे शतु मौर भित्र समान ई „ (६. २६) छर दूसरे स्थान प्र यद्ध मी कदे 

दकि“ कानी तया मक्तिमा्‌ पुरुप सन्ते चन्त प्रिय ईं” (७, १७; १२, 

१६ )--ये दो याते परस्पलवरोधी द 1 पर दमने गीतारदस्य म अनेक स्थानों 

पर दुम घात का स्पटीढरण कर्‌ दिया ई; क व्तुसः ये निरे नदी ई, ढिन्तु 

पके दी चात पर्‌ एक यार ्रध्यात्मद्ष्टि से रौर दूसरी वारे मचिकी दि से विचार 

श्या गया ई, इसलिये यथपि दिद्छने ददी स ये विधो वातं कदनं पदी, तवापि 

" न्त मे व्यापके तच्वरतान की दृष्टि से गीता में उनका मेल मी कर दिया गया ई। 

इम्न पर भी ऊद कमो छ यह्‌ आधेष दे, कि अव्यक्त चद्यक्तान शरीर व्यक्त परमे- 


र * 


४० ` ` मीतारहस्यं भयवाच्मयोग-परिशिष्ट । 


शवर खी मक्ति मै ययपि उक्त प्रकार से मेल कर दिया यया ई, तथापि भूक्त गीता 
स इस मेल का होना सम्भव नदी; क्योकि सूल शीता वमान गीता ॐ समान 
परस्यर्विरोधी दातो से सश नदी यी-उसमे वेद्रान्तिया चे अथवा सास्यसास्ना-. 
सिसानियो मे अपने अपने शाखो के साग पीद्यै से घुषेड दिये हं । उदाहरणार्थं 
ग्रो. गावे का कथन इ, कि मूल रीतास सक्तिका सन्न केवल स्य तथा याय 
ष्टी खया हैः वेदान्तके सायच्रार सीमांपक्नोके कससायंके साथ भक्ति 
कसल चरदने काका केपी पीस किप्राद्ं ) मूल गताम इद प्रकारं क 


, शोक पीष्धे ते जोड़े गये उचष्छो, चपवे मतानुसार; एक तालिका मी उसने जम 


साषा मे अलुचादित चश्नी रीताङे चन्त संदी द्‌! दमार्‌ सतानुक्वारये सखव 
कत्पना्ण अससूलक दं ! वैदिकन-धम के भित्र भिन्न अंगो की पेतिदासिक परम्परा 
प्मर यीता के ‹ सस्य > तचा ' योग › शब्द क! सचा अर्थ ठी ॐकन सममन 
कै कारण. ओर विद्चेपतः तचक्तान-विरदित च्र्थतं केवल भक्छिप्रधान ईत्तारं घर्म 
टी का इतिद्टास उक्त लेखक (भरो. गवे प्रति ) के सामने रखा रहने के करण, 
उक्त पकार छे रसं उत्पन्न द्धो गये द ! ईशां ध्म पले केचल भक्ति्रघान था 
सनौर भ्र लोगो के तथा दूससें के तत्व्तान से उका सेल करने का काय शृद्धिसे 
किया गया इ 1 परन्ठु, यदह बतत हमारे धर्म की नदी । दिन्दुस्थौन मे भक्तिमागे 
का उद्य दहने के पले हा सीमादक्तो का यद्धमासं, उपनिपत्कारो का प्तान, तया 
सांख्य जौर योग--इन सच को पयसिपक्त दशा मक्त दो की थी । इसलिये प स्कु 
से हमारे देशबादियो शो स्तन्व रीति से प्रतिप.दित रा सक्तिम्‌ कमी सक 
मान्य नद्दों दो सक्ता या, जौ इन तव शाखे से अर धिरेष करके उपनिषद मे 
वाशित च्रद्यन्तान से अलग दो ! इस वात पर ष्यान देने से यह्‌ मनना पड़ता दँ 
किगीताके धर्म॑प्रतिपाद्न क्रा स्वरूप परल दील भायः चतैमान गीता के प्रति 
पादन के सच्श ही था! गीता-रस्य का विक्चनभीं इत्ती वातकी ओर्‌ ध्यान 
देकर किया गया इ 1 परन्तु यदह विप्र अयन्त मद्व का इ, इतलिये संतेप मे 
-` यद्ध पर यह्‌ ठतलना चाहिये, कि गीता-धर्म के मूुलस्वरूर तया परम्परा के 
सम्बन्ध से, रेतिद्धािक दष्ट से विचार करने पर, हमारे मत म कौन कौन सी बातें 
निष्पन्न होती इं । 
` रीता-रदत्य कै दसवें प्रकरणमे इस दात का विदन किया गरा है, छे वैदिक 

धमं का अल्यन्त भराचीन स्वख्प न तो सक्तिप्रधान, न तो क्षन-प्रधान चनौर न योग- 
भरधाच दी या; किन्तु वह्‌ यद्तमय अर्थाच कर्म-प्रधान या, अरौ वेदपंद्दिता तथा ` 
चर्ण से विश्चेवतः इसी यज्ञ-याय दि कमे-प्रधान धर्मक प्रतिपादन किया यया 
द । भे चल्‌ कर इसी धमे क व्यवारेयत विवेचन जेसिनि के सोर्पा्ठासूत्र 


किया गया हे इसीलिये उते “ मीमांस्क-मा्थं ` नास ्रात्न इञा 1 परन्तु, व्याह व 


° साम्पं्क ` नाम नया ई, तथापि इस विषयमे तो दिलङ्ल री सन्देह चरु, कि 
` च्वमयत्य अदि धमं चलन्त प्राचीन दं; इतना दी न्दी, किन्तु इते देविद्ापिक 


#) 


के 


आग द-मागवतधर्म का उद्य जर गीता 1 ५४१ 


षिः वेदिक धमं की प्रथम सीटी कड्‌ सकते 1 “ सीमांसकमागं -मामपर्दधेनि 
के पडले उन्न वरयीधमं अर्यात्‌ तीन वेदो दारा प्र्तपादित घम कदत ये; अष्‌ 
दी नाम का वेल सीत मे मी किया रया ईं ( सीता. ६. २०. तथा २१ देखे! 1 
क्सय त्रयीधर्मं कै दस प्रकार जोस्छोर सै प्रचलित रदे पर, कर्म से प्रयातु 
दवल यद्व याग यादि के वाद्य प्रयत्न से परमेश्वर का त्तम्‌ कैषे दौ लकता श? 
कल दोना एक मान धिकः यति है, इसलिये परमेश्वर के स्वरुप. का विचार नये 
11 श्वान दोना सम्भव न, दयादि विषय ओर कट्पनाद उपरत दने लयो 
पीर धरे धरि उन्मेस ीपरनिपदिक हान का भरदुर्माय इुत्रा । चद्‌ यत्ति, 
दद्य शादि उपनिषदं कै सारम मे जो जवतरण दिये ईं" उनके स्पष्ट माघूम 
षो जाती ददै 1 इत भरौपनेपदिक मह्यहान षी को रागे चलकर ^ वेदान्त › नाम परा 
दुमा 1 पन्ते, मीमांसा शब्द के समान यथदि वेदान्त नाम पचि चलित दुमा दः 
तथापि उक्ते यह्‌ द्ध कदा जा सकता, के बादयस्तान अथवा स्तानमार्मं मी" मया 
%ै} यह वात खच ई, कि कर्मकांड कै च्ननन्तर द्धी जानकौढ उत्पन्न खा, परन्तु 

^ स्मरणा रहे किये दोन प्राचीन ई इन इनम ष्टी की दूसरी, किन्दु पवतर 
शाखा ' कापिल्ञ सास्य १ दू । गीरारदश्य मे यह्‌ यता दिया गया दै, कि इधर 
मद्क्तान अर्दती ६, तो उधर साव्यं हे दती, भरर, खष्टि की उत्पत्ति के कम फे 
'फतम्बन्ध मे सस्ये) के विचार मूल में भिम दं । परन्ठु ओौपनियंदेर शरदैती ब्रहम 
ण वथा स्यां का दती सान, दोनो ययपि मूलम भिद भित्र हौ, तयापि 
केवत इान-द टि स देखने पर अगन पडेगा, कि ये दोने। मा शपते पहले के यन्न 
यागनसरादि पफर्ममाये के एक द्टी से विरोधी चे 1 च्रतण्व यह्‌ प्रश्न स्वभावतः उत्पन्न 
इसा, किम कान्तान से करित भकार मेल दिया जानि ? इती कारणा ते उपनिष- 
व्फालष्दो मै द्रस विषय प्रदो दल दो गये ये। उनमें से ब्रृददारएयकादिक उपनि- 
चद्‌ तथा सष्यियद्‌ कदने रगे $ कमं दरं उदान भ निल विरोध ₹ द्सलिये 
शान द जने पर्‌ कर्म का त्याग करना भश दी नदी किन्तु आवश्यक मी ददै । 
द्षके विष, ईशावाप्यांदि यन्य उपनिषद्‌ यद परतिपादुम करने लगे, कि क्लान ष््ो 
भानि पर मी कर्म दोड़ा नजा कठः वैरग्यसेबुद्धिका निष्कोम करके जगर्त्ं 
व्यदार की सदि. के ह्ये दानी पुरुप कफे सव कमे करमा दी चाददिये ! दन उप- 
निषदे के मायो मेदस सेद्‌ फो निकाल दाठने का प्रयतत क्षिया है । परन्तु, 
गीतरदस्य क ग्यारशवे परषरण के अन्त मे किये रये विचेचन से यष्ट धात ध्योगं 
मा जययी, (के कृकस्म्य में ये साग्पदायिक प्रथं खौच(तानी से ष्ये शये 

_ छीर इसलिये दन उपारपदो पर प्व रीति सै विचार करते समय वै अथं माद्य 
8 माने जा सकते ॥यद्‌ नदी ङक केवल यक्पागादि कम तथा न्षहन दीम 
* मल करने को प्रयान दिया यः द्धः विन नुपनिपदर के विवेचन से यह्‌ दात मौ 
स सक्‌ अगद दती ई, के कपपिल-सांस्य मं पडले पद्ले प्यत्र दीति घे अरु 
गत श्वरा्चरान फी तथा उपनिषदं के जद्स्तान शी पएकवाप्यता---नितमी श 


५४२ , गीतारहस्य यथवा कसयोग-परिशेष्र । 


सक्ती ची--रूरने का सी प्रयतनं उसी ससय आरस्म इुखा या । ब्रहदाररयफादि 
- भ्रा्चान उपनिषदों मे कापिल-सांस्य-क्तान को द्धं सद गही दिया गया ह । परन्त 
मेन्युपेषद्र्‌ मे सख्ये छी परिमाषा का पूतया स्वीकार करके यह्‌ कदा देः छि - 
चन्त मे एक परब्रह्म दी से स्या के चौबीत तत्व निर्मित इए दं। तथापि कपिल- 
सांख्य शाख मी वराग्यश्रधान अर्थात्‌ कमं ॐ पिश द । तात्पर्यं यद्‌ द कि भाचीन 
कालम द्धी वैदिक धर्म के तीन दल दो गये यः--(१) केवल यद्वयायं आदि -र््स 
करने का सारण; (२) क्तत तथा वेराप्य से कर्म-सन्यास करना, अर्थात्‌ ज्ञाननि ष 
अथवा साल्य-मा्ग; खीर (३) क्तान तथा वैराग्यद दी सै नित्य कर्म करने 
सारम, अर्थात्‌ न्तन-सयुचय-सार्ग । इनमे से, कन-सार्म इ से, च्रे चल करदो 
अन्य शाखार्द्--योग आर भाक्त-निर्मित इं हं । छांदोग्यादिं भआचीन उपनिषदों 
से यदह कण्टा दं कि परव्रह्ल का तान प्राह करने फे लिये वद्य-चिन्तन अत्यन्त 
दानश्यक दे; शरोर; य ह चिन्तन, सनन तथा ध्यान करने के लिये चित्त एकाग्र दोन्‌ 
चाद्दिये; शौर, चित्त को स्थर करने के लिये, परह्य का कोई न-कोई सगुण भ्रतीक 
पदे तन्नौ के सासने रखना पड़ता दे ! इस भ्रकार बह्योपासना करते रने से चित्त 
द्धी जो एकाय्रता दो जाती दै, उसी को आगे विश्नेप सद्व दिया जने लगा ओर ` 
वित्तनितेध-रूपी योग एक जदा सारी हो गथा; रौर, जन सगुण प्रतीक के बदले 
परसेश्वर के सानवरूपध्रारी व्यक्त प्रतीक का उपासना का आरम्भ धीरे धीरे ५ 
लगा, तव अन्त से सक्तिमागं उत्पन्न इुच्रा । यदहं भक्ति-मार्ग ञोपनिषदिक क्तान द 
लग, घाच दी से स्वतंत्र रातति से प्रादुर्चूत, नदीं इरा इद; आर न सक्ति क, 
छरपना दिन्दस्यान मे फिप्ती अन्य देश से लां सई रे । सब उपनिषदों का सवलोकम 
करम स यदं छम देख पडता इ, कि पहले ह्यचिन्तन के. लिये -यद्त के अंगो की 
अथवा ठ कार की उपासना यी; जागे चल कर सुद्र, विष्णु आदि वेदिक देवतार्मो 
ष्ट, अथवा अकां अद्‌ सयुखं व्यक्त व्ह्य-प्रताक का, उपासना कायारम्म 
डु; खर अन्तम इसी देतु से अर्थात्‌ ब्रह्मप्रा्ठि के लिये दही राम, नुतिं 
शरीङृष्ण, वादेव आदि की भक्ति, चर्थात्‌ एक प्रकार की उपासना, जारी इ 
उपनिषदो की सषा से यह वात भी सार सफु सालूस रोती दैः कि उनमेस 
यगतस्व.डि योग-विष यकं उपनेषटू तथा निदहतापनी, रामतापनी आदि . भक्ति- 
विप्रक उपनिषद्‌ छोदोग्ादि उपनिषद की अपेच्ठा अर्वाचीन दं । अतपच रेति. 
षटालिक दणि स यह्‌ कद्टना पड़ता हः कि छोंदोम्यादि भाचीन उपनिषदो से वत 
छर्म, सान अथवा सन्यास, चोर क्षान'कमे-सप्ुचय--इन तीनों दलो के प्रादभूत 
_ शाजनेपर दी अये योग-सायं जर सक्तिमागंको श्रेष्ठता प्रष्ठ ड दे । परन्ठ॒ 
योग श्रीर्‌ मक्त, ये दोनों साधन ययपि उक्त म्रकार से प्रष्ठ सने यये, तथापि उनद 
पदे के बहाद्ान की त्रष्ठता ऊ कम नदी. इद--अरौर न उसका कम होना 
सम्मच ष्टी या। इसी कार्ण योयप्रधान तया मन्षे-प्रधानं उपनिषदो मे मी बद्य- 
शाम को मकि यौर योग का अन्तिम साध्य कद्दा हे; ओर देखा वर्णन मी कङ्क 
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स्थाभों म पाया जाता दै, कि जिन स्ट, विषु, अच्युत, मरए्यण तया वादव 
श्रादि की मक्ति की जाती ई, पे भी परमात्मा के अयच परवद के सत्प ई ( मन्युर 
७, 9; राम्‌. १६; च्धतविन्यु २२ रादि देखो ) । सरः बदिकधम मे समय 
समम प्र भात्मक्तानी पुरस्था ने जिन घमं को प्रत्त छया दै, ये प्रधी समेय 
म प्रचलित घम घे दी प्रदुभूत इष ई; ख, नये चमो छ प्राचीन समय 
-म प्रचलित धमो कै साय मेल करा देना ष्टी, यैदिक धर्म एी उत्ति का पते से 
सौय उदे रद्य ई; तथा भित मिय धर्माण की एकवाक्यता कलने फे इसी विदेश 
खी स्वीक्ृर काके, मये चल कर रु्टातिकारों ने आश्रम व्यवह्याध्मं सा प्रतिपादन 
दिय है ( सिद्ध भित्र धमपि षी एकवाक्यता करने दी इस प्राचीन पद्धति पर जम्‌ 
घ्या दिया जाता ई, तव यद कना सयुक्तिकं नद प्रतीत दे,ता, कि उक्त एवोर 
पदति दे छोड़ फेवल गोतः घर ष्टी केक प्रदत्ते दुग्रा टमा! 
बाह्गा-अन्यों के यद्तयागादि कम, उपनिषदं फा वद्यन्तानः, ध्कापिलसास्य, 
चित्तनिरोधरूपी योग तया सक्ति, यद्धी वैदिक धर्म के सुप्य मुख्य धग द भ्रीर 
- द्ग .उत्पात्ि के क्म का सामान्य इतिहास उपर लिखा गगरा इं । वे इतस्त वात 
क] धिचार्‌ किया जायगा फक गीतां न सव घमार्गो काजो प्रतिपादन क्षिया गया 
चसक भूल षया ई -- रयात्‌ वदं प्रतिपादन सादात्‌ भित्र भित्र दपनिपव 
मै गीता म लिया गया ई अथवा वीच में एक भ्राध सीद श्रौर दै 1 फेयल चक्ष 
हिन कै विरम फे समय कटं भादि उपनिपदीं & ऊद शोक गीताम अयो ङ यौ 
(ये गये ई अर ्षान- कर्मससुव्ययपच्त का प्रतिपादन फरते समय जनक मदि कै 
प्रौपतिषदेक उद्धरण मी दिये गये ई 1 हससे पर्तत दाता ई, कि गीतान्य 
साक्ठाव्‌ ठपभिषद के छ्ाघार पर्‌ रखा राया द्दोगा । परन्तु गत्ता ष्टी मे गी्ता-धर्म 
दी जो परम्पर दी गई द उपमं तो उपनिपदौ का कष मी उखेख म द मैलतता। जिस 
श्रफार गीता द्प्यमम यत्त कीं छपेच्वा सानमय यतत को. श्रषट-माना ₹ईै (गी. ४. 
१६ 3, उसी शकार दोदोग्योपनिषद्‌ म सी एक स्थान प्र यद कलहा द, फएि मनुष्यै 
फाीदन एक प्रकारका यद्चद्धी ई (दां. ३. ५६, ५७), धर इस प्रकार फे 
सदत क सदुत्ता फा वाम फरेत दए य्ह मी कष्टा € फि " यद्‌ यततविद्ा धोर्‌ 
घागिरतत नामक प्रपि ने दैचक.पुत्र कृष्ण को वत्तसाई। त देवकीपुत्र ष्य त्या 
मीताके श्ीृच्णा षो एक दी व्यक्ते मानने ठ लिये न्नेदं प्रमागा द्धौ इ । पान्तु 
छद देर क लियेदेनोषकोए्कष्टी व्यखिमान त तोमीस्मण रदैफि 
क्षनयद क धट मननयासी मत्ता म घोर्‌ साशिरसफः कष्टं मी वेष भृष्टी 
द्धिया गया 1 दृप्त एकया, द्रष्दादययप्नपनिपद्‌ से यद यात प्रगट ई, छि खनक 
~क मणं यदपि लानशसेपमुषश्वयःत्मक या, तचादि उश्च समय दख मार सं सक्ति 
श्च समवेत नद्ाच्िागयाया। अत्तपव मकतियुर पान-करन-समुचय पन्य की 
साप्रदादिक परप म जनक द यणाना नकी जा सकती--ीर्‌ म वद्‌ गीताम 
की गहूं ई 1 गीता के चपि प्याय के श्रारम्ममे क्म (यी. ४.१३), 
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युग के श्रारम्म सँ सगवानर ने पहले विवस्वान्‌ को, विवस्वान मसु को, ओरेमनु 
ने छद वाड को गीता-घम षा उपदेश किया या; परन्तु काल षे देर फेर से उसका 
लोए द्धो जाने के शरण दद प्षिरसे अर्जन को वतज्ञाना पडा) गौता-धयषकी पर 
परा वा ्तान रोने केलिये ये शोक अर्त्य॑त'स दत्व क हँ; परन्तु दाकाकार्यने शष्टराथं 
यतलाने छे अतिरिक्त उष्कछा विष रीति दे पष्टीकूरण रहीं किया हे, आर कटा- 
चित्‌ पैसा करना उन इष सी न रदा दो । व्यो, यदि छदा जायकरि गीता-. 
धयं मूल से क्षिष्ठी एक विशिष्ट पन्य का दे, तो उपसे अन्य धार्मिक पन्थो को कड 
ऊच गोणता प्रष्ठ दो दी जाती इं । पन्त मने गौता-रदस्यफ आरम्भे तथ 
गीता के चौथे चष्यायके प्रथस दो छक ङी टीका संप्रसाण-पददितदस बातका 
ष्पष्टीश्रण कर दिया हे, छि गीता मे थित परपरा का मेल; उत परम्परा के साय षूद 
पूरा देख पड़ता दे, किजो म दाभरतान्तगंत नारयणीयपःस्यन म वापीद भागवत. 
ध्म की परस्परा सें अन्तिम वेतायुग-ङालीन परस्परा द । भागवतधमरे तया गीता- 

` घर्म की परम्परा की एकता को देखकर कना पडता देः फे गताय मागवतवर्पीय 
है; रौर, यदि इस विषयमे ङु शका दो, तो मद्‌ाम(रत में दिये गये वैश्चंपायन 
के इस चाक्य-“* गीता सै भागवतध इी बतलाया गथा ह ”„ (म. म. श. 
२३७६.१०)--पे चह द्र दो जाती इ । इसत प्रकार जब यह्‌ विद्ध दौ गथा, फ नीत्त 
रो पनिषदिक ज्ञान का अर्थात्‌ वेदान्त का स्वतंत्र ग्रन्थ नद्धौ दहै--उसमें मगवतधसृ 
का प्रतिपादन. छिया गया इ; तज यदह कदने की कोई अवश्यकता नदीः ९॥ ८ 
मागवतध्मसे ` च्ल करके गीताकीजो चचौ की जायगी वद्‌ अपु तवष 
्रममरूलक द्दोगी । अतएव, मारानेतघम कव उत्पत श्रा ओर उवका -सूत्तकष्वश्प ` 
क्या या, इदयादि अ्रक्षाके विषय मेज बाति इष. समय उपलन्ध दँ, उदका मी 
चिचार खंदेप यं यदा किया- जाना चाये । गीतारहस्य में इम पले द्धी कृष्ट 
अये, कि इष मगवतघर््के दी नारायीय), सात्वत, पाच्वरात्र-धम आदि 
छ्मन्य नासर! । 

उ गनेपतक्ाल के जाद्‌ ओर वुद्ध ॐ पडले ज वदिक धनग्रंय भने, उनमें से आधि 
कांत मन्य लुक दो गये दं इस कारण मागवधरम पर वर्तमान समयसे मन्य 
उपलव्य इं उव से, गीता के अतिरिकि, यख्य मन्थ यदी दः--सहाभारतान्त्गेत 
प्रातिपवं के अन्तिम अरर अल्या्यो म निरूपित नादरयशीयोपाल्यान (म. सा. 
शा. ३३४--३५१ ), शाडिल्यसत्र, आगवतपुराण, न(रदपाखरावः न।रदंपूत्र, तथा 
रामादुनादायं आदि के मन्य । इनसे से रमारुचार्यं के मन्यते प्रयतत मे सध 
दायिक षटि से द, अयत्‌ मागवतधमं के विशिष्टद्वेत देद्न्तते सल कएने के 
` लिये, विक्रम सवत्‌ १३३५ म ( शगलिवादम शङ के लगभग वारव श्रतक स) 
लिखे गगरे ई । शअरतपएच सागवतधमं का मूलस्वख्प निशितं करे के लिये इम 
नरन्याकाखद्धारानद लियाजा सकता; ओर यद्र वात मध्वादि के न्य. वैष्णव- 
भर्न्यो.की मी दे । श्रीमन्चागवत्तषुराण इतके प्ले का हे; परन्छु इस" पुराण के 
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आरभं द्धो यद्‌ क्या ई (माग. स्कं. १. ७ अीर५ देखो), कि जव 
च्यासभी ने देखा कि मद्ामारत म, अत्व गीतामेभी, नैष्छरम्यैश्रधान मागवत- 
घर्मकाजो निरूपणा कंय गथा ई उपमे मक्त का जसा चाद्धिये वप्ता वणेन 
गृहो दै, जीर ^ सक्ति के चिना केवल नेप्कम्यं शोमा वद्ध पाता,» तव उनका 
मन छ्य उद्वास पौर यप्र षौ गया; णवं अपने मन की इतं तज्ञमन्ञाद्टं 
को दूरकम के लिये नारद॒नी की.सूचना से इन्दौ ने मक्तिके माद्रत्य फा प्रति- 
पठत कलेव माणवत-दुरस की रचना कौ ! इत कया का रेत्तिद्यधिक दि 
से कैर रमे पर देख पडेगा, फ मूल जागवतध्मं मे यर्यात्‌ मारतान्तग॑त 
भगवतभ स ैष्कम्यं को जो प्रेष्टता दीं गू यौवदह्‌ जवसमयके दरक क्म 
होने ठगी, मौर उसके वदने जव साति को प्रधानता दी जाने जगी, तव भागवत. 
घर्मं के इस दुसरे स्वरूप का { श्रत्‌ मक्तिप्रधान मागवत्तध्मै, का ) प्रतिपादन 
भ्मे फे तिये यद्‌ मागवत पुराण्यी मेवा पीडि तैयार क्रिया गया है । मारदुपन्च- 
रात्र प्रय मी इसी भक्रार का श्रवात्‌ केवलं मत्तेप्रधान दै भ्रौरे उसमें दादु 
कभ ॐ मागत पुराण का तया ब्रह्मवैवर्त एण, विष्य्ुुराणा, गति सरमा. 
मारत का मामोतेष कर्पट निदे किया गर दै (ना. पं. २. ७, २८-३२; २.१४ 
४३; पीर ४.३. ५५४ देखो )। इसलिये यदद प्रगट दै, फ मागवतधमं के भूल- 
स्वरूप खा तिणंय कले ॐ लिये इस प्रथ की योग्यता भागवतपुराण से मी 
कम्‌ द्ञं की दं 1 मारदसूत्र तया शांडिव्यतृक् कदचित्‌. नारद्पञ्रात्र से भी छु 
† परन्तु नारदच्ूत में व्यास श्रीर्‌ छक (ना०्सु० प्ट) फाञ्ठेखदर 
1 वद्ध मारत मरौर भागवत के याद्‌ च इ; श्रौर, श्याडव्यसु्र मे मगवतरीता 
छे शोक दही उदृष्टतक्षियि गये ई (शां. सू. &, ५ श्रीर ८३ ) श्रतएवं यद्‌ सूत्र 
यद्यपि नारदृुत्र (८३ )स भी प्राचीन दो, तथापि इसमे संदेद्‌ भद फि यद 
णवा नौर मरामारत के अनेतरक्ना ई । तदवे, मागवतधमं के सूल नया 
प्राचीन स्वस्प का निणंय छत सं महामारतान्तर्गत नारायगीयाल्यान क आधार 
स षै शला षडत्र \ मवतु ( १,३८२२८) छर्‌ नारदुपन्चरत (४. 
बे १५६११५६; ४. ८, ८१) भ्यो त्नं ङढ को विष्णु का श्रवतार का ह । परन्तु 
मादयीयल्यनमें वर्शीत दशावतारं में युद्ध क। सखमावेत गदां फिया गया ह~ 
प॑दला छवतार दस शा घौर चाग कृषा के वाद एकदुमःकल्कि श्रवतार यततल्लाया द 
( मभ. सां. ३३६. १०० ) } हससि भी यदी सिद्ध द्दोता द्रे, कि सारायप्रीया, 
स्यान्‌ मगाच्तपुएत्‌ से न्नर नारदुप्चरत्र से प्राचीन द । इष नारायपएीयास्यान 
भेंयहयर्भणद्ध, कि मर्‌ तया नायर (जो प्रवद्य ष्टी के अवतार रं) नामक 
शो धटयेरयो न नररायगीय त्र्यच्‌ मम्वतधर्म को पत्ते प्त जारी शिया, यौर 
6 कदम ते सय मःरद्‌ क्वि शरतद्रीप को गये तव वद्ध स्वयं गयान्‌ ने मारद्‌ 
क दस धमंका उरे क्वा 1 सगवात्‌ भित श्ेतद्ीप मे रवे ह वह्‌ चौरसमुद 


॥ क दद्द छरसेमुदर मेस्पयत के उत्तरम द्‌, इलयादि भाराययीयाल्यन दी 
र, ६५ 
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सत्ते भराषीन पौराणिक बद्यांदवश्चन के श्रनुसार ष्टी दं रौर इस विषय मे ष्टमां 
य्ह किष्ची को छु क्टमा भो नदीं रहै 1 परन्तु वेवर मामक पश्िपरी सस्त 
पंडित ने इस था का विपयास करके यदद दीव शंका की यी? क्रि मागवतध्मं मे 
वित सकरितत्व श्वेतद्वीप दे अर्थात्‌ दििन्दुस्थाग वद्र के किसी श्नच्य्‌ 
देश दे दन्दुस्थान सं लाया गया ईहः श्मार मक्तेक्ा यह्‌ त दहस 
, समय ईखाद्धम फ सतिरिक्त खर कदी भी प्रचलित मदी था इसलिये 
इंखाद््‌ देशो से दही भाक्तं ी कल्पना मारावततधर्मियो को चूम्ी दं 1 परन्तु फक 
को वासुदव -माक्ते का तत्व मालूम या जौर वद्ध तया जनघर्म मेभी 1) 
तथा स्ति ऊ उद्धेख पाये जति ष्टः एवं यदद वात मी निर्दिवाद्‌ दै, छे पाणिजी 
च्मार बुद्ध दोनों दसा के प्ले इए ये । इसलिये अच . पथिमी पंडितो ने द्दी निध्ित 
करिया दद, छि वेवर पाद्व दा उपयुक्त शंका निराधार इ । उपर यदह यतला द्दिया 
यणा दे, कि मन्तिरूप धर्माद्ध फा उदग्र इदमारे यरा तान-प्रधान उपनिषदो के खन- 
न्तर चमा दे । इसपे यदह चात निर्विवाद्‌ प्रर दती दं, कि पानप्रघान उपनिषदों 
के वाद्‌ तया बुद्ध के प्ले वाददव मन्छर-संवधा मायचतेधमं उत्पक्न इ्राद्ध्‌। 
प्म प्रक्न फवल इतना दी दे कि चद द्ध के कितने श तत %& पले उत्पत्र इयः १ 
गले विवेचन से यह्‌ वात घ्यान मे स्रा जायगी, क यथपि उक्त प्रश्च का पूर्ण 
तथा निश्चित उत्तर नदीं दिया जा सकता, तथापि स्थल टष्टि से उस काल का 
सरदाङ करना छ असंस्व मी रदी द| । 

गीता (४. २) मे यदह कद्ठा दैः क श्रीृप्या > जिस मागचतधर्म का स्रः 
्मद्युन छो किरा हे उसका पद्ले लोए हो गया चा } भागवतधमं ऊ त्वन्य नं 
परयेश्टर को वादेव, जीव को संकषण; मन को . प्रद्युम्न त्या सदहंकार्‌ को अनि- 
सूट कद्धा दे । इनम स वादव तो स्व्यं श्रीक्रप्ण दीका नाम है, संकषणा उनके. 
ल्यु रत्रा नलरास का नास इ; तथः ब्रद्ुस्न्‌ उवार श्रानर्दट आ्राङरष्य छ .पुत्र आर 
पीवदेनामदं । इस सिवा ङं ध्मकाजौ दखरा नास ' सात्वत › सी 
चह उस यादव-जात्ि का नास हे जिससे श्रीछृप्णाजी ने जन्म लिया था । इससे 








= सक्तिमान्‌ ( पाली--मत्तिमा } शव्द येरगाया ( श्लो. २७० ) मेँ मिलता है ओर 

एकः जातकः स भी मक्ति का उ्हख किया गया हे । इसके सिवा, प्रसिद्ध पच प्ठी-पंडित 
सेनां ( ऽ6ण्ण ) ने८ दौदवय्यं का मूक ' इस विषय पर्‌ सन्‌ १९०९ से एक व्यास्यानं 
दिया धा, जिर स्पष्ट्व से यद प्रतिपादन किया हे. कि भागवत्धमं वौद्धधर्म-के पहले का 
ह । 240 96 -ष्णा] वभि ८० ५८ हणा) एतवे) शो पाऽ0ा गः 
॥1€ ०९४. 4 85पा"66} $. ०१513 35 ४6 09110 .. ५ ब0 इप्ा 
` प, # [लह ४म्व्‌ रणं एष्ल्य०पडक 66६6 9 ग्लह ०8व पफ णै 
१०९६१8७8 ग 5०८०, ग 50 प प१6 18८6०१8, 0 परर्फ् ० ८० रदा 
ग्दत8ा; फएणावा1}06€त प्ल 1€ पाद्‌ ज प्ष्टुकर३(8, पतत 
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यदह बाते श्रगट होती दे, क भिष छन्न तचा जाति मं शीङृष्णजी ने जन्म लिया या 
उसमे यद घमं प्रचलित द गया था, श्रीर्‌ वमी उन्दनि पने पिय मित अर्जुन्‌ 
को उ्तका उपदेश किया होगा--प्रीर यही वात पौीएशिक कया मे मी दी परह 
दै \ यद्‌ मी कया प्रचलित ई, छि श्रीट्ष्णा के साय ष्टी सात्वत जाति का यन्ते 
ष्टौ गया, इस कारा श्रीकृष्ण के बाद सात्वत जाति मे इत ध्र का प्रसार दोना 
सी संभव नद्धां या । मागवतध्मं के मित्र सिच नामों के विषपरम दस प्रकारक 
देतिद्भापिक उपपत्ति चतलार्ं जा सकती दे, क जिस धरम को श्रीकृष्णजी ने प्रदत्त 
कि या वद उनके पले कदाचित्‌ नारायणीय या -पाञ्जरातर नामे से न्पूनापिक 
अशो मं प्रचलिततरद्ा दोगा, रीर गे सात्वत जाति मै इक्क प्रसार दधाने पर 
इते ‹ सात्वत › नाम प्रात दुखा ष्टोगा, तद्ेतर सगवाचर श्रीकृष्ण सथा प्रययुन कौ 
मर-नारायणी के प्रवतार मानकर जोग इस घमं को < मागवतयर्मे, कदने सगे गे । 
इस विपयके संध म यह्‌ मानने फी कोटं यावश्यकता नदी, फ तीन या 
चारे मिद भिन्न श्रीकृष्ण ष्टो घु इ श्रौर उनमेसेदरएकमे एस घम 
का प्रचार फते समय प्मपनी धरोर सेन छ्छषठुधरे करने का 
भ्रयत्न किया ईदै-चप्तुतः पूसा मानने के लिये कों भमाण मी नद्धौ ई1 मूलधमं 
मे न्यूनाधिक परिवर्तन दो जनि के कारण शी यद कल्पना वसत्र दो गदँ है । बुद्ध, 
ऋष्ट, तया खुहम्मद्‌ तो सपने पने धर्म के स्वयं पृक द्री एक संस्थापक टो 
गये रह भौर धागे उनके धर्मो स मलेर नेक परिवतेन भी ष्टो गये ह; परन्तु 
(५ {५ यद नदरी मानता छि बुद्ध, श्वादट या सुदम्मद्‌ नेक ष्टौ गये। 


, दमी प्रकार, यदि मूल भागवतधमं को अगे चनज्तकए भिन्न भिन्र स्वरू प्रात 


षो गये, या श्रीकृर्णजी के दिपयमे भ्रागे भिन्न भिन्न कस्पनादु रूढ श्टो गरः 

यष केष [माना जा सकता दे कि उतने ष्टी मिश्र श्रीकृष्ण मी दहो गये¶ मरे 
मततायुषार पसा मानने के क्लिप कोद कारण नहोद्े । कोटर मी धम॑ लीजिये, 
समय के द्दर-कर से ठ्तक सूपान्तर श्ट जाना विलङ्ल स्वामाविक दै; उसके 
लिये दख वात फ श्रावश्चहता नष्टौ की भित्र मिद कृष्ण, बुद्ध या दसामसीह 


सणपाते प्रण 2९8 0गण० ६9 एप्प > गो. स्नारटेका यद्‌ स्व "पूनि 
प्रकत दोनेवाले 21८ 212८7! 7211681. €* नामक मिश्वनरी मैमापतिक पल दै 
भग्सोदर १९०९ चर जनवरी १९१० के अकता मे प्रसिद्वा द; भोर उपर दिये त्रे वाज्य 
जनस के संक फेः १७० नपा १७८ पूषा मे ६। दा. वूलरने मी यद्‌ कदा दैः“ 6 
प्रतान एप०१०६४) इतण ० एणा ४४८.। 680६ १५९०६९१ १० ४४९ 
फणा ० यकपा शपते 5 तमत्त ॥ठव्नशा इतश्छा०--06र्णप 
एद ५३६९३१०५ > ए९द०4 1०9 माप्छले०प {0 6 56 ०६ प्रप [६ 
६९ 8 एतषा 890. "~व न 1101८04 एन्‌, सम्मा, 

804) 9. 248. द विषय फा अधिकः पवेनने भमि चर कर्‌ दमी परि्रिर प्रवरण 
केट्षवे नाम मेन्या वग द। 
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परनि जाप" 1 क सगर विशेषतः एद्‌ पश्िमी द्दप्मश-- यश त छ्य 
षत ष्ट, ष्ठि श्रीङकपया याद्रुव परर पयि, तया चारतीय यद्ध पयति रेति 
पटमाप्‌ वैषा + म यर दन्पत शयाषन्‌ एकु तपा समत सता अदाम 
प्पष्परात्म विषया ण्ड शष्‌ पर शी | परन्तु दमि प्राखीव श्रन्थ कशरनम 


प्ते देकर सथो शा मत्पक्पातती यनुप्यक यट मनना पटगा, पिद पयु 
ष्दिलङुल मिसष्वार द । यद्ध यात निविवाद द. किदन सवाय श सतम एलिम 
दफा साधारं द सरित, हमारा मनतसददङ्कि श्रायः र वाचन दः 
पे दवष पी पिदा पुरम यै । द्य श्वाषुष्पजा क ययतन 
(क [१ > [व जे 


ल्पत सन्त्य र य अद्यामीरितव सधम यद प्रतिधादुमे पत्थर कि 
धाटप्याः याद्रयः पादय सवा भरतय शुध कला पद दी काल यमान्‌ कनिनुमक 
, सारम्म--; पुरागागगाना फ दनुर उमर कालस पयय यक पायष्रुजारममी 
दिक शप्‌ दात लकते ईरय श्रोद्धप्याजी के द्वत्र छा वयार्य फलद 1) 
एन्य पारत से चया र श्ररुकोत तककः रजाश्णष्ट, पुरागोमे पत पडि 
सद फाले चछा सतत गन्तु दख पदता । श्वतयव जापयत तया पिन्दरपुरासपमे 


से यदद चन श्ट, कि परमित रानाफेजन्मम यन्द फे प्भिपेद्ध तक १११५ 
थद ११०१५ रथ दहति ई (भाग. 4२. २. २६; पार्‌ विष्य. ४, २४.३२), 


यष्टी के खाधार परचिद्वानो भे य यदु नि्वतकिया ष, कि दुषु सरन्‌ फे लग. 
सण १८०० पपे पटलं मनारतय य सार पटय ॐ? ष्टम } श्यात्‌ श्री (१ क 
प्ववतार-काल भी चद द, खार दस फाल क्ले प्यीर.रे करे छने पर्‌ यष्ट सात 
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प्त समा स्येतां षे भाप्ये पात्ति पदृ्यरवितेधा ४, सिय स्वजन स विद्याम्‌ यः 
प्रा्तपादन क्या करत्‌ ४; [कि महामार कव ष्या बनि ना क्रा मित्र भोर मकुट का 
कन्धा भी भिन्न ४ दा. मडारकर मे अदने म्र 
सयग पी मत्र क्ष स्वकर कियाद 1 परनन षमा द इवा मद्ा है । यदह दात्त 
नो, किगोपियोंकीकया्मेजो श्नार कायन ए वषष्वादमेम जाया छै; परन्त्‌ केव: 
उतने ष्टी. स्यि यदं मयने की कोट आवध्यकता नष, क्रि ग्रीन साम कै कद मित्त 
भिद पुरुष षो गये, आर्‌ इस स्ये इसनां से भिषा का अन्ध भाधार भ्ये मर र । 
हस सिवा, यद्‌ भी नदी, कि मोपियो की क्या का प्रचार प्रे मागवतदार रमे हभ 
(११ किन्त शक्ल फे आरम्भं यामी विक्रम दवत्‌ ३६ ठ दभभम्‌ अश्वयोपं { वनित 
पुयचष्त्र (४८. १४ ) 9 सीर मास कविकृत वाल्चरित नाव्क (३.२) ममी गोपि 
का उद्टेख किया गया ६ | अत्तएव शत ववम दभ ठा. भांटारकर्‌ के कयनसे कितामभि- 
रव वैय का सत अधिक स्युकतिक प्रतीत देता ट । 

राववदादुर विनामाभिराव कैव का यष मत उनके मद्रामारतं के टकातक अपेया षट 
भ £ । परकषक सिवा, इसी शिप पर आपने सन १९१४ मे टेगरन कलज-एनिवसर कै सपव 
जो व्याख्यान दिया था, उस्म भी दसत वातका चििचन क्रियाथा। 
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कोसी दै, छि श्रीकृष्ण गे भागवत-धरम को, ईसा से सलगमग १४०० वषं पने 
मया बुद्ध से लगभप्र ८०० वपे पहले, मचलित किया ष्टैगा । दस पर ङ लोग 
यद्.आक्ेप करते इ, ॐ श्रीकृष्णा तथा पांडवों फे देतिददासिक पर्प दने मे को 
सन्देह नष, परन्तु श्रीकृपण क जीवन-चर्ति मे उनके अनेक रूपान्तर देख पडते 
रते श्रीकृष्ण नामक एक त्धिय योद्धा फो पले मद्ापुरूप छा पद्‌ प्रास्त 
पश्चातु विष्णु कापट मिला चीर धीरे धीरे न्तम पूणा प्रन कषूप 
म गवा--दइन सव वस्था््रो मे चारम्भ से धन्त तक बहत सा काल कीत 
दोगा, च्मौर हसो लिये मागवतघमं ॐ उदय का तथा मारतीय युध का एक 
ष्टी काल नदी माना जा सकता 1 परन्तु यद्‌ सादे निरथंक इ। ‹ किसे देव माननी 
च्रादिये भीर किते मरां मानना! चाद्ये › इस्त विपय पर श्राघठानिक तकता फी 
सममे तथा दो चार इज्नार वपं पले के लोगो की समम ( गी, १०, ४१ > 
चडा.अन्तर ष्टो गया ईे। श्रीकृष्णा के पले दी वने हुए उपनिषदो मँ यद पिदधप्त 
कद्‌। गया ई, क़ि तानी पुरुष स्वयं वदमय हो जाता दं ( धू, ४. ४, ६) अीर 
मैभ्युपनिषदर्‌ म यद्‌ साफ साफृ कड दिया दे, कि रुद्‌, विष्णु, च्युत, माराय, 
यसव वरद ष्टी द ( मयु. ७.५ )। किर श्रीकृष्ण को परत्वं भात दने केः सिय 
यिक समय लगने कृवकारण रही क्या १ इतिद्ास की ओर्‌ देखने से विच्छ 
गीय वीद अर्था मे नी यद वात देख पडती द, कि बुद्ध स्वयं प्रपने को ‹ ब्रह्मभूत 
¶४; धेरगाया ८३१ ) फष्टता था; उसके जीवन-काल द्धी मे उपे देष फे 
सम्मान दिया जाता था. उपे स्वर्गष्य ष्दोने ॐ धाद शीघ ही उते ‹ देवाधि, 
देव › का अथवा वदिक-धं के परमात्मा का स्वरूप प्राप्त ष्टो गवा या; श्नीर उसष्की 
पूजा मी जारी द्रो गद यी 1 यदी वात ईसामघीद छी मी ह 1 यदह यात सच दहे, 
फ उद्ध तया ईषा के समान ध्रीकृपण संन्यासी नदी थे, सौर च॒ मागवतघमं ही 
निष्त्तिश्रधान दे । परन्मु फेवल इसी जाधार पर, यादः तया ईसाद-धमं कै भूल 
पुरषो के समान, भागवतधम॑-प्यवेक श्रीकरव्ण कौ ` भी, परदले ष्टी से बदा प्रयवा 
धैव का श्वरूप प्राप्त दोन म किप धाघा के उपस्थित ष्टोने का कों कारण देख 
भटा पट्ता। 
दस ,प्रकार, श्रीकृष्णा का समय निशित कर लेने पर उदी को मागवक्तध्मंका 
खदय-काल सामना मी प्रशष्त तया सयुक्तिक द । परन्तु सामान्यतः पश्चिमी पेदित पेखा 
करने मे षयो द्िचकिचाते ई, इसका कारणा कु खर दी ह 1 इन पंडितं भ से 
यिका का च तक यही मत ई, कि खुद च्टषवेद्‌ का काल ईसा के पहले सगः 
भग ५०० घ, या वदत इभा तो २००० वष से चयि प्राचीन नदीं है । चत 
पूव चन्द अपनी दि से यद्‌ कददना अरसम्मव प्रतीत ष्दोता दै, फ मामवतधर्म 
फे लगभग १४०० वं पद्ने प्रचलित इञा होगा ।क्योढि वैदिकधमे-सषदिख 
से यद छम निर्विचाद्‌ विद्ध द, छि परवेद्‌ के वाद्‌ यक्त-याग आदि कम प्रतिपादक 
पलरद्‌ खार्‌ बद्धिण-म्रय अने, तदनन्तरं कछान-ग्रघान उपनिषद्‌ चरे सालय 
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शाख निभित रण खीर छन्त म भाक्तिप्रधाग्‌ प्रद रवे गये! प्रर, खत भगवत 
धर्म के अर्यो का प्रवलोफन कसमस मीष्पट प्रतीत द्रोताङ्‌, छि पापरिषद्धिक 
सान सस्यशाख, चित्तनिरोध-र्पी वेण मदि धर्माद भागवतम्‌ केद्य फे 
पुल ही प्रचलित द्ध चछ ये) समय प्ी मनमानी सचातोगी कने पर्‌ मी यशी 
प्रानमा पदता ह, कि च््येद्‌ फे वार्‌ सरि सागयत-पमं फ उदय क पद्मे,. उ 
भिद भित्र धमोयो ख प्राहुमाव तयाद्रति टो कै छिये, सीमे कम ६, म 
दस षरद् एतक श्ययशय सीत गवे दमि । पटु यदि ममा चाय, छि मागतं 
फो श्रीकृष्ण ने यने द्द समय स, द्येन दषा के लयम 4५०० 'य्‌ पने, प्रतत 
किया श्ना, तो दत भिद सिप्र ध्मान पवष फ किय सकः पश्चिमी पष्टित्राके 
सतानुष्ार त्र मी उदिते कालाव भद्ध जाता वकाश, रे पटिति सोन ्पेष्- 
काल्ष्टीद्छ दुक्त पद्त ५५०० तया २००० चपि धिक श्रायीनि भद्धी मनते 
रेकी प्रवष्या ४ दन्द यद्‌ माननापटता कतिधा या यार से साधिक पातक 
सावणक्ते कषु द्री चाम्दतेयस का उदय द्र यथा! शूतलिमे उपयक कथमानुतार 
कृ गिर कारणा यत्तदा कर च सोय श्रीकस्णु आर्‌ मागत पी सममालीनतं 
को मद्री मानते, श्वर इद्ध पश्चिमी पंडित तो यदह. क्ष्न क लिये मी उदयत्‌ 
धो रथ द, कि मावतपर्म का ण्टय घुद्धके काद्‌ रप्र छै 1 परन्तु तया 
मरद्ध अ्यौसे ष्टी भागवतधर्म छे जो सदि पाये जात ई, उक्सेतोय 1 
स्व्ट विदित दती द. फि सागवतधम गुदर से प्राचीन द्द 1 पतयु राष्टिरं दीने 
ष्टा दै, कि मागदतधरम का उदय~शछाल वौँदु-काये के प्रागे ष्टटन के यदुत, शम 
^. छौरायसे › प्रन्य के प्रात्तिपादन के श्रनुषार €्षेदादि अन्यो का काल्तष्टी पि 
बटुटाया जाना वाद्धिये । पधिमी परेटते मे प्रटकलपच्च श्नमो दै यदिक प्रयो 
के जो छाल निश्चि किये ह, वे प्रममूलक द; वदिक-द्यल की पूवं मयादारष्ताढ 
पुस ४५०० वसे क्म नी सी जा सकती; इत्यादि चातो पे दमने सपने 
° श्रोरायन › अन्व मे वेद के उद्गयन-शवति-ददक वार्य कै धार पर विद्धे कर 
द्विया ह; पर इसी अनुमान फो अव अधिकाश्च पश्चिमी परिखतानये भी प्राष्य मामा 
ह! इख प्रकार च्त्वेद्‌-काल को पीड हटाने ते वैदिक धमं के सवस॑मोकी षृदि 
शूने के किये उचित कालावकाश्च मिल जाता इ अर मागवत-धमादेय-काट को 
संचित करे का कोद प्रयोजन दी नद्धां रह जाता ! परलोकवासी शंकर कालक्कष्णं 
दीलिठ ने श्रपने मारतीय ज्वेतिःश्राल (सारी 3) के इतिदाठ में यह्‌ यतल्ावा 
दे, कि क्तवेद्‌ के याद व्राद्यगा चादि मन्यो मे कत्तिका प्रश्वक्ति नचत्रं की यणएना 
है, इस लिये उनका काल ई से लगभग २६०० यपं प्ले निश्चित करन।पड़ता द \ 
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परन्तु दमे देखने मं यद्‌ अमी तक नदी त्रया र, कर द्गायन स्थिति से मर 
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के क्षालि का निर्णय करने की इस रीति का प्रयोग उपनिषदौ के विषय में क्या गया 
को । रामतापनी सरी भङतिश्रघान तथा योगतत्व सरीले योग-परधान उपनिषदं 
की मापा सीर रचना प्राचीन नद्धा देख पडती-फैवल इसी ्राधार षर कई लोगो 
यद श्ननुमाच क्षियः ई, छ समी उपनिषद्‌ प्राखीनता में शुद्ध की अपेता खार 
पच सौ वर्प से धिक बद ई । परन्तु कालनिपौय की उपर्युक्त रीति से देखा जाय 
तौ. सममत ज्रममूलक प्रतीत होगी । यदह सच द, कि ज्योतिष फी रीति सै 
ध उपनिषदो का काल निश्चित मदी किया जा सकता तथापि सख्य सख्य ठपमिषदें 
काल निशित करने के लिये इस रीति का वहुत श्चच्चा उपयोग किया जा सकता 
1 मापा की दरि से देखा जाय तो प्रो° मेश्मूलर का यद्‌ कयम दै, 1 मैयुप- 
निषद्‌ पाणिनि सै मी पाचीन दै; * योरि इस उपनिषद मे देवी करई शब्दसंपिर्यो 
का प्रयोग करिया गया-दू, जो तष मेतायणीसंदिता मे दी पादं जाती ई भौर 
जिनका भचार पाणिनि के समय वद्‌ दो गया या (अर्यात्‌ चिन्ह छान्दस्‌ कते ई)! 
प्न्तु मैन्युपनिष छु सवं से परला भर्थात्‌ अति भराचीन उपनिषद्‌ मर्ह दै । 
उसमे ज स्वल्त वद्यक्तान अर सास्य का मेल कर दिया इ, किन्तु क स्यान फर 
हयोदोम्य, घ हदारणय, तैत्तिरीय, कठ ्रौर ईशावास्य उपमिपर्दौ के वाक्य तया 
श्लो मी उक्षे भरमाणा उद किये गये ई । दद, यदद सच दै, @ मैध्युपनिपद्‌ मे 
ण्ट रूप से उक्त उपनिपदं के नाम नद्ध दिये गवे द । परन्तु दन वयं के पदले 
५ पर्वाफयद्ैक पद्‌ रते गपे ई, जंते « एवं दाद » या ^ उक्तं च » (= 
कष दै); इमी किये इस विपय मे कोटं संदेह गदं रह जात, फ ये वाक्य दूसरे 
भ्रन्धौ से लिये गये दै-्वयं सेशुपनिपत्कार के नह दे; मौर अन्य उपनिषदों के 
देखने से सद्दन दी मालूम दो जाता ददै, फि वे चचन कर्द से उवृ्टत किय गये श । व 
हस मन्युपनिषद मै कालरूपी भ्यव संवत्सरख्पो ब्रह्य का विवेखम फएरते समय यद्‌ 
घ्म पाया जाता दै, कि ^“ मघा नच्तन्न के प्मारम्म से क्रमराः श्रविष्ठा स्थात्‌ 
धरिष नचत्र फे द्ये भाग पर पर्हुचने तक (मघा विष्टर्घ ) देचिणएयन षता 
ॐ; शीर सा अर्थात्‌ ाक्ेषा नवेद से विपरीत म पूर्वक ( अर्थात्‌ श्राया, घुष्य, 
शमादि छम से > पद गिनते इए धनिष्ठा गदल के प्राघे भाग तक उ्षरायण॒ सोता 
६ ( सैन्यु. ६. १४ )1 . इसमे सन्दैद नदी, क उदगयन त्विति-दर्ंक ये वचम्‌ 
तत्काक्लीन उदगयन हिति को ल्य करके द्री कदे गये ई सौर फिर उससे एस 
उपनिषद्‌ का कालनिर्णय भी गित की रीति से सदन दी रिया जा सकता दै 1 
प्रतु देख पडता ई, कि फिरने मी उत्का हष षटि से विचारं नदीं किया 1 
मैष्युपनिषद मे बात यद्‌ उदगयन शथिति वेदांगज्योतिष में कष गई उदगयन 
६५ के पद्ले की ६ 1 षरयोकि वेदागन्योतिपमे यद यात ए्य्टरूप से कद दी ग 
६, उदगयन का आर्ग्म धनिष्ठा ग ठव के जारम्म से द्ोता दे, ध्यौर मैग्युपनि. 


1 
85 8207 309} ग ८४8 ष्म §ल्प्‌७,) रण्‌ इष, 
धपा, ४ पथम 


५५२ यीतारदस्य अयवा ` फएमयोग-परिरिष्ट 1 


पद मे उसका श्रारम्म “धनिष्टार्धः से किया गया दह! इस वियग मं सततभेद्‌ ई, कि 

युपनिषद्‌ के  श्रविष्टाध › शव्दंमंजो (चथ, पद्‌द्ध ट्टका अथ (ठीक घः 
करना चारय. यचा ८“ घाना ऋ शततारका ॐ पार छपा स्याम्‌ पर्‌ः कर्षा ` 
्वाद्धिये । परन्तु चदे जो कदा जाय, दइश्नसं तो भी सन्देदनर्दी, क रदत 
ज्योतिषके पले कीं उदयन स्थिति का वर्तन मेब्युपनिषद्‌ मे क्षिया गयाद, सौरवष्री 
उ ससय की स्थिति होनी चाष्दिये । सतमुध "यह्‌ कंद्ना चाद्धिय, फ येदरगज्यो 
तिप-काल का उदगयन, नैच्युपनिषदकालीन उदगयन की शरपेष्ठा लगभग चरै 
नत्र से पीडि ट साया था । ज्योतिगनित से चद चिद्ध ष्टोता ष्ट, 1 वेदः 
न्योतिप * मे कर गदं उदगयन रियाति ताद्‌ सन्न के लगभग १२०० या ५४०० चथ 
परते की रह; रार नापे मचत सि उदगयन के पौधे ष्ट्टनेमे लनमग ४८० दषं लगः 
जति हे दतलिये गणित से यद्द्‌ वात निष्पन्न दती ई, कि मैष्टुपनिपद टता के 
पष्ले १८८० से १६८० व के वीच कमी न कमी यना होमा! छर छु नष्टीत्ते 
यदह उपनिपद्‌ निर भन्द्‌ वेदांगज्योतिप के पद्ले का व प्रह कद्नेकीको 
प्रावशए्यकता सही, कि छ्योदेप्यादि जिन उपनिषदे फे प्रवतरगा सन्युपनिपद मे द्विरे 
शये दै, वे उवे मी प्राचीन दं ! सारा, न सव अन्धो के काल का नित्य इस 
प्रकार दो चुका दै कि च्टण्वेद खन्‌ खव से लगभग ४५०० वषं प्ते का ई; 
यन्न-याग रादि विषयक वद्य मन्य सन्‌ ईसवी से लगभय २५०० पपं पदलेकेष्ट्‌ः 
रीर छादोग्य चादि जान-प्रधान उपनिषद्‌ सन्‌ ईस्दी फे लगमग १६०० दप श्यं 
दहे! अब ययार्थमे वे दातं अवशिष्ट नदीं रदं जाता, जिनके कार्या पश्चिमी परि 
लाग मागचतधमं क उदवयक्ल का टस चार हरा सान क्छ यत्य †कया करत इ; 
सौर श्रीङ्ष्ण तथा मागवततधमं को, गाय श्योर चद्छडे की नसर्गेक जोडी के ससारः 
पर्‌ ष्टी कालरज्ज स वधन स कोद मय भी नदीं देख पट्ता;ः एवं फिर वद्ध 
-अन्यकाय हारा दशेत तया प्नन्य ेतिष्दा्षिक त्थिति च सी टीक्‌ क मेल ष्टो जाता 
षै इसी धमय येदिक-काल की समाति इदं सौर खु्र तथा स्डतिःकालका 
श्नारस्म इु्राद्दं। . | 

उक्त कालगणना वे यदह बात स्पष्टतया विदेत हौ जाती दै, कि-सागवरतधमं 
का उदय ईसा के लगभग १४०० घं पटले, अरथत्‌ जुद्ध ॐ लगमय सात जाड सौ 
चष एदले द्रा दे 1 यदह काल यदुत प्राचचीम दै; तथापि यदहं ऊपर वतला चुके दैः 
& बाह्यो से वर्णित कर्ममागं इससे भी प्नाधक प्राच्चीव दं जीर उपनिपदीं 





वेदांगज्योतिष का काल-विषयक विवेचन दमि 09०१ (ओरायन) नामक य्म्रेजी 
भ्य में त्तथा प. वा. शकर बालक्रप्ण दीक्षित के ^“ मारत्तीय ज्योत्तिःल्लाद का शतिदास 
नामक सराटी प्रथ ( छ, ८७-९४ तथा १२७१३२९ ) म॑ पिया गया द} उसमे इस 
काभी विचार फिया गया दहै, कि उद्रयनसे वैदिकं अन्धां क्रा कमन सा काल्नि 
क्या जा सकता ३ । , 1 


भाग ्ट-भागवतध्मे का उद्य ओर गीता । ५५३ 


चथा साव्यशाख भ दशित श्वान भी, भागवतधर्म के उद्य फे पद्से ष्ठी प्रच 
- लित हो कर सर्वमान्य दी गय था ! देसी अद्या मे यद्‌ कल्यना करना स्वेथा 
श्रद्धित दै कि उक्त शान्‌ तथा धर्मगों को कुचं परवा न रूरफे श्रीका सरीखे 
श्वानी छर्‌ चतर युरप न अपना धर्मं प्रदत्त फिया रोगा, श्या उनके प्रदत्त करने 
प्र ओ यद्ध धमं तत्तालीन राज्यां तथा चह्वर्षिषो को मान्य इुश्रा दोगा, सीर 
ल्लोगों मे उसका प्रसार दा ष्या । ईसा ने चपने मक्तिश्रधानं धम का उपदे 
य प्ल जिन यद्दी लेगेः को स्याः या» उनतत ठस समय धाक तव- 

क प्रसार नदद दुखा था, हदसक्िये पने धमं का मेल तप्वत्तान के सराय 

क्र देने की रसे कोड खवश्यकता नद्धौ यी । केवल यदे वतल देनेतति दसा का 
धमेपदेर-संवेषी काम पूरा ो सकता या, कि पुरानी बाद्रवल भं जिस फ्ममय 
धम का वर्गान किया गया दै, हमारा यद मक्षिमार्ग मी उसी फो तिये इप्‌ €; 
श्रीर्‌ इसन श्रयत भी कदल दतनाः द्वी स्यि ई । परन्तु ईसाई घर्म छी हन चात 
से मागवतघर्मं के इतिदाक्त की उुलना करते समय, यदह ध्यान मे रखना चाहिये, 
क्ते जिन लोगों म सया जत सभय भागवतचप्रे का प्रचार क्रिया गया, उप्त समय 
केवे लोग केवल कर्मसागं दी ख नदा, किन्तु चद्छक्वान तथा कापिल सांल्यराखर से 
मी परिवित ष्टो गये थे. रौर तीनों धर्मो की एकवाक्यता (मेल ) रमा 
मीये लोग सीख चुके थे) रसे सोगोसे यद एष्टा किसी प्रकार उचित नही 
र आ त्ता, छि "‹ तुम पने कम॑कंड, या आ्रीपनिषदिक श्मौरं सास्य क्तान फो 
दो, र फेवल श्रद्धापचक भागवत्तधम को प्वोफार करसो 1 ऋष्यणा 
यादि वेदिक भ्यो म वर्त्त चौर उत समय मं प्रचलित यत्त याग मादि क्मौषा 
फल घ्या ई १ ष्या उपनिषदो का या साख्या फा क्तान एएथाद? मक्त र 
चित्तभिरेधरूपी योग का मेल कसे दो सक्ता ₹ --दयादि .उ् शमय स्वमायत्तः 
उपस्थित द्ोनेवले प्रक्षा का जव तक रीष दीक उत्तर न दिया आता, त्र तक 
भागवतध्म का प्रचार ्टोना मी संभव नदा था 1 श्रतपष प्याय कीदषिसे मव 
यष्टी फद्धमा पडेगा, कि मागवतघर्ममे प्रारंमष्टी से इन सव यिषया फी च्चा 
करना श्रतयन्त &वश्यक या; भर्‌ मद्मारतान्त्गत नाराणपियोपाल्यान फ देखने 
सेमी यद्‌ सिद्धान्त ष्ठे ष्टो जाता है 1 दस च्रास्यान मं मागवतधमं के 
साथ श्रापनिपद्िक बद्यश्तान का मीर सख्य.रतिपादित्त छरा्र-विचार फा मेल 
कर दिया गया द; प्र्‌ यई मी का ई--“* चार येदे श्रीर्‌ सांख्य या योय, दून 
पवा का सस < मागचततघम्न 3) सभाय शता ह इसलिये उते पाचरात्रधमं 
नाम प्रा इमा ६“ (ममा, शां. २३६. १०७ );. शार ^“ वेदारखयक सष्धिति 
{प्रयाव व्पनिषद्रोको मीके कर) ये सय ( शाच्र ) परस्पर एक वृस फे च 
* ( शा. इध. ८२) 1 ‹ पाद्वराव ' शब्द दी यष पतेर प्यारा षी दष्ट 

ह चाद शुद्धमष्टो, तयापि उससे यड्‌ चात स्पष्ट चिदित द्रो जातो ‰, छि सव 
भकार के सपृभ की पुकवाक्मता भागवतधमं सं भान द्दीरे की यद यी \ थरन्तु, 


५०९४ गीतारहस्य सथवा कर्मयोग-पारेरषट । 


मारे के साय अन्य सव धमोर्यो फी एकवाप्यता करना शी कुद मागवतधमं की 
श्रघान विश्रेपता नद्ध ई । यद्‌ चदं कि अक्ति के धर्मत्व को पदले पटल भागः 
वतधमं दी चे प्रघत्त फेय टो । ऊपर दिगरे हुए मभ्युपनिषद्‌ (७,७) के वाक्यो के 
यह वात प्रगटद्द्‌, किरु की यावचिपएुकेक्िसी न किसी ष्वसरूप की भा, 
भागवत्तपमं का ष्दय टन के पले ष्टी, जारी दो लुको यी; पनीर यद्‌ भावना मी 
पर्ल ष्टी उत्पच्च द्द की थीः कि उपास्य कुच मीष्टो दद्‌ चदय ही का प्रतीक खवा 
एक प्रकार फा शूप द । यद्‌ सच, कद्ध जादि उपास्यो फे वदते मागकौत 
- धसं सं चाञ्खुदेव उपास्यं साना गया. ष; परन्तु सीता तथा माराणीयोपय््याय म भी 
यष कष्टा ्वै, कि माक्ति चाद जिसकी की जाय, वद एक मगवान्‌ू रीके 
भरति इुखा करती ई--ष्टर श्रष्र भगवा भित्र भित्र नष्टं ई (गी. ६.२२, 
मसा. सा. २४१. २५८-३६ } । अतयव केवत वासुदेव-माक्त सागवत्तधम का 
सख्य लचण द्धी मानी जा सकतीं । जिश्त सात्वतजाति म भागवतधमं प्रादुभरूत 
सहु, उस जाति के सात्यके चादि पुरुप, एरम भगवद्क्त भीष्म पनीर्‌ प्र्युन, तथा 
-स्वयं भीङ्प्ण मी बडे पराक्रमी एवं दसय से पराक्रम के कायं करानेवाले ष्टो 
शये र्‌ । श्रततएव अन्य भगवद्धर्को को उचितष्दफियेभीं हसी प्राद्र को पने 
सन्पुख रखें आरं तत्कालीन प्रचलित चतुचरयं के अनुसार युद्ध प्रादि सब 
व्यावहारिक कमं कर--चवस, यदी मूल भागवत्तघमं का खर विपय था । 
वात्त सदी, कि भाक्तके तत्वकों स्वीकार करके वेराग्ययुक्त बुद्धिस सं कः 
का त्याग करनेवात्ते पुरुष उत समय विलकुल दही न दोग । परन्तु, यर ऊर 
सात्वतो के या श्रीकृष्ण के भगवतधमं छा युख्य तेष्व नदी षद । श्रीङ्प्णखी 
फे उपदेश का सार यही दै, कि भक्ति से परमेश्वर का क्तान द्रौ जाने पर भगवद्भक्त 
को परमेश्वर के समानं जगत्‌ के धारण.पोपण के लिये सदा यत्न करते रहना 
चाद्धिये । उपनिषत्काल में जनक श्माद्विको ने दी यद्‌ नेष्ित कर दिया या, कि 
त्रह्मज्ञानी पुर्ण के लिये भी निष्काम कसं करना कोद अनुदित बात नदी । परन्तु 
उस समय उसमें माक्ते का समावेश कदी किया गया या; ओर इसके सिवा, सानी 
त्तर कमे करना, थवा न करका, इर एक की इच्च्या पर अवलंवेत या न्रथात्‌ च॑क- 
सिक सममा जात्रा या ( चेू. ३. ४. १५ ) । वदिके धमं के दतिदास में मागवत 
धर ने जो अलयं मद्व पूणं अर स्माततधघरमम से विभिन्न कार्यं किया, वचह्‌ यह ई 
कि उस ( भागवतधमं ) ने कुदं कदस अगे बट्‌ कर केवल - निष्धात्ति की अपेता 
निष्काम कर्म-परधान प्रह्ुत्तिमगं ( नेष्कछम्यं ) को च्राधिकं श्रेयस्कर ठहराया, मोर 
केवल क्षन दही सै सद्द किन्तु भष्े 8 मी कम॑ का उचित मेल कर दिया ` । इत 
धमं कं मुल भ्रवतक नर्‌ जार नारायण ऋषे सो-इसी प्रकारं सव काम. निष्कस्‌ , 
` छदि से किया करते ये, प्रर मदाभारत ( उयो..४८. २१, २२ ) मेकद्दाद्े र 
सव लोगों को उनके समान क्म करना दी उचित दे । नारायणीयं आख्यानम 
तो भा्गक्तधमं का! यह लख स्पष्ट बतलाया द छि ` ^“ प्रदत्तिलगश्चव धमे 


व = ॐ ५ 
भग -मागरवतेधरमे का उद्य जौर गता । ५५५ 


जातसयशात्मकः » ( ममा. शां. २४५. ८१ )--अर्थात्‌ नारायणीय यवा मागवत- 
धमै शरटत्तिपघाय या कर्मप्रधानं दै । नारायणौ या मूल भागवततघर्म का जो 
निष्काम प्रषतति-्तत्व ई उसी का नाम रष्कम्यं दै, मौर यही मून भागवत्तधर्म 
का सृत्य तत्व ई । परन्तु, आगवतपुरण से यद वातत देख पडती दं, कि अने 
कालान्तर म यद्‌ तस्व मन्द्‌ ने लगा ध्र इस धर्म मं वैराग्यश्रघानं वाल्ुदैवमकि 
"ठ मानी जनि ली 1 नारदपचरात्र मे तो सक्ति के साय द्री साय मन्त्र-सन्त्रौका 
४ समाविश मागवतयम मे कर दिया गया दै । तथापि, मागवत्त ष्टी से यइ धात 
पष्ट हो जाती है, कि ये सव इस धर्म के मूल स्वरूप भ ई । जद नारायणीय 
थवा सात्वतध्म के विपय मे कुठ कष्ने का मीक आया दै, वट मावत 
(१,३. ८ मौर ११, ४.६) म द्धी यद कष्टा दै, कि सात्वधमे या नारायणा ऋषि 
का घर्मं ( अर्थात्‌ मागवतधरमं ) ° मैष्करम्यलच्ण १, द६ 1 भार्‌ यागे यदह भोका 
६६, फि इस मैष्कर्मयन्वम मे भक्ति को उचित मेहत्व मद्री दिया गया या, दसकतिये 
मद्ठिद्रधान भागवतपुराण ष्टमा पड़ा ( माग. १.५. १२) । इससे यद घात 
निर्विवाद्‌ सिद होती ₹, फि मूल भागवततघर्म नैष्कम्य अथान अर्थात निष्कामकम 
घाम था, दन्तु भागे समय के ददरफेर से उत्का स्वरूप धद रूर वह्‌ मक्ति 
प्रधान ष्टौ गया 1 गीतारदस्य मे देसी रेतिष्टासिक यार्त का. विवेचन पले ष्टी ष्टो 
दै फि, क्वान तथा मक्ति से पराम का सदैव मेल रखनेवालै भूल मागवत्त- 
2 प्रौर मध्म-न्यवस्या-स्पी स्मार्त र्ग मैक्या मेद्‌ दहै; केवल संन्यास-घानं 
मन श्रीर्‌ बौद्ध धर्मद प्रसारेसे मागवतधर्म के ` कर्मयोग की अवनति ष्टौ कर उसे 
दुसरा दी ष्वरूप अयीत्‌ वैराम्य-युक्त मच्िस्वरूप कैसे प्राप्त इभा; भौर वोद घमं 
का उदास द्टोने फे वाद्‌ जो वैदिक संप्रदाय प्रत्त दुष्‌, नमे से कद्ध मे तो अन्तर्म 
मगव्द्रीता टी की संन्यास-प्रधान, ऊं ने केवल भक्तिथधान तया छ्य ने वेधिः. 
दत्घान स्वरूप कषे दे दिया! 

, उपयुक्त संदधिष्ठ विवेचन से यद यातत समर में श्रा जायगेो, ेर्वदिक घर्मं फे 
खमाततन प्रवाद्‌ मे मागवतघममं॑का उदेय कव इुधा, श्रौर पसे उक भघूति- 
रधाम या कर्म-मघान रटने पर भी भ्राम चल कर उसे भक्ति.प्रधाष स्वरूप एवं प्रत 
मँ रामानुजाचार्य के समय विशिष्टदेती स्वल्प कते प्रात दो गया 1 मागरवत्तपरम के 
द्म भिन्न भिन्न प्वरूपो मे ते जो मूलारम्म का श्र्थात्‌ निष्काम कर्मप्रघान श्वरूपं 
ई? पदी गीताम का स्वरूप दे 1 अव य्ह पर संदेप मे यष्ट वत्तलाया जाय, 
उक्त प्रकार की म्लनाप्ता के कालके वियमं थ्या चनुमान रिया जाः सक्रठा 
६ श्रीकृष्ण ततथा मारतीय युद्ध का काल यचपि एक दी ई, धर्याद्‌ सन्‌ सवी 

ष पले सगभ १४०९ वपं षटु, तयापि यद्‌ ननदी कडा जा सक्त", कि भागवतघमं 
कये दोनों प्रधन म्न्य-मृलगीता तथा मूलमरित--उसी समय रवै गमे ष्ट्गे। 
किसी मो धर्मपन्य का वद्य दोन पर्‌ तुरन्त दी उप्त धम पर ग्रन्य गे भष जति। 
मारव तथा गीत्या के विषयमे मी यद्रो न्याय पयं द्ौता ६1 वर्तमान मदा 


५५८६ गीतारहस्य यथवा कर्मयोग-परिशेष्ट । 


भरत के चारम्भ म यद कथा ईं» कि जय भारतीय युद्ध समा हो चुकः श्रीर्‌ सत्व. 
पांडचौ का पन्ती ( पौत्र ) जनमेजय सप-सत्र कर रदा धा, तव दः देतंपायनने 
जनमेजय को पदल्ते पटल रीता-सद्दित भारत खभाया या; खोर शग कव सीती 
ने तानक को सुनाया, तमी स भारत प्रचलित इशः! थद चातप्रयरद््‌, ङि 
साती सादि पोराणिकाके सुख से निकल कर शमाये मारत को कानव्यमय्चयका 
स्थायी स्वरूप प्रप रोर म ङ समय चर्य वीत गया होम! । परन्तु दस कलि 
क्छा निगय करने के लिये कोई साधन उपलब्ध परी दं गेरी वर्या मृं यदि य 
मार लिया जाय, कि भारतीय युद्ध के याद्‌ लगभग पच सो छप के भीतर छ 
आष्ट महाखान्यात्सक सूल भारत निर्मित इसा दोगा, तो छ दिदैव साष्टसकी 
वात नदीं होगी 1 प्या वाद्व धमं के अन्यः बुद्ध द्धी ष्ल्युके वाद्‌ इषप् मी 
जर्दी तयार छव राप मदाकाव्य सं नायक का केवल पराप वलादे 
से दी काम नदीं चलता; छिन्ठ उक्तसं यद्‌ सी बतलाना ¶एडता ह, कि नायक जी 
छठ करता हे वड्‌ उचितदेया अनुष्दित; इतना दीया, संसत क श्रतिरिक्त 
न्य साद्या मे जो उक्त प्रकार के मदाक्राच्य हु उनसे मी यदी स्तात दाता. हैः 
छि नायक के कायौ के गुगा-दोपो का विवेचन करना षं महाकाव्य का ` पुक्‌ 
प्रान माय श्टोता इ । अवाचीन च्ष्टिसे देखा जाय तो कद्ना पड़ेगा क नाको 
के कार्यी का समर्थन केवल नीतिराख के धार पर करना दाद्धिये । दन्तु प्राचीन 
समय स, ध्य तथा नीति से पएयक्‌ मेद नरह माना जाता था, शरत्तएव उक्त 
थन ऊ लिये धर्मःर्टि के सिवा अन्य सायं नहीं था। किरं यद्‌ यत्तलाने की आदः 
श्यकछता चद, छि जो मगवतवमे मारत के दायां को माद्य इुश्रा या, सयवा 
लो उन्हीं के द्वारा भदत्त छ्िया यया था, उप्ती भागवतधमे के आधार पर उनके 
सखायौ का वमर्थ॑न करना मी स्ावए्यक चा । इसके धिदा दरा कारणा यह्‌ सीरः 
क्रि भागवतधम के-अदिरिक्त तत्कालीन पमचलित्त- पन्यं वदिकधर्सपन्य स्युनाधिक 
रीति से अथवा सर्वया नि्त्ति-प्रधाय चे, इ्तलिये उमये वर्णित घ्नतो के 
श्राधार पर भारत फे नायको की चीरता का पूणैतयः ससम्यन करना संमव नर्हया। 
स्मतणएव कर्मयोगअ्रधानं मायवतधमे का निष्प सदाकाव्यात्मक मूल मारतद्ीर्मे 
द््रणा आवश्यक था! यही भूल गीता दे; श्नौर यदि सःयवतघमे कै सुल्वरूपं 
च्छा उपपत्तिसद्दित प्रतिपादम करनेवाला सव सि पडला अन्ध यंय मीद्धौःतोमी 
र्य ष्युल श्जुमान किया जा सक्ता दकि यद श्नादि्न्यो ससे पछ चरश्य दद 
छर इसका काल ईदा छे लगमग &०० वपं पदल्ते छे ¦ इख भ्रकार गीता यदि 
सागरदवधम-प्रधान पहला अन्यन द्ौ;तो सी वदं सुल्य मन्याम एक अचश्द 
हेः. इसलिये इस बात कां दिग्दयैन करना वश्य ` घा, कि उस प्रतिपादितं 
निष्काम कर्मयोग तत्कालीन प्रचलित न्य धरम-पन्धो से--सथात्‌ कर्मकांड, सौ 
-निषदिक्‌ पाम से, दांख्य से, चित्त-निरोधख्पी योग स तथा मक्ति से सी--अपिः 
र्द्ध दं! दतना दही नदी, किन्तु यद्ध इल अय का मुख्य मरयाचन मी का जा सक्त्य 


भाग -टभाग्वतघर्मं का उद्य ओर गीता । ५५५ 


॥ ६ 

द वेदान्ठ ओरं मीमांसा शाख वोदे से यने ई, इसलिये उनका भरविपाद्न मूले 
गीता नदी मा सकता; नौर यदी कारणां दे छि कच लोग य्‌ शद्काकरते द क 
वेदान्त विषय गीत म वीदे मिला दिया यया दहे । पर्यु वियमवद्ध वेदान्त भौर 
मीमांसा शाख वचे-भलते दी वने द्‌; किन्तु इसमे कोई सन्देह नौ फि इन 
शाखो ढै प्रतिपाद्य पिपय व दुत प्राचीन दै--मौर इस वातत का उद्धेख इम ऊपर 
कर दी श्राय ई 1 अतद्व मूल गोतामें टन विपर्यो का प्रवे दोना कालच्िते 
च तो रकारं विप न्ह कष्टा ला सकता। तयापि इम यद्ध॒ भीन 
ते, कि जव मूल भारत का मद्ामारत बनाया ग्रः द्ौगा तव, मूलमीत्ता 
कृढ "मी परिवर्तन महीं इरा दोणा | किंली मौ धर्मपन्य को लीजिय, 
उसक दिष्टा से तो यदी वात प्रग दती द, क उमे समय समय पर्‌ मत- 
सेद ्दोकर श्नेक उपपन्य निर्मा दौ जाया करते ई । यष्ी वात मागवेत्तधमं के 
विषयमे कद्र जा सक्ती । नारायणीयोपाल्यान (मभ. शां. ३४८.५७) मै 
यद वात प्यष्ट रूप से कह द गू दै, कि मागवतधर्म को ऊद लोग तो चतुन्यूद-- 
अर्यात्‌ वासुदेव, संकर्षण, प्रयुम्न -मनिरुढ, दून भकार वचार व्यूददो का-मानते 
¦ मीर छड लोग त्रव्यूद, द्विष्यू, य। एकन्य ह ष्टौ मानते दद । अगे चल कर 
देसे दी शौर मी अनेक मतमद उपत्यितत इष्‌ गि । इसी भरकर आ्ौपमिपदिक 
सांस्य्तान की मी षि षदो रद थी1 स्तट्व इस्त सात कौ सावधानी रसमा 
स्वाभाविक या मूल गीताके दतु के विस्र भी नद्ध या, किमूल गीताम जो 
छ विभिश्रता दौ, व दूर दो जावे श्रीर्‌ यते द वरंड्ाड-जञाग से भागवत. 
चम॑ का पूणैतृया मेल. दो जावे 1. दमने पले “गीता अर्‌ नद्यसूत्र 
शीर लेख म यद वतलां दिया दे, कि दी कारण से चतेमान गीता भै बसू 
का घलेख पाय! जाता दै ! इसके विचा उक्त प्रकार के सन्य पारेवर्तन भी मूल 
गीताम दो गये गि । परन्तु मूल गीता अन्य मेरे पठिवितनोफाषद्दना मी 
सम्मव नहीं या। चततेमान समयमे गीताकोजो प्रामाणिकता है, उससे प्रीत 
जही ददोता कि वद उपे वतमान महामारत के वाद्‌ मिली होगी । उपर कड्‌ प्राये 
? कि बदतूर्मो मे ^“ स्ति » शब्द से गोता को प्रमाण माना ईै । सूल मारत 
का मद्ाभारत ददोते समय यदि मूल गीता मे मी वहते से परशिरतेन हो गये दते, 
` ठो इष भरामाणिकता मे निस्सदेद एद यग्धा आ गृ दती । प्रतु वैषा - म 
इु्(--अर, गीता भ्न्व दी प्रामापिकता छद्वा अ्धिक यड्‌ गईं द 1 अतषव यदी 
अयुमान्‌ फाना प्ता द, कि मूल गता में जो छद परिवर्तन इए दोग, चे कोद 
सदष्यकेषथे, किन्तुवेदतेयजिनपे मूल ्रन्यकेश्रयं कौ पुष्टिष्ोगई §। 
भित्र भिन्न इणो मे वर्तमान मगवदीताफे नमूने की' जो अनेक गीतां कदी 
४. नभय वाठ स्पष्ट विदित दो जतो ६, ‰ उ प्रकार से सूल गीता को 
जौ वर्प एक वार्‌ भराव दो गयाथया वही व ठक यना दुभा ई-उतके 
भद उम इदभी परिवर्तन नदौ इया । पयोदः इन सव पुराणों भे ` से 


अश . , ` .गीवारहस्य मथवा कर्मयोग-परिशिष्ट । 


त्यन्त प्राष्वीन पुराणों केः कुच शतक. पले षी अदि वर्तमान. रीता पृं 
सया भ्रसाणंभूचं (आर इसी लिये परिवर्तित स होने योम्य) ग ष्टो मर्ह 
ष्टाती तो उसी नसने खी अन्य गीताश्म री रयना की कल्पना दोना मी 
सम्भव नद्धीं"या । इसी प्रकार, गीता के भिद भिद सग्रदाधयिक्‌ टीकाकारो गे 
एकी यीताके शब्दौ की सखीचातानीः करके, यदह दिखलाने का जो भयत 
श्िया-है, कि गीता का अर्थे हमारे टी सम्प्रदाय क -्चुकरूल ई, उखक्छी मी ` 
कोह घावप्रयकृतः उत्पन्न चद्धीं रोती ! वतमान गीवा के ऊ षिद्धान्तां को परष्र्‌- ` 
विरोधी देख कड लोग यह शद्धा करते द्द, कि वतमान मदामारतान्त्गंत गी 
भ यासे ससय-ससय पर ऊठः परिवितैन चख! दोगा । परन्तु दम पटले दी वतज्ञा 

हु, कि वास्तव यद्‌ विरोनी इः किन्तु यर्‌ ्रमदेजो घर्मभतिपाद्न करने 
चाली .पूवौप्र वेदिक पद्धतियोः के स्वर्प को ठक्‌ तोर पर न समभनेसे प्रादे, 
छारा; उपर किये रये विवेचन सि यद वातत समस मे आ जायगी, कि भिक भिय 
रष्चीन वेदिक धमोगों छी एकवाक्यता करके प्रषत्ति मागं का चिरैष रीति ते सम- 
यैन ङरनेवादे म मवतधम का उद्य दो चुक्रने पर लगमण पच सौं दर्षं के पश्चाद्‌ 
(अर्थात्‌ इसा के लगभग ६०० वषं दहरे ) मल मारत ` योर मलं गीता, दोनों 
श्रन्थ निर्मित इए, जिनमे उख मूल मागवत-धम का दी प्रतिपादनं किया यया था; 
अरः भारतं का मददामारत दोतते समय यथपि इस सूले गीदा मे तद्र्थ-पोषङ़ कु 
खध्ार क्विये गये ईह, तयापि उसके असली रूप सें उख समय मी. कुद पश्वर्दन नही 
ष्या; एदं वतमान मदामारत मै जक गीता जोडी गई तब, अर उसके | । 
उघमे कोद च्या परिवर्तेन नदं दु्ा--ौर दोना मी सम्भव था ! सूल 

तथः सुल मारत क स्वरूप एवं काल का यद्ध निर्णयं स्वमावतः स्थुल दष्ट से पर्वं 
खन्द्‌ञ्च किया यया दं । याकि, इस समयः रसके तलिये कोई घिशेष साधन उपलज्च 
ज्र हे ! परन्तु वतमान महएमरत तथा वतेमनं गीता की यह्‌ वात नरद; स्य 
दनक काल का. निदाय करने के लिये वदूतेरे साधन दै । अतएव इनकी उची 
श्दतन्त्र सादं सख अगद भजय सकागडष्ट्‌। दहा पर -पएाल्का कार्मरण रखना 
प्ठी्ट्य; एके च दता--चयष्च्‌ चददमाच गाता जोर चतवमान महाम रत-दहा अन्य 
द, जियक्छे ररंल स्वरूप स कालान्तर स्रं परिवितन दोता र्दा, आर जो इस समयः 
गीतः सया खद्दाारत के रूफ म उपलन्ध इहं; ये. उस समय के प्ले क सूह अन्य 


^ = 


नहीदं) 
भाग--५ बतेपान गीता.का काठ । 


इस वात्‌ ऊ! विदेचन हीं चुका, क भरवद्वीता मागवतधर्त पर प्रधान अय है, 

आर्‌ यद भागवतधम्‌ द प्राई सच्‌ के लामरा १४०० वषं पहले प्रादुर्भूत इञा; वं , 
स्थूल मान से. यद्‌ मी निधित फिया यया, कि उसके ऊच शतको के बष्द्‌ र्य 4 

रीता जनी दरोगी मीर, यदह मी दतलायः गया, कि सल मागवतधम के निष्काम- 


॥ 


भग ५ -चर्वमान गीवा फा काट) ५५९ 


प्रधान ने एर्‌ मी रामे उत्का मक्तिधान स्वस्प द्र संवे विविषटादतका 
सी उसमे समवेश द्रौ गया । मूल गीता तथा मूल भागवतघमं के विपद मे दस 
से घयिक ष्टाल, निदान चत्तमाम समयमे तो मालूम णीं ई सरि यही दशा 
. प्वास वर्षं पष्टसे यतमान मीता तथा मदामारत ही मो यी । परन्तु डाक्टर मांटार्‌ 
कर परलोक्छयाप्ती खछशधीमाथपतत सलग, परलोकषवासी शंकर वालकृष्य दकतिस, 
तया राववद्टुर चितामणिराव वै पर्तत विद्धानां के उयोग से वर्तमान सीता 
पत दर्तमान भदहामारसे का कालल निशित करने के क्षिये यथेष्ट साघन उपक्न्य ष्ट 
गये $; मीर, चमी दाल दी मे स्वर्मवाप्ती ध्यस्वक गुरनाथ काटे ने दो-क प्रमाण 
शरीर मी वतल्लये दं 1 व सव को एकत्रित कर्‌, तया द्टमारे मत से जनमे निन 
हावी क्षा मिल्लाना ठोक जँचा, उनको मी मिला कर, परिशेष छा यद् माग सेचेप 
भें लिखा गया दै । हस परिशिष्ट प्रकरणा के ारम्म दी मे हमने यदह यात प्रमाण- 
सददित दिला दी ई, छि बतमाम स दामारत तथा वतमान गीता, दौम मंय पफ 
ष्ठी च्यक्ति द्वारा रचे गये ईं। यदि इन दोनों प्रयो दकोषक दही व्यखिद्रारा 
दे गये अर्थात्‌ एककालीन मान ते, पो मदाभारत ङ काल से भीता 
क्रा काल मी सदन द्धी निश्चित ददो जातय ह । अतएव देस भाग म पदलेये 
प्रमाण दिये गये ह, ऊ चरतमान मद्धाणारद का काल निश्रिठ करने मे अयत 
प्रधाय माने जते रई, र उनके वाद्‌ स्वतंत्र रीति सेवे प्रमाण द्विये गये जो 
वर्तमान गीता का काल निश्वितत करने मे उपये.गी द। देवा रने का उदेश यदह र, 
दपिमदामारते का कालनिगंय कने के जो प्रमाण द चे यदि किसी को पेदिग्ध वर्तेत 
दातो मी उनके कारणा मोताकै कालका निर्णय कटने कोई वाघान होने पावै) 
मदाभारत-काल-निणेय -मद्ामारतमन्य चइत वड़ा द श्रीर चमे 
यद लिखा द क चद लक्तशोकात्मक ई । परन्ठु राववद्ादुर चय न, मद्रामारतके 
पमे टीकात्मङ्‌ धमजी मन्य क पदसते परिशै्टमे यद्‌ यत्तलाया ई,*किजोः 
मदाभारतन्रन्य दस स्मय उपनन्य ई, उसमे लाल शोको की सस्या मे कुड न्यूना 
चिक्ता हो गदं हे, भारे यदि उनमें ट्रिक के श्छोक मिल) दिये जयेतो मी चग 
फल पृक लाख नद्धा होता । तथापि यद्‌ माना जा सङता गह्‌, क मारघ का महा- 
मार दानि पर्‌ जो कृत्‌ भ्ररय सय.र्‌ दुमा, चह प्रायः वर्तमान ग्रन्व ददी सा दगा 
उपर बतला चु द, दस मद्दामारत मे यास्क के निर्क्त तया सनुसष्दिता फा 
उदधेख च्रार मगवद्वीता मै तो दसू का मी उख पाया जाता दै।त्नव इसके प्रति. 
च्छि" मदाभारत के काल कानिरणीयूरने के लिये जो मरमाण पाये जतत ई,चेये द 
८१) ठारद्‌ पवौ का यद ग्रन्थ तया दरिदंश, ये दोनो सवत्‌ ५३५ सीर ६२५ 
क्‌ दा्मयान नावा सर वालो द्धीपोयंये, तया वद्धा की प्राची ' फदि › नामक 


# 





= वपल पवष व कणा 2. [85. रा, च. दव के महामार्त 
कै. दिम ठकारमक श्रय कः घ्मने कीक उव क्रिय! दे, वड यदो पुसतक ६। 


५६० गीतारहस्य मथवा कसयोगपरिरिष्ट । | 


माष सैं उनका वाद्‌ इख है; इस च्युवाद्‌ के ये आठ पर्व-आदि, विराट, 
उद्योग, ओीप्सः आश्रमवासी, सहल, प्रस्थानिक छर स्वगरि इ--वाली द्वीप में 
इस समय उपलन्ध द स्रोर उनसे से कुड प्रकाशित सं दो चुके दं । यदपि अनुवाद 
कवि भष्यम्‌ किया गया इ, तथापे उसवें स्वान स्थान पर सदहाभारत के मल 
रस्छरत श्छोक दी र्खे - गये हं! उनसे; से उयेगपवं क श्लो की जच दमने षी 
द्धं! वे सव श्छोक वतमान सद्धामारत की, कलकते ते भरकासित्तः पोथी के उद्योगप्ं 
क़ अध्यायो वै-बीच बीच स.कूसश्चः--गिलते इं। हसते सिद दता ह क सड 
श्छोकात्मक सड्ाभरत्त सवत्‌ ४३५ के एसे लगसगद्ो सी दप तॐ दिः स्यौ म 
प्रमाण भूत साना जाद था । स्याकि, यदि वड यहा प्रसशमूतन इञा दता, तो 
जावा तथा बली द्वीपां मउषेन ल गये दति! तिञ्नत की मषामेंमोसदहाभारत 
ˆ का छलुदाद्‌ दो चुका ₹ै, परन्तु यद्‌ उसके वाद्‌काद्धं 

(२) गु राजाओं के समय का ए शिलाले दाल में उपलन्ध इख दं 
ङ जो चद्‌ सवत्‌ १६७ अथात्‌ विक्रमी सवत ५०२ ये लिखा गया! था 1 उपसे इष. 
बात का स्पष्ट रीतिसे निदेश छियागयरा रेः. कि उस समय महामरत-मन्थ एक 
लाख शोको सा था चोर इससे यह प्रगट दो जता इ, हि विक्रमी स्वत्‌ ५०२ के 
लगभग दो घो उष परले उप्तका अस्तित्व अवश्य होगा 11 

८३ ) आजकल मा कवि के ज. माटकनमन्य प्रकाशित इए दह, उनसे 
अ धेक्ता्च सद्धासारत ङे आस्यानों के आधार प्र रचे गये दं ! इस्ति भगट ६ 
उस समय सदासारत उपलब्ध या च्रोर वद्‌ - भ्रमाण॒ मी साना जात्ताया 1 ईव 
कविक्कृत जालचरित नाटक सं श्री्ष्ण जी की श्चिटु-जचस्या की दार्तोका तथा योपय 
का उद्धेख पाया जता ह । यत्व यद कहना पडता रहै, कि द्रवं मी उस 
ससय अस्तित्व मे दोगा ! यह्‌ बात निर्विंराद्‌ सिद्ध दे, करि साक कवि कालिदास 
से पुराना हे ! सात कवित नारका के संफाद्क परिडत यणपति शाखी ने, शदः 
चासवद्श्ता नामक नाटक की प्रस्तवनामे लिखा इ,कि मास चाण॒कश्ष्यसें सी प्राचीन ` 
श; पयोकि भास कदि क्‌ नाटकु का एक श्छोक्‌ चाण॒स्य के अर्थंश्नाख से पाया ` 
जाता. इ, अर उसमें यद्‌ बतलाया इं कि वद्‌ किती दुसरे का इ 1 परन्तु यद्‌ कल 
यद्यपि कख सदिग्ध साना जाय, तथापि इमारे सत से यदह बतत निदधवाद्‌ इ, ङि, 
मास कक का खसय सच्‌ इश्रवी के दूसरे त्था. तीरे शतक के अरसी इस आर 
चा बदही साकाजा रकता । 

= जावा-दपि के चहदाभारत क्न व्यारा 2४< 4०4 7२५१९८८५, चणाङ 1914, ` 
27.32-88 भ .दिया गय। ३; नौर त्िव्दती साषा भै अनुवादित महाभारत का उर्ल्ख 
एव्म -8 72 ८८ 5 472 1, 228 ००५ स किया इ ! 

§ यद शिलाले .111547.100८00711002 21/2८ "16007 नामक. नाक पुस्तक के त त्कः ¢ 


खंड केप्रू° १३४ स पू/तयादिया हुआ दे ओर्‌ स्वगरी संकर दाल्क्रुष्य दीक्षिते उसके 
छेख अपने भारतीय च्योतिःशाख ( ए. १०८ )-म किया 





भाग्‌ ४५-र्वमान गीता का कारु ५६१ 
(४) बौद ग्रन्थो के द्वारा यद्‌ निशित किया भयः दै, कि शालिवाहन शक 
के दमारम्म मं त्र्वचोष नामकं एक वौद् कवि द्दो गया ददे, जिनत बुद्ध चरित श्रीर 
सीदरनद नामक दो वोद्धघरमीय संस्छृत मदाकान्य लल्लिखे ये { अवे ये प्रर्यदाप्‌ कर्‌ 
प्रकाित्त क्षिये यये इं 1 इन दूना मे मी मारतीथ कथानां का उद्ेख ई 1 इनके 
सिवा, वन्नप्तचिकोपनिपद्‌ पर अश्ववेप का व्याख्यान रूपी एक चनौर प्रन्य इ; च्रथवा 
युद्ध कना चादि क यद्‌ वन्न उपनिषद्‌ उक्ती का रचा इचा दै । इष अन्य 
कोक्ीभेसर देवर ने सम्‌ १८६० मे, जर्मनी मे प्रकाशित. किया ३} दें दरिवंशे के 
श्राद्ध-मादत्म्य मसे ५, सप्तव्याधः-दशेनोु० » ( दरि. २४. २० श्रीर्‌ २१) इत्यादि 
शोक, तया स्वयं मदामारत के मी कद श्न्य छोक (उदाहरणाय मभा. छ. २६१ 
१७), पाये जाति रै । इससे प्रगट दता दै. फ शक संवत से पटले दरियंर कोमिला 
कर चतेमान लत्तश्छोकत्मकर महाभारत प्रचलित था । 
` (५) आश्वलायन ृदयसत् (३, ४. ४) मं मारत तथा मह्मारत का एयक 
एथ उलेख किया पया ₹ प्नौर वोद्धप्यन घमप्रत्र मे एरक घ्यानं (२.२. २६) पर्‌ 
मद्वा मारत म वित यया्तिउडपाख्यान का एक छेक मिलता दे ( समा. आ. ७द. 
{१० ) 1 वून्नर्‌ साद्व का कथन दै, कि केवल एक द्री .छोक के आधार पर यद अनु 
मान ष्ट नदहीं टो सङूता, #ि मदामारत वीद्धायन के पदले या ° । परन्तु यद श॒ङ्ञ 
कक नदी षयोकि यौदधायन के गृहाम मं विप्यगुखदसबरनाम का पष्ट उलेख ई (वौ 
पै.१, २२. ८) श्रौर अगो चल कर इसी सत्र (२.२२, €) में गीता का पपत 
पुष्यं फलं तोय० श्छोक (गी. &. २६) मी मिलता द । वौद्धायनपत्र मे पाये जनि- 
चाल इन ्धेखो फो पडले पल परलोकेवासी व्यंत्रकृ गुरनाय काठ ने प्रकाशित 
द्धिया था! इन सच ्छेखों से यदी क टना पडता दं कि चुलर साद््वयकी शं 
निर्मूल ₹, शरीर प्राश्चलायन्‌ तथा चौद्धायन दने ष्टी मदाभारत से परित ये । चलर 
ष्टी ने न्य प्रमाणो से निष्धिते किया ई, # वौद्धायत सन्‌ ईसयी के लगमग ४०० 
य॑ पले हश्रा दोगा * 
(६) खये मद्ाारत मँ जद चिप्यगु के अवतारं का चन किया गया ई, 
वी युद्धको णाम सक नष्टौ द; प्रौर नारायणीयोपास्यान (मभा. श. ३३६. 
१००) मे जरी, दस अवतार्य के माम दिये गवे द दह्‌। दस को प्रथम शअरपतारकद्‌ 
कैर तथा कृष्णा फे घाद्‌ ष्टी एकदम फक्कि को सा कर पूरे दस गिना दिये | पस्तु 
चनयये मै कलियुग फो मविप्यत्‌ हिथति का वर्धान करते समय कदा ददै, क ^एदधफः 
चिदा परथिवी च देदगृददभूपिता » (ममा. चन. १६०. र )--त्रयौत्‌ पृथ्वी 
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५६२ यीततरस्वं अयवां कर्मयोग -परिरिष्ट । 


पर देवोलयो के धंदल प्क ष्टोये । युद्ध के दाल तथा दात प्रष्ति किदी स्मारक दस्तु 
को जसीन म साडषफररसपर यो खम, सीनारया हमार सनाद जाती यी, उदे 
पटक कत च शार छराजक्ल रसं “डागदा? कदत दह्‌! दाणन्रा च्रब्दु सस्रत 
° घातुगस ” ६ =पान्ती डागव ) का शप्र ई) श्वर “ धानु" परन्द्‌ का श्रथ 
‹ मतर रस्ली इद स्मारक वस्तुःद्र्‌। सीलोन तया तद्धदरेश्र संय उागोवा फडं 
स्थानां पर पाये जाते ष्टं । इसत प्रतीत दाता दु, क्ति दद्ध क वाद्- परन्तु शररत 
सं उसकी गगाना हेन के पद ्यी--नष्टाभारत रष्वा गया द्ौना 1 महाभारत म 

¦ तथा " प्रतिषधुद्धं " चाष्दं अनेक दार सिरते द (शां. १६४. ५८; २००. ४५ 
२४३. ५२) । परन्तु यदी केवल स्तानी, जाननेवाला प्रयया स्थितप्रजत पुरुप, इतना 
ष्टी खर्थ उनश्ष्दौसे ्मभिपरेत द्द्‌ ्रतीतदनरीं टरोता, क ये शब्द्‌ वद्धधर्म प्रे लिये 
रावे ष्ट; छिन्तु यष्ट मानने क लिये टट कार्ण सीद्‌, क दद्धो दीने ये प्रष्टु चाद्क 
धर्म से लिये दमे । | ॥ 

८७) काल-निगाय की रषि द यद वात श्रत्यन्त सद्च्व-प्रगां इह छि सद्ामरत 
सं नक्तत्र-गगाना च्चध्धिनी छादि सर नदी ई, छिन्त वदद कत्तिका श्रादिसे ईद (ममा. 
प्ल. ६४ चर ८९), श्र मप-हपभ श्रादि रश्रियां काकद् मी व्छखनदीद्े 


क्योकि इस वात स यद्‌ ग्रयुमान सदन ष्टी क्या जा सक्ता द, कि यमानि्योके 


[अ 
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स््३ | 
सद्दवाख मे दिन्दुस्यान से सेपन्पम व्यादि रश्चियो केश्चानेके पटे अर्थाव्‌ चिक- 


न्द्र्‌ क परस टाः 1सार्त-चन्य रचवाराया हईगा! परन्तु इसे सीं स 
सद्व की वात श्रवण आदि नचेन्रगणना के विषय की दं}. श्रनुमीता (ममं 
द्ध. ४४. २ रार्‌ दि. ७१. ३४) स कदा द्‌, कि चिश्वामित्र ने श्रवस पादिकी 
नच्न्र-गयना द्वारस्म की; च्नार्‌ रीकाकारने उस्तकायद्‌ प्रवं किया दह, छि उस समय 
श्रवण न्तन से उत्तरायण का ्रारम्म दोता या--दलके विवा उघका दमैईं दूसरा 
नोक उरूञअय सा चदा हा सकता । चद यन्यानप क्‌ समय उत्तरायण काद्चारम्म 
निष्टा नचन्र से इुच्या करता या 1 धनिष्ठ मे उदगयन दोन का काल-ज्योतिर्गणित कीं | 
रीति से शक के पद॑ले लगभग १५०० चर्प- आदा ह; खीर उ्योतिर्गणित्त की रीति 
स उदगयन का दक नप्तत्र पादे इरन के लिये सगमग नार्‌ चप लय जातु ।. 
इस ददिसाव सि श्रवण ऊ आरम्भ स उद्गयनं इोने का कालं प्रक के प्ले गसग 
५०० च्‌ अता ₹ । सर्च; गास॒त क द्वारा यदहं वतलाया.जा सकता ह्‌, कि रक 
क पद्वले ५०० वप के लगमग दवसान सदामारत वना होगा । परलोकूुवाप्री सङ्कर 
चलक्घन्ण दुस्तद न अपन मारदाय स्परातःछ्च्स यहो असुपःर क्ियाद्‌{मा. 
व्यो. घ. ८०९०; ९११ आर १४७७ दलो.) । इष प्रसाण क्री वियैपता चद्‌ दक्र 
दरसक्ते कारण वर्वसान सदाभारत के! काल शकः के पहले ५०० वर्प से अधिकषष्ठे 
हटाया ष्टां चदा ज लच्छ्ता 

(८) रावक्द्ष्ुरस्यने सहुाभ।रत परो रीक्तात्सक् यय अथेञ्पम लिखा 
दे, उपमं यद्ध वतलाया २, कि चंदमुत्त क द्र मं (खन्‌ ईस्वी दै लगभग 


.. 


माग ५-वर्सेमान गीता का काठ 1 ` ५६३ 


चप पले ) रदनेवाले मेग्यनीज्ञ मासक मीक वकील को मदहामारत की कथा 
मालूम च । मेगस्यनीज्त का पूरा धय दस ` समय उपजव्य नदी दः परन्तु चसक 
दतर क मन्यो मे पाये जतत ई । वे सव, एकत्रित करे, पले जर्मन मापाने 
. अकषाधित किये गये श्रीर फिर मेकक्रंडल ने उको अभ्रेङगी घ्नुवाद्‌ किया द 1 इस 
स्तक (छ २००-२०५) मै का ६, फ उमे वीत दर्ज दी धरीकष्ण दे 
छीर मेगत्यनीज्ञ कै समय श्तीरसिनाय लोग, जो भुर के निवाप्ती चे, उसी षी पू 
षि रते चे । उपम यह मो सिखा दे, कि दरी भयन्‌. मुकल्पुरष उायोनि पक्त 
पद्यौ चा। दूषी प्रकार महानारत (अथु. १४०. २५३३) म मी का दै, 
श्रीकृष्या द्चमरजापति से परदे पुरूष ईं 1 रीर, मेगस्यनीज्ञ ने कीप्राचरणः 
पुकपाद्‌, ललाराक्त ्ादि खदूयुत लोगो का (पष्ट ७४), तथा सोमे को ऊपर निश. 
सनवाल '्वीदियो ( पिपीलिक ) का (ए. ६४); जो वणन क्षिया दे, यह भी 
मद्धामाप्त (समा. ५१ जीर ५२) दी मर पाया जात दे \ दन याते से घोर घ्न्य 
सते से प्रगट ष्टो जाता ई, कि मेगस्यनीन्न के समय केवल महाभारत मन्प ष्टी 
हीं प्रचि या, किनदु शरीकूऽण-चरित्र तया श्रीहृष्णप्ूना का मौ प्रचार ष्टौःगया या 
यदि द वात पर यन द्विया जाय, कि इप्ुं्त भरमाणा परप्पत्सपिच्त भयोतु 

धक दूसरे पर श्नवलम्बित नदीं ई, किन्ड वे स्त्र ई, सो यदद वाते मिस्सन्देष् 
प्रतीत दोग, कि वर्तमान मदामार्त शक फे लगभग पाच सौ षपं परदते श्रसतित्व 
# चा दके वदु कदावित कित्रीने उपमे ऊ न्ये शोक मिला दिये 
गि भयचा उमे से ऊद निष्टान भी दाेदोगे 1 परट्ठु प्त समप ङ्द विशिष्ट 
र के विषयमे कोट रन्न मदो है-प्रश्न तो समवै मन्यकेष्दी विषयमे दुःओीर 
यद्‌ वात विद्र ६, ॐ यह समष्त ग्रन्य शककाल कै कपर से कम पाच शत्च पले 
ष्टी रा गया ६। दप्रकरणके सारम द्री में दमने बह तिद्‌ कर दिया र, 





* 326 ५, (त पवा९8 419422४; 7 04920123 (द {40 
ए. 200-205 मेगस्यानीज का यह कथन प वमान खोज के कारण पित्र रपर्रकडद्‌ 
दापयादे । केवर सरकार फे श्णष्ट्णण्डात्मे एकरप की २९१ इत्तवौ 
कीए८०्दा ० णृ साल हति प्रिव दुद २1 उप्तम पञ शिलतिवदे, जे ग्वालियर्‌ 
स्विस्नव के भेल्परा दादर के पाप्त वेस्ननगर मंड में स्राव नामक एष गर्धयन्‌, ररम 
पर्‌ पिलादे। दस्यम यकारे 0 दितदस्न नागम एफ डट्‌ वनेद्ुर यत्न 
सर्गदप्रीकने प्सस्वयकैप्ाममे वाघुदेव कामन्दिर बनवाया मौर यरय्नवृर्शी कोन 
मदर्‌ नामषराजाके दयार वर्य के पुथभात्किरम नामफ योर तनादेः एननीदधी 
तिप सेरद्ता या रदरिमादिष्टत ेशिद्ीतेभर यद्‌ मिद.गिया गया, मियद 
ईमाकेप्ररथन्ये ववर्य तञ्यक्एता पादन दर दात पूमैगदा दद्र जङ्ी 
किटि समय दातुदेवमक्ि प्रचित यी; देय दशनाद नद गि पन श्ण भी काहे 
के मन्दिरथनवनि दणेये।यरपद्टेदी बतला लुः, 1 मेनल्वनीतर पदो नश विसि 
पातितिश्चेभी वादव मकि मनसयो | १ 


६४ गीतारहस्य अथवा कमैयोग--परिरिष्ट । 


गीता समस्त सद्ाभारत यन्य का दही एक्‌ माग द-वद ऊद उसमे षीद नद्ध मिला 
गदं हं । तपव गीता कामी काल कदी मानना पड़ता द, जो कि मदहाभारतकार्‌। 
छ्स्भव दे, कि सल गीता इसके पले की दौ प्यक जंसा इसीं प्रकरणा के चये 
साय सं वत्तलाया गया इं; उसकी परस्परा वदत प्रचीन समय तक दटानी पडती 
दे! परन्त, चाद जौ ङ कदा जाय, यदं निविवाद सिद्धः दं कि उसका काल मद्दा- 
आरत के च।द्‌कानदींमानाजा सकता! यद्‌ सर्दी, कि यद्‌ वातके उपर्युक्तप्रमाणों 
ष्टी सते सिद्ध दोती ह; विन्य इसफे चेपयम स्वतंत्र प्रमाया भीदेख पडते! |, 
राये उन स्वर्तत्र भरमाणो का दही वणन किया जता इं! 
गीता-क्ारुका निणेयः-उपरजो भ्रमास वततलाये यये दु". .उनमें सीता 
` का स्पष्ट अर्थात्‌ भासतः निर्देश नदी किया गया ₹। वद्ध गीताके कालका निर्णय 
सहाभारत.काल से किया गया दे! अव यदौ क्रमशःवे प्रमाण दिये जाते ह जिनमे 
गीता का स्पष्ट <प से उछेख दं । परन्तु पहले यद बतला देना चादिये फ परलोक- 
वासी तैलंग मे गीता को जापस्तंव के पले की रथात्‌ इसासे कमसेकमतीन षे 
दषं से आधिक प्राचीन कदा इ, चीर ढक्र माडारकर ने श्रपने- ^“ वेप्णव, रवं 
घ्मादि पन्यं » नामक सरेज्ञ गरन्य मे प्रायः इसी काल को स्वीकार किय दे  प्ोफेप्तर 
माच” के सतानु्ार तेलंग दारा निधित किया गया काल रीक नदीं । उनका यद 
कचन दै, कि मलगीता ईसा के पडले दूरी सदी सें दद्र मौर ईसा के वाद्‌ दृसरे शतक 
मे उसमे ल सुध(र किये गये इं ! परन्तु नीच लिखे भरमाणो से यद वात भली नोव 
श्रशर दो जायगी, कि गाव का उक्तं कथन ठीक वदी दं। 
८.१) गीता पर जो टीका तथा साप्य उपलन्ध दँ, उनमें शांकरभाण्य अल्यन्त 
प्राचीन इहे 1 श्रीशद्भराचायं ने मद्ामारत के सनत्सुजात्तीय प्रकरणं पर भीं माप्य 
लिखा हे ओर उनके मन्यो म मदाभारत के भवु-घदस्पति-संवाद्‌, शुकानुप्र अर 
अुगीता मे ते वड्सेरे वचन अनेक स्थानो पर प्रमाणां लिये गये दँ । इससे 
यदह वात प्रगट ष्टः छि उनके समयसे महाकोरत आर गता दना अय प्रसाणसूत 
माने जाते य । प्रोफेसर काशीनायं बापू पाठक मे एक सम्प्रदाधिके शछोक के आधार 
र श्रीशं कराचायं का-जन्म-कालं ८४५ पवेकरमी संवत्‌ ( ७१० शक) नेश्चेत शिया दै । 
परन्तु हमारे मत से इस काल को सौ चर अर भी पीले हटाना चाद्दिये । क्योकि 
सददाचुभाव पंथ के ^ दुश्न-प्रकाश्च ” नासकश्रंय मे चद क्रा दे, कि ^“ युग्मपयोधि- 
रसान्वितशाके » अथात्‌ शक ६४२ ( विक्रमी संवत्‌ ७७० > मे, . ओीशंकराचायै 
शुद्धा मे प्रवेश किया, रं उस समय उनकी आयु ३२ वषं की यी; अतएव यद 
सिद्ध. दोता इ, के उनका जन्म शक ६१० ( संवत्‌ ७४५ >) मं इरा ! हमारे मतम ` 
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भाग.भ-वर्तमान गीता काका; ,, ५६१ 


।; 
यदी समय, भोकर पाठ दवारा एवित किये दषु काल से” कर आपि सयुतिक 
प्रतीत होता दै । पन्त, यदद पर उसके विषय मं -विस्तासपू्वक विवेचन नद्ध किथा 
ज्ञा सकता ! गीता पर ओ शाद्भरभाप्य रई, उपमे पूर्वं समय के अधिकांश रीका 
कां का उधेख छिया राया दै, चर उत्त माप्य के चारम्भ ददी मे श्रीक्कराचा्य ने 
कदा ईै, फ इन सब टीकाकारो रे मरतो का खणडन करके दमने नया भपप्यलिखा 
द । अतएव चाचार्यं का जम्म-काल्ं दे शक ६१० लीजिये या ५१० इसमे तो 
सु भी सन्दे नदी कि इस समय के कमर से छम दौ तीन सौ वपे पडले, र्यात्‌ ` 
४८४ शरक के लगभग, मीता प्रचलित थी । व देखना चाद्य, फ़ दस कालकेभी 
छरीरं पहले कैषे श्रीर्‌ कितना जा सकते द 1 
(२.) परले्वाी सैलंग ने यह दिखलाया महै, क कालिदाष मरौर वाणम 
गीता से परिचित ये । कालिदाएङृत रदुवं ( १०, ३१) म विष्एु षी स्तृतिके 
विपय मे जो “ अनावा्ठमधा्व्यं न ते ह्चन वियत्ते ” यद्‌ शेकं है, वष्ट 
गीता कै (३. २२ ) “ नानवाप्मवापतव्य॑०" शोक से मिलता ददै; भ्नौर याणाम 
फी कराद्म्वरी के “ मद्ाभारतमिवानन्तगोताकएना नन्दितत्तरं ” इस एक शेप्रधान 
' घाश्य में गीता का पष्ट रूप से उदेख किया गथा दं । कालिदास भोर मारेवि का 
उदेख स्पष्ट रूप से संवत ६६१ ऊ एक शिलालेख मे पाया जाता इ; सौर यय यद्ध 
भी निश्ित हो चुका दै, फ़ घाणमट्‌ संवत ६६२ के लगभग दपं राजा के पास था 
र यात का वि्ैचन परलोकवाफ्ी पाडरहः गोविद श्ाख्री पारसी ने वाणम पर 
प पने पुक्‌ मराढी निबन्ध मं किया द! , 
„ (३) जाबा दीप मं जो मद्ामारतप्रन्य यद से गया दै उक्‌ भोप्म-प्व मे 
` पक गीता प्रकरणा ई, जिसमे गीता के भिन्न भित्र न्यायो के लगभग सी सवा 
सी श्लोक अक्षरशः मिलते ई । विष १२, १५, १६ छीर १७ इन चारे श्मघ्यायों के 
शोक उसमें नदी दै । दसत यद्‌ कदने म कोद खाप्ति नद देव पड़ती, कि उस 
समय मी गोता का स्वरूप वर्तमान गीता के स्वल्प के सव्य द्री था क्योकि; 
छविमापा सं यद्‌ गीता का भलुवाद्‌ ई श्रौर्‌ उसमें जो संसृत छोक मिलते इं षे 
सीच-वीच मे उदादरण सया प्रतीक के तीर पर ले क्िये गये ई 1 इतत यंह यु 
मान करना युक्ति-सद्भत द्री, छि उस समय गीताकेवल उतने दी श्लोक थे ! ज 
दाषदर मरुदर गोपाल सरदेाद जावा द्वीप को गयेये, तत्र उन्होने दत वातकी 
सरोज ददं । इस्त विषय का वर्णीन कलकत्ते के माढने ख्य नामक मासिक 
पत्र के जला १६१४ के ष्यडः स तथा अन्यत्र सी, प्रकाशित दुभा ई 1 इदे यद' 
सिदध तोता द, कि शक चार्पौच सी के प्ले कम ते कम दौ सौ वषं तक महा 
भारत कै स्रीप्मपवे में गोता थी श्रीर्‌ उसके श्छोक मी वतंमान गीता-शोकौं फे मा- 
 गुप्रारद्दीये। ` ॥ ; 4 
1 (४) विष्णुषराण, शौर पद्मुराणय शादि अन्या म सगवद्रीता के ममने पर 
चनी हद जो न्य मोत देख पडती ईह्‌, यवा उनके उद्धेख पाये जाते दह्‌ उनका 
४ ^, ५ ~ ५ 


५६८ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगय-परियिष्र । 


श्रव तक जिन प्रसार्णो का उदेख किया गया दे; वे एय वैदिक धर्मकेमयो स लिये 
यये द । अव च्नागे चलकर जो प्रमाण दिथा जायगा, वद्‌ वेदक धरम्॑रयो तेभिन्न 
अर्थात्‌ वौद्ध साद्धिय का इ । दते गीता की उपर्युक्तं प्राचीनता ्वतन्व रीति से 
प्ररे मी अधिक टद तथा निःसन्द्ग्धि रहौ जाती द वेोद्धध्र्मं के पदलेद्ी 
मागवतधर्म फा उद्य ष्टौ गया या, इस विप्र म वृलर च्रौर्‌ प्रसिद्ध पच पंडित 
सेनारं के सती का उछ पद्लते हो चुका ह; तया प्रस्तुत प्रकरण के प्रगते मागमे 
इन वात का विवेचन स्वतन्त्र रीति से किया जायमा, कि वाद्ध धमकीद्दधि 
रई, तथा दिन्दरधममं से उसका .क्या सम्बन्ध दं । य केवल गीता-कालके न) 
से द्री आाव्यक उछेख संलिष्ठ स्प से कतिया जायमा 1 भागवतधमं चंद्ध-धर्म 
पहले का दहे, फेल इतना क देने से ददी इस यात का निश्चय नदीं कियाजा 
सकता, @ गीता सी छुद्ध के पदसते यी; ष्योकति यद्‌ कने के लिये कोहं प्रमाणा 
गदी दे, कि भागवतध्म के साय दी साय दही गीताका भी उद्य इहु 1 अतएव यद 
देखना आ्वप्यक द्‌, कि वौद्ध मंयकारी ने गीताय कां स्पष्ट उछछेख कदी .. 
देया नही । प्राचीन वीहद्ध मर्थो स यद्‌ स्पष्ट ख्पसे लिखादइं किं छुद्ध फे ससय 
न्वार्‌ वेद, वेदांग, व्याकरण, ज्ये।तिप, इतिदहार, निषंड्‌ अदि चदिक धर्ममय ` 
म्रचलित दो चुके ये । स्रतपव इसर्मे सन्दे नद्धो, 1 उुद्ध के पदले दी वेदिक घर्म 
पूरणावस्या म परह चुका था । इसके वाद्‌ बुद्ध ने जो नया पंथ चलाया, वद्‌ 
अध्यात्म की दिं से अनात्मवादी या; परन्तु उसर्भ- जसा अगते भागं न, 
जायगा--्राचरणदषटि से उपनिषदों के संन्या्र-मागं द्धी ` का सनुकूर्ण क्रिया य 
या 1 अशोक के समय वोौद्धधरम की यह्‌ दश्च व्दल गड यी । वद्ध भित्तु्मो ने 
ऊंगर्लो मे रहना छोड दिया या । घसंप्रसारार्थं तया परसेपकार का काम करने क 
लिये वे लोग पूर्व की योर चीन मे, ज्नीर पथ्िम की आर्‌ अनलिकञद्धिया तरथा मीस 
तक चले गये ये । ब्रोद्धं धर्म के इतिदासं स यद एक अलन्त सद्व का प्रश्न द, 
कि जंगलो से रहना ्ोड़ कर, लोकसंग्रह का काम करने के लिये बोद्ध यति केसे 
भवुत्त इागये ? बोद्धघंम के प्राचीन यथा पर दृष्टि डालिये । छत्तनिपत्त के खग्गावि- 
साणडत्त मे कडा इं, कि जिस भिन्धु ने पूरणी च ईतावस्था भराप्तकर ली दे, चह कोड 
भीकम न करै; केवल गेड के सदश संगल मे निवासत किया करे 1 यर मदावमा 
(५. १. २७) म उुदध के शिष्य सेनको्तीविस की कथाम कदा स कदा दे, कि^जो 
भित्तु नेवाणपद्‌ तक पृर्ुच" चुक्रा हं उसके लियेनतोकोह कास दी अवशिष्ट 
र जाता. षे ओरन चछ्िया -इुभ्ा कर्म दी मेगना पडता है--'कतर्स परिचयो 
 नत्थि करणीयं न विजति * । यदह शुद्ध संन्यास-मागं ईह; यर इसारे आपनिषदिक 
संन्यास-मागं से इसका पूर्णतया सेल मिलता . रे । यदह “ करणीयं न विनति , 
चाक्य गीत्ता के इस्‌ “ तस्य कार्यं न विद्यते » वाक्य से केवल समानार्थं ही नद ए 


है, किन्तु. शब्दशः भी एक्‌ दी हे । परन्तु बोद्ध भिक का जब यद्‌ मूल संन्यासः 
मधान आंचारं बदल गया चौर जव वे परोपकार के काय करने लेग; ` तब नये तथा 


„ 


माग ५;~ वर्तमान गीता का काट ५६५ 


शरुराने मठ भें सस दो गयाः पुराने लोग अदने को ‹ येरवाद्‌ ,.( दयपंय ) कने 
लगे; अभीर नवीन मत-वादी लोग अपने पन्य का * महायान ›. नाम रख -करके पुराने 
पंथ छौ ‹ हीनयान (अर्यात्‌ हीन पंथ के) नाम से सम्बोधित करने लगे । अश्व 
धोप सद्दायान पंय का या, श्रीर्‌ षद इस मत को मानता था कि वाड यति लोग 
परोपकार फे काम किया कर; तएव सोदरानंदं (८ ५८ ४४ ) कान्य के श्रन्त मः 
जव नन्द्‌ अषह॑ताचस्या मै पटु गया, तव उषे युद्ध. ने जो उपदेश दिया दै उसमें 
पदे यद कषा ईै-- 

सवातकार्ये ऽपि परां गतिं गतः" न तेऽस्ते किंचित्करणीयमण्वापि ! 
अर्थाच ^ तेरा कर्चन्य दो चुका, सुमे उत्तम गात्ति मिज्ञ गई, श्रव तेरे लिये तिल मर 
मी कर्तन्य मद्री रद्रा; " सौर अगे स्पष्ट स्प से यद्‌ उपदेश किया इ, हि-- 

विद्ाय तस्मादिह क्रायमात्मनः कुर स्थिसत्मन्परकायमप्यय ॥ 

्रथीत्‌ “* तएव चव तू पना कार्य छोड़, वादे को स्थिर करके परकार्यं किया कर" 
(सी. १८.५७) । उुद्ध फे कर्मलयाग विषयक उपदेश मे--कि जौ प्राचीन घर्म 
प्रयो स पाया जाता दै--तया द्र उपदेश मे (के जिते संद्रानन्दु काव्य भं खथ 
धोप ने बुद्ध के सुख से कलाया द ) भलन्त भिता ई । श्रीर्‌ अश्वधोप कौ इम्‌ 
दील मे तथा गीता के तीसरे अध्यायं जो युक्ते भ्रयुक्ति्यो इ, उन्म--““तस्य 
कार्य न वियते. .'स्मादशतक्तः सततं कारय" क्म समाचार ” अयौत्‌ तरे लिये 

रह न्दी गया ई, दपलिये जो करम प्राप द उनको निष्काम बुद्धि से कतिया 

( गी. २. १७, १६ )--न केवल श्चथच्शि से टी किन्तु शब्दशः समानता ददे । 
प्रतप्य दते यद ्नुमाम होता इई, ि ये दलीलं अश्वयोप फो गीताष्दी 
से मिली र । षका कारण उपर वत्तला ददी चुके दं फ अश्वघोपसे मी पटले 
मद्दामारत था । इते केवल अनुमान ष्टी म समभ्त्यि । बुद्धधमोनुयायी तारानाथ 
ने बुद्ध-धर्मविपयक्‌ इतिद्धास सम्वन्धी जो प्रय क्तिचती भाषा में लिखा ₹,। उसमें 
लिखा ई ङि वौदा के पूर्वकालीन संन्यास.सार्ग में मद्ायानः पंय चे जो-कर्मयोग 
धिषयक सुधार किया चा, उते ‹ तानी श्रीकृष्णा श्नौर गणेश ° से मद्ायान पेय के 
मुख्य पुरस्कर्तां भागान फे गुर राुलभद्र मे जाना या । इस प्रय का श्यमुवाद्‌ 
स्री मापा जर्मन भाषा में किया गया द--अमरे्ती म चमी गदां दुखा ई 1 
दार्टर्‌ कर्न ने १८६६ ईसवी म चुद्ध धमं पर एक पु्तक लिखी ची । यदद उक्ती दे - 
शमने यद्‌ चयतदण लिया ष्टं“ 1 ठाक्टर केन का मी यदी मत दे, क यदौ पर 
श्रीकष्या छे भाम से सगव््रीता ष्टी का उदटेख किया गया ई 1 मद्यान्‌ पंयके 
साद ्रयोंमसे,  सद्र्मदुदरीक * गामकप्रेय्मे मी जगवद्वीता ४ श्छोर्को कक 


के ----~-=------------------------------- ---- 
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कि = 856 7. प्ज्ा8 दव फष्वतकाः एपदवतकयय, इापपतसन्ः 
त. 8. ४. 122. मदायान पय के ° जमिताधुद्च्च › नामक मुख्य अं फा भनुवाद चनी 
भाषामेसन १४८ के म्प्रामव छिपा गया सा! । 


७०. गीतारहस्य यथवा कर्मयोग-परिरिष्र । 


समान ऊच छोक . ह । परन्त॒ इन वातो क चौर श्चन्य वातां खा विवेचन अगले 
अग में फिया जायया ! यौ पर केवल यद्धरी वतलाना दै, हि वद अथकार के 
द्री मतानुसार मल बौद्धं के संन्यास-प्रधान दने पर भी, दस्मे माद्तिश्रधान 
` तथा कमे-प्घान महायान पय की उत्पत्ति मगवद्रीता के कारण द्वी इद्‌ दः आर 
खश्वघोप के कान्य से गीता कीं जो उपर समता वत्तला गद दे उप्ते, इत श्रलुमान 
को चरर भी ष्ठता राष्ठ द्धौ जाती हे । पश्चिमी पंडित करानिध्यय द कि मष्ायान 
पथ का पला पुरस्कता नागार्जुन शक के लगभग सो ठेद्‌ सा चप पष्टले दद्रा होरा 

रर यद्‌तोस्प्टषही दं केदस पय का वीजारेपणा. अशोक फे राजशासनं कते सैव 

में हुञ्ा दोया । वौद्ध अथो ते, तथा धवय वद्र यकारं के लिखे दुषु उस धमे 
इति दास स, यह्‌ चात स्वतन्त्र रीति से विद्ध द्धे जाती दई, कि-भगवद्तीता मदद 
यान पंथ के जन्म से पदले-शोक सेमी पदले-यागी सनू ईसवी से लगमग 


२०० चप पहले ष्टी म्माप्तत्व मे यी | 


दून सय प्रमाणो पर विचार करने से इसम्‌ ऊच भी शंका नदीं रह्‌ जाती, कि 
वतमान भगवद्धीता शालिवाद्दन सक के लगभग पोच सं वं पले द्री ्ास्तित्वमे 
थी 1.डाक्टर भांडारकर, परलोकवासी सैलंग, राववदाद्रर वितामणिराव वैच श्चौर 
परलोकवासी दीचितत का मत भी इससे व हुत ऊं मिलता जलता ददं सर उसी 
को यदह आद्य मानना चाद्ये । द, प्राफेसर सावं का सतं भिन्न ष्टं । उन्दने 
उसके प्रमाण मे गीता के चोरे यष्यायचाले सम्प्रदाय-परम्परा के शछोर्कोसं से ६1 
‹ योगो नष्टः --योग का नाश दे गया-वक्ष्य को ले कर योग शब्द्‌ का सै 
 , पाततज्ञल योग ' किया दै । परन्तु हमने प्रसाण॒ सदित वतला दिया हे, कि 
वरौ योग शव्द का अथं ' पातञ्नल-योय नही कर्मयेे ` है । इसलिये 
भरो° गार्द का मत अ्रममूलकत अतद्व अग्राह्य दहै । य॒द्‌ वात निर्विवादं है, कि 
वदमान गीता का काल शालिवग्दन शक के पच सौ चष पतते की चपेच्ठा खौर 
कम नदीं माना जा सकता । पिले सागमं यद्‌ नतला दी खये दं, किं मूल गीता 
इससे मी ऊच सदियों से पले की दोनी चाद्ये । 


भाग & -गाता ओर्‌ वद्ध प्रथ । 


चर्व॑मान गीता का काल निध्ित्त करने के लिये ऊपर जिन बौद्ध भरथो के प्रमाण 
, दिये गये ईह, उनका पूरा पूरा मद्व समभन के लिये गीता ` आर बोद्ध थय या. 
. बौद्धं घर्म छी साधारण समानता तथा विभिन्नता पर भी यदा विचार करना ्राव- 
श्यक दहे 1 पले कदं बार बतला आये हं, गीताघमं की विशेषता यह है कि गीता 
म चशीत स्थितप्रत्त परघत्तिमा्गावलंवी रदत इई । परन्तु इस विशेष गुण को थोडी. 
देर के लिये अलग रख द, चर्‌ उक्त पुरुष के केवल सानसिक तथा नतिक युणो | 
का विचार करं तो गीता मे स्थितप्रज्ञ ( गी. २. ५५१ ७२ ), -नद्यनिष्ट पुरुष (.४. ` 


आग ६-गतां ओर वौद्ध प्रप । ५७१ 
४ 3 8 
१९-२३; ५..१८-र ) सीर सक्तियोयी पुर ( १२, १३-१६ ) क ज लकणा बत- 
लाये ई उने, चौर निर्वाणपद्‌ के" भ्रधिकारी श्र्दतों के अर्यात्‌ पूणस्य को 
पचे दुष यौद मिन्ध के लो लगा" भिद भिन्न वोौदध भयो मं दिये दु द 
वगरम, विलय समर देख पडती द ( धम्मपद्‌ छो. ३६०--४२२ आर सुततनिपातो 
में से सुनिुत्त तथा धम्मिकछुत्त देखो ) 1 इतन! ष्टी नद, किन्तु इन वर्णौ कै 
शष्दुसाम्य से देख पड़ता ई, कि स्थितपरत्त पुवं माक्तिमान्‌ धुरुप कै समान दी 
मी ° शान्त, * ° निष्कास, › ‹ निर्मम, ` * निराश * ( निरिस्सित ), 
क ° ° निरारंम, › ‹ श्ननिकेतन *या“ अनिवेरान › अयवा 'समनिन्दु- 
तुति, ° णौर ° मान-श्रपमान तया लाम-मलास को समान माननेवाला › रता द 
{ धम्मपद्‌ ४०, ४१ रौर ९9; सुनि. सनित. १, ७ भ्रौर 4४; दयतानुपस्सनसुत्त 
२१--२३; '्मौर विमयपिटक चुद्धवग्ग ७.४. ७ देखौ ) 1 दयतानुपस्षनघुत्त के 
४० वं शोक छा यद्‌ विचार-कि तानी पुरुप क लिये जो वस्तु प्रकाशमान द 
वही मक्तानी को श्रधकार के सवश दै-गीता के ( २. ६& ) ^ या निशा स्वभू 
तानां तस्यां जागर्ति संयमी » इस छोकांतगंत विचार के सदश ई; मरौर मुनि. 
सुत्त के १० वं शोक का यद वर्यीन--+* भ्ररौनेययो न रोसेति » अर्यात्‌ न तो स्वयं 
कट पाता दै पौर न दूसरों श्लो कष्ट देता है--गीता फे “ यप्मान्नोद्धिनते लोको 
ल्लोकाभ्नोद्विजते च यः” ( गी. १२, १५) इस वणन के समान दहै । इती प्रकार्‌ 
सद्टसुतत फे ये विचार छि “ जो कोद जन्म लेता दै वद्‌ मरत। ई "” मर “भ्राणियों 
काकि तथा स॑त व्यक्त दै द्रसलिये उसका शोक करन। चया दै " ( सछघुत्त९ 
करीर ६. तया गी. २. २७ श्रीर्‌ २८ >) कुद शदे से दरफेर से भीता के दी विचर्‌ 
द। गीता के दुस्वें अध्याय मे श्रयवा अनुगीता ( मभा. श्र. ४३४) मे 
५८ ज्योतिमानों म सूरय, नचत्रं मे चन्द्र, सौर वेदमन्त्र मे गायत्री ” भादि जो 
धीन ई, वदी सेलसुत के २१ श्रीर्‌ रर छोको मे सतया मदहावाग ( ६.३५.८) 
भ्यो कात्यो पायाद । इसके सिवा शब्दसादणए्य फे तथा ध्रथैतमता कै छेदे 
मोटे उदारेण, प्रलोकवासी तैलंग ने गीता के, अपने श्र्रजी मनुवाद्‌ क्षी 
टिष्यतयें भ दे दिये दं । तयापि पर्न देता दै कि यद सथशता दुई कैसे १ ये विचार 
पसल मे योदधमं के दं या वैदिकधमं फे १ ध्नोर, इनते अनुमान क्या निकलता २१ 
किन्तु दष भरं को त करने के लिये उस समय जो साधन उपक्तन्ध ये, वे च्पूर्गा 
थे। यद्र फारण ई जो उपयुक्त चमत्कारिक शबष्दूसाश्थय शरीर मर्थ-साध्ए्य दिखलादेने 
के तिचा परलोकयासी सैलगने दस विषयमे प्नौर कोई विरोष यात नदरी लिखी । परन्तु 
श्रव सौद्धधरमे फी जो श्रपिक वार्ति उपलण्च द्रो गरे द उसे, उक्त परभ टल कियेजा 
सन्तर इसलिये यद पर वीद्धधमै की उन दाते फा संचिप्त वर्णन क्षिया जाता 
॥ 1 पस्लोकवापी सलंग छत गोता का अभरेज्नी प्रनुवाद्‌ निस « भराच्पधर्म्ररय- 
मल्ला ५ प्रकाछचित छु चा, उसी ज अगे चल कर्‌ पशरिमी विद्वानों ने यीद्धधर्म- 
भनया के भमिं अनुवाद प्रिद क्ये द । ये पातं धायः वन्दं से एष्प्रित फी गँ 


७२ सीतारदस्य अथवा कर्मयोग-परिषरेष्र । 
॥, 


दं सौर प्रमाण से जो वौदध अधो के स्थल वतलाये गये ह, उनका सिलसिला दसी. 


, माला के श्रचुवादु मे सिलेगा 1 कुच श्याना पर पाली श्ब्द्‌। तथा वाक्यो के यचत- 
रण सूल पाली मन्थो से ही उदृष्टत क्रये गगरे द्‌ । 

अव यह्‌ वात निर्विवाद्‌ सिद्ध रो चुकी ह्‌, फ जनधम के समान वाद्धधम मी 
प्मपने वदिकधर्म.ख्प पिता द्ाष्ी पुत्रदं फ्रिज सपनी संपाते खा प्ेष्सालसे र 
किसी कारण से वेभक्त दो गया र, अयाद्‌ चद्‌ कोद पराया नदीं द किन्नु उसक 


प्ले यद्ध पर जो बादणधर्म या, उसी की यद्ध उपजी इई यदं एक शाखा} २1. 


लंका मे सहावर या दीपक च्रादि प्राचीन पाली धापा के मन्य रह, उनमें बुद्ध 

पश्वादतीं राजायं तथा चोद्ध चाचा्या की परपरा का जो चर्णान ष्टु, उसका दिव 
लगा छर देखने ते क्त होता दं, फि गतम बुद्ध ने अस्पी वष कीयायु पाकर दवी 
सन्‌ से ५४३ वर्षं पले अपना शारीर चोडा 1 परन्तु दमं ङच् वाते असंवद्ध ईः 
इसलिये परो$ृसर सेक््समूलर ने इस गणना पर सूदम विचार करके छु का यथार्थं 
निर्वाण-काल ईसवी सन्‌ से ४७३ वर्षं पटले वतललाया दह्‌, रौर ङाष्टर दूलर मी 
सशोक ॐ शिलालेखे से इसी काल का सिद्ध दोना प्रमाणित करते द 1 तयापि 


भरोकेसर श्दिसटेविदस अर डा० के के समान ङ खोज करनेवाले इस काल को , 


उक्त काल से ६५ तथा १०० चर्पं मरौर भी आगे की ओर दटालाना चादते ईं प्रोफ 
सर गायनर ने दाल दी में इन सव मतां की जच करके; उुद्ध का यथार्थं नवाण 


काल ईसवी स्‌ से श्८दे वर्षं पले साना हं । इनमें से कोई भी कालं १ न 


स्वीकार कर लिया जाय; यदह निर्चिवाद्‌ दे, छि दुद्धं का जन्म होने फे पदै 

चेदिकधमं पूणं अकस्था मे परुच चुका या, अर न केवल उपनेषद्‌ दी हन्तु घम 
सूत्रा के समान मन्य भी उसके पद्दले द तयार दो चुके ये 1 प्योकर, पाली सषाके 
प्राचीन बौद्धं धर्मग्रन्धौ दीम लिखा है कि“ चारो वेद्‌, वेदांग, व्याकरण, 
ज्योतिष, इतिदाख ओर निवड » अदि विष्यो र प्रकीश सत्वशील `गृदस्थ ब्राह्यणो, 
तथा जटिल तपस्ियो से गौतम बुद्धं ने गाद्‌.करङ़े उनको अपने धमं॑की दीच्ा दी 


< पुत्तनिपातें से सलखुत्त के सेल ऋ! वणैन तथा . वथ्धुगाया ३०-४५ देखो >) } ` 


` ऊठ आदि उपनिषदो मे ( कठ. ९. 9८; सुंड १, २, १०); तथा उन्द्धी कों लच्तय 
करके गीता ( २. ४०--४५; €. २०.२१ ) ये जिस प्रकार यद्त-याग आदि श्रोत 
कमं की गणता. का चणैनं किया गया इहै, इसी प्रकार तथा कदं अंशौ म उन्ही 
शष्दो के दारा तेविजसुत्तो ८ वियसू््रो ) मे डद्ध ने सी सपने मतानुलार ' यत्त 





युद्ध-निवोणकरार विषयक वणन प्रो ० मेक्समूर मे अपनं धस्मपद्‌ के ञभ्रजी अनुवाद 
की प्रस्तावना मे (8. 8. ४. एण्‌. र. [० ए. उम्र ) किया है भीर्‌ 
चसकी पर्क्षा ॐ. गायनर न, सन "१९१२ म प्रकाशित सपने मद्वच के भनुवादू.की 
प्रस्तावना म, की इ ( (6 1८४40725. ए 07. &शदछ, २311. कक 80 मनन 
(०६९, 1. सव्य ) 


ह 


भाग गीता ओर वद्ध प्रथ । ५७ये 

श 
यागादि ° छौ निस्पयोगी तथा दाज्य वतलया ई शौर इत यातं का निरूपणा सविया 
टै, कि प्रायण जिसे ' बह्यसदन्यतःय ` (वद्यसदन्ययय=क्यसायुज्यता ) कदत 
ई वद्‌ वप्या ईष प्रात दोप दै । इससे यद्‌ यात स्पष्ट विदित दती दै, कि 
ब्राह्मणाधम के कर्मकााड तया श्वानकारद--मयवा गारष्य्यघरमं सौर सन्याप्तधम, 
शरर्थात्‌ प्रदृतति मीर नि श्रत्ति--इन दोनो शाखा के पूैत्तया र्ट्‌ द्दो जाने पर 
उनमें सुधार कने फे लिये वौद्धधम उत्पन्न इच्रा । सुधार. फे विषय मे सामान्य 
0 यद ई, कि उस छु पले की बतं स्थिर रद जाती र मौर कद यद्ल 

ई1 अतएव इस न्याय के रयुसार इस्‌ वात फा विचार करना चाये कि 
यौद स चैदिकधरम की किन किन यातो को स्थिर रख लिया ह मौर किन किन को 
होड दिया दै॥ यद विचार दोनो--गार्दरय्यधम ग्रौर - सन्यात-की ए्रयक्‌ पूथकू 
दृष्टि ते फए्ना चाद्ये । पर्त - बौद्धधर्म भूल में संन्यातमार्गीय प्यव केवल 
.निवृ्ति-प्रधान दै, इसलिये १दते दोनों के संन्यासमार्म का विचार करके अनन्तर 
दोनों के गर्र्यधमं के तारत्तम्य पर विचार फिया जायगा । 

-वैदिक संन्यास-्र्मं पर दष्ट दालने से देख पडता रई, फि कर्ममय सरि के सब 
भ्यवदहार दृप्णामूलक तपय दुःखमय द; उस्रसे अर्थात्‌ जन्म-मरगा के मवनचक्र 
से खात्मा का सर्व॑या दुटकारा ष्दोने के लिये मग को निष्काम शीर विरक्त करना 
चादधिये तया उसको दशय खष्टि क मूल मे रदनेवाले त्मस्वरूपी निय परह्य में 
स्प करे सांसा कमो का सववा त्याग करना उचित दै; इस श्मात्मनिष्ठ 
स्थि द्ी मे सदा निम्न रददना संन्यासम्धमे का सख्य तत्व है । दृश्य चषि 


नाम.-रूपात्मक, तया ना्ठवाने दै अीर कर्मविपाक के कारणा ष्टी उसका भरखेदित 
ध्यापार जारी इ 1 -. 


कृम्मना यत्तती लोको कम्मना वत्ती पजा ( प्रजा } | 
, ~ कम्मनिवेघना सत्ता ( सत्वानि ) रथस्खाऽगीव यायतो ॥ 
प्र्यात्‌ ^“ कन ष्टी से लोग श्नौर पजा जागी दह; जसे प्रकार चलती दुष्ट गाड़ रथ 
` फी कील से निर्यत्रित रहती ‰ उशती भकार प्राणिमान्र कमं से वेधा दुमा दै" 
(सुचि वादैठसुत्त. ६१ )। धदिकघमं के ्ानकाराढ का उक्त ततव, अयवा जन्म- 
मरणं का चकर, या बद्धा, दन, मदर, ईयर, यम शादि अनेक देवता सौर उनके 
निच भित्र घ्वर्गपातास मादि लोक छ बा्यगाधमं म वीत श्रप्तित्व, युद्ध को 
मान्य याः सौर दरी कारणा नामरूप, कम-विपाक, सावेया, उपादान पीर पकृति 
वंप्रहेदान्तया सास्य शाख फे शब्द तधा ब्रद्यादि वैदिक देवतास की का 
भी (षुद्धकी श्रता को स्थिर स कर ) कद दरफेर से यौद रन्यो मे पई जाती 
&\पृयदि घुद्ध को वदरिकधमं के करम-खष्टिविपयकये सिद्धान्त मान्य ये कि, दृश्य 
1 भापतवान्र मौर प्रनिव्य द, एवं रसे व्यवदा{ फरविपाक के कारणा जप दुः 
सपापि वदरिकघमं चरत्‌ उपनिपाकारो फा यद्‌ सिद्धान्त उन्द्‌ मन्यन या, कि नाम- 
रूपत्मक नत्राचान खष्टिके मूल म भामर्प सर व्यतिरिक्त भत्मस्वरूपी .परनद्य क 
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जाने कामा ' दे-निरी मौत नदीं ई 1 चरद्दाररयक उपनिषद्‌ (४,४.७9 
यद््‌ चंत दिया द छ जित प्रकार स्पको, श्रपनी छचल्ली द्योड देने पट उसकी 
कुच परवा नदी रती, उसी प्रकार जव कोद मनुष्य इपर स्थिति मं पदेवजावाद्‌ 
तव उपसे मी अपने शरीर की कुड चिन्ता नद्‌ रद्‌ जती; श्ररि इती च्ण्टंचकाआधार्‌ 
असली [भेच्ु का वर्णन करते समय छत्तनिपात में उरगदत्त के प्रयेक शोक मे लिया 
भया इे । वेदिकधर्म का यद तत्व ८ कौप. चरा. ३. $), क्रिः'च्रात्मनिष्ट पुरूप.पाप 
पुराय से सदैव श्रलिक्त रहता द ८ व. ४. ४. २३ ) हसल्तिये उते मातृवध ॥ ॥ 
पित्रवध.सरीखे पातकांरा मी दोपदी लगता" , घम्मपदमे श्रब्दश्ः स्यो 
सौ बतलाया गया ह ( धम्म. २६४ श्रार २६५ तया मिलिन्दभ्रश्ष. ४. ५. ७ देखे )। 
सारश्च, चदयपि वद्य तया श्यात्मा का आंस्तत्व दुद को सान्य रद्रीथा तयापि 
मन को शात, स्त्कि तया निष्काम करना प्रति मोद्त-्रातिः के जिन साधर्मका 
उपाकेषदो स वर्णन दै, चे ही साधन दुद्ध के मत्से नि्वणि-ध्ाप्ति केलिये भी 
श्मावर्यक ई, इसी लिये वद्ध यति तथा वैदिक्र्न्याियों के वर्णन मानसिक 
स्थितिकीद््ितेएकद्ीते देत हैः मौर इसी कारण पापपुरय की जचावदायी 
के स्वध म, त्तया जन्म-मरण के चर से दुटक्तारा पाने के विपयसे, वेदिक सैन्या 
धर्मकेजेो सिद्धान्त ईदेद्दी वौद्धधर्ममे मी स्थिर रखे गये । परन्तु वैदिकं 
गोतम उद्ध से पले का दे, अतपच इस विपयर मं कोई शंका नटीं किये विचारं 
सल म वेदिकधमके द्धी द्‌) 

वेदिक तथा वोद सन्यास-धमे कौ विित्रता का चैन द्ध चुका ह । 
देखना चाद्ये कि गार्ईस्थ्यधंमं के विषय स जुद्ध ने क्या का. द । अात्म-सनात्म 
विचार के तत्वन्तान को महत्व न दे कर सांसारि इःखो के अस्तित्व मादिं दशय 
ल्ाघार परं री यदपि वोदधम खड़ा किया गया इह, तचादि स्मरण रखना चाहेयेः 
के कोट सरीख आधुनिक पश्चिमी पंडितो के निरे मधेभौतिक्र धर्म के भ्रनु्ार-- 
अथवा गीताधर्म के अरयुषार भी--वोद्धधम सूल सें प्रघतिप्रधान नदीं दं। यद 
सच हं कि बुद्ध को उपनिपदों के आत्मन्नान की ‹ ताच्विरु ^ ट्ट › मान्य नदीद्ु, 
प्रनत घद्दाररयक उपानेपद { ४, ४. ६ ) म वारात याद्छवल्क्य का यद्‌ दधत 
कि,“ संसार छो बिलकुल छोड़ करके सन को. निर्विपय तथा निष्कास करनाद्दी 
इसे जगत्‌ मे मद्वण्य का केवल एक परमं छर्तव्य इदे, » बोद्धम म सदया स्थिर 
श्वा गया हं । इसी. लिये .बीद्धधसं मूल भं केवल सन्यास-प्रधान दौ गया दं। 
'ययपि बुद्ध॒के समग्र उपदेशों का तात्पर्य यद द छि संसार का. याग दक्ियि 
निना, केवल गृहस्थाश्रम मे दही वने रहने से, परमछधख तथा अर्हतावध्या कभी 
श्राप दो नदी सकती; तथापि यदह न ससस लेना चादिये, उसमें गार्दश्य्य- ` 

` षृत्ति का विलकुल विवेचन दी नदीं ह । जो मतुप्य विना -सिन्तु बने, उद, उसके 8 ध 
- भ्र वाद भिन्लु्ा के संव अयात्‌ सेल या सडलिर्यो, इन तीर्णो पर विश्वास रखे 1 

मार्‌ जुं शरण गच्छामः चम शरणं गच्च्याभि, संघं शरणं गच्च्ामि » इस संकत्य 
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के उच्चारण दारा उक्त तीनो की शरण भं जाय उसको, बोद्ध भयो मै, उपाक का 
चद्‌! यदी लीग बौद्ध च्मोवर्तयी गुरस्य द) प्रसंग धरपग पर स्तव्रलुद्धनंकुद्धस्थान 
पट्‌ उपदेशा श्चिया दं ङि उन उपा्तकोंको पना गादस्य्य व्यवहार कैषा रखना 
चाहिये (मदहापरिनिव्वणसुत्त १, २४) । चेदिक यारहरय्यघमं में से द्दिप्ात्मक घ्नौत 
यन्त-याग रीर चारं वर्णौ का येद्‌ कुद्ध की मद्य नदं चा! दन वर्तको चोड 
देने से ष्माते पवमद्दायक्त दान आदि परोपकार धर्म रौर नीतिपूर्यक शचाचरगा 
करना दी गद्स्थ का कर्तव्य रह जाता है; तया गृदध्यो के घं का वपरौन क्रते 
सुम पय केवल इन्दा वात का उदे वीद्ध अरयो मे पया जाता इ 1 वुद्धकामतरै 
क्रिष्रयेक गृद्द्य अर्थात्‌ दपरसक को पवमदप्यह करना ष्टी चाद्ये । उनफा 
प्प कथन ई क अरददिसा, सतय, अस्तेय, सर्व॑भूतानुकेषा आर ( अत्मा मान्य 
म द्रो, तथापि) श्नात्मौपम्यटष्टि, शौच य। मन की पवित्रता, तथा विशेष करके 
स्पात्रौ यानी वीध मिक्तु् को एवं वष भिज्ञु संधो को घ वल्ल श्चद्व का दान 
देना प्रश्छति नीत्तिधमा का पलन वाद उपासका करना चाध््यि। कद्ध धम्म 
द्रूसी को ‹ शील कदा दै, मरं दोर्नो की ठलना करने से यद वत स्पषद्दो 
जाती दै, छ पंचम दाय के समान ये नीति-धमं भी बाह्यणधमं के घर्मसत्रो तधा 
प्राचीन षडतति-प््पो से (मनु. ६. ६२ ओर १०. ६२ देखो ) बुद्ध ने सिचि ईर 
श्रीर्‌ तो क्रा, दसं आचरण के विषयमे व्राचेने बाद्यणो फीस्ठविस्ववरं वुद्धने 
माद्यणधामिकरुछुलो मं कीं द; तया मुस्त के ऊद छक तो घम्मप्द मे अद्ध 
रकः पामे जते दं (मनु. २. १२३ शौर ५. ४५ तथा धर्म्मपद्‌ १०६ पौर १६१ 
मौ) वोद्धघमे चद्विक यो से न केवज्ञ पञ्चमदायत्त र यौतिधमं द्धी 
तिये गये ई, किन्तु वैदिक धरम र पदले छ उपनिषत दवारा मत्तिपदित दप 
मतणोमीवद्धनेस्वीररकिप्रा ह, ङियदव्याप्रममे पूणां मोतप्राप्ति कभीमी 
मद होती । गदराहरथार्ध, ुत्तनिपातो के धम्मिर्ुतच्त मे भिक्लु के साय उपासक 
की तुलना करके बुद्ध ने साफ साफ़ कद दिया ई, कि गुदस्य कौ उत्तम ॒शील्ल 
केद्वारा वहत इरा नो ' श्ववेपकाद" देवजलोकुकी प्रावि ददो जवेगौ, पानु 
सन्ममरगा के चद्घर से पूतया चुटकारा पने के लिये संसारं तया लड्के-वचे 
स्प शआरदिको छोड क्छैः अन्त ज उसको भिद्धुधमरे दी स्वीकारं कनः वोदये 
( धम्मिकछुत्त. 4७. २8; रार व. ४. "ध. ६ तया म. मा. वन. २.६२ दलो )1 
तेविनछुत्त (१, ६५; ३.. ५) म यदह वर्णन ई कि कर्ममारगीय वदित ब्णौ 
से षाद करते समय अपने उक्त संन्यातप्रधान मत फो विरद करने के लिये युद्ध 
एसी युक्तिथ पेच पिया करते चे कि ५ यदि तुम्हारे वद्य के याल-यञचे तया छच- 
लोम मद दु, तो खीर में रह कर तया यक्घ-याग चादि काम्यकं के द्वारा 
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4 ७८७ 147. लप ठ्णदद्‌ छ 2ध्वव्रढणा ( @पपप्रवा58 1118 ) 
१. ६६. 


मौ.र. ३७ 


७८ ` ` गीतारहस्य अथवा कर्मयोग-परिकषषट 


तुम्हं नह्य की प्राप्ति होगी दी कसे १० द्चार यदहसी प्रतिद् किश्वयं वरुद्धदे 
पयुवावरथा भें दी अपनी खी, पने पुत्र तवा राजपाट दी याय द्याया, रवं 
भिक्तुधर्स स्व कार क( लेने पर छः वष के पीत उन्दंदुदरव्या प्रष्ठ दुदी । चु 
समव्छालीन, परन्तु उनपे प हते रही खमाधिस्य दो जनिवाले, चद्धाचीर नामक अन्तिम 
नेन तीधकर का ली रेता दी उपदे ईं । पलप वद्‌ उद्धः के समान श्ननात्मवादी 
नही. था; सरीर इन दोन धमोसें महदष्वका मेद्‌ यदै कि चच्छप्रावग्गा सादि 
पेषिक उखा का लाय ओर अर्दिप्ता चत प्रति धरी का पालन द्द भिन्त गरा्की 
पेत्ता जन यःते समधिक दडताप्षि किथाक्रते ये; एवं उद मी करत रते कैः 
खनिष्टीकी नियतमेजो प्राणी न सरे यपरे रहो, उनके ` पवत्तः (सं. प्रबुत्त) 
प्र्थात्‌ 'तप्रार किमि इमाति ' (दायी, विदः च्रादि कृद पिरयो को दषड कर) 
को बुद्ध स्वयं खाया करतये च्चर्‌ 'पतव्रत' सांमततया सद्यिया खाने दी आज्ञा 
वौ भिक्ञुप्रोकोमौदीयङ्‌ द; णदं धिनः व्यो केनङ्-धड्ङ्ग घूमना वं.ढभिन्लुः 
घस के नि्रमातुपार्‌ खपटध द (मद्ादग ६. २१.१९ अर ८. २८. #% । ससित, 
यद्यपि जुद्ध का निश्चिते उपरे या क्रि अनात्सवादी भिज्घु खनो, तयापि कायछ्छेत- 
सय उग्र तपए बरुद्ध्‌ सष्हमत नदीं य (यर्दा ५. १. ९६ छर यी. ६. १६); 
दोद्धः सिक्लुत्रौ के ददार अर्थान्‌ उनङेरद्नेके मठो सरी व्यवक््या भीरी 
सखी जमती थी कि ज्म उनको कोः वितेप शारीरिक कदन सहना पडे करीर | 
ग्राणायास प्रादि योग।भ्याप्र सरलतापूर्रर द्यी स्के। तयापि वोद्धध्मं म यदहं त्द्‌ 
पूत प्रां सिथर ३. कति अ्ररतावघ्या या नित्रा षी भराति के तजि स्या 
को त्यागना दी .चादिषरे, इसलिये यद्‌ कदन स कोड प्रत्यदाय नहो कि वौ धर्थ 
संन्याघ-यशनघमंडे। 
यथ्रपिदद्ध क्रा निशित सत या कि व्ह्यद्न तथा यात्म-द्मनात्स-विचार 
मका एक वडासा जान्ल रै, तथापि इष द्य कारण के लिये अर्थात्‌ दुःखमयं 
.संस्ारचक्र से चू कर निरन्तर शांति तया षु प्राघ्च कएने फे निय. ज्प.नपद मे 
वरशीत सन्यरापमार्मवाले के इपी दाधत को उन्होने सानिया था, कि वराभ्यसे 
सन को दिर्चिपय र्ना दद्य } सौर जव यदह पिद्ध दो गगरा, कि चादुर्वशय-मेद 
तथां हितान्पक्-यत-याग को दछोडकर दोद्धध्तरे से वदिक गाद्रघ्य-धसं के नीति 
नियम दही कठ देरफरकरके ले जिय गपरे हे. तव यदि उयनिद्र्‌ त्याम्‌ ष्टदि चादि 
मेयो सं वैदिक सन्यत के ड वणन ई वे वर्णन, एवं वौड सिच्ुप्रो या अरईत्तौ 
के वन अथव्रा ्ादूषा जादि नतिघम. दोना घसि एक ही से-अौर कई 
स्थानो पर णब्दुशः पक दी चे-देख पड, तो कोई आश्व की दतनदीं दै,यवं ` 
वति मुल वैदिक-घपरं इीको ई परन्डुवादी ने केवन इतन ही वतिं वैदिक 
सेनदीली रहै, प्रत्युत ब्रौदधमे के द्‌ त्रयततङ के स्नान जातश्षंथ मी श्र्च 
वेदिक एराण-इति दात की कथार्मरो के, उुद्रधम के अदु क्यार किमे दुषु, 
रूपाग्वर ह । नकेव्ल चोद्धोने दी, निन्त जनाव सी अफे अभिनवपुराणोरओ 


भ 


आग ६-गीता जीर वद्धं भ्रेय । १७३ 


दिक कयार्मीं फ पेते द्री ख्पान्तर कर सिये 1 सेल* साद्व ने तो यष्ट लिदा 
ट छि दसा के अनन्तर प्रचलित दुष्‌ स॒दम्मदी धर्म मँ द्वा के एक चरि का इसपर 
प्रकार विपयीष कर तिया गया ई । वतमान समय की सोन ते यद्‌ तिद दहोचुका 
द, दि पुरामी यादइयल मे सषि की उत्पतति, भ्रलय तयानूद च्यादि की जो र्दद 
धै सत्र प्राचीन खाद्दी जाति की घ्म-र्वान्नो के सूपःन्तर दह, कि जिका वर्णने 
यद्धदो लोगों का किया द्रा ई । उपनिषद, प्राचीन धर्मसूत्र, तया मतुर्रति | 
परत का अयव विचार जग वद्‌ भ्व म दइ१ प्रकार--कुई वार ते विज्ञ 
श 4 --लिगै गये ई, तवर यह अनुमान सदज दो ष्टो जता इ, हि ये श्रप्तल 
प्न भहामारत फ दी दईं । वीदध.अन्यप्रणोता्नो ने दन्द वदं से उद्रटत फर लिया 
ष्या वैदिक धर्मग्रन्य के जो माव च्नीर शोक यौद अर्या मे पात्रे जते ई, उने 
फुञ उदार ये ₹ईः-~"जयसे यर की दद्धि दोती दे; मीरयेैपसे वैर शतम 


` ष्टो ” (म. मा. उपो. ७१. ५६ सौर ६३), “८ दपर के शोधको शाति सि जीवना 


प्वादि ” शमादि विदुरनैति (म. मा, उवे. दद. ७३), तया जनक छा यह्‌ षच 
छि“ यदि मरी एक सुजा म चन्दन लाया जायं भोर दूर कार कर्‌ श्ल क 


" दरी जाय तो मी मे दोना चात समान दी ई” (म, भा. शां. २०.३६ ); दुमे 


प्रतिर मद्दामारत फे च्रीर मी यदत से शोक वौ अर्यो म शब्दशः पाये जति 
₹ (धम्मग्द्‌ ५ सौर २२३ तथा मिलिन्दरभ्च ७. ३.५) इसमें कोई सन्देह नदीं 
पि उपनिषद, त्र्यसूत्र तथा मुस्टेति मादि वैदिक गय बुद्ध. की रपे प्र्वीन र, 
दिये उनके जो विचार तया छोक वदध भरथो मे पायै जाति ईं, उनके रिपप्रमे 
वि्यासपूवक कद्व जा सकता ई कि उन्हें बोद्ध प्रयकारो ने उपदन यविक भरथो दा 
से लिया दै । किन्तु यद्‌ वत्त मदामारतके विपपरमे नदीकद्रजा सरुती मद्‌ 
मारत मष्टो वीदधदायेव्रा््रो काजोउयेख द्द उतत, य द्ोता दे फ मद्‌ामारत 
ष्म द्मन्तिम संस्करणा युद्ध फे वाद्‌ रवा नया ई अरतरुव केवल श्छोकरो के साद्रएयफे 
श्राधार्‌ पर यद नियर नदो किरा जा सकता, कि वतमान मद्ामःरत वीदं श्रयो 
पले षी फा, श्नीर गोता तो मद्ामारत का एक भाग दे इम्िये वही न्याय 
गीता को भी उपुक्त द्रौ सकेगा । इसके सिवा, यद पसे दी.कहाजा घुर, 
गीता ष्टी मे वदप का व्ड्धेव इ शरीर व्यपो दे वीद्ध धमं काखएडन) अक्त 
पव स्थितप्रह करे वणान प्रस्टति की (यदिरू श्रीर्‌ वीद्ध) दुन कीसमताषोद्डे 
दमे ह छर्‌ यड! इष याद का प्रचर्‌ करदे द्‌ कि उक्त द्का को दर ते एतं मीत्ता 
को निरविवाद्‌ सूप ते योद प्रयो ते पुरानो सिद्ध करनं के लिप धीदा भ कोई शनन्य 
साधन मिलता दहं यानह। 

उपर कष्ठ ध्य ₹ई, छ वीद्धधम कषा भूल स्वस्यं शुद्ध निगत्मधादी अौर 


५ | * 860 866 70701, ५ ¶0 6 (९०७६ १२ ( ९९९७९ >), 2, = च 


९ श्भा 01300प786, 8९6. 19. ४, ऽ (00408 0559८ 
01५०४) 


८ मीतारहस्य अथवा क्मेयोग-परिशेष्ट । 


छति-प्रघान - ई । परन्तु उसका यद्धं ष्वरूप वदत दिनों तक टिकनब सका! 
सत्तु के श्राचरण के विषय से मतमेद्‌ दो गया अर उद्धकीखल्यु के पश्चात्‌ 
उखे छ वेक उपपन्थो का दी निमाणा चदं दोन लया, छन्तु धामिख तत्वक्तान के 
विय मी इसी प्रकार क मत सेद्‌ उपद्ित दो यया । आजकल छुद्र कल्लेग तो 
यर्‌ सी कदने लगे इहं, छ ' आत्मा नद्‌ इ ' इख कथन केद्वारा बुद्ध कोमनते 
यरी चतलाना दं, किं ^ अचिन्त्य सात्मत्तान के श्ुप्कवाद्‌ समे मत पडो; वराय 
तथा अभ्यास के द्वारा मन रो निष्काम करने का प्रयत्न पदे करो, आत्मा द्धौ चाद 
गृद्धो; सनके नियह्‌ करने काकाय्‌ मुख्य इ मर उपे विद्ध करने का धरयत प्क 
करना चाद्य; ° उनके कदने का यह्‌ मतलव गदं, क्ति त्र्य या ति । गमा 

दिलङ्ल द. वहीं । त्योकि, तेविज्डुत्तमे ध्वयंद्ु दह्मददन्यतागर स्थिति 
फा उटठेख फिया हं अर येलष्ुत्त तथा येरणाया मे उन्हे स्वयं कदा इं कि 
५८ दं ह्य भूत द” (सेल. १४; थेरगा, ८३१ देखा ) 1 परन्तु मूल ठु चादे जो 
छ, यद निर्विवाद्‌ ह कति देसे अनेक पकार के मत, वादतया खाप्ररी पन्य तत्व 
प्वाय रीद््टिसे निरसितद्ोगयेजोक कि“ आत्मा याव्रह्यमसेकोड्‌ भी 
दित्य वस्तु जरत्‌ के मूलस नदा ईः जो कुचं देख पड़ता दे वद्‌त्तशिक या शून्य 
षै,» अथवा "जो कद देख पड़ता दं वद क्वान द, तान ङे अलिक जगत में ऊद 
गी नदीं हं,” इत्यादि (वेपन. शा. मा. २.२. १८-र६ देखो) । इष निरीश्वर तथा 
छ्नात्मवादीं वांद मत को दी त्षणिक-वाद्‌, शुन्य-वा३ श्रं विन्तान-वाद्‌ कते 
ष्टुं यरी पर दन सव पन्यो के विचार करने का को प्रयोजन नही दे। 2 
भ्रश्च एतिद्ा्िक इ !. सरतश्व उप्तका नणय करने के लिये ' सदायान ` नावे 
का वणौन, जितना अ।वश्य क दे उतना, यदौ पर किया जातादै! उद्धके सल 
उरएदेश्च म त्सा या बह्म (अथात्‌ परमात्मा या परमेचर ) का आस्तत्व दी चग्राद्च 
थवा गौण माना गया रं, इसलिये स्वयं उुद्ध की उपरत से सक्ति के द्वारा पर 
रेष्वर दी भाषि करे के मायं का उपदे किया जाना सम्भव गद्या; आरं जव 
चट उुद्धं व्डी मन्य रति एवं चरित्र्म लोगो के सामने प्रयच्च रीति से उपर्य 

तद्य तक उस मामं की ऊं आवश्यकता दी नदीं थी ! परन्तु फिर यद्‌ खादश्यक 
ट चया कि यद धमं सामान्य जनौ को प्रिय दहो ओर इसका अधिक्‌ प्रसार भी होवे! 
मतः धटदार छोड स्यु लम्‌ च्छरस्छ मनोनिग्रद से ठे विडय निर्वाण पाने-- 
यद्‌ स ससम्त कर कि किष पङ इत निरीधर नित्रत्तिसायं की अपेता किषी 
रल चनौर भरयच्त सामं की ्ावरयकता दुह ! व दुत सम्भव द क साधारण बुद्ध- 
सक्तो ने तत्कालीन प्रचलित चाद्क भक्तमाय का अनुकरण करके, बुद्ध की उपा. 
सना.का आरम्भ पले एदल स्रयकर दिया डो 1. अतषएव बुद्ध के निर्वाण पाने के 
पात्‌ शीघ्र दी वीः पंडितो ने उद्धः दी को ^“ स्वर्य॑भू तथा अनादि अनन्त पुर 
षोत्तम कः श्प दे दिया; रर चे कदने लगे, कि बुद्धका निर्याण होना तो उनः 
र्म लीला हे, “अखल बुद्ध खा कमी साच चीं दहोता--कह तो.सदैव दही अचलं 


~ भाग {-~मीता जर्‌ वद्ध भ्रयः ४८१ 


रहता ई * । एसी भ्रकार यौद प्रन्यो स यद प्रतिपादन क्रिया चाने "लगा; कि 
इसली छद सरे जगत्‌ का पिता दै श्नौर जन-सग्रह उसको घन्तानं ईं ” इस. 
स्ये बह समी ष ^ समान है, न वद्ध किसी पर प्रेम दी करतार रन 
किसी से द्वेष टी करता इ, ” ^“ घर्म फ्री न्यवस्या पिगड्ने पर वह्‌ ‹ धरम॑ृय." के 
लिये द्री समय समय परुदध के रूप से परगट इच्ा-केरता ई, ” चीर इस देवादि 
„ चेवेउद की ५ मरि करने से, उसे व्रयो फो पूजा करने से अर उलफे ठागोयां 
ऊँ हैनयुल करेन फरने से, » अथवा « उठे" म्िःूवक दो चीर कमल या पुष 
शूर समर्पण कर देने ष्टी से " मनुष्य छो सद्ति पा देती ई ( सद्दमषुडरफ. २. 
४७-९८;५. २२ १५.५२२ अर मिलिन्दपरभ्ष. ३.७. ७ देखो ) * । मि्तिन्तै- 
भरस्च (१.७.२) भै यद भी कदा हे कि“ किप मनुत्य की सारी उच्र दुराचरणों 
८ क्यो न यीत गई का, परन्तखल्यु के समय यदि चद बुद्ध की शरण भजविताख्षे 
स्वगं षी पाति अवश्य द्दागी "; र सद सेषुदरीक फे दुररे तया तीसरे ध्याय 
भे इस वात का विष्ठृत वर्णन दै, कि सब लोग का ^ धिकार, स्वमाव तथा 
श्वान एक श्वी भ्रकार का नदीं होता इसलिये श्रनात्मपर निवरुत्ति-धधान माम के 
परतिर्क्ति मकि के दष मार्ग (यान ) को बुद्ध ने दया करके अपनी ‹ उपायचातुरी 
पे निरिति किया द "\्वयं बु के चततलाये इए इष ततव को पूकदुम छोड देन 
चमो मी सम्भव नदह चा कि, निवांा पद कौ पराति दनि के सि भिद्तुघम दीष 
कार कना चाद्दिये; फ्योक्ि यदि दसा क्रिया जात्ता तो मान घु के सल 
एषदेश पर द्रा ररताल केरा जाता 1 परन्तु यह्‌ कना कुच अनुचित नही या, 
मिद्य ष्ट गया तो क्ष्या इचा, उपे जंगल म ‹ मेड ' के समान सकेल तया उदपसीनं 
म्‌ यन रदनः चये, न्तु धर्मपरलार रपे लोकद्दित तथा परोपकार के कवम्‌ 
+ मिरिष्सित् ' इद्धि ले द्भते जाना ही वौ मिज्लुञो का कर्तव्य † द; दती मतक 
अतिषादन मर्या पन्य के सद्धमेपुडरीक अदि प्रये स किव गया द । सीर्‌ नागै. 
किन ने मिनिन्द्‌ से कष्ठ दै, कि ^“ गृ्स्थाघ्रम मे रते दु निवांण पद केः फल्ञना 
 पिलङु राप्य द्री है- सौर उसे फितने टी उदाहरण मी दं » (मि. भ्र. ६. 
०.४) 1 यदह यारे किसी फे ओ घ्यानं सदन दही शा जायगी, फिये विचार 
्मात्मवादी तया करवत सैन्यासः्रधान सल वीध कै नदं रै, अथवा शल्य. 
पाद्‌ या विहान-चादं क्न स्वीकार करके मी इनष्ठी उपपत्ति नदीं जामी ला सक्ती 
क्र पले पद्दल श्रधिकाश यौद्ध घर्मवालो को स्वयं मातुम्‌ पडता या छ़िये 





त * प्राचयधमपुस्तक्माा के २१वेर्खंटरमे८ सदम॑पंडरोकृ ° म्य वा अतुवाद्‌ प्रकरशिव 
4 १॥ यद ब्र संस्कत मापा का ६ । अन मूल स्त बरं मी प्रकाशिठ छ चक ह १ 
४ ¶सतीनपात म खग्ापरतागसुचच के ४१ वें शलोक का शरवग “ पको वरे खमविषठाम 
कपो" ६ । उत्का यद अयँ द ॐ सग्विस्ताण -यानी गेडा कैर उसी म समानं मौदर 


$ द) सग = सन टना याद्दि 1 


५८य्‌ ` गीतारदस्य सयवा कर्मयोग-परिशिषटं ¦ 


-तधिचरि कुद्धः ष्टे भल उपदेश ते विरुद ह । परन्ठु फिर यही या सत्त स्वनाव से 
ष्पधिकनोधेक लोकम्रिय रोने लगा; आर बुद्ध के मूल उपदेश फे अनुसार आचरण 
फरयैवाले को ° हीनयान › ( दलका मायं ) तया दसत नये प॑य को ‹ महदाद्रानः 
{ दड्ा मार्भं नाम प्राप्त द्ोगया। नचान, तित्वत श्र जपान जादि देशों मे अराज 
फलत जो ोद्धधर्म प्रचलित दं, वह्‌ स दायान पन्य का ददै, रर्‌ उुद्धके निवाणके | 
एयात्‌ सद्दायानपन्यी सित्तुसंव के दीीवायोग के कारण दी दाद्धधमं का दृद्नी 
नीया सै फैलाव हो सया । डाक्टर केन की राय द कति वौद्धधमं से इद छधार् ' 
उत्पति शालिवाहन भक के लगभग तीन सवप पटले इद दोगी {| कपे 
सीध अन्धौ मे इसका उख दै कति शक राजा कनिप्क के शादनकाल से वौदभिद्युौ 
ष्टी जो एक मष्टापरिपद् दद यी, उसमे सद्ायान पन्यके भिक्षु उपाश्वित ये। 
स सद्या पर्य के * अरितायुुत्तः नामक प्रधान सूत्र मन्य का वद्‌ अनुवाद रमी 
टपलण्धद्हं, जो क्ति चीची मापा में सन्‌ ¶४८ दती के लगसग किया गया ` 
धा ! परन्तु ष्टमारे सतानुष्ार यदह काल इसपर मी पराचीन दोना चाददिये ! फयोक्के, 
न्र्‌ ईसनीं से लगभग २३० वं पदले प्रसिद्ध क्रिये सगरे, अशोक के ्षिललिखो मे 
संन्यास-प्रधान निशीश्वर वौद्धर्मका विशेष रीति ते कोई उदछेख न दीं मिलता; उनमें 
सर्धतर प्राणिसाच्र पर दया करनेवाले प्रचततिप्रधान वोद्धधम दीका उपदेश्च किया 
प्रदा षट । तव यद स्पष्ट द कि उसके परले द्री वौद्धध्म.को मद्ायान पर्य के प्रबुति 
व हान्यान यौर महायान पथो का भेद वत्रलाते हुए डाक्टर केन ते कदा ३ #ः-- 
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दषे पटले, हदिदस्थान के वायव्य की अरे, वेक्दिया देम रच् करता था! मिहम ६.4 
शस वात का उद्छेख हद कि नागक्षनने दमे व्दषनकी दक्षाद थी वौदषर्मं केखाने क. 


पधे कोम महायान पथ के लोग हीं िया करते थे, दसल्यि स्पष्टदी है क्षि तव सद्यपान, 
भथु एदथत रो = थह) ध । 


आग ६-- मात्रा जार वौद्ध प्रथ। भत 


|| 


¢ र 
प्रघान ध्वसूप चन प्रात ना श्मारम्भ दो गया चा 1 वद यचि बागान इस पन्य. 


छा मुस्यं पुरस्छतां चा न. मुल उत्पादक { 
ब्रह्य या परमात्मा कँ श्चस्तित्व कान मान कर, उपनिषद के मतानुप र, केवत 


# 
मने कौ निविषप करनेवाले निलुतिमां क ष्यीकारकती मूत निरीश्ररतादी बुदधाचम 


टी मेते, यद कव सम्मव याकि, आरो क्रमशः स्वामाविर रीतति धे सक्ति प्रधान 
शरवृ्निमागनिकन पडेगा; इपलिये उद्धा निवागा दीजनेपरवोद्रघमं कों 
रर जौ यद्‌ कर्मप्रधानं मक्तिष्वर्प प्रष्ठ ष्टो गया, दृककषे भरराट होताष्कफि 
इष तिये कौद्धधमे के वाद्र का तत्कालीन कोई न कोह अन्य कामरणे निमित 
दुरा होगा; न्नार्‌ इपर कारण कौ हते समय सगवदरीता पर दशपेये प्रेना नी 
शृटती । पयोकि-त जा दमने ग.तरदय के ग््प्द्वे प्रकरणा मे सटीकरण कर 
दिया ई-दिदुश्यानं म, तत्कालीन भ्रचनितधत्रमें से जेनत्तवा उपविषर्‌ धर्म 
पूतया निघत्ति-पधान दही ये; चोरं वैदिकधम के पादयुपत ्रयवा व रादि पेय 
` यद्यपि नन्दिवर्धन चे त सद्धा, पर प्रयत्तिमा्मं अर मति का सेल जगवरद्र्त। के 
प्मतिरिक्त अन्यत्र कटौ मीनदं पाया जात्ताया! गीताम भगवा ने ग्रफते लिते 
पुरपीत्तम मान का वपर्वग द्विया दै न्नीरये विवार भगेवङीतामे दी मावे ईषि 
५ म पुरुषोत्तम टी सव लोगो का ' पिता ' चीर ‹ पितामह" ह (€. १७); सय 
फो समद, सकेम तो कोरटृद्वेप्यद्दीदे अीरने कोई प्रिय (६, २६); 
4 यदपि रज चीरं श्रव्यय्र दू तयापि घ्मंरततएयं समय समप्र पर अवतार लेता 
४.६८); महुष्य फितना दीं दुरत्चारी कयो न रो, परमेरा मनने करमे सै चद्‌ 
सद्दो जाता है (३. ३०), यवा सुमे मक्तिगवंक एक-म्राध पन्त, पत्ताया 
.चोडासापानीश्रप॑गाकरदेने सेमीरमंठमरेवदृद्धी संतोपगवेर भदरं करता 
द (६.२६); पनीर अक्त लेग; केजिये सक्ति ए्कलुनमं मर्तं ई (१२.९५); 
हयादि। इ प्रकार इत तख का विसृते भ्रतिपादुन गीता कै श्रतिरिकत कमी 
वटीं किया गया हे, फे बद्यनिढ पुरुप -लोकधमरह प्दरत्तिधमै दीकों 
ष्वीकार कर । चतपव यह्‌. अनुमान करना पडता इ, क्रि जिष्ष प्रकार 
मुल अुद्धधममें वाषनाकेच्चप्र च्येका निग निद्ाति-यवाने मागं उपनिपात 
ह्लिया गवा द, उसी प्रकार जव मद्धायान पन्य निकला, तव उमे प्रघुति-प्रघान्‌ 
भक्ितप्वे भी मगवद्गीता दौ से लिया यथा दोगा ! परु यद्‌ बात कुड -अनुमानों 
पर द्द अवर्लवरित नष दै} तिन्ती म्पामे यंद्धधर्णं के इतिदा पर यौद 
धर्मी तारानध लिलत ओ प्रय द, उनमें स्पट लिखा इ क्रि मद्रायान पंथ केमुस्य 
पुरघ्कता का श्यात्‌ ^ न.गार्जुन फा गुह राहुलमड नमक वीडु पडले त्रास चा, 
कार दत बद्ध को ( सद्ायान पन्य की ) कल्पना सूफ पड़ने के लिये इनी 
कप्य तया ग्द करणु इषु ” । इश्क़ सिवा, एक दूष्रे तिऽत। अंयभ्भ मी 
पी ग्डेख पाया जाता ई*। यद्‌ सच दै कि, तारानाय छा प्रय प्ाद्रीन नह श, 
च 0. हण व्यमा [म ष्व द पड 


५८४ गीतांरषस्य अथवा फर्मयोग-पासिश्ष्र । 


परन्तु यदह करने की च्रावश्यकता नदीं कि उसका कफ्र॑न पराचीन अथो के आधार 
को छोड कर नदह केयागया दं! क्प्रोष्धि, यद्‌ सम्भव नदी देके, कोड्‌ मो याद 
धकार स्वयं स्नपन घर्मपन्य के त्वो को वतन्ते समय चिना किती कारवा के पर्‌ 
धामियो का दुष पक्तारं उयेख कर दे ! दुउलिये स्वग्रं दद्द अन्यरकारो के दारा, इस 
दिषपरसे श्रीकरन्ण के नास का उद्धेख किरा जाना बडे मत्द का ई । क्योकि मग- 
घद्धीता के अतिरिक्त श्रीकृष्णो दूसरा प्रचरति-प्रधान मक्तिप्रन्य व्धेक धर्मस ईैश्टौ 
नदरी; रतयं इसते यह चात पूर्गतय्रा तिद्ध दो जक्तिष्क्रि सद्या पंके ग्रसति 
सं श्रानेसे पले दी न केवल मपगवतयसं छन्तु सागवतधम-विप परक श्रील्प्यो्त 
यन्य अर्थाद्‌ मगवद्धीता भो उ समय प्रचलित थी; शरीर डाक्टर केर्न मी इमी मत 
काससर्धरन करते दह1 जव गीता अस्ति उुद्धधर्मीय मदायान पन्य सि पद्ल्धेका 
निश्वित दहो गय।, तव श्रुमान किपा जा सकता ह कि उत्क साथ मद्दासारतमी 
रदा होगा ! बौद्य्रन्धो म कदा गथा दै किञ्‌ की शट के पश्चान्‌ शीघ्र दी उनके 
सती का सं्रह करलिया गप्रा; परन्ठु इतति व्वैमान ससग्र मे पग्र जनेदाले अत्यन्दं 
प्राचीन वोाद्धम्रन्धो का मी उसी समय स. र्वा जाना सिद्ध नरी रोता मापि. 
निन्नाण॒सुत्त छो वतमान चाद न्यौ म प्राचीन मानते ह । परन्यु उतसें पटल 
पुत्र शहर के विषप्र म जो उद्धे दै, उक्त प्रोप्तर रिदसडेविद्पने दिखलाया रै 
कि यदह ग्रन्थ बुद्ध का निर्वाण हो चुकने पर कमसेकम सौ वर्प पडले सैयार च 
किया गया डोया ! नौर द्ध के यनन्तर सौ . वपं षघीतने पर, वौद्रधर्मीय म्ल 
की जो दूरी परिषद्‌ इर थी, उक्तका वर्णन विनग्रदिदक। मे चुवगयग्रके 
। इससे प्वदित दोता द" किला छप ङे; पालौ भमःषामलिले इषः 

विनयविटिकाद प्राचीन यदयन्य इते परिषद्‌ के ष्टो चुक्ने परस्वे गें! दहल 
विपपरसं वौद्धं ्नन्यकारी दीने कदा दकि ब्रेक के पुत्र मदेन्दने दला की सदी 
से खगभग २४१ वपं पदले जब ङिदहलदीपमे वौधष्रम का अचार -एरना खारस्म 
किया, तवये मन्यमभी वदा पटुवये सये खर किर कोई उडसी चषके 
घाद्‌ ये चदा पटले पहल पुस्तक ऊ आ्रकारमे लिहे गये। यदि मानलेकि 
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मागऽ-मीता जीर इंसादयों की वारव । , भट 
इन अन्यो छो सुखाग्र रट दासन की चाल यी, इसलिये मद्ल्दर॒ केः समय से रनम 
छु मी फेरफार न किया गया दोगा, तो मी यद्‌ कैप कदा जा सकता ६ फि बुद्ध 
ऊ निर्ण के पश्चात्‌ ये ग्रन्य जव पटले प्ल स्यार स्थि गये तव, अथवा भाने 
मेन्द या खशोक-काल तक ततकालीन भ्रचक्ित वेदिक अन्यो से इनमें कु मी 
नही लिया गया१ तएव यदि महाभारत बु के पराद्‌ काष्टो, तो मो अन्य प्रमाणो 
च एका, तिष्टदर वादशाद्‌ स पलै फा, अर्थात्‌ सन्‌ ३२५ ईंसघी से पटले काना 
दै इसलिये मनुष्रति केश्छोको के समान मदहामारत केश्कांका मीं उव 
युष्तकष मे पाया जाना म्मद इं रि जिनको मन्ध सिंदलद्वीप सेलेगया या! 
सारांश, घुद्ध की खलु के पश्चात्‌ उसके घम का प्रषार दोतत देख फर शीघ्र दी पराचीन 
दिक गायान्नौ तथा कथानां का मद्ामारत मे एकत्रित संग्रह कतिया गया, द; 
उसके जो छोक यौद न्यो स शसबव्दराःपये जति ई उनको चीद्र ्न्यकारो ने महा. 
मारतसे द्री लिया ई, न कि स्वयं मदामारतकार ने वोद्ध अन्यो से \ परन्तु यदि 
सानं ल्िया जाय के, वदध ग्रन्थकारो ने दन छा को मद्ामारत से नद्ध लिया ई 
खर्कि उन पुराने दिक गन्धो से सिया ष्टोगाढिजो सद्दामारत के भी न्राधार द, 
पर्ठ वर्तमान समय म उपल नदीं ह; भीर्‌ दस कारणा मदामारतके खरल का 
निंद उपयुक्त छोक.समानता स पूरा भदौ होता, तथापि नोच लिखी दुं चार 
तासे द्रतना तो निप्सम्दैदे सिद्ध ष्टो जाता रै किर्वाद्धधर्मं मे सद्ायानपन्यका 
+. सोने से पटले केवल भागवतधमं दी प्रचलिते न था, यद्कि उस समय 
भगवद्गीता भी सवमान्य दौ चुकी यी, अर्‌ एकी गोता के भायार पर मद्ायान पन्य 
निकला इ, पुवं श्रीरृप्ण-प्रणीत गीता के तख वौद्धधरमं से नहीं सिषे गये ईं 1 
वे चार वतं इस भकार दैः--८ १ ) केवल अनात्म चादा तया -संन्यास-प्रधान मूले 
चद्धधमं दी दे ्ागे चल कर क्रम एः स्वामाविक्‌ रीति पर मङ्तिप्रधान तया प्रदतति 
भधा क्त्वो का निकलना सम्भव नदं द, ८२ ) मदहायानपन्य की उत्पत्ति के विषय 
में स्वयं याद मन्य्नारीं ने, श्रीकृष्ण के नाम का स्पष्टतया निदेश किया दै, (३) गद 
के भक्ति-परधनि तया प्रपत्ति-परधान्‌ स्वो की मद्वायान पन्य के मतत से चर्थतः तयः 
शब्दशः समनता द, च्रीर (४) वाद धरम के साय दही साथ तत्कालीन प्रित 
छयन्यान्य जेन तया चैदिक पन्यो में प्रदत्तिपवान्‌ मतिमां का प्रचार न थ। 
उपयुक्त माणं सचे, वतमान गीत्ता का जो काल निर्णीत डा दै, चद तते पूर्ण 
तया निलत्ता छेलता द 1 


1 
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६ उपर बतलाईं इद बातो से निधत्त दो गया फि द्दिदुस्यान मे मक्षिद्रधाय 
 भगावतधरमं का उद्य दां स लगमग १४ सौ वरं परक ष्टौ सुका या, भीरं ईसा 
पद्से भादुर्भू संन्यास्रधान मूले कोद्य मं भचि्रचान मित्य का वेरा, बैदं 
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म यद्दी नदीं द, किन्तु खाद्दी मापा फे ' यवे ` ( सस्छृत यट ) शब्द्‌ से निकल 
द । यहद लोग मूर्तिपूजक नदी ह्‌ । उनके धम का सुल्य ध्राचर यदद कि षट 
मपुयाश्नन्य वस्तुश्रों कावन करे; टृच्वर के चततलाय दुएु नियमो का पालम 
करके जिटोवा को सन्तष्ट करे योर उसके दरा दस लोक मे श्पना तथा श्रपती 
लाति का कल्याण प्राप्त करे । प्र्थात्‌ संतेप म कटा जा सफता दद, फि वैदिकधर्मः 
कर्मक)ड के अनुसार यद्दी-धमं मी यज्तमय तया प्रदत्ति.मधान ददै 1 उप्रके ५ पर 
दला फा अनेक स्थानो पर ठप ई कि" सुमे ( दिसाकारक ) यत्त नद चारै, 
मैं ( द्र की) छृषा चादतार' ८ मेध्य. €. १३); ‹ दुखर तथा द्रन्य दनक 
साध लेना सम्मव नदीं ›& सेय्यु. ६. २९ ); ° जिते प्रतप्य की प्राति कर लेनी 
द्धो उखे, वाल वेच छोड कफे मेरा मक्त दोना चाये › ( सैय्यु. ५६. २१); श्रौर 
जय इतने रिप्यो को धर्मत्रचाराथ देश-विदेरा म भेजा तय, संन्यालधमं के दन, 
नियमों का पालन करगे फे लिये उनको उपदेश्च'किया कि ^ तुम पने पास सोग 
चौदी तथा खत से चख प्रादरण॒ मी न रखना  ( मेथ्यू. १०. €-१३ ) । यह 
सच द कि तरवीष्वीन दप्रार्‌ राष्टने दक्षा. इय सय उपदेशो कोलपटकर ताके 
रख दिया हे; परन्तु जिस भकारं आधुनिक शंरुराचायं के दाथी-घोडे रखन से; 
शांकर सम्प्रदृष्य द्रवारौ बद्री कद्दा जा सकता, उपीं प्रकार श्वाचीन इता यषटक 
दूष आश्रण ते मूल देसाद्रधमके विषयमे मी यह्‌ यदं कद्टाजा पकता कि चद्द 
धम भी अचत्तिप्रधे.न था! सूल वेदिक घमं के क्म॑कांटात्मकः ष्टोने पर भी जि; 

रकार उस आग चसे छर प्वानकःड का उदय हौ गया, उसी प्रकार चदहूदी तयः 
ईस धमं कामी सम्बन्ध दे । परन्तु वेदिक कर्मकांड में करमशः जानकांट क 
कौर फिर सद्धिरन मागवतंधर्म की उत्पत्ति एवं धृद्धि सैकड़ों वपो तक होती रदी ` 
न; किन्तु यद्‌ वात ईसाई ध्ममे नदीं दे !-इतिदाप्त से पता चलता दे किदरषषा 
कः अधक्‌ ख आराधकः, कलमस्य दासाच्षप पटले पएसाया पश्रान सामकं सन्या 
फा पन्थ यद्दयया फ देश मे एकाएक अवेत दुमा था । येएसीलीगंयेतो 
यह्ुदी धर्म के ही, पर्व॒ द्विसात्मक यज्ख-याग को छोड़ करं ये अपना ससय किकी 
शान्त स्थान से बड परमेश्वर फे चिन्तन मे दिताया करते, अर उद्र-पाषणाथं ऊढ 
करना पड़ा तो खेती के ससान धनिस्पद्वी व्यवसाय किया करते थे ।. चमर रहना, 
भच मांस से परणद्ङ रखनः, दिखा च करना, शपथ न खाना, संघ के साथमरम 
रना ओर जो किसी को ऊक द्रष्य मिल जाय तो उखे पूरे संदकी सामाजिक 
सरासमदनी समम्हना अदिः उनके पल्य के यख्य तत्व ये । जव कोद उस टली स 
प्रये छरना चादत्त धा; तवं उसे तीन चषं तकु उम्मेदवारी श्छ फिर ऊक शत 
मेजूर करनी पडती थ ॥ उनका भ्रषान मठ छतससुद॒के ` पश्चिमौ किनारे पर ई 
गदी था; वदी पर वे संन्याषरते से शांतिपूर्वक रदा करते थ"! स्वयं इषा 
तथा उसके शिष्यौ ने नद बाहइवल्म एसी पयं के मते का-जो मान्यतापूर्वक नदश 
क्या दे ( मैष्यु. ५. ३४;.१६. १२; जस्त. ५. १२; इत्य. 9. ३२-२५ ); उससः दख 
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0 
स्द्ता ६ फि दवा मी दसी प॑य फा अजुयायो चा; शर्‌ दसी पथ क संन्यास्चम 
का उसने अधि भचार करिया द । यदि ईसा फ सेन्यास्रधान मक्ता कय पर्‌ 
म्य द प्रकार एषी पव क पररा से मिला दी जव तमी यतिक ष्िसे 
दस वाते को छु न छ स युक्तिक; दपपत्ति यतलानो अवश्यक दे, छ मूल कमे 
मग यद्वद घे से संन्या्-भघान एसी पय का उद्य कषे टो गगरा । दस पटं छक 
ल्लोग कते द छि ई पुसीन प्रथ नदं था । अय जो इस यात कौ सच मानले! 
ठो यंहप्रक्षनद्धी राला जा सकता कि नदर चादवत्त मे जि सेन्यास-पअघान घम का 
वन्या गवा इ, उसका सल कया दहः अथवा वमेरधान यहदी धरम उन 
भुम पुकदुम्‌ कैषे दो गया १ इसमें मदे केवल द्तना दाता दह्‌ कि एसीनपंयष्ी 
वत्पत्तिवाले प्रक्च के घदले दरस प्रर को दल फरना पडता 1 ष्यक श्रव समानशाख 
का यद मामूती। लिद्धान्त निशितं दो गया दै, कपपर मी वातत किषी स्यान मे एक" 
दम उत्पतन नद्ध दो जाती, उ्तकी बृद्धि धीरे -धीरे तथा च हृत दिन पले से हया 
क्ती ‰ नौर लद्द पर इस प्रकार की वाड्‌ दख सदां पडती, वद पर वह दात 
प्रायः पराये दे था पराये लोगो षे ली इं दती दै । » इछ यच्च नदीं ईकि, 
भ्रात्तोन ईई यकारो के ध्यान मेँ यद्‌ अड्चन श्राई दी न दा । परन्तु युरोपियनं 
ज्गे। फो नीद धमे का क्वान दीने के पदले, अथौत्‌ अ्रडारहवी सदी तफ, शोक 
ईसा विद्वान का यद मत या, कि यूना) तथा यद्भदी लोगो का पारस्परिक निके. 
सम्बन्ध ही जाने पर्‌ यूनानि्यो के-शे पतः पाहूथगुरत के-तत्वद्तान को यद्रौलत 
मगर यद्दी धर्म मे एसी लोर्गो के संन्याहमामं का प्राटर्माव दुद्रा दाना । किन्तु 
चन शो्घे से "यद तिद्धान्त सल नदी माना जा सफता । इसमे सिद्ध देता दै 
प्त यत्तमय यद्ुदी धमे दही मे पृफाएको संन्पासप्रथःन एसी य द प्रां धर्म की उत्पत्ति 
ष्टो जाना वभावतः सम्मव मदी या, न्नौर उसङ़ लिये यद्भदृी धमे स वदारका फो 
ग कोद जन्य कारण निमित्त ष्टो लुका ई- यद कर्पा नही ई, नतु सा छी 
मटारदवो सदौ ते पदे के देतादं पितो को भी मान्य दो चुरी यो। 
कोचत्रुक सदेव ° ने फा हेफ पादयायोरस के त्त्वशान क साय वौद्ध 
धमं के तप्वह्ञान की कष प्रधिक समत द; रतपव यदि उपयु शिद्न्त सच 
मान लिया जाय तोभीकदा जासकेगाकिषएसी पेय का जनकत्वे परम्परासै 
(दुस्यान को ह मिलतः हे । परन्तु तनी ्ानःकानी करने की सी कों वश्य" 
कता नद्धा 1 चद्धिध्र्यो के साय गदं यादव की चलना कले पर ध्य हौ देख 
पदता ६, कि एमां या दादधमं दी, पादय गुरिवन मं उलि से जिग समतता श, 
उषे कद अधिक शरे विल स्मतः केव एषी धम कौ दी महा करिनदु दैवा 
डे वि भौर देषा क वपरेत को दके पमं से द । निर मक्र ईको श्रम में 
शसने क! प्रयत शतान ने ध्या या शौर जिन प्रकार सिद्राव्वा- प्रात दोने.फे 
धमय उतने ४० दैन उपवास विया या, दती प्रकार वुद्धन्वस्त्र सं भी यद वगम. 
"न इनन एनण्णण्म अन्य ण, प्न श्प 
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ष्टु, कियुंद्धकोमार फा उर दिखला कर मेदे फपाने का प्रयत्न किरा गकथोा 
छार उस सम्य बुद्ध ७६ दिन ( सात सपाद ) तञ निराहार रदाया। इमो प्रकार 
पूणा श्रद्धा के प्र साव स पानी पर चलना, सुख तया शरीर की कान्ति को एकदमंपूप 
सद्र वना लना, अथवा श्ररणागत चोरो तया वेष्याग्नोंको मीसद्रति देना, 
इत्यादि गात बुद्ध खार दमा, दोना क चरित्रोमएकूद्धी सी सिज्ञतीदं; मार इसाढे 
जो एषे मुख्य सख्य नति उपदेह इं, फि ^° तू अपरे पडोदि्ण तवा स॒त्र््रो पर 
सीप्रमचरःभ्वेमो इप्रासे पदलेद्दी कां करौ मूल उुद्धधर्ममेभि ब 
अक्षरशः आ दुक दं } ऊपर वतज्ञा ही आये दं, @ स्ति छा त मन्न उवै 
मे नही था; परन्तु चह भी श्रमे चल. कर अर्थात्‌कमसे कमं ईदासे दो-तणि 
सदिर्यो से पदलें ददी, मदायान बाद्ध-पंय से सगवद्धीतासिलिप्राजा चुका या। 
मि० च्यर्‌ लिने श्रपना पुस्तक मे आराधारपक्क स्य कफे दिवला द्वेयादहे 
कियद्‌ साम्य केवल इतनी दहीवबर्तोमेनरो ह, बलिक इपर धिता वाद्तया दवद 
घमं गी अन्यान्य कडा छोर्टा-मोटी वतो मं उक्त प्रकारका दही साम्य वतमान 
ह्‌ । यदी क्यौ. दूली पर चडाकरदहयाका वधकिय्रागप्राया, इत्रलिये ईषद्‌ जद 
खुली के चिन्द को पूज्य था पवित्र मानते दँ, उपरी सृलो के चिन्ह को शवासन 
^ (साधथिया)के ख्प स, द द्क त्तथा बोद्ध घमवाले, इपा के सेक वषर पटलेञे द्धी 
। शुमद्ायक् चिन्ह मनते ये; अर प्राचीन शोधर्खाने यह्‌. निय काद्‌ के; 
विध्न चादि. परथ्ती के पुरात्तन खंडो.के देण, दी मनद @न्युरोलत्रवव कृञ प्रत्‌ 
वले असार्का के पे तथा मेकितिको दरा समी स्व.स्तड हिन्द शुमदाग्रर सक 
जाता था > 1 इत्ते यद अचुमान करना पडता इहं, क ईरा के पले रही सव ल्य 
टो स्वस्तिक चिन्द्‌ पूज्य हो चुका था? उसी का उपयोग ब्राग चल कर दईघाके मो 
ने एक विष रति कर लिका द्‌ । बोद्ध भिल्ल मौर प्राचीन डगर धत्रपदेो 
की, विदैषतः पुरान पादडध्यो कौ.फेश्चाकं यार धमवेियसंः को स्रधिक समता 
पाईं जाती ह । उद्‌ दर्ार्थ, ° बरिस्मा? अर्यात्‌ सान के पवान्‌ दीका देनेका 
चिधिमी ईस से पदन दी प्रचलेत यी। अनर रिद्धि दो चुका कदर दूरे 
कदे स धर्रीपदेतक. भन कर धर्मप्रदर कले की पदति, ईतारं घपरापदे वोदे 
. एंहले री, दीद भिक्त ग्रो को पीतप स्वीकृत दो चुरी थी । 
“ किर्तीमी वेचःरदा्‌ सदुन्यके यने यह परश्च दोना विलकुत' दी 
सादिक दे कवु अर ईव चरितो ओ, उनॐ़े नैतिक उपरतो तर, आर उ 
घय की धार्मिक विधिषो तक्र्य, ज.ख्ह्‌ अदधत अर व्याएषए् समता पाई जती 
इश्का क्या कारण दं १ † चौद्धधमं-त्रथों का अघ्ययन करने से जव पहले पटले 
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ग ७ --गीता जीर ईंसाईयो की वादव ५९१ 


यदह समता पश्चिमी लोगो को देख पदी, तव कुल ईसाई पंडित कदने लगे कि चाद्ध 
, धर्मबालों ने इन तत्वा फो ° नेस्टोरियन > नामक ईसं पंय से क्षिया दोगा कि जो 
पुशिमाखण्ड में भ्रचलित्त या । परन्तु यदह यात इ सम्मव नदा घः क्योकि, नष्टाप 
पय का प्रवर्तक ष्टी देखा से लगभग सवा चार ९१ वपके पश्चात्‌ उत्पन्न द्या या! 
श्नौर रव अशोशटकै पिलालेखो से मजी माति षिद्धद्दो घुकरा दकिर्दसाके 
लरामग पच सौ वपं पदले-्नीरनेस्टार से तो लगमग नी सौ वपं प्ले 
चुका जन्म दो गया या! प्रशोक फे समग्र, जर्याव सद्‌ दक्तवौ से निदान दाह. 
संकरैवपं पले, वौद्ध ध्म पदृदुस्यान मे अर च्रा्षपासके देशा मे तेजी से फैज्ञा 
शा या; पएवं बुदधचसत्र यादि प्न्य मी इष समय तयार दो उक ये । इस प्रकार 
जब्र वीद्धधमं श प्राचोनता निवेद इ तव ह उष्टं तथा चोद्धधमे मेदेव ९इ्नेः 
घाते सम्यक विषप्रमदोष्धीपन्च रद जाते दद; (५) वद साम्य स्वतन्त्रे रीद्ि 
ते दोना रोर इत्पत्र दुश्रा ष्टौ, ्रयवा (२) इन त्वो को ईषानेया उत 
शिर््योनि बद्धधमसे ज्लिया दो } इ पा पोतर ग्दिसडविर्यकामतदेकियुद्ध 
चरर ईसा की परिस्यति एक द्री सी दन के कारणा दोनों रोर यद साटश्य आपे 
ष्टी उप स्यतन्दर रीति से दुत्रा ह* ! परन्पु योड़ा सा विचार फरनं पर॒ यड्‌ वात 
सयकेषध्यानसे श्ना जवैगी कि यह्‌ कल्पना समाधानकारक न्दी ह्‌! करयो, ज 
कोटरम्‌ वात किती मी स्थान पर स्वतन्त्र रीति सि उत्पत दती दे, तश्र उक्ता 
उद्य सदैव क्रमणः दग्रा करतः दे रीर इ याक्िपे उ्तकी उनति का क्रम मी वतज्ायः 
व द ! उदादरणा लीनिये, विलक्ष ववार ठीक तंर पर यदह यतलायाल्ा 
द, कि चदिक कर्मक्रायड से ज्षानद्रारड, सौर स्नकार्ड श्र्थात्‌ उपनि- 
पद दीस श्रागे चल फर्‌ क्ति, पातंनलयोग यवा अन्त मे चीद्धधर्मं कैते उत्प 
षु । पल्तु यवसय यद्द्र धतम पन्द्रातप्रयनःषुतीया ईत्राह्‌ घमं काग्दय 
उक्तध्रकारले इुघ्रानदीद।च मत्य द्ोगया दह; मीर अपर यत्ञा 
ष्टी चुके फि प्राचीन दाद पेत भो यदं मनते करि इस रीति से उप एक्युम 
वदय दो जने भे यहद धत्रं के चतिरेन फोट अन्य याही फार निमित रदा 
होगा । दक्षे धिव, वद्ध तया हता धर्मम जो सषमत्ता देल प्रती ₹ वद्‌ तनी 
षिलचमु श्रीर्‌ पूगां इ फ वैती समता फा स्वदनं रीति से त्प द्दोनःसामवमी 
गदा ह1 यदि यद बत सिद्ध दो गड रेतः कि. उ समप्रवहूदी सेर्गोकोवौद् 
एक स्वत॑त् प्रन्य ज्वलि द] इनके स्वरा 6८40८ दद धदव + नाम अजन्य 
के अन्तिम रे मागो में उन्नते अफे मनका शश्प्त निर्पग स्पष्टरूपसे क्वा षै । इम 
परिदश के इस मागमे त्रो विवेचन भिया दै, उसका मधि विशियतरायददुतया प्रभ १ ॥ 
षवदत (वं (५ वे4/747; अय 716 पणपत्‌.ह एएन्णा-णयत्मःह 8०@छ 
1 सन्‌ १९०० इसकी प्रान इरा ३1 स्क दत्रे मागम दीद मौर रताः धर्मके कृ 
५० समान दारणा का दिष्दशन क्राडेा 
* 866 5५42458८ ७1५4145, 8.3. 2. इध्य०३, एत. ह्‌, 2, 165. 
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६२ . गीतारहस्य थवा कमयोग -पारशेषर । 

चर्म का तान दोना दी सवथा अक्तम्भव था, तो बात दरी थी । परन्तु इतिहास 
षिद्ध होता दं छि सिकदर के समग्र से आसे-आर विरीष कर अशोकके तो समय 
मे री ( अर्थात्‌ इसा से लगमग २५० वषं पले )-पूचं की ओरं मिश्र के एलेष्जे- 
डया तथा युनान तक वद्ध यतियो की पहुंच दो चकः थी । अशोक के एक धिल्ला- 
लेख में यद बात लिखी हं कि, यद्रदी लोगों के, तश्रा आक्षपास के दे के यूनानी 
शजा एशि मोक्ष से उलन सन्धि की थी । इती प्रकार नाद्व्रल ( सथ्य. २. १) 
म वर्णन दै छिजघ्र ईसापेदा इु्ातव, पूर्वं की ओके कुड क्ानी पुरुपजेष्ट 
, सरलम गये थे । देसाई लोग क्ते दद कि ये क्तनी पुरुष मगी अथत्‌ ईरानी 1 
के रोगे-दिदस्थानी नदीं । परन्तु चदि जो कदा जाय, अथंते दौोनोंका एकी 
इ ! क्यो, इतिद्ास से य बात स्पष्टतया विदित दती है फ बौद्ध धमं का भलर, 
इस समय से पले दी, काए्मीर अर काञ्चुलसे द गया था; एवं चद्‌ पूर्वकी 
प्मोर्‌ ईरान तथा तुर्किस्थान तक मी पट्च चुका था | इषे पिवा प्लुटाफ ने साफ 
साफ़ लिखा द, किईषा के समयम हिदुस्यान का एक यत्तिलालससुद्र के 
किनारे, ओर एलेष््न्ड्या के ास्पास के प्रदो में अर्ति चाया करताथा। 
चात्पर्य, इस विषय भ अव कोई शङ्का नदींरद गरदं किईसासे दो-तीन सा वदं. 
पले दी यहूदिर्यो के देर मे बौद यतियो का प्रवेश दने लगा था; चोर जव यदं 
सम्बन्ध सिद्ध दो गय, तव यह्‌ वत सहज दी निष्पत दो जती ह कियहूदी लोर्गो 
म संन्यात-प्रवान एसी पन्थ का अर शिर आगे चल कर संन्यात-ुक्त मक्तिप्रधानं 
साई धमं का पराभाव होने के लिये बौद्ध घर्म दी विरेष कारण इ्ा दोग॑ 
अज प्रकार लिली ने भीयदी बडेमान किया दं, ओर इसकी पुष्टि मे ॥ 
पंडित एमिल्‌ उुर्नप्‌ च्रौर रोस्नी के द्री भक।रके मते का अपने अथो मे वालं 
दिया ₹ै; एवं जर्मन दे य भे लिप्निकके तच्वज्ञनराख्ाघ्यःपङ प्रोके प्रर सेडन ने इस , 
विषय षे खरपने मन्थ उक्त मत द्धी का प्रतिपादन छिया रदे । जमन भ्रोफृष्तर 





= 80० पुष 21०0८150 605गणधन्छ 5०495, , णथ्यञ्‌९्व्‌ 
ए ©. प. पण ( 6९ग४९ एथ] & 8००5.) 70. 96, 97 पाली भाषा के भहारवशा 
( २९.३९ ) मे यवनो अर्धात्‌ यूनागनिया के अलक्षंदा ( योन-नणराऽन्सैदा ) नामक शहर ` 
का उछेख है ! उत्तमे यह लिखा है किंईता की सदी से कुछछ वं पटले जव सिंहलदीप मे एक ` 
मदिर बन रद्य था, तवर वहं, बहकर 5 वौद्ध यत्ति उत्वं प्रकरे थं। महावंश के अग्रजी अनु- 
वादक अल्सदा जब्द से मिप्र देश के एलेकजेन्ड्या शर को नदीं लेते; वे इस शब्द से यशा उस्च 
अलसंदा नासफ़गांवको द्य विक्षत वतलाते दि जिते सिकंडरने कुकुभं वक्लाया धा; 
परन्त यदह ठक न्दी । वेयेगिकि इसत छोटे से गोषिको किसीने मी यवनोंका नमरन कदा 
-हीता ! दनक मिवा उधर वतलये इद अशेकके.चिकल््दीमे यवनं केरान्या मेवैीद 
भिम के भेज जाने का स्पष्ट उल्ेख दे । | न 
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भाग ७-गीता जौर ईंसादयों की वाइवर । ५६३ 
अद्र न अपने एक निवध में कषा द, कि ईसादं तया वीष्दधर्मं सवथा एक से महो 
ह; ययपिं उन दोनो.कौ कुच वातो मे समता टौ तयापि अन्य वातो में चंपम्य सी 
चदा नदी, च्नीर इती कारणं वोद्धधरम से ईषादैधमं का उत्व दोना नद 
माना जा सकता । परन्तु यद कथन विषय से -वाद्रं का ईद इसलिये इमे ङक 
मो जान नदीं हे 1 यद कोद मी नदौ कता क ईसा तथा वोद्धधमै सर्वया पुक्‌ 
स ष्टौ ईः ष्योकि यदि देस दातो तेः ये दने धमं यक्‌ धरयक्‌ न-माने गये दते 1 
सुग प्रच तो यद ददै कि जव मूल मँ यद्दीधरमं केवल कर्ममय दै, तव उसमे 
, सथार के खूप से सन्यासुन्ध भक्तिमार्गं के भतिपादक दसारदधरमे की उत्पात दहोनेके 
तिथ कारण क्वा दना दोगा \ र ईसा की अपेता वीदधधर्म सचमुच प्राचीन दै 
उसके इतिदास पर ध्यानः देने स यदह कथन देतिद्धसिक ध्णिसे भी संभव नदीं 
प्रतीत “ोतता छि, सन्याससधान भक्ति ्रोर नीति कै-तच्वो क ईरा ने स्वतत रीति 
से हद निकाला दहो । बादवल न दस बात का कदी मी वर्छन नदं मिलता कि, 
इसा अपनी श्राय कं बरद वपंसे ले कर तीस वप को श्रा तक क्या करता या 
च्रौर क चां। इससे भ्रगर दे कि उसने अपना यद समय शतानार्जन, धर्मचितन 
अमरे प्रचा मे वित्ताया द्रौगा । अतएव विश्वासपूर्वक कौन ` कद सकता ई कि 
आयु के दस भाग मै उसका वीदध भिन्तुमो से भ्रयन्त य। पर्याय से कुद्य भी सम्बन्ध 
हद्दी न ्ागा ? भ्योक्रि, उस स्मय बोद्ध यतियो का दौरदौरा यूनान 
तदो चुका था नेपाल के एक)" वोद मठ के, मन्य म स्पष्ट वणीन द्‌ 

घ समय ईसा दिनुस्थान मे श्राया था रीर वद्र उषे वौद्धधमे का 
श्तान प्रक्ष दुखा \ यद्ध ग्रन्य निक्छलस ` नोरोविश नास के पक ससी के दाय लग 
गया था; उस्ने प्रच मापा मे इसका श्रनुवाद्‌ सन १८६४ ईसवी मँ प्रकाशित 
किया इं । वदुतेरे ईसादं पिद कते द कि, नोयोवेश का श्रनुवादु सच 
भवे द्धी दो; परन्तु मूल म्रन्य का प्रणोत्त कौट लफ॑गा द, जिसने यर वनावरी 
म्न्य गढ डाला दे 1 ₹इमारा मी कोड वरिरप श्रप्रद् गद्दी दै ङिउक्त जन्यकोये 
परशिटत लोग सव्य दी मान ल । नोटोविश को मिला त्रा अन्य सघ दहो या प्रचिष्त; 
पर्नु दमने केवल रेतिराषिक दष्ट से जो विवेचन उपर किया ई, उ्श्रे यह वात 
स्पष्टतया विदित ष्ट जायगी फ यदि ईषा को नदी तो निदान उक्तकते उने मक्त) कोः 
फं जिन्हनि नं वादइवल म उसका चरित्र क्िखा दै-द्धधमे का पताम होना 
प्रसम्भव नदौ या श्रीर्‌ यदि यद्‌ कात असम्मव नद्धा ईैतो ईषा शरीरं बुदधके 
चस्ति तथा उपदेश मे जो चिलदगा समता पार्‌ जामी ई, उधकी स्वतन्त्र रीति से 
उत्पत्ति मानना भी युक्तिसङ्गत नदद चता & । सारांश यदट्‌द्देफि मीरमात्कंका 
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५६४ .. . गीतारहस्य मथवा कर्मयोग- परिशिष्ट 1 - 
1 
केवल कर्ममार्ग, जगक आदि का श्ानयुक्त कमयोग (-नेष्कर्म्य )› उपनिषत्कारो तथा 
सास्य की ज्ताननिष्ठा ओं सन्यास, .चित्तनिरोधरूपी पातंजलयोग, एवं  पाचरात्र वा 
सागवतधमं अयात्‌ मक्ति-ये सभी धार्मिक श्रङ्ग आर तत्व मूल में प्राप्वीन वेदिक 
धमे के दी इं ।. इनमें से बह्यज्तानः, कर्म॑. ओर भक्ति को छोड ` कर, चित्तनिरोधरूप 
योग तथा क्मसन्यास इन्दी दोनों तत्वों के अ्ाधार पर जुद्धः ने प्ले पटल अपने 
सन्यास-मधान धर्म का उपदेशः चारों वणौ को किया-था; परन्तु अगे ` चल कर उसी . 
में भक्ति तथा विष्काम फर्म को सिला कर घुद्ध के अनुयायियों ने उसके धम॑का क 
चर प्रसार खिया ! अशोक के समय वोद्धधरम का इश्च प्रकार भचार. दो जने 
पश्चाद्‌ शुद्ध कर्म्रधान यद्रदी धर्म में सन्यास साग के तत्वों का प्रवेश होना आरम्म 
इचा; श्चोर अन्त मे, उसी म भक्तिको सिला कर. इसा ने अपना धर्म प्रवृत्त किया । 
दतिद्दाससे निप्पन्न दोनेवाली इस परम्परा पर दृ्टि देने से, डाक्टर लारिनस का यह्‌ 
कथन तो असल सिद्ध दोता दी द कि गौता मे ईसा धमं से ङ वतं ली गह 
हु, किन्तु इसके विपरीतः, यद बात अधिक सम्भवः द्री नदीं वक्कि विश्वास करने 
येप्य.भी र कि, आात्मोपम्यदष्टि, सन्यास, निर्चैरत्व तथा भति.के जो ' तत्व नडं वद्‌- 
वल में पाये जाते दः वे ईसाई धर्म मे बौद्धं से-खरथीत्‌ परम्परा से वेदिकधमं से- 
लिये गये दो¶ी ।अौर यह्‌ पूैतख सिद्ध दो जाता दे कि इलके लिये दन्द्यं को ` 
-दृसरो का सुद्‌-ताक्ने की, कमी आवश्यकता यी दही नदीं! 
 .इस भ्रकारः .इस प्रकरण के अष्छम्म म पेये दुषु सात अश्च का विवेचन + 
चुका । अव इन्दं ॐ साय महत्व के कु -रेसे प्रश्न दते दं छि, : दिन्दुस्यन म 
भक्ते पन्थ आजकाल प्रचलित इँ उन पर, मगवद्वीता का स्या पस्िाम इचा हे ? 
परन्तु इन प्रभौ को गीता-मन्य-सम्बन्धीः कदने की अपेत्ता यदी कडना ठीक ददं कि 
ये.दिन्दूधम के अवौचीन इतिद्प्स से सम्बन्ध रखते हं इसलिवे, अर विशेषतः 
. यष्‌ -पशीशिष्ट-प्रकरण थोड़ा थोडा करने. पर मी मारे अदाज से अधिक बट्‌ .गया- 
इंसंलियेः-अ व+यदी -पर गीता-की बददिरंग परीक्तां समक्त की जाती इ । 


ही 


श्रीमद्धगवद्रीतारहस्य । 
गीता के मूर शोकः हिन्दी अनुवाद 
ओर रीष्पणि्यो । 
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८५ 


 , .. ग्योदयत1 





¢ ४. 
{जमल नीः मह लम्‌ 
| » भितनौ '्ो, सके उतनी सम्‌ञदवि करके सोकर के निमित्त 
-श्वध्मानुसार अपने अपने कम निप्काम अुद्धि सै मरणा पर्यन्त करते रहना दी मलयेक 
भलुप्य का परम कर्त्ये; इसी .उघ्का सांसारिक तरौर पारलौकिक परम कल्याणं 
शैःतया उते मोक की प्रति के लिये कर्म छोड़ वैवने की यवा नौर्‌ कोई मी 
दूसरा श्नुष्टान करने की अवश्यकता नदद दै] समस्त गीताशाखका यदी फल्लितायं 
‰, जो गीतारहस्य भे भकरणाशः विस्तारपूर्वक भरतिपादित ष्टो -घुका दे । दसी 
भ्र श्वददरय प्रकरण ओ यद्‌ मी दिखला आये दं कि, उछिखिते उदैश सै गीता 
त का मेल कैसा अच्छा भौर सरन मिल जाता ददः. एवं इस करम - 
मधान मीताधमं मे अन्यान्य मोक्त-साधनें के कौन फौन से माग कि प्रकार 
पाये ई । दता कर चुने पर, वस्तुतः इससे अधिकं काम नद रद्‌ जाता विः 
"ताके श्छोकरो का करमशः -दमारे मतानुसार भाषा भे सरल चरथं चतला द्विया 
४ । दन्तु: कै सामन्य विवेचन भ यद््‌ बतलातेन बनता या कि गोता 
 भव्येक अध्याय के विपगर का विमाग कैति दुखा द; रथव! टीकाकारो ने अपने 
सम्मदाय की.सिदि के लिये छद विशेष छोर के पदों की धि प्रकार खीच(-तानी 
की ह 1 प्रतः इन दोनों वातौ का विचार करने, जोर जद का त पूर्वापर सन्द्म 
दिखला देने के लिये भी, अयुचाद्‌ के साथ साय आलोचना के हग पर कद चिष्प 
णिचो के देने की आवगयकता रुद 1 फिर भी जिन विपथ का गतारदस्य म विस्ठृत 
धगोन.ो धुका दै, उनका केवल दि्श्॑न करा दिया द, भरर गीतारदस्य फ निस 
करणु भं उस विपये को विचचार करिया गया दै, उसका तर्फ वाला दे दिया हे । थे 
दिपपिर्ौ मूल भरन्य से श्रलग पद्चान ली जा सके, दसके लिये थे [ ] चौकेन 
 बरैकिटो के भीते रली गदे दं भोर मार्निन मे टयो ददै खदी रेखा भी लगा पी 
ग ई । छो का भअनुवाद्‌, जद तक यन पड़ा ई, शब्दशः किया गया इ थोर 
क्तम स्यलों पर तो मूल फ ष्टी शब्द्‌ रख विये गये द; एवं “ अर्थाच, यायी 
से जोड़ र उनका मर्य सलोल दिया ई चीर दो-मोरी रिष्यणिय का काम अनुवाद सै 
् ॐ निकाल, लिव! गया द । दतनां करने पर मी, संत की पौर मापा की रणात 
प भिक दोवी & दस कारण, मूल संसृत श्लोक का अथं भौ भाषाः से प्यक 
ॐ लिथे ऊढ अपि शब्दं का रयोग अवश्य करना पडता दै, श्यीर अनेक 
स्पली पर्‌ सूल के शयद्‌ क़! अनुवाद मे भरमाणा लेना पडता & \ इन शब्दों पर 


, ६०० गीतारहस्य थवा कमेयागराख । 


(५; ^ < क 
तीसरा श्रघ्याय--कमेयांग 1 
१, अर्जुन का यद प्रश्न किंकर्मा को छोड देन चाद्िये, या करते रना 
कर्मलम्य [अ र स = 
चाद्य; सच श्या दं १ इ~ यद्यपि सास्य ( स) च्रीर कमयोग दा 


~ ५ 


निष्ट दः तो भी क्म किसी से नदीं चते इसलिये.कर्मयोग की श्रेष्ठता सिद्ध करकः 
उन को इसी के आचरण करने का निध्ित उपदेश । <-9६ मीमःसकाके 
यक्तार्थ कर्म को भी आसक्ति छोड कर करने का उपदेश; यन्त-चक्र का अनादित्व द्यौर्‌ 
जगत्‌ के धारणार्थं उसकी आचण्यकत। । १७-९€ ज्रानी पुरुष मं स्वार्थं क तौ 
होता, उसी लिये चद्‌ प्राप कमा को निस्वार्थ अर्यात्‌ निष्कासवुद्ध से किया 
, क्योकि कम किसी से भी नदीं छयूरते । २०-२४ जनक. श्रादिं का उद्‌!द्ण; लोक 
संग्रह्‌ का स्त्व ओर स्वयं भगवान्‌ का चन्त । २५-२६ क्षनी अर अरत्नी के 
कमं म सेद, पचं यद्‌ अवश्यकता कि स्तानी मनुव्य रिष्काम कमं करके अन्तानी 
को सदाचरण का आदशं दिखललावे । ३० क्तानी पुरुप क समान परमे घराप-वुद्धि से 
युद्धः करने का श्रुन को उपदेश । ३१.३२ मगवान्‌ के इस .उपटेश के अनुसार 
श्रद्धापूर्वक वततव करने अथवा न करने क। फल । ३३,३४ प्रकृति की प्रबलता 
अर इन्दिय-निग्रदह्‌ । २५ निष्काम कल भी स्वधम का दी करे, उसमें यदि श्त्युद्ो 
जाय तो कोद परवा नदीं । ३६-४१ काम दी मनुष्य कौ उत्को इच्छा के विष्दध 
पाप करने के लिये उकसाता देः इन्द्रिय-संयम से उसका नाश ॒ । ,४२०४द्‌ इन्धिरया 
की श्रेष्ठता का क्रम ओर आत्मक्तानपूर्वक उनका नियमन । ... ..* ००० 
योधा अरध्याय--ज्ञान-कर्म-संन्यास-योग । 

9--रे कर्मयाग कौ सम्प्रदाय-परम्परा । ४-८ जन्मराहेत परमेधर माया सं 

दित्य जन्म अर्यात्‌ अवतारं कव ओर किंस लिये लेता है--इसका वएीन । £, १० 
इस दिव्य जन्म का चीर कर्म का तत्व जान लेने से पुनर्जन्म छट कर भगवत्परा ।. 
११,५२ अन्य रीति से भजे तो वेसा फल, उदाद्रणार्थ . इत लोक के फल पाने के 
लिये देवतानं की. उपासना 1 १३-१५ भ्ग॑वान्‌ के चातु्चैरयै अदि निलेप कमी 
उनके तत्व करो जान लेने से कमवन्ध का नाश जीर वेते कर्म करने के लिये उपदेश ; 
१६२६ क्स, अकर्म आर वेकर्म का सेद्‌, अकर्म ददी निभ्तङ्क कर्मं दे । वदी तचा 
क्म दहे ओर उसी से कर्मवन्ध का नाश्च होता द । २४-३२े.अनेक भ्रकार के लाक्त- 
णिक यज्ञो का वर्णन; अर वब्रह्मबुद्धि से करिये इषु यक्त की अथात्‌ क्तान-यत्त की 
श्रेष्ठता । ३४-३७ स्तात! से त्तानेपदेशः वान से आत्मापम्य दष्ट श्रौर पापपुराय 
का नाश । ३८४० न्न-प्रा्ि के उपाय, (-योग ) ओर श्रद्धा । इसके 
अभावे नाश । ४१, ४२ ( क्सः) योग चौर ज्ञान का -एयक्‌ उपयोग बतला कर, 
दोनों के आश्रय से युद्ध करने के लिये" उयदेर्‌ । व घु. द्द 
. ` ~ र्पौच्वों अध्याय--संन्यास्योग।. # 

५, २ यद्‌ स्पष्ट भश्च कि, सन्यास श्रेष्ठ दे या कर्मयोग । इस .पर भगवान्‌ का 


` गीतां के विवयों की अचुक्रमाणिकां 1 ६०१ 


यद निधित उत्तर छि भोवप्रद तो दोनो ईं पर कर्मयोग ष्टी भेष्ट दे । द 
. सङ्कल्पो को घौड्‌ देने सै कर्मयोगी नित्यसंन्यासी षी '्दोता दे, आर बिना कर्म के 
सैन्यास मी सिद्ध नद्ध ता 1 इसलिये त्वतः द्एनों एक ष्दी ष्टं । ७-१३ मन सद्व 
संन्यस्त रदता दै, नीर कर्म केवल इन्दियौ किया करती इ; इसलिमे कर्मयोगी 
सदा श्रलिष्ठ, शान अर सुत रहता द । १५,१५ सच कर्त्व रौर भोक्तत्व धरङृति 
- का द, परन्तु अ्ञान सै श्रात्मा का अथवा परमेश्वर का सममा जाता इ । १६.१७ 
श्म्ान के नाश से, पुनसन्म से दुटकारा । १८--२२ बरद्धक्ञान. से भाष दोने- 
समदक्षित्व का, स्थिर उद्धिः का नौर सुखन्दुःख की मता कृ चरणन \ 
म४--र८ सर्वभूतारिताथं क्म करते रने पर भी कर्मयोगी इसी लोक मे सदेव 
म्यमूत, समाधिस्थ श्नौर सुक्त द । २६ ८ कर्तृत्व अपने उपर न लेकर ) परमेश्वर 
को यज-तप का भोक्ता छीर सव भूतां का मित्र जन सेने का फल 1. द्गदं 
- छख अध्याय--ध्यानयोग । 

१, २ फलाशा छोड कर कर्चव्य फरनेवाला दी स्वा संन्यासी श्रौरे योगी द । 
संन्यासी का थं निरति श्रौर अक्रिय नदीं ई। 29४ कर्मयोगी की साधनावरस्यामें 
मौर सिद्धावस्या मे शम एवं क्म के कार्यकारणं का वदल जाना तथा योग 
शूट का लकण।५श्योग को .किद्ध करने के लिये आत्मा की स्वतन्त्रता] ७-& 
जितत्म योगयुक्त मे भी ससदुदधि की श्रे्टता । १०१७ येग-साधन के लिये 

षरयक श्मासन श्रौर ्राद्ार्विदार का वणन । ५८--रर्‌ योगी कै, शरीर योग 
समपि फे, आलन्तिक सुख का वर्णन । २४-र६ मन को धीरे-धीरे समाधिस्थ 
शान्त चर ्मात्मनिष्ट कंसे फरना चाददिये १ २9, २८ योगी दी बरद्यभूत श्यौर श्रलयस्त 

सुखी द । २६--देर ध्राणिमात्र मं येगी की (आत्मोपन्यवुद्धि । रदे चम्यास 
प्मीर चराप्य से चद्रल मन का निग्र । २७--४५ श्रजुन के प्रश्न करने पर, इस 
विपथ का व्णीन फि, येगन्रष्ट फो श्र यवा जिनता फो मी जन्मःजन्मान्तर सै उत्तम 
फल मिलमे से शन्त म पूर्ण सि ड केसे मिलती दे । ४६, ४७ तयस्वी, सानी, यर 
निरे कर्मी की ्पेत्ता कर्मयोगी--च्रीर उसमे भी भक्तिमान्‌ कर्मयेगी-श्रे् हे । 
छत्व श्रर्ञुन को (कर्मः) योगी होने के विपय मं उपदेश ।...६९६--०१५। 

सातय उघ्याय-शन-विक्षानयोग। 

-३ कर्मयोग की चिद्धि के किये ज्ान-विक्तन फे निरूपण का स्ारम्म 
सिद्धि फै लिये प्रयत्न करनेवाला का कम मिलना । ४--० चराक्तरविचार । मगवानू 
छी प्रषटघा श्रपरा अर जीचष्यी परा भ्ङृति; इखसे श्रागे सारा विस्तार ) ८--१२ 
विस्तर के सात्विक श्रादि संव भागों मे गु दुष्‌ परमेर-स्वरूप का दिदरश॑न । 

# ‰ई३-१५ परमेशर कौ यदी गुणमयी शरीर दुस्तर मायः दै, सौर उषी फे शरणागते 
शने पर माया से उद्धार द्धोता ३1 ५६-9६ मक चतुर्विध ई; इनमें ननी श्रेष्ट" 
द। भनेक जन्मों से रान की पूर्णता गीर मगवत्महिरूप निय फल । २०--दृद 


६०२ : गीतारदस्य अथवा कर्मयोगा । 


अनित्य काम्य फलों के निमित्त देवताश. की उपासना; परन्तु इसम्‌ ` भी..उनकी 
श्रद्धा का फल भगवान्‌ रदी देते दँ 1 २४--र८ भगवान्‌ का सल स्वरूप अन्यक्त- दै; - 
परन्तु माया के कारण ओर दन्द्रमोद्‌ के कारण वद्‌ दर्येय द । भाया-मोद्‌ के नाश 
से स्वरूप का पतान । र, ३० बह्म, अध्यात्म, कर्म, भ्रौर आधिभूत, अधिदेव, 
साधयन्त सव एक परमेश्वर दी द-गद्‌ जान से अन्तः तकं प्षानपिद्धि दो 
जातीद्दै। ... ५६ -  ,. . --पू.७१५-७रै। 


` आटवों अध्याय-अक्षरब्रह्ययोग । . ` ` | 
` .4--» सर्जन के प्रश्न करने पर ब्रह्य, च्रष्यात्म, कर्म, आधेभूत व 
स्रधियक्त ओर, अधिदेद्‌ की व्याख्या । उन सवमें एक दी ईश्वर इदे। ५--म श्रन्त. 
काल य भगवत्सरण से मुक्षि । परन्ठ जो सन म निय रहता इ, वही अन्तकाल 
मे भी रता दे; अतएव सर्देव भगवान्रू का स्मरण करने, श्रोर्‌ युक्त करनेःके लिये 
उपदेश ६-१३ अन्तकाल सें परमेशर का अ्र्थोत्‌ कार का समाधि-पूर्वक घ्यानं 
प्रर उसका फ़ल 1 १४--१६ भगवान्‌ का निय चिन्तन करने से पुनर्जन्म-नास 1 
ब्रह्यलोकादि. गतिर्या निलय नदी. दं । १७--१€ द्या का दिनरात, डेन के आरम्म. 
भें अव्यक्त से स्रि की उत्पत्ति आर राति के आरम्भ मेः उषी मं लय । २०-२२ इत 
व्यक्तं से भी परे का अव्यक्त रोर अस्र पुरुप । भक्ति से उप्तका तान च्रार उसकी 
भसि से पुनर्जन्म का नाश । २२--२६ देवयान न्नर पिद्रयणसार्ग; पला पुनर्जन्म- 
नाशक दे ओर दूसरा. इसके विपरीत द 1 २७; २८ इन साग के तत्व को नाव 
योगी को अत्युत्तम फल ` मिलता ददे, श्रतः तदजुसार सदा व्यवद्ार करने 

उपदेश ।  ... ५. श द = पृ०७२७--७२७.१ 


नवा अध्याय-रजावदया सजगुद्ययाग । 


१-३ स्ान-विक्तानयुक्त भक्तिमागं मोच्म्रद होने पर भी प्रयतत ओर. सुलभ 
दै; अतएव राजमार्गं हे । ४--ई परमेश्वर का अपार योग-सास््यै । प्राणिमत्र मे ` 
- रह कर मी उनमें. नदीं दे, श्रौर भाणिमात्र भी उसमें रद कर नदी इं । ७--¶०, 
मायात्मक प्रकृति के द्वारा सट की उत्पाते ओर खं दार, भूतो कौ उत्पत्ति ओर लय। 
इतना करने पर भी वड निष्काम दहै, अतएव अलिक द । ११. ५२ इते विना प्‌- 
श्वाने, सोद म पंस कर, मरुष्य-देदधारी परमे घर की अच॑क्ता करनेवाले मूखं ओर 
आसुरी दं । .१२-१५ ज्ञान-यन्त के दारा अनेक प्रकार से उपासना करनेवाले दैवी 
। १६-१६ ` ईश्वर ` सर्वत्र दे, - वदी जगत्‌ का मा-वप इ, स्वासी दे, पोषक हे 
श्रौर भले-खरे का कर्ताः दहे । २०-२२ श्रौत .यन्त-यगिः आदि का दीधे उयोग.ययपि ` 
श्वरप्रद्‌ द, तो भी चद्‌ फल आनिल इ । योग-देम के लिये यदि ये आवश्यक 
सखमम्ते जायं तो व्ह भक्ति से मी साघ्य इहं । २६-२५ अन्यान्य देवता की भक्ति 
पयय से परमेश्वर की दी दोर द, .परन्त॒ जसी भवना होगी. ओर जेखा देवत 
ष्टोगा, -फल भी वैता दी मिलेगा । २६ भक्ति द तो परमेश्वरं परल की पुरी से 


गीतां फे विषयों "की अनुकंमाणेका । ` ६०३ 


पी सन्तु सो जातः द ! २०२ सव कस के ई्राषेता करने क उपदेश । उसी 

कै द्वार कर्मवन्ध से द्ुटकारं शर्‌ मोक्त । २६-३३ परमेश खय को एक सा द १ 

इराचारी ददो या पापयेलि, खो दो, या वैश्य या शूद्र, निःसीम मक्त ष्ौनै पर 

समर को पक ददी गति मिलती &\ २७ यद्ध मागं अद्गीकार्‌ करने फे सिये ्र्खुन 

कोपश्‌ 1. ,न , न ` =^ धि ,, ० ७३८-७४६ 1 
„> ~ ` सर्वौ सघ्याय--चिथूततियोग। 

% १-३ यद््‌ लान लेने से पाप का ना दतत द कि अजन्म परेमशचर्‌ देवतप्र' 
से ररि क्षियो सै मी पूवं काद! ४६ ईश्वरौ विभूति चनौर योग) ईश्ररसेष्टी 
दि रादि भावो की, सप्तपियो की, श्रीर्‌ मनु की, एवं परम्परा से सच की, उत्पत्ति 1 
७-११ दसै जाननेवाले मगवद्वत्तो को कान.ाषि; परन्तु उन्द्‌ भी पुदि-तिदिः 
भगवान्‌ ददी देते ह । १२५८ अपनी विभूति श्रौ योग वतलनि के लिये मगवान्‌ 
से अर्जुन की प्रार्थना 1 १६-४० भगवान्‌ की अनन्त विभूतियो म सै सुष्य सुष्य 
चिभूति्ो का वणौन । ४१, ४२ जो कुद विमूतिमत, श्रीमत्‌ श्नौर अनित दै, वद्‌ 
सवर परमेधरी तेन द; परन्तु रश से दे 1... 5 ,, ००५०-७ { 

ग्यास्दवौँ स्याय--चिश्टक्य-दश्नि योग 1 

१-४ पूर्वं ्रघ्याय म वत्तलावै दु अयन ईधरी सपं फो दिखने के सिये 

+ भगवान्‌ सै प्रार्वना 1 ५-८ इस श्राश्रयकारक श्नौर दिव्य स्प फो देखने फे सिये, 
पत फे दिव्यय्दि-त्ान । &-\४ विश्वस का सज्ञेयकृत वर्नं । १५३१ 
विसय र मय से नम्र देकर प्रन कृत विश्वरूपस्तति, पौर यद भार्थना किप्रसत्र 

, द फर चतलादये कि “खाप कोन दद । ३२-३४ प्ते यदद यतला कर कि भभ 
छाल दुः पिर य्न कौ इत्सगदजनक्‌ भेसर उपदेश %@ पूवं से ष्टी सं फल फे द्वारा 
भर्ने इय्‌ यीरों छो तुम निमित्त वनं कर मारो । २५-४६ द्यन्त स्तुति, घमा 
प्रार्थना मीर पते का सौम्य रूम दिखलाने के लिये विनय । ४०५१ चिना 
अनन्य मकि के विस्म फा दर्शन मिलना दुर्लभ दे ! फिर पूवैच्वरूप-घारण्‌ । 
५२-५४ विना भक्ति कै विधस्य का दरशन देवता्यो फो भी भह ष्टो सकता} 
५५ श्रः मकि से निस्सद्क पीर निर्दर होकर परमेश्वरी युषे के दारा कमे करने 
के पिपय में श्रमुन फे सर्वायंसारभूत श्रन्तिमि उपदा ।... ,,्र०६२-७०॥ 

चारदर्वा चध्याय--मक्तियोग 1 

१ पिले शरष्याय फे, अन्तिम सारभूत, उपदेश पर ध्र्युन का प्रश्--च्यक्तौ- 

पना श्रेष्ट द या ्य्यकतोपासना  २-८ दोन स सति णक सु ड; परन्तु व्यक्त. 
. पासना छि्कारक ई, सर व्यकतोपासन। सुलम र्वं शीव फलप्रद ई 1 परतः निष्काम 
1 ष्यरोपाखना कले कैः विषय मे उपदेशा ! <--१२ मगवानुञ चि घ 
यर्‌ करने का रम्याय, स्तान-घ्यान इत्यादि उपाय, प्रौर्‌ दनम कर्मफलश-याग 
खी श्रोता 1 १३-१६ म्िमान्‌. पुस्पं फी पिति फा वणन मौर भगवद 


६०४ गीतारहस्य अथवा कमैयोगरस् । 


` भियता २० इस ध्म का आचरण करनेवाले श्रद्धालु मक्त भगवान्‌ को अयन्त 
प्यं द 1 ०७ , [) [88 छ0 1952-9 ८० | 


तेरट्वों अध्याय-क्षेज-श्छेञक्ृप्येभागयोग । 


9, > भेत्र रीर सत्रस्त की व्याल्या । इनका प्न द्धी परमेधरं का क्षनद्‌। 
३ ४ क्तेत्र-तेत्रतविचार उपनिषदों का ओर ब्यसू्रों का इदं । ५.६ त्तेत्र-स्वरूपलक्षगां। 
७-११ पतान का श्वरूप-लक्तण । तदिरूढ अन्तान ! ५२-१७ नेय के स्वस्प.का 

लक्षण । ‰८ एस सव को जान लेने का फल 1 ५६-२१ भरकृतिपुरुष विवेक । 
करने-धरनेवाली प्रकृति ई, पुरुप अकर्ता किन्तु मोक्ता, इषा इ्यादि इ । २२.२६ 
पुर्ष ददी ठे में परमात्मा दै । इस भ्रकृति-पुरूप-प्तान . से पुनर्जन्म नष्ट दोता दे । 
२४, २५ आत्मज्ञान के सार्ग--प्यान, सांस्ययोग, कर्मयोग रौर श्रद्धापूर्वक श्रवण 
से सक्ति । र्रप चेद-त्तेवन्त फे संयोग से स्याचर-जङ्गम खष्टि; दस्मे जो अवि- 
नाशी इं वी परमेश्वर द । अपने प्रयत्न से उसकी म्राक्षि।.२६, २० करने, धरनेवाली 
प्रकृति दे -खौर आत्मा अकर्ता रै; सव भणिमान्न एक में ई ओर एक से 
सब प्राणिमात्र दते दं । यद जान लेने से ब्रह्य-प्ा्ि । २१-३३ आत्मा . नादि 
छर निगुण दे, अतएव यद्यपि वद्‌ चत्र का प्रकाशक ह तथापिं निर्दोष द 1 ३४ 

श्तेल-्तेत्र्त के.भेद को जान सेने से परम सिदि।... ` पृण १---श्२ , 

चोददटवां अध्याय--युणतयविसागयोग । 9 

१, २ श्वानःविक्तानान्तर्गत भणि-वैचि्य. का गुणभेद से विचार । वद | 
ओचप्रद दै 1२, ४ प्राणिमाल का पिता परमेश्वर दै ओरं उसके अधीनस्थय प्रक्रि 

` आता हे । ५--€ प्राणिमात पर सत्व, रज ओर तम के दटोनेवाले परिणाम । ९०-१६ ` 
एक एक गुण अलग नदीं रद सकता । कोई दो को दवा कर तीखरे की षृद्धि; अरि 
भरले की घृष्धि के लक्ता । १४-१८ गुण-प्रबद्धि के अनुसार कर्म के फल, योर 
मरने पर प्राक्च हेनिवाली गति ¦ ९६, २० तिगणातीत दो जावे से मोक्त.प्राि । 
२९-२५ अज्मन के प्रक्ष करने पर विगुणएगीत के लक्तण का नौर आचार का वखौन । 
म, २७ एकान्तभक्ते से त्रिगुणातीतं अवस्था की सिद्धे, ओर फिर सव मेच्त केः 
धर्म केः एव सुख के अन्तिमं स्यान परमेश्वर की प्रापि । ०७६३७६९. 


पन्द्रहवां अघ्याय--परूषोत्तमयोग । 


` ` 9, २ अश्वत्थरूपी बह्यद््त के वेदोक्तं अर सास्योक्त व्रणीन का येल । २-रखअसङ्ग 
से इसको काट उलना द्धी इससे परे के खन्यय पद की प्राक्ठि का साग दं । अव्यय 
पद्-वणंन। ७-११.जीव ओरं लिङ्ध-श्यीर का स्वरूप एवं संबध । ` क्षनी के लिये 
रोन्वर . ह . |, १२१५ परमेश्वर -कीं सवन्यापकता ।: ऽ&-१८ 0 11 
इससे पर पुरुषोत्तम । ५९, २० इस रुद्ध ॒पुरुषःतम-कान . से -सर्व॑न्तता ओर -करे 

छत्यता । - .***. ४, ~ = हि पर ०८००-८०८.॥ 


-गीता के विधया की अलुक्रमाणिका 1 ६०५ 


~ .", `. शोलद्वौ अध्वाये-दैवासुरसम्पाद्विमांमयाग 1 


१-२ दैवो त्पत्ति के छ्वीष गुण 1 ४ चासुरी सम्पत्ति के लक्षण 1 ५ दैवीः 
सम्पि मोचम्रद नौर आसुरी ` वन्धकारक दै । ६२० आघुरी लोगो का दिष्ठृत 
यर्पीन + उनको जन्म-जन्म मे अधोगति मिलती दे 1 २९, २२ नरक के प्रेविध द्वार 
काम्‌, कोध मौर लोम्‌ । इनसे यृचने मे कल्याण द ! २३ २ शाखनुतार कायै 
श्कायै का निर्य अर आचरणं करते के विषय मे उपदेश 1 ..-०८०६--प१५॥ 


` सबरह मध्याय--श्रद्धजयविभागयोग 1 


¶-४ अर्ुन के पूढने पर प्रृति-स्वभावानुषार साचिकु आदि तनिविध श्रद्ध 
का वर्णान । सी धधा यैसा पुरुष । ५, ६ इनसे भिन्न आपुर.1 ७-१० सातिः 
राजस श्रौर तामस श्मा्ार 1 ११-३३ प्रिविध यद्घ! १४-१६ तप कै तीन भेद-- 
शारीर, वाचिक शरोर मानसं । १७-१९ इनमें साचिक श्रादि भेद सै प्रलेक प्निविध 
हे । २०-२२ सप्विक मादि त्रिविध दान 1 २३ ॐ तत्सत्‌ वद्यानदेश । रध्-रऽ्दनमें 
ॐ से आरम्भसूचक तत्‌” से निप्काम ओर सत्‌ से प्रशस्त कमं का समावेश देत 
दे । २८ शेप श्रयत सत्‌ इदलोक श्रौर परलोक में निष्फल दै । ०८१६८२४. 


} अरारह्‌वा सध्याय--मांत्तसन्यासयाग । 
भः १,२ प्रसूने के पूर्ने पर संन्यास्न ओर याग कौ क्मयोगमागोन्तगंतं' व्याख्या 
३६ कर्म का यान्य-मलयान्यविययक निर्णयः; यक्त-यपरा श्नादि कमो कौ भी श्चन्यान्य 
कमा के समान निःसङ्ग वुद्धि से करना दी चाषे । ७-& कर्मयाग के तीन मेद्-- 
सप्िविक, राजस मीर तामस; फलाशा छोड़ कर कर्तव्य कर्म करना द्धौ साचिक 
ल्याग दं । १०, 9१ कर्मफल-यंगी दी साप्विकं स्ागी -द, क्योकि कर्म तो किसी 
सेमी चट्टी नदीं सकता १२ क्म कात्रिविध फल साप्विक्‌ त्यागो पुरुप को 
यन्ध्कं नदी द्रीता । १३-१५ कोद मी कर्म दोने के पोच कारण ई, केवल मनुष्य 
ही कारणा नदीं दे । १६, १७ अतयव यदद श्रदङ्कारवुद्धि-कि में करता दशु-चट्‌ 
जाने से कर्मं रने पर्‌ मी अलिष् रहता ॐ । 4८, 9६ कर्मचोदना अरर कर्मसंग्रदह्‌ का 
सा्योक्तः लेण), श्चार उनके तीन भेद्‌ । २०-र२ सास्विक प्रादि गुण मेद से क्तान 
के तीन भेदु \ 'अविमक्छ विमु" यद्‌ स्वक वान द ! २३--२५ कर्मं की ध्रिवि- 
धता 1 फलाशारदित कस सत्विक इदे । २६-रप कत्त के तीन मेद्‌ 1 निःसङ्क कर्ता 
` सात्विक दे । २६..३२ वुद्धि के तीन मेद्‌ । २३३५ ति के तीन भेद्‌ 1 २६-२९ 
मुत के सीन मेद्‌  अत्मुदविसादज सात्विक सुख द! ४० गुण भेद सै सरे 
) यद्‌ के तीनि भेद । ४१४४ गुणभेद से चातुणयं की उपपत्ति; वाणा, चुत्रिय, 
वैश्य स्मार शद के स्वमावजन्य कमे । ४५, ४६ चानुवंसर्य-विददित स्वकमाचर्ण से 
षा अन्तिम सिद्धि। ४०४९ परमे भयायद ई, स्वकर्म सदरौप दने पर मी, 


६०६ गीतारहस्य मथवा कर्मयोगरास्र |: 


प्त्याज्य ष्टे; सरे कर्म स्वधर्म ॐ अनुसार निस्सङ्ग वुद्धि क हारा करने से ष्टी नैच्कम्यं 
सिद मिलती दै । ५०-५६ इत वात का निरूपण एक सारे कम करते रश्ने से भमी 
सिद्धे किस भकार मिलती दै । ५७, ५८ इसी मार्य को ष्यीकार करने के विष्य मे 
शमयन को उपदेश । ५९-६३ प्रकृति-धमं के सामने अ्रदद्कार छी प्क नहीं उलती । 
दश्वर की ही शरणं मे जाना चद्दिये | अयन को यद्‌ उपदेश कि इस गुद्य-को 
सममः कर फिर जो ष्दिल म आवे, सो कर ।  ६४-६ई सगवान्‌ फा यदह अन्तिम 
प्माश्चासन 1 सव धर्म छोड कर ^“ मेरी शरण मं म्रा,» सवपपोंसे “सं ¢ 
मुक्त कर दंगा । ” ६७-ई€ कर्मयोगमार्गं फी परम्परा को अये प्रचलित रखने! का 
श्रेय । ७०, ७१ उसका फल-मादहात्म्य । ७२; ७द कर्तव्य-मोदह्‌ न्ट दो कर, पर्जुन 
की युद्ध करने के लिये तेयारी 1 ७ध-ऽ्नयतराष्ट्‌ को ` यह्‌ क्था सुना चुकने पर 
सञ्नयकरुत उपद्र । " ," अ द पु०८२४--८५२ । 


+~ 


५. 


< . - -श्रीमद्धगवद्रता । - : ` 
`. भरथमोऽध्वायः । . , . ; 
परतरा उवाच । `. + 


धर्मक्षेत्रे डसस्तेर समवेता युयुत्सवः 
माभकाः पांडशराओ्चव किमकुर्वत खञ्जय ॥ १॥ 


, पटला ्रध्याय। | ५ 
[ मारचीय युद्ध के रम्भ मं श्रपण ने श्र्जुन छौ निस गीता का उपदेश 
किया ह, उसका लोगों में भचार केसे श्रा, उसो परम्परा वतमान मद्ामारत 
श्रन्थ मँ दी इस प्रकार दी गदं ईः--युष्ट ्ारम्म ददाने सै रथम व्याजी ने तराष् 
से जार कटा कि “ यदि तुम्हारी इच्छा युद्ध देखने की दो तो म श्रपने तुमं श्ट 
दैतारटू। " दस परं धतरा मे कद्दा फ म श्रपने कुल का चय श्रपनी श्ट से नद्ध 
देष्डना पाद्‌ता । तब एक दरी स्थान पर वैठे वटे, सब वातं का प्रत्य तान दो जनि 
चम लिये सञ्जय नामक सूत को स्यासजी ने दिच्यःद्टि देदी! इस सञ्चय के दारा 
युद के ्रविकल धृत्तान्त एतराष्ू को श्रवगत करा देने फा ्रयन्ध करक न्यासजी वले 
ग्वे ( मभा. सोष्म. २)1. नव श्रागे युद्ध भ प्म घात दुग, चीर उक भवन्ध 
कै ्रजुसार खमाचार सनाने के लिचे पद्ले सन्य तरर के पास गधा, तव सीप्म 
के वारे में शोक करते दुए तरा ने खञ्जय को आक्तादी कि युद्ध की सारी चातोंषा 
घमा करो । तदरमुसार सञ्जय ने पले दोनी दल्ली कौ सेनाया का घर्णन किया; 
मीर प्र रतरा क पूछने पर्‌ गीता यडलान। च्नारम्म करिया हे \ आगे चल कर्‌ 
य्टी सव चार्ता व्यसनी मे श्रपने शिष्यो को, उम शिरये मं से वैराम्पायन ने जनमे. 
जय को, श्रीर भरन्त म सौती ने श्तौनक को सुना है। मदामरत की समी द्यपी दुर 
पोधोय। म मी्मपवं के २५ वे अण्या से ४२ वे अध्यत्य तकं यद्ध रीता कष्ट गदु 
द । स परम्पर के अनुसार--] 
एतराषट ने पद्या -(4) ह सञ्जय ! ङर्देत्र की पुरयभूमि मं एकत्रित मेरे चीर 
याणु के युदेच्दुक पुत्रो ने श्ष्या स्यि? , 
ध स्तिनएुर के चरई श्नोर का भद्रान कुनेर द । वर्तमान, दिशो श्र 
दसी सदान पर- यला दुमा दे । कौरव-पारदवो क। पूर्वन, कुट नाम का राजा 
स मद्रान को हल से बडे कषटपूयैक जेता रता था; ` चतपव ,द्रसको चेत्र 
५(या सेत) कते द्दं। जय इन्दर्‌ न करू का यष चरदरन दिय, ङि द्स 


क. 


गीतारहस्यं अथवा क्मयोदास्न 


८9 
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संजय उत्राच। 

१९ ररवा ठ पाण्डवानीकं व्यद दयाधनस्वद्रा | 
सआचत्रायमुपस्ंमम्य सजा यचनप्रव्रीत्‌ ॥ २॥ 
पद्रयैतां पाष्टपुक्ाणामाचयं मद्‌र्ती चमूम्‌ ! 
व्यु द्वपदपत्रेण तर्कश्िप्येण ध्रीमता ॥ २३॥ 
यच श्रा महेष्पासा भीमाजन समायुधि) ॥ 
य॒य॒ध्रानो विखरश्च टुप्टन् मदास्थः 1 ८॥ # 
श्रष्कतुष्येकतानः कादराजश्च वौीयषान्‌ । 
प्ररुलिच्छतिभाजश्च क्रव्य नग्पुगवः || ५1 
युधामन्युश्च विक्रान्व उत्तमाजश्ि यवान्‌ । 
साभद्रो दरौपदेयाश सच एव मटास्थाः 1६॥ 


मेजोज्लोय नप करते फते) या युन म, मर नामे उन्ह स्वमी प्रति 

# तव उसने दस चेव्रमष्टुलं नाना द्ोट द्विय्रः ( ममा, शस्य. ५२) 1 

¦ इन्द्र के द्वत वरदन के कारा ष्टी यद चेत्र धमनसेत्र या पुराय-सेत्र कद्टलनि 

\ लगा! रस मदनके विपये यद कया प्रचलितद्द्‌, कियद पर पर्युरामने 
` ! दक्ीस चार सारी ण्य्ती को निःदधिय करके दिनर-तपा किया वाः; ऋमैर्‌ प्रन 

¦ चीन कलमे मी दसी चेत्र पर वदी बड़ी लडादयो चुकी दईं।] 4 

सज्य ने कनदा-(२) उस समय पाराडवो की सेना को व्यूद््‌ रच कर्‌ (दी) 
देख, रजा दुयोधन (द्रौण) ज्राचाय के पास राया प्रौर उनके कने लया, कि--- 

1 [ मद्दाभारत) ( मभा. भ, ५६. ४-०; मनु. ७. १६९ ) के उन प्यायों 
` ¦ मैः कि जो गीता पद्ल लिख गये ह, यद यमान द फि जव कौर्वो की सेना 
\ का भप्मद्वारा रष्वा खा व्यूह पाराडवें ने देख। योर जव उनको अपनी सेना 
, कम देख पा, तव उदनि युद्धिद्ा के सनुसार चन्न नामकं स्यू रचकर अपनी 

! सेना खडी की, युद्ध मे प्रतिदिन भ व्यद वदला करते ये । ] 

, 2) द आचाय !.परड्प्रो की इस बडी सेना को देखिय, एक जिसकी व्य 
रचना तुम्हारे बुद्धिमान्‌ शिप्य दुपद-पुत्र ( श्ष्ययुन्न ) ने कीं! (४) इसमे शूरः 
मद््‌धनुघर, अर युद्ध मे भौम तथा अदीन सखि युयुधान ( सायकि ), विराट 
र मद्दारयी- इपद! (५) षके, चेकितान श्रार चीयवान्‌ . काशिराज; - पुरुजित 
कन्तिमोज ओर नरश्रेष्ठ शेन्यः (६) इक प्रकार. पराक्रमी युधामन्यु ओर वीरथराली 
उत्तमाजाः एवं सुभक्रा के पुत्र ( सभिमन्यु); तया दरौपदी के (पंच) पुत्र 
“ सभी मदारयां इ । ` 

[दश इज्ञार धनुधसी यष्धान्नो के साय श्रकेते युद्ध करनेवाले को मद्‌ 
..! रथी कदत दँ । दोनों ओरं की सेनाओं में जो ' रथी, महारथी अथवा ~ अति- 


| 
1 
॥ 


ा ह 


गीता, अनुवाद ओर दिप्पणी ~ १ अंध्याय । ६०६ , 


अस्माकं "तु विदि ये चाक्नेबोध द्धिजोत्तम 1 
नायका मम सेन्पस्य सक्षार्थं तान््रवीमि ते 1७1 
+ , भवान्भीप्मश्च कण््च रूपश्च सर्मितिजयः 
~` अश्वत्थामा चिकण्शच सखोमदात्तिस्तथेव च 1 < ॥ 
ˆ“ अन्य च बहवः शख मदथं स्यक्तजीदिताः1 
“, , नानारखप्रहरणाः स्वे युद्धविशारदाः! ९५ 
1 । भपय ह तदस्मि वरु सीप्माधिरसक्सितम्‌ । 
, पयत त्विदमेतेषां वरू मोमामिरचितम्‌ ॥ १० ¶ 
श्यी ये, उनका वर्णान उद्योगपं (ष्म १७१ तक्र) फे श्राट शअ्ष्यार्योमक्रिया 
` \ गया द । वर्ह वतला दिया रह फि श््केतु शिशुपाल का वेरा या । दसी प्रकार 
! ुरुजित कन्तिमोज, ये दौ भिन्न भित्र पुरषो के नाम नद्दो ददं । निस कुन्तिमेज 
! राजा को कुन्ती गोद्‌ दीं गदं थी, पुरुजित्‌ उसका अओरसे पुत्र था, शरीर कुन्तिभोज 
\ छ्र्चुन फा मामां थां (ममा-उ. १०१.२) 1 युधामन्धु च्रीर उत्तमौजा, दोनो पात्नास्य 
\ ये, वार्‌ चेकितान प्क यादव चा \ युवामन्यु चीरं उस्मीजा , देनो चरन के 
\ ख््ररचेक थे ! ग्न्य शिवो देशं का राजा चा! ] द 


(७) दे दिजश्रष्ट ! खच दमाय सोर सेना- के जो मुख्य सुख्य नायक इं उनके नाम 
9 मं ्रापकी सुनाता दू; घ्यानदे कर सुनिये। (८) श्राप ओरं भीष्म करणा शचीर्‌ 
रगुजीन कूपः अश्वत्थामा अर पदिका .( दुर्याचन के सौ "माद्यां म से पकं ऽतथा 
समदत का शुत्र ( भूरिश्रवा ), (€), एवं इनके सिवा वडुतेरे अन्यान्य शुर मेरे लिये 
भ्राग्‌ देने को तयार दं, भीर्‌ सभी नाना प्रकार के शख चलाने म गपु तथा युद्ध 
भे ्रयीण॒ ददं । (१०) इस प्रफार्‌ मारे यद्‌ सेना, जिसकी रक्ता स्वयं मीप्म कर रहे 
पप्य अनयात्‌ अपरिमित या श्रमसीदिते ददै; किन्तु -उन (पाणद्वों की चद्‌ सेना 
ज्लिसक्षी रन्ता भीम कर रदा है, पयो अर्यात्‌ परिमित या मर्दित दे । 


[ दस श्लोक में ' पयो ' ओर ‹ ऋ पयो ' शव्द के अर्थं के विषयमे मत- 

, "} मेद दद । ‹ पर्योप ' कृ. सामान्य खरं ' यस" या ‹काफी' द्दोता दे दसलिये 

{ छ्य सग यदद अर्थं वतलते दं कि “ पायाद्वो की सेना काफी ई च्रीरे मारी 

† काफी नद्धा ई, ^ परन्तु यद श्र्थं लकं नदद दे 1 पद्टसे उद्योगपर्व मे धतराश् से 

` ‡श्रपनी मेना का वर्णन करते समय उक्तः अस्य सु्य सेनापति कँ नाम ' बतला 

\ कर दुयोधन ने कंदर दै कि ५ मेरी सेना वड अरर युगावान्‌ दै, इसलिये जीत 

\ मेरी हौ दोर्गः ” (उ. ५४. ६०--७०) । इसी प्रकार शान चल कर भीषमपये भे, 

" {जिस समग्र द्रोणाचार्यं के पास दुयोधन किरम सेना का वणन कफर रदा या,उस 

१ समय मी, गीता के उपयुक्त शोको के समान ष्टी शयोक उस्ने च्रपने सद्‌ सेन्यो के 

! व्या कदं दप(मोष्म, ५१. ६--ई) । श्रार, तीसरी चत्त यद्‌ द फिसव सैनिकों फो 
गा.२.३९ 


= 


` &१० ` गीतारहस्य अथवा कर्मयोगसाख । 


` अयनेषु च सर्वषु यथाभागमवस्थिताः । 
भोप्मसेवाभिरष्चन्त भवन्तः सवे पव टि) ११॥ 


¦ रोत्साददित करने के लिये दी इषपूचक यदह वणन -किया गया दह ! इन सव 
¦ वाता का चिचार करन से, इस स्थान पर, ‹ अपय शव्द का “ अमयादितः 
¦ अपार या अगणित ” के सिचा ओ्ार को अथ दी नरी सकता । 'पयीष्ठः शष्ठ 
¦ का धात्वर्थं “ चहुं ओर ( परिवेष्टन करने योम्य (आप्‌ = प्रापणे) > इ । 
! परन्त, ^ असक काम के लिये पर्याप्त » या असक मनुप्य के लिये पवी 
¦ इस प्रकार पर्या शब्द के पीदे, चतुर्थी अथके दूसरे शब्द्‌ जोड करं 
\ करने से पयीप् शब्द्‌ का यदह अर्थं रहो जाता दै-“ उस . कामके लिये या 
` मनुप्य के लिये भरपूर अथवा समर्थ । > ओर, यदि "पयाक्त के पिं कोट दूसरा 
, .! शब्द्‌ न रखा जावे, तो केवल "पर्यतः शब्द का अथ दता ईह « भरपूर, परिमित 
¦ या जिसकी गिनती को जा सकती हं । प्रस्तुत ` श्छेक में पयत शब्द्‌ के पीटे 
दूसरा कों शव्ड नदीं दं, इसलिये यदद पर उसका उपयुक्त दूसरा खथ ( परि 
, \ मित या मर्यादित >) ददी विवत्तित इ; ओर, सदाभारत के. अतिरिक्त अन्यत्र मी 
: .! देसे भ्रयोग करिये जने के उदाद्रण वबद्छनन्दीिरि ` कृत टीका म दिये गयद्। 
¦ ऊ लोगों ने यदह उपपत्ति बतला हे, फे दुयधिन मय से अपनी सेनाको. 
!,५ छमपयोक्त › खर्थात्‌ ' वस्त नदीं › कता दे; परन्तु यद्‌ ठीक नदीं हेः क्योकि 
" 1 दुर्योधन केडर जाने का वर्णन कर्द भी नदी मिलताःकिन्त॒ इसके विपरीत यद्‌ वणन, 
` \ पाया जाता इंः.कि दयाघन कीं बड़ी भारी सेना को देख कर पार्डवोंनं 4 
¦ नामक व्यृद्द सचा. ओर करवो-कीं अपार सेना देख ` युधिष्ठिर को वहत खेद्‌ 
! इया था ( मभा. भीप्म. १९. ५ नौर २१. $ ) । पारडवों की सेना का सेन पति, 
` ¦ टष्टयस्न याः, परन्तु “ भीम रक्ता कर-रद्ा इ” कटनेका कारणं यद इक 
, पंदले द्विन पाराडवो न जो चच्र नामका च्रं स्वा या उसको रच्चाके लिये इस 
. ¦ च्युद्द के.अ्रभाग मे मीम दी नियुक्तं किया गया था, अतएव सेनारचक की दृषि 
! सेना दुर्योधन को ची सामने दिखा दे रद्दा था! (मभा. भीष्म ५६. ८--११,३३; 
); आरः इसी अथे इन दानो सेनां के विषय सः: महाभारत से गीतके. 
: पले के सरघ्यायों में “भीमनतः ओर “मीप्मनेवः कदा गया ह ( देखे मभा. 
` \ मी. २०. १) 1 


(११) (तो अब) नियुक्त के अनुसार -सव अयनो म अयात्‌ सेना के भिन्न भिन्न 

म्रवेश्-ढारो मर्द कर ठम सदको सिल करके मीप्म खीरी समी ओरसे रन्ता . 

करनी चाद्टिये । 

` : + {सेनापति मीम्‌. स्वयं, परक्रम अीरं किसी से भौ हार जलिवाले न च.) 

--!* सभी र से.सखव को उनकी. रत्ता करनी. चाद्हिये, › इस कथन, का कार्ण < 
दुर्योधन ने दूसरे स्थल पर ( समा. भी. १५. १५--२०; ६९. ४०, ४१) यद्‌ वत- 


गीचा, अनुवादं घौर. दिप्पणी ~ -१ अध्याय । ६११ 


86 तष्य संजनयन्दर्य ऊुसचृद्धः पितामहः ५ 
सदनाद चिनचोवयैः शेखं दध्यौ प्रतापवान्‌ ॥ १२१ ८ ^ 
ततः ष्रौखाच्छि सेर्यश्च पणवानकगोमुखाः 
सदसयम्यिदन्यन्त ख. शाब्दस्तमुखऽमवत्‌ ॥ १३ ॥ 
भेतेष्ययक्ते महतत स्यंदने स्थिती । 
भाधचः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शखै प्रदभ्मतुः 1 १४ ॥ 
पाञ्चजन्यं पाकश्च देवदत्तं धनञ्जयः 
+ + पौड़ दध्मै मदाश्ठखं लीमकमं दृकोदरः {1 १५॥ 
सनतावेजयं राजा ऊती पुत्रो कु्षष्ठिरः 
नङ्छः सददेषच्यं खधोयमणिषुष्यकौ ॥ शद ॥ 
कायश्च परमेष्वासः शिखंडी च महारथः 1 
शृट्युन्लो विसार्य सादयकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥ 
दप द्रौपदेया सर्वशःपुिवपिते ! 
१ लाया ई, फि भीष्म का निश्चय -था कि हम शिखरढी पर शख न चलावेगे, इस, 
१ लिथे धिखरदी की मोर से मीप्म कै घात दाने की सम्मावना भी! श्रततपूव सेव 
{ को सावघामी रखनी चाद्दिये-- 
¦ - अरच््यमागी दि घो न्यात्‌ सिं मदायलम्‌ | 
.{ -- मासि ज्बुकेनैव धतियेवाः शिखरि = 
} {५ अद्धावलवाम्‌ विद की रचा न करे, तो येडिया उसे मार उलिगः; दसनिये 
जग्ुक सद्श शिखरडी से विद्ध का घात न दाने दो ) ” शिखण्डी कौ द्योड्‌ शौर 
. ! दृसरे किसी की मी खवर लेनेकेल्वि भीष्म शकेल द्दीसम्धये, पिएीष्ी 
\ सद्दयता की उन्दे अपेल्ञा न यौ । ] । 
८५२) ( इतने भ > दुर्योधन कन द्दपति दुष परतापश्राली वृद्ध कौरव पित्तामद्‌ 
{ मैनापति सीप्म) ने रिह की रेसी वदी गर्जना कर ( लडाद्‌ की सलामी कैः लिय 
श्रापना ष्रुख एका । (3३) इसके साय ष्टी साय अनेक शंखः भेरी (नोयते ), पणएव 
-क्रानक श्रौर सोमुख (ये लडाई के वाजे ) एकदम बजने लगे र्‌ दन वजो छ गाद्‌ 
ग्वारी प्रार्‌ ख्य मृज उन 1 (६) अनन्तर सफेद चाड मे जते दुष चदे स्य्थयेड 
षटु माघव ( श्रीकृष्ण ) श्रार पाण्टव ( अजुन ) ने (य सूचना शरनं के लिये ` 
चयपने पद्ठ की मी सयारी दः प्व्युत्तर के ठंग पर ) दिव्य शंख यजाय । (५५) टपो- 
केशा अर्थात श्रीमा ने पाञ्चजन्य { नाम का शंख ), ्र्युन ने देवदत्त, "मयर न॑ 
ऋरनेचाले वूकेप्दर अथात्‌ मीमसेन ने पएद्‌ नामक वडा शख कूः (५६) उन्ती 
पुत्र राजा युधिष्टिर ने अनन्तविजय, नकल -चरौर्‌ सद्देव ने सुघोष पूवं मणिषु, 
(५४) सदाधनुधर काशिरान, मदारथी शिखण्डी, ष्यप्र, विराट, श्रेय सान्या 


न 


६१२ ` ` गीतारह्स्य थवा कर्मयोगशाख । 

सौभद्रश्च महाबाहुः संखान्दधतुः पथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १८ ॥ 
ख घोषो धार्तराष्रणां हदयानि च्यदास्यत्‌। 
नभस्य परथिवी चव व॒मुरो व्यञ्चनादयन्‌ ॥ १९ ॥\ 

अथ व्यवस्थितान्ट्रवा धार्तराप्रान्कपिध्वजः। 

प्रवत्ते श्खसंपाते धलुरुदयम्य पांडवः ॥ २० ॥ 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह मदीपते ! 


अजुन उवाच] . . , 
 संनयारूमयामध्ये र्थ स्थायय-मञ्च्य्रत। २१॥ 
यावदेतानश्नेरीक्चम्टं योष्ड्‌कामानवरस्थितान्‌। 
कमया सह्‌ योद्धव्यमास्मन्‌ रणसमुद्यस } २२॥ 
यार्स्यमानानवश्चे ऽह य एतेऽज समागताः. 1. 
धातैराष्रस्य डुबुद्धरयुद्धे प्रियचिकीर्षवः ।। २२ ॥ 
संजय-उवाच {` र 
द्वदुक्ता दषोकेश्षे गुडाकेशेन भारत ॥ ` -'' :` 
सेनयासभयोमष्ये स्थापयित्वा स्थोत्तमभ्‌ 1! २४ ॥ 


` (१८) तपदं ओर दापदा कें ( पचा वेट, तया मदाबाद्ो समद्र (अभिमन्यु 2).+# 

इन सवं ने, दह राजा ( शतराष्ट्‌ ) ! चारो ओर अपने अपने अलग अलग शंख बजाय १ 
(१६) आकाश ओर एथिवी को दृदला देनवाल्ली उस्र तमल आवाज्ञ ने कोरवां का 
क्लेजा फाड़ डाला । 

(२०) अनन्तर करवा को व्यवस्था से खंडे देख, परस्पर एक दूसरे पर शखप्रदार 
ष्टीने का समयं आते पर, कपिध्वज पाण्डव अर्थाच रजेन, (२१) दे राजा धतरष्ट्‌ १ 
श्रीकृष्ण से ये शब्द वोला ~ अयन ने कदा ~ दः अच्युत ! मेरा रथ दोनो सेनाओओं 
के वीच लेचल करः खडा करो,(२२) इतने म युद्ध की इच्छा से तयार हुए इन लगौ 
को सै अवलोकन करता ट; - जोर, सुभगे इस रणसंम्रांस मे किनके साय लदना ह, 
एवं (२३) युद्ध में इद्धि दुयोधन का कल्याण करने की इच्छा से यदा जो लडने~ 
चाले जमा इए ह्‌, उन्म देख लू संजय वोला-(२४) हं तराष्ट्‌ ! गुडक्शं 
रथात्‌ आलस्य को जीनेवाले अर्डन के इस अकार क्न पर हके -अथीत्‌ इन्धियोँ 


कै स्वासी श्रीकृष्ण ने (अयन के )` उत्तम रथ को दोनो सेनां के मघ्यभाग र्म 
ला र्‌ खड़ा कर टया; जर `` 


‡{ { दषैकेश-अर गुडकेश शब्दों के जो अथै उपर दिये गये ह, वे टीकाकार्ये - 


, `; {के सतानुखार दँ 1 नारदयज्रात्र मे भी ‹ षीकेश ° क्री चद्‌ ` निरुक्ति हे कि 
¦ ¦ दपाक=इन्दि्या ओर उनका ईश=स्वामी ( ना. पञ्च. ५. ८. १७); जौर अमरकोश 


रीता, अनुवाद ओर टिप्पणी ~ १ अध्याय । ६९१३ 


भीष्मद्रोणपपुखतः सर्वेणां च महीक्षिताम्‌ । 

उवाच पार्थ पदयैतान्समयेतान्ड्करनिति ॥ २५५ 

. वत्रापद्वयस्थितान्पार्थः- पितृन्‌ पितामहान. 

आचार्यान्मातलान्परादृ्ुतरान्यो चान्सखीस्तथौ ॥ २६ ॥ 

भ्व्युरान्खद्टदशचेव्‌ सेनयोरुभयोरपि । 

` तान्खमोश्ष्य ख कौतेयः सर्वा्वन्ध्नवस्थिताम.॥ २७ ॥ 

{ पर. कीरस्वामो कौ जो ओका दै, ऽसमे लिख दद, कि हपौक ( अर्थाद्‌ दन्द्यं ) 
\ एवद्‌ हुपू=पलन्द्‌ देना, दस धातु से चन। दै इन्द्य। मनुप्य को श्रानन्द्‌ देती 
\ रं इसलिये उन्द हृषीक कदे द । तयापि, यदव शक्रा होती, कि टपर शौर 
\ शुंडाकेशा का जो श्रथ उपर दिया गया दहै, चद्द क द या नीं 1 कयो ह्पोक 
1 (प्रयीव्‌ इन्दिर्यौ ) पनीर गुडाका ( श्योच निद्रा या च्रालस्य ) ये श्ट प्रचलित 
\ नद्ध द टपीकेश खर गुडाफेश . दन दोमो.शष्टी की ध्युत्त्ति दूसरी रीति सै मौ 
\ लग सकती ई । टपाक+दृशं श्रौर गुडाका ईश के वदते हपी+केए चौर गुडा 
! फेश रसा मी पदच्येदं फिया जा सकता दै; ' नीर किर वद अर्थ दौ सफता इ, 
{क्षि हप श्रौत पं से खडे किचि इए या प्रशस्त जिसके केत ( वाल ) ई धद 
¦ श्रीकृष्ण, श्रौर गु श्रथात्‌ गृद्‌ य। घने जिसके केश दँ, वद्‌ श्रयौन । भारत के 
‡{रीकाकार नीलकरट ने गुडाके शष्ट का यद्‌ श्रथ, गी. १०. २०. पर पनी 
टीका मे, विक्त्य से सूचित क्रिया दै; श्नौर सूत के वाप का जो-रोमदर्ष॑ए नाम 
{द्द, ऽसमे हीतरे शष्ठ की उदित दृसरी व्युत्पत्ति फो मी प्रसम्मवनीय 
नशो कद्‌ सक्ते 1 मदाभर्त् के शातिपर्वन्तगत न(रायणीयोपस्यान मं विष्णु 
{के सव्य सुप्य नामों की निरुक्तिदेते दुषु शद्‌ अयं कयि दे फिदहपी प्थौत 
\ ानन्ददा्यक जीर केयर अयौत रण, पौर कदा दै कि सूव-चंनर-स्म अपनी 
{ विमृतियो की किरणों से सममन जगत्‌ को दर्थित करता द, दपलिये रते ट 
\ के कत्र ₹्‌ ( शांति. ३४१. ४० प्रौर ३०२. ६४६५ देखो, रयो. ६९,६); नौर, 
५ पले शो मँ कदा गया.» करि पी मकार केतव शब्द्‌ भी केत यौत 
;\ परण शब्द्‌ से चना दइ (शर. ३४१. ४० 2} इनमे कोई मी श्रय परयो नै; पर 
.{ भीष्ण रौर धरन केः ये नाम रखे जाने के, समी भ्रा मे, योग्व कारण यतत 
-{ लये जा नद्धा सक्मे । लेकिन यद दोप नैर का नदौ द । जौ व्यनवाकच्ड 
;१यो विरैष नाम श्रयन्तु ष्टौ गये ई, उनकी निरुक्ति यत्तलने मे इत प्रार्‌ 
षी श्रदृघनों का प्राना या मनमेदं दो जाना विक्षु सदन याच ६1] 
२८) भीष्म द्रौदा तवा सव राजाज्ों के सामने (चे) वोते, ङि ^ प्रङुन १ यद 
एकव्रत दुष्‌ एन धव को दम्यो » 1 (२६) तय भरन को दिखा देया, फ चद 
र कट दुष सय ( पने षी ) चङ, प्राजा, प्राचार्य, माना, आवे, नायी, 
मे, (२>) मुम्‌ करर ष्टे दी दनो दी नेना से ई; (रीर द्मे प्रकार ) यद देख 


६१४. ` गीतारहस्य अथवा कर्मयोगसास्न । ` 


कृपया परयाविष्टो विंषादन्निदमनरवति । 
। अजुन उवाच | | 
$ दष्टवेमं स्वजनं ऊष्णं युय॒त्सं समुपरिथतम्‌ ॥ २८ ॥ 
सीदति मम गात्राणि मुखं च पारेद्ुभ्याते । 
` , केयथुश् क्सीर मे रोमश जायते ॥ २९ ॥ 
 . गाण्डीवे सखंसते दस्तात्वक्चैव परिदद्यते । ` } 
न च शक्नोम्यवस्थातं भ्रमतीव च मे मनः॥२०॥ 
निमित्तानि च परयामि विपर्सतानि केदाच । 
` न च श्रेयोऽनुपदयामे हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३९ # , . ` 
न्‌ काश्च विज्यं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । । 
. #कि नो राच्येन गोविद एकं मोगेर्जीवितेन वा ॥ २३२॥ 
येषामथ काक्चतं नो राज्य भोगाः सुखानि-च ! 
त इमेऽवस्थिता -युद्धे पाणास्त्यक्त्वा-घनानने च. १३२१ 
आचायाः पितरः पुजास्तथेव च †पेतामहाः 
मातुलाः श्वरः पीनाः द्यालाः .संवेधिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
प्टतान्न हन्तुमिच्छामि श्रतोऽपि मधुसूदन ( 
अपि तैलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु मदीरूते ॥ ३५॥ ` -4 
` निहत्य धातरा्रान्नः का प्रीतिः स्याजनार्दन । । 
कर छि दे सभी एकात्रित हमारे बान्धव दु, कृन्तीपुव अजन ( ८ ) परम कर्ण 
से च्याप्ठ दोता हुमा खिन्न श्टौ कर यद्‌ कदने लग-- 
` भर्जन ने का--दै कष्ण ! युध करने की इच्छा से ( यरी ). जमा ए इष 
ह्वजनौं को देख कर ( २६ मेरे गात शिथिल डो रदे रैः ह सूख रखा इ, शरीरं 
य छपकपी उठ कर रो भी खड दो गये इं; (२०) गारडीव ( धनुष) इहाथ से 
गिरा पडता ह ओर शरीर मे भी सर्वत्र दाह दो रदा द; खडा नदीं रदा जासा मीर 
खेरा भन चक्र साखा गया र । (३१) इसी भकार द केशव ! (सुभे सब) लकत्तणं 
सप्त दिखते ह अर्‌ स्वजना का युद्ध म मार्‌ कर शय अयात्‌ कस्यख { न्टागौ 
एसा ) नदीं देख पड़ता ! (३२) द कृष्ण ! सुभे विजय की इच्छा नदी, म राज्य 
दाद्ियि खरौर न सुख दी । द गोविन्द्‌ !. राज्य, उपयोग या जीवित रने से ही हरमे 
उसका क्या उपयोग दे १ ( ३३ ) जिनके लिये राज्यं की, उपमोगो की मौर खो की 
इच्छा करनी यी, वे दी ये लोग जीव रार सम्पत्ति कौ आशा होड कर युद्ध के 
लिये खड दँ । (३४) आचार्य, वडवे, लड्के, दादा, मामा, सुर, नाती, सखे 4 
रौर सम्बन्धी, (३५) यदपि ये (दमे) मारने क लिये खड है, तथापि दे मघुसूधन ! 
चलोस्य के राज्यं तक के लिये, में -( इन्द › मारने की . इच्छा नदीं करता; एप 


गातिए, असुवाद्‌.जौर टिष्पणौ - ` १ अध्याय । ६१५ 


पापमेवाध्रेयदस्मान्द्वतानातत्तायिनः ॥ ३६॥ 
तस्माद्य चय हन्तं धार्वरा्रान्स्वगंधवान्‌ 1 
सपजनं हि कथ हत्वा सुव्विनः स्याम माधच्र ॥ ३७ ॥ 
यदप्येते न पद्यन्ति ऊोमोपदक्चतसः 
कुट्चयरुतेदोपं भिदे च पातकम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
. कथे न लेयमस्माभिः पापाद्र्माननेधार्तितमू 1 
ह कुलक्षयशृतं दोषै धपदयाद्धिजनार्दन ॥ २९ ॥ 


ह की बात ई क्या चीज्ञ ? (३६) द जनार्दून ! इन फौरवो को मार्‌ कर द्मारा 
कौन सा प्रिय दोगा ? यद्यपि ये श्राततायी ई, तो मी इनको मारने सेद्ध पापद्धी 
लगेगा । (३७) इसलिये ष्म अपन हा वोन्यव कारचा को मारना उचित न्दौ श्र 
क्योकि, द माधव ¶ स्वसनों को मार कर ष्टम सुखी श्योकर दंगे १ 
{¦ {ऋभिदो गरदश्चैव शसपागिर्धनापद्ः 1 चेब्रदारादरश्रव षडेते भ्रातता- 
१ यिनः ॥ (वसिषष्ट. ३. १६) र्यात्‌ घर जलाने कै लिये अया इुद्या, विष 
¦ देनेवाला, दाय मं हथियार ले कर्‌ मारने के लिये श्राया दघ्ना, धन लूटक्रलै 
{ जानेवाला ओर खी धा खेत का इरणकती--य छः. चततायी द 1 मनुनेभी 
{कृदा द, क द्रन दुरो को येधटक जान से मार डाले, इसमे कोई पातकः नदद द 
€ ( मनु. ८“ ३५५, ३५१ )1 1 
¢+ (ॐ लोम से जिनकी बुद्धि नष्ट दो गद द,उन्हं ङल के षय से! दोनिवाला 
दोप न्नीर भितरद्रोद्‌ का पातक यथपि दिखा मदं देता, (३६) तथापि दे जनार्दन ! 
लय का दोष ष्टम स्पष्ट देख पड़ रदा दे, अनः इस पप से परादमख ष्टोने 
कषा मात मरि भन भं च्चावर.दिना कैपे रहेगी 
॥ परियम से ष्टी यद्‌ प्रस्यच्त दो जाने पर करि युद्ध भ गुर्वध, सुद्ध अर्‌ 
¦ कुलत्त शोगा, लडा्द-सम्बन्धी श्रपने कर्तव्य के विषयमे रयन कोजी ष्यामेष्टु 
¦ डा, उसका क्या यीज दं १ गीता मे जो भागे प्रतिपादन ई, उससे इसका! क्या 
. { सन्बन्धद्द्‌? पौर उस दृष्ट से प्रथमाध्याय का कौन सा मद्व ष््१ इन सव ्रभनो 
¦ का विचार गीतारदस्य के पद्ले शरीर फिर चौदृष्टवे प्रकरणा म ष्टमने किया 
उसे द्ेगो ¶ दस स्थान पर रेसी साधारणा युक्तिं छा उदख च्या गया द जैने 
¦ सरोम शं दि मष्ट दो जाने के कारणा दु फरो पपनी दुता जान न पडती ष्टो, 
¦ तते चतुर्‌ पुरपों को दर्टौ के फन्द म पट्‌ करं दुष्टन दोना च्वादधिये-न पापे 
 परतिपापः प्यात्‌--उन्दं चुप रहना चाद्ये ॥ दून साधारण युक्तयो फा रेते 
¡ रसन पद्‌ कद तक उपयेग किया जा सकता द, भरयवा करना घाददिये}- यह्‌ 
¦ ! भी अपर केसमान ष्टी पफ मद्व का प्रस ६, घनौर दसका गीता. फे इमुसार जा 
\ उर्‌ ६, उमा ष्टमने गीतरारदस्य के यार्यं परकर ( एए २६०) मे ' 
{ निरूपनो पा द 1 गीता के पगले श्रष्यायो म चो. वियेचन ई, वह्‌ ्र्युन कत 


, ` 0 
॥ । 


ध , गीतारहस्य अथवा कर्मयोगराख । " 


-कुदक्षय प्रणद्धयान्त इखधमाः सनातनाः । 
धमं नष्टे कर रत्समधसाऽभिथवस्यत ॥४० ॥ 
' - अधर्मासिभवास्छप्ण पदुष्यास्ति कुरखखियः । 
ख्राषु द्र वाण्णय जायते  दणसक्र \|॥ ४१ ॥ 
सकरा नरकयत् इुदघ्नाना ङृख्स्यच। .. 
पतास्त (पतरः दषा टलप्रापडादकाक्रयाः; । 2८ ॥ 
दाषरतंः इटघ्नाना चणसकरकारकः । 
उत्साद्न्त जएतच्माः इख्धमाश्च शाश्वताः [1 ४२३१; 
, . उत्छन्नकुखधभाणा मच॒प्याणा जनादन । 
,.“ , - नरके नियतं वासो भवर्तात्ययुषयु्ुम ॥ ४४॥ 
' सहो चत महत्पापं कतु व्यवसिता वयम्‌ । 
. यद्रालज्यङ्खलाभन इन्त स्वजनयुद्यताः ॥ 8५ ॥ 
याद्‌ मासप्रताकारमशसख्र शस्रपाणयः | । 
। , धातरा र्ण हन्युस्तन्मे क्षमतर भवत्‌ । ४६.) 
.+ उन शकारो कीं निघ्रत्ति करन के लिये दं, कि जो उत्ते पडले च्भ्यायमे दृ थीं 
:¦ इस वात प्र घ्यान दिये रने से गीता का -तात्पयं सममने में किसी .मकारका 
` ¦ खन्देद््‌ नदर रह जाता । भारतीय युद्धम एकःष्दी र्र्‌ आर धर्म के लोगो. 
।मे कट दो. ग थी न्नौर-वे परस्पर सरने-मारने पर उतार दो गये ये । टर्खि 
! कारण से उक्त शरङ्काए्‌ उत्पन्न इदं दं । अर्वाचीन इतिदास में जद्धौ-नद्ौ ठेसे 
प्रसङ्ग आये दं, चददा-वद्य एसे दी मर्त. उपरत ए इह । अस्तु; -साये ङलच्य 
¦ से जो जो अनर्थं दोते देः उन्दं मंन स्पष्ट कर क्ता दं । ] 
(४०) कुल का त्तय दन से सनातन, ऊलधमं नष्ट हाते द, आर ( कल~) धसा 
क छूटने से समूचे कुल पर अधर्म की धाक जमती. दै; (४१) दे कृष्णा ! धमं के 
फेलने से ऊलश्िया बिगड़ती दः दे -चा्णोय ! सियो के विगड . जने पर, वणी ` 
सङ्कर होता दं । (४२) अ।र वर्णसङ्कर दनि से वद्‌ कुलधातक को आर ८ समय ) 
कुल को निश्चय दी नरक से लेःजाता हः एवं पिराडदधन ओर तपंणादि क्रियाय के 
लुप दहो जनते से. उनके पितर भी.पतन पते इं । (४३) कुल घातका के . इन वरीसङ्ग 
 रकारकं दौषो.से पुरातन जातिधम अर . ुलधस॑ उत्पन्न दोतते हं; (शध) अरदद 
जनार्दन ! दम टेसा सुनते च्रा रदे हं कि जिन मनुप्यो के कलधम विच्छित्र दो .जाते 
दु, उनकां निश्चय ददी नरकवास दोता.द । । 
(४५) देखो तो सदी ! दम राज्य-घख-लोभ से स्वजने को मारने के ल्यं 
उद्यत. ुएु दं, ( सचमुच.) यदद दमने एक वङ़ा.पाप.करने की योजना .की दं ! (४६) 
इसकी अपेत्ता मेरा च्राधेक क्रश्यषण त इसमे दोगा छि मे नःशख दो कर अतिकछार 
करना छोड ठ, (ओरये) शखधारी कारव सरी रण .में मार उनले । सञ्जयने कडा-- 


गीता, जलुवाद्‌ ओर टिप्पणी ~ १ अध्याय । ६१७ 


\ संजवं उवाच | 
पएषमुक्त्वाद्धैनः सख्ये रथोपस्थ उपयात्‌) 
विख्ज्य खशर चापं श्नोकसंवि्नमीनेसः ॥ ४७ 
इति भीमद्धगवदरीतास उपनिषत्सु ब्रह्ववियायां योमशाज् श्रीकणाञजुन- 
'सेवदि भ्सुनविषादयोमा नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १५ 


् 


9 ~~ 


(४७) स प्रकार रणभूमि मन मापण कर, शोक से व्ययितचित्त घर्जुन ( दाय का ) 
धनुप्य-चागा डाल कर रय में श्रपने स्थानं पर यदीं येठ गया! 
१ [र्यञ्नेखडेद्धोफर युद करने की प्रणाली यी+अतः ^ .रथ मं रपे स्थान 
। पर यड गया » इन शव्द से यदी अये श्रथिक्‌ ` व्यक्त ष्टोता दः कि चिन्न ष्टो जने 
\ कै कारण युद्ध करने की उसे दच्डा न थी 1 मद्मारत म कच स्थला पर एन 
¦ रथों का जो णनि दै, उससे देख पडता, फ मरतकलीन रथ भायः दो 
¦ पदयो फे ष्दोते थे; यदे-वदे रयो म चारनचार घोडे जाते जोते चे भौर रथी 
¦ एवं सारथी--रोनों अगले भाग मे परस्पर एफ दूसरे - फी भाजु-वाजू में यर्ते 
{ये । रथ छी पद्चान के लिये प्रयेक रथ पर्‌ एक प्रकार की विशेष ध्वजा सगी 
दती ची । यद वात ्रलिददे, कि श्र्जन की ध्वजा पर परदयत्त हनुमान ष्टी वेयेये।] 
८. दस प्रकारः श्रीमगयान्‌ के गें हुए रथौ कदे दुषु उपनिषद्‌ मे बह्मविदया- 
न्तत योग--यर्यात्‌ कर्मयोग-शाखविषयक, श्रीकृष्ण सरीर श्र्चुन के सवाद्‌ मे, 
श्रसुन चिपादयोग नामकं पदन्ना अध्याय समा दुञ्रा 1 
` तार्य के पडले (ण्ट ३), तीसरे ( एष्ट ५६), भौर स्यरदधें 
\ (ण्ट २५१) प्रकरण मे एष सह्खप प्म टसा प्रय किया गयादै फ, गीताम 
! फयल श्रद्वा ष्ट नदं षह, रिन्ड उसमे घद्ययिधा के प्राधार पर कमयोग का 
`१प्रतिपादुन क्रिमा गया ष्ट । यद्यपि यद्द्‌ सष मद्दामारत मे नदी दे, परन्तु धद 
\ गोता पर्‌ सेन्यासमार्गीं टीका ददने फे प्ले का ष्टोगा; पयोकि संप्यसमार्म का 
\ कोद मी परिढत धमा सङ्घस्य न लिमेग।। धरोर इससे यद्‌ प्रगर रोता द, 
गीता म सैन्यरासमागे का मतिरादरन मदो दः किन्तु कमयोग का, श्रा सममत कर्‌, 
¦ सवाद्‌ रूप से विवेचन द 1 सेवादात्मकः सर्‌ श्ताच्रीय पद्धति फा मेद्‌ रदस्य येः 
्वदृष्व प्रकरणा क भरारम्भ म वतेलाया गया इ 1 ] 


६१८ ` गीतांरहस्य अथवा कर्मयोगा । 


द्वितीयोऽध्यायः 
सजय उर्वि | 
तं तथा कृपयाविष्मश्पूणीङ्ङेश्चणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १९ ॥ 


श्रीमगवानुवाच । फ 
 कत्त्वा कद्मलमिद्‌ं विषमे सपुपस्थितम्‌ । . = \ 
` 'अनायैजुष्टमस्वग्यमकीतिकरमयचुन ॥ २ ॥ । 
्ैव्यं मा स्म गमः पार्थं नैतत्वय्युपपयते । 
 -श्चद्रं हदयदौबैदयं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंलप ॥ ३॥ 
| अञ्जन उवाच । 
` $$ कथं भीष्मम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । । 
` ` ` इषुभेः .प्रतियोत्स्याभ पूजादहा वारसूदन ॥.४ ॥ | 
शरूनहत्वा (ह्‌ मटाचुभावान्‌ श्रया भाक्त श्स््यमपषाह्‌ खक | 
हत्वाथकाममांस्तु गुरुनिदेव सुंजीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
| चि दुसरा अध्याय |  . ` 
` | सजय ने कहा--(१) इस प्रकार कस्णा से व्याप्त, आखो मं आसू मरः छ 
आर विषाद्‌ पानेवाल अजन से मध्ुखूदन (श्रीकृष्ण ). यह्‌ योल्े--श्रीभगवान्‌ ने 
कद्टा--{२) दे अजन ! सङ्कट कं इस भसङ्ग पर तेरे ( मत मे )यदह मोहं (कश्मल) 
कद्र से आ गया, जिसका 1क जाय अर्थात्‌ सत्पुरूषो ने ८ कमी ) आचरण नदीं 
किया, जो अधोगति को प्चानेवाला है, चौर जो दस्कीर्तिकारक. ह १८३) द 
पां! देखा नाम्दं मत द्री! यद्‌ ठे शोभा नदीं देता 1 अरे शक्तं को ताप देने 
चाले { अन्तःकरण की इस क्त्र दुबेलता को च्रोड़ कर ( युद्ध के लिये ) खड़ा डो ए 
॥ [इस स्थान पर दमने परन्तप शब्द काञ्र्थ कर तो दिया. द; परन्त॒ बहुतेरे 
\ टीकाकारो का यद्‌ मत हमारी राय सें युक्तिसङ्गत नदीं ह के अनेक स्थानों पर 
- `! आ्आनेवाले विशे षण-रूपी संबोधन या कृष्ण-अज्लंन के नाम गीता मे देतु्गीभत 
¦ अथवा अभित्राय सद्धित प्रयुक्त इए दं । दमारा मत दैः कि पद्यरचना-के लिये 
¦ अनुकूल नामों का भरयोग किया गया र ओर उनमे को विशष अर्थं उदिषट नर्द 
द । अतएव कदं वार्‌ इम ने शछोक मे प्रयुक्त नामों का दी हूवह्र अनुवाद्‌ नकर 
¦ “अजनः या “श्रीकृष्णः पेखा साधारण अयुवाद्‌ कर दिया ह 1] 
जेन ने कदा-(४) द मधुसूदन ! ` मं (परम) पूल्य भीष्म आर दोण के सण ॑ 
दे शचुनाशन ! युद्ध मे नशो से केसे लङ्गा ? (५) मदात्मा गुरु लोगो को न मार 
कर, इस लोक म भीख साग करके पेट-पालना भी श्रेयस्कर दै; परन्तु अर्थ-लोलुप 


गीता, अनुवाद जौर दिष्यणी ~ २ अध्याय । ६१९६. 


न देतदिद्मः कतरन्नो गंसीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः 1 
यानव दत्वा न जिजीवियमास्तेऽवस्थिताः भ्रुखे घार्वर्ाः ॥६॥ 
कार्पण्यदोपोपदतंस्वमावः प्च्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः 1 
| यन्छयः स्यानिध्ितं तरूदि तन्मे रिप्यस्तेऽह धि मां ववां भपशनम्‌॥ 
न टि प्रपद्यामि ममापु्याद्‌ यच्छाकृसुच्छाषणीमीद्रयाणाम्‌ 1 
इ भूमावसपत्नबुद्धं शज्यं खुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ \ 
ध संजय उवाच 1 
+ , प्वसुक्त्वा हषीकेश्षं गुडाकेशः परंतपः 1 ८ 
(ही. तो मी) गुर्‌ लोगों को मार कर इसी जगत मं सुखे उनके रक्त से सने दषु 
भोग मोगने पगे 
` {- "द नगो" इस "वह्ुवचनान्त शब्द्‌ से ° वदे. चौ ' को दी अर्थं लेषा 
-! चादि । परयो विद्या सिखलाभेवाला गुर एक द्रोणाच को दयोड, सेनाम शचीर्‌ 
¦ कों दूसरा नधा} युद्ध दिडने के पदले जव पेते गुर लोगो--ग्रथात भीप्म? 
द्रोणं नौर शल्म-की पादुवन्दुना कर उनका आशीर्वाद लेने के लिये युधिधिर 
{ र्गा मे, अपना कवच उतार कर, भस्रता से उनके समीप गये, तव चिष्ट- 
\ सम्प्रदाय छा उचित पालन करनेवाते युधिष्ठिर का चरभिनन्दुन कर सव ने दसका 
काट चतलाया, कि दुर्योधन कौ चोर से इम क्यों लदेगे। 
{/. " श्र्धष्य पुरुषो द्वासो दासस्त्वर्थो न कष्यचित्‌ 
{ , ति सत्यं मारन ! वदोऽस्मयरयेन्‌ कौरवः 
1 “सच तो यद्‌ ई कि मनुष्य श्रं का गुलाम दै, अये किसी का गुलाम नदी; 
{इसलिये दे युधिष्टिर महाराज ! कौरवो न सुर अर्थं से जकड्‌ रखा ई” (ममा 
¦ मी. अर. ४३, श्लो, ३५, ४०, ७६ ) । ऊपर जो यद्‌ “ अथ-लोलुप ? शब्द्‌ सवद 
\ इसी शोक कै प्रथ का चोतक दं  ] 
(६) दम जय प्रा करे या दमे ( वे लोग ) जीत स्-दन दोनो वाती मे श्रेयस्कर 
कान ६, यद्‌ मी सममः नदीं पड़ता ! जिन्दं मार कर फिर्‌ जीवित रने की इच्छा 
मषी चेष्ट ये कौरव ( युद्ध कै लिये ) सामने ठट ई! 1 
} (परयः, शष्ट से भगट दता दं कि असेन के मन में “प्रयिकाशच लोगौ के 
श्रधिक स क क क्म न अकर्म की लघुतागाख्ता उद्दराने की कसरी धी 
¦ पर्‌ चद दस यात फा निगीय नदी" कर सकता था कि उस कोटी कै नुप्र 
'; भ्िकी जीत दने मे भलाई दं । गीतारदम्य श. ८२-२५ देखे । | ह 
{> दीनता से मेरी स्वामिक तति न्ट ददा गई है, (मुभे अपने) ध्म अरां 
कय का मन मे मोद द यया द, दूषक दमत पना द\ जो निश्चय से शरेय 
शर हो, वद मुके यतलमो 1 तुम्दश चिष्य द । सु शरणागत को समन्त, 
द्य 1 (>) भ्यो यवी का निष्कगटक सर्द रज्य या दैवताग्नो (घ्म) का मी 


६२०  , गीतारहस्य अध्वा रूमयागराखर | 


न यात्स्य इति गोावदमुक्त्वः तृष्णीं वभूव द ॥ ९॥ 
तपुचाच हषीकेश्ाः प्रदसखष्िदे मास्त) _ 
सनयासमयोमध्व विषीदन्तमिदं वचः ॥९०ा॥ .. 
श्रीसगवानुद्ाच | 
85 भश्चोच्यानन्वश्तोचस्त्वं धरष्ठाचादांश्च भाषसे! 
स्वासत्व्‌ मिल जाय, तयापि सु रेता कृन्टः भी (नाथन) नदीं नज्ञर आता, क्जि 
इान्दरया ख सुखा इउखलनवातं मर एसप्राफक्छं तं टर क्रे ¡ गस्य न क्छ दा-(६कक ट्त 


^“ न लगा" कद कर वद्‌ चुप दों यया (4५) ! (किर) द भारत (तरर) 
"दाना, सेनाश्चा क वीच सित दोकरं वटे इण श्युन से श्रीकृष्णा छ दते इष, 
से बोले) । 
: ¦ , ` [एकः श्नोर तो द्तधिय का स्वधमं अर दसै शरोर युरुदत्या एवं ऊुलच्य 
: ,\ के पातको का भय-दस खोचातानी सै “म्द या सोर" के कमले मे पड करभित्म 
! मोँगने के लिये स्यार ददो जानेवाले अयन के शव भवान्‌ इस जगत्‌ मं उश्मके सवे 
,. ¦ कर्तव्य का उपदेश करते द । श्र्युन की प्रादा यी- किं लड़ा जके कम से मात्मा 
¦ का कल्याण 'न रोगा ! इसी से, जिन उद्धार परुषो ने परह्य को पतान प्राप्त कर 
! पने त्मा का पृण कल्यागा कर्‌ लिया द; दे इख दुनिया म कैसा वतीव करतें 
हं, यदद से गीता केउपदेश का आरम्य इ अरा. दौ भगवान्‌ कर्दत दः कूः 
¦ की षचाल-डाल के परखने से देख परता दं क आत्मक्तानी पुर्पा फे जीवन 
विताने के नादिकालसरेदो माग चलेञ्य र्दे गी. ३. ३३ अर गीतारं 


(19.-0 (1 ्रात्मन्तान समपादन करने पर युक सरीचे पुरुप ससार दंड कर . 
„ ¦ ज्रानन्द्‌ से मित्ता मागत कषरते ₹, ता जनक सरीसखं दूसरे आत्मश्ानी. हान क 


! पश्चात भी स्वधमंनुसार लोक कै कल्याणार्थं सार फ सेकडा व्यवहारो सं पना 
! समय लगाया रते दँ । पले मार्य च्छे साख्य या सांख्यनिश कदते दं अओ 
दूसरे को कर्मबोग या योग कद्टते ह्‌ (छो. २६ देखो) । ` यदपि दनां नि 
प्रचलित ह्‌ तयापि इनमे कर्मयोग री यप्थक्त शर्ट ह--गीता का यद्‌ त्सेदधाम्त 
! जारो बतलाया जावेगा (गा. ५.२) । इन दोन निष्टान सें से अव अरन के 
! मन की वाद्‌ सैन्यासनिष्टा की रौर दी रधिक चद्री इद थी 1 अतएव उसी मागं 
\ के तत्व्तान से पले अयैन की सूल उदे सुभ्लदी गद दः ्चारच्ागेरेऽव 
1 शोक स कर्मयोग का प्रतिपादन करनाःभगचान्‌ ने च्नारम्म कर दिया दं । सास्य 
! मार्गवाले पुरषः क्तान के प्रश्वात्‌ कमं भले दी न करते दो पर उनका मह्य्तक्‌ अर्‌ 
कर्मयोग का व्रह्यक्तान ऊच जदा-जंदा न्त्दी ! तव सोस्यनिष्टा के अनु्तार्‌ देखने.परं 
\.मी आत्मा यदि. अविनाशी चौर निल दः तो फिर यदं वकवकः व्यर्थ -दऽकि 1.४. 
¦ असुकःको कैसे मार्ह । इस प्रकार निशित उपद्दासपूर्वक अैन, से भगवान्‌ 
\ प्रथम कथन इं 1 | । ६ 


गीता, अनुवादं ओर टिप्पणी - २ अध्याय । ६२९१ 


गत्तासूनगतादू नाचुशोचन्ति पंडिताः ॥ ११ ॥ 
न सेवा जातु नासं न स्वं नेम जनाधिपः 
मन चंव न भविष्यामः सवे वयमतः परम्‌ ॥ १२॥ 
देदिनोऽस्मिन्यथा देदे कौमारं यौवनं अरां 1 
तथा देदांतरमाचिर्धरस्तत्र न सुद्यति ॥ १३॥ 
प्भगवान्‌ ने कद्ा-(१९) जिनका शोक न करना चाद्ये, त्‌. उन्दर का श्रीक 
कर्‌ र हे रीर सान की वाते करता दं ! किरती केभराग॒ (चाद) जां या (चदि) 
रदं, कनी धर्ष उनका शोक नदी क्रते !. ` 
`} (ख शोक मं यद कदा गया दद, कि पणिडत लोग प्राण -केजनि या 
। शमे का शोक न्दौ करते.। इसमें जने का शोक करना तो मामूली वात दे, उसे 
। न रने का उपदेश करना उचित द । पर दकाकारो ने, भाण रने का शोक कैसा 
भनार यो करना चाद्ये, यद शद्धा कके वडत कुद चर्च की र रौर कई एकों 
¦ ने का, कि मुखं पुवं श्रसेनी लोगों का भ्राण रहना, यद्‌ शोक काद्र कारणां 
{हे । किन्त इतनी वाले की खाल निकालते रदने की च्पेत्ता “ शोक करना ° शब्द" 
¦ का दी -भला. या बुश लगना! अयवा “परवा करना" पसा च्यापक स्र्थं करने से 
¦ कोई मी च्रद्च्न रद न्दौ जाती । प्रद इतमा दी वक्तव्य ई्‌,ङि स्षानी पुरुप को 
¦ दज यतिं एक ददी सी ष्टोती ई! ] 
(भतो नःरेम्रातोद्दी.नद्ीं क्तम (पले) कभीमया; तू श्रीर्‌ ये राजा 
गोग (प्ले) न ये मीर पेसामी नदं दो सकता करि दम सच लोग अव भागे 
गष्ट्गि। ,. 
द्विम छोर परं रामाद्ुन नाप्य में जो रीरा ष्टे, उसमें लिखा देः--इत 
\ काक से टेसा सिद्ध ्टोताद्दे क्ति ‹ स' अयाद्‌ परमेधर्‌ शरीर “तू एवं राजा 
\ नोग * श्र्योत्‌ ्रन्य+न्य श्नात्मा, दोन; यदि प्ले ८ श्रतीतरुलमें ) थे रीर 
¦ मणे ष्टरनेनाले दं, तो परमेश्वरं आर्तम, दोनो ष्टी एयक्‌ स्वतन्त्र श्रीर्‌ नित्य 
॥ किन्तु यद्‌ भनुमान ठक नदो द्‌, सान्प्दरायिक चाप्र का ई । कयो द्रत 
¦ स्यान पर्‌ प्रतिपा द्रतना ष्टौ इ, छि समी निय द; उनका" परस्परिक सम्यन्धः 
{ यद्रा यतत्ताया मदं टं प्रार्‌ वतनाने की को प्नाचश्यक्ता भी म थी] जरह वैसा 
` {परमक प्राया €+ यदौ योता दी येमा न्रद्रत छि्धनन्त ( गी. ८, ४,१३.३१ ) 
! स्प रीति से यतला दिया द ङि समस्त प्रागियों क शरि म देदधारी श्नात्मा 
\ मं भर्यान्‌ एफ ष्टी परमेर दर 1 
(१2) जनिम प्रकार देष धारणा करनेवाले कै दम देष म यालपन, जवानी चीर 
मुदु पाष दौवा ई, उसी प्ररार (मे) दूमरी दे्‌ प्रा्ठ इमा फटी द1 
(एमनिवै) दम विषय नं पानी चर्य चने मोह नही दोव । 
"\ -िर्दुयकेमनमेयद्टीतो वदा दर्‌ वा मोद या, कि ^“ धसुक को मये 


र 


६२२ पीतारदस्य यया कर्मयोगदास्् । 


९5§ माग्रस्पश्ास्त कात्तय श्षीतोस्णसद्टुखद्‌ाः । 
आगमापायिनो ऽनित्यास्तास्तिम्तितिक्षस भारत ॥ १४॥ 
य {हि न व्यथयन्त्येते परुष पुरुपपम । 
समदुःखसुखं धीर सोाऽस््रतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥ 
1 मार» । दसलिये उस दर रने कैः निमित्त तस्व यीच्षटिसे भरवान्‌ पटने दन्न 
\ का विचार वतलादे द्द, कि सरना पादु मार सरनाण्या दु (टाक १९-२०) 1 
¦ मनुप्य केवल दद ख्पी निरी चण्नु ष्टी नदी द, वपन्‌ देष सोर श्रात्माका छः य 
¡ इममे --सद्श्सरूप र प्यक ष्टनेयाला प्यात्मी निस्य श्र मरं) 
! चह प्राज ष्ट, फल वा शर्‌ क्ल मी रहेगा ष्टी} खतणयव मस्या यी मारना शष्ट 
¦ उसके लिये उपयुन् द्री मही कयि जा सकते परर उसका शोक मीन फर्ना 
! चाद्दिये } पद याक रट्‌ गद दरः साथर्‌ प्रगट्ष्टीदः छि वह्‌ श्रानित्य भार 
¦ नाशवान्‌ हं । प्रान नद्धीं तो कलः कल नद्धा तोः सतो चय म सदी, उमक्नो 
 \ नप्र ष्टोने ष्टी फो द्य याप्दशतान्ते चा यद्यु श्रातिनां श्रवः (माग ५० 
 ! १.2८); पोर पक देद्ध ट मी यद्र, तो कमो के सनुखार पणे दूसरी देह भिस 
 \ चिना नदीं रती, यत्य उसका भी शोक रना उचित पदौ । सारा, दे या 
। ¦ परात्मा, दोनों ध्ये से चिचार कर तोनिद्धे दोता दद कि मेर दए फाणोक्करना 
¦ पागलपन द । पागलपन मते दी द्रौ पर यश प्रवघय यतसाना चाददिये, ‰ि वर्त- 
` मन दे्‌ काना्र दते समयलो छम दति दः उनके लिये शोक्त पयो दः 
। \ प्मत्तष्व प्मव्र भगवान्‌ दन कायिक सुख-दुख को स्वरूप यत्तला कर द्िग््रलाने 
द, कि उनका मी शोक करना उचित्त मदौ द 1 ] 
(१४) दे ऊंतिषच्र ! शीतोप्य या सुखनदुःख देनेवलि, मात्रा खथान्‌ चि 
रषि के पदाथा फे ( दच्ियां से ) जो संयोग ईह; उनकी उत्पात्ते रोती मारन 
रोता द; ( श्मत्तपएच >) चे श्रानित्य रयात्‌ दिनाश्रवान्‌ द) ष्ट मारत! (शोकन 
करके ) उनको त्‌ सद्टन कर 1. (१५) याकि ह नरघ्रषएठ! सख प्रर दुःख को समान 
माननेचाले ॥जेस वानी पुस्पं को उनकी व्यया नदीं दोती, वरी श्ररतसव शयति 
ऋ्धेत बह्म की स्विति क्तो प्राप्तकर लेने मे समर्थं दटोता दै 1. | 
¦ {जिस पुरुष को व्रद्यत्मैम्य-्तान नदीं खा ओर इसी लिये जिसे नाम- 
. ‡रूपत्मक जगत्‌ मिच्या नद्ध जान पडा इं वद याद्य पदार्थौ अर इरि 
; \ संयोग से दोनेवाले सीत-उप्ण रादि या सुखदुःख शश्रादि विकारौ को सत्य सान 
। कर्‌ः आत्मा मं उनका अध्यारोय 1केया करता दे, छर इस कारण से उसे दुःख 

- \ पीडा दोती दं । . परन्तु जिसने यद्‌ जान लिया ष्टे, कि ये प्रमी विकार प्रकृति 
\ के ह्‌, आत्मा.अकता ओर लिप इः उसे सुख ओर्‌ दुःख पक दी से रह श 
। अजुन से भगवान्‌ यद्‌ कन्दते ईः कि इस समबुद्धि से त्‌. उनको सद्धन कर ध 
, यद्धी खथ अगले अष्याय नें धिक विस्तार से वर्णित. दै । शाङ्करमाप्य मं 


गीता, अनुबाद जौर दिष्पणी - २ अध्याय । ६२३ 


क 


§§ नासतो विद्यते भाषो नामावो विद्यतते सतः 
उभयोरपि दछौऽतस्त्वनयोस्तच्वदश्चिभिः ॥ १६ ॥ 


१भमघ्ा' शष्द छा अर्थं इस प्रकारं फेय देः-मीयते एमिरिति .मान्राःः 

१ अयति निनसे वादहरी पदाय मपि जाते दद या कात दति द, उन्द इन्र कद्ते\ 

। ह । पर मात्रा छा दन्धिय श्रथ न करके, कट लोग पेखा मी रयै करेटुः ङि 
 इन्दियो से मप जनिवाले शब्द्‌ -ख्प थादि आद्य पदाथा को माचा एते दं धीर 
नका इन्द्रिया से जो स्पशं अयात संयोग दता इ, उमे मातास्पश कदते हं ।सी 

! प्रथं को ष्टमने स्वीङृत स्त्य दे! पयोकि इस शोक के विचार गीता मं अगे 

+ जहौ पर घ्नाय ई (गी. ५. २१--२३ ) वर्दी ‹ वाद्य्प्शं ` शब्दं द; रार 
} (मावास्पी" शव्द का मर स्यि इए अर्थ के समान, र्थ करने से इन दोनों 

¦ शब्दों का अथ एक हौ सा दो जाता दै । तथापि इस प्रकार ये दौनो शब्द मिलते 
 खलते ईं, तो मी मात्रास्परी रवद्‌ पुराना देख पडता दै 1 प्य मनुस्छति (६ 
१५७. ) म, इसी भथ मे, मात्रासद्ग शब्द्‌ माया इ मार घृद्दाररायफोपनिषद्र मं 

, ¦ चगौन द, कि मरने पर हानी पुरुप के श्चात्मा का मात्राया से अरसंसर्गं ( माघ्रा- 
\ ऽसंसर्मः ) दता दै अर्थात, वद्‌ सक्त दो जाता द श्रोर उते संवा मीं रहती 

\ (च. माघ्यं. ४.५. 9४; वेस्‌. शांमा. १.४. २२)! शीतोपा श्रीर्‌ सुखदुःख 

\ पद्‌ उपलच्चणात्मक दः दनम रागद्वेष, सद्‌-असत श्रौर ग्व्यु-अमरत्य इव्यादि 
 फष्पस्विस्द इन्दो का समगिश श्दोता दह्‌ । ये स्रव माया-सृष्टि के न्दं ई । 
{इसलिये रणट है, कि श्यनित्य माया-घुषटि के इन दन्ढौ को शान्तिपूषेक सद कर, 

4 हन दन्दो से युद्धि को छुडाये विना, बह्य-प्राि नदी टोती ( मी. २, ४५२७.२८ 

` {आअरिगी.र.प्र, ६. २२ श्रीर्‌ २५४ देखो ) श्रव ऋध्यान्मशाख् की ्टि सै 

¦ इसी श्रय को व्यक्त कर दिखलाते द-] 


(१६) जो मष्ट ( ससत्‌ ) इ, यदह दो टी मीं सकता, शरीर जो ई (सन्‌) 
उमका.्रमाव्र नद होता; तप्यक्वानी पुरषो ने ' सत॒ अर ध्रसन्‌ ° दीनौ का अन्त 
देख लिया द र्यात्‌ चन्त देख कर उनके स्वरूप का निर्णय दिया ई । 


{` [दम ष्टोक ढे ' न्त + शष्द्‌ का श्रयं छर ' राद्धान्त ?, िद्धान्त ° पयं 


¦ "छृतन्त' शदो (गी. १८. १३) फे ‹ रन्त का श्रथ एक द्धी द । शाश्रतकफो् 
{ (८४) म “अन्त -शच्द्‌ के ये श्रयं इ~ “* घ्वख्पग्रारतयेरन्तमनिकऽ्पि 
4 प्रयुज्यते ” 1 दम शोक मेँ सत्‌ फा पर्ण ब्रह्य चनौर रसन्‌ खा प्रय माम-सूपात्मकः 
‡ ध्य जगन्‌ ह ( गी. र. भ. € ए. ररदे-रर्धः पौरं २०३-र०८ देखो ) स्मरण 
हे, कि“ जो इ, उका शअ्नमाद गदी दोता » श्यादरि त्व देखने मे यदपि 
4 सन्सय-चाद्‌ के स्मान दम्य पड, तो मी उप्रका रयं कु निराला ष 1 द्धी णक 
‡वप्तु मे दुसरी चस्वु गिनिन श्तौ ई--उदाण्याज ये दृदच्ठ-वदां सन्कायं--वाद्‌ 


६२४ ` ` ` गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


अविनाशि ठु तद्धिष्धि यन सवेमिद्‌ ततम्‌! 
! का तत्व उपयुक्त रोता इं । प्रस्तुत छोक मं इस प्रकार का प्रश्न नदीं द, वक्तन्य 
! इतना दी रहै, कि सत्‌ अर्थाव्‌ जो द, उसका श्रस्तित्व. ( भाव ). श्रौर असत्‌ 


 \ अर्थात्‌ जो नदीं द उसका अभावः ये दोनों निलय यानी सदेव कायम रदनेवाले - 
+ ददै) इस प्रकार क्रम से दोनों के भावञ्रभाव को निय माननलेंतोश्रागे रिरि. 
“\ आपं दी ञ्मोप कद्टना पड़ता दै, कि जो "सतः दं उसका नाश दो कर, उसीका 
` ! (प्रसव नदीं ददौ जाता । परन्तु यद अनुमान, ओर सत्कार्य-वाद्‌ सें प 


भ्रण की दु एक वस्तु से दृसरी वस्तु की कार्यं कारणूप उत्पत्ति, ये 
' एके सी नरी द (गी. र. भर. ७ प्र. १५६ देखो )। मध्वभाप्यमे इस श्चोक के 


` ¦ "नासतो वियते मावः'इस पद्दले चरण के “विद्यते भावः" का वियते+स्रमभावः" 


! पेसा पदच्छेद ह श्रोर उसका यद्‌ अर्थं फिय। द फि रसत यानी अव्यक्त प्रकृति 
! का अभाव, ` र्यात्‌ नाश्न चीं दौवा 1 मरौर जव कि दत्रे चरण म, यह्‌ कदा 


द्द्‌ -कि सत्‌ कामी नाल नद्धीं दता; तेव अपने द्वती सम्प्रदाय के. अनुसार 
` \ मध्वाचायं ने इस श्छोक का एेसा अर्थं फिया दहै किं सत्‌ रौर असत्‌ दोनों. निय 


॥ | ^ 


: `! दं 1. परन्तु यदं अर्थं सरल नद्दी देः इसमे खीचातानी दं 1 । क्योकि स्वाभाविक 
` \ रीति ते देख पडता हे, कि परस्पर-विरोधी असत्‌ ओर सत्‌ शब्दो के समान दी 


` ! तरभाव ओर भावये.दो विरोधी श्ट भी इस स्यल पर प्रयुक्त ददै; एवं दसरे 


4 चरणं से अर्थात्‌ "नाभावो विद्यते सतः” यदा पर नाभावो “ मे यदि अमाव 
! शब्द री लेना पड़ता. दः तो गट दं फ पद्ले मे भाव शब्द्‌ री ना 


` ! चाद्दिये । इसके अतिरिक्त यद्र कदने क लिये कि असत्‌ च्मोर -सत्‌ वे दोनो निय 


` .! ई; “भावः ओओौर 'चि्यते' इन पदो के दौ वार प्रयोग करने कौ को आ्ाव- 


! एयकता न थी । किन्तु सघ्वाचार्यं के कथानानुसार यदि इसं दिति को आद्रार्थक 
\ मान भीं सं; तो जाम अररह्व छक म स्पष्ट कदा इह कँ व्यक्त याद्श्यं प्ट 


“ :4 सँ आनेवाला मनुप्य का शर नश्ववान्‌ अथात्‌ अरनिय दै ।:- अतयव आत्मा 
. `4 करे साथ दौ साय भगवद्वीता के अनुसार, देद् को भी निय नदीः सन सकते 


प्रगट रूप से सिद्धः दोता द, कि.एक निलय इदे ओर दूसरा अनिद । पाठ्कों को 


„. ..\ द्ध दिखलाने फ लिये, कि साम्प्रदायिक दष्ट से कैसी खत्चातानी की जाती हे, 


, स्ने. नमूने के ठंग पर यद्‌ इसत श्छोक का सध्वभाप्यवाला अथ लिख दिया दे । 
। खस्तु; जो.सत्‌ दं चद्‌ कभी नष्ट दोने का नदीं, अतएव सत्स्वरूपी , आत्मा क 


` ! शोक.न करना चाद्ये; आर्‌ त्त्व की दृष्टि से नासरूपात्मक देद््‌ आदि. अथवा ` 


, `! खखटुभख रादि; विकार मूल भ दी विनाशी हे, इसलिये उनके नाश हने का 


`. ¦ शोक करना भी उचित नद्धा 1 फलतः आरम्भ.से अरुन से जो यदह कदा दे करि 
, \ "जिसका शोक न करना चाद्दियेः उसका. त्‌ शोक कर रदा देः. चद 


„ \ दो गयां ! अव सत्‌ अरर "असतः के अर्थो को दी अगज्ञे दो शोको मे ओर 


` \ भी स्यष्ट करं बतलते द--| 


गीता, अयुबाद्‌ ओर टिप्पणी- २` अध्याय 1 ६२५ 


'विनाश्रमव्ययस्पास्य न कच्चिरकदुपर्दति ॥६७॥ 
खेतवन्त इमे देद्धा निदयस्योक्ताः इएसीरिणः 
अनािनोऽप्मेषस्य तस्मादु युष्यख भारत ॥ १८ ॥ 
यं पल चेतति हन्तारं यश्चैनं मन्यते दतम्‌ । ` 
उम तीन विजानीते नायं दन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥ 
न जायते प्रियते वा कद्राचिजायं भूत्वा भविता कान भुवः 
-अज( नित्यः श्चाश्वतोयं पयणो न हन्यते स्यमाने शसेर ॥ २० # 
येदाचिनाच्तिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । ध 

(१५) स्मरण रदे कि, यद ८ जगत्‌ ) ` जिसने कलाया च्रथवा व्याप्त क्रिया दः 

वेद ( भूल श्रात्मस्वरूप बद्ध >) अधिनाशी हे । इ अव्यय त्तव का चिनार करने 

केलिये कोट सी समयं नद्धो 1 
{ [पििले रोक म जिस सत्‌ कदा द, उसी का यदे चर्णान दं 1 यद्द्‌ वतला 
¦ दिया गया के शसीर्‌ का स्वामी आर्यान्‌ श्रात्मा ददी ‹ निय ? शरणी म च्राताद्‌। 
१ श्रव यद्‌ यतलाते ई, फ अनिल या शरस किते कहना चादिये-- 

(५) कहा ई, कि जो शारीर क। स्वप्मी (आत्मा) निय, अविनाशी भोर श्राचिन्र्थ 

दै, उसे प्राक्ठ दौनेचाते ये शरारं नाशचान्‌ अर्थात्‌ निय दं} अनपवद्े 

. भारत! ते युद्ध कर! 

+ [ सश्र भकार निद्य-पनिय का वियेक केसे तो यष्ट भाव दी 
{ शरूखा दता इ» कि ५ननं श्रसुक को मारता हू” चर युद्ध न करने के लिये अरययुन 
{मजो कारण दिखलाया था, वद्‌ निगल द्रौ जता दै। इसी स्र्थेकों अवं 
¦ आर अधिक स्पं्ट करते इ-] 

(५६) (एरर के स्वामी या अन्म ) को द्री जो सारने याला मानता इ या रेषा 
समता द, कि चद्‌ मारा जाता +न दोनो र दी स्या जान नदह दे! (व्योष) 
यद्‌ ( छ्नान्मा)न तो मारता इ आरन मरा ददी जाता 1 
{ [क्योकि मह्‌ शरात्मा निद श्र स्वयं प्रकतं दै, खेल तो सव प्रकृति का 
¦ दी द 1 कठोपनिषद्‌ से यद्‌ श्रीर्‌ गला शेक च्राया द ( कट. २. १८, १६) 1 
{ इसके अनतिरिक्त; मामारत के अन्य स्प्ानामे मीषेसा वणीनद्देः कि काल से 
¦ सव्र मस्र दए रग्दरस कालकीष्रोडाको दी यदः सरनेश्रोर मरने की 

, { लेकिक संक्ता्ु दं (छा. २५. १५ ) 1 गीता ( ५१.३३) म मी शरणे. मक्तिभामं 
\ की भाषा सर यद्वी त्व मगवाद्‌ ने शरयुन को फिर यतलायः इ, कि मौप्मश्रोण 
प्रादि को फालस्वख्य स यं नं दौ पदले मार्‌ दाला दैःत्‌ केवल निमित्त द्धोजा | . 

पम(२०) यद्र (परात्मा) न तो कमी जन्मता इश्रौरनमरता द्री ङ; पसाभो 

# रषु + फं यद्‌ (पक चार) टो कर फिर ष्टोने का नदो; यह्‌ च्रज, नित्य, शात 

श्र पुरातन & णवं शरीर काचघषद्दाजायसो भी मारः नदं जत्ता। (२१) र 
भ्र ० 


६९६ ` गीतारहस्य यथवा कमयायद्रास । 


कथ स पुरुषः पाश्वं क घातश्राते हत कर्‌ ॥२१॥ 
वाक्षार्ल जाणा त्था प्व नवास गदा ति चरपरणि । 
तथा द्रारीयणि चिद्य जींणीन्यन्यानि संयाति नत्रानि.देद्ी) 
मेन {ददानत शषश्याण नन दहतं पावः |. 
न न क्ुद्यन्त्यापो न प्रोपयत्ति मारुतः ॥ २३ ॥ 
अच्ट््या५यमदद्धाऽ यमल दाध्य पदवच) 
{नत्यः सदगतः सयाणर्टाऽय सनातनः ॥ २४॥ ) 
अत्य्ताभश्यमान्त्याञ्यमाद त्सा दद्युययन । छ. 
तस्माटेव विदितेन नायष्णेयिलमर्टरसति ॥२५॥ 
९ अप खेन नत्थजातं चित्यं वा यन्यि यतम्‌ | 
पाथं! निरसने जान लिया; कि यह्‌ यात्या आव्रेनाश्पी, मिथ, अल एरर छभ्यय ददः 
चद परस्प किसी को कसे सरवचिगा ओर किती को दमे चरिगः? (रमजम भक्रार 
{ कोड्‌ ) सुप्य एरान बरखा को छोड करनय मणा क:ता ह ;उसी पच्छ्रर देष्धी सोत 
शरीर का स्वामी त्सा पुराने शरीर दाग कर दले नये रीर ध्रा करताद्‌। 
0 [ चख की यदह उपमा प्रचलित इं । सददाभारत मं एक स्यान पर्‌; प्क. घर 
¦ (शाला) चोड कर दृसरे घरमसं जाने का ध््टन्त पया जाता इं (शरा. १५. 
¦ ५६ ); जोर एक अमेरिकन म्रन्यकार नं यही कल्पना उम्त्क सनद जिद्द चोधने 
¦ छर ट्टान्त देकर व्यत्त की "हं । पितते तेर्दवं छोर म सलपन, जवानी श्वर. 
! बुद्धापा, इन तीन.अवस्याच्नौ को जो न्याय उपयुन्छ किया गया डः वदी अव ह्वः 
¦ शरीर के विषय मे किया गया द्‌। | . । 
(२६) इसे यथि चात्मा कां शख काट नद्दां सकते; इते चाय जला नही सफती 
चे ही इतं पानी भिगा यः गजा नद्धा सकता आर्‌ चायु सुखा मी चद्धी सकती द्‌। 
(२४) (कम्र भी ) न कंटनेवालला, न जलनेवालाः न मीगनेकला आरं न सूखने- 
चाला यद्र ( आत्मा ) निलय, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल अरौर सनातन अर्थात्‌ चिरत्तन 
। (२५) इस आत्मा को दी अस्य ( ययव जे इन्दि -च्छो' गोचर नहीं दो 
सकता ); आचन्त्य (यात जो मनसे मी जाना नद्धं जा सक्ता), शरोर अदिक्र्यं 
(अर्थाव्‌ जसि किसी मी विकार की उपि बद्दी ह) कदे हे! इसलिये ये 
(त्सा को) दषं प्रकार का समम कर, उसका शोक करना तुमः को उचित मर द्‌। 
\ {यह वन उपनिषदो से लिया हे! चह क्कौन निर्ण आत्माका दैः 
¦ समुख का नदी । वयंकि अविकं चा अचिन्य विरस सगृखको -लग नदीं 
। सकते ( गीतारद्रस्य भ्र. € देखो ) । आत्मा के ` विषय सें वेदृन्वक्षाख्चकाजो 
¦ अन्तिम, सिद्धान्त दःउसके आधार से शोक न करते ॐ लिय यह्‌ उपपत्ति बतला ` 
` + गई दे । अव कावित कोद देता पूर्वपकत कर 1 इम च्न.त्या को निलय नप्‌ 
¦ समते, इसलिये ठंद्यारी उपफएत्ति इमे रद्य नदी; तो इस पूचपल्ल का प्रथमं 
 . देल करके भगवान्‌ उसका यह्‌ उर देते दहः कै-] 


गीता, अनुवाद ओर दिप्पणी- २ अध्याय । , ६२७ 


` तथापि त्व महाबा. मैनं शोचि्ठमष्सि ॥ ६६ ॥ 
` ` जातस्य षि श्वो प्रत्यु जन्म सतस्य च । ॐ 
तस्माद्परिदायेऽथ न स्वं शणेचितुमहेलि ॥' २७ ॥ 
5§ सव्यङ्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि मारत 1 
सट्यक्तनिधनान्येव तन्न का परिदिविना 1 ८ ॥ 

(२६) श्रवा, यदि त्‌ पेता मानता दो, कि यद्‌ यात्मा (नित्य रद शरीर के 
स ही) सदा जन्म॑त्ता या सद्‌ा मरता ई» तो भी द मद्वा ! उसच्छा शोक फरना 
तुमेःाउचित मदी । (२७) क्योकि जो जन्मता दं उसकी खदु निथित्त इ» ननोर जो 
मृरती है, उस्ना ज्म मिश्ित डे; इसलिये दस) श्रपरिदायं चात छो ( ऊपर 
उदिलित तेरे मत के श्रनुसार भी ) शोक करना तुमत को उचित नदीं । 

$ [्मिस्ष रदे, कि उपर के दो शोका म वतलादे इद उपपत्ति सिद्धान्तेयक्त 
{करी नदरींददे1 यद्‌ अथ चन=अयवाः शाब्द से वीच ष्टौ उयश्ित्त चिमे द्ध 
+ पू्वपत्न का उत्तर दे 1 आतमा को निय मान चाद श्नि, दिखलाना इतना इी 
१-दे, कि दोनों ददौ पक्तौ मै शोक करने का प्रयोजन नद्ध दं । गीता का यद सा 
! सिद्धान्तं पद्ले टी बतला चुके दं, कि अत्मा सत्‌, नित्य, अज, अविकार्य यरे 
"\ छरचिन्य या निगुण ई 1 यस्तु; दे्‌ अनिल ददे, तम्य शोकछ करना उचित नदी; 
¦ इसी की, सांल्य राख के अनुषार दूसरी उपपत्ति वतलाते दे] 
(6 ४ सत्रे भूते चारम्म म॑ श्रन्यक्त, मन्य म व्यक शरोर मरण समय म फर प्रन्य्त 

ह; (देसी यदि समी फी प्यति ई) तो ह भारत ! उसमें भोक्‌ किश्च वात का १ 

{ “ {न्यक शब्द्‌ कारी श्रथ द--धदन्दरये को गोचर न दोनिवालः) ) सूल 

+ एक अव्यक्त द्रव्य से दी चारे छमऋम से समस्त व्यक्त सरि निर्मित रोती दै, 

{ पीर अन्त मे अर्यात्‌ प्रलयकाल भँ सव व्यक्त स्ट का फिर श्व्यक्त भे दहो लय 

{दो जाता दे (गी, ८. १८); इसत साष्यसिद्धान्त का ्नुसरण॒ कर, इस रोषको 

¦ दलीलं ददं । सोल्यमतवालों के दस सिद्धान्ते का सुलासा गीता-रदृस्य वैः सातवें 

\ परौर्‌ वें प्रकरणा मँ क्षिया गया दे} किसी मी पदार्थं की व्यत्त; स्ति यदि दस 

प्रकार कभी न कमी न्ट दोनवाली ददै, तो जो व्यक्त स्वरूप निसर्ग से दी नपा. 

\ चान्‌ दे, उसके विषय मे शोक करने की कोद धवश्यकता दी नदीं । यरी श्लोक 

\ भच्यक्त' के बदले “ञमाकः शव्द सै सयुक्त दो कर मष्टाभारते देः सीपवं 

{ (समा. खी. २६) सं माया ई। अगे « घदुरीनादापतिताः पुनश्चादर्शनं गताः। 

नते तवे नतष त्वं तत्र का पदिदेवना +" (खी. २.५३) द्रत श्छेकमे 

\‹ ऋदुशचेन › र्था नज्गर से दृर दो जाना दस शब्द कां मी शत्यु को उदेशं 

` \ कर उपयोग किरा गगा इ । साव्य श्रीर्‌ वेदान्त, दोनो शानो के च्जुघार शोक 

ङा यदि च्यरथ सिद शता द, धीर श्रात्मा को परनि मानने से मी यदि यह 

/ {चात सिद्ध ष्टोत्ती दे, तो फिर लोग खत्यु के विपय मं शोक क्यों करते ईं १ आत्म 
{स्वरूप सन्व्न्धी अन दी इसका उत्तर ई । श्याकि-] 


६२८ गातारह्स्य अथवा रूमयागदासं । 


§§ आश्चरवत्छद्यति क्िदेनमाश्धदरवद्धदति तथव चान्यः) 
 आश््यवच्यैनमन्यः श्रणेप्रव श्रत्वाव्यने चद्‌ न चच कथित्‌ |^ 
ह्या लिल्यसचध्योऽय दरे स्वस्य भारत । 
तंस्मात्स्वणि श्टुतानि न स्वं सोचिठमर्देसि ॥३०॥ 


(६) सानं कोड ते नश्चय ( दू खुत चस्तु ) समभ कर इसकी आर देखते 
ह, कोहं आश्वय सरसा दक्तवान्‌ चरता इः छर कार्‌ मानों प्राश्यं मभक कर 
सुनता दं । परन्तु ( दरस धकार्‌ देखे कर्‌ः वणान कर्‌ चर) युन कर भी ८ इनक) 
क से (त्तः >) नद्दीं जानता दं । 
¦ [पूर्वं पस्तु समभ्त कर्‌ वड्-द्ट्‌ लोग खार्यं से आ्आत्माके विषय मे 
.! कितया ही यिचार प्य न क्रिया कर; पर्‌ उत्क खच स्वरूप चे जाननेबाले लोग. 
¦ दुव दी ये दं ! इश्टी से वुत्त लोग खल्यु के विषयमे शोक किच करते द 
, ¦ इषस त्‌ सा न करके, ष्णं विचार से श्रात्सस्वस्प को यथार्थं रीति पर्‌ समसल, 
¦ ओर श्रोत करना खोड दे ¦ इसका चद श्रयं द । कठोपनिषद्‌ (२.४) में श्रात्मा 
! छा वर्गान इसी दग कादं ।] ४ । 
(२०) सव छ प्ररीर म ८ रदनेवाला >) श्रीर्‌ का स्वामी ( श्रात्सा ) सर्वदा अवध्य 
अयतत कमी मी वध न किया जानेवाला ई; अततर्व दे भारतं ( चरन )!. सत 
शरधाव्‌ केसी सी प्राणी के विषय म गोकु करना तुर उचित नदा इ 1 । 
+` [जिव त्तक यदं सिद्द किया गया, किं सस्य या संन्यास मागं के तवना 
-! नुसार्‌ आत्मा उमर दं खान्‌ देद्धं तो स्वमाच से दी रान दःदस कारण कोई स 
¦ या सारे उस, याक" करन का कोड्‌ अवश्यकता नद्‌ द्‌ । परन्तु यदि कोद इससे 
¦ यद्‌ प्ननुमान कर ले, कि कोड किसी को सरि तो इममे भी "पाप नदह तो वद्‌ 
~ सयडर भूल होगी ; मरना चा मारना, इन दो शब्द के रथां का यद्‌ प्रथक्करणं 
+ द, धरन या मारने स जो उर लगता इं उसे पद्टले दूर करने के लिये दी यद्ध 
{षन दतलाया दं । सनुप्य तो चात्मा ओर दे का समुचय द । उनमें आत्म 
¦ खमर ह, इसलिये मरना या मारना ये दनो शब्द्‌ उसे उपयुक्त नदी दते । वाकी 
रई गई देः एो कठ तो स्वभाव से दी अनिल दे, यदि उसका नाश दो जायतो 
` \ क्रक करने योग्य ऊद द नद्धा । परन्ठु यद्च्छ या काल की गति से कोई मर 
; {चाय या किसी को कदं मार उल; तो उसका सख-इःख नमान कर शोक करना 
¦ चोड द्‌, तो भी इस धश का निपरनारा दो नदरी जाता, फ चुद्ध जैसा धोर कर्म 
, कने के लिये जान दृ कर्‌, मघ्त्त. दो कर लोगों के शरीरि काना इन 
` :"4 क्यो करं । क्योकि दे यद्यपि अनिल दं तथापि अत्मा का पृक्रा कल्याण का 
¦ मोत्त सम्पादन कर 2ेने कै लिये देद्‌ दी त। पक साधन दे, अतयव आत्मद 
1 छरना अथवा चिना -योग्य कारणो के किसी दृसरे को मार डालना, ये दोन. 
. 1 शाखनुसार षार पातक््‌ ह! दं ! इसलिये मरे हुए का श्लोक करना यथपि उचित्त 
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गीता, अनुवादं ओर टिप्पणी - २ अध्याय । ६२६ 
ईइ खधर्मभपि चावेक्ष्य न विकोपितुमर्सि । 
म्या युद्धाच्दयोऽन्यरक्ताचियस्य न वियते ॥ २९ 1 
यद्च्छया चोपपन्नं स्वगह्यार्मपाव्तम्‌ । 
सुखिनः क्षभियाः पाथं रमन्ते युद्धमीदयन्‌ ॥ २२ ४ 
- यथ चेत्वमिमे धम्यं स्रामं न करिप्यसि । 
र ततः खथधम कोति च ष्टत्वा पापमवाप्स्यसि ॥ २३1 
र अक्तीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ 1 
संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणादत्तिरिच्यते ॥ ३ ॥ 
{नष्ट हेतो मी इसका च न ऊ ग्रवल कारण वतलाना प्रावश्यक द के ष्क 
{ दूसरे को यों मारे । इसी का नाम धमाधर्मःविवेक ई रीर गता फा वास्तविकः 
, प्रतिपाद्य विषय भो यदी हे 1 अव, सो चाततुधराय-ज्यवस्या साल्यमारी कौ दी 
, { सम्मत द, उसके ्रनुसार मी युद्ध करन। चत्रिरयो का कर्तव्य दे, इसलिये मगवानू 
¦ कते दहः षि तू मरने-मारे का शोक मत कर; इतना ष्टी नदौ वक्कि लडह म 
{मरना चा मार्डालना ये दने वति क्षत्रियधमानुसार ठग को च्रावए्यक दी ई] 
२१) इसके सिता स्वधर्म की श्चोर देख तो भो ( इष समयं) दिम्मत हासना 
कमते उचित नद्ध दं 1 प्योक्टि धर्मोचित्त युद्ध कौ शरपेक्ता रत्रिय फो श्रेयस्कर ष्मीर 
च्‌ दीनदी। 
` £. {स्वधर्म की यद्‌ उपपति श्रये भी दो चरर ( मी. २. ३५ घ्रोर १८. ४७) 
^ { तलाई गई दै संन्यास यवा सौख्य मार्य के च्नुसार ययपि कर्मषन्यासरूपी 
1 \ चतुथं ्रध्रम अन्त की सीदी ई, तो भी मनु श्रादि स्द्ति-कर्तीन्री का कथन ई, 
{ कि इषके पले चातुर्बरथ की व्यवर्या कै भ्रनुलार वादण को व्राह्यणधर्मं मीर 
¦ च्षलतिय को च्त्रियथमे का पालन पर गृदस्याश्रम पूरा करना चाद्ये ्तए्व,दस 
` ,1 छो का श्रीर्‌ रागो कै श्लोक का तात्पर्यं यद द्द, कर यृद्स्याशरमी अर्जुन को युद्ध 
¦ करना श्माचएयक इ । ] 
(३२) श्चार्‌ दे पार्थं ! यद्‌ युद्ध प्राप दी प खुला श्चा स्वगं का द्वार ष्टी दै; चै 
युद्ध ऋाग्यवान्‌ चत्रियों दी की मिला रता इ 1 (३३) अतव यदिं सू (अपने) घ्म 
के भयुद्ल यद्ध युद्धः न करेगा, तो स्वधर्म रौर कीति खो कर पाप वटरेया; (२४) 
यदी नद्धौ तत्कि (सद) लोग तेरी अच्तयय दुष्कीततिं माते रगे ! श्रीर्‌ ऋषयश तो 
सम्भावित पुद्पके लिये खद्यु सेमी चह करद्दे। , 
{` (श्रित्य ने.यदी त उद्योगपं मे युधिष्टिर कौ मी चतलाया दे (ममः 
(द {२.७२ २४ )। वरो यद्‌ शोक दै“ छसिनस्य च य। निन्दा वधी चाऽमित्र 
{कपणएम्‌ । मद्धागुगो वधै राजन्‌ न सु निन्दा कखीविका ॥ "' परन्तु गीबा म 
^ इसकी छपेच्ता यद्‌ धथ संकतेप मे द; चौर रोता ग्नन्य का प्रचार मौ प्म ष 
{ दस कारणा गीता के "सम्मावितश्य ० द्यादि वाक्य का कहावत का सा उपयोग 


६३० ` गीतारहस्य अथवा कर्मयोगचाख । 


सयाद्णादुपर्त मस्यन्त त्वा महारथाः 
यषा च त्वं बहुमतां भत्वा यास्यास. ठाघचम्‌ ॥ २३५ ॥ 
अवाच्यवद्ाश्ध उन्द्वादन्यन्त तवा्टताः 
तदन्तस्तवं सामथ्यं तता दःसतर ख (कम्‌ ॥२द। 
दतो चा पाण्स्यास स्वम जित्वा वा माक्ष्यस महम्‌ । 
तस्माद्धात्तष्ठ कोतेय युद्धाय ऊतानेश्यः ॥ २७ ॥ + 
खडःखे समे कतवा खाभाखमैौ जयाजयौ । # 
तता युद्धाय यस्स नत्र पापमचान्त्यासं 1 २८ ॥ 
। होने लगः दै । गीता कै सौर वदुतेरे छेक भी इसी के समान सयसराधारण-लोगों 

` । स प्रचलित हौ गये इं 1 यव दुप्कीति का स्वस्प वतलाते द--] 

(३५)८(सखक) सद्दारथी समभगे, कि त्‌ उर्‌ कर रण से भाग गया, चनौर जिनं (आज, . 
त्‌ दह्ुसान्य हो रहा देःवेदी तेरी योग्यता कम समभ्त्ने लगे । (३९६) रेसे दी 
तेरे सास्य की निन्दा कर; तेरे शत्रु एसी सी अनेक वातं (तेरे विषय मे ) कगे 
जो न कटनी चाद्िये । इससे, अधिक इःखकारक ओर इ ददी पया १ (३७) मर गया 

तो ष्वर्म को जदेगा अर जीत गयु तो प्रथ्वी (का रान्य) भोनेया! इसलिये है 

अजन्‌ ! नुद्ध का निश्वय करके उख { ` । 
¦ {उद्िखित विवेचन स न केवल यदी सिद्ध इु्राः कि सांख्य चान्‌-के , 
 प्रलुसर्‌ सारने-मरने का शोक न करन! चाददिये, प्रस्त यद्‌ भी सिद्ध दो शया {क 
` ! स्वधरस के अलार युद्ध करना दी कतव्य द । तो भी अव इस संका का उत्तर 
¦ दिय जत्ता दे, फ लङा मे दोनेवाली त्या का “पापः कर्ता को लरताद्ैया 
न्दी ¦ कस्तव मे इस उत्तर की युक्तय कमयोगमार्म को रह; इसलिये उस सार्गं 
की प्रस्तावना यद्दौं इद द 1 ] 

(३८) सखबदुःखः नफ़ा जुकखान चार जय-पराजय रो एक सा मान कर फिर युद्ध 

लश जः ! टेसा करने स ठम ( कोहं भी >) पाप लगने का नदं । 

\ . (संसारसमे खाय वितानेके दौ साग॑द्द-एक सांख्य शरोर दूसरा योग! 

- इनमें जिस साख्य अथवा संन्यास-मागं के अचार को ध्यान मेला कर अर्जुन 
` ! युद्ध च्छेड भत्ता मागमे के लिये तयार श्रा था, उस संन्यास-मार्ग के तत्व- 
प्ानष्डुसारं द्वी आत्मा का या दें का शोक करना उचित नदीं दै । भगवान ने 
¦ ्ज्गुन को सिद्धं कर दिखलाया द, किं खख अौर दुःखो को समडुद्धि से सद्‌ लेना . 
¦ चाद्धिये एवं स्वध की चोर ध्यान दे कर युद्ध करन दी चत्रिय को उचित हे, 
, \ तथा समधि से युद करने मे. कोद भी पाप वहीं लगता 1 परन्तु इस साग, 

, .{ (लव्य) का मत दे, कि कमी न कभी संसार चोड कर संन्यास ले लेना दी भयश्च 

` \ भवुप्य का इस जगत्‌ सं प्रकत्तव्य इं; इसलिये इष्ट जान पडे तो अभीष्ी 
,“ \ युद्ध चोड कर संन्यास क्यों नले सै अथवा स्वधर्म॑का पालनः ही क्यो करं 


प 
गीवा, अनुबाद ओर्‌ टिप्पणी - २ अध्याय} -दैदैद 


६३ प्या तेऽसिदिता सांव्ये बुद्धिय(ग त्वमा श्र । 
बुद्धा युक्तो यथा पायं कमेतेधं प्रहास्यसि ॥२९॥ 
१९ नेद्वाभिच्छ मनाश्तेऽप्ति भत्यकापेः न स्विते 1 
सखवद्पमप्यस्य धर्मस्य जायत महतो म्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
 इत्यावि शध का निवदण सरच्वत्तान से गदी दता श्रीर्‌ दसी सै यदद कद्व 
\ सक्ते ईक चर्वुन का मृल प्माक्तेष व्यो कात्य यना इ \ चत्व पच नगवानू 
{कदे ई--] ` 
† (३) स्य येत्‌ संन्यनिषटा के अनुपार ठम यद बुद्धि सयावि तन या 
पति बतला गदं ! अव निष बुष से युक्त होने पर (कमा के न व्योडने परमो) 
द पार्थ ! स्‌ क्मवन्ध द्योदेगा, ेती चद (कमयोग को युद्धि अर्यात्‌ सान ( तुर 
१ वतश्लाता! दू ) सुन । 
१ { भगवद्रीता कः रत्य समनने क्लि यहु छक ग्रत्यन्त मदध्स्व फा द । 
! सस्य शष्ट से कपिल का सख्य या निरा वेदान्त, प्रार्‌ यग शव्द से पातन्नेल 
{योग यदौ पर उदि नदौ ईै--षतप्य से संन्यासमाग त्रौर योग से कमेमागं दी 
{का श्यर्थं यही पर्‌ सेना चाद्धिवि ! यद वतत गोताके३.येष्ोकसे प्रगट द्दौती 
ददे । ये दोनो मामं स्वतन्त्र दं, इनके ध्नुयायियों को भी छम से ' साख्य? 
4 =संन्यसमारन, परर ° योग =कमेयोगमार्गा करते द ( गो. ५.५) 1 इनमें 
सांस्यनिशावाक्ते लोग कमी न कमो अन्तमें कमी को चोड देना दी श्रेष्ट मानते 
? द, इसतिये इष मागं के त्सवक्तान से रुन की इत शंका कपूरा पूरा समाधान 
^ नद्धा द्ोता कि यु. त्या कर्‌ १ अतयव लिख कर्मयोगनिश् का पेक्ा मत इः 
फ मन्यरस नं देकर जानाति के पश्चात्‌ मौ नित्कास बुद्धि से सदैव कर्म फरते 
! र्ना ष्टी प्रनयेवः का सया पुस्पं दै, उक्ती कर्मयोग का (द्यवा. सं्तेपमे 
{ योनां को ) छन वततल्लाना अय प्मारम्म क्विय। मया द रीर सोता के शान्तिम 
{ध्याय तद, नेक करणु दरखलाते दुष, सनक शंका का निवःरण कर्‌ दसी 
{मागं का पुष्करण किया सया इ । गत्ता के विपय-नेष्पणा क, स्वयं मगान्‌ 
{का रि दुखा, यद्‌ स्पषटीश्या घ्य्रनमे र्खने सि इत चिपमर मं कोद" एका रद 
¦ नद्ध जुत्ती, द्धि कर्मयंग दीं गोता मे भरत्तिपाच द । कर्मयोग के सुख्य मुख्य तिद्धते 
‡ का प्ले निश्च क्ते ई--] 

२०) यद्ध श्रमात्‌ इस कमयोगमाभं म (एक वारो ्रारम्म दिये इण कम्‌ क्व 
गष नद द्रोता छार (गे) चिन भीन दति) दसधम कायडा खा भी 
(्प्राचरता9 यद नयस्ता करता दे 1 

१ {इस सिदन्त करा मद्य गोतारदस्य कैः दसै धक्ण ( प्र० २०). 
॥ दप्लाया गया द, आर्‌ धिक्‌ वलास आगे गोतरामे भी कविय गाद्‌ गी 
१६. ०--धद) ! दसका यद्‌ र्य द, दि कर्मयागमम मे यदि दक जन्मन विहि 
न्‌ मिसे, तो द्या दभा कर्म च्भयं न जार यगन्नेजन्मस उपयंगी दौवा चद शरीरं 


श 


३२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोरासाख । = , 


८0 ` 


क न च 


९६ व्यवसायात्मिका बद्धरकद्‌ करुनदन | 
वहृश्चासरा ह्यनंता्च दद्ध या.ऽन्यवसागिनार्‌ ॥ £ ॥! 
6९ याभि्मां पुष्पितां वाचं पवदन्त्यावेपञ्ितः। 
वेदखादर्ताः पाथं सान्यदस्ताति वाहिनः ॥ ४२ ॥ 
कामात्मानः स्वगपरा जन्धकमफखपरदाम्‌ | 


प्रत्येक जन्म मं इसकी वदती दती दं एवं शंतमं क्मीन कभी सी सद 
¦ मिसही दी इ । अव कमयोगंमागं का दुसरा मदच्छ पर्णं सिद्रान्त वताते श! 
(४१) ह ऊरनन्दन ! इस सर्ग से व्यवसाय-कद्ि र्यात्‌ काय श्रार सरकायका 
निश्चय करनेवाली ( इन्द्रियरूपी >) बट एक शयात्‌ पकार स्खनी पडती ईः प्येकि 
जिनकी काटि का ( इल प्रकार एक ) निश्चय नदीं दोतता; उनकी कष्टे अर्यात्‌. वासः 
नाप अनेक शाखा से युक्त अर अनन्त (गकार की) दोती दं] 
। संस्कतम्‌ वुः शब्दं फे यनेक अथ द्‌! ३६ वच श्छकम चद शब्द्‌ सान 
के अर्य॑ःसे ञ्नाया दे अर्‌ श्रा ४६ चं शोक सं इस वुद्धि" गाष्द्‌ का दी “समस 
। इच्छा, वासना, या दतु चर्यं इह । परन्तु वुद्धि -णच्टं के पीद्ध ^ प्यवत्तायात्मिकं 
¦ विशेषण इ इसलिये इस छोक के पूवि म उसी -णव्द का अर्यं यो होता दःव्यवस्राय 
¦ अर्थात्‌ कार्य-तअकरा्यं का निश्चय करनेवाली डादे-दन्देय ( गीतार. प्र. द्र. १६२- 
¦ १८ देखो ) पद्दल इस दद्ि-दन्दिय स किसी मी वात का भलाचुरा पिचार्‌ 
¦ कर लेने पर फिर तदनुसार कमं करने की इच्छा या वासना मनम द्मा करस 
। दहे; अतएव इस दच्छा या वासना को मी बुद्धि दी कते इं 1 परन्ठु उस्र . समय 
\.‹ व्यवसायात्मिका › यदं विशपण उसके, पीद्धे नदीं लगाते । भेद दिखलाना दी 
! ्माचरश्यक दो तोः वास्नात्मक ` वुद्धि क्ते इं । इस श्छोक के दुसरे चरण मं 
! सिषे “ वद्धि › शव्द दे, उसके पीले ‹ च्यवसायात्सक ?-यद््‌ विषैपण नद्धं है । 
इसलिये वह्वचनान्त ‹ बुद्धयः ` से “ वासना, कट्पनातरङ्ग >» अर्थं दौकर पूरे 
! श्छोक का यह अर्थं रोता इः कि “ जिनकी व्यवलायात्सकू वद्धि अयात निश्चय 
. ¦ करनेवाली बुद्धि-इन्दिय स्थिर नदीं दोती, उनके मन में त्तण-च्त्ण स- नई तरे 
, ¦ या वासनापु उत्पन्न इुखा करती ददं 1 वुद्धि शब्दं के शनिश्च करनेवाली इन्द्रिय . 
¦ स्मर ¦ चापतन! › इन दोनों अथं को ष्यनयेंर्खे विना कर्मयोय की बुद्धि के 
¦ चिवेचन का ममं मली भाति सममत मं आने का नदीं । व्यवसायात्यक्‌ उद्धिः के 
! स्थिर या एकाय न रने से प्रतिदिनं भित्र भिन्न दवासनाओं से मनच्यद्र दोजाता 
! ह अरर मनुण्य पुसी अनेक कटो मे पड़ जाता इहं, कि आज पुत्र-प्राक्ि केलिये 
¦ असक कमं करोः. तो कल स्वर्ग की प्राक्षि के क्षिय असुक क्स रो । वस; खव इसी 
। का वणन करते ईद-] . > 
` (४२) दे पाथं ! ( कमंकांडात्मक ) वेदो क ( फलश्चात-युक्त } चकक्य। म सूल श 
इष्‌ अर यद्धं क्नवाले मुह्‌ लोग कि इसके अतिरिक्त दसय ऊच नदी देः वड़ा 


॥ 


गीता, अज्तुवाद्‌ अर रिप्पणी-> अध्याय । ६३३ 
3 क 9 _ क = + क. 
क्रियाविोपवहुखां मोगेभ्वयगाते पति ॥ ४३ ॥ 
मेोण्वयश्रसक्तानां तयापहतचतसाम्‌ । _ 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः खमाधौ न विधीयते ॥९७॥ 
बेगुण्यविषया वेदा निखैणुण्यो भवान । 
निर्हद्रो निखसखक्चस्थो निर्योगक्तेम आत्मवान्‌ ।॥४६॥ 
चर कदा वतै दै, के-(४३) “ अनेक प्रकार के ( यद्-याग प्रादि) कमी से द्धी 
८ रर) जन्म खूप फल मिलता ई चौर (जन्म-जन्मान्तर मे ) भोग तया चेशरय 
निलता द, "स्वग के पद्ये पडे दुष्‌ वे काम्य उुद्धिवाले ( लोग ); (७४) उचित 
मापा की नर ददी उनके मन आक्पित दो जाने ते मोग श्रौर पेय से द्री गर्कः 
रते द; इस कारण उनकी व्यवसायात्मक श्र्यात्‌ कार्यन्यकायं का निश्चय करने- 
चाली घद्धि ( कमी मी ) समाधिस्य अर्यात्‌-एकं स्यान में स्थर नदीं रह सकती । 
!. [उपरे के तीनों शोको फा मिल कर्‌ एक वाक्य दे । उसमें उन क्तानविर- 
- { दित कर्म मीमांसासार्गवालों का वणीन दै, जोधरौत-स्मातं कर्मकार फे अनु- 
{ सार अराज श्रु देतु की सिद्धिः फे लिये तो कल रौर किसी देतु से, सदैव 
स्वां के लिये ददी, यज्ञ-याग च्नादि कमं करने मे निमघ्न रद्ते ददं । द्‌ वर्णन उप. 
¦ निष कै श्रावार पर क्था गवा इ 1 उदाद्रणार्थः्युणडकोपनिपद्‌ मं कदा दै-- 


\ दापसै मन्यमाना चरि नान्यष्दरय वेदयन्ते प्रमूढाः । । 
पु ~ नाकस्य प्र ते सुङृतेऽनुभूत्वेमे सोकं दीनतरं चा विशन्ति ॥ : 


¦ ५ ष्टापूसे ददी भरष्ट द, दूसरा ङ्च मीं श्रेष्ट नददी-यदद मननेवाले सूट लोग 
{वर्ग मं पुराय फा उपमेग कर चुके पर फिर मीचे के इस मरुप्य-लोक मे भ्रात 

\ ईह" (सुराढ. १. २. १०) 1 स्तानविरद्दित कमो छी इसी दद्ध की निन्दा ईशा 

! वापर रोर कट उपनिषदो मे भी की गदं द ( कट. २.५; देश. ६, १२) । प्‌. 

{ मेश्वर का स्वान प्राप्त न करके केवल कमी में द्दी कैम रहनेवाले दन लोगे को 
दख सी. ६, २१) श्पने पने कमे कै स्वर्यं श्रादि फल भिरते तो ई, पर 
{उनकी वासना श्राज एक कम मे तो कल किसी दृसरे -दी कमं मे रत दप्किर 

, {चारौ शरोर घुडदौड सी मचाये रती दई; ष कारण उन्द स्वगं छ श्ायागमन 
{ नसीव दौ जाने पर भी मोन्त नदीं मिलता । मत्त की प्राति कै लिये वुद्धि-दन्दिय 
करो स्थिर या एकाम रह्मा चाद्धिये । आगे ठट खध्याच मे विचार करा गया दै, 
{ फि इसको धूकान्न किस प्रकार करना चाहिये । चमी तो इतना दी कदते ड, कि] 
८४५) दे श्नजन ! ( कमेरारदात्मकः ) वेद (इस रोति से ) बरैगुरा कौ चार्तौ 

सते भरे पडे ददं, इसलिये त्‌. निदरैगुरय श्र्वाच्‌ त्रिगुणो से अतीत, नि्यसप्वस्य श्रौ 
ुखुल श्रादि दन्द मे श्नलिक्ठ दौ णवं योगन्तेम श्रादि स्वार्थौ म 
पद्‌ कर्‌ प्ात्मनिष्ट दो! 
¦ [सत्वः स्नश्नीरतम इन तानो गुकों मे मिष्धित श्छरतिखी सिफो 


६३४ . गीतारहस्य अथवा क्मयोगयाख । 


॥ यावानर्थ उदपाने सर्वदः संप्टतोदके । 
त्रगुखय कदत इं चष्ट सखनदःख आदि - अथवा जन्म-मरण आदि विनाश्च 
वाच्‌ न्दौ से मरी इदं दं आर सत्य व्रह्म इसके परं इद्‌~यदह्‌ वात गतारद्ृस्य 


२८ श्र २५५ ) सें श्यष्ट कर दिखलाई गहं र । इती स्रध्याव के ध्र वें 
च्छोक म कदा इ. कि प्रकृति के, जयात्‌ माया के, इस संसार के श्युखो की प्राति 
लिये मीमांसक मार्गवात्ते लोग श्रौत यत्त-याग रादि क्षिया कसते ईं आओरवे 


मं निस रदा करते इं । कोई पुत्रि के लिये पक देशप यक करत 
ते कोड्‌ पानी वरखाने क (लिये सरी इरि करता इ ! ये खत कमं इस -लोकः में 
' संसारी व्यवहारो के लिये अर्थाच अपने योग-चेम के ह्य इं! ग्रत- 
व प्रगट दही दै हति जिसे सोज्ञ प्राप्त करन! हो वद्‌ वैदिक कमकार्ड के इन 
.¦ चिरुणात्मक ओर निरे योग-केम सम्पादन करानेवाले कुमी कौ द्ोड्‌ . कर अपना 
¦ चित्त इसके परे पर्द्य फी ओर लगते । इसी अथं सें निन्द अ्रीर निय।गत्तेम- 
` ¦ चान्‌ शब्द ऊपर आये दं 1 य्ह पेली शद्धा दो सकती दः फ वेदिक कर्मकाण्ड 
\के इन काम्य कर्मा को छोड देन से योग-तेस ( निदांह्‌ ) क्पे - दोगा (गो. र. 
` ¦ र. २९२ दयौर ३८० देखो ) 1 किन्तु इसका उत्तर यदौ नदीं दिया, चद विषय 
¦ आगे फिर नवें अघ्याय में अया दे, व्‌ कदा दे; कि इस योग-तेम कों भग- 
¦ चान्‌ रते दं; ओर इन्दी दो स्थानों पर गीता मं“ योन-ततेस `. शब्द्‌ चाया द्‌ 
¦ (गो. €. २२ ओर उख पर इदसारी रिपपणी दख ) 1 लयसच्चस्य पद्‌ काचा 
. ¦ अर्थं च्रिरुएातीत दोता दै । योक जगे कदा हे, कि स्वयुणा के नित्य उत्कं 
` \से दी एष्तर त्रयाणा्तत अवस्था प्राप्त दोती दं जोकि सची िद्ात्सया दं 
¦ (गी. ५९. ५४ श्र २०; गी. र. ए. ५६€ श्रौर १६७ दर्पे ) 1 तात्पर्यं यदह 
! मीमांसका छे योग चेमकारकछ तरिगुणात्सक कास्य क्म छोड कर एवं स्ख 
, ¦ क इन्दौ रे निपट कर चद्यनिष्ठ अथवा आरात्मनिष्ठ दोन ऊ विपय में यद उपदेश्च 
' ¦ किया नया ह । कन्तु इस वात पर फिर भी `घ्यान देना चाद्धिये, ऊ भात्ननिष्ट 
! ने का अर्थं सव कमा को स्वरूपतः एकदम छोड देना नदीं ई । ऊपर के छोक 
"¦म चैदिक काम्य कर्मो कीजो निन्दा की गड्‌ है यां जो न्युनता दिखलाई गई दः 
` {चद्‌ क्म की नद्ध, बल्कि उन कसो के विपय ने जो काम्यङ्द्ध होती द, उस 
` ! छी दहे । यदि यह्‌ काम्यठुद्धि मनसन दो, ते निरे यज्ञ-याग किषीं भी भकार 
„ से माच्ठ के ष्ये मतिवन्धक नदा दात ( सा. र. ए. २६२- २६५ ) 1 जय 
. +अटारहवं अध्याय के आरम्भ से भगवान्‌ ने अपना निशित ओर उत्तम मतं बत ` 
! लाया हः कि सीसांसखकां के इन्दा यक्त-यायं आदिं कमी को फलाशचा अर सङः 
¦ छोड कर चित्त की शुद्धि ओर लोकषंमरद्‌ क लिये अवश्य करन! चणय (यी. , 
\ पद. )! गीता की इन दौ स्थानो की बातों को एकव करने से यद्‌ प्रगट द्य 
. !जातादहुः कं इस अध्याय रे छक म सामस्को क कमकण्डकाजा 
न्यूनताः दिखलादै गडः ह, वद्ध उनकी काम्यवुद्धि को देश करके क्रिया 


गीता, अनुबाद ओर एैष्पणी --२ अध्याय 1 ६३५ 


तावान्छर्वषु वरदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः 11 ४६ ¶ 
फे सिये नदी ई । इसी अभिप्राय को सन मे ला कर भावत मे भी कदा दे 


।- 
॥, 
, { : वेदोक्तमेव ऊर्वाणो निःसङ्गोऽर्पितमधिरे 1 
॥ 
# 


नैष्कम्यौ लभते सिद्धि रोचनायौ फलश्रतिः॥ ह 
¦ ५ वेदौ्त कमी की वेद मे जो फलब्युति कदी द, वद्‌ रौचनार्थ दै, अर्थाद्‌ दसी 
ई निय ह कि कर्त को ये र्म अच्छे लगे । प्रतएव इन कमी को उत फलमासि 
{के लिये न करे, किन्बु निः पङ्क वुद्धि अर्थात्‌ फल की राशा छोड़ कर ईधरापण 
व॒ सै करे 1 जो पुटप एसा करता दै, उसे नैष्कम्यं से परा द्दोनिवाली सिद 
¦ मिलती ई » (माग. ११.३७ ४६)। सरश, यथपि वेदौ मे कदा दै, कि 
! अमुक शसु कारणो के निक्षित यदह करे, तथापि इसमे न भूल कर केवल इपती 
“ ¦ लिये यत्त करे $ वे यन्य ई यर्थात्‌ यक्त करना सपना कर्तव्य दैः; काम्यदि 
की तो छाई द, पर यह को न चोड (गी. १०, १९; खरौर इती भ्रकार्‌ अन्यान्य 
\ कम भी किया केरे--यद् गीता के पदेश का सार दै ग्रौर यद्दी श्रथ श्रगले 
{ शोक मे व्यक्त किया गया ६1] । 
(४६) चसे सोर पानी कौ वाद्‌ आ जाने पर कुरु का जितना श्र्थं या प्रयोजन रद 
जाता. ददै (-श्रथाद्‌ ऊच मी काम नदौ रहता ),- उतमा दी प्रयोजन सान-पाल् 


4 पाह्य को सव ( कर्मकाणएदात्मक > चेद्‌ का रदता दे (अयौत तिप काम्यकररूपी 
रिक कर्मकार ड की उसे इ पनावषयकता नद्ध रहते ) 1 


+ ` [इस शोक के फलितार्थ के सम्बन्ध मे मतभेद नदौ दै 1 प्र्‌ रीका 


ˆ {¦ कारी ने इसके शब्द की नाद्क्‌ सीचातानी की द । सर्वतः ‹ संप्लुतोदके २, यदद 


~ ] 


‡सप्षम्यन्त सासािक पट्‌ ई । परन्ठु इसे निरी सप्तमी या उदपान का विशेषण मी 
{न सममं कर ‹ सति सप्तमी ` भान सैन से, ^ सर्वतः संप्लुतोदके सति उदपाने 

{ यावानर्थः ( न स्वव्पमरि प्रयोजनं वित्ते ) तावान्‌ विजानतः व्राह्मणध्य सवेषु 
" \ वेदेषु सर्थः--दस प्रकार किष्ठी मी ` बादर कं पद को अरष्याहत मानना नद 
¦ पड़ता, सरल अनन्वय लग नाता इ चौर उसका यद्‌ सरल अर्थं भी.दो जाता दै? 
4 कि ^ चारों चौर पानी दी पानी दोने पर (पीने के लिये कदी मी विना धयत के 
{यथे पानी मिलने लगने पर ) जिस प्रकार कगे को कोटं भी न्धी पृद्धता, उसी ` 


`" {म्रकार्‌ नप्र पुर्य को यद-याग आदि केवल चैदिककर्म फा छु भो उपयोगं 


>+ 


¦ नदं रदा ”। वयो" वैदिककर्म केवल स्वग भापि के लिये ही मद, वदिक 
` {अन्त्‌ स सेच्ठसप्ययं छनि के सिये करना होतः दैः अर्‌ इस पुरुप को ततो 
जानाति पडले ही दौ जाती द, दस कारण इसे वैदिकक्मं करके कोटं नई 


ˆ {चस्तु पाने के लिये शेष रद नदद - जाती ¦ इती देतु ते -अगे , तीसरे अध्याय 


{ (३.१०) मे करा दै, कि "नो क्षामी दो गया, उसे दस जग॑त्‌ मे कर्तव्य शेष 
{ नर सदय 1 चङे भारी तालाव या चद पर अनायास दी, जितना चद्धिये 


७ 4 १५ क, 
६२६. ` गसीतारह्स्य अथवा कसयागरासख । 


8§ कर्मण्येवा{धिकारस्ते मा फलपु कदाचन ! 
उतना; पानी पीने खी सुत्रिधा दोने पर कुम्‌ की योर कौन स्ोकेगा? चेतसे सरमय 
कोटं भी ऊप दी शअपेत्ता नीं रखत्ता। सनत्सृुजातीय के पआान्तिम अध्याय 
¦ (ममा. उयोय. ४५. २६) म यदी शेक च्य थोडे वे शरन्दो के हेरफेर स आया 
¦ माधवाचार्य ने इसकी टीकामे वैसा दी यथ क्रिया दैः जसा कक दमने उपर 
¦ किया द; चवं शुकायुप्श्च में ज्ञान सौर कर्म फे तारतम्य का वियेचन करने समय 
¦ साप कह दिय “नन ते ( स्ानिनः ) कमं प्रग्ंसन्ति कृपं नव्यां पिवरन्निच ४ 
! नयात्‌ नदी पर जिते पानी मिलता इ, वद्‌ जिस प्रकार करगे की परवा नदी 
¦ करता; उरी प्रकार.“ ते: अर्थान्‌ क्तानी युर्पर कर्मी कुद्धं परवा नदीं करते 
 ! (स्या. शा. २४०. १०) । चेते ही पाराडवगीता के सद्दे शछोक संकु का 
` ! दृष्टान्त या द्विया दइ्‌-जो वासदेव को दीड कर दर सरं देवता की उपासना करता 
\ द, चह “' दृपितो जान्दवीतीरे कूपं वादयति दुमत्तिः > भागीरथी केत पर .. 
.¦ पीने के. लिये पानी मिलने पर भी कुट की इच्चया करनेवाले प्यासे पुर्प के ससान 
मूख दे । यद्‌ द्टान्त केवल वैदिक सक्कृत यन्यो मे दी नदीं दः मच्युत पाली के 
\ बोद्ध यन्या मं भी उसके प्रयोग दं । यदह सिद्धान्त वो को भी सान्यद्हकि 
¦ निस पुरप ने पनी तृप्णा समल नष्ट कर डली दो, उसे आमे श्रौर क प्राप्त 
 ! करने केः लियं नदीं रद जाता; श्रौीर इस सिद्धान्त का चतलाते इष्‌ उद्धान नामक 
पाली अन्य के (७.९) उस शोक मे यद्‌ च्टान्त क्रेया द--“ किं कदु 
¦ उद्पनिन आपा चे सच्यदा सियुम्‌ सदा पानी मिलने योन्य दो जने से 
¦ छुप्‌ को लेकर क्या करना द्‌ । अजकल वड़-बडे शद्द्रो मं यद्‌ देखा दी जाता 
1 दैः कि घरमे नलदददोजानेसे फिर क्दकृप की परवा नद्ध करता 1 इससे ' 
¦ छर चिङेप कर्‌ शुकानुप्र्न फे विवेचन से गीता के दष्टन्तं का स्वारस्य तात ` 
 । इदो जायया योर य. देख पड़गा, कि दमने इस शोक पला पर जो शयथ किया 
› चदा खरल आरं क हद । परन्तु; चरद्‌ उस कारया सद्धा ।र प्ख अयस 
चेदा ख्रें कच गाणता आ-जातीं ह्‌, अथवा इसं साम्प्रदायिक सिद्धान्त कीं ओर 
खेद्दोकिक्तान मे ही समस्त कर्मों का समावेश रने के कारण स्तानी 
करने की ज्ञरूरत नाद्धी, गीता के काकार इत शोक के पदों का अन्वय 
क निराले ठग से लगते दइ । वे इस शोक के पटले चरण मे ‹ तावाद्‌ ` आर 
। दसरे ` चर्ण मे ‹ याचान्‌ ° पदों को अध्याह्त मानकर पेखा अर्थं लगते 
\ चं ^“ उदुपाने याचन्थः तावानेव सर्वतः संप्तयुतोदके यथा सम्पद्यते तथा 
¦ यावान्सर्वेषु वेदे अथः तावान्‌ त्रिजानतः बाद्यणस्य सम्पद्यते ” अर्थात्‌ घ्नान- ` 
` पान रादि कसे के लिये कु का जितना उपयोग दोता दैः उतना दी बद्ध, , 
¦ तालाव सें ( खतः संप्लुतोदके ) भां दां सकता दं; इसी मकारवेदोका जितना 
¦ उपयोरः. दे, उतना सद स्तानी पुरष को उसकं ततान के दो सकता इ । परन्तु इस ` 
अन्वर्‌ म एदल श्छोकू-प॑क्ति सं. ‹ तावान्‌ › ओर द्री पंक्ति से ‹ याचाच््‌ › इन 
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गीता, असुवाद्‌ जर दिष्पणी - १ अध्यायं } ६२७५. 


मा कर्म फरदेतु्भुमां ते संगोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥ 
दो पद कै ्रष्यादार कर लेने की प्राचश्यता प्न फे कारण दमने उष न्वयः 
अर्‌ अर्थं को स्वीछत नदीः किया । दमारा अन्वय अर अथं किसीमी पदक 
{च्यवद्ार पि विना ष्टौ लग जाता दे ग्री पूवं के शोक से तिद्ध रोता द कि, 
इसमे प्रतिपादित वेदे के कोरे (र्था, श्ानव्यतिर्ति कर्मकाण्ड का गौरत्व 
¦ इस स्यल प्र विव्तित ह । अव सानी पुरुष को यन्त याग आदिक्मीकी 
-कोद अप्वपूयकूतए न रद्‌ जले सै कुच लोग जो यद्‌ अनुमान किया करते चरै क 
हन कर्मा को श्तानी पुरय न करे, विलङ्ल द्योड दे-यदह यातत गीता को सम्मत 
नद्धो द । पयोकि, यदपि इन कर्मी का एल त्तानी पुर्प को अभीष्ट गद्दी तथापि 
फल कँ क्तिये न मनद्धी, ते मी यत्त-याग ्चादि कमी को, श्रपने शाखनिदित कर्तव्य 
{ समम कर,+चदइ कमी चोड नदी सकता 1 श्चटारदवें च्रध्याय मे मरवानू न अपना 
) निशित मतत स्प कद दिया है, किं फलाशा म रदे, तो भी अन्यान्य निष्काम कर्म 
+ के श्रनुसार यजनयागः रादि कर्म भी जौ पुख फो निः अद्धि से करना 
} ही चाहिये (षिते छक पर अर गी.. द. १९ पर शइमारी, जो रिष्पौ दै, 
{उसे देषी ) । यरी निष्काम-विपयक र्थ - श्रय श्गन्ते ्छोकं मे व्यक्तेकर 
! दिखलति द] 

(४०) कर्म करने मात्र का तेरा श्रधिकार इ; फल (मिलना या न मिलना) 
सभी भी तरे भ्रधिकरार अर्यात्‌ तवर म नद्धो; ( इमलिये मेरे कम का >) श्रसुकं फल 
मेते, यद दतु. (मन में ) रख कर काम करनेवाला न दौ; श्रौर क्म न कणे क्रा 
मी तू प्नाग्रद्‌ न कर्‌। 

} [दस श्ल कै चारो चरण परस्पर एक दृसररे के अयेकेपूरकरं, इस 
{कारा शरततिव्याप्ि म दौ फर छमयोग का सारा रदस्य योडे म उत्तम रीतिखें 
{तला दरिया गया दै ! शरीरतो, क्या, यह्‌ कदनेमे मो कोद दानि नदौ, कि 
{ये वारर चरण कर्मयोग की चतुःसूत्री दी ई 1 यद पदले कद दिया दे, छि 
{°^ क॑ करने मात्र का तेरा प्रधिकार्‌ द " परन्तु दरस पर यद शद्रा होती श, छि 
¦ कमं का फलं कर्म शे टी संयुक्त षने के कारण “जिष्ठका पेड, उसी का फलत इम 
\न्यायसे जो कम करने का अधिकारी हः, वद एल का मो अधिकारी दोगा ॥ 
¦ ्रतणवे दरस शद्रा को दृर्‌ फरनै के निमित्त दूरे चरणा म स्पष्टः कद दिया ई, किं 
` \ °^ फल मतरा श्रथिकार नदा द 1 ` फिर दमम्ने निष्पन्न. होनेवाता तीसरा यद्‌ 
{ तिद्धान्त वतलाय। ष्टं, किं ^‹ भन मे फलाशरा रख करे कर्म करनेवाला मत द्धौ \ 

! (कर्मफलदतः कमंफसे दत्य स कर्मकतदेतुः, एता च इहि समाप होता 

¦ द ) 1 परन्तु स्म प्रौर्‌ उक्ठकन कल दोनों संलप्न दते ई, इत कारणा यदि कोद 

\ \ पेता पिद्धान्त प्रतिपादन कले लगे, कि फला के साय दही साथ फतकोमी 
¦ छोड श्री देना चाद्धिये, तो से मी सच न मानने के लिये अनन्त मं स्प उपदेश 
कियाद, किष्लशराफोतोद्धोददे, पर टयक साय दही .कमे नङ्रनेका 


९ 


६३८ , सौतारहस्य यथवा. खसयोधदाल | 


६ योगस्थः क्रू कमाण सग त्यक्त्वा धनज्य । 
सिदयासद्धस्संः समा श्त्या समत्ठ थोग उच्यत 1॥४८॥ 
द्रेण दवर तम चाद्धययरद्धन्जय) 
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलटेतवः ॥४९। 
बुद्धि्धक्तो जहातीद्‌ उसे सुरुतदुष्छते । 
तस्माद्यायाय दुद्यस्व यगः कमक कगेश्चदम्‌ 1\५०॥ 

\ अर्थात्‌ कर्भ दछोडने का च्राग्रद्‌ न सारंश ° कर्मकरः कदने मे ऊच ङ 
! अर्थं नद्ध दोता, फे फल की दाशा रख; अर "फल की श्रना को द्धोड्‌ः कदन 

! से यदह अर्थं नद दो जाता, कर्म[ को द्येड दे । ग्मततपव्र इस शोक का यद्‌ अर्थं 
है, कि फलाशा छोड कर कतव्य कर्म अचय करना चाहिये, किन्नु नतो क्स. 
^ की आसक्ति मे कते चौरन कत्म दी दछोड-लयागो न युक्त दस कमसु नारिरयः 

! ( योम. ५. ५.५४) । आर्‌ यदं दिखला कर छर सिक्ने की वात्त अपने च्छमं 

। नद्धं दहः छन्तु उसके लिये शरोर अनेक वाती की अनुद्धता त्र्यक द; अअसर 

\ रदवं अघ्याय में फिर यरी अर्थं आर मी द्द्‌ किया गयाद््‌ (गी. ¶८. १४ ~ प 

! च्मोर रदस्य ए. ११४ एवं प्र, १२ दृखो ) । चव कमयोग का स्पष्टं लक्षणां चत. 

¦ लात दं, किं इसे दी योग अथवा कमयोग कते ई -- ] 

(४८) दे धनञ्जय ! आाप्रक्ति छोड कर आर कमं की सिद्धि दौ या आकिष्धिः 
दोनो को समान दी सान क्र, * योगस्य › दो करके कम कर, (कर्मके तिद्ध दद्ध ` 
` या निष्फल दोन मे रदनेवाली >) ` समता की ( सनो-~)त्ति को रही ( च्छ्म-) योयं 
"कते" । ( ४६) क्याकि द धनञ्जय ! उद्धिः के ( साम्य- >) योग की सपेच्ता (वाद्य) 
कर्म वदत दी कनिष्ट दं । अतएव इस साम्य-) उदधि की शरण मे जा । फल्देतुक 
अर्थात्‌ फल पर दृष्टि रख करं कारः करनेवाले लोरा कृपण अर्यात्‌ दीन य॑। निचले 
-दजे के दं । (५०) जो ( साम्य-उुद्धि ) से युक्त हौ जाय, वद इत सोग से पप 
शोर पुराय दोनों से मालि र दता है, अतरत योया का आश्रय कर ( पय-पुरय 
से वच कर) कमं करने की चतुराद ( इग्चलता या युक्ति) को-दी ( कयोग ) 
हते द । । । । 

1 [इन लोगोमे कर्मयोग का जो लन्तणा क्तलाया दै, वदं सदष्ये काद्ध; 
। इस सस्यन्ध स रातारहसय क तीसरे प्रकरण (ष्ट ५५ - ६२) सजे. विदचन 
¦ क्रिया गया इं?.उसे देखो । पर इसमे मी कर्मयोग का जो तर -^कर्मकी 
¦ अपेत्ता उद्धिः श्रेष्ठ इहं › - ४६ चं छोक म वतलाय। इहे, चद्‌ अदन्त सद्व का हे। 
` ¦ ° जुद्धि › श॒व्डं के पि - ' व्यव्सायत्मिक › ` विशेषण नदी है इसलिये इस शोक 
मे उका अर्थं ‹ वास्लना “य! -“ समस ° होना चाद्टिये 1 ऊद लोग द्धि का 
¦ ‹ स्तान्‌ : अर्थ करके इस श्येक क पैदा अर्थ. किया हते ह्‌; ` {ख प्वान क 
¦ अपेच्छा कमं दलके दनं का दैः परन्डे य अथं ठीक नदीं द 1. क्योकि पि ४८ 


४ 





गीता, अलुचाद्‌-यौर.सिप्पिणी - १ अध्याय ) ६३६ 


{६ कमज उदियुक्ता दयुक्ता दि फर त्यक्स्वा मनीपिणः 
~ जन्मंधचिनिमुक्ताः पद गच्छन्त्यनामयम्‌ 1५१॥ 
यद्या ते भोद्कप्लेलं बुद्धिव्यंतितरिप्यति । 
तदा गन्तासि निवद्‌ं ्रातव्थस्य श्रुतस्य च ॥ ५२॥ 
 ोक सं घत्व का लकणं वतलाया दे भीर्‌ ४६ यं तया अगन शछेकमं 
¦ मी वदी चतित द । इस कारण यदौ छुद्धि का अर्थं स्रमत्वकुद्धेः ही करना 
४ शदे । किसी मी कर्म की भलर फमं पर वलम्वित नदौ देती; म 
कष्ट ययो न द्द, पर करनेवाले फी मली या बुरी बुद्धि के अमुखार्‌ चद्‌ श्युभ 
{ श्रथवा श्णुम इ करता ददे; तः च्रे फी चपेक्ता छद्धि दी श्रेष्ठ दे; इलादि 
{ नीति के त्वो का विचार रीतारदस्य के चोय, वार्वे भौर पन्द्रदधवे धकरण मे 
{ (श्र, ८93 २८० ~ ३८१ श्रे ४७३ ~ऽ८) क्वि गया दः इस कारगा यद्ध 
¦ प्ररे धिक चर्व नदी करते ४१ च शक में वतलायः द्धी दे, कि चासनत्मक 
{शद्धि को सम अर युद्ध रखने दे किये कय-मकायं का निरणाग्र करनेवाली ध्यव. 
1 सायात्मक युद्धि पते दी स्थिर दो जानी चाद्दिये 1 दस्तनिये ¦ साम्पबुद्धि' इस 
{शब्द सै द्वी स्थिर स्यवसायम्मक] बुद्धिः भौर शुद्धवासना ( याततनात्मक 
१ द्धि ) म दोनो का योध ष्टौ जाता दे । वद्‌ साम्यदुदधि दी शुद्ध खचर 
१ श्वयचा कमयोग को अड्‌ द, दसकषिये ४६ चं छोर में भगवायू ने पदसे जो यद्ध 
ट दै, सि कर्म करके मी कमं की बाधा न रगनेचाली युपि छ्रयवरा योग तुमे 
प्रव्रतलाता ईदू, उसी के मदमार इ शोक म का रह शि ^ कमं करते समय घुद्धि 
{को सिथर, पवित्र, सम घौर शध. रखना दी» वद ‹ युन्धि? या * कौशल्य ' रई 
१श्रर दसी को “ग्रोग' कद्टने दं - इस प्रकार योरा शब्दे कीश चर व्याख्या की 
\ गद्र.ई । ५० चे श्टोक फे “योगः र्मु कौशलम्‌ 2 दस पद का दुख प्रकार सरत 
¦ र्थं लगने पर मी, इद लोग ने येी खीचाताी से र्थं लगने का भ्रयत्व 
\ स्त्या इ, कि ^ सर्ममु योगः क्लशसम्‌-का नै स्ये योग ई, उसप्दो कौशल 
{कृते दं 1 पर्‌ “ फौशल शष्ट फी व्याल्या करने ख यर कोटं प्रयोजन ननदी 
¦ €, भयोग' शष्ट का लक्ता चतलाना ष्टी श्रमी ₹, इसीलिये यद अर्थं ब्दा 
{मद्री माना खा हफता 1 दस्रः श्रनिरिकि जव छि कर्यमु कौशल ' धसा सरल 
{ प्न्वय सग सदता ई, तव “कर्मत योगः पसा अीधा-सीधा छन्वय करना दीक 
{मी मद्ं द्‌ । प्रच यतलाते द ए दूय प्रकर सम्यवुधि ने समस्त कर्म करते रदे 
{परे व्यदार कः लोप नष्ट दता घौर परा सिद्धिः पयण मोक्त धष. ण विना 
{मदी रषटना--] 
(५) ( समय) बुद्धि सै युक्त (जो) सानो पुरय कमफल का स्याम करते ई, 
जन्म के वन्धे रे युक दोर्‌ (परमेष्ठर्‌ के )'दुःखविरदितष्टकोला पद्टुचते शद 
<) जव तेर इद्धि. मोद के दले भरणा से पार हो ययी, तथ उन.दातों सेत्‌ 
दिरणः दौ लप्यगा लो सुनी ई छर सुने टो €। ५४ 


` ६४० ` ` गीतार्हस्य जवा कर्मयोगाखर } ` 


्ुविविपरविपत्ना ते यद्दा स्थास्यति त्ते्धला । 
समाश्राव्चख वुद्धिस्तद्‌ा"योगपचाप्स्यसि ॥ ५६ 
| अजुन उवाच | | 
$§ स्थितग्रक्षस्य का भाषा समाधिस्थस्य केश्च ! 
, स्थितधीः गक प्रमायत किमासीत जत किम्‌ ॥५४॥ 
श्रीभगवानुवाच |. . -.  % # 
प्रजहाति यदा कासान्सवान्पाथ. मनोगतान्‌ कै 
आत््न्येवात्पना वटः स्स्थतप्रक्नस्तदो च्यते ॥५५॥ 


[॥ 


[ ख्यात्‌ तुभे द्य आधिक सुनने की इच्छा न दोगी; श्योकि इन वातो क 
सुनने से मिलनवाला फल तु पद्टले दी प्राप्त द्यौ जका दोया। “निवेद शष्ट 
¦ का उपयोग प्रायः संसारी प्रपञ्च से उकतादट या चराग्य के लिये किया जाता दं । 

¦ इस शक्‌ सं उसका सासान्य अर्थ “ उब जाना > या “व्वा न र्ना? दी. । 
! खगत श्छोक से देख पडेगा, फि यदद्‌ उकताद्दट, विशेष करके पीड वतलाये इग, 
चैगुखय विप्यक श्रोत कमं के सम्बन्ध मं द्‌ । | 
५३) ( नाना मकार के ) वेदवाज्यो से वडा इडं तरी उह जव समाधि-तरद्धि स 
स्थिर ओर निश्चिल दोगी; तन ( यदह साम्य्ैद्धिर्प >) योग तर्के ध्राक्च होगा । 
¦ . {सार्चः दितीय अध्याय के 9४ वे छोक के अनुसार, जो लोग्‌-द्ुद- ` 
। चार्य की फलश्रति मे मूले दए इः अरजो लोग किषी विशेष फल की माधि 
। के लिये कच न छल कमं करने की धुन म लगे र्ते ददं, उनका चुद्टि स्थिर नदं 
. ! दोती--ऋौर भी अधिक गड़वडा जाती. इ । इसलिये अनेक उपदेशों का सनन 
, ! छोड कर चित्त को निश्वल.समाधि अवस्था स रख; पेसा करने से सम्यवुद्धिरूप 
{ कस्या तुरम भाक्तं इया जाद्‌ चाघ्क उपट्श्च का जरूरतन रद्य; एव कमेकरन्‌ 
! प्र धी तुके उनक्रा कृ पाप न लगेगा । इस रीति से जिस कर्मयोगी की उदि या 
प्रज्ञा स्थिर ष्टो जाय, उसे स्थितम कंते दं । अच अर्जुन का प्रश्न दं कि उसका 
¦ व्यवदार. कसा दता इं । | 
अन ने का - (५४) द केशच ! (युमे बतक्षा्यो के) समाधिस्थ स्थितप्रस 
किदे कदे ¶ उस स्यितभक्त का. चलना; टना खरौर चलना केसा रहता द्‌ १ 
[ इख शोक सें. माषा › शब्द्‌ ‹ लत्तण ° के अथं से प्रयुक्त हं आर दमनं 
। उसका भायान्तर; उसकी माप धातु के अनुसार “° किसे कर करिया इ । गीता 
` {रहय के वारव - प्रकरण - ( ए. ३६६ - २७७ ) मः स्पष्ट कर दिया. इ, कि 
. !.दिथित्तव्रन्न का बतौच कर्मयोगश्च का आधार हं अर इससे अगले वणन सटः 
` ¦ महत्व सात द्धो जाठरा } | । ५१ ष 
श्रीभगवान्‌ ने कद््‌ः- (५५) ह -पायं ! जब ( कोटं सचुष्यं अपने ) मन. के समस्त 


4 
1 
“ ॥ 
॥ 
1 


गीता, अनुवाद जीर टिप्पणी -- २ अध्याय ! ६४१ 


टुभ्खेप्वयुद्धिप्नमनाः सुद्षु विगतस्प्रटः 1 
वीतरागभयत्ोधः स्थितघीपुनेरुच्यते ॥ ५६ ॥ 
यः सरववेच्रानामेरसमेरस्तत्तत्प्राप्य दुगायन. |. 
-नाभिरनदति न देष तस्य प्रहा प्रतिष्ठिता ॥ ५७) 
यदा सहस्ते चायं कूमोऽगानीव सर्बश्षः 
, शइद्वियाणीद्धियारथभ्यस्वस्य प्रका धरतिष्ठिवा ॥ ५८ ॥ 
ग विपया विनिवतेत्ते निसारस्य देहिनः । 
† स्सवर्जं रसोऽप्यस्य परं दरू निवर्वते ॥ ५९ ॥ 
प्म श्रयति वासनानां को दोडताद्द, अ्रौर अपने ्रापमे दो स्न्तुट दोकर 
र्ना द, तय उसको ग्थित्तमरद कद्ते दं \ (५६४ दुष म निष्के मनकोखेदु 
नदं होता. छत मै निकी आसकि नद छर प्रोत्ति, भय प्रवं फरण जिसके क्ट 
रये ईं, उसको सव्थतप्रत्त सुनि करते द! (५७) सव वतं मे जिक्तका मन 
निभ्सद्र दो गया, श्रौर यथाप्राष्ठ शुम-श्षणुम का जिसे ्ानन्द्‌ या विषाद्‌ मौ 
नद्धौ, ( कद्दना चाष्देये फं ) उसकी बुद्धि स्र दुं 1 (५८) जित रकार कश्युवा 
छ्मपने ( हाच च्याद्रि ) श्रवयव सव चोर सै सिकोड सेत दे, उक्ती भकार जय 
काट पुरुष इन्द्रियो के (ब्द, स्पर्शं, श्रादि ) विपथं सै (अपनो) इन्द्रियो को 
ग्य लेता द, सव ( कन्न चाद्ये कि ) उको वद्ध स्थिर इट्‌ । (५९) 
निरे्िगी पुर्प के विपथ चट्‌ जावे, तो भी (उनका ) रख श्र्थात्‌ चाद नष छरती 
चरन्तु पष्य का अनुमव दनं पर्‌ चाद्धं भी द्यु जाती इः, प्रयात विपय श्रीर्‌ 
उमफी चाहे दनो चट जति द। 
ति [शरसे दन्द्यो का पोप ददता ई) रतदव निरादार्‌ या उपवास 
{करनं सं दन्दिया चश ष्टोकर्‌ अपने-मपने चिपर्यो का सेवन करन में असमर्थं 
१ दौ लातती ई। षर्‌ इस रीप्ि से विषयोपभोग का दटना केवल जय्दस्ती की, 
! भ्रणर्ततता की, चास्य या दुई । ससे मन ऋ विषयवासना (ष 9 कुदः 
\ छम नद दत, दसल्यि € यासन! निदसते न्ट हौ उस. मद्यनान की भाति 
! करना चाय्‌; स भकार "धद्य को अ्नुमव्र ईरो जान पर मन एवं उषे साथ 
{ष्टी साप दृन्दिया सी पिष्ट प्राप तत्रेमं र्ती दै; एन्य को ताये सें रने 
¦ के लिये निरादारं आदि उपाय पाय्य नदा-यदी दस श्लोरु फा भावार्थं द 
‡ अररः चदा प्रयं मागे छठे पष्यत्य कै शमेकमेच्यष्टतासे वर्णित द (गीः 
1 १६, १० अर्‌ ३.६७ देखो ), करं यागी का आदार तियत रदे, यह आहार 
¦ विहार प्राद्र को पिल्ल ष्टो नेट्‌ दरे । सारा, गोता का यद्‌ सिदान्तध्यान्‌ 
ने पनी ववाह, फं शरीर को छश ख्सेवलि निराद्ार मादि साधन दुकाङ्मी 1 
{फतप्य व व्यस्य दः नियमित अष्ठार-विहर्‌ मोर्‌ वलन्चन द्धी द्न्दिय. ` 


¦ स इसम माधन द { दम स्छोकमं रप शब्द्‌ का ‹जिद्धासे श्नुभव 
पन्‌. ४३ 


टर | ~ गीतारदस्य मथवा करमैवोगलाख । 


यतततो छषि कौंतेय पुरूषस्य विपश्चितः । 

दद्रिया्जे पमाथीनि हसन्ति रसं मनः ॥ ६० ॥ 
तानि खर्वाणि संयम्य युक्त आखीत मत्परः । 

दन्ते हि यस्येद्धियाणि तथ्य प्रक्ना प्रतिष्ठिता ॥ ६९ ॥ , 


¦ किया जानेवाला मीरा, कडवा, इदयादि रस › पसा श्रं करके कु लोग यद्‌ र्थ 
¦ करते दं कि उपवासो से शेप इन्द्रियो के विषय यदि दूट सी जार्यः तो भी 
जिद्ा का रत प्रांत खाने-पीने की च्छा कम्‌ न दोक बदुत दिनो क निक 
से आरभी अधिक्‌ तीव दहो जाती इं। आरः मजागवतमंतेसेच्थ का ष्यक 
! छक भी दे ( भाग. ११. ८.२०) । पर दसी राय मं गोता के इत छक 
¦ का फेला अथे करना ठीक वदरी पर्योकिः दूसरे चरगा से वड मेल नदीं खाता । 
इसके अतिरिक्तं भागवतं सें ‹ रस ` भ्रव्ड नदीं “रसनं ` शब्दं दै चौर गीता 
के शोक का दृरुराचरण मी चर्रौ नदीं द । रतव, मारावत्तं रौर गनिं के 
छेक को पकायक सान लेना उचित नद्दीं द 1 यच्मागेकंदौो छोकां म आर 
¦ धिक स्पष्ट कर वतलाते दहं; कि विन। बद्यघच्त त्कार के पूरा-पूरा इन्धियनिम्रर्‌ 
¦ हो नदरी सकता दे-| । 
(६०) कारण यद्‌ दं कि केवल .( इन्र्यो के दसन करने करे लिये ) प्रचलन करने- 
चाले विद्धान्‌ के मी मनःको, द कुन्तीपुव ! ये प्रचल इन्धियो बलात्कार ते सन- 
सानी चोर खाच लेती इं । (६१ ) ( श्रतएव >) दन .सव इंन्धिया का सयसन 
युक्त अथात्‌ योगुक्त रार मत्परायण होकर रददना चद्धिये । इस भकार ` जिश्षकी 
इन्द्रिया पन स्वाधीन दौ जायं ( कद्ना चाहिये किं ) उसरी उुद्धि स्थिर दो गद । 
¦ [इख शोकम कद्दा इं, कि नियमित आद्दारं से इन्धिर्यनिम्रद्‌ करके. 
¦ साय दही साय बद्यत्तान की प्राक्षि के लिये मत्परायण दोना चाद्धिये, अर्थात 
` \ ईश्र मे चित्तं लगाना चाद्ये; चर ५८वे शोक का इसने जो अं क्रियादह्‌ः 
उससे प्रगट दोगा, कि इतका दतु ख्या इ । मतु ने मी निरे इन्दियनिग्रह करने- ¦ 
चाले पुरुष को यद्द्‌ इशारा फिया ह कि नवलवानिद्धियग्रामो विद्वांसमपि क्पतिः 
¦ ( मय. २. २१५ ) आर उसी का अलुवाद्‌ ऊपर के ६० वे छक म किया गया द्‌ 
¦ सारांशः. इन तीन श्छाकों का भावाथ यदह द कि जिसे सथितप्र् रोना हो, उसे 
¦ अपना आदारःविष्दार नियमितं रख कर ` चद्यक्तान . दी प्राप्त करना . चाद्ये, - 
! बद्यन्तान दोन पर -दी सन निविषय दता हे? शारीर छकेश के उपाय तो उपरी दह-- `. 
 ! सचे नद्ध । ‹ मत्परायण ` पद्‌ से यदद सक्तिमारयं का मी आरंम दहो गाद 
¦ (यी. ९. ३४ देखो } 1 उपर के शोक मे जो “युक्तः. शब्द दे, उसका अर्थं 
\‹चोग से तयार याचना इु्रा> इद्‌। गीताई. १७मे ‹ युक्त. शब्दं का 
¦ ‹ नियमित › द । पर गीताम इस शब्दं का सदेव का . अथे दे--साम्यव्हि ४ ॥ 


क 


¦. जो योग गीता स वतलाया गया. इद उसका उफ्याग करे तदयुखार्‌ समस्त सखः 


गीता+अलुवाद ओर एिप्पणी -- २ अघ्याय । ६४३ 


ध्यायत प्वचयान्पुसः सगस्वपूयजायत +~ 
संगारक्जायते कामः कापाक्राधोऽभिजायते ).६९॥ 
च्रोघाद्धवत्ति समोहः संमोदात्स्नरतिविश्रमः 
स्प्रतिग्रंणद्‌ बुद्धिनाशो बुदधिनाक्ासमणद्यत्ति ॥ ध ॥ 
गद्धेपवियुक्तस्ठ विपयाण्नद्धियेश्चरने । 
सआल्रयद्ैर्चिधेयात्मा परलादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
१ ` प्रसाद सवदुःखाना हानिर्स्षोपजायते 1 
¡1 -्रसननचेतसो द्याद्रु बुद्धिः पर्यवति्टते ॥ 2५ ॥ 
! दुध्या छ श्रन्तिपू्वक सदन कर्‌, व्यदार कसते मं चर एुदप » ( ग. ५, 
२३ देगी 9 1 दस रीति से निष्णात हुए पुस्प कां ददी ‹ स्िथितपरक्' कते द्ं। 
सकी श्रवस्या दी सिद्धाचस्या कदलातौ द चार इम श्रध्याय के तथः पच 
{णं चारं अध्याय के न्तस दसी की का वर्गान ददै । यदे वत्तना यादि 
१ विपो श्ट चद्‌ छेड़ कर्‌ प्थितपद ्टोने के लिये कया प्रावर्यता दै। मद प्रगले 
! शवक म यद्‌ वर्णान कमते दं कि क चिपयो में चाद कते उत्पन्न होती ह, इसी 
¦ च्चा से प्राने चलकर काम-करोध शादि चिकार केष उत्पन्न होते ददंप्रारप्रतेमे 
उनसे मनुष्य का नाण कते दो जाता दे, णवं नये दुखकारा किस प्र्छर्‌ मिल 
1 सक्ता ई] 
{द$विपयें का चितन फरनेवाले पुरुप का द्ग विपयां मे सद्ग वहता जात! इ} 
फिर स सङ्ग से.यह्‌ वास्नना उत्पन्न दोती द, फि हमको काम (श्रयत बद्‌ विषय) 
ष्वादिये। प्रर (टभकामकीनृति दने यिषनद्दोने मे) उसकामसेष्रीश्नोध 
परी उत्पचि ष्टोनी इ; (६२) फ्रोध से संमोह श्चर्याद्‌ विवेक द्ौता,द्,. संमोदट से 
स्टतिभ्रम, पटतिभ्र॑श से बुद्धिनाश श्रौर वुद्धिनाण से ( पुष्प पा >) स्वस्व नाश हो 
जातः द) (६४ › परन्तु शरपना प्रान्मा श्रयति पन्तःकराए जिसके प्टावू मे ई, वष्ट 
(स्य) भीति प्रर द्वेप मे दुटी द्र श्रपनी स्वाधीन दचध से विपये) म यतवि 
फरयेः मौ ( चित्त सै ) प्रसन्न रहता द । (६५) चिन प्रसत रदे से उसके सवथ 
दुर्म कामण ्टोता ष्ट, पयोर निसकय चित प्रपन्न दे उमक्रो युद्धि मः तन्क्ल 
पपिर शटोती 1 
; {शिनिदो शयोक्नेमे स्पष्ट पगान द्द दिपद्रया कमो न छोड षियनेतरङ 
¦ क्य उनका सदर छोड कर दिपयमें ष्टी निः्तङ्ग राद्ध से वर्तता रहता द रौर 
श्त जौ शराम्ति मिलनी इ, वष कर्मयाग मे नद्ध किन्तु फलादा दैः 
{न्याग मे प्राति ष्टोनौ ई 1 स्यो द्षके सिचा, प्नन्य यान मे दुम न्थितपरस्‌ 
चन्‌ ् स्यात सगयाने दिवतप्रनमे स्ट मेद मही इ । दग्धियमयमन, 
तरिरा अर्‌ फान्ति वे गु दोनो ढा षी चाद्भिः पदन्न षन दोना म मचय 
म्मे यह ई षिगोना फ रिविनप्रद्‌ कमफ सत्याम काना पिन्ञ नो . 


य 





६४४ ` गीतारदस्य अथवा कर्मयोगक्षास्र । 


नास्ति बुद्धिस्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। 

न चाभावयतः शार्तिरश्यान्तस्य कतः सखम्‌ ॥ देदे # 

इद्वेयाणां हि चरता यमनो ऽयुदिधीयते । 

तदस्य हरति प्रक्षा वायुनावाभमेवाभक्ति ॥ 2७ ॥ 

तस्मायस्य महानादो निगरदीतानि सवशः 

टद्ियाणीद्वियायम्यस्तस्य प्रक्षा प्रतिष्ठित ॥ ६्८॥ 

या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी । 

यस्यां जाग्रति भूतानि खा निश्च पदयतो मुनेः ॥ ६९1 
' संग्रह्‌ के निमित्त समस्त कमं निप्काम चद्धिसे च्या करता हं र सेन्यासमा्- 
! वाला स्थितप्रच् करता री नदी (देखो गी. ३.२५) 1 किन्तु गीता के 
1 सन्याक्चषसायाय दक्राक्र दस मद को गाया. समस्त कर सास्प्रादा यक्त आद्र 
। प्रतिपादन किय! करते इं कि -सितपरत्त का उक्तं वर्णन संन्यासमां काद्दी द्‌ 1 
¦ चव इस भ्रकार्‌ जसक्ा चत्त अरसत्र नदाः, उसका वमान कर्‌ स्ितय्रस्त के 
¦ स्वरूप को ओर मी अधेक्त व्यक्त करते ई] 


(६६) जो पुरुप उक्त रीति से युक्त अर्थात योगयुक्त नदीं डा इः उसमे ( स्यिर- ) 
चि खोर भावना अथात्‌ टट बुद्धिरूप निष्टा भी नदीं रदती । निसे भावना नदी; 
उसे शान्ति नदह आर जिषे श्नान्ति नदीं उसे सख मिक्ता कौ से? (६८) ` 
( विपयो स ) सञ्चार अथात्‌ व्यवद्ार करनेवाली इद्द्िया के पीद-पीिः मनकी 
जाने लगता द, चद्दी पुरुप की उदधि को पेसे दरण किया करता इहं जेते ॐ पानीमें 
साका को चायु खीचती दं । (६८) अतपच द मदावाद् अयन ! दद्विर्यौ के विपर्यो से 
निसकी हंद्िर्या च ओर से दरी इदे दौ, (कष्टना चाद्ये करि) उती की बुद्धि रियर रई 1 ` 
॥ [{सारगरः मन के निग्रद्‌कद्र इन्दिया का नियद्‌ करना सनं साधनों 
सूल इं 1 विषया म व्यम हदाकर्‌ इन्द्रियो इधर-उधर दौडती रदं तो आत्मन्तान 
¦ श्रा कर लेने कौ ( वासनात्मक ) वुद्धि दी नदरी दहो सकती ! अनयं यद्‌ दः छि 
. ¦इद्धिनद्दो तो उसके विषयमे चड़ उद्योग भी नहीं दता ओर फिर शाति एवं 
¦ सुख भीं नदी मिलता । गोतारदस्य के चौथे भ्रकरण मं. दिखलायादंः कि 
इन्द्रियनिग्रद का यह्‌ अथ .नद्दीं दै कि, इन्दि को एकाएक दना कर 
' सव कमो को विलुल छोड दे) न्तु गीता करा अभिप्राय यदद्‌, फिद्थ्वें 
¦ छोक से जो वणन दं?उसके अनुसार निष्काम उुद्धि से कमं करते रहना चाद्ये! ] 
(६&) सव लगा कां जां रात इदः उसस स्यतप्रज्न जाराता इहं ओर जब समस्त 
भाणिमप््र जागते रहते ईद, तव इस ्ानवानर्‌ पुष को ` रात मालुम दोती द । 
| { यद्‌ विरोधाभासात्मक वणन आालङ्कारिक द । अन्तान अन्धकार कों अ 
! चान अकाश कौ कते इं (गी. १४. ११) 1 अर्थं यद्‌ ह, कि अक्तानी लोगो कः 


क 


. {जो वस्तु अनावश्यक, प्रतीत दती इ ( अयात्‌ उन्द्‌ जो अन्धक्रार ह) चद्धी 


गीता, अनुवादं ओौर टष्पणी - २ अध्याय । ६४५ 
सापूर्यमाणमच्स्छग्रतिष्ठ समुद्रमापः प्रविशन्त य्त्‌ । ४ 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्च स श्मन्तिमामोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 

६६ चिद्दाय कायान्यः सवान्पुमाश्चसत निःस्पृहः । 
निमंमो निरद्कारः खं शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥ 
८{ कामि को श्ावए्यक दोती दे; अर जितम जानः लोग उल रते द--उन्दं 
'जद उजेला मानम दोता दै--वददी कानी को ्रँधेर देख पडता दै अर्थात्‌ वद्‌ 
¦ ती को शरभो नदीं रदत । उदाद्रणाये, हानौ पुदय काम्य कपौ को एच्छे 
¦ सनता ३, तो सामान्य लोग उकम लिपटे रदते दं रीर क्तेनी पुर्प को ओ 

.{ निष्काम कमं चाद्ये, उसकी श्रौं को चाद नदरी दोती । ] 

(5०) चारों श्नोर'से (पानी) मरते जाने पर भी जिसकी मर्यादा नदौ डिगती, पे 
समुद्र भं जिस प्रकार सव पानी चला जाता दे, उसी प्रकार भिस पुरप मे समसत 

चिषय (उखकी शन्ति मद्द्‌ विना दी ) प्रवेश करते द, उपे दी (सची) शान्ति 

मिलती ईहे 1 तिपः की द्च्छा करने वाले को (यद शान्ति) न्दू (मिलती) 

{! ` [इत श्लेके का यद्‌ अथं नदी दै, फ शाति भाष्ठ करने केलिये क्म न ख्रना 
¦ चाद्िये, अल्युत्त भावाथै यद्‌ दे, किं साधारण लार्गौ का मने फलाशासे 
¦ काम्प-वास्नः से चवड़ा जाता इ श्नौर उनके कर्मा से उनकेमन को शांति विग 

जाती दे; परन्तु जो सिद्धावस्था मे पर्चा गय। इ, उसन्छा भन फलाशरा से च्चुव्य 
{हं दोता, कितने दी कर्म करने को पयो न ददो, पर उसके मन की शांति न्ह 
हैगती, चद सुद सखा शान्त बना रदता ई भौर सथ काम क्रियः करता ददे 
¦ प्रतएव उषे सुखम्ुःख की व्यया नदी दोती दे (उकः चा छोक शरीर गी.४.५४६ 
देयो )\ श्र दख विपय का उपस्रदए करके यत्लते ददं, कि स्थितथद् की दस 

} स्विति का फ्या नाम ह-- ] 
(७१) जो पुरुप सव काम, भ्र्थात्‌ आ्रासक्ति, दयोड्‌ कर नौर निश्टृद्ध षह 
फक (वद भं) वर्तता दह, एवं जिते ममत्व रर्‌ श्रदङ्कार नदी दत, उमे ददी 


शाति ॥ 
{५ (खन्या माणं के टीकाकर इम ‹ चरित  ( वर्तता द) पद्‌का ^ भीख 


¦ मौगता फिरिता दं" दसा चं फरते षु; परन्तु यइ श्रयं टके नही दै । पिदधे 
१६० वं चर दवं श्लोक म ‹ चर्‌ ° एवं ‹ चरतां का जो श्रयं द्धः वदी अथं 

{ यद्ध मी करना चाद्ये । गीता मे दसा उपदेश कद्ध भी महीं ई कि स्थितपरक्त " 
{भिचा मोगा कर द, षके विस्र द्वै श्छेकमे यद्‌ पष्ट कद्‌ द्विया ई फ 

! हियतपे पुरुप दन्द्यो को पपन स्याधीन रख कर ‹ विपो म यते ° अतण्व 
{श्रितः कासा दरी प्रय करना चादधिथे फि च्वर्तता, ई, भ्र्यानू "जगत्‌ के व्यवहारं 
भरता ६ 2 श्रीपतमय रामरा स्वामी ने दासयोध कै उत्तराधं मं दरस यात सन 

¡ उत्तम चरणन क्रिया ई कि ननिःष्ट्' चतुर पुरप ( स्िनप्रतत ) व्यवहार म कमे 
{चत द; फार यीलारदस्य के वाद्यं परकणा का विषय दी ची इं 1] 


६ष्ट६  गीतारहस्यः अथवा कर्मयोगटाल । 


पषा ्राह्ली स्थितिः पाथं नैनां प्राप्य विपुद्यति । " ५4 
{स्थत्वास्यामतकाट ऽप बह्यानवाणसचच्छात ॥ ५२ ॥ । 
इति श्रीसद्धगवद्रीतास॒ . उपनपषत्यु व्दावियायां यागदान्लं श्राद्कणारन 
सचाद्‌ सास्ययामा नाम द्रतायाच्यायः। > 





८७२) द पार्थं ! व्राद्यी स्थिति यदी द्‌ ! इसे पा जाने पर कोड भी; मोद 
फंसताः; अर्‌ शरन्तकाल में अयात्‌ मरने केसमयस सी इस- स्विति मं स्दकर 
निर्वाण र्थन द्य मं मिल जाने के स्वरूप का मोत्त पाता द। 

\ {यद बाह्मी स्थिति कर्मयोा की अन्तिम अर अयुतम स्थति द ( देखो 

शीर. प्र. ६. प्र. २३२ श्र २४); ओर इसमें विशेषता यद्‌ हे किः इसके प्राच 

\म्टी जाने से फिर मोद नदी रोता । यदौ परं इस विशेषता के वतलान. के ऊं 

¦ कारग दं ! चद्‌ यद्‌ फि यदि किसी दिन दवयोग से -घड्ी-दो चड़ के लिये इस 

, ! ब्राह्मी स्थिति का अनुभव दो सके, तो उससे कठ चिरकालिकं लाम नदा रोता! 

, ‹ क्योरि किसी मी मनुप्यं कौ; यदि, मरते समय यह्‌ स्थिति न रहेगी, तों 

, अरशणा-काल में जसी वासना रदेगी उसी के अनुसार पुनजन्म दोगा (देखो गौत 

, ! रदस्य. घ्र. २८८) । यद्र कारणा दं जो व्राद्यी स्यति का वगांन करते इष्‌ इस 

1 छोर मे स्पष्टतया कद्‌ दिया इई. कि ‹ अन्तकालेऽपि” = अन्तकाल -मे भी स्थ्रित- 

` \ र्न की यह्‌ खवस्या र्थिर वनी र्ती इद । अन्तकाल सें सन के शुद्ध रने! की 

, ! वित्रेख सावश्यकता का वणन उपनिषदों समे (छा. ३..१४;, $; प्र, २. १०} 

, ! आर गीताम मी.(गी. ८. ५. १०) -दहं। यदह वासनात्मकं कम अगले.शनेक 

जन्मों के मिलने का कारण इ, इसलिये प्रगट दी ` इं कि अन्ततः मरने रे समय 

, ¦ तो वासना शरस्य दौ जानी चाद्धिये । अर फिर. यद्‌ ` भी -कद्टना -पड़ता ई कि 

` \मरण-समय मे चासना शून्य. दने के लिये पडले से दी वैसा अभ्यास दौ जानाः 

¦ चाद्धिये । क्योकि वासनां को शून्य करने का` कमं अल्यन्त कठिन ददं. ओर्‌ विना 

दर की विशप कपा के उसका किसी को भी प्राक्च दो जानान केवल कठिन इह, 

-\ वदन असम्भव भी दं !' यद्‌ तव वेदिकधमं मे. दी नदी दः कि मरण समयं 

{ चासना शुद्धः दोनी. चादिये; कंठ अन्याल्यभ्मौं मे सी यद्‌ तत्व अङ्गीक्रत इय 
दं 1 देखो गीतारद्स्य र. ७६९1 | ५५ 

दस भकार श्रीभगवान्‌ के गवे इए अर्यात्‌ कदे ए उपनिषद्‌ में, बद्यविचा 

न्तगत योय--अयात्‌ कम--श्राखविषयकः; श्रीकृष्ण ओर अर्जुन के संवाद्‌ ओ 

सख्ययोग चयक दूसरा अन्याय समाप्त इया 1 । 

.{, { इस अध्याय सः आरस्म म साख्य अथवा संन्यसमायंका विवेचह 

\ इस कार्ण इतक साख्ययोग नाम दिया गया इ ! परन्मु इससे यद्‌. न समस 

। लेना चदय के मूर अध्याय म वदती विषय द्‌ । एक. इी अव्याय में प्रायः अनेक 


गीता, जलुवाद्‌ जरं देष्पणो- ३ अष्यीय-! ६४७ 


ततायाऽध्यायः। 


, , अर्ञुन-उदाच ।- 

यायी चर्कर्मणस्ते मता वुद्धिजनार्दन । 

सिक कर्मणि घोरे भां नियोजयत्ति केशव ॥ ९ ॥ 

व्यामिश्रेभेव वाक्येन बुद्धि मोदयसोव मे 1 

तदेक चदं निश्विस्य येन भरेयोऽहमाप्लुयाम्‌ ॥ २ ॥ 

श्रोमगवानुवाच । 

६§ खक ऽस्मिन्द्िविशवा त्नि्ठा पुस प्रोक्ता मयानघ । 
{पयो क! वाने दता द \ जख श्रष्यपयस, जा रपय खारम्भमस्‌ साग्र, 
¦ ्रथवा जा षिपय उसमं प्रयुख इ, उसीक्‌ श्रनुसार उस अध्याय का नासर 
'! दिग्रा जाता ई । देखो गीतारदस्य रकरण 9४. ध्र. ४४४ (| 


स~ 
शिल रः 





० तीसरा अध्याय । 
“ `[अरञ्नको यह्‌ भयद्दो,गय। याकि सुभे भप्मिश्रोण श्रादि कोमला 
पटेगा । अतः सील्यमागं क अनुमार आत्मा फी ' नियतता श्रौर श्रश्ोच्यत्व से यद्‌ 
{श्रि करिया गया, कि श्न का भय वृधा इ । फिर स्वधमे का योड़ा सरा धरिवेचन 
करं गोतः के सुख्य प्वेपय, कमयोग का दूसरे ध्याय न दी प्रारम्भ फिया गया दे 
सर्‌ का गया द कि कस करने पर भी उने पप पुराय से वचने के लिये केवल 
यद्ध एकं युक्ति या योग्‌ इ, किये कमे साम्या से क्वि जये 1 इसके अनन्तर चते 
में उस्न कमयोग स्यितप्रक् का वन्‌ भी किया गया ई फ जिसकी बुद्धि दस पकार 
समद्ौ गर टो । परन्तु इतने मे दी कर्मयोग का धैषेचन परान ष्टौ जता। 
यद्‌ रात सच ई कि कोद मी काम समवुदध से किया जवि तो उसका पाप नदं 
लगता; पन्त जये कमं की शरपेकता समवे की दी श्र्टता विवादरद्ितोकषिद दती 
(गी. २. ४६).सव फिर स्तम छी नाद बुद्धि को सम कर सेने से ष्ठी काम चल 
जतः ई-दषते यदिद. नद्धो ्टोता के क्म करना ददी चद्धिये 1 प्रतएव जव 
सर्युन मे यद्धी शका मश्षस्प म उपयत्‌ को, तव भगवान्‌ ष प्रध्याय मे तथा 
परति च्ष्याय मे प्रतिपादन कतत ह कि ५ कमं कलना दौ चद्दियि 1» ] 
चलन न कदा-(9) दे जनयदृन { यदि तुद्यारा यद्धी मत द्द कि कर्मक 
शपेष्ा (साम्य) युद्धि शी वरे ई, नो ददे केएव ! सुमे (युद्ध क) योर क्म म 
» कयां लगति दो? (२) (देष्पन म) व्यामिस ध्र्यान्‌ सन्दिग्ध भाषणा करकेतम मेरो 
रण्डः को श्रम म दण्त रद दो! इतिय तुम पेपी णक ष्टु वान नित कच्छ सुभ 
धतन्नाप्नो, जिसने सुमन शरेय मर्दान्‌ क्न्याग्ठ भ्रात दरा 1 


शद , गीतारहस्य थवा कर्मयोगाख । 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगन योगिनाम्‌ ॥ २ 
न कर्मेणासनार्मानेष्कम्यं पुरूषोऽ्ुते । 
न च सन्यस्नाद्‌व खद्ध समाधगच्छष्त ॥ ४॥ 
न {ह्‌ काश्त्छणमापं जाद तश्त्यकम्कत्‌ 1 
कार्यत दयवशतः कम सर्वः प्रकृतिजैगुणेः ॥ ५॥ 
श्रीभगवान्‌ ने कद्दाः--(३) दे निष्पाप अजन ! प्ले (अयान्‌ दूसरे अध्याय 
मे ) सेने यद वतलाया ह कि; इस लोकम दो प्रकार की निटि दस्याः 
याग ते सास्यां की ओर कमये.ग से योगियो की । 
। [दमने ^ पुराः शब्द्‌ का खथ ^“ पद्दले > प्रथा ^“ दृसरे अध्याय में 
\ किया द्‌ । यदी अथं सरल ह; प्या सरे अध्याय म पले सास्यनिशके श्नु 
¦ सार कान का वर्णन करके फिर कर्मयोगनि्ा का आरम्भ क्रिया गगरा दं । परन्तु 
¦ ‹ पुरा : शब्द्‌ का अर्थं ८ खृष्टिके आारम्भसें>> मी दो सकता इद अ्योकि मदहा- 
¦ मारत मं, नारायणीय या मागवतधम के नरू्पणमें यद्‌ वणन दः कि सस्य 
! ओर योग ( निचरत्ति योर प्रषाति) दोनों प्रकार की नि्न्नों को.भगवानूने 
! जगत्‌ के आरम्म में द्धी उत्पन्न किय। हे (देखो शां. २४० सौर २४७)! ‹ निश 
¦ शब्द्‌ के पले ° मोच › शव्द अध्याह्त इ, ' निष्टा › शब्द्‌ का अथं वदहमार्ग दे 
\ ऊ जससे चलने पर न्त म मोत्त मिलता ई; गीता के ्रञुसार पेसी निष्ठर्पू- 
दो ददी इः. खौर चे दोनो स्व्तत्र हं, कोई किष्री का चङ्ग नदीं दं--इतयादि 
¦ का विस्तृत विवेचन गीतारदस्य के ग्यार द्वे प्रकरण ( ए. ३०४-३९५) सें किया 
. ¦ गयः दे इसलिये उत्ते यद्दी दुहराने.की आवश्यकता नदरी दं । म्याराद्चं प्रकरण 
। के अन्त (प्रष्ठ २५२) म नष्श देकर इस बात का मा वगनदरर दिया रायां 
¦ कि दोनों निष्टा््रो स मभेद्‌ क्ष्या इं । मोत्त की दा निष्टाप्‌ बतला दी गई; गरब तदं- 
¦ गभूतं नेष्कम्य॑तिद्धि का स्वरूप स्पष्ट करके वतलाते द] | 
- (४) (परन्व) कम का प्रारम्मन करने से ददी पुस्पं को नेष्कम्मप्रा्षि नदही-दो 
जाती, ओर कर्मा का भारम्भ (त्यागेन करनेसे दी विद्धि नदौ मिल जाती । (५) 
'वर्योफ कोद मनुप्य ( कु न ऊढ >) कमं क्रिये चिना च्षण॒ भर भी नन्दी रद्‌ सकता। 
ग्रकरति के गुण प्रयेक परतन्त्र मनुष्य को (सदा कृ न कुल ) क्म करने मे लगाया 
ष्टी करते इं । 
\ {चोचे शछछोक के पद्रले चरण मे जो “ नेष्कम्म्‌ ' पद्‌ दे, उसका. ° ज्ञान › 
¦ अयं मानं कर सल्यासमागंवाले ठकाकारो ने इस शछोक का अर्थ अपने सम्प्रदाय 
¦ के अनुकूल ख प्रकार बना लिया ह्‌--““ कस कारम न करने से ज्ञान 
¦ नदरी ्टोता, अथात्‌ करमां से दी रान दोता इं, स्योकि कर्म त्तानप्राति ङ्कः । 
1 साधन हं । ” परन्तु यच अथयनता सरल इहं आर न ठीक ठीक ! चष्कम्यं विः 
¦ का उपयोग वेदान्त अर मीमांसा दोनो-शाखो म कड्‌ वार च्छ्य राया दहै ओर 


गीता, असुवाद जौर दिप्पणी- ३ अध्याय 1 ६४६ 


शः ि 

करद्धियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ 1 

\ सुसेरोचायै का «८ नेष्क्म्येषिद्धि » नामक दस विपव पर एक प्रेय जो ६॥ 
¦ तथापि, नैष्कम्ध के ये त्व ङ्द चये नदीं हं । न केवल सुरेराचायं दी के 
{ किन्तु मीमांसा श्रौर वेदान्त के सूत्र चनने के भी, पूव से द्री उनका प्रचारं 
† दता ना रद्रा हे यद्‌ चतलाने को कोड श्चावश्यकरता नदी, करि -कर्मं बन्धक 
१ होता दी ₹ । दसलिये परे का उपयोग करने के पटले उसे भार कर॒ जिस प्रकार 
{वैय लोग शुद्धं कर सेते दं, उसी प्रकार कर्म करने के पर्स ठेस उपाय रना 
पडता ई छि जिससे उसका बन्धकत्व या दोष मिट जाग्र । श्र, पस युक्ति 
\से कं करने की त्वित्ति को ही ‹ नैष्कस्य ` कदते ईं । इस प्रकार वन्धफत्वरददित 
¦ कम्म मीच्त के लिय वाधक्र नदीं होत, अतर्च मोक-शाख कायद््‌ एक मदत्वपृरं 
\ गर्न हे, कि यद्‌ स्थिति पैसे प्राह को जाय १ मीमांसक लोग इसका यद्‌ उत्तर 
{देते ई फ निलय श्रौर ( निमित्त दोने पर ) समित्तिक कम॑ तो करना चाद्य, 
\ परे काम्य श्रौर निपिद्ध केम नदीं करना चाद्धियि । इससे कर्म का यन्धकत्व नद्धौ 
\ रहता खर भैष्कम्यावस्या सुलभ रीति से प्राप्त दो जाती दै 1 परन्तु वेदन्तशाख 
{मे सिद्धान्त किया द कि मीमांसकं की यद्‌ युक्तिः गलत दै; रौर इस वात के 
{ विवेचन गीतारदस्य के दर प्रकरण (ए, २७४ » में क्षिया गया दे , ऊद ओर 
{लगौ का कथयन हैकि यदि कर्मकियिष्टी न जविं तो उनसेचाधा कैमे ददो 
{ सकती दै १.इसलिये, उनके मतानुसार, नप्कम्यं वस्या प्रात कले फैकिये सव 
$कमीं टी को छयौड देना चाद्ये । दरूनके मतत से कर्मशूस्यता को द .“ नेष्यं ? 
4कद्दतै दं । चौथे छ्षोक मे चतलाय! गया ह, फि यह मत ठीक नदौ दे, इसमे 
{सो सिद्धि श्चर्यात्‌ मोच भी नदो मिलता; र पावे शोक म. इसका कारणा 
{मी यत्सा दिया हे । यदि दम क्तम को चीडदेने का विवार कर तो जव तक 
¦ यद दे्‌ दै तय तक सोमा, यैठना दादि कर्म कभी स्क द्री नदीं सकते (गी. 
१५. ९ अर १८.), द्रसलिय कोई मी सुप्य कर्मशुन्य मी नदी दहो सकता 1 
¦ फलतः कर्मशून्यरूपी नेष्कम्यं असम्मच हे । सारशः कर्मरूपी विच्छ कर्मी नरह 
{भरता ! इसलिये पसा कोद उपाय सोचना -चादधिये फि जिससे चद््‌' विपरा 
} टो जाय । सीता का सदधान्त द क कमो म से अपनी आसह को इटा लेना 
{दी दलका पएक मात्र उपाय दे । रागे अनेक स्यान मे इसी उपाय का विस्तार. 
{पूर्वक घर्णुन किया गया द! परन्तु स पर भी शङ्का दो सकतीं दै, $ ययपि 
\कमी कौ द्योड देना भेप्कम्थ नदौ दे, तयापि संन्वासमागवात्ते तो सव कमी का 
सन्यास रयात्‌ साग करक द्द मोक्त म्रा छरते ईं, तः मोत्त्‌ कीप्रासि के 
.{ लिये कर्मो का त्याग करना श्रावगयकः ई ! इसका उत्तर गीता इस प्रकार देती 
‡ ई, कि सन्यातमागरवालों को मोच्च तो मिक्ता दहै सदी, परन्ठ च द्‌ छ न्द कमः 
क्र त्याग करने से न्ट मिलता, किन्तु मोच्-सिद्ध उनके छान च्छ परल हे! यदि 
{कवल कमो का द्याग कलैसेष्टी मोक्त-सिद्ि टोती दौ, तो फेर पत्थरों फो 


६५० ` ` गीतारहस्य अथवां कर्मयोगयास्च । 


श द्वयाथान्वस्रूढात्सा नध्याचारः ख उच्यत ॥द॥ 
यास्त्वाहयाण सरक्त एनयस्यास्सतभ्जन)। 
कमद्ियः कमचागमसक्तः स [वाद्चष्यत ॥ ७॥ 


! भी सक्ति मिलन चाददिये ! इसमे ये तीन वात सिद्ध दर्तः इंः--( १) ननकम्यं | 
कुड कमगुन्यता नदीं ह्‌; (२) कमो को विलङ्ल दाग देन का कोद्र क्रितना भीं 
 ग्रयत्न व्यो न करे, परन्तु चे चुट नदी सक्त, सार) कमा के त्याग देना सिद्धि 
माठ करने का उपाय नदो दे; यद्दी वातं उपर के छेक मे बतला गदं दं 1 उख 
- ` \ ये तीनो वतं सिद्ध दौ गड, तव अखरद्वें ध्याय के कयनानुसार ' नेप्क्य- 
¦ विदि ° की ( देखो गी. ५८. श्म ओर ४६) प्रा्ठि के लिये यद्ध एक मागं श्चैप 
! रह्‌ जाता ह्‌. क कम करनाता खड नद्धा, पर सान क दारा श्रात्राक्त कात्य 
. \ करके सव कम सदा कर्ता रहे ! फ्योकि प्न 'सोत्ठ का साधन द्‌ ताः सदी; पर 
. । कृसष्रून्यं र्टना भी कमी स्मच नद्ध, दसलिये कमा कं चन्यच्छत्व (वन्धन) को 
' नष्ट करने के लिये आमक्ते चोड कर उन्द्‌ कतना गावश्यक दोता द्‌ ! उसी को 
` ¦ कमयोग कते द; ओर श्रव वतलाते दं कि यदी ज्ान-कर्मशस्ुखयात्मक मागं 
¦ विशव येस्यरता का; अर्थात श्रेष्ट दै-] क 
(& जो मृद ( दाय परं दि) कर्येद्धियां को येक कर सन से इन्धिर्यो- कं विषयों 
का चिन्तन क्रिया करता दँ, उसे सिथ्यवचारीं अर्थात्‌ -दांभिक क हते दं । (७) परन्त 
दे अर्जुन ! उसकी योग्यता विज्चेप अर्थात्‌ श्रेष्ट द कि जो मन से इन्दियो का आक 
करकं, (केवल) कर्मन्दियो द्वारा अनासक्तं उदधि से "कसंयोगः का आरम्भ करता दे 
{¦ [ पिद्धले खल्याय मे जो यद्‌ वतलाया गया दं किं कमयोग में कम कौ 
¦ अपेक्ता उदधि शरेष्ठ ई ( गी. २. ४६ ) उसी का इन दोनो शछोकों में स्पष्टीकरण ` 
¦ कतिया गया द ! यद्ध साफ साफ़ कद्‌ दिया दैः किं जिस मनुप्यका मन तो शद्ध 
' ¦ नद्धं दे, पर केवल दृसरों के भय से या इस श्रभिलांपा से के दरे सुभे मला 
`-\ कृषं, शवल क्येन्दरिया के व्यापार को रोकता दः चद्‌ सचा सदाचारी नद इ चद 
ठोगी इ ।+जो लोग इस वचन का ्रमारा देकर, कि “° कले कत्ता च लिम्यते” 
` ¦ काक्षयुग से दोप ङु मे नदी, छिन्वु क्म रहता ई - यह्‌ प्रतिपादन किया 
! करते हं छ वुद्धि चाद जैसी छो, परन्तु कर्म उुरा न दो; उन्द इतं शोक में 
` ¦ वार्त गीता के तत्र पर विशेष ध्यान देना चाद्धिय । सातवें छेक से. यड वात 
 \ ग्रगर दौती इ; कि निप्काम बुध से कसं करने छेयोग को दी गीता नें "कमयोगः 
¦ कदा हं । संन्यासमारीय क टीकाकारं ई शोक का देस्रा अथं करते इं, कि 
 \ यद्यपि यद्ध कर्मयोग छठे छोक मे वतलाये इष्‌ -दाभिक मार्ग घे शरेष्ठ ई तथापि 
` \ यड संन्यासलमागं से श्रेष्ठ नदीं दं । परन्त॒ यद युक समम्प्रदायिक आयद्‌ की देः. 
! क्योकि नं केवलं इसी शेक मे, चरन्‌ फिर पौतवं अध्याय के आरम्भ म मौर ` 
¦ अन्यत्र शी, यद्‌ स्फ्ट कट्‌ दिया गया दं कि संन्या्तमाग से सी कर्मयोग अधिक्‌ 


गता, तदं ओर शष्पणी- ३ अध्याय 1 ६५१ 


ॐ ५ 


नियतं रु कमं त्वं कमं ज्यायां छकरमणः 1 
श्रीर्याच्ापि च तेन प्रसिद्धश्दकमणः॥ < 


 { थोग्यत्ता काया श्रेष्ट द ( गीतार. ध्र. ३२००३०८) 1 इस प्रकार जव कयम 

¡दी श्रेष्ट दै, तव अर्जुन को इसी मा को पराचरण कले के लिये उपदेश करते द] 
(८) (पने .वमं क चयुता ) नियत श्रर्थात्‌ नियमित कम को त्‌. कर, षयि कमं 
म्‌ केने की अपेत्ता, कमं करना कंदी श्राधिक अच्छा दै 1 इसके अतिरिक्तः (यद्‌ 
संममलेकियदि) त्‌ कमन करेगा, ते (भोजन भी न मिलने सें ) तेरा शरीर 
नवाह तछनदहो प्षकेगा) 

[‹ अर्तिर्कि' श्रौर ˆ तक ° (अपि च) पदं स्‌ शरीरयात्रा का क्मसि 
¦ कम दतु केदा द । श्रच यद वततसाने फ लिये यत्तिभकर्ण का जारम्भ #कया 
¦ जाता दै, किं ` नियत र्था ^ नियत क्त्या इमा केम ' कन सा दं यार दूसरे 
किस मद्व के कारण उस्रका आचरेण अवश्य करना चद्धिये । च्राजकल यत्तः 
\ याग श्नादि श्रौतधमे लक्ष सा हो गया ' इ, इसलिये , इस विप्र का चादानक 
¦ पारकं को कोद बिशेप मदर मालूम नद्दी दोता ! परन्तु गीति के समय म्‌ इन 
¦ य्या का पूरा पूरा प्रचार चा श्रीर्‌ ' कम › शब्द्‌ सै ` मुख्यतः इन्दी का बौध 

' ¦ दुखा करता याः त्तव गीताधमं मे दक यात का विवेचन करन। अत्यार्वश्यक 

{थाकरिये धर्मकृत्यं किये जनिं या नही, ओर्‌. यदि किय जवि तो फिप प्रकार । 

„.\ इसके तिव, यद्‌ भी ्मरण रदे कि यन्न शब्द्‌ का अर्यं केरल ज्योति्म आदि 

} श्रोतयन्नं या अ्निनेक्रिक्ी सी वस्तु का हवन करना द्धी नद्ध दे (देस गी*४, 

२) 1 सशि निर्माण करके उसका काम्‌ ठीक ठीक चलते रदने के लिये, अथत्‌ 

¦ लोक्संग्रदार्थं, प्रजा को ह्या ने चातुर्वगयविष्दित“ जो जो काम वाट दिये 

{उन सव का ' यत्त ° शव्द में समावेश 'द्ीता इ (देखो स. भा. श्नु. ४८. ३ 

! अरि गी. र. ध्रः र८५-२६५) 1 धरमश्चासो मे इन्दी कमो का उलेख ष्ट रौर यद्‌ 

¦ "नियत शब्द्‌ से'वे टी विवित द इसलियि कदन चाये फि ययपि राज. 
{कल य्-याग लुप्राय दी गये इ, तयापि य्त-चक्र का यद्‌ विवेचन पव मी , 

¦ निरर्क नदी द्‌ ! शाश के च्रनुमार्‌ ये खवर कम काम्य दे, र्याति दषलिये वता 

¦ जाये गये द्‌ कि मरुप्य का इख जगत्‌ म कल्याण हवे च्नार उत्ते सुख मिले 1 

¦ परन्तु पदि यूर श्रध्याय (गी. २. ४१-४४) म यद सिद्धान्तं द 8 मीमसिको 

¦ के ये संदेतुके या काम्यकत सोक के लिये प्रतिबन्धक ददं, अतएव. वे नीचे दर्ज के 

। प्रोर्‌ मानना पडता द रि वतो उन्हौ कर्मा को करना चाद्यः; इसलिये 

श्रगज्ञे श्लोको मं इस वात को विस्तृत विवेचन छ्य! गया ह पके कमे क। एुभा- 

¦ शुभे सेप ब्रवा वन्धकत्व केसे मिं जातः ई र उन्दं करते रने पर मी 

{ नप्कम्यावस्या श््याख्र धरप्ठ दोती द यद्‌' समग्र विवेचन भारत में वशित 

नारयत्ीय या भरगवतथैम क्ते परसुस्रार द ( देम्यो मः सः. फ. ३४० ) 1] 


६०५२. गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 
६६ यद्वाथात्कमणो ऽन्यत्र खाोकोंऽय कमेधंघनः | 
तद््थं कमं कतय मुक्तसंगः समाचार ॥ ९॥ 


(&) यन्त के लिये जो कर्स किये जाते रँ, उनके अतिरिक्त , अन्य कमा सै यद्‌ 
लोक दधा इया इ । तद्य अयात्‌ यक्तार्थं (किये जानेवाले) कम (भी) त्‌ मासाः 
या फलाश्चा छोड कर करता जा । ` । 
८ { इस शछोक के पलं चरण से मीमसिको का ओर्‌ इतरे में यीताद्छा, 
. ¦ चिद्धान्त वतलाया गया इ । मीमासकां का कयन दं छि.जव्र वेद्ानेद्ी 

¦ यागादि कम मनुस्य के लिये नियत कर दिये द श्र जव क्वि इश्वरनिर्मित 
¦ सृष्टि का व्यवद्दार ठीक ठीक चलते रने के लिये यद यमु-चक्छ आआवपयक दं 
! तव कोड्‌ भी इन कमा का लयाय नहीं करं सकता; यद्वि कोटं इन तयान क्र 
¦ देमा ते सससना होगा के चद्‌ श्रांतधम से वदित दो गया । परन्तु कमोक्रिपाक 
¦ ष्क्रिया का पिद्धान्तं द कि प्रलेक क्स्म का फल मनुप्य को मोगना दी पडता देः ` 
उसके अनुसार कद्दना पड़ता इद्‌, कि यत्त के लिये सनुप्यजो जो कम करेगा 
¦ उसका-भला यो चुरा फल भी उसे भोगना दी पडेगा । सीमांसको को इस पर 
. ! यद्‌ उत्तर इदं कि, वेदा कीं दी आत्ता द कि ‹ यत्त॒ ` करना चाहिये, इसलिये 
! यन्तार्थं जो जो कम किये जार्घय वे सव ईग्वरसम्मत दोग; अतः उन कमौसे 
¦ कत्ता जद्ध नदीं दो सकता । परन्तु यत्तो. के धिवा दूसरे कामं क लिये--उदा्र- ; 
¦ णार्थ. केवल श्पना पेट भरने के लिये+--मनुप्य जो ऊच करता दे चद्‌, यन्ता 
, ¦ चरीं दौ सकता; उसमं तो केवल मनुप्य का दी निजी लाम दं] यद्धी रुरा 
! हे जो मीमांसक उसे ° पुरुपा ` कमं कद्रते हद. ओर उन्ही ने निश्चित्‌ क्रिया इ 
¦ ‰@ पसे यानी. यत्ताथं के अतिरिक्त अन्य कर्म . अयात्‌ पुरूषाय कर्मकाजौ कुच 
\ भला या ब्रा फल दत्ता दं वद्‌ मदुष्य करो भोगना पडता द- यरी सिष्टन्त उक्त 
! छोक की पदली प्ते मे दं (देखो थीतार. भ. ३ प्र. ५२-५५ ) । कोई को ` 
¦ टीकाकार्‌ यक्त विष्णु एसा गाण अभर करके -कदते दं कि यच्ताय शब्द्‌ छ खथ 
! विष्युप्रीत्यर्थं या परमेश्वरार्पणयूचक इह; परन्तु दमा समम म यदद अथ खीचा- 
! तानी का अर छ्िष्ट र ! यही पर प्रस्ता. द कि यज्ञ के लिये जो.कर्मं करन 
! पडते ई, उनके सिवा यदि - मनुष्य इसे कमं ऊच.भी न करे तो क्या चद कम॑ 
! वधन से चट सकता हे १ क्यो के यक्त.भी तो खम दही इं ओर .उक्का प्व्गप्रा्ि- 
। रूप जो शाखोक्त फल दे वद्र मिले विना.न दीं रद्ता ! परन्तु गीता के दृखरे दी 
१ अ्याय से स्पष्ट रीति से वत्तलाया. गया हे फि.यदह्‌ स्वर्ग-भा्तिरूप फल सोद्ध- 
 प्राक्ि के विरुद्ध है ( देखो ` गी.:२-४०-४४; श्नोर ९. २०; २१) ! इसी लिखे उक्तः 
\ छोक क दूरे चरण मे यदद वात फिर . वतलादं गड हे कि मनुप्य को यन्ता 
। जो छख नियत कमं करना रोता ह्‌ उरे मा चदं फल की आशा छोड कर अथात्‌ 


,; ` कत्तव्य समम करः करे चर्‌ दसी अथे करा प्रतिपादनं आमे साच्विक 


गता, अजुवाद्‌ ओर्‌ ' टिप्पणी ~ ३ अध्याय । ६५२ 
'सदटयह्वाः धजाःखृष्वा पुरोवाच पजापति; । 
अननं प्रसविष्यध्वमेष बोऽस्िवषएकामधक्‌ ॥ १० ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः 
परस्परः भावयन्तः.श्रेयः पर्मवास्प्यथ ॥ १९ ॥ 
,. इ्णन्मायार्दि वो देवां दास्यन्ते यक्षमाविताः! 
, तैर्वत्तानप्रदायैभ्यो यो भुक्ते स्तेन पव सः 11१२ 


गिह की व्याट्या करते समय किया गया द (देखो गौ. 9०. ५११. अर्‌ ` ४८.६ ) । 
(दत लोग का भावार्थं यद्ध द किं इस प्रकारं सव कम यदा श्नीर सो मी 
। एला छोड कर करने से, (४) वे मीमांसकं फे न्यायानुसार द्वी किसी मी प्रकार 
¦ मनुप्य को वद्ध नदह करते, क्योकिवे तो यन्नाधे.करिये जते इं श्रीर्‌ (२) उनका 
त्वर्ग-पा्तिरूप शाखोक्त एवं अनित्य फल मिलने के चदे मोक्त.्राति होती ई, 
¦ षयो फे वे फलाशचा दौड कर किये जाते द 1 श्रागे १६ चेंश्ोकमे ओरं 
\ चौथे छध्याच के रद चं शोकम यदी - श्र्थं दुवारा प्रतिपादित इरा द । तात्पर्य 
\ यद्‌ ३ कि, मीमांसका के इषः सिद्धान्त“ यक्ता कमं करमा चादिये स्यो - 
!ये वन्धक गद होते” -में भगवतद्वीता ने अर मी यद्‌ सुधार कर्‌ दिया कि 
{५५ जो क्म यजाय करये जावे, उन्दं मी फलाशा द्योड कर करना चाद्दिये। ” किन्तु 
\इस.पर मी यद शंका दोती द कि; मीमापरकौं के. सिद्धान्त को इस प्रकार्‌ छुधा- 
ते का प्रयत्न करके य्न-याग श्रादि गारहुध्य्यन्रुत्ति ` को जारी रखने की चपेच्ठा, 
} क्या यद्‌ रथिक श्रच्छा नदी द्धे किकी की भक से छूट कर मोदध-पाि 
¦ के लिमे सव कमा को छोड दछाड कर सन्या ले ले १ भगवतद्गीता इस प्रका 
! साफ यद्धरी एक उन्तर देती द्द कि "नदी"! ्योक्रि य्‌-चक्र क विना इस जगत्‌ फे 
¦ न्यवद्दार्‌ जारी नद्ध रद सकते । अधिक या करदं, जगत्‌ के धारण-पेपणए के लिये 
¦ बह्याने इस चक्र को भ्रथम उत्पन्न किया द च्नोर जव कि जगत्‌ की सुस्थिति या सय्रद्‌ 
\ दही भगवान्‌ को इट ददे, तव इस यज्तनचक्र को कोद मी नदी छोड सक्ता । श्रव 
¦ यद्दी अथं ्रगले छक म वतलाया गया द ] इस्त प्रकरण मे, पाका को स्मरण 
‡ रखना चाद्धिये कि “यच शव्द्‌ यद केवल श्रौत य के दी चैमं प्रयुक्त मौ 
\ €! दन्त उषमक्माते यन्नो का तया चातुर्वश्यं आदि के यथाधिकार सव व्याव ' 
¦ दारक कमा का समावेश दै 1] 
( १०) प्रारम भ यज्ञ के साय साय भ्रजा को उत्पन्न करके ब्रह्मा ने ( उनते ) 
कदा, “देष (यज्ञ) के ठार तुम्दारी युद्धि दो; यद्ध (यन्न) तुम्दारी कामधेनु 
दवे अर्यात्‌ यद तुम्दरे इच्छित फलो को देनेवाला दोपे । (११) तुम इस यज्ञ से देव- - 
एम को संतुष्ट करते रद्दो, ( अर ) वे दैवता तुदं संनु्ट करते रदे । (दस प्रकार) 
परस्पर एक दृ को संतुष्ट करते हु (दोन) परम श्रेय र्यात्‌ कल्याण प्राप्त कर 
ला" । (0) क्योकि, यज से- संतुष्ट -दहोकर देवता लोग तम्दारे इच्छित (सच) 


६.५४ , रीतारहस्य अथवा कसंयोगदाखर । ` 


यक्ञरि्ािनः. सन्ते सुच्यत्ते खर्विष्चिपेः । . 
खुंजते ते स्छथे पपा ये फचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३ ॥ 

भोग तुम्दं दग । उन्द्ी-का दिया इरा उन्दं (वापिप्त) न दे करज (केवल स्वयं) 
उपभोग करता है, चद सचमुच चोर इ । 

¦ [जव ब्रह्मा ने इनन सृष्टि अयात्‌ देव आदि सव लोगे; को उत्पत्न क्रिया; तवे 

¦ उसे चिता दु फ इन लोयो का धारशण-पोपग कते दोणः । सद्ाभारत के नारा 

¦ यकीय धर्मम वर्णन दकि द्या ने इसके वाद्‌ दज्ञारं चप क्षर्‌ तप कक 

\ मयवान्‌ को संतष्ट किया; तव भगवान्‌ ने सच लोमे के निवह के लिये प्रचचत्ति- 

! अधान यक्त-चक उत्पन्न करिया अर देवता तया सनुप्य . दोनो से कद्‌); किं इस 

! ग्रकार दततक करके एक दूसरे की रक्ता करे 1 उक्तश्छोक मे इसीक्रथा का 

। छा ऊ शव्ट-सेद्‌ से ऋलुवाद्‌ क्रिया गया इदं (देखो मम. जा. २४०. रपस 

¦ ६२ )। इलरे यदद विदन्त न्नर मी अधिक्र ट्ठ दो जाताः दैः कि अ्च्रत्ति-प्रधाने 

¦ मागवतध के त का दी गीता सें प्रात्िपादन क्रिया गया है । परन्ं भागवत- 

। धरं म यसतो म की जलेचाली दसा गद्यं मानी गड इं ( देखो. मसा. २२६ 

¦ ओर २३२७), इरलिये पश्यन्त के स्थान स प्रथम दच्यमय यत्त. शुरू ईच 

¦ ओर अंत मे यदह मत प्रचलित दो गया कि जपमय यड अथवा शानमय यक्त 

! ही सव मे श्रेष्ट इ (मी. ४.२२ - २२) ) यच् शब्द्‌ से मतलव चाठुरवेशाय के सत 

¦ कसी से हे; यरं यह वात्त स्पष्ट दे कि समाज का उचित रीति से . धारण-पोपरुद्ं 
, ¦ होने के लिये इस यन्न-कर्म या यन्ञ-चक्र को अच्छी तरदं जारी. रखना चाद्ये ' 

} (देखो मनु. १. ८७ ) 1. अधिक षया कं; यद यक्-चक्र गे वसवे श्छोक मे 

¦ चित लोकर्यद्ं का -दी पंक स्वरूप दं ( देखो. गीतार. भ. ११) । इसी लिये 

\.सूढतियो मे मी लिखा द, किं देवलो ओर मनुप्य लोग दोन के सयदार्थं भग- 

\ चान्‌ ने ददी मथम जिस लोकं दक्छारक क्म को निर्माण किया देः . उवे अये 

¦ अच्छी तरह प्रचलित रखना मयुण्य का कर्तव्य हे; ऋौर यदी .अर्थं अव अगले 

¦ छोक स स्पष्ट रीति से जतलाया गया द] | 

) यक्त करके शेप वचे हुए भाग को महण करनेवाले सजन सव पापो ते सुक्त 

द्धो -जाते दं । परन्वु (यन्न न करके केदल) . अपने दी लिये जो (अन्न) पकाते दं 
परापी लोग पाप मक्र करते दं । ` 

¦ - {ग्वेदं के १०. ११७. ६ म॑ल२ मीःयही अर्थ॑दहे । उसमेकद्ादेकि.. ` 

¦ “ नायमणं पुप्यति नो सखायं केवलाघो मवति ` केवलादी » - चर्थात्‌ जो मनुष्य 
. ¦ अर्यमा या रखा करा पोषण नदीं करता; -अङेला ही मोजन करता ३, उसे केवल 

¦ पपी सममतना. चाद्ये । इसी. अकारं मयुरषति मे भी कदा दै कि ““अघंस 

केवल सुक्ते यः पचन्त्यात्मकारणोात्‌ । य्तशिष्श्चनं द्येतत्सतामद विधीयते ॥ > 

५ (३. ११८ > अथात्‌ जो मनुष्य. अपने लिये दी (अन्न) पकात। है चह केवल 


गीता, अलुवाद्‌ ओर दिष्यणी - ३ सध्याय 1 ६५५ 


अन्नाद्भवन्ति चूतानि पजञन्यादश्नसमचः \ , , 

य्षाद्धवति पर्जन्यो .यक्षः कर्मसमुद्धवः ॥ १४.॥ . 

करर व्रद्यत््वं विद्धि ब्रह्मक्षरखघुद्धवम्‌ + .. 
+ तरमारघ्तचरतं ब्रह्य नित्यं यक्षे प्रतिष्टितम्‌ ॥१५॥ 


4 पाप भच्तगा फःता हे \ यस कसे पर जो रेप र्द जप्ताद्दर्से ' शद्त) च्नार्‌ 
दसस क भोजन कम्‌ चुने पर्‌ जो पेष रता द ८ यु्तरेप ) उसे ^ विघस 
दते दद (मनु. ३२८५) 1 अर, भले मयुप्ये के लिये यददो च्र विष्टित कए 
1 द ( देखो. गी. ४.३१) 1 छव द्रष प्रत का खर नी स्पष्टीकरण करते 
¦ कि यन्न यादि कर्म न सो केवल तिस रौर चावला कौ श्राग मे कौकने के सिम 
! दी ददं भौर न प्वरगश्रासि के लिये दी; वरन्‌ जगत्‌ का धारणा-पोपए द्धोने के 
{ लिये उनकी -य दुत श्रावेएयकता द प्रयत्‌ यत पर दद्‌ सारा जगद्‌ प्मवलग्वित द] 
(१४) प्राणिमात्र की उत्पत्ति रन्न से ष्दोती दद्‌, दर पर्जन्य से.उत् द्टोता द, पर्जन्य 
यक्घ सै उत्पन्न ोत। इ; नौर यक्त की उत्पत्ति कर्मसे दोती दे । 
\, {मुष्णतिमे मी मनुष्य री चौर उसके धारणा के लिये आवश्यक नर 
¦ की उत्यत्ति के विषय मे इसी प्रकार का वर्णन इं { सनु के श्छोक का भाव यष्‌ दे 
{५ यत्त फी माग म दी इ श्नाडुनि सूर्य फो मिलतो ई कौर रर्‌ सूर्य से (र्यात्‌ 
{परम्परा ढारा यज्ञ से दी) पर्मन्य उपजत्ता द, पथस्य से अन्न, श्रौर धन्रसे प्रजा 
यप्र द्दोती ददे ” (मनु. ३.८६ )। यदी होक मदामारत म भी दे (देखो मभा. 
श, २६२. ४१ » 1 त्तिरीय उपनिषद्‌ (२.१). मे- यद पृपेपरन्परा द्रससे भो 
! षीद दय दौ गदं ई सौर. पेखा च्म. दिया- गया द-* अरथम परमात्मा सै 
\ पराकाश दुखा रौर रि शतस से वु, चरनन, जल श्मौर॒षटष्वी की उत्पत्ति 
¦ दद्ध; एष्वीं से पपि, छरोपधिश्तिः यन्न, आर यन्न से पुरुप उत्पथ दा 1» 
¦ सरतण्व स परम्परा के अनुसार, प्राणिमात्र की कर्मपर्यन्त यतलाद जुई पूर्वपर. 
५ म्परा को, म्र कमे के पदले प्रकृति पौर प्रछेति के पदलय्ट भरद्ररे नक्ष.एयन्तं 
¦ पद्ुचा कर्‌, पूरी कते द--) 
(१५) कर्म ए उत्पति व्रह्म से अर्यात्‌ प्रकटति से इद द, श्रीर्‌ यद व्रह्म श्रचरसे 
प्रात्‌ परमेच्र स इु्रा द्‌ । दक्तलिये ( यद समको छि ) सगत व्रह्म ष्टी यज्‌ 
मे सदा सधिषटिन रदताद््‌। ` 
¡¦ {कोद फोट दस शोक कै ° ब्रह्म. शब्द्‌, का श्वं ‹ प्रकृति नद्धां समते 
{वै कते द कि्यदी य्य श्रयं“ चेद्‌ ' दु! परन्तु ‹ व्रह्म 'णरष्दु छा भ्येद्‌ 
¦ श्रयं करने रे ययि दप् वण्य म प्राति नदी डट्‌ दवि" सद्य चयात्‌ (वेद्‌, 
~ "परमेश्र ठ दण्दः " तवापि यक्ना श्यं कलंसर “ स्वगत नद यत्तमड» 
^ दसन प्प शरीक ठीक नट लगता 1 द्रस्य « मम योनिर्मदन्‌ च्रद्य» (गी 
{५४३} शोकम "यहम" पद्‌ काजो प्रति चयं इ, उप्रके उनुमार्‌ दमायुन- 


रीतारष्स्य यथवा क्मयोगशाख । ` 
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उ.सद्छा छ्चरल्कसं परमापरोतति पूरुषः ॥ १९ ॥ 

श्र से यद्‌ वणन्तं दिखा गा इं कि सन सं %ष्ट दानां मयचाच्‌ स्वयं 
डः स्थ कच्प्यन दहन पर्‌ समाः कस हा क्रतं ह्‌ ! साराक्न; सन्यस 
लेग त्ताली पुरषं की जिद स्थिति का वस्मैन करते इः उसे ठीक सान लत 
ह्‌ च्य द क ` उती -स्यिति से कर्ससन्यासःपत्त सिद्ध दने के 
हास कर्म-करते र्न च्छं पक्चद्दी आरमी ष्ट दोजातादं। 
गवलिं टीकाकास को कमयन क उक्त युत्ति खर शक 

रान्य च्रं हे; इसलिये वे उक्तं कार्य-कारण-भाव्‌ कौ अथवा स 
› या जारो दतलगे दुर्‌ सरवान्‌ के चास्तको सौं नही सनत 
 ) 1 उन्न तीनो शकं को तोड़ सरेड कर सतन सन 
दले दो. छेच सेजो यइ नदे दक “ चतानो पुरुप 
क्च॑व्य वहीं रहता; > हसी को गीता का अन्तिम 
पर चाधार प्रं यद्‌ प्रतिपादन किया है कि भगवान्‌ सानी 
पुरप भर कूदते दं क्रि कसं द्धोड दे ! परन्तु पेखा करने से तीसरे अत्‌ १६ वें 
च्छ सं चरन को जो लये इहाथ यह्‌ उपदेश किया इं क्ते अलक्त चोड करः 
` ¦ कसं कर” चहं अलग इरा जाता द रौरं इनकी उपपति भी वष्ठी लगती । इस 
पंच से .चचने के लिये इन यीकाकासे ने यदहं अथ करके अपना संमाष्ान कर लिया 
द्‌ क्रि; अर्जन चो क्यं फरने का उपदेश तो इस्िये किया है करि चद्‌ अच्तःनी 
`; था ! परन्तु इतनी यायाप्ी करने पर सीं ४६ दं खोक का ' तध्नात्‌ ° पद्‌ नरक 
¦ ही रह्‌ उतः इहे । चैर संल्याससागवालो का किया दुद्रा यद्ध अथं इसी 
अध्यय क पूवापर सन्द से भी विरुद होता इ एवं सीता के स्न्यःन्य स्वलों 

र 


(9, 


उस श्छ प्रि स चल्द्धदधो जाताद्‌, कि क्नी पुर्व को भी आसाक्ते च्रोड्‌ 
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\ कर कसं चाद्धिथ; तथा आये मरृवात्‌ ने जो पना दन्त दिया द; उसे 
भी चद प्रभे विरूढ छ ज्ञाता इ (देखो री. २. ४७ ३. ७; २५; ४. रद; £. 9; 
५८. ६ र गी. २. प्र. 4 $--२२ ) 1 ` इसके सिना एक बत 
रे 


एमी इः कहं सडक इख उध्याय स उस कसयोग का विवेचन चल रदाद 
जक करच्छं क्य करन परं मी च चन्धक्‌ नदा दात (गः. ३६); इस 


[> 


क्टगा ऊ ^ करः ऋड्ला उत्तम दं 1 फिर मल्ला भरदाद््‌ यह्‌ वात्‌ श्या 
कनं ल्य १ इततच निरे -सामप्रदायक आयमह के फोर खंध्वातानी के ये अथै 
, सन नद्ध ज्व सक्त ! यमवाद्ि्ट सं लिखा दं कि जीचन्सक्तः न्नी पुर्पको मी 
कसं करना य आर्‌ ज्व रास ने पृचछा वत्ता क सक्छ पुष क्स 
; क्या कर ` त्व वचिष्टने ततर्‌ दवियादह-- ` 4 


लव्य नायः कर्सत्यःयः नार्थैः कमं तसाश्यैः। 
, तेन स्यतं यया यय त्तयेव कत्थ )। 


८ (ष 


गता, अनुबाद जीर टिप्पणी -, २ अध्याय । ६५२ 


६६ कर्मच दि संलिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
छोक॑ग्रदमेवापि संपदयन्सतैमहसि 1 २० ॥ 
१०५ श्च यत्‌. त्नी युरूप को कमं द्योडने यकएे से कोड्‌ नाम नदो उन दताः 
¦ प्रणव वद्ध जो जेवा प्राह्च दो जाय, उषे वेषा किया क्ता इ ” (योय. ६. उ. 
¦ ९६.४1 इसी अन्य के श्रन्त मँ, उपदंदार मे पिर मोता के दी एव्डेः मे पद्दते 


कारगा दिखलाग्रा ई । 
{५ वि मम नास्तिक्ते न्यो नङृतेनेद्‌ कश्चन) 
14 


ययाप्रात्तेन विष्ठासि दकम्रणि क खराम्रदः! 
१५८ क्री वात काकए्नाय(न करना मुके कसा दी ई" आर दूसरे द्री पक्ति 
\ मे कदा दे ष जव दोनों वप्तं णक द्ीसी रहै, तव किर "कपर न कले द्वा ग्राप्रद्‌ 
` ष्य।दएजेजो लाश की रीतिसे शरक दोता जाय उति मं करता रुदता द" 
¦ (यो.&. उ. २१६. १४) । इषी प्रकर इसके प्ले, योगताधिशटमे ^ नेवं तस्य 
 कुतेनार्यो० श्रादि गीता क॑ छोकं दी शब्दशः सिया गय। दै, श्रीर च्रागे के छोक 
१ कद्टा ई कि“ चवया नमि सम्पनं तत्तयाऽस्त्वितरेण किम्‌ *-नो पाठ दो ञ्चे 
“१ द ( जीवनमु ) किया करता इ, चोर कुद परती्ता करता दु नदीं देऽता (यो 
६. उ. १२५.४६. ५०) । योगवासतिष्ठ मे री नद, किन गपेरगोता स॑ नी दप्ती 
{श्रथ के प्रतिपादन यह्‌ श्लोक श्रायः इद 
५. किविद्रस्य न साध्यं स्यान्‌ स्जन्तुपु स्वद्‌ 1 
4: श्रतोऽसक्ततया भूप कर्तव्यं कमं जन्तुभिः 
१८८ मन्यं प्रतिय चे कोट सान्य(मपेजन) हेष न दी रदता+अतगव द रज्र} 
{लोगों को अपने शपनं कत्तव्य श्रत्ते चुदधि से करते सदना चाये ” (गए 
{गता २. १८) 1 दन सव उदादरफो पएच्यनदेनेसेकतिददोगा पि यदु पर 
{गीता के तीनो शोका का जौ काय-कारण-म्बन्य दमने उपर दिरलाका दे, वद्ध 
{टीकष्द। श्रीर्‌ गीता के तीन छेक का पूरा श्रये योगवािठ केग्कं दी शठो 
१ श्चा यवः इ» अतत्व उस्रके क्य-कारण-मग्व के विपे शंका कएने के सिये 
{शयान षी नदद रह्‌ जाता । गीता की इन्द युन्व्यो को मद्ायानयन्य फ योद 
¦ यन्यक्ा्म ने मी पष्धेख्े ले लिया द (देषो सी.२.१, ५८८-५६६ चर ५८३ 21 
¦ ऊपर जौ यद कदा गवा द्‌ कि स्वायं न रदनेके कारण सेद उनो 'पुष््पष्यो 
¦ छना कर्तव्य पप्काम बुध से कटा चाहिये, श्रौर इस प्रकार मे कयि इय्‌ 
{निप्काम कनं का मोन्त मे वधन दोना तो दृर रदा, उक्ती से तिष्ठ मिनती दै 
दसी की बृष्टि केलिये श्रव वान्त दते द 
(२५) जनक प्रादि ने भीटत प्रकर कर्मसे दी प्रिदि ष इ। इनी प्रकार 
"पेपर पर मी दिदे कर्‌ तुम कमे करना द्री उचित द! ‡ 
' {¦ [परतेचरण़नद्पन वसि का उदरादरण दिया ई कि निषा कनौ मे 
; खिद्धि मिलनी हे परार दृ चर्‌ से भिद रीति के प्रतिपादन का टन्ग्म कर्‌ 


१. 
१), 
[४। 


गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा । 


यददाच्र ति श्रेष्ठस्तत्तदेवतसे जनः ! 
स यत्प्रमाणं हते सो ्स्तदुद्तते । २१ ॥ 
¦ द्विया द! यदतो खिद्ध किया कि खानी पुर्यां लोगो मं पु खटका नद 
हता; नो भी जव उनके क्म ट री नदीं सकते चच तो उन्द्‌ निष्काम कमद्धी 
¦ करना चाहिये । परन्तु, यद्यपि यद्‌ युक्ति नियमप्द्त दं फ कर्म जव चुट नदी 
¦ लकते दं तत उन्द्‌ करना दी चाद्ये; तयापि तिक दसी से साधारण मनुप्या १ 
¦ पृरा पूग त्रिधा नदीं दो जता । मनम ककरा दोती द क्रि, प्या कसं याने क 
रलत दं इसी लिये उम्र करना चाद, उतम खार्‌ कोद साध्य नद्धा द १ अते 
ध्व दख शोक के दृसरे चर सं यद म यद्‌ दिखलनेका्रारम्म कर द्विया दः 
! हस जगत्‌ मे शरपने क्म से लोकत करना कानी पुरुप क्रा च्ल्यन्त मद्त्व- 
पूग धल साध्यदधं। "लोकसमन्रमवापिः के °ण्वापिपद्‌ः करा यदी 
तात्पर्य द, श्रार इसते कपट दाता ष्र्‌ कि परव एभिन्न रीतिक्रप्रातिपाद्रन काच्यारम्भ 
! दगया रई । ‹ लोकमय ` शब्दम / केकः करा अथ व्यापकः इं; प्रत्तः इः 
¦ शष्द्‌ म न केवल मनुप्यजाति को दी, चरन्‌ सवार्‌ जयप्र को सन्मार्ग पर्‌ लाकर, 
उसक्रो नापर से चचाते इषु संग्रह्‌ करना, अथात्‌ सली मति ध्ारगा, पोपण- 
' पालन या वन्वाच करना इत्यादि समी चातो फा समवे ष्टो जाता दै 1 गीता 
शस्य के भ्यारदवें प्रकरण ( श्र. २२८--३२६ ) में इन तव व्रातो का विष्टेत 
! (विचार एकया गया दह, इसलिये दम यदौ उसकी युनरक्ति नदीं करते। अन कने. 
यदह अतलात दद, कि लाकर करने फा यद्‌ कर्तव्य या उरधिकार्‌ जानी पुस्पं का 
दां ध्य द 
(२१४) श्रेष्ट ( अयीत्‌ आत्मन्तानी कमयोग >) पुर्ष जे कुच करता इ, चदी न्यं 
थीत स्मधारण मनुप्य सी किया करते हे । चट्‌ जिसे प्रसागा मान कर अंगीकरारः 
रूरता इ जोग उसी का श्रनुकरण करते दं 1 
,. { च॑त्तिरीय उपनिषद्‌ मःमी पले ‹ सदयं चद, ` ° धमे चर ` इत्मादि उपर्दे्च 
¦ किया द र फिर अन्तं मे कदा दै कि “जव संसार मे कम्रं सन्देद होकि 
¦ य्दा कटा वत्ताच कर, तद चता दही वतव करो कि जैना तानीयुक्त खोर धर्मि 
! प्रादय केमते दौ. > (त.१.५१. ४) 1 इसी अर्थ का एक शोक नारायणीयम्‌ 
'सस्मीद्‌ (६ सभा. शा. २४१. २५);- ओर दसी आश्रय का मरार 
ये एक छक द्द ज द्वी का अजुवाद्‌ द ओर जिक्षका सार यद्‌ द ““ लीककल्या- 
¦ शक्रो मन्य जसे बवाच करता इं वते द्री, इत संसारम, लवलेग मी किया 
¦ करते ददं ३” यद्ध माव रहस प्रकार प्रगट किया जा सकता है-"्टेख भलाष 
¦ चाल .को दत सव संसार।* यदी लोककस्याणएकासी पुरप गीता कानने क्यो 
द । श्रेठ शब्द्‌ का अध (अआत्मन्ञानी संन्यादी' नदा दे ( देखो गी. ५.२) १ 
1 प्ल भग्वान्‌ स्वय अपना उदब््ुरण दे कर्‌ इद्र श्मथकफो सर मीषद कर्तेद, 


॥ ९ 
- गतां 


नी 
नमॐ 


, चलुवाद्‌ ओर टिप्पणी -- ३ अध्याय | £ 
नमे पार्थास्ति कर्तव्यं धिएु लेकेषु छिन 1 
नानवाप्तारचाप्तव्यं वतं प्व च कमणि ॥ २२ ॥ 

{द्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतीद्रतः । 
मम वमुवर्तस्ते सदुष्याः पार्थं सर्वलः ॥२३॥ ^ 
उत्सीदेयासमि सोक न छुर्था कर्म चेददम्‌ । 
संकरस्य च कतौ स्यामुपदरन्यामिमाः रजाः 
& \\ सक्ताः करमण्यविद्ंस यथा र्वन्ति मारत 1 
। छुयाद्धिद्वास्तथाऽदक्तश्चनपट क थ्रदम्‌ ॥ ५। 


\ दि धरात्मत्तानी पुय की स्वार्था छर्‌ जने पर मी, लोककच्याग कैः फं उषसे 
! चट्‌ नद जते--] 4 
२९) दे पार्थ ! ( देखो एके, ) त्रिुचन मे न ते मरा ङद्ध भी कत्तव्य ( प्रप ) रदा 
६, (योर ) म कोर अप्राप्त चस्तु भाप करने यो रद्‌ गदं इ; तो भी म कर्म करता 
ही रता र । ( २६) स्योकि जो मै कदाचित्‌ आज्य दयोड्‌ करः कमी म नयतः 
तो द्द पार्य ! मरष्य सव प्रर सेमे द्धी पय क्ता च्नुकटरण करेगे । (२९ ¡जोर 
न्म ग करैः तो ये क्षरे लोक उत्सन्न ्र्णात्‌ न्ट हौ जाचेगे, मं सद्धरकर्त दोञगा 
छर न प्रजाजनी का मेरे हाय से नाश दोगा। 
„१५. { मगवान्‌ ने च्नपना उदरा द कर दम रोक भं भली सोति स्प कर 
„ दिग्ला द्विया ई कि लोकसंग्रह कुच पर्‌ नष्टां ई । दसी प्रकार द्टमने 
१५७ सि १६ शोकः तककाजो यद्‌ ययं किया दकि, तान प्राप्त दो जानपर ङ 
¦ फर्तव्य भसे न रद्‌ गया दो, किर भी जाता को निन्काम दद्धि सै सारे स्यं करते 
१ रष्टना चाये; व ह्‌ भी श्वयं भगवाद्‌ फेः दान्त से पतयः विद्ध दो जाता दै 
} यदटिषठेसानद्दो तो यष्‌ दृष्टान्त भी निरर्थक ष्टो जायगा. ( देखो गी. र. ‰. २० - 
१३६२३.) । साव्यमा्न र कर्ममार्ग म यद्‌वड़ामारीमेद्रददेकि सषमां द 
+ स्षानी पुरसप स्रि च्म दोड्‌ वलते दं, फिर चाद दृत क्म-याग स ॒यने-चत्र. -त्ुद 
\ जाय श्चार्‌ जगत्‌ का कु भी छद्मा -रन्दं दस्की ऊुच्र परवा नद्धौ रोतीः 
\श्रार्‌ कर्ममा कैः पानी पुस्यः, स्वयं श्मपने लिये खावश्यक नभीष्ौतेः मः 
\ लोकसध्र को म्वा श्रावप्यफ साध्य तमम कर, तदय च्रपने धमं केर 
¦ सार सारे काम दिया करते ईं ( देखो गोतःर दस्य प्रकरणा ९१. ए. ३५२५५) 1 
\यद्‌ वतत द्विया गया क्रि; स्वयं सगवानू स्या ददं । रव तानि सौर प्रा 
{निरयो के कमी का मेद्‌ दिखक्ला करे चतलाते द कि अत्तानिर्याकौ सुधारक चति 
क्ता क प्मावश्यक क्य श्या इ - } 
(२७) द यर्ञन ! लोकम्‌ करमे कीं द्या रखनेचासे जानी पुरुप को 
धसान ठा करं उसी ध्रकार्‌ वतना चाद्ये, जिस प्रार्‌ (छ ( व्यायदारिकः 2 वन्य 
परायनः प्मल्लनी लीग चनव कवते इं । ( २६ ) कमं मे प्रासन श्सतामिरैः फो 





६६२ ` गीतिारहस्य अथवा कृमयागदा्र । 


ल इुद्धियद ऊन्येदक्ञाला कथसिनास्‌ | 
[| | धव च य [नि „4 
जाष्येत्छचक.सोण डि द्वान्यु्छः खस्ाखरम्‌ 11६ 


दद्धि सं नी एुतष सेढ-माव्‌ उत्पन्न न.न; (चप स्वयं) युक्त ऋ णात योगयुक्त दो 
-ष्छर सभी कम क्रे चर लीग से सुप सर कराते। । 
£ इष शोक का चद्‌ चयं द कि चच्ानियोा की छदि मे सद-भाव उत्यन्च 
छोर दयेचलरूरर्ध्देश्छेकय मी यद्ध वबातस्िरिसे रूद्दी गह) 
इसका मतलव चद्‌ वद्रीदेकिलोगेको शक्तान मं वनविर्खे 1 रेत 
च्छदा इ कि क्तानि पुर्प म लोकश्च कसना चाद्धियि, श्रीर्‌ लोख 
¡ही लेशो को चतुर वनाना दै 1 इत परं कोई शद करे &, जो लोक- 
री.क्रना दोः तो पिर यद्‌ अ्प्वदएयक नरद. कि पुरूप स्वयं कम करे 
[खो समस्छा देने ~ ज्ान का उपदेश करं से द्धीकाम चलं जाता इं । 
सदः जगवान्रू यद्‌ उत्तर देते इद कि जिनको सदत्वरणा का टट अभ्यास दो नर्दं 
यया दह्‌, खोर साधारण लोग चेसे दी दोते इं ) उनको यद्वि केवल संदह से ञ्प 
देश छया जायं ~ तिफु चान वततला दिया ज चे अपने श्रनुषेत्त वतत के 
॥ समर्थन मे दी इस वह्यन्तान का इर्पयेन किया करते दः रौर वे उलट, रत्ती 
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¦ व्यर्थं वाते कद्दते-खनते सटेच देखे जते इं असक जानी पर्प ते पेक्ला 
कता इ ” इसी प्रकार यदि दानीं पुर्ष म एकाष्क च्रोड वे, तो चटु 


1, =, ॐ : 


निरपदयोगी वनने के लिये एक उदाहरण दी चन जाता र. -! 
सर्प्यं क्रा इत भकार व्तू~13 गल्-पच लड़ नवाला खयक्रा (नस्याया( ईदा जानं 
सदी इड्-मेद दै; यर मद्प्य की वुद्धि मे इस प्रकार ते भैद-साव उत्पन्न कर 
देना क्तात पुर षो उदित नदीं द । अतएव गीता ने यद सिद्धान्त . नलया इ 
छि जो वरुरप कोनी इ जाय, वद लोकःसंय्रद्‌ के लिये - लोगो को चतुरं यर 
सदैःदत्छी चनाने के लिये - स्वयं संसार म रद्‌ कर निष्काम क्स अर्थात सदाः 
{ दरं का प्रत्त नद्धनां लीयो र दिखललावे सौर तदङसार उनसे राचरण॒ सराय १ 
! इस जगत्‌ मे उसका यद्ध वड़ा मदस्वपशी काम ह ( देखो गीतार. ए. ४०१ ३ 
! चन्त सीता के इस -गमिप्राय को वे-समभ्स-वृस्त ऊढः ठीकाकारं इस न्न 
्दिपरति अथं किया करते इं कि “८ स्तानी पुटप को अक्तानियो के ससान ई 
करने का सवाग इदलिये करना चाद्ये, जितम कि अक्तानी लोग नादान 
कृर छ अपन कमं करते रदं ! ` साना उम्माचरस सिखाने अथवा 
को छद्धानी वने रटने दे कर जानवरों के उमान उनठे कर्य करा सेने के लिये 
ता मुत्त ददं दं ! जिनका यद्धं टट निश्चय इं कि कनी पुरप क्म न करै, 
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सस्भठ इं कि उन्हे लोकसंग्रह एक ठोग सा मतीत दो परन्तु गीता का चास्तविकः 
पयिध्रत्य 


व्य देना नदरी द ! भगवान्‌ कद्वते हं कि कानी एुरषके कमी लोक 
= ऊद््स्वपृरः काम हः; अर खानी पर्ष पने उत्तस आदर्श के दवाय उर ` 
के लिये ~ नादान बनाये च्खने के लिये नद्दी - करस र च्त्या करे { देषो 


गीता; अनुवादं आर ्पपणो ~ २ अध्यव्‌। ६६३२ 


क्रियमाणानि गणिः कमणि सर्वशः 
अषहुक्ारवेप्रटात्मा कतादहामत्त मन्यत्‌ #॥ २.७५॥ 
तत्ववेक्न महावाद्यो र्‌ णकर्मविमामयोः 1 
शुभा मुणेषु वर्तन्त दनि मस्या न सस्ते ५ २८ ॥ 
प्रकृतेणणसेगरटाःखस्यन्त गुणकर्मसु 1 
तान्चत्वयिदो सदान्कृत्नचिक्न सिचार्तेत्‌ ॥ २९. ॥ 


गीतारदस्य प्र. ११. १२) । अव यद्‌ शद्धा दो सकती इ किः यदि अत्मत्तानी पुरुप 
+ इम प्रकार लो तप्रद््‌ क लिये प्रांसार्च्छि कम शटल लर, ते वहु भी अनना ष्टी 
! यन तायगा; श्रतदूव स्पष्ट करं वतलाते दं कि यदपि ज्तानी आर अन्तानौ 
। दने द्धी संसारी चन जायं तयापि इन दोनो फे वत्ता मं मेद्‌ क्ष्याद्‌श्रर 
! जानवान्‌ से अदनी को किस यात को भिता सेनी चादिये-] 
(२०) धरकरृति क (सच्वरज-तम) शणो से सव प्रक.र कर्म खा फरते हः पर अद््‌- 
रर्‌ सै मोदित ८ न्तानी पुष ) समभता द्‌ करिमंकता दू; (र) पर्दे 
मष्दावाह्ु सर्जुन ! “गुण अर करम दोन दी घम से मिदर ददं" इ त्तं को जनने 
याला (तानी पुरप), यद्ध समम्ह कर एनमे चअासकच्छ नदा दोना कि गुणों करा 
यद्‌ सेल च्रापवेमे दहो स्दा द्‌ (र) प्रति के गुणो से वद्र दप लोक यण 
ऋत्‌ क्मामे दी श्नाषक्छ रते ईः इन अस्वर शर गन्द्‌ जनो कौ सर्वक पुरुप 
ए श्रपने कमेत्याग से किती चसुवित भागं मृ लगा वर) व्रिचला न दे। 
4 [यद्ध रवे छकके अथे को दी श्ननुवाद द्या गयाद। इतन्छेकमं 
\जो ये त्िद्धान्त ई क्ति भृति भित्र दे शीर श्रत्ना भिन्द, प्रङूति सयवा माया 
\ टी सव छद खूरतो ई छरात्मा कुद करता-धरता नद दै, जो दस तत्व को जान 
{लेता ह द्री बुद्ध ्रयचा कानी द्द जाता दे, उसे कम॑ यन्धन नदीं दता 
¦ दयाद्वि-ये यूल मे कपिल-स्््यगाष्य के द्‌, ! सोतारदस्य ऊ ७ये प्रकरण 
{ (ए, ५६० - १६६9) सै इनका परण चिवेचन ख्या गया द्‌; उवे देखिये । रव्य 
\ कोक फा कुष्ट लोक यो रथे कते दै, कि गुणा यानी दद्विवी युकं मे यानो 
¦ चिषये म, यतेत षह । यद अथं छद यद्र नदीं ददे; श्योकि सोलव्यदाख के 
¦ अजुलार ग्यारह इद्रियी शरोर शब्दस्य आदि पच विषय मृलमकृतिके 
शुर्णो मे से शी गुण ई । पर्यु समरे अच्छा श्रयं नो यद्‌ है कर परछतति के समस्त 
¦ अर्थात्‌ चकीद्रो गुणों खो लच्य करके द्वी यह ५ गुणा गुणो वतन्दे" का 
{ सिद्धान्त स्थिर किया चा इ ( देखो गी. १३. १६२२; श्नोर १४. २३)॥ दमने 
! उसक्त शब्दशः सेर व्यापक रीति से रमुबाद्‌ पिया दै 1 मगवानू ने यद्ध यत- 
>१लायाष्द्‌किश्तनी श्रीर्‌ सन्तामी पएकष्दी कमं करं तेमी उनमें युद्धिकीद्टिसे 
{यदुत बड़ा मेद्‌ दन्ना दं (गोतार. पृ. ३१० श्नौर्‌ देर) 1 य इम पूरे वियेवनं 
{के सररप चे यद्‌ उपदे कले द] 


ग तारह्स्य यथवा कम्योगक्राख । 


6)2} 
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ऽ९ मयि सर्वणि कमाण सेन्वस्याध्यात्फत्छन्वशा 
निसंखी्निसंमो भूत्वा युद्धश्स्व वियतस्वर ॥२३० ॥ 
$९ये ने मतायेदं प्विलससदुदिष्ठास्त स्पन्काः। 


श्र 
रैतदभ्यलूयन्त्े नाद्धप्तेष्टप्न्त मे मतन ! 
त्रान वि श्रढास्तान्वितदधे नछठनेतसः ॥ २२॥ 
55 सद्रशं चेते स्वस्यः प्द्दकशिनश्ाचि | 
पति यान्ति श्रूतानि निन्द्‌: कि करिष्यति ` 
दृद्वियस्यद्वियस्याथ रामद्ध्पौ व्यकासेथत । 


भ 


तयान दद्ासागच्छनच्चा द्यस्य पारपाश्रन ॥ ४॥ 

(२०) (इचलिये दे गन ! ) युमःम च्धष्यात्त द्धि खव चमी कासंत्यास 

अर्यात्‌ उर्पया.करङ़ ओर (पल की) आश्य एवं मसत चोड कर न्‌. निधिन्त डो 
! [अब यद्‌ वतलाते दं कि, इक्त उपदेश के ्नुतार चततीच करने से ष्या 
! पल;मिलता द ओर बतीव न करने से की गति होती दै-] 

(६१) जो श्रद्धावान्‌ (पुरप) दोषों को न खोज कर मरे दस्त सत के अटुसर 
निल्य वर्ताच करते हं, वे भी कर्म से अर्थात्‌ छर्न-बन्धन से खक्त दो जाते ई । (रर) 
पर्छ जो दोपि से शंक कके मेरे इस सत के अनुह्ठार गदी वरत ,. उन त 
क्तान-विमद अर्यीत्‌ पके मूख आविवेक्ियां को नष्ट म ससम । 


म्प क 


| [ कर्मयोग निप्काम उुद्धि सै कमं करने के लिचे कता द । उलकरी श्रेय- 
। ख्करता के सम्बन्र से, उपरे. अन्वय भ्यतिरेक से जो. फलष्रप्ति बरत्ला गई 

¦ उनसे पृरतंतया स्यक्छ हौ जाता दद कि गोतम कोन सा विष प्रतिपद्नि 

। कमयोणनिख्पण की एति फ देतु सगवानरू पक्ति दी श्रकलता छा सर फर 

। रोकने के लिये दन्द्रिय-निप्रद्‌ का वणेन करते द] ` | 

(दद) उपनी पुर्द भी उपनी यकृति के अटुसार वर्तता दह । समी प्राणी 

(चपनी-्पनी) श्रक्रृति के अनुप्रार रदते दं, (वदा) नमह (ज वदस्ती)-्या सूरंगा ? 

(२४) चंदिय जर उसके (शब्द्‌-स्पतं आदि) विषया स पीति पदं देप { दोसो) 

व्यवात्यद दु अध्याव स्वभावतः निध्िचद्ं। प्रीति अरद्ेपक्वश मसं न जाना 
चाद्धिये ( व्यो ) यं सर्प्यके शुद्र! ` । 

` ! ` [ तेसर श्छाच्छ के "निग्रहः शव्द का च्चथं "नित संख्सनः ददी नहीं दहे 

न्तु उदका अर्थं (जन्दस्तीः अथवा श्ट्ट' ह । इद्धि खा योव्य संययन 


न ॥ 
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तो गत्ता कोद दहै, किन्तु य्दा एर कना यद इद छि इट रे ङवस्ती रक्ु 


न्द्रियः की स्वाभाधशश्रत्तिष्ीद्धी ए्क्दस सार उस्नः सस्यव नहीदं । 
उदाहरणा दीजिये, दे्‌ क्वे तक यूष्-प्याल इादिषस्यः श्वि सिद्ध 
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गीता, अुवाद्‌ ओर दप्पणी - ३, अध्याय 1 ६६५ 


९ भ्रेया्स्वधर्मा पिुणः पस्थमरस्वसुष्ठिनान्‌ 1 
चते विधनं श्रयः पर्रम भयावहः ॥ २५ 
टेन क कारः छुट नदीं सक्ते; मनुष्य क्तितना द्वी इनी स्योन दो? मखे , 
\ रगते द्धी भिन्ना मोग के लिये उसे बादर निकालना पडता ई, दप्तलिये चतुर्‌ 
! पुरुप का यद्दी कर्तन्य दै कि ्वदंस्ती से इन्दियो को यिज्कुलं द्धी मारे 
'खलने काश्या इदटनकरः शौर योग्य स्यम फे द्वार उन्दे श्रपने च्छ 
ि कर्के, उनको स्वरमावसिद्ध वृत्तियो का लोककष्रदा्थं उपयोग किया करं 1 
¦ दसी परार २० वें शोक के ‹ ज्यवस्थित्‌ ' पद से प्रगट "दता दः कि सुद्ध यार्‌ 
\ दुःखं दनां विकारे स्वतन्त्र दः एक दृसरे का रभाव नदी दह ( देखो गीतार. भ्र. 
४ धृ. ६६ अर ११६ ) । प्रकृति र्यात्‌ सृष्टि के रखशिडत्त व्यापार म कद्‌ वार 
¦ दमे देसी यातं मी करनी पडती दं कि जो दम स्वयं एलन्द्‌ वदी (देखो गो, 
११८. ५६.) श्नौर यदि नदौ करते ई, तो नि्वद्‌ नदीं दत्ता! एते समय जनी 
¦ पुरप इन कमो को निरिच्छ वद्धि से केवल कतव्य सममः कर, करता जाता इ, 
¦ खतः पाप-ुरय से अ्रलिप् स्दता इ; परर खम उती मे आसक्ति रख कर 
4 भख पातता ददै; मास कवि के वर्ण॒नानुसार बुद्धि की ष्टि ते यद्दी इन दोनों स 
!बद्‌ा मासै मेद ई 1 परनउ तरव एक श्रौर शङ्का दोती-दं पि चपि यह षिद्ध 
{दो गया @ दन्यो को ज्ञवरदस्ती मार्‌ कर्‌ कर्मलागं न करे, द्यु निःसङ्ग वुष्ड 
धते समी काम करता जवे; परन्तु यदि खनी हप युद्ध के- समान ददिसान्मक 
! धोर्‌ कर्म उने की श्रपेक्ता देती, व्यीपार या -भिल्ता मिना आदि कदू चिर्प 
{ द्वी श्चौर सोम्य कमं करे ते! श्या अधिक प्रशस्त नदा द १ मगवान्‌ इश्वका 
¦ यद्‌ उत्त देते ब~] ९ ॥ 
(३५) चेयर धम का आ्राचरगा सुखसे करते- बन ता मी उनी चपा 
प्रपा ध्म रथास्‌ चतुर्घर्य-दिदित कमं दी अधिकः श्रेयस्कर द; ( र्ति चाद) 
एद्‌ विगुणा अर्थात्‌ सदोप भले दी दो ! स्वधर्म के श्रनुसार (वतेम) गयु 
हो जवे तो मी उसमे कल्याण द, ( परन्तु ) परधर्मं मयर होता 
धा { स्वधमं चद्‌ व्यवपाय दं फिजो स्णुतिक्रीं फी शचादुरवरय व्यचस्या कैः 
+ अनुसार प्रयेक मनुष्य करो शाख द्वारा नियत कर दिया गयः द्धः स्वधम का अप 
\ मोदधम्‌ नष द । सब लोको के कल्याण के लिये ही गुगान्छ्म के विमा से 
; चातुचएयै-्यवस्वा को ( गौ. १८.४१ ) शाप्रकररी ने पघ्रन कर दवियः दै । 
{ तरव भगवान्‌ कते द पाद्यग-तत्रिय शादि तानी हो जाने पर मो 
‡ चपना पना ध्यवघाय कसते रह, दसी मे उनका प्रौर समात्न कय कल्या दु, 
.\ इपर स्यद्स्था में दावार गड़वड्‌ करना योग्य नदोष ( देवो भीतर. धर. देर 
¦ मह ४९५ - ४६६ 3) । “ तेली का काम नवोल्ली करे, देव म मरे छा मरै" इम 
चतित लोकके का मावा यष्टी नी इ । जदह चानृवर्थस्यद्न्यादा 


0 
॥ १।। 
1 0 


नौतारहस्य अथवा करयोगसाख । 


१) 


अयन उवाच { : 


९6 अश्व केन प्रयन्ाऽ्पाप असाद परुषः) 
(चर्खगयःप कवाप्णय वटादचे दिखाजतः }। २द॥ 


श्रीमगवानुवाच 


काम एव क्रोध एष ग्जोद्णखह्रददयः । क 
सदहाश्ाना महापाप्या एचद्धययासर्‌ दारणड ॥ २७॥ क 
छग्रन ध्रियत कहुयंथाद्रप सखव) 
यथोद्वनाद्ुतः गभस्तथा तलदसाचुत्तस्‌ ॥ ३८ ॥ 

¦ चलन नद्धौ द वौ भी, सव को यरी श्रेयस्कर देगा कि निपने सारी जिन्दगो 

। फ़ोजी यदस्म म बनिताई दो, उसे यदि फिर कास पडे ता उसको विपादी का- 

' पशा द्यी इममिति का होया; न क दर्जी का रोजलगरः चार यदी न्यायं . चात्रुनराय 
 ! च्यचस्था के लिये मी उपयोगी द. 1 यह्‌ग्रक्नसिल द क्ति चातुवरय-व्यवस्था 

। भली हे या बुरी; खर चद्‌ यष्ट उपस्थित भी नहीं दोक ! यर्‌ बातत 

! निदिकाद्‌ दह कि खमाज का समुचित धारण-प्रोपणं दोन के लिये खेती के 

! पैसे निरूपद वी अर सौम्य व्यवसाय की ष्टी माति अन्यान्य कर्म॑ भी च्रवर्यक 

। द ! अतटव जदा एकत वार किषी उययोग को शङ्गीकार कलिय - फिर चाहे) 
` उसे चाटुर्वरार्य-न्यवस्था के असार स्वाकार करो या अपनी सर्गी ते -कि चह: 

! घर्मं डो रया । फिर किकी घेश्चेप अवर परउपत्ेमीच.येख निडाल करः-खपना 

। कर्तन्यच्छस च्छेड्‌ वैठना अच्छः नद्धौ द; चवश्यतर ज होने पर उसी व्यवसाये दी 

\ मर जानः चदय । वश्व, यद्र इस छोक का सायं द {कोड मीव्यपर्‌ या 
`' रोक गार हो, उसमें ऊच न कु दोषं सज ही 1३ेक्ाला जा सक्ता दै ( देख 
„ गी. १८. ७८) । परन्तु इस नुक्ताचीनी के सदे अयने! नियत कतव्य द्री कोड्‌ 

\ देना, कृ धसं चद्व दं । ` सहाभरत ॐ बाद्यफ-न्याघ-दंवःद्‌ स जोर चुलाघारः 

' जाजललि-दंवाद्‌ भ मी यही तत्व वनलाया गय! हेः एवं वके चश्छोकक 

! पूच्रोधं सनुसट्ति ( १०. &७ ) मे योर गोता ( 5८. ७) से मी आया इ । भग. 

\ वान्‌ न रेव छक स कडा द्‌ क ^" इन्दरया कृ सारे क नदह चलता; *; - 

इमं पर अव अजुन ने पृच्छ दे छ इन्द्रियो को मरने का ठ क्या नहो चलतष् 
! रौर मण्य अपनी सर्जी न होने पर भी इरे कसो की ओर स्यो घयीटा जाता ३ 
अन न कर्‌ा-(ई) दे वाप्णाय ( श्रीङृप्ण ) ! चव (यद्‌ चतलञ्रो कि ) 

सुप्य अपनी च्च्य न रहने पर मी क्रिस कौ प्रेरणा से.पाप- करता दै मारन -कोद 
जवर्द॑स्ती खी करता दो । श्रीभगवान्‌ नं कद्ा--(२७) इस वप्यते यह्‌ समम्पे; के 
रजोगुण से उत्व दोनेवाला वड़ा पेदर खारच्डापपीयह्‌कायष्वं यह्‌ कोध् दी 

` शन है (द) जिन्त प्र्मर धुर से अषि, उलि से दपेश ओरं सिद्धी से गभं 


मता, अुवांदं ओर एिप्यणी -- ३ अध्याच 1 ६६७ 


सावृतं त्षषनमतेन एानिनो नित्ययेरिणा । 
कामस्सेण कौतेय दुप्प्रेणानलटेन च ॥ ३९. ॥ 
शदरियाणि मने वुदिरस्याथिष्ट(नमुच्यते । 
प्नविमादयत्यष प्रानमायुत्य द्‌षटेनम्‌ 11 ४० ॥ 
तस्मास्यमिन्दियाण्याद निगमय भस्तपम 1 
पाप्मानं प्रजहि धेनं छ्ाचिपानमाश्षम्‌ ॥४९॥ 
॥ ९§ एृन्दरियापि परण्याहुरिन्धियेभ्यः पर मनेः । 
मनसस्त॒ पस युष्या बुद्धः परतस्तु सः ॥ ४२॥ 
पवं बुद्धः परं वुषरष्या संस्तभ्यात्मानमात्मना 1 
अहि शद्ध मदाखदह् कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दति श्रीमद्धगवतदतासु उपनिषत व्रहमवियां्या योगशघचे प्रीकृष्णाज्ुन 
स्वादे फयोगे नाम तृत्तयोऽध्यायः ॥ ३1 





देका स्दत्ता ‰, उप्त भकार दुमे यद्‌ सव दका द्रा द । (३६) दे कन्तिय! 
शता खा यद्‌ सामरूपी निलय्वरी कमी मो वृ्तंन दोनेयाला कनि ष्टी दे; इसने 
स्मेतको ठकरम्राई1 
{ [यद्‌भवुकेष्टीकयन काश्चतुवादद्धःमनुने कद्दा षट किन जातु कामः 
\ फामानामुपमोगेन शरोम्यति । विपा एधायत्मैव शय एवाभिवर्धते " (भनु- 
} २. हधो)--काग के उपभोगा से काम कभी भधाता मरही है, यत्कि दधन ठाने 
¦ एए म्प्र चषा वटु जाता, उक्ती श्रकार यद्‌ मी जथिक्ाधिकः यदृता जातो दै 
¦ ( देग्यो गोठार, पर. १०५) 1 ] 
(४०) दद्रियोको, मन फो, चयोर श्र को, एका प्मयिष्टान्‌ अर्धात्‌ धर 
या गद कषत इं। इनके श्रय से श्तान को लपेट फर ( ठक कर ) यद्व मतुप्य को 
शुला्वे म दा देता ई । ( ४१ > श्रतपव द्द्‌ मरतश्रेष्ट ! पले दृद्रिये। का संयम 
करके जान ( अध्यात्म ) चीर विनान ( विशेष घान >) चा नाश कलेवाने दरस पापी 
क्तत्‌ भारं दात्त ॥ 
(४२) कदा दं कि ( स्यूल वाद्य पदार्थ फे मान से उनफो जननेवाल ) इन्दिर्यो 
पर्‌ अर्थात्‌ परे दं, इन्दियों के परे भन ई, मन सै भी परे ( व्यवसायतत्मक ) वुद्धि 
दै, मौरजोवुद्धिसे मीरे दे वद घ्ात्मा दै! (४२) दे महावा श्र्युन ! इल 
धन्छर ( जो ) षद से परे ह उसको पटचान कर अरं घने श्यापक्नो रोक करके 
दुर्य कामष्पी शत्रु को तृ मार दाल । 
[ कामी शास्ति फो द्ोड कर स्वधम के अनुसार लोकसंपरदायं समस्त 


€ ६८ \ . नीतारहस्य सयवा करसयोगदाख ! 


 चतुपांऽध्यावः । ` 
अजुन उवाच | 
। मं .चिवच्ते यागं ओ क्तवानदम्ध्ययम्‌। 
.¦ कम कटने के लिये इन्द्रिया पर अपनी सचा दोनी चाद्यः ठे अपने चदु यं रदं 
¦ वस, यद इतना द्री इन्द्रियनिग्रह विदश्तितं द! यद्‌ अथं नदीं दे छि ईद्धियं 
.) को जवरद॑स्ती से एकदम मार करके सारे क्म छोड दं ( देख रीतार. पु-%१ ) 
¦ गीतारदस्य -(परि.ए्. ५२६) -म दिखलाया गया दह # "(द्या परार 
¦ इत्यादि ४२ वो शोक कटोपनिपद्‌ का र आर उपनिषद्‌ के न्य चार पाच छक - 
. सी रता सं लिये गये ₹ं । ततेत्र-चैत्रन्त.तचार -का यद्‌ ` तात्पयं इद्‌ एके वाद्य 
। पदाथा कं संस्कार म्रदशा करना ईदियों का काम दः मन का काम इनच्छी व्यदस्थ, 
¦ रना इ, चरर फिर वुद्धि इनको लग अलग ारती इ, एवं आत्मा इन सव 
¦ से परे हं तथा सवसे भिन्न द । इस विषय का विस्तारपूचच चचार रीकार्हस्य 
। के छड प्रकरणा के अन्त ( ए. ५३१ ~ 49८) म किया रयाद्‌ । स्म््दपाक क | 
¦ पसे पसे मृद प्रश्नं का विचार, गीतारदहसय के दृसदे भकरणु (ए. २२७ - २८५) 
! म छिया गया इ कि, अपनी इच्छा न रटने पर भी सत्प्य कास-केधः मादि 
: ¦ प्रष्ात्ति-धर्मा के कारण कोद कास करने स.स्यो कर प्रद्रत्त दः जाता द; अश 
+ ्ात्मस्वतन्त्रता के कारण ईइंद्विय-निग्रदखूप साधन के दाय इसङ क्ुटक्छाय. पानं 
¦ का मागं केते मिल जाता इं । गीता के ठ्ठे शअव्याय मं विचर , च्या गयः दु 
`¦ दन्दिय-निगरद्‌ केसे करना चाद्ये । । 
` इस भरकर अ्रभिगवाचर्‌ःके.गाये दुर्‌ अ थात्‌ कदे" दए उपनिषद्‌ म;चरद्यच्त्छन्तं 
गत यौग--यर्यत्‌ कम॑योग--शाखविषयकः; श्रीकृष्ण छर अर्जन के सवाद्‌ से क्स 
- सगः नामक्‌ तीसरा अध्याय समाप्त ङ! । ` । 


(क 44, 





च्चा ऋध्याय | -. .- 
{क्म किसी से चटते नदीं दः इसलिये गिव्कास बुध हो सनेःएर भीक्स 

- करना दही चाद्दिये; कर्म कै मानी द्री -यदह-याग आदि.कमं -दह; एर सीमस्को के ये 
कमं स्वरंप्रद्‌ इ अतरव एक प्रकार से बन्धक. इस वच्छरण इन्दं -आसक्ति छोट 
खरक .फरना चाद्ये; स्षान से स्वाथेडद्धि छूट जवे, तो भी कम चृटते नदी दं रत 
एव श्ताता को मी निष्काम कम करना दी चाद्धिये; लोकसय छेः लिय यरं आव्‌ 
भयक ईहः--दसयादि पकार से अव तक कर्मयोग का जो विवेचन किया यच्छ, उसी को 
टस ध्याय द्द्‌ कियाद! कदी यद्‌ गरद्धा न दौ, किआयुप्य किदाते चः यदु 
साग अयाद्‌ निष्टा जनं को युद्ध स॑ प्रष्त्त करने. के ल्लिये नद्‌ दतलद्‌ यड दे; एतदेख 
मख मागं र प्राचीन-युरूपरम्परा पटले वतलप्ते ई] 


1 
4 
॥॥ 


ता, अनुवाद जीर. टिप्पणी ~ ४ अध्याय 1 
दिवरान्पनवे पराद्‌ मुरिश्वाकवेऽत्रचीत्‌ ॥ १॥ 
पये परपणप्रा्तमिमं राजयो चिदुः | 
ख कलने महवा योगो नष्टः परतप ॥ २॥ 

ख एवायं मया तेऽ योगः प्रोक्तः पुरातनः 1 
भक्तोऽसि म ससा चेति स्दस्य दतटुत्तम्‌ ॥ 


{ श्रोमगवान्‌ नै उदा--(4) अच्यय अर्थात्‌ कमी मी छीर न रीमिवाला ऋयवा 
काल मे भी अत्राधित्त छर्‌ निय यद (कर्म-) योगः (मम-) मने विचस्वार्‌ 
परयात्‌ सुरं को चतनाया या; विवघ्वन्‌ ने ( षनेणुत्र) मनु कोऽ्मार मनुने 
(गपने पुत्र) इन्दवा फो बतलाया । (२) रे्री परम्प से प्राप्त इष्‌ इस (योग) को 
एजधियों न जाना । परन्तु दे श्युतापन ( श्र्ुन ) १ दीधकाल के श्रनन्तर वद्ध योग 
दम लोकम नष्ट दौ गया! (३ ) ( सव्र रर्यो म )- उत्तम र्स्य समम कर 
हुम पुरातन योण ( कर्मयेगमामं ) को, मने तमि मज द्रमालिये बतला दिया, फि 
तू मेरा भक्त गौर तक्राद। 

"! [ मीतास्दस्य के तौर प्रकरण (प्र. ५५-६९ ) मे दम ने सिद्ध कियाद, 
¦ क दन तीनो श्वोकों मे ° योग ° शव्द सेः रायु व्रितानि के उने दोनों मागो मेते 

\ क्रि निन्द सन्य खर्‌ योग कत्त दं योग अर्थाद्‌ कर्मयोग यानी सम्युष्धि से क्म 

\ रने का मागं ही पभिप्रेत हे गीत्ताके उस्न मार्गं की परम्परा उपर के श्छोक 
{म बतला गड द्‌, वदद यदपि दृ मागं फी जड फा समम्रने के लिगरे अत्यन्त 

\ मद््स्व को द, तयापि टीकाकारो ने उसकी तिप चर्चा नदीं की द 1 महामारतके 

¦ अन्तर्गत नारायणीयोपास्यान मे जागवत्तधगे फा जो निरूपण द उतम जनमेजय 

\ मे चणम्पायन कते दं, फ यद धमं पदे शतद्रीप मे मरवा से दी-- 

4 नारदन तु सव्रा्तः सरहस्यः स्रः 

॥ षष धमे जगस्नायान्पराचाज्नारायगान्रुप ॥ 

। प्वमेप भदवान्धमेः सं ते पृ नुपोत्तम । 

(0 कथितो रिगु समास्रविधिक्ररिपत्तः ॥ 

५५ नारद्‌ को शर्त दुरा, द राजा ! वदी मदान्‌ धमं तञ पद्धने द्रिगाताश्र्यात्‌ 
{ मगवद्ीता म समश्षविभि सचिन यतन्नायः ई (ममा. शा. 2६. ६ 9०) | 
¦ परार करर कदा इ, कि युद्ःनं विमनस्कं दष रजन को यदह धमं वतल्लाया गया 
े ष" (मभा. श. ३ध्ट. ८) 1 उमरे प्रगट द्युता इ, किगीताका गोग र्था 
¦ फमयाग भागवतधम का ह ( ग॑तार. श्र. ८-० ) 1 विस्तार ष्टौ जाने के भयस 
¦ गीता मे उनकी सम्प्दायनरम्परा खट के मूत आरम्मस नद दी दे; चिव्रस्वानू, 
{ननु भर्‌ दस्वकु इन्दी तीनो ख उद्य कर दिया द । परम दसका सया अर्थं 
\ सदयरय धम की समस्ते परम्रा देग्वने बे स्पष्ट मालूम हो जाता ई 1 नद्या फ 
+ सात जन्म 1 दन्न वे पदनि चः जन्मे की, नारायमीय घमं मै कयित्त, पर्‌ 
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-गीतारहस्य अथवा कर्मयोगस्य 1 ` 
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यदा यदा -हि धमस्म स्खाविमभ्वति सारतः 
खभ्युत्थहनमध्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ + ७ ॥ 
परिन्छणाय साश्रूनां विनाद्य च दुष्कृतम्‌ 1 
शरेष्धंस्थापनार्थंय सथवासि युगे रमे ॥ ८1 

६६ जन्म कमे च म दिव्ययेदवं यो देखि क्तः । 
त्यक्त्वा दें पुनन्न्म नेति मामेव शेन. ॥ ९1 
खोतसगभयक्तो घा मस्सया माह्ुपाधिताः । क 


हवा भागनतपता पुता मद्धादमागता :.॥ ९० ॥ ` ~ 


यौ कते द, इस माया कां स्वरूप वया द; रं दस कथन सा क्ष्या अर्थः फ 
! मायः दे खष्टि उत्पन्न दतो रै ‰- इयादि प्रश्नों का अधिक विचरण गीतारदस्य के 
` १& वें श्रकरणा मे किया गया ह 1 यद्‌ बतला दिया कि, अव्यक्तं परमेधर न्यक्त केसे 
 . दौता द अर्थत्‌ कमं उपजा इश स्रा कप देख पडता; अरव इपर वति `को 
। चुलाला करते द, क यद्‌ रेखा कव आर छिस लिये करता द] 
७) दे भगत ! जव जव धर्यं की ग्लानि दोती आर अधमं की प्रचलता फेस जाती 
ट, तत्र (तव) सैं श्वयं दी जन्म ( अव्रतार ) लिया करता दु! (८) साघुञ्चीं की 
सस्ता के निमित्त छोर व्र काना करत के किये, युग-युग मैं धर्म कौ संहधापना 
क पये भं ञन्प लिया करताद्। । ह 
--\ {इन दोनों क्रों मर ° घम? णाब्दं का खय केवल पारलक्षिक्‌ वदिक धमः 
द रद, कन्तु चायं वणी के धर्म, न्याय अर नीति प्रविं बाताकामीञ्खम 
तासे समेषु दता इ । इस शोक का तात्प यहु द; कि जयत्‌ म जब 
नीतिः दुष्त खार अधाघुन्धी स्च कर खाने को कष्ट दने लगता 
रर्‌ जच दुष्टो का दव्द्वा बड जाता ह्‌, तव अपने निमध्रण किट्‌ दए जगत्‌ 
सुस्थित को दिर रख क्र उसा कव्या कले के लिये तेजस्वी येर्‌ परा" , 
कस्य से (गी. १०. ४१) अवतार ले कर सगवान्‌; समाज का 
दुद व्यवस्था को फिर ठीके कर दिया करते दद । इस रीति से खचतारे ल 
कर्‌ भगवा ज काम करते, उनी को" लोकर्समद्‌ ` सी कते दइं ) पिले 
घ्याय से कद्‌ द्विया गया दै, कि यदी कम अपनी शक्ति ओर्‌ अधिकार के 
सार्‌ आपत्मच्तानी पुरष्छंको भी करना चाद्धिये (गी. २. २०) ! यद्ध॒ बतला 
¦ दिया गया, प परस्वर कव ओर्‌ किल .लिये अवतार लेता दं । यच्र यदुं बत्तलाते 
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मलौ दू-- | . 7 + 
! इख अकार्‌ के मेरे दिव्य जन्म यर दिव्य कमे के तत्व कर जो-& 

त्यागने क पश्चात्‌ फिर जन्म नले कर समत से या मिलता 

मर केसे ट ण, मत्परायण पनौर मरे आश्रयं मे आये इष 


गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी ~ ४ अध्याय 1 ६७३ 


ईई ये यथा सां-्रपयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ 1 
मम वर््माुवर्तन्ते मदुप्याः पाथं सर्वशः ॥ २१ ॥ 
काश्चन्तः "कर्मणां खिाद्ध यजन्त इद देवताः । 
किप हि मापे लेके स्िद्धिमैचतति कर्मजा ॥ १२ ॥ 


अनेक लोग (इस प्रकार ) ज्षानरूप तप से शुद्ध होकर मर्‌ ध्व मं कर मिल 

द्द! 

६, ] मगवानरू के दिव्य जन्मे को समने के सिये यद्र जानना पड़ता दं, फि 
\ अभ्यक्त परमेश्वर माया से सरयुग कषे दोता दे; र दस्तक जान लेने से अष्यात्म- 
¦ ज्ञान द्धौ जाता द एवं दिव्यं कमं को जान सेने प्र कमं करके मौ अलिप्त सहने 
¦ फा, अयति निष्काम क्म ४ सत्व फा, पतान दो जात्ता ई ) सारांश, परमे के 
; दिव्य जन्म नौर देव्य कम को पूरा पूरा जान लें तो अरभ्यात्मकतान च्मौर्‌ कर्मयोग 

नें की पूरी प्री पचान दौ जाती इ; आर मोच की प्राति के लिये इषकी 
\ पचएयकता दने के कारण यसे मन्य को अन्त में भगवत्पराति दुष बिना नद्धौ 
\ रती । अर्थात्‌ भगवान्‌ के दिव्य जन्म च्रौर दिव्य कमं जन्म लेने मं सव कृदग्रा 

' | गया; किर अरप्यात्मक्तान अथवा निष्काम कमयोग दोनो छा अलग श्रलग च्रष्यन 
\ नद्धं करना पड़ता 1 ्रतएव चक्तव्य यद दे किं मगचानू के जन्म खौर कृत्य का 

विचार करो, धवं उसके तख को परख कर्‌ वर्ताव करो; मगवत्मापि होने के क्ति 

4 दृसरा कोद साधन अपेकित नदीं हे । मगवान-की यदी सची उपासना ई । अव 
 द्रमकी अपेत नीचे केः दर्ज फी उपासनार्मरो के फल श्रीर्‌ उपयोग वतलाते ईं 

(99) जो सुभे लिन प्रकार से भजते दं, उन्ददं सं उसी प्रकार के फल दता 

द! दे पार्थ! किमी मी श्ीरम्र दो, मनुप्यभरे ददी मागम स्ना मिलते द 
१ [{*मम बन्मीनुवर्तन्ते ईद्यादवि उत्तराधं पद्ले (३. २३) कुद निरालते अर्थं 

¦ मै आया द, रर दसनत घ्यलन भं श्रावेग।, कि गीता मे पूवोपर सन्द के अनुसारं 

! अर्य केतने ्रद्‌ज्ञ जाता द । द्यपि यद्‌ सच ह्‌, कि कसरी मागसेजनिपर भी 

! मनुप्य परमेखर की टी सौर नाता ई» तो म यद्‌ जानना चाद्ये कि अनेक 


>, = 


\ सग अनेक मार्ग स्न क्यं जति इं १ प्रव इसका कारण चतलाते र--] 


(१२) ( कमयन्धन के नात को नदी, ( केवल ) कमफल की इच्ा करनेवाले लोग 
इम लोक मं देवता कौं पूना दुखलिये किय! करते रह, कि (ये ) कर्मफल ( दसी 
मयुष्यलोक म शीतर दीं मिन जते द्‌! 
॥ {यद्री विचार सनव अध्याय (२१,२२) म फिर श्रये दं । परमेष्र कों 
‹ \ माराघधना का स्वा फल दं नोत्त, परन्तु वद तमी प्रस्त द्रोता इ फि जव काल्ला- 
\न्तर्‌ से पं दुं आर्‌ एकयन्त उपासना से कमेयन्ध क्य पूगा नाच दहो जाता दहै 
टूतने दर्द ष दञ्योगं षुर्थ चद्त दी योडे दाते ई दस श्लोक का, 
र्‌. 


६५४ : गीतारहस्य अथवा .कृसंयेगद्ाख्च । ५ 


६६ चातुवण्यं मया खष् शृणक्माकसागश्लः 
तस्य कतःर्मापि मा (सखयक्तारपहययस्‌ ॥ १६२६ ५ 
न माकमाणि.ष्टपान्दनच म कमफल स्प्रहा। 
इति भा योऽभजानाप्ते कमाभ्रन स उद्धश्प्त ; २४॥ 
प्प्वं ज्ञात्वा छतं कं पूरकैरपि सुयुष्ुयिः 1“ 


¦ भायार्थं चद्‌ दहेः कि वहुतरं को तो अपने उचोग अथति-क्म से इसी १ 
क्छ न कुद प्राप्त करना दोता हः . ओर रदे द्धी लोग दैवतत्ां की पूजा 
! करते दं ( गीतार. प्र० ४२२ देखो ).। गीता का. यद्‌ भी कथयन इ; क्रि पयार से 
! ग्रह्‌ सीते परमेश्वर का दी पूजन होता इं आर. वते बहते इस योरो चछ षयव- 
¦ सान निष्कास सक्ति स दाकर अन्तससोत प्राप दो.जाता दइ्‌-( य. ७..५६ )। 
' पले क्‌ चुके इ कि धर्मं की संल्यापना करने के लि परयेनश्वरं अवतर लेता दः 
, अव संततेपमे वतलतेद्धंः कि धसं ची संस्थापना करने के लिचेल्या करना 
! पडता ई-] ^ । 
(१६) ( बाद्यण, त्विय, वेश्य खर शुद्र इस प्रकार) चारो चणा की व्यवस्था 
गुण ओर कर्म के मेदसि मैने निर्माण रीदे! इसेत्‌ घ्यानसंरख, किसे उसका 
कर्ता सीद खार चकत अर्थात्‌ उदे न छरनेवाला-चअच्यय (मेदी) दहर 


[० 


१ [अथं यदह दं? कि परसेश्वर कता मले दी दीं, पर अगले शोक के वगीचुद्ः. 
! तुखार चद्‌ सदेव निःसङ्ग ह, इंसं कार्ण कतां ईदी हदं (गी. ५. -% देखो ) । ` 
! परसेन्धर के स्वरूप के “ सवन्दयनुणाभासं सवेन्ियेचिवर्जितस्‌ ` देवे इतरे भी 
¦ विरोध्पभासात्सक वणान दं ( यी. ५३. ५४ ) । चातुवराय के युश आरं भेदका 
¦ रूपण आग अटारद्‌य अध्याय (१८. ४१-४६) म किया रया द} अव 
। भगवान्‌ ने “करके न करनेवाला “ पेखा जो `खपना वंन किया इह, उका सम 
¦ चतलाते द-- | ट“ । क, 

(५४) सभे कम का लेप अथात्‌ वाधा नदीं होती; ( क्योकि ) कमं के एल ममर 

इच्छा नहीं हं! जो सुभे इसःभकार जानता हे, उसे कर्म की वाधा नदीं होती । 


\ , [उपर नवसश्छकमेजो दौ बति कद्धी द कि मेरे “जन्म › ओर ˆ कर्मः 
! को जो जानता इ चद सक्त रो जाता है, उनसे से कर्म के तव न्न स्पष्टीकरण 
` ।इस्छंक म क्याद्‌ । "जानता इः ब्द स यहा “जान कर तदलसार 
, वतन -लगता इ ” इतना अथ चविचच्तित इं । सावां यदह देः छः सगचाय्‌ को 
. ! उनके कसं की वाधा नदीं दोवी, इसव्छा यदह कारण देकिवे फलाश्चा स्ख कर 
¦ कास दी नद्धीं करते; ओर इये जान कर तदचुखारं जो कतत। दे उटको कमै «6 
¦ का वन्वन नदीं होता । उवः इक्त छेक के सिद्धान्त को दी प्रयतत उदशह्स्गा से 
¦ दद करते द) = - 


गीता, अलुवाद्‌ सौर षटेष्पणी.- 2 अच्याय । ६५५ 


छखुःकमन तस्मात्वं पुत्रः पवतर ऊत्तम्‌ ॥ -१५. ॥ 
€ क कमे त्किपकूभति क्वयेऽप्यन्र मीदेताः 
ˆ तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि य्न्नात्या मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ १६ ॥ 
फर्मणो ह्यपि चाद्धव्यं च(च्व्य च त्वेकमणः। 
८ ° ` अकण व्योद्धव्यं गहना ' कर्मण गतिः ॥'१७॥ 
, कर्मण्यकर्म यः पदयेदेकर्मणि च कर्म यः। 
गे) इसे जान कर धाचीन समय क समुक्वु लोगो नेमी कम क्या या) 
` द्सलिये पर्वं के लोग के लिये दष प्रति प्रा्चीन"कमं कों दी ठ्‌कर! 
{ [दस भरकर मोक ओर कर्म का विरोध नदौ दे, खतगवे श्र को निश्चित्त 
! उपदेश किय! हु, त्‌ कपे करे 1 ' परन्तु सन्या सागचवली का कथन दह ष्ठि 
¦ ^^ कमो के खोडने से र्यात्‌ अकम से दी माक्त मिलता ह; ” दस पर यद्‌ 
`¦ शका ष्टोती दे कि पेसे कथन का वीज क्या हे १ श्तर्य रच कर्म शरोर अकम 
{ फे विवेचन का श्नारम्भ करके सैर्दसवें शोक मे सिद्धान्त कस्ते द, फ़ अकमं कुल 
¦ फर्मयागं नद्धौ दै, निप्काम-कर्म कौ दी रकम केना चाद्ये } | 
(५6) इस.चिपय से यड यड विद्वान को मी. श्रम दो जाता द णिः कौन 
कमं द्र ओर कौन अकर्म; ( शरतपव >) वैका कम तके वतलात्ता द कि जिते जान 
सेने से तूपापसे सुक्त दोगा । । 

[ ‹ श्रकरम › नन्‌. समास दे । व्याकरण की रीति से उसके अ = नज शष्द्‌ 
¦ कै ' प्रभाव › अथवा ‹ अप्राश्य ' दौ चर्यं दो सक्ते ददं; रार्‌ यद्‌ गदी 
¦ कद सकते, कि द स्यल परंये दोनों दी यं चिवात्तित न दपि 1 परन्तु छगले 
छेक मे विकर्म नमसे कमे काषुकु यर तीसरा भेद किरा दद, प्रतण्द दरस 
¦ शेकं मे श्रकरमं शच्डं से विरोयतः वदी कमदयाग उदधि. दे जिते सन्याय मामे 
! बले सोप ' कर्म का स्वरूपतः व्याग › करते द्धं । संन्यस्त मारगवाले कते ई 
¦ कि ^ सव्र कर्म चोड दो! परतु १८ शोर की टिप्पणी से देख पड़ेगा, छि 

दुय चात को ददिखलामे के सिये ह यद विवेचन पियारायः द पकम फे चिल- 
छल दी दाग देने कौ कोद अवश्यकता नदीं दे, सन्यास मा्गवालों का र्म 
{ द्याग सचा ‹ श्नकर्म › नद दे; कर्म फा मम॑ दी कुठ चौर दे । 

(१७) कम की गति ग्न ई; ( श्रतश्य) यद जान सेना चाद्ये, छि 
कम षया द भ सममना चाद्ये, करि विकमं (विपरीत कर्म) ष्या खर 
यड्‌ मीश्ठातकर्‌ सेना चाद्ये, कि पकम (क्सन क्रना) भया.) (षन) 
फर्म चकम श्रीर्‌ श्यकं सकरम जिसे देख पडता दे)" चद््‌- पुस्पं सवे भतो मे 

ज्ञानी आरी बद्दी युक्त प्रवाद्‌ येगदुकत व; ममनस्न करम करवाल ह । 
} [दषम र छग वैच श्येतं मे कने, यकम एवं विक का स्वलासा 
$ किरा गया दुद्समनजाकृदच्मीं रद गनद; चह श्रा टर उध्याय 


५। 


६७६ ` गमतिारहस्य सथवा कर्मयोगसाख । 


स बुद्धिमान्मनुष्यषु सर युक्तः. कस्वकमक्ृत्‌. ॥ २८ ॥ 
! से कुमेल्याग, कसं ओर कतां के त्रिविध भेद्-वणंम म. पूरी कर दी गदड (गी 
। ९८, ध-७;¶८. २३-२५; १८. २६२८) यद्ध सत्तेप म स्पष्टतापवक यदह 
! चतला ढेना अवश्यक इ; कि दोनों स्यलो के कम-विवेचन से कम, अकम आर 
¦ चिकमे के सम्बन्ध संगीता केः सिद्धान्त क्याद्धं । क्याके दीकाकारो ने इस 
 क्म्वन्व म्र वड रड़वड्‌. कर दी दहे । सन्यासमागवालों को-सव कर्मा का स्वरूपतः 
! त्याग. इष्ट दै, इसलिये वे गीता के अकः पद का अर्थं खीचातानी से .द्ुःवने 
सागं की रोर लाना चाद्ते दँ । मीमांसका को यन्त-याग आदि काम्य | इष्ट 
.! द, इसलिये उन्दं इनके अतिरिक्तं ओरं सभी क्म “विकर्म जंच॑ते ईँ । इसके 
सिवा मीसांसको के नित्य-नेमित्तिक रादि कमभेद भी इसी मे आ जाते दओ 
¦ फिर इसी म धर्म्ञाखी अपनी ढाई चावल की खिचडी पकाने. की इच्छा रखते 
। हं । साशंश, चार ओर से एेसे खोचातानी दोन के कारण अन्तमं यह 
! सेना कथिन दो जाता दे, कि गता अकम किसे क्ती" देः ओर “विकर्म 
¦ क्वि । अतएव पहले से दी इर बात पर ध्यान दिये रना चाद्दिय, कि गीता 
\- जिस तालिक चषि से. इस प्रश्न का विचार किया गया इद, वद्धं ट्टि निष्काम 
.¦ कमं करनेवाले क्मयोगी की द; काम्य कम करनेवाले . मीमांसका की या कम 
¦ छतेडनेवाले खंन्यासमागियो की नददीदे। गीताकी इस दष्ट को स्वीकारं कर 
. \ सेने पर पले तो यद्ध कना पडता दँ, कि 'कमशन्यताः के अर्थम चक 
. \ इस जगत्‌ म कही भी नदीं रं सकता अथवा कोद भी मनुध्य कभी कर्मद्रन्य 
¦ क्द्धी दो. सक्ता (गी... ५; १८. ११); क्योकि सोना, उटना-वैटना ओर 
¦ जीविते रहना तक किती से मी छूट नदीं -जाता । चीर यदि कर्म॑शृन्यता दोन 
!स्लम्भव नद्दीं इं तो यद्ध निश्चय करना पड़ता हे, कि अकर्म कदं किसे । इसके 
¦ लिये गीता का यद्‌ उत्तर दः के क का सतलन निरी क्रिया न समम कर उससे 
! दोनेवाले शुम-अश्ुम आहि परिणामों का तिचार करके क्म काकर्मत्वंया 
` ¦ कमे निश्चित करो । यदि खट के मानी दी कर्म दह,- तो मनुष्य जब तक्‌ सृष्टि ` 
"¦ म दं, तव तक उसे केम नद्दीं चूटते। अतः द्धम. ओर रकम का जौ विचार 
¦ करना दो; कदं इतनी दी दृष्टि से करना चाद्दिये; कि मनुष्य को वद क्म कर्द 
` . ! त्क क्ट करेगा । करने पर भी जो कम॑ में वद्ध नद्धं करता, उसके.विपय न्नं 
कन्दना चारदियं; के उसका-कमच्व अथात्‌ वन्धकत्ते नष्ट हो गया; ओर यदि किसी 
¦ सी कमं का बन्धकत्व अथात्‌ कर्मस्व इस प्रकार नष्ट हौ जाय तो फिर वद कर्म॑ 
`! अचय ° द्‌ न्ना । क्रमं का अचलित सासारिक अर्थं कर्मशुन्यता दीक 
` ! परन्तु श्चाखीय टश से विचार करने पर उसका यदौ सेल नदीं सिलता । स्यौ , 
¦ दम देखते ददः कि चुपचाप वैरना चर्यात्‌ कर्मं न करना भी कट वार कम॑ दी चछ 
¦ जता दं । उद्रादरणाथे जपने मात्वाप को कोई मारता-पीरता दो, तो उसके >~ 
। ¦ रक कर चु-पा नार्‌ तवन रहना, उतर समय व्याक्द्ारक रष से अकम अथादं 


~ 


१ 
1८ 
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» गता, अलुवाद्‌ ॐीर टिप्पणी ~ £ अध्याय । 
यस्य समै सम्रास्मा कामश्रकल्पवर्जिताः 
 कमश॒ल्यता दो तो मो, कर्म दो-यधिक क्या करदे, विकर्म दै; जर कम्‌विगाकः 
१ की चष्ट से उसका श्रशुभ परिणाम इमे मोगना दी पडेगा । च्रतएच गत्ता इस 
¦ ोक मे विरोधाभास की रीति से वड़ी सव्र के साय कती दे, कि हानी चददी दं 
} जिने जान लिया फ अकर्म मे मी ( कभी कमी तो भयानक ) कम॑ दो जाता 
¦ दै, अर कर्म करके मी वद्ध कमेविपाक की दष्ट स मरा साः चर्यात्‌ अकर्म, दता 
‡छेः-तया यदी अथं श्रगते छोक मे भिन्न-मिच रतिया से चाणंतद्द्‌।कमक 
\ पाल का वन्धन न लगने के लिये गीताशाख के च्रसुमार यदी एक सथा साधन 
कि निमसद्ग दधि से अर्यात्‌ फलाश्ता छोड कर निष्काम इद्धिसेकर्म॒किया 
जावे ( गीतारदस्य ए, १९० ~ १९४; २८५ देखे! ) । अतः इस्त साधन का उपयोग 
\ छर निःसद्कवुद्धिसे जोक्म॑किया जाय वदी गीता के श्रनु्तार परास्त 
¦ सांचविक ~ कमं दे ( सी. ८.€ ) ; श्मौर गीता के मतमे वदी सच्चा : प्रकमं > 
.\ दहे। क्योकि उसका.कर्मत्व, ज्र्थात कर्मविपाक की क्रिया के अनुसार बन्य्घत्व, 
¦ निकल जाता ई । मयुप्य जो कु कर्म करते द ( र ' करते द › पद में चुष- 
. ! चाप निट चदे रहने का भी समावेश करना चाष्धिये ) उनम से उक्त भकारे 
¦ अय॑त्‌ ° सालिरु करम » अथवा गता के श्रनुष्तार्‌ कमं वगा देने मेवक्ीनो 
\ कम रद्‌ जाता ई उनके दौ माग दो सक्ते इ; एक राजस श्रौर दूसरा तामत । 
४" तामश्च कम मोद श्रार अद्वानस ड्श्राफपते ददु इसलिये उन्हं विकर्म 
कहने ््‌--फिर यदि कोद फर्म मोद ते छोड दिया जाय तोभी वद॒ चिकर्म 
! द्धी, पअ्रकमे नदीं ( गी. १८.७) 1 प्रचर्‌ गये राजस कमं । येकर्म पदर 
\ दर के अर्थान्‌ सस्विक नष ह ्रयवायेवेकमे मो नदी ई, निन्द गीता सचसुच 
{ रच्रके्म ` कष्टती द! गीता इन्दं न्दं राजसः क्म क्ती द; परन्तु यदि कोद चाद, 
! तो पेते राजस कमी को केवल ‹ कम › भी कड सकता दै 1 तात्वर्य, एफेयात्मफ 
¦ स्वस्य ययया कोरे धमशा मे कमक का निश्चय नद होता; किन्तु कम फे 
} बन्धकन्व ते यद्ध निश्चय किया जाता दैः कि कमं दं य।. प्रकरम । श्रष्टावशमीता 
¦ संन्येत्वसार्मं की हे, तयापि उसमें मी कदा ईदै- 
निरति पि मस्य प्रवरत्तिरपजायते । 
॥ ,„ . प्रध्रत्तिरपि धीरष्य निर्प्त्रफलमागिनी ॥ 
¦ श्रयत मुखो की निचृत्ति (परथवा इट से या मोदके दारा कर्म से चिप्ुलतप) दी 
¦ चास्त्तव मे परवृत्ति अर्थान्‌ कमं दे सरीर परणिडति लेग्छ की प्रघरात्ति ( अर्थान्‌ निष्कम . 
¦ कम) मे दी निवृत्ति यानी कसै-याग का फल मिलता ह (श्र्टा. १८६१) 1 
\ ( उक्त छोक मे यदी श्रयं विरोधामासरूपी ग्रलङ्ार की रीति से ची 
न्रा से चतलाया गया द्‌! गीताके चकमे" के इस लक्तण॒ को मलो मति 
¦ समभ विना, गीता के कर्मक के विवेचन का समे कभी समम म सनि 
¦ चछ्नद्ीं] छखव दसी श्रथ को ्रगद्ने श्लोको सं अधिक प्यक करते | 





६७ ` ` गीतारहस्य मथवा क्योगरास्र । 


क्ानािदम्धंकमाणं तमाहुः पंडितं बुध्ाः } १९ ॥ 
त्यक्त्वा कमफटखासमः सेव्यत प्निसन्र्यः। 
कमण्यामप्रघ॒न्ता ऽप नेव 1काचत्कसेति खः ॥ ८० ॥ 
 निरखशयताचत्तामा त्थक्तसवपरिश्रहः | 
{सर कदल कम कुतचाग्राति एकेत्तिवम्‌ ॥ २१॥. _ . , 
उच्छखाभखतुष दद्ाताीता पविमत्क्रः। क ५ 


(१९) तानी पुरुप उसी को परिडत्त क्ते द ` कि ` जिश्ठक्ते प्रमी समारम्भ अर्थात्‌ 
ञ्योग फल की इच्छा से विरष्ित. ` दोतते - दँ - ओर. जिसके कम॑ श्ानाभिःखे 
भस्म दा जते द्‌। - ` | व. 
¦ , -[* जनस कमं भस्म होते है, ' इतका अर्थं कमे को छोड्ना नदीं दे" किन्त 
इस शोक से प्रगटं रीता दै.करि "फल की इस्ा छोड करं क्यं करना; यद्दी अथं 
यद सेना चाहिये ( गीतार. प्र. २८५-२८६ देखो )-1 इसी प्रकार आगे भगवद्धक्त 
¦ के व्लैन मै.जो ^ सकीरस्सपरियागी “समस्त आरम्भ या उद्योग दोडनेवाला 
! --पंद्‌ परायाद ( मी. १२. ५६; १४.२५ ) उसके अर्थं का निर्णय मी इससे दो 
जप्ता हे अन इसी अर्यं को अधिक स्पष्ट करते र-- ` ` 
२०) कर्मफल कीः आसक्ति च्परेड कर जो सदा चक्ष ओर निराश्रय हे (अर्थात्‌ जो पुरुष 
कमफल के-साधन की .आशश्रयभूत एसी बुद्धि नहीं रखता & अञ्ुक कार्यः की ददि 
के ल्लये खमु काम करता च्रू)--कदना चाष्देये कि-वदह्‌ कर्म करने मे निसन्च रने पर 
सी छु नदरी करता । (२१) आशीः. अय।त फल की वासना ऊडनेवाला, चित्त क 
नियमन करनेवाला आर सर्वसङ्ग से सक्त युरष केवल शरीर. अथौत्‌.शारीर या कमै 
द्वियो से ददी क्म करते समय पाप का भामी नद्धां दता । 
4 [ ऊं लोग वीसवे छेक के निराश्रय शष्ठ का अर्थं ‹ घर-ग्रुहस्थी न रखने 
¦ चाला > ( संन्यासी ) करते ड; पर वद्ध ठीक नदीं दै । आश्रयको घरयाडरा 
: ¦ कद्‌ सकेगे;. परन्तु इस स्थान 'पर.कन्ता के स्वयं रहने का चिकाना, ` विवक्षित नद्धं 
। ह्‌; अथं यद्‌ द्‌, ।के वह्‌ जो कम॑'करता इ उसका दत खूप ठिकाना (आश्रय) 
¦ क्ट न रद्दे। यदी अर्थं गीता कद. ¶ छक में 'अनाश्रेतः कर्म॑फलः इन शब्दों 
! से श्यष्ट व्यक्त क्पिया र्या द ओर वासन पणिडत ने गीता की ययाथंदीपिका नामक 
! अपनी मरारी दीक भदस स्वीकार च्या हे । टेसे ही २१ वे-शछोक-मे -“ शरीर 
 ! के मानी सिषं शरीर.पौप्कके लिये सित्ताटन आदि कर्म॑ नदीं दं 1 आमे पचे , 
. ! अध्यायं मे ८ योगी अर्थाव्‌ कर्मयोगो लोग आसक्ति अथवा काम्यघ्ुह्धि को. सवं . 
` ¦ कष रत कर्‌ केवल इन्द्रियो सै कसं कया करते इं ” (५.११) पेसाजो वचश 
`! दे, उसके मानार्यकं द्री “‹ केवल शरीरं क्स > इन पदों. का सच्चा अथ ४/२ 
। इन्दर्या कम करती इ; पर वुद्धिं खम रदने.के कारण ` उनः ` कंमो .का पाप-इुरय्‌ 
कन्त को नदीं लगता।| ^ & । । 


गीता, अनुवाद खोर टिप्पणी ~ धु जध्याय । ६७६ 


समः सिद्धावसिद्यौ च छृत्वापि नू निदद्धश्यत ॥ २६ ॥ 
गतस्ंमस्य मुक्तस्य श्रानावस्थतेतसः 
यज्ञायान्चरतः कर्म समग्र प्रवलोयते ॥ २३ ॥ 
८२२) यच्चा रे जो प्राप्त द्रौ जाय उसमे सन्तु, ( दपशोक चादि ) इन्दं सं सुक 
नि्मत्सर, अर (क्म की) सिद्ि या च्रविद्धि को पक सा द्धी मामनेवाला पुरेप (कम) 
करके भी ( उनके पापपुराय से >) वद्ध नद. दोता 1 (२३) असङ्गरष्देत, (सगेष 
सै) सक्त, (साम्ययुिखूप) जान म स्थिर चित्तवाले आर (केवल) यरे ददी के लिये 
तम) करनेवाले एुदप के समग्र कर्म. धिल्तीन दो जाते इं ! 
{५ [सीसर अध्याय (३.६) भजो यद भाव; करि मीमासकोंकेसतमं 
4 यन्न के ल्िये किये इण कम बन्धक मदी दोते ओर आसक्ति छोड कर करने से 
~ ।वेष्टीकमं स्वगध्रदु न दोकर सोत्तप्रद्‌ दते दः वदी इसन छेक स वतलया 
{ गय। दै । “समघ्र विलीन दो जते ददै" मे "समग्र" पद्‌ मद्स्व का द । मीमा 
„ ! सक लोग स्व्मुख को दी परममराध्य मानते द ऊर उनकी दष्ट ते प्वर्गयुखे 
\ को ध्रा क देनेवात्ते कर्म बन्धक नदीं द्टोते । परन्तु गीताकी द््टिष्वमं सेषः 
¦ अर्थात्‌ मोच्त पर ई पौर इस शते स्वर्ग्रद्‌ कर्म॑ भी बन्धक ष्टी दते ई। भरत 
{ एव कदा द, करं यक्ताथे कमं मी सअनासक्त द्धि, से करने पर “समभरः लय पाते 
¦ ह श्र्णीन्‌ स्वर्गप्रद न दोक मोक्ठप्रद्‌ दो जति दं । तयापि.दस श्रध्याय मे यन्ञ- 
! प्रकरण के प्रतिपादन से श्नोर तीसरे अध्यायवाते यज्ञप्रकरणा के पततिपादन मै 
णक वड़ा भारी मेद्‌ ह्‌ । तीसरे खध्याय मे. कदा दैः फे मीत-स्मात श्रनादि यनत- 
~“ { चकर को स्थिर रखना चाद्धिये । परन्तु श्वः भगवान्‌ कदते ददं, कि यत्त का द्तना 
¦ दी संरचित्त अथं न समम्तो कि देवताकफे उदेश से श्रप्नि मे तिल-घाचलय। 
¦ पशु का इवन कर दिया जावे श्यवा चातुर्चरर्यके करम स्वधमं के नुलार काम्य द्धि 
{से क्रिये जवे 1 जननि म खआइुत्त दछधोड्ते समय अन्त मे ददं नममः यहु मेरा 
नददी--इन शब्द का उव्यारगां क्रिया लात्ता दै; इनमें स्वार्य-यागद्य निर्मत्त का 
! जो त्व द्‌, नदद यज म यधान मग द्‌ { इ रीति से. “न मम क कर चर्यात्‌ 
+ ममता युक दुद्धि दो करः बद्यापैगपूरवकर- जीवन के समस्त व्यवद्धार करनो मी 
\ एक वड़ा यत्त या दम दी दो जाता दे; इस यजन से देवाधिदेव परमेश्वर श्रथवा 
{शर्ध का यजन इरा करता दं 1 सारांश, मीमांसका कं द्रन्ययक्तसम्बन्धी जो ्िद्धात्त 
\ द? वे इस यड यङ्‌ के लिये मो उपयुक्त दोते ईः योर सोकक्षमद के निमित्त जगतत 
¦ के च्रास॒क्ति-विरददित कर्म करनेचाला- पुरुप कर्म के समभर एल सै सुक्त होना 
छान्त म मोच पता द्‌" ( गीतार, पर. ३४४--३४७ देखो ) ! इस वद्यर्षण- 
{रूपी वडे यन्न का दी वान परले दत छेक य क्रिया गया दे नौर सिर इतकी 
\ ¦ अवदाम योग्यता कै श्रनेक लात्ता्िक यतो क। स्वरूप बतलाया गया ह एवं 
{ तेतीसव छक मं समद्र भकस का उपसंहार; कर कदा. यया हद क्रि पेपाः“्ञान, 
¦ यत्त दी स्वसमेशेषटद्े।ः 


६०. , ` ` गीतीरहस्य अथवा कर्मयोगा । 


९ त्रह्यातिणं बह्य हविन्रह्याय्रो ब्रह्मणा दतम्‌ । 
ब्रह्येव तन भत्तव्यं बद्यकमनखमाधिमां ॥ २४ ॥ 
देवमेवापरे यज्ञं योगचः पर्यपासत । 
वद्माञ्चावपरे यज्चं यज्ञनवापहति ॥ २५ ॥ | 
श्रोचादोनीद्धियाण्यन्य संयमाथयु जुहति । "5 
शाव्दादी,न्वषयानन्य शद्धयासिषु जहति ॥ २६॥ 
सकाोर्णीद्धियकमाणि पाणकमाोणि चापर । . + 4 


(२७) अर्पण अथवा इवन करने की क्रिया बद्य है, इवि अर्थात अपण करने 
च्छा द्रव्य व्रद्छं दहे, बह्मा म बद्य ने हवन किया ह--( इस प्रकार ) जसष्घ इष 
मे (समी) कमं ब्रद्यमय द; उसको ब्रह्य दी सिलता इं ! 

¦ {शाद्कर भाष्य म ' अपण › शष्ट का अथै “अपंणः करने का साधन सयात्‌. 

। आचसनी इत्यादि" हे; परन्तु यह ज्ञरा करिन दे । इसकी अपेता, अपण = अर्पण 

¦ करने की या हवन करने की क्रिया, यद अर्थं र धिक सरल इ । यह तरह्यापणपूचैक 

! अर्थात्‌ निष्काम बुद्धि सै यज्ञ करनेवाली का वरम हुं } अव देवता के उदेश.से 

! अर्थात्‌ काम्य बुद्धि से किये हए यन्न का स्वख्य वततलयते द| । 
८२५) कोद कोड (कर्म-)योगी (बद्यबुद्धि के, बदले). देवता आदि कै उदेश से यन्त॒ .. 
कतिया करते द; मौर कोई वद्य! मे यन्ञ से दी यक्त का यजन करते इ 
¦ ` [पस्पश्नक्त म विराय्‌ रूपी यज्ञपुरुष के, देवता दारा, यजन दोन का--५ 

जो वणन इद--““यस्तेन यक्तमयज्न्त देवाः ”. (चर. १०.६०. ९६) उसी को लकय 

¦ कर इल शछोक का उत्तशध कदा गया दं । “यज्ञं यत्तेनोपजुह्वति' ये पद्‌ च््षवेद्‌ फे 

¦ श्यज्ञेन यज्ञमयजन्त से समानार्थक दी देख पडता दै । . भगरं दे कि इस यक 

| स, जो खषटिकेअ।रम्भमें खा या, जिस विराररूपी पयु ` का इवन किया गया 

¦ था, वद्‌ पशु, ओर जिस देवता.का यजन. किया गथा था कहं देवता, येःदोनं 

¦ बद्यष्वरूपी होगे \ सारांश, चोबीसवें शछोक का- यह्‌ वणन दी तत्वटष्टि से ठीक 

¦ हे; कि सृष्टि के सव पदार्थौ मे सदेव दी ब्य सरा द्रा दैः इस कारण इच्छा 

। रष्देत.उुद्धि से सब च्यव दर करते करते बह्यसे दी सद्‌ा वद्ध का . यजन दता 

¦ रदता दै, केवल उुद्धि वसी दोनी चाहिय । पुरषव्त को लद्स्य कर यीतामे दी 

¦ एक चछोक चदा इः ्र्युत चागे सवे अध्याय ( १०.४२) म भीद्स् सूक्त के 

¦ अनुसार वणेन इं । देवता के उदेश्च से किये दुष्‌ यक्त का चतन दो चुका; अव 

' अभे; हवि इदि शब्दां के लाच्तणिक अथं लेकर वतलति ह, पि प्राणायाम 

¦ दि पातंजल-योग की क्रिया. अथवा तपश्चरण सी एक प्रकार क! यज्‌ होतः दे] 
(२६) आर कोद धोत्र आदि (कनः श्रोीख त्राहि) ईदि्यो का संयससूप खभिमे 
दोस करते द ओर कुच लोग इदवियख्प चयि मे (इन्द्रियो के ) शब्द आदि ` 
विपगे। क! दवन करते दँ । (२७) श्नौर छ लोग इन्द्रियो तथा प्राणौ के खव 


सीता, अयुवादे ओर टिप्पणी ~ ४ अध्याय 1 दष 


आत्मस्तथमयो गानः जहति कनदीपिते ॥ २७ ॥ 
द्रल्ययद्ा{स्तपायन्ना यागयज्ञास्तथापर 1 { 
मौ को प्रयात व्यापारो कौ चान तते भज्वलित्त आत्मस्यमरूपीं योग कीं च्रन्नि म 
वन किया करते ्ं। . ' 
\ [इल शोका दो-तीन प्रकार के लान्तणिक यतौ का वणन ई; जेते (१) 
इ्दियौ का संमयन करना रयाद्‌ उनको -येम्ये मर्याद फे भीतरं शअपने-सपन 
ल्यवदूर करे देना; (२) इन्दिये! के विषय श्र्थात्‌ उपसग के पद्राय सर्वया 
कर्‌ श्द्रयो फो घलङुल मार डालना; (३) न चल इन्द्रियो के व्यापार 
की, प्र्युत भणे। के भी व्यापार को चन्द्‌ कर पूरी समाधि लगा करके केवल 
१ आत्मानन्द मे ष्टी मन्न रद्टना । अय इन्दं यत्त की उपमा दी जाय त्तो, पदतले मेद्‌ 
„ मे इन्दौ को मयोदित करने की क्रिया ( संयमन >) अशनि दुद क्यों दधन्त 
\ से यद्‌ कष्टा जा सकता दै कि इस मर्यादा के मतर जो ङु आरा जाय, इसका 
! उम दवन हो गया ! इस धकारं दूसरे मेद मे साक्तात्‌ इन्दरया दोम्न्य दं 
खर तीसरे मेद म इन्दियी ण्व श्राणा दोनो. मिलकर द्म करनेकेद्रन्यद्दो 
\ जाति ई मर शआमात्मसंयमन श्राग द्द । इसके भ्रातरि कद लोग चेते द, जो 
{निरा प्राणायाम दी करिया करते दँ; उनका चर्णन उन्तीसवे शोक मं दे 1 ^ यज्ञ? 
प्राट्‌ के भूल श्रथ ्रच्यात्मक यक्त को सका से विस्ठृतत ओ्रौर व्यापक फर तप, 
\ सन्यास, समाधि यवं ध्राणायाम प्रति भगवत्मासि के सव प्रकार के साधर्ना चछ 
4 गफ" यन्‌ शीषिकमे दी सभावेश कर दरिया गय। ई 1 भगवद्रीता कौ यदं 
{खस्यना कु पपू नर दे ! मचुरटति के चौये श्घ्याय मे गृद्याम के चीन 
{फे तिलसिले मे पदले यदं बतलाया गया दहे, कि ऋपि-यक्त, देवयक्, भूतयत्त, 
 मरुष्य-यन्न यर पितृयस्त-दन ष्मार्तं पत्वमदायक्तो को कोई गस्य न दडः; 
{खीर सिर का दै, कि नके बदले कों कोई “इन्द्रियो म वाणी का द्वन कर्‌, 
{चाकी मे प्राप का द्वन करके, खन्त मे श्ानयक्त से मी परमेश्वर का यजन 
¦ करते दद» (मनु. ४. २१--२९) । दतिद्धास की दि ते देख, तो चिदित्त रोता ह, 
¦ कि इृन्दरन्वस्मा प्रश्टति देवताच के श्टेण सेजो द्रव्यमय यत्त श्रौत ग्र्या म 
¦ कदे गवर ह उनका मार्‌ धीरे धीरे घटता गवा; श्रौर जव पातञ्चल-योग से, 
{ सन्यास से ्रथवा आष्याच्मिकं ज्ञानं से परमेश्वर की प्रापि कर सेनेके मार्गं 
¡ श्रधिक-ग्रधिक प्रचलित दीने लगे तव, ° यक्त ° द्धा शब्द का अथ विस्तृत कर 
१उसघा म माच्त फ समग्र उपाया का लकच्तणा से समावेशे करभे करा श्रारम्म द्रा 
दोगा 1 इसका ममं यद्री द, छि पडले जो शब्द्‌ धम्मं कौ चट से चतत दो 
4 गयं य, उन्दी का उपयोग श्रगन्ते घमां के हिय सीं करिया जवे । छद मीन्होः 
८५ मुष्ति कैः विवेचन से यद्र यद्ध स्पष्ट दद जप्ता ई, कि गीता के पद्ले, या 
¦ अन्त्तेः उत कराल मे, उक्त कल्पन सयैमान्य दौ की थो 1] 
(य) दस प्रकार सीप व्रत का आचरण करनेवाले यति चथौत्‌ संयमी पुरुप 


६८२  । : गीतारहस्य. मथवा कर्मयोगा । 


स्वा्यायज्ञानयक्षाश्र यतयः खदितवताः 1 २८ ॥ 
पानि जुहाव भाण ब्रणऽषाच तश्रापर्‌। । 
पाणापानमता सुदट्भ्वा ्णायासमपरयणाः 1 २९ 
अपर नियताहाश्ः प्राणान्प्राणेषु जहाते । 
खव.ऽप्यतं यश्चावेद्ा यज्ञक्चोपेतकर्मयाः ॥ २० 
काद 'द्रन्यरूप, कोद तपर्प, कोद योगरूप, को स्वाध्याय ्र्थात्‌ निलय स्वकमानु- 
छानरूप, आर्‌ काद्‌ त्ानरूप यत्त कया. करते दं 1 (२) प्रागायास म तत्पर दा, करं 
प्राण -्रौरं अपान की यत्ति कों रोक करकः को प्राणवायु काः अपान सें (-क्जैवन 
कया करतं द्‌ ) आर कदे अपानवाघ्रु का प्राण म दयन किया कर्तेद) 
1. [इख छेक का तात्पर्यं यद द; किं पातञ्जल'योय के ्रनुार प्राणायाम 
! करना भी एक यन्त द्री हे । यद्ध॒ पातञ्जल-योग स्प यक्त उन्तीसच शोत म वत- 
¦ हाया यया दै, अतः अहार्ईसवे शोक क “ योगरूप यन्त > पदं: का अर्थ कर्म- 
! योगरूपी यन्त करना चाद्य । परागायंस शब्द्‌ क्त प्राण॒ श्रब्दं से श्रा जरे 
उच्टास, दोनों क्रिय प्रगट डदोती ह; परन्तु जव प्राण अरं अपान का भेदे 
¦ करना इोता इं तव, प्राण = चादर जनेवाली अर्थात्‌ उच्चार चायुः श्योर अपान 
== भादर खानवाली श्वास, यद्‌ खथ लिया जाता इद {व लामा. २. ४. १२; 
¦ चर छान्दोग्य शाभा. 4,२३.२ )1 ध्यान रदे, किं प्राण सौर अपाचकेये श्रये 
! प्रचलित अथस भिन्न दं इस अथं से अयन सं, अर्थात्‌ भीतर खीची इड 
4 शास म, प्राण का--उच्छास का-दौम करने से पूरक नाम का प्राणायाम छु 
¦ ह; आर इसके" विपरीतं माण में पान का दौम करने से रेचक प्राण्यायास दता 
! दे ! माण ओर्‌ अपान दोनों के दी निरोध से वदी प्राणायास ऊुम्भक्रं हौ जता 
हं । चव इनके सिवा स्यान, उद्रान खर्‌ समान ये तीनों वच रदं । इनसे से च्यान 
। भरण च्रौर अपान के -सनिर्घस्यलों म ॒रद्ता दं जो धलुष खोचने, वज्ञन उटाने 
¦ आदि दम खींच कर या आधी चास चोड करके शक्ति के कास करते खमय न्यक्त 
¦ होता हे ( छां. १, ३.५.) ! मरण-समय में निकल -जानेवाली वानु को. उदान 
¦ क्ते ह ( परश्च. ३. ६), अर सारे शरीर मे सव स्थानों पर एक. सा अन्नरंख 
 पडंचानेवाली वायु को समान कदते दद ( प्रश्. २ ५) । इस भकार चेदान्तश्चाख 
^ म इन श॒ब्दो के सामान्य अर्थं द्यि गये द; . परन्डं ऊढ त्यलो पर इसकां 
\ अप्वा निरासे अये अभिप्रेत रोते इं । उदृाद्ृरणायः सदहामारत ( कनपव ) के 
१२ वे अघ्याय सें प्राणं आदि वायु के निराले दी लक्तण दं, उसमे प्राण का 
! अर्थं मस्तक की वायु जौर अयान का अय नीचे सरकनेवाली वादु दै (भश्च. २.५ 
¦ अर. मन्यु..२. €) । उपर के शोकम जो चरणन इहं उसका यद्‌ अर्थं हः कि 
इनसे से जेस वायु का निरोध करते दं, उसका अन्य वायु में दोम दोता दं ! ५ 
(६०-२१) अर कुद, लोग ददार को नियपित करः प्राणो मे प्राणे का दी दोर ` 
क्रिया करते. हं \ ये सभी लोग सनातन बह्व मे जा मिलते इँ कि जो यन्त के. जानने- 
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यष्टिष्टाय॒त्मुजा यान्ति ब्रह्य सनातनम्‌ 1 
नायं लोको.ऽस्त्ययश्नस्य कुतो ऽन्यःङ्रुखनत्तम ॥ ३६ ॥ 

चाले ई, जिनके पाप यन्न से चषि रो ग्य इं (आर जो) चरत को (अयात्‌ य से 
यच द्टुए्‌ का ) उपमो करनेवाले द यक्त न करनेवाले को (जव) इष लकमं 
सफलता नदीं होती, (तथ) पिर ह कुरभर्ट! (उसे ) परलोक करदा सै ( मिलेगा) ? 
{ { सारा, यज्ञ करना ययपि वेद्‌ की माहा के अनुसारे मनुप्य का कत्तव्य 
\ द, तो भौ यद्द्‌ यज्ञ णक द्री प्रकार को नदी होता! प्राणायाम कलतेप करौ. चद्‌ 
का श्रघ्यय करी, श्रभनिष्टोम करो, परु-यत्त करो, तिलनचावल श्रयवा घीका 
!ष्टवन करो पूजा-पाड करो यरा नैवेयचश्वदेव चादि पचि गद्य करो; फलासक्त 
{कै लट जाने पर ये सच व्यापक श्रथ से य रदी देःश्रीर सिर यर्‌-णेप मत्तम के 
¦ विषय मं मीमांसकं के जो सिद्धान्त दं; चे सव दनम से प्रत्येक यन्न के लिये 
¦ उपयुनः ष्टो जति इ ;' इनमे सें पदला नियम यद्‌ दे `क “८ यच्तके मथ 
{ क्रिया दसा कम बन्धक नद्ध होता" श्योर इसका वशम तेद्रसवं शेक मं 
¦ दो चुका द (ग.२.९ पर पणी देखो) रव दृह्षरा नियम्‌ यद्द्‌ दे, कि भ्रलेक 
गृद्ध्य पत्रमदायत्त कर सरतिथि श्राद्ध के भोजन करद्लुकने परे पिरे खपनो पदर 
¦ सदिते मोनन कर; नौर इस प्रकार यतने से गृदस्याध्रम सफल द्दोकर सदेति 
¦ देता द। ^ विघसं ` भनशेषं तु यज््तेपम याखतम्‌ ” (मु.२.२८५)--घ्रतिथि 
~ .\ चरगरद.के भोजन करं चुकने पर जो यवे उसे ‹ धिधस ° ध्र यत्त करने सेजो 
“ ¦ श्रोप रदे, उते “रमन्तः कते द; दस प्रकार व्यास्या करके मनुष्मति रोर ग्न्य 
 स्मृति्यो में मी कदा द फ पत्यक गृ्टस्य को नित्य विघसाशी श्रर श्रमृताशी 
ना च्ाद्दिये (गी.३.५२ श्र गीतारदस्य. षर. ५६१ देखो )1 श्रये सगवानू 
\ कषदते हुःकि सामान्य गृद्धयन को उपयुक्त द्टोनेवाला यद िद्धान्त द्वी सव प्रकार 
! के उक्त यन्तौ को उपयोरी ष्टता दा यज्ञ के र्थं किया दु कोद्र मी कर्म वन्धक्र 
‹ नद्धो ददोता, यदी मद्धां यत्कि उन करम मसे श्रवश्निष्ट काम यदि अपने निजी 
\ उपयीग सं रा जावे, त्तो मी वे यन्यके नदी रोति (देखो गीतार्‌. पर. ८४) ॥ 
१५५विना यज्रफे इद्टलोक मी सिद्ध नदी दोत्ता” ह्‌ वा्ष्यं मारक अर 
मदष्द फा ई 1 इसका प्रथं इतना द्द नह २, फ़ यक्त के चिना पानी नद्ध वर्‌- 

{सना श्रार्‌ पानीकेने वर्ने सै इस लोक कीं गुज्जर नदीं रोनी; किन्तु 'यन्घ 
} मन्द का न्यापक श्रयं लोकर्‌, दसं सामाभिकः तख का भी इसमे पर्याय से खमा- 
{चेद डमा इ फ ङ्ध अपनी प्यारी वात्ता द्धोडे विनामतो स्य कौष्कस्ती 
! विया मिन सकती ई, भार म जगत्‌ केः प्यवद्धार ष्ठी चल सकत ई 1 षदाद्धर- 
गाथ --पशिमे समानश्वा्रन्रणत्ता ज यद्‌ छिन्त यतन्ते ई, कविः श्रपनी 
} पनी स्वतन्त्रता को परिभित किये धिना श्वस कौ षकं सी ध्वतन्त्रतता नही भिन्न 
¦ रती, वद दरम तत्व का एक उदाहरणा ई । प्रर, यदि गीता की परिमापा सै 
{दमी मयो षषश््नाद्टो, ता इष स्थन प्ररेयी यज्ञप्रधान भाषाका श्यी धयोभ 
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गीतारहस्य थवा कर्मयोगच्तासर । 


पव उद्ाचधा यज्ञा प्वतता न्ह्मण खुल 1 
कमजान्वाद्ध्‌ तान्खचानेव श्ञात्दा प्वम््यस ॥२२॥ 
श्रय च्रल्यमयस्दयश्चाच्छानयज्लः परत | 
| सच कमाखर पाय छाने पारसमाप्यत ॥ २२ ॥ 
- {करना पड्ंर्‌।3 के “ जन तक प्रत्येक. मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता क ऊः अश का 
¦ मी य्न न करः तव तक इस लोक के व्यव्हार चल नही सकते > । इष प्रकारं 
{ढे व्यापक ओौर विस्तृत अथ से जव चट्‌ निश्चल द्धो उका कि यक्त द्धी सारी. 
, । समाजरचना का आधार ह्‌; तवे कुना नदीं रागा छि, केवल कत्तव्य कीं 2 
\ सं “यत्त › करना जच तक म्रत्यक सनुष्य न सीखेया, तव तक ससाजे की 


¦ न्यवस्या ठीक न रदेगी । ] 4 
(२२) इश प्रकार माति साति के यत्न ब्य के (दी) सुख म जारीदं । यदहं जानौ 
मरके; वे सद कर्म से निप्पन्न दोते.दं। यद्‌ ज्ञान दो जाने सेत्‌ मुक्त दो जायगा। 
\ { न्योति्टोम.आदि द्रव्यमयं श्रौतयक्ष अभि मे द्वन करके किये जाते इं 
। आर्‌ श्चास म कदा ह; कै दवताया का सुख आस्र द; उस कारणय यनेउन 
¦ देवतां को 1मल जाते इं । परन्त॒ यदि कोद शङ्का करे, कि देवत्तामो के सुख- 
¦ अभि-मे उक्त लाच्शणिक यत्त नरी होते+अतः्दन लाच्तगिक यत्तो सेश्रेयःप्रासि 
¦ होगी कैसे; तो ऽसे दूर्‌ करने के लिये कदा ददः. कि ये यक्त `साच्ताच्‌ ब्रह्म ऊ दी 
` ¦ मुख मे ष्टोते दं । सरं चरण का भावाथ यद्ध दःकिं जिन पुरुष ने यत्तविधि के 
! इस व्यापक स्वरूप को-केवल मीमांसकं के संकुचित अर्थं को ही नदही--जान 
¦ लिया, उसकी इद्धि सकूचित नदरी रददती,किन्तु चद्‌ वद्य के स्करूप को पहचानने 
¦ का अधिक्रारी दो जता द खव वतलाते इ्‌,कि.दइन सव यन्तो मे श्रेष्ट यत्त कोन हे] . 
३३) दे परन्तप! दव्यमय यक्त की अपेक्ा नमय यत्त श्रेष्ट द्‌। क्योकि दहे पायं ! 
सब प्रकार के लसस्त कमो का प्थवसान सान मे होता दे । 
¦ [गीता मे ˆ ऋानयत्त ` शब्दे दो वार रगेभी चाया दे ( गी. €. १५ 
, { ओौर १८.७० ) ! हम जो द्रव्यमय यन्न करते दँ, चह परमेश्वर की प्राक्ति के लिये 
¦ किया करते इं । परन्तु परमेधर्‌ की रासि उसके स्वरूप का तान इए विना नद्धी 
+ होती । अतएव परमेश्वर के स्वस्य का ज्तान प्राक्च करः उस क्न के अनुसार 
¦ आचरण करके परमेश्वर कीं पराह्ि कर लेने के इल मार॑ या साधन को न्तानयन्तः 
कद्रते ह । यद्दःयत्त. मानस गौर उुद्धिसाघ्य इ, अतः द्रव्यमय यन्त की शपेक्ता 
“ ! इसकी योग्यता अधिक सम्प जाती द । मोचश्चाख्छ मं छानयक्त का यद सान 
! ही मुख्य इं चार इसी नसे सव कमो का चय. जाता इं । ङक सीं इदो, 
'-गीता का यद्‌ सिर विद्धान्त दे; कि अन्तम परमेश्वर का न्लान होना चाद्ये 
¦ चिना च्तान के सोच नदरी मिलत्ता । तथापि.^“ कमं का प्यवसान ज्ञान में दता 
\ हे » इल वचनं का यद्ध अथं नदीं देः कि त्तान के. पश्चात्‌ कमो को छोड़ देना 
: \-चाद्धिये--यन्ह बात गीतारदस्यः के.दसवें ओर म्यारद्वे परकरण मे .चिम्तारपूर्वक 


गीता, अठुवाद्‌ ओर दिष्पणी - ४ अध्याय | यथ 


६९ तद्धिद्धिः प्रणिपातेन परिश्रेन सेवया 1 ` . ' 
उपदश्ष्यन्ति तेःक्ञानं ानिनस्तत्वदं विनः ॥ ३४ ॥ 
यच्ज्ासा न पुनमौ मेवं यास्यति पांडव 1 
येन भूतान्यदोपेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥.२५ ॥ 

ˆ अपि "चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापरत्तमः 1 ˆ 
सर्वज्ञानश्रवेनैच वृजिनं संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
यथैधांसि समिद्धोऽचिर्भस्मखात्छुरुतेऽजयुन । 
यक्ञानचिः सर्वकर्माणि मस्मसाक्छरते तथा ॥ ३७ ॥ 

66 न हि श्वातेन सदं -पयिचमिह्‌ विदयते । “ 

१ प्रतिपादन की गद दे ! चपनेः लिये नदी, तो लोकग्रह्‌ के निमित्त कर्सन्य 
{समम कर सभी कर्म करना दी चाद्ये; अरम्जवकि चे ज्ञान एवं समबुद्धि से 

. ! किये जतत दं, तव उनके पापपुखय की वाधा कर्ता को नदीं होती ( देखो श्मागे 
था शोक ) श्नौर यद्‌ तानयक्त मोक्तप्रद द्दोता द । अतः गीता को सब लोगों 
को यद्दी उपदेश दे कि यदत करो, किन्त उन्दं छानपूवैक निष्काम बुद्धि से कये।] 
(३४) ध्यानम रख, किं प्रणिपात स, प्रश्न करने से रीर सेवा सै तच्वधेत्ता 
श्तानी पुर्प तुभे उस शतान का उपदेश करि; (२५) निस क्तान को पाकर दे पाणडव! 

„फिर "तुमे ता मोद गदी दोगा अरर जिस श्वान के योग से समस्त भ्राशियो कोत्‌ 

` पने आर सुम मी देखेगा। 

¦ [सव प्राणिर्यो को अपनेमे श्रौर अपने को सव प्राणियों में देखने का, समस्त 

¦ प्राणिमात्र मै एकत्ता का जो तान अगे वगत इ (गी. ६.२६ ), उसी का यौ 
¦ उख करिया गया ह्‌ 1 मूल मं न्नात्मा श्रीर्‌ भगवान्‌ दोना एक रूप द, अरत 
एव न्नात्मा मे सव्र प्रियो का समायेश दता इ; अर्पात्‌ मगचानूरमे मी 

\ उनका समादेश दष्कर श्यात्मा (म), अन्य प्राणी श्र भगवान्‌ यद्‌ विवि 

\ मेद नष्ट द्रौ जाता इ । दसी लिये भागवतपुराण मे भगवद्धक्तौ का लगा देते 
दुषु कद्दा देः « सव प्रागियों को भगवान्‌ मे अर ्रपने मे जो देखत्ता हे, उसे 
¦ उत्तम भागवत कद्टना चाद्ये » ( भाग. ५१. २. ४५) । इस मद्र के नतिः 
¦ ते का प्रधिक खुलासा गीतारदस्य के वारव प्रकरण (घ. ३८६-३९७) मे 
} रीर भर्िदिष्टि से तरदं भकस ( थ. ४२६ -४३०) मे किया गया हे । 1 
(३६) सव पायो से यदि प्राधिक पाप करनेवाला ददो, तो मी (उस) जान-नाका से 
द्री तुस्व पपौ को पार खर्‌ जविगा 1 (३७) जिस- प्रकार प्रज्वलित की द्द सभि 
(सच ) इधन को मस्म कर उालतो ई, उसी प्रकार द अर्जन ! ( यद्‌ ) ज्ञानरूप 
\. नि सव करमो को ( शुम-मण्युम वन्धनं को ) जला डालती हे । 


» { [शन की महत्ता वतला दी ! सव वतलाते द्‌, कि इख क्वान की प्राति किनि 
‹ उपायो स दती द-] भ र 


। 
1 





४) 
4) 
५६ 


,गीतारहस्य अथव कर्सयोगशस् 1 
तत्स्थं योगसंक्तिद्धः कडेनाच्मनि विषति ॥ २८ ॥ 
श्रद्धागंह्भते ज्ञातं तत्परः संयतंद्धियः 
ललातं रन्ध्वा पं शाह्तिमच्ििरणशिगच्छति ॥ ३९ ॥ 

हश्च धानश्च संशयात्मा तितर्खति 1 ` ओ 
नायं कोकोऽस्तिन पसन पसो न सुख खंशयात्मनः॥४०॥ 
६९ यो गखन्यस्तक मणः ज्ञानख छि संशयम्‌ ! ध 
अपतमनन्तं न कमौणि निवध्नन्ति धनंजय ॥ ४९॥ 
तस्मादश्षानसंभूतं दत्स्थं शानासिनात्मनः | 
(२८) इस लाक स जान क ससान पावेत्र सचञ्ुच चर ऊच भी नदी दह्‌ । 
काल पाकर उ क्तान को चद्‌ पुरुप आप दी पनेमे प्राप कर लेता द, लिसका 
योगः अर्थात्‌ कर्स॑थोराः सिद्ध दो गथा द्े। 
¦... [३७ वें छोक में ' कमोँ "काथ ^ क्म का वन्धन दे (गी. ४ ५९ देखो )। 
! तपनी उुद्धि से आरम्भ किये इए निष्काम कमी के दारा छान की प्राक्ि कर लेना 
स्तान की प्राति काः सल्यया बुद्धिगम्य सार्भं र! परन्तु जो.स्वयं दस प्रक्र 
¦ अपनी वुद्धि से कषान फो प्राप्न कर--सके, उसके लिये श्रव श्रद्धाका दूसरा 
¦ सागं बतलाते द] - ` ` । 

(२८) जौ श्रद्धावान्‌ पुरप डद्धियश्चयम करके उसी के पि. पड़ा रदे, उसे (मी) 

यद्‌ छान पिल जाता दहे; ओर जान प्राप्त हौ जाने से तुरन्त सही उसे.परम शास्तिश्य 

भ्राक्षं दती द्‌ 1 । 

ध { सारं; इद्धि से जो क्तान आरः शान्ति प्राप्त इदोरी, च्दीच््ासिभीं 

¦ सिलती दे (देखो गी. १६. २५)1| `` , `. + 

(४०) परन्तु ज्ञसे न स्वयं सान ददं ओर न श्रद्धा दी द? -उत संश्चयमरस्त सुप्य का 

नाश दो जाता द 1 सखंभरयग्रस्त को `न यदह लोक है (ओर) न परलोकः एवं 

खख भी नदी द 1 

'{. { ानप्राक्षिकेये दो मागं वत्तला चुके, पक बुद्धि का ओर दूसरा द्धा 


1 
\ का 1 व ्तान;ओर कमयोग का प्रथक्‌ उपयोग दिखला . कर समस्तं दिष्य का 


¦ उपद॑द्ार करते द--] 

(४१) द धनञ्जय ! . उस. आत्सन्नानी ` पुरुष को कर्म ॒वद्ध नद्ध कर्‌ सक्ते ए 
जिसने (कर्म-योग के आश्रय घे कसं अरथद्‌ कर्म॑बल्धन याग दिये हं चोर नते 
जिलके ( सव ) सन्देद दर दो गये. दं । (४२) इसलिये अपने हृद्य स्‌ अब्धान से 
उत्पतन षु इस सशय. को कनरूप ` तलवार से कार करः ( कसैयोग.का साश्रय 
कर । (र्‌) द भारत! (युद्ध केलियें)ख्डाद्दो! । ~ 

¦ .. { ईशचास्य उपनिषद्‌ सें "चचां : ओर *ऋअवि्याः का एयर्‌ उपयोग +~ 
\ षेसखला कर जतत प्रकारं दाना को वेना छोड चख साचरण करनं के लिये का . 


# 
गीता, अलुवाद्‌ ओर रिप्पणी - ४ अध्याय । ष 


चिर्यैनं संद्ययं योगमाप्तिष्ठोत्तिष्ठ मारत ॥ ४२ ॥ 
ति श्रीमद्धगयद्रीताछ उपनिपःसु ब्रह्मवियायां योगात भ्रीछ्णाञ्ञेन- 
संवदे तानकर्मसुन्यासयोगो नाम चतुधोध्यायः ॥ ४ ॥ 
^ बे ॥ > 4 ^, 
गृ ( द्वश. 99; गीतार. प्र. २५६ देखो ); उसी भरक्रार गीता कें दन दो श्छोको 
संतान श्र (कर्म-) सोग का एयक उपयोग दिखला कर उनके अयोन सानं 

। च्रौर योग के समुच्चय से द्द कमं करने फे विषय म शुन को उपदेश दियागया 

९६ । दन द्रोनं का पृथक्‌-एथक्‌ उपयोग यद्‌ ई, ` कि निष्काम वुद्धियोण के दारा 

{कमं करने पर उनक्रे बन्धन टूट जति दै शरीरं चे मत्त के जियें ' पतिव्रन्धक नदीं 

दते एवं छान स मन क सन्दे वृर दोकर मोक्.मिलता ई! श्चतः यन्तिमं 
उपदेश यद ष्ट, किसके कम या श्केले तान को स्वीकार न करो, चिन्त श्ाम~ 

\ कर्मससुच्ययात्मक कर्मयोग का श्रय फरके युद्ध करो 1 सरन को योग का चाश्रयं 
,\ करके युद्ध के लियि खडारहना या, दस कारणा गीतारदस्य कै शष्ट ५८ म दिख. 

¦ लाया गया दे कि योग शच का अर्थं यौ “ कमयोग › द्धी लेना चाद्धियि । पतान 

दौर योग का यद मल द्री ^^ ्ानयोगव्यवस्थितिः » पद्‌ से दैवी सम्पत्ति के 
चणा (गी. १६. १) मे फिर वतलाया गया दे । 

“ “. दप प्रार्‌ श्रीभगवान्‌ के रत्ये इए र्न्‌ कदे दए उपनिषद मे, व्रस्य 
न्तगत योग ~ अर्यात्‌ कर्मयोग ~ शाखविपयक्‌, श्रीफूणण श्योर श्चन फे संवाद मे, 
प्वान-कर्मसन्यत्तयोग नामक चया स्नध्याय समाप्त इमा ।) 

† [च्यान रदे, करि ^ जतान-कर्म-संन्यास * पद्‌ सं ‹ संन्यास › शब्द का भर्थं 
 श्वसूपततः 'कमराग' नहा ईः किन्त निप्कामदुद्धि से.ररमेशवर म कमं का सन्यास 
{्र्थात्‌ ° द्मपतां करना ? अर्थ दद्‌ 1 भर्‌ पारो अर्ये प्रध्यत्य केः भमारम्ममे 
¦ रमी फा सुलाक्ता फिय। गयः दे । ] 





1 (अ 
पाचवा अध्याय। 

{ वेपि श्रष्वाय के सिद्धान्त पर संन्यासतमार्गवालं की जो शक्ता दो सकती इ, उस 
ही धरन क सुप से, भशररूय सि, कद्टला फर दते ध्याये भगवानूने उनका प्य्ट 
उत्तर दै दिवि! द । यदि समस्त कम फा पयवक्तान कान हे (४.य३द्‌ >, यदि श्ान \ 
मेष्टी सम्पूण स्म मम्मद्दोजनि दुं (४.३७); शौर यदि द्रव्यमय य्तकी 
"पन्ता क्ानयत दी शर्ट ई (४.३३) ; स दृशे दी ध्यायसे यद कुकर, कि 
“ धम्ययुद्र णना द्धी इवियफो घ्रेयन्क्रद्ध" (२.३९) द्यि प्रष्यायके 
उपसरेमे यह्‌ यान पयो कद राहू कि" छनपुव नृ कमयोग का प्रश्रय करे युद्ध 


 &&० | . ` " गतिरहस्यं अथवा कर्मयोगसराखं 1 ` ` ` 


नद्धां षदे महावा उख दथत्परघ्ुच्यत ॥ २॥ 
(ख्या वृथम्बाखाः पद्रदाच्त न पाडत: 
एक्मप्या(स्थतः -स्स्धयुखयाचन्द्त फटस्‌ ॥ ८ ॥. 
~. यत्सांख्यैः प्राप्यत स्थानं तयो गेरपि मम्यते । 
पक रशास्यच साम च यः पर्यात स परयादचे॥ ५॥ 
 सन्याखस्त मदाचादह दःखमाप्ुमयोगतः। ` 
यायसयुक्ता जनन्य न चरणााधगच्छात ॥६॥ ५. 
९§ योगयुक्त विशुद्धात्मा पिज्ितात्पा जिताद्वेयः। ` + 
सदभ्ूतात्सयूताव्सा कुवे्नाप न एटप्यत ॥ ७ ॥ । 
क्योकि. हे सावा अज्ञुंन ! जो (सुख-दःख च्रादि ) द्वन्द्ध रु युक्तद्टो जाय वद्‌ 
अनायास दी (कर्मा फे सन ) वन्धो से युक्त दो जाता द । (४) मूख लोग कदते 
` द्‌, ङि साख्य ( कर्मसंन्यास्च ) चौर योग (कर्मयोग) भिच्र-भिद् दं; परन्तु पंडित लोग 
पसा नद्ध कते कि भी एक साग का सी साति आचरण करने सेदोर्नोका 
फल मिल जाता दे । (५) जिस (मत्त ) स्यान मे सास्य (मार्मवाले लोर) पडंचते 
हः वदी योगी अथात्‌ कप्रयगी मी जाते हं 1 ( इस रीति सेये दाना साग) सस्य 
ओर योग एक इह ह; जिक्षने यद जान ` लिया उसी ने (टीक्‌ तत्व कों ) पद्चाना । 
(६) दे मद्ाबाड्ु ! योग रथात्‌ कमं क विना सन्यास को आप्त कर लेना कठिन इ 1 
जो सुनि कसयोग-युक्त दो गयाः उक्षे, ब्य की प्राक्च दोने में विलम्ब नद्दीं लुतः । 
| [ सातवे अध्याय से ले कर सत्रद्दवे ध्याय तक्‌ इस वात क विस्तारपूर्वक 
.! चगन करिया गया ह, किं साल्यमाय से जो मोत्त मिलता दईं, वदी कमयोग से 
अर्थात्‌ कस के न चोडन पर भी मिता इं । यदद तो इतना ही कट्ना दे, कि 
' सोत्त की द््टिसे दोना म ऊ फक्‌ नदह हँ, इस कारण अनादि काल से चलते . 
, ¦ राये इष इन साग का भद्‌-माव वड़ा कर म्रगडा करन! उचित नदीं दः रौर 
! आये मी यदी युक्तया पुनः पुनः चाद दँ ( गी. ६.२ चौर ५८. 9 २ एवं उनकी 
` ¦ स्म्पिली देखो ) । “ एकं साख्यं च योगं च यः पश्यति सं पश्यति ” यदी शोक 
+ ङ्च शब्दभेद से सदाभ^रतसमे भी दो बार आया दे ( शा. २०५. १६; ३१६ 
"७ ) । लन्याससागं म कषान को प्रधान सनलेने परमी उस शान की सिद्धि कमं 
\ किये चिना नद हौतीः खरौर कर्म॑मागे. म यपि क्म किया करते इः तोभीवे 
" स्तानपूर्वक होते दं, इस कारण व्रह्यप्राक्षि मे कोड बाधा नदी दती (यौ. ६ 
 \२); फिर इस भगड को वडने स क्या लाभ इ, के दोना मागं भिज-भिन्न ३ 
` ,यदि कदा जाय कि क्स करना दी बन्धक ददं; तो अद दतलाते हँ कियद्‌ 
 ्ात्तेप स. निष्कस्‌ कसं के विषय मे नद च्छया जा सकता-| हि | 
(७) जो (कर्म-) योगयुक्त दौ गयाः जिसका अन्तःकूरण शुद्धः दो गयाः ने. 
अपने सनं -ॐोर इन्धिये को जीत लिया ओर सब अशियों का आत्मा दही जिसका 


॥ 


गीता, अनुवाद खीर रिप्पणी - ४ अध्याय । ६९१ 


मैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तच्चचित्‌। 

, परयनशुण्वन्स्पश्ाञजघ्रन्नश्चसच्छन्स्वपनभ्वसन्‌ 1८1 
प्रटपस्विसूजन्ग्रहन्मुम्मिपानेमिपन्नपि 1 
शद्धियएणीद्धियार्थषु वदन्त इति घारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं व्यक्ल्दा कसति यः। 
दिष्यते न स वावेन पद्मपन्रभिवांभखा 1 १० ॥ 

, कायेन मना रुद्धा केवङेरिद्धिथैरपि । 

1 ५ योगिनः करम कुवन्ति संगे त्यक्वाऽ.ऽत्मशुद्धभे ॥ १९ ॥ 
्ात्मी ष्टो गय, वद्‌ सव कर्म करता दघ्ना मौ (करर के पुणय-पपि से ) अलिपत 
रदता द 1 (८) योगयुक्त त्वेता पुरूष को सममना चाद्ये, कि ^ मै कुड भी 
नद्धां करता; °» खरौर ) देखने मै, खुनने मे, स्पश करने मे स्पशं करने ॐ, खाने मे, 
चलने भ, सेने मे, संस लेने-दोडने मे, (€) वोलने मे, विषर्मैन करने मे, लेने मे 
खी के पलक खोलने रौर वन्द्‌ करने मं भौ, देसी यद्धि रख कर व्यवहार करे क्रि 
(स्वक्ल) इल्दरयौ अपने-अपते विपे से वर्तते दं । 

१ [अन्तके दो शोक मिस कर.दुक वास्य वना दं शनौ उमे {बततलाये इप्‌ 
\ सव कमे मित्त भिन्न दन्द्यो के व्यापार ई; उद्‌ादरणार्थ, वि्र्मेन करना छद 
का लेना दाय का, पलक गिराना प्राणवायु का, देखना रगा का, द्रलयादरि 1 
4 सञ्‌ भी नदी रता * इसका यद्‌ मतलब नही कि इन्द्रियो को चाद जो 
पनन दे; किन्तु भतलव यद दै, क भ्मे' इस अरद्रार-बुद्धिके चुट जाने से चेः 
! तन दइन्धिर्यो श्राप दी श्राप फो चुरा काम नदो कर सकतीं--ब्रार वे आत्मा के 
{कृष्‌ मं रष्ती दे 1 सारांश, कोष पुरुप उनी ददो जाय, -ते भी श्ासेच्छवास 
{श्रादि दन्दियों के क्म उंघकी इन्धिरयो करती दी देगी । ओर तो श्वा, पल मर 
` ¦ जीवित रद्दना भौ कमं दी दं । फिर यद्‌ मेद्‌ करौ रद्‌ गया, क्षि सन्यासमार्यका 
{कषान स्प कम छोड्तता द शौर कमयोगी करता ददै ए कमं ते। दोनों को करना्ही 
पर्ता दह्‌ 1 पर अद्क्वार-युक्त असक्त चुट जाने मे वे ठी कर्म बन्धक मदी दे, 
{इस कारण आसाक् का छखोडना दी इसका सुख्य त्तव ₹; प्मोर' उसी का अच 
` \ रथिक निरूपण करते ई--} 
(१०) जा नद्य मे चर्पेण कर आ्सक्ति-विरष्दित ऊर्म रता दे, उसो चैति दी पाप 
नदरी लगता, जैसे किः कमल के पत्ते कों पानी नदी लगता। (१५) { त्व >) 
कमयी! ( येसी चद्द्धाराि न रख कर कि ओं करता ह, केवल >) शरीर से, 
(केवल ) मन से, (केवल) बुष से स्मर फेवल इन्धि से भी, आसन्ति छोड कर, 
मूत्मण॒े के तिये कमम क्रिया करते दद्‌ । 
८. [ कायिकं वाचिक मानिक आदि कमे के मेदो को. लच्य. कर इस श्छोकर् 
\ शरीर, मग सौर उदि भब्द प्राये ददं 1 मूल मे ययि केवलैः विपा प्ुधियैःः 


ष 


५ 


~ 


\ 


६  ... गीतारहस्य सथवः कर्मयोगा । 


युक्तः कर्मफ त्यक्त्वा श्न्तमाप्रात नेष्टैकाम्‌ । 
अयुक्तः कामकररिण फर सक्तो (नेवध्यते ॥९२॥  \. 
सर्वेकमाण मनक सन्यस्वास्त.खर ची] 
नवद्वार पुर देही नद कन्न कारयन्‌. । १३ .॥ 
$ न कत्रत्व न करमणि लाकस्य सजति प्रसुः । 
न॒ कमफरसयखाग स्वभावस्तव प्रवतत ॥ १४६५ 
नदित कस्याचत्पपन च्व सकत वसुः | 
अक्ञानेनाचरत श्लानन तन युंहान्त जतवः ॥ १५॥ 
। शब्द्‌ छ पीडि ईः तथापि वह्‌ शरीर, मन ओर डदि को मी लाप द (गी. ४.२९ 
। खो) ! इसी से अनुवाद मं उसे ' शर ` शब्द क समान री अन्य शष्दों के पी 
¦ री लगा दिया द । जसे ऊपर केरे ओर नै छोक मं रदा इः चेते दी यदा 
¦ भी कद्ध देः कि अदहुकार वद्धि एवं फलागा के विषय म आसक्ति छोड कर केवल 
कायिक, केवल वाचिक या केवल मानिक कोई भी कर्म किया जाय, तो कर्ता को 
। उसका दौप नदीं लगता । गीता २. २७; १६. २६ आर १८. ५६ देखो. । अद्ंकार के 
¦ व र्ने से जो कमं द्योते दं, वे सिप इन्द्रियों के द रीर मन यादिक सभी इंदिर्यौ 
 श्रङ्ृति के ही चिकार रँ, अतः पसे कसा क बन्धन कत्ता को नद्ध लगता । अवं 
इसी अथ को शाखानुसार सिद्ध करते द| र | 
, (१२) जो युक्त अर्थीत्‌ योगयुक्त दो गया, वदं कर्मफल चोड कर अन्त कीषपूर्णः शांति 
पाला दै; ओर जो युक्त द अर्थात्‌ योगयुक्त नदं दः वद" काम से अर्थात्‌रदुनना 
से एल कै विषय मे सक्त दो करं (पाप-पुराय से) बद्ध; दो जाता द । (१३ ) सवं कमो 
को मन से ८ प्रल्यच्त नदीं >) संन्यास कर, जितेन्धिय देदषान्‌ ( पुरूष ) नौ द्वारो के इस 
(देदश्यी) नगर मे न ङ करता अर न कराता श्रा आनन्द सरे पड़ा रदता दं । 
[ चद्‌ जनता इं, के आत्मा अकन्त देः .खेल तो.सखब प्रकृतिः का द अर्‌ 
दसः छारण . स्वस्थ या उदासान पड़ा रहता ईह ( गाता. ५३. २० आर्‌ १८, ५६. , 
, ¦ देखो >) दोनो चलि, दोनो कान, नासिका के दोनो लिद्र सुख, सुत्रेन्धियः, आर्‌ ` 
. ¦ शुद--य शरीरके नो द्वार या दरत्राङे समक -जाते दै. । अध्यात्मदषि ते यदी ; 
¦ उपपत्ति बतलाते दइं, कि कर्मयोगी कमौ को करके मी युक्त केसे . बना रदता द--| 
(१४) भरु अयात्‌ आत्मा या परमेश्वर लागा. के कवत्व को? उनके ` कमं कां? 
८ थः उनको प्रष्ष'दोनेवाले ) कर्मफल के संयोगा कोसी निमाण नदीं करता ॥ 
स्टमाच अर्थात पक्ति दी (सवब- कु ) किया करती - दं । (१५) -विसु.खयात्‌ ` 
सवेव्यापी आत्मा या- परमेश्वर किसी-का पाप ओर किती का उरय .मी नदीं लेता! ` 
न्तान .परं अक्ताचे का पदां पड़ा रहने के कारण { अथात्‌ माया से) भणी मोष्टरेत , 
द} जाते इ । क 
[ इन दोनो कों का तत्व असल ` मे. सास्यशाखः का दं. ई गीतार. 4 धु. 


, 


५ गीता, अनुवाद्‌ ओर टिप्पणी ~ ५ अध्याये । ६६९३ 
1 ९ ५ 
$ ज्ञानेन तु तदज्ञानं यपां नादिःतमात्मनः 1 
तेपामादित्यवच्क्षानं प्रकाशियति तत्परम्‌ ॥ १६ ॥ 
तदुबुद्धयस्तदात्मानस्तात्र्ास्तत्परायणाः | 
गच्छन्त्यपुनयान्ात्ि ` ्ञाननिध्रतकदमपाः ॥ २७ ॥ 
$४ विद्याविनयसपन्ने त्राह्यणे गवि दस्तिनि । 
#\ शनि चव श्वपाक च पंडिताः समदनः ॥ १८ ॥ 
{ दैव तैर्जितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निद्‌पिं हि सम ब्रह्म तस्मादृब्रह्मणि त स्थिताः ॥ १९ ॥ 
, ! १६२-- ५६५), वेदान्तिया के मत्त मं अत्मा का यथ परमेश्वर दं, अतः 
वेदान्ती लोग परमेश के पिपय मे नी शन्नान्मा च्रकर्ता दै ^ दस तत्स करा उपयोग 
¡करते ई । भक्ति आर घुदप एसे दो मूल तस्व मान कर सांख्यमत-वादी समम 
! रतत्वं शरकृति,का मानतते दं प्रौर सात्मा को उदासीन क्ते इं । परन्पु वेदान्ता 
लोग इसके खगे वद्‌ कर यद्द मानते द, †के इन दोनों ही का मूल धक निर्गुण 
! परमेश्वर द भौर वद सांख्ययालों के न्नात्मा -के समान उदासीम शरीर शरकर्ता दं 
\ पवं साया त्व माया (श्रथात्‌ प्रकृति ) का, द ८ गीतार. ए. २६० । शरज्लान 
कै कारण साधारण मलुप्य को ये वाते जान नदी पडतो; परन्त॒ कर्मयोगी वर्नुत्व 
ध {सभभकत्व का सेद्‌ जानता दैः इस कारण. घ्‌ कमं करके मी अलिपत दी 
4 र्ता द, चर य यदी कदते ई] 

(५६) षर ज्ञान से जिनका यट श्रल्नान नष्ट ष्टो जाता द्‌, उनके लिये उन्दी 
का ल्तान परमार्थ-तर्व को, "सर्य के समान, भ्रकाभित केर देता द । (१०) अरर उस 
परमात्म ष्टी जिनकी दुधि दै जाती हे, वदी जिनका श्रन्तःकग्ण रन जाता 
हे रर जो तक्निष्ट एवं तत्पराया द्रौ जाने ई, उनके पाप सान ये व्रि धुल 
क्षते ई शमर वे फिर जन्म मदी सेते ४ 

१ [इस प्रकार जिसका यक्तान नष्टौ जाय, उस्र कर्मयोगी की (संन्यासी 
¦ की मर्दी ) बद्यभूत या जीवन्सुक्त ज्वरय का श्रव पथिक चरन करते ददै] 

(१८ परिष्त की चर्यात्‌ कानियो की रषि वियाविनययुनह वाद्यण, साय, 
श्यी, पमे द्वी छन्त घर चारृडाल, सभौ के चिपय भं स्मान रती है ! (9९) 
इस. भकार जिनका मन साम्यावस्या मे स्थिर दौ जाता दे, चै यद्ध के यदी, 
द्मयातु मरणा की प्रतीचा न कर न्युलेके को जीत लेते ई 1 षयो ह्य निप 


श्रीर्‌ सम ई) प्रतः ये ( साम्यखद्धिवानि > परप ( सदैव ) वद्य सें स्थित, श्र्थाचु ' 


य यदी ब्यभूत, दो जति दं। „^ 

[जिसने दरस त्व को लान लिया क  य्ात्मस्वरूपी -परमेन्र शअकर्ना है 
¦ भार सार खेल प्रकृति का दै, ` वद्‌ "व्मसंम्य ` दो जाता & र उमी दो 
{मोत्त मिलता इद-वब्ह्यसंस्योञ्छनत्मनिः (द्धा. २. २२. 5 9): उनः धरान 


६९४ .. गीतारहस्य अथवा कर्मेयोगाख । ` 


ह| 


न प्रहष्येखियं प्रात्य नेदिजेस्पराप्य. चाधियम्‌ । 
सिरबुद्धिस्समटो व्रह्यादेद्बह्याणे {स्थतः ॥ २० ॥ 
वाह्यस्पश्चष्वसक्तात्मा 1 वदत्यात्माच यत्सुखम्‌ । 

स ब्रह्मयागयुक्तात्मा सुखमक्चषयमद्रुते ॥ २९॥ 

ये {हे सस्पशंजा मागा दःखश्नयण्वते। 
आद्ंतचकतः क!त्यनतेषु गमते वधः ॥ २२॥ ४ 
श्यक्नी तीदं यः सद्ध भाक्कू शररसवमोक्चणात्‌ । , + 
कामक्रोशद्धव वग स युक्तः स संखा नरः ॥ २२॥ 


¦ उपनिषदो में हे ओर उछी का अनुवाद उपर के शोका में किया गया इ । परन्तु 
¦ इस अध्यायं के १-१२ छोको स सीता का यह्‌ आभेप्राय प्रगट होता दहै, कि 
। इस अवस्था मे भी कस्य नदीं चूटते! शङ्कराचार्य ने अान्दोग्य उपनिषद्‌ के उक्त 
¦ वाक्य का संन्यासम्रधान्‌ अथं किया द । परन्तु सूल उपनिषद का पूीपर सन्द 
! देखने से विदित दता दै, कि ° बह्यसंस्य › दोन पर भी तीन आश्रमो के कर्म॑ 
¦ करनेवाले के.विपय मेँ दी यद्‌ . वाक्य कद्धा गया दोगा ओर इस उपनिषद्‌ के 
¦ पन्त मे यद्धी अथ स्पष्ट रूप से वत्तलाया गया दै ( छां. ८. १५. ¶ देखो )1 
! बरह्यत्तान शदो चुकने पर यद वस्था जीते जा प्राक्त दो जातीं हे, अतः इसे दी 
¦ जीवन्युत्तावस्था ` कन्दते. दं (गीतार. प्र. २९्८-३०० देखो ) । अष्यत्मष््टी की 
¦ ¦ यदी पराकाष्ठा दहे । चित्त्टुत्ति-निरोधरूपी जिन योग-साधनों से यद्द्‌ अव्या भात 
\ दहो सकती दै, उना विस्तारपूर्वक वर्णन अगले अध्याय में क्रिया गया दे! 
¦ इस अध्याय मे अव केवल इसी अवत्था का अधिक वणीनः हं । | 
२०) जो प्रिय.अर्यात्‌ इट-वस्तु को पा कर प्रसन्न न इहो जवे रौरं प्रिय को पाने 
से खिन्न भीन दीव, (इश प्रकार) जिसकी बुद्धि स्थिर दं रजो मोह मनद्धीः 
“पसा, उसी ्रह्यवेत्ता कौ वद्य मे स्थित दुरा सस्तो । (२१) बाह्य पदार्थौ के 
( इन्द्ियों स शहोनेवाले ) स्वयोग म अर्थात्‌ विषयोपभोग मे जिसका -मन आसक्त 
नदी, उसे (ह) आत्मट्धख मिलता दं; ओर वदं व्रह्ययुक्त पुर अच्चय छख का 
* अनुभव करता इं । ` (८२२) ( बाहरी पदार्थौ के ) संथौग से री उत्पन्न इहौनेवादे ` 
मोगों का आदि चौर अन्त हे, अतएव वे दुःख के दी कारण रै; दे कौन्तेय ! उक. 
में पणिडत लोग.रत नदीं होते ! (रद) शरीर चूटने के पले अ थांत्‌ मरण पयंन्त 
- कामक्रोध से हानेवासे वेग को इस लोक म दी सदन करने मे ( इन्द्ियसंयमसे) ` 
जो समथ दता ह्‌, उही यक्त ओरं वदरी ८ सचा > सुखी हे । 
; [ शीताके दृसरे अध्याय से भगवान्‌ ने कदा. दै, कि तुभो छम 
! सदना ्वाहदिये ( गी. २. १४) यद उसी का विस्तार आर निरूपण इ { । 
४२. 4४ सुखदुम्खो को ° आरमपायिनः ` विषेपण लगाया रहै, ते. यदा 
\ २२ वें शोक मै. उनक्रो ` च्राद्यन्तवन्तः ` कद्दा दै आर ‹ मात्रा ' शब्दं के बद 


गीता, सलुवाद्‌ ओरं टिप ~ ५ अध्याय । ६६५ 


$ऽर्योऽतमखखोऽतयमस्तथातर्ज्यातिरेव यः 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिग्च्छति पर्छ 
मन्ते ब्रह्मनिवाणम्रपयः क्षीणकरप्रपाः 1 
चिक्षद्ैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो. ब्रह्मनिर्वाण वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
४४ स्पशौन्छर्वा वदिवद्यिशशुन्ेचातर शबोः 
“ ~ श्राणापानौ समी छरत्वा नासाभ्येतस्चारिणौ ॥ २७ ॥ 
यतेद्रियमनोडुद्धितुनिमोक्षपययणः । 
चिरतेच्छाभयक्रोधो यः सदा सक्तं पव सः ॥ २८ 
१ न्यादः शरदे का प्रयेग क्रिया ) इसी मे च्युत शब्द्‌ कोव्यस्यराभी म्रा 
¦ ग ई 1 मुदु कालाग न कर समुद से उनको सदत रदनाद्दी 
युक्ता का सच्चा लक्षण ददे । गौता २.६१ पर दिष्वणी देखो ) ] 

(२४) इष प्रकार ( यद्य सलन्दुःखो की शरपेक्ता न फर ) जो अन्तमुखी 
श्र्याच्‌ ्रन्तःकरणा मं षटीससी दो जाय, जो श्रपने अपम दी प्रारामपनेलगे, 
प्ररि मेदी निर्भर ( यद्‌ ) अन्तम्धकाश मिल जाय, वद्‌ (कमे-) योगी ब्रह्मरूप 
चनात्‌ एवंरते दी ब्द्यनिरवाण प्र्थात्‌ व्रद्य मे मिल जाने कामोक्त प्राप्त दो 
मनद 1 (२५) जिन क्रयो की इन्धि चट गदं दे रयाव जिनटनि इस 
तस्व को जानलिया ददै, कि सव स्यान मं एक ष्टी परमेश्वर दे, जिनके पापनषट घो 
गये ई रौर ओं प्ाच्मसंयम से सद प्रातियो फ दित करने म रणो गये ह, उम्र 
रद व्रह्मनिवायारूप सोक्त मिलता द्‌! (रई) काम-क्रोधपिरद्धित, प्रा्मिष्ठयमी 
शरि प्ात्म-घानषम्पत्न यतियो फो म्रमिनः श्राव खास्पास या सन्घुखरखा इ भासा 
(वदै षयये) प्रसखनिवणर्प मोचते मिल जाता ह 1 (२०) वाद्यपदापः के (दन्यः 
के सुखदुःखदायक) संयोगे मलग ददो कर, दोनो मोदं केवीचमष्िकोजमा 
कट्‌ प्रार्‌ नाक से चक्षनेवाले ध्रागा एवे क्रपन फो सम करके (रप) जिष्ठने दन्दिय, 
मन पर्‌ वुद्धि. संयम कर लिया इ, नया जिसके भय, च्छा शरीर फोध छुट मत्र 
स, यद्‌ मोत्तपरायण सुनि शदा-सवेदा युक्तष्टीद1 

{  {मोतारदस्प के नयम ( प. २३३, ४६) घोर दशम ( एर, २६६ ) प्रक- 
\ रगो से श्रत दोगा, दि यद चोन जीवनम्युक्वष्पा का ६ । प्रन्यु हमारी रयम 

¦ रीऊाकारो च यद्‌ कयन टक बद, र यद वर्णान सन्यासमागे के पुर्प कार । 

¦ मन्यात्र सर क्मयगन्दोन मनेः मं शरान्तितेो ए्कद्दी सी र्ती द, पौर 
५४४ ष्टी फ सिये यद यर्गान सन्याप्रमःयं फो उपयुन् रहो सफरेा । परत एस 
` \ फष्यायद रम्भ म कर्मयेग्योग्रष्टनिध्ितकर किरि २६ भं कमस यष 
{क्रा द, फि दानी पुरप सव प्रागि्यो का दहित कानेमे प्रत्यत्र म्न रते ई, 


६6६ = . -गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा । 


९९ भोक्तारं यक्षतपसरां सर्वलोकमहेश्वरम्‌! ` - ,, 
खहदं सर्वभूतानां जात्वा मां श्ान्तिश्टच्छति ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्वीतासः उपनिषत्सु ह्यविद्या . योगदाले श्रीक्ष्णाजंन- 

| संवदे. जञानतन्यासयोगो .नास पंचमोऽध्यायः ।॥ ४ ॥ 


इससे प्रगट ` होता इं कि यद्‌ समस्त वणन कछमयोगी . जीवन्मुक्त का दी दु ~ 
¦ संन्यासी का नद्ध हे ( गी, र. घ, ३७६ देखो )  कससाग स मी सवसूतान्तसति 
। परमेश्वर को पद्टचानना दी परम साध्य इ, अतःसगवाद्‌ अन्त में कदत दँ कि--| ` 
(२६) जो सुक को (सव) यसतो ओर तपो का मोक्ता; . ८ स्वर्गं ्रादि ) सब 
लोको का बड़ा स्वामी, एवं सव प्राणियों का सित्र जनता है, चदही शान्ति पाता हे। 
इस प्रकार भ्रीमगवानर्‌ के गाये ष्‌ अथोत्‌ के ` इुपु -उपनिषद मै, चद््वि- 
दयान्तगतयोग--च्र्थात्‌ कर्मयोग-शराखविषयकः श्रीक्ृन्छ ओर अर्जन के संवाद म; . 
संन्याल-योग नानक पांचर्वा अध्याय समाप्त इचा । | 


: 


छट अध्याय्‌ | 
[ इतना तो सिद्ध दो गयाः, कि सोक्तप्राक्षि होने के लिये ओर किशीकी-यी, 


अपेच्तान दो, तो भी लोकसं की दृष्टि से त्तानी पुर्ए चो ज्ञान के अनन्तरं 
भी कम॑ करते रद्टना चाद्दिये; परन्तु फलाशा छोड कर उन्द्‌ ससदुद्धि से इसलिये करे 
ताकि वे वन्धकन दहो जावे, इसे दी कसंयोय कहते दं खीर कर्मसंन्यासमागं की 
अयेच्ता यदह अधिक श्रेयस्कर द 1 तथापि इतने. से द्धी कमयोग का प्रतिपादन 
सयघ्र नदीं दोता । तीसरे दी अध्याय म भगवान्‌ ने अर्ंन से क्रासक्रोधः जादि 
का चणीन करते हुए कदा दं, के ये श्रु मनुव्य की इन्दियो से, सन मँ, आर-ठु्ि 
मे घर करके छान-विक्तान का नाश कर देते हँ (३. ४०), चरतः तु इन्द्रियो के 
निग्रहं से इनको पद्टले जीतले । इन उपदेश को पूणं करने के लिये इन टो प्रश्नो 
का खुलासा करना आदश्यक था, फि (१) दन्दियनिग्रह्‌ कषे कर, श्रौर (२) क्न. 
. विन्तान किसे कते द परन्तु बीच म. रदी श्न के श्रश्चो घै यद बतलाना पड़ा कि 
कर्म-संन्यास ओर कर्मयोग से स्र धिकः.अच्छा माग कौन.सा द; फिरदन दोनो मग 
की यथाश्चकष्य एकवाक्यता करे वद्‌. प्रतिपादन किया.यंथा ह फिकमौंकोन 
चोड करः निःसङ्ग से करते जाने प्र चद्निवाणरूपी सोच क्योकर भिलता इं । 
च इस अध्याय मे उन साधनो के निरूपणा करने खा -श्रारस्सय किया गायादं 
जिनकी खावण्यकता कमयोग सं मी उक्त निःसङ्ग या. व्रद्धनिष्ट स्थिति प्राप्त करद 
स होती दं) तथापि स्मरण द्द के, यद निरूपण सी ड स्वतन्त्र. रीति से पात- 
भलयोय क्रा उपदेश करने के लिये नदीं किया यथाः दं ! ओर्‌, यद्‌ वात पको के 


॥ 9 ध $ 
गीता,.जरुवाद्‌. जीर रिष्पणी - £ अध्याय । ६६७ 


-यष्टऽध्यायः । `` 
| श्रौभगवानुवीच । 
अनाधित्तः कर्मफ कार्य कर्म कसेत्ति यः| 
ख संन्याली च यौगी च न निरन्नं चान्यः ॥१॥ 
। य संन्यासमिति प्राहुयगं तं विद्धि पांडव । 
{~ न हयसंन्यस्तसंकर्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥ 
ध्यान मैं भरा लाय, इसलिये यही पिले अच्यारयो ज पर्िपादन की दु वातो काष्ट 
श्रयम्‌ ऽद्ध॑ख किया गया €, ससे फलाशा दछोड कर कर्म करनेवाणे एुरुप को री सथा 
संन्यासी सममन चा्देये-म-दछोडनेवासे को नदी (५.३) यादि !] 

८४) कर्मफल फा नाश्रय न फरक (प्र्थोत्‌ मन मे फलाशा को न रिकिने देकर) 
जो (शात्ालुसार युपे पिददित) कत्तव्य कम करता दै,वदीं संन्यासी यौर वदी कर्म 
योगी ई । निर्न श्रयत अपनो शमादि कमो को छोड़ देनेवाला अयथा सक्रिय 
रथात्‌ कोटं मी फमं न करके निदे वैडनेवाला (सच्वा संन्यासी श्रौर योगी) नीं 
%। (२) दे पाणडव ! जिसे संन्यास कते दं, उसी को (कमेः) योग समम्ते। क्योकि 
संक श्र्थात्‌ काम्यवुद्धिूप फला का सन्यास (व्याग) कयि चिना कोद्‌भी 

५ (कर्म-) योगी नदीं होती । * 
“~{} विद्धले घ्या म जो कडा द, फि “एक सारय च योगं च. (५.५) 
{या५ चिना योग के सन्या मदी दता» (५.६), अथवा“ केयःस निन्य 

¦ संन्यासी ५ (५.३ 3, उक्ती का यद्‌ अनुवाद इ श्रौर श्रागे प्रदरं श्रच्याय 

1 (१८. २) म समम्न चिपय फा पसंहार कलते दु दसी अर्थं का- फिर मी चगौन 
{करिया ई । गृदस्याघ्रन मे ्रपनिरोत्र रख कर यन्ध्याग॒श्ादि कर्म फरम। पडत 

{ €, पर जो संन्धासाध्रमी षो गया ष्टो, उसके लिये ममुष्डति भें फा ई, कि 
{उसको दुम प्रकार चप्नि की रहता करने की कोहं घावष्यकता नद रदती, एस 
{रगा चद्द ° निरमनि ° द्रो जाय अपर जद्गल मे रद फर मिक्ता से पेट पत्ति-जगन्‌ 

{के व्यवददारमम पटु (मनु, ६. २५ दूखादि ) 1 पदे श्टोकमे मुके दसी 
{मस प्र ददषर दिया गया ई खीर दस भगवान्‌ का कयन दै, कि वनिरप्नि भ॑र 

\ निच्छय शटोना कु्ध सस्वे संन््रसि का लच्रण नद्धां इ । फाम्ययुदधि काया फलाशा 

{ छा ल्याग करना दी सच्चा सन्यत दै । सन्यास युद्धि मे दै; चद्नि.साग श्रयवा 

! फर्माग फी यादा पिया म नद ई । पतष्व फलाफा भयव संकय कात्या 

५ ¡ कर्‌ फरतव्यछनं करनेवाले क दी सय्वा सन्यासो कना शरादिये । गीत्तफायदट 
 \ {हिददान्त स्ट्तिररो फ विद्धान्त श्र मिद ई । गीतररदस्य के ५१ रं प्रकरगु (र. 
३४६ - ३9६) म सट पर्‌ दिगरला दरिया षट, पिः गीता ने स्तिकारो - से दृश्षका 
{मेख याद । दन पकार मस्या मन्या ठवला कर पयं यह यततत ६ । 


0) 
09 
41 


कर्समयोगराख 
गातारहस्य सयवा प । 


९३ आसरक्षोमनेयोगं कर्मं कारणमुच्यते । 
¦ कि जान दने के पले अर्थात्‌ साधनावस्था स जो क्म किये जाते दं उनसे, श्रौर 


उनम; 
¦ छानोत्तर अयात्‌ सिद्ठाचस्था मे फलाश्चा छोड कर जो कम॑ किये जाते इं उनमें 
\क्यासेद्‌द्‌। | ध 


3 (कम-) यगारूढ रोने कीं इच्छा रखनेवाले मुनिके लियेकसं खो (शमका) 
कारय अ धौत साधन कद्दा द द्र उसी पुरपक्रे योगार सर्थात्‌ पूरणं योगी दो जने. 
पके लिये (चने) णम (कम का) कारण द्यो जाता दं 1 
{ रीकाकार ने इत शक के अर्थं कां अनथ कर डाला इं । श्छोकके पूवाध 
योग = कसय यदी अर्ण द, ओर थद्‌ चात सभी को मान्य दः कि उसकी 
डके लिये पन्ते कर्म द्री कारण दोता द । किन्तु “योगारूढ दने पर चती 
लिये शस कारण दौ जाता इ इसका श्रथ, टीकाकाते ने सन्यसुप्रधान कर 
ला दह । उनका कयन यो दै-' शम कसं का ' उप्नम 2 ; अर जिते योग 
तिद्ध हो जाता -दै, उरे कर्म छोड देना चाहिये ! क्योकि उनके मतम कर्मयोग 
सन्यस का अङ्ग चर्थात्‌ पूर्वस्राधन है । परन्तु यद अर्यं सामस्प्रदायिक अप्रह्‌का 
द; जो ठीक नदीं दै। इसका पला कारण यदह दै कि (१) अव इ च्रध्याय के 
¦ पडले दी रोक भे भगवान्‌ ने कदा दहै, कि कर्मफल का च्राश्रय न कर्क ‹ कर्तन्य 
-¦ कमं › करनेवाला पुदष दही सच्चा योगी अर्थात्‌ योगारूढ द ~ कमं न करनेवाला 
¦ (अक्रिय) सच्चा योगी नदीं दै; तव यह्‌ मानना सर्ववा अन्याय्य दे, कि तीसरे 
¦ छक मे योगारूढ पुरूष को कर्म का शम करने फे लिये या करसं चछोडने के लिये 
¦ भगवान्‌ कदेगे \ संन्यासमाग का यदं मत भले दी दो, . क शान्ति मिलत जाने 
। पर्‌ योगारूट्‌ पुरुष कसं न करे, परन्तु गीता कों यदह यतत मान्य नद्दीं द ।गतास 
¦ अनेकः स्थानों पर स्पष्ट उपदेश करेया गया दहै, कि कर्मयोगी सिद्धावस्थामे भी 
¦ यावज्जीचन भगवान्‌ के समानः निष्कामघुद्धि से सच कर्म केवल कत्तन्य समस्त 
¦ कर करता र्दे (नी. २. ७१; ३. ७ अर १¶६; ४. १६--२१; ५.७--१२ ४२ 
। १२; १८. ५७; तथा गीतार. अ. ११ अर १२ देखो) । (२ - दूसरा कास्ण 
¦ यद्‌ द, क्ति श्मः काञ्च क्कर्मकाशमः करौ से आया? मरवद्वीता 
मे ^श्चस' शब्द्‌ दो चार वार्ञ्चाया दै, (गी. १०. ४:१८. ४२). कदा आर्‌ 
 व्यवद्दार मं सी उसका अथं “सन की शान्ति इं । फिर इसी शछोक स (कम का 
! शान्ते." अर्थं क्षयो जे १ इस काठनाई को दूरं करने लिये गीता के पेश्चाचमान्य 
° योगाख्ढस्य -तस्यैव के (तस्यैव, इस दर्शक-स्वनाम का सम्बन्ध “योगार 
¦ ठस्य ? से, न लगा कर तस्य. को नपुंसक लिंग की षष्ठी विसक्ति समस करके 
1 रेखा अर्थं छिया दहै, कि, तस्येव कर्मणः.-श॒सः ° (तस्य अर्थात्‌ पूवीं के कर्म॑ 
¦ का शम 3! किन्ठु यहं अन्वयं मी सरल नदी दे । भ्योकिः इसमे कोद सन्दे दं 
¦ नद्रीं कि योगाभ्यास करनेवाले जिस पुरुष क चणेन इस छक के पूवाध म कया 
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योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥ 
{यया है, उसकी जो स्थिति › अम्यास पूरा हो सुकन पर्‌, ३ दै ञ्से 
{ वतलानि कै लिये उत्तरार्धं का ्ारम्म दुश्रा द 1 अतएव ‹ तस्यैव › पदी से 
{ ° कर्मणः एव यड अथं लिया नद्ध जा. सकता; यवा यदि सेद लतो 
¦ उसका सम्बन्ध शमः से न जोड कर “‹ कोरणासचच्यते ” के साच जोड्ने से सा 
¦ अन्वय लगता दै, "‹ शमः योगारूढस्य तस्यैव कर्मणः कारणमुच्यते, ” . र 
< {गीता कै सम्भर उपदेश क श्रलुसार उघतका यद्‌ अच भी रीक लम जायगा कि 
¦ ^ अवर योगाख्दु के कर्म का दी शम कारणं दोता द ”। (३) टीकाकारो के 
¦ अधे शे त्याल्य मानने का तीसरा कारण यद ददै, कि संन्यासमागं के अवतार 
¦ योगारूढ पुरुप को छद मी करने की आवश्यकता मदं रद जाती, उसके सव 
¦ कमी का दन्त शम म दी होता दैःशीर जो यद सचद्रे तो ‹ योगारूढ को शम 
! कारश रीता द शस याभ्य कां “ कारण › शब्द्‌ विलङकल द्री निरर्थक दौ जाता 
¦ दे । ‹ कारण ' शब्द सदैव सप्त दे। ‹ कारण › फटने से उसरो छव न कुठ 
,{‹ कायै › अवश्य चाद्ये, ओर संन्यासमागं के अनुर्‌ योगार को तो कों 
¦ भी ' कर्य › शैष नदीं रद जाता । यदि शम को मोत का ° कारण ` अयात्‌ 
` { साधन कं तो मेल नदी मिलता ! षयो मोक का साधन हान द, 
¦ शम नदीं । अच्छा, शम को क्षान-प्राषि का * कारण ` रथात्‌ साधन करैः तो 
. \ यद्‌ चर्णन योगारूढ अर्थाद्‌ पूरणौवस्था को ददी पर्ष प्‌ घुरप का दै, इसलिये 
{ वसके ्षान-साि तो कमे के साधन से परदले दी ददो चुक्ती दै । फिर यदह शम 
{° कार्ण › इ दी फिसका १ संन्यासमाग के टीकाकारो से इस प्रक्र का ङ्च मी 
¦ समाधानकारक उत्त देते नदौ वनता } परन्तु उनके दस अथ को छोड कर विचार 
{ छरने ल, तो उत्तरार्थं का अय करने मं पूवं का ° कमं › पद्‌ साचिष्य-सामर्य्यं 
{ से खन द्री मनम अआ जाता दै; रौर किर यद्‌ श्रथ निष्पत्र दोता है कि योगा- 
{ 1 रने के लिये चव शमः "कारण" य! साधन दो 
{जता दद, षयकि यथपि उसका फो ध्वा रोय न दी रद गय। यापि लोकस. 
(101 
{ जो यद वचन दै, किं ^* युक्तः कर्मफलं स्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैकम्‌ » ( गी. 
* {५.१२ )--कर्मपरल का त्याग करके योगी प शान्ति पाताः दै-दससे मी यद्री 
; अथं षद दता द 1 पयोफिउ्मे शान्ति का सम्बन्ध कर्मत्याग सेन जोड़ फर केवल 
¡ एला्ठा के त्याग से दी वरित्त दै; वदी पर स्प कषा दै, क योगी जो कर्म- 
} संन्यास करे च्‌ ‹ मन॑सा ` अयोद्‌ मन से करे ( गी. ५.१३) शरीरके दय 
{या केवल इन्धि के द्वारा उसे फर्म करना ष्टी चादियै। मारा यद्‌ मतं दै कि 
{ अलङ्कास्शाख फे चरन्योन्यालङ्कारे का सा अ्-चमत्कारं या सौरस्य इस कम 
; सघ यय दै; जीर पवां मे यह वतजा कर, छि ‹ शम? का कारण *कमं' कव 
1 द्रीता {0 उत्तरार्धम्‌ इक पिप्रीत वर्णान द्धिया खे, हद्धि ८ पछ) = सयत, 


०८ ` : गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा । 


यदा {ड्‌ नाद्रयाथष्ु न कमस्वरषस्यत |. 
सर्वसंकट्पसंन्यासो यो गरूढस्तंदोच्यते ॥ ४) | 
उद्धरदात्मनाऽऽ्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । ` 
\‹ शम › कव होता दं । भगवान्‌ कदते दै, च प्रथम साघनादस्या सै ‹ करस ` दी 
¦ शम का अर्थात्‌ योगतिष्धि का कारण हे । भाव यद्‌ इं ऊ यथाशक्ति निष्कास क्म 
¦ करते-करते दी चित्त शान्त होकर उसी के द्वारा अन्त स पूरं यौयघिद्धि दो , 
¦ जाती हे । किन्तु योगी के योगारूढ दोकर सिद्धाचस्था स पडू जारे प्र्‌ कतम प्रर 
` ¦ शमं का उक्त कायकारण-माव बदल जाता दै यानी कर्मं भम काकारणा द्द 
! होता, छन्तु लस दी कर्म क। कारण जन जाता दे, अर्थात्‌ योगारूढ पुर अपने 
संन कोम श्त कतव्य समम्‌ करः फल की आशा नं स्ख करके, श्रान्तिचित्त से 
! किया करता दे । सारांश; इस शोक का भावार्थं यद्‌ नदीं द, कि चिद्धावस्या सं 
¦ कर्म लूट जाते ह; गीता का कथन दे? कि साधनाचर्था २.“ कसं ? चौर ‹ शम ` 
छे बीच जो कार्यकारण भाव रोता देः सिं वदी ` सिद्धावर्यः म बदल जाता 
! हे ८ गीतारंदहस्य प्र, ३२२, ३२२ )। गीता मे यदह क्री भी नहीं शहा; कि कर्म॑ 
। योगी को अन्त मे कर्मं छोड़ देना चाद्दिये, ओर पेमा कदने द्धा द्टेशसीन 
दे । अतएव अवसर पा कर किसी ठंग से गीता के वीच के दी किफीशखेकका 


न क ४.५ 


,लंन्यार्खप्रधान सथ लगाना उचित नदीं दे । आजकल गीता यहुतेरों को दुर्बोध सी 
दौ गदं दे, इसका कारणं-भी यदी दे । अगले शोक की च्याल्या सें यद्धरी दथ" 
व्यक्त होता दे, कि योगारूढ पुरष को कम करना चाद्ये । उह शोक यद है--| ` 
(४) क्योकि जवं वह इन्वियो के (शब्दस्पशं आदि) - विषयो म अर कर्म मै टप 
नद्धा ददता तथा सवं सङ्कल्य अयात्‌ काम्यल्नद्धं श्प फलाशा का .( पत्यत कमक 
नदी.) संन्यास करता दद, तव . उसको योगारूढ क्ते द । | 
| कद्‌ सकते द, कि यद शोक पिछले छोक के साथ ओर . एद्टले तीनो शोक 
, . 1 के साय सा मला इरा इ, हससं गाता का यदह अभिप्राय - स्पष्टं दाता इदः क 
- , ¦ यागारूढ पुरुष कां कर्म न छा ड कर.केवल फएलाशा याः. कास्यद्खाद्द ऋंड करक शान्त 
, ¦ चित्त से निव्काम-कमं करना चाद्धिये ! ‹ संकल्प का संन्यास : ये शव्द उपर दूसरे 
. शेक से अये द, वदा इनका जो अथ दहै चद्दी इस शोक नें ` स लेना चाद्ये । 
! कर्मयोग म ददी फलाञपत्याग रूपी संन्यास का समादेभर दता हैः अर फलयशा 
..1 छोड़ कर ` कर्म॑ करनेवाले पुरष "को सचा संन्यासी ऋ योसी. अर्थात्‌ योगारूढ 
,¦ कद्टना चाद्दिये.। अव यद्‌ बतलाते इं, कि इस प्रकार के निष्कास ` ूसेखागं चा 
, ¦ फलाशा-सन्यास की .तिदधि प्राक्च कर लेना प्रलेक मयुण्य चे -अधिकारमेंदं।!जा 
` ¦ स्वयं प्रयत्न करेगा, उसे इसका माच दो जाना ऊद. च्रस्स्मव नही--] 
(५) ( मयुप्य >) अपना उद्धार खाप दी करे । अपने आप को. (कुमी भी) 
प्रोरने न द्‌ । स्यौक्ति ( प्रयेकं मनुष्य) स्वयं ही अपना बन्द. अर्थात्‌ सदाय )+ या 
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आत्मैव आरमानो वघुसत्मैव रिपुरात्मनः-॥ ५ ॥ 
यंघुरास्माःऽऽत्मनस्तस्य यनात्मैवारमना जितः। ` 
अनात्मनस्तु शाच्ुरे चततात्मेव शद्रवत्‌ ॥ ६ ॥ 

$§ निताच्मनः प्रशान्तस्य -पस्मात्मा समाहितः 

शछीतोष्णस्खदुःखषु तथा मानापमानयाः ॥ ७ ॥ 
घ्वयं अपना शत्रु ई 1 (६) जिसने अपन च्रापको जीत लिय, षद्‌ स्वयं अपना 
बन्धु द; परन्तु जो शपनं च्नाप को नष्टौ पहचानता, वरह स्वयं चषपने साय शतके 
परमाय वैर करता दै । 
\ {इन दो शोकं मे प्नात्म-स्वतत््रता का वणन इं श्रार इस त्वं का भरति- 
\ पादन दै, कि दर एक को श्रवन उद्धार श्राप द्री करे लेना चादिये; रि प्रकृति 
¦ कितनी दी बलवती क्यों भ दो उसकी जीत कर्‌ श्नात्मोत्नति कर लेना र एक 
¦ ॐ स्वाधीन द (गीतार. र. २००र्पर देखो) । मन मं दसं तव के मली भोति 
\ जम जाने कै लिये दरी एक वारं श्नन्वय से त्रौ फिर व्यतिरेक सेदनं रीतियों 
¦ से- वणन दिया दै, कि आत्मा भ्मपना ष्टी मित्रे कव द्दोता दे शरीर च्नात्मा 
¦ ्मपना शत्रु कव दो जाता इ, रौर यी तस्व फिर १३, रय श्छोक म मी श्राया दहे 
¦ संस्कत मं ‹ भ्रात्मा › शब्द्‌ कै ये तीन श्रं होते दं (१) भन्तरात्मा, (र) म 
¦ स्वयं, अभीर (३ अन्तःकरगा या मन । दसी से यह आत्मा शब्दे इसमे भौर अगले 
श्लोकों मे अनेक वार आयः दे । व वतलाते ह, फि आत्मा को अपने अधीन 
~ ¦ षने से क्वा फल मिलता इ-] 

(=) जिसने श्रपने श्रात्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण को जीत लिया दँ भौर नित्त 
शान्ति प्राप्त ददो गद हो, उसका 'परमात्माशीत-उप्णःषख-दुःख श्रौर मान-सपमान 
मे षमादित अयत्‌ सम्‌ वे स्थिर रहता दे 

{ ` स शोक मे “परमात्मा! शब्द्‌ मात्मा के लिये दी भयुक्त इई । देका मात्मा 

+ सामान्यतः सुखदुःख की उपाधि मे मप्र रहता इ; परन्तु एन्दिय-संयम से उपा- 
¦ धियो को जीत सेने पर यदी आत्मा प्रसन्न ष्टो करके परमात्मस्पी या परमेधर 
 स्वरूपरी वना करता ह । परमात्मा ङ्द्ध त्मा से विभिन्न स्वरूप का पदार्थं 
¦ नदं दं" रागे गीताम द्वी (गी. १३. रर अर ३9) कदा दे कि मानवी शरीरम 
¦ रदनेवाना श्रार्मा टी तत्वतः परमात्मा ई । महाभारत मे मी यद वर्णान ईै- 
1 श्मान्मा छोवक्त द्युक्छः संयुक्तः प्रारत्मुणीः। 
1 तरेव तु विनिभुक्तः पैरमान्मेध्युदादतः ¶ 
{^ धातत अवन्-मङृति के गुणा से ( सुखदुः यादि विकारो से ) वद रषटने 
कु रण चान्माको दरी क्रक या शरीरे का जीवत्मा क्ते ई ध्रार इन गुं 
; से सुक दाने पर बदरी परमात्ना दो जाता ई " (समा. शां. $. २४) । 

मानर्स कं € चे प्रकरणा ह उत दोगा, दि ्रद्वेत वेदान्त का, विद्धान्तभी 
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ज्ञानविज्ञानतृक्लत्मा कूटस्थो विजिते द्धियः। 
युक्त इ्युच्यत शेगी सस्लाष्यदमकाचनः ॥ ८ ॥ 
खदन्पित्रा्ंदाक्ीनसष्यस्थदेष्यवंश्चषु । | 
खाथ्ुष्वाव च पापु समदुाद्धाकश्घ्यत ॥ ९॥ 
6९ यागा युञात सततसात्मान.रहास (सखतः 
. ` एकाश्ं यतोचत्तात्सा प्वेयारीस्परिप्रहः॥ १० ॥ 
+यही देः ।- जो कदते ददं; ` फि. गीता मत का प्रतिपादन नदी देः विधि... 
ष्रैत या शुद्ध दैत ही गीता : को भ्य इ; वे "परसात्याः ` को -एक पद्‌ न-सनई 
~! परः, अर °अत्माः देसे दो करके ष्परः को ‹ समाद्दितः°का क्रिया 
-\ विश्लेषण सस्ते दं ! यदह अर्थं छिष्ट दे; परन्छु इस उदादरण रदे समस मे 
` ! आ जावेगा, कि साम्प्रदायिक्छ टीकाकार अपने सत के चतु्ार गीता की कसती 
¦ खीचातानी करते द! ` 4" - 
य) जिसका त्सा सानं रौर विक्ञान अर्थात्‌ विविध हान से तू दोः जाय, जो- 
अपनी इन्द्रियो को जीत ले, जो कूटस्थ अर्थत सूल में जा पर्हुच ओर मिश्च, पत्यर 
एवै सोने फो एक सा सानने लगे, उसी (ङर्स-योगी पुरप को : प्युक्तं अर्थौत्‌ सिद्धा 
वस्था कां पहुंचा इुखा क्त इ । (€) सद्द, सत्र श्चुः उदासीनः सव्यस्य; 
करने योस्य, बान्धवः साश्चु आर टु लोगो के विषय म भी जिखकी बुद्धिः सम दो रह 
चो, वद्धी (पुरुष) वित्ते योग्यता काद्टं । ` ` । 
! { प्रद्युपकार की इच्छा न रख कर सद्दायता, करनेवाले जेदी को सद कदे 
"! दु; जव दो दल दौ जाय तव किसी की मी इुरा-मलांई न चाहनेवाले को उदा- 
¦ ¦ सीन कदत चं; दोनो दलो की भलादं चादनेचाले को- मध्यस्य क्ते द आर ` 
¦ सम्बन्धी को वत्थु कहते इं 1 टीकाकारो ने देते री अर्थक दं । परन्तु इन 
¦ अथं से कुल भिन्न अथं मी कंर सकते इ । क्योकि इन शव्द छा प्रयोग म्रयेक से 
` ¦ कुक भिन्न चरथं. दिखलाने के लिये दही नहीं किया - गया दहै, किन्तु अनेक शब्दों 
¦ की यद्‌ योजना सिषं इसलिये की गई हे, कि सव फे मेल से व्यापक अथंका 
` + बोध इहो जत्य--उससं ` ऊख मी न्युनता न रष्हने पावे । इस प्रकार संतेपसं 
+ तला दिया कि यागा, यागा -या युक्त किसे कना चाद्धिये ( गी. २. ६५ 
¦ ९८ अर्‌ ५. २२ देखा ) । ओर यह भी बतला दिया, किं इस-कमयोग को दद्ध 
केर लेने के लिये भरलेक्‌ सनुव्य स्वतन्त्र दे; उसके लिने किसी का सद्‌ जोहने.की 
¦ कोद जरूरत न दीं । अव क्म्रेयोग कीं सिद्धि क लिये अपेत्तित- साधन का निरू 
¦ पण करते ह] | । 
` -(५°) योगा अयत्‌ कसंयोगी एकान्त मे अकेला रद्‌ कर चित्त ओर आत्सा 
का संयम करे, किसी सी, कास्य वासना कोन रख .कर, परिह अर्बत्‌ नाश छोड -4 
करके निरन्तरं अपने योगाभ्यासे लगा रहे । । 


(4 
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श॒चो देले प्रतिष्ठाप्य स्थरमासनमरात्मनः ^ ५ 
नात्युच्रतं नातिनीचं चेकाजिनङ्कयोत्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
तननैकाम्रे मनःसवा यतचित्तंद्धियश्छियः। ` ' 
उपचिद्यासने यस्यादयोग मात्मविशद्धय ५ १२ ॥ 
सम करायाक्षियग्रीवं घास्यन्नचरू स्थिरः। ` ` 
संप्रेक्ष्य नांसिकाप्रं स्वं दिश्ानवलोक्यन्‌ ॥ १२ ॥ 
८ प्रशान्ताच्मा चिमतभी्ह्यचाखिते स्थितः । 
< मनः संयम्य माच्चत्तो युक्त मासीतं मत्परः ॥ १४॥ 
} [ ज्रगने श्लेके स्पष्ट दोता ई, फ यदा पर“ यु्नीत ` पदु से पातश्नल 
' सूर का योग चिचक्तित ईद.। तथापि इसका यद अर्थं नद; किं कर्मयोग का प्रत्त 
¦ कर लेने का इच्छा करनेवला रप अपनी समस्त स्यु पातजजल-योग मे चिता 
~¦ दे । कर्मयोग के लिये च्नावश्यक साम्यद्द्धि को भरा करणे कैः लिये साधन-~स्वरूप 
\ पासेजल-योग दसं श्रध्याय म वशत ॐ; श्नौर इतने द्धी वेः लिये एकान्तवास भी 
` ‹ श्मावश्यक दे । प्रकृति-स्वमाव के कारण सम्भव नदीं कि सभी को पातंजलयोग . 
की समाधि एक द्री जन्म म सिद्ध हौ जाय । दसी ध्याय के अन्त में भगवान्‌ 
¦ ने कदा दै, कि जिन पुरूपा फो समापि सिद्ध नदीं इई द, वे श्रपनी सारी श्चायु 
¦ पातंजल-योग म दी न निता दै; किन्ु, जितना दो सके उतना, युद्धि को स्थिर 
> करके कमग्ोग का माचरणा करते जाव, इसी से रनक जन्मों म उनको चत्त 
¦ पिद एल जायगी । गीतार. घ. रदर्--२८५. देखो । ] 
(44) योगाञ्यासी पुरप शुद्ध स्यान पर श्यपना सिथर रासन लगाये, जोकि न वहत 
वां दो शौर न नीचा, उस पर पले दुर्भ, फिर खगाला श्रौर फिर चख विद्धावे; 
(१२) वर्दी चित्त अर दद्रिरयो के व्यापर को रेक कर तथा सन को एकाग्र करके 
समात्मशुद्धि के लिये असन पर्‌ वठ कर योग का परम्यास करे 1 (१३) काय अयत्‌ 
पीठ, मस्तक श्नीर गदेन को सस करके अथात्‌ सीधी खड़ी रेखा मे निश्चल करके, 
प्िथिर दता खा, दिशा्नो को यानी इधर-उधर न देखे; श्रौर श्रपनी नाक की नोक 
पर दृष्टि जमा कर, (१४) निडर दो, शान्त अन्तःकरण से ब्रह्मचयै.्रत पाल कर्‌ 
तथा मन का सयम करके सुर मे ही चित्त लगा कर मत्परायगा दता हु युक्त 
षाजय। 
{ . (“शद स्यानमेः परार! शरीर, म्रीवा यवं शिर को समं करः ये श्रष्द्‌ 
 श्ेताश्वतर्‌ उपनिषद्‌ कैदं (श. २.८ श्रीर्‌ १० देखो); मौर उपर का समूचा धणौन 
! मी द्टयोग का नद्धौ दै, स्तुत पुराने उपनिषद मे जो योग फा वर्णान ई, उससे 
| {धिक मिलतराजुलता दद । द्योग मँ दन्यो का निम्‌ बलात्कार से किया 
ˆ {जाता द; पर्‌ श्रागे इती अच्याय के रण्वं छोक में कदा ई, फि दसा न करके 
} ५ मनसैव इन्धियमरमं विनियम्य"-जन से दही इन्धरियां को राके । इससे भगर 
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युखन्नवं सदाऽ ऽत्मासं योया (नेयतमानस्तः । 
सान्त चिकाणपरमा मत्सस्धामाधगच्छता १५) 
नादन्तस्त॒ यागाऽरस्त च चकाठमनन्तः 1 

न्‌ चानस्वप्रश्ीटस्य जायत तेव चासन) १६॥ 
ग्रत्महासवदारध्य यक्छयेप्रस्य कमस । 
युक्तस्यश्रादत्राध्रस्य यागा भवति दुःखदः + १७ 


दे, प्के गीता मे दख्योय विवक्ति नन्दी । येते द्टी इस अध्याय के च्नन्तमे कः, 


1 
। 
! दै, फि इत वर्णान का यद्‌ उषेश नदरी करको सपनी सारी जिन्दगी योयास्यासः 

| विता दे । श्रव इसी योगाभ्यानन के फल छा स्राधक निर्पण्‌ करते द) 
(१५) दस प्रकार सदा पना योगाभ्यास जारी रने मे मन कानु से इकर (कम) 
योगी को सुम्स्मे रहनेवाली अरं शन्त म निवापं सनात मरे स्वस्पम लीन 
कर देनेवाली शान्ति प्रात दती दे। 

\ [इस श्छेरुमंः सदाः पद्‌ मे प्रतिदिन के २८ यगाटां का मदलवं नद्धौ; 


! इतना दी श्रथ विवर्धित दः कि प्रतिदिन यथाशि तदु वड़ी र यद्‌ परस्यामः 


\ करं (शोक १० कौ रेप्पगण देखा ) ! कद्दा ह्‌, कि दत प्रकार येयाभ्यास करता 
 टच्ा ` मित्त श्र " मत्परायण ` दी । इसका कारण यद्‌ हद कि पातंजल- 
' योग सन के निसध करने की णक युक्ति चा किया इस क्तत सरे यदि मन 


\ स्वाधीन द्धोगयातो चहं एकाग्र सन नगवान्‌मन लया क्र र ठृसनी बात, 
को अर्‌ भो लगाया जा सक्ता 1 पर रगाता का कयन इद्‌, कि चित्त कीगुका- 


ग्रता का पेखा दुरुपयोग न कर, इस एकाम्रता चा समाधि का उपयोगः परमत्र के 
! स्वरूप का ज्ञान प्राह करने म होना चादि, आभीर सा दौनेमेष्टीःयदह्‌ योग 
! सुखकारक रोता इ अन्यया ये निरे ह । यदी अथे अगे २६ चे, २० वें पूवं 
! अघ्याय के अन्त स ४७ वें शछोकमे श्राया इं । परमेच्र मे निष्ठान रजो लेग 
¦ केवल इन्द्रिय निग्रद्द का योग, या इन्द्रियों की कलरत, करते द, वे लोगो. 
ेशभरद जारण, मारण या वश्चीकरण वररेद्‌ क्म रने नें दी यर्वीण दो जाते 
दं 1 यद्‌ अव्या न केवल गीताको दीः प्रत्युत किसी भी सीत्तसाग को इष्ट 

। ¦ नद्धौ । अव फिर इसी योग-क्रिया का प्रधिक खुलासा करते दं] 
(५६) दे अरययैन ! अतिशय खानेवाले या विलङल न खानेवाने जोर खव सोनेवाले 
अयवा जागरण करनेवाले को (यद) योग सिद्ध. नदा रोता । (१७) जत्तका आदार- 
वद्र नयत इ, कमो का आच्छण नप-तुला इ आर्‌ सना-जागना पारासत 
उसके ( यद) योग दुःख-वातक च्र्थात्‌ खुखावद्र दता दं ! 

\ {इस शोक मे ःयोग' से पातंजल-योरा की करिया सौर ‹ युक्त से नियमित, 
, ¦ नपीतुली अथवा परिमेत का अथर! अये. मी दौ-एकं स्थानो परयोगवतै 

\ पातंजल-योग का ङ्गी अथ द! तथापि इतने दी से यद्‌ नदीं समभ सेना चादिये; 


| र 


* ~ 
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&§ यदा विनियतं चिन्तमात्मन्येवाचदिष्टते । 
निःस्पुटः सख्वकामभ्यो युक्त दव्यच्यते .तदा ॥ १८ ॥ 
` यथा दीपो निवातस्थ नगते सोपमा स्ताः! 
योगिनो यतचित्तस्य यजते योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध योगस्रवय। 1 
यन्न चेबात्मनाऽस्त्मांनं पदयन्नात्मनि तुप्यतति॥ २० ॥ 
ह सखमात्यांतेकं यत्तदूवुद्धिग्राह्यमतौद्वियम्‌ । 
षि हस श्रष्याय त पतञ्नल-योग ददी स्वतन्त्र रीति से प्रतिपाद्य दै । पदले ष्यष्ट 
{ बतला दिया दै, कि कर्मयोग को सिद्धं कर लेना जीवन का पधान कर्तव्य दे नौर 
¦ स्के साधन मान्र के लिये पातञ्जल-योग का यद वर्णन दै \ इस शोक के “कर्म 
\ के उचिते श्राचरणा » इन शब्दे सि भी प्रकट रोता देऽ कि श्न्यान्य कमो को करते 
दए इस योग का स्भ्यास करना चाद्धिये । चव योगी का थोड़ा सा वणन करके 
¦ समापिखुख का स्वरूप वतलते ईद--] 

(८) जव संयत मन च्रात्मा म ष्टी श्र दो जाता दै, श्नौर किप्ती भी उपभोग 
दी इष्टां नदी रदती, तव कद्ते दँ कि वद्ध “ युक्तः › दो गय। । -(१६) वायुरददिते 
स्थान से रे इष्‌ दीपक की ज्योति नेसी निश्चल द्दोती दै, वद्दी उपमा चित्तको सयत 
के योगाभ्यास करनेवाले योगी को दी जाती दे । 

*~ [इस उपमा के भ्रतिरिक्त मद्ामारत (लान्ति. ३००. ३२, ३४) भ ये 
{दृष्टान्त दह“ तेलसि भरे दए पाच को ऊनं परमेलतेजानेर्म, यातुफानं क 
¦ समय्नाव का यचाव करने मे, ममुप्य जता युक ° भयवा एकाग्र दता दे 

¦ योगी का मन यैषा दी एकाग्र रदा दे ”। कठोपनिषद्‌ का, सारथी श्रीर्‌ रथ के 
¦ घोडुवाला, श्टान्त से प्रिद्ध टी दः प्रौर यद्यपि वद ष्टान्त गीताम श्प 
¦ राया नद्धीं द, तयापि दूसरे अध्याय के ६० आर्‌ ६८ तथा ईपी अध्याय का २५ 
¦ वाँ शोक, ये उघ दृष्टान्त को मन मे रख फर दी कदे गये दं । यद्यपि योग का गीता 
\ का पात्मिपिक श्रथ कमयोग दे, तथापि उस शब्दके छन्य थ भीगीतामे 
\ जाये दं । उदादरणाथ, ६. ५ श्नीर १०. ७ शोक मे योग का श्र दै“ रली 

¦ किङ श्रयवा चाद जो करने की शक्ति ” ! यद्‌ भी कद्‌ सक्ते ई, कि योग श 

¦ के नेक र्भ ष्टोम के कारणा द्धी गीता मं पातज्ञल-योग ओर सांख्य माम को 
! प्रत्तिपाच चतलाने की विप्रा उन-उन सम्प्रदायवाल्ो को मिल गह दहै १६ 
\ ऋ्छोक मे वर्णित चित्तनिरोधस्पी पातञ्नल योग की समाधि का ष्वरूप द्री व 
{ विस्तार से कदते ई--| 

२०) यगायुष्टान से नि. चित्त जि स्थान म रम जाता ई, न्नौर जदो स्वय 
आत्मा को देख कट त्मा मे द्वी सन्तुष्ट दो रता ई, (२१) जर्द ( केवल ) बुद्धिः 


भ्य चरर इन्दि्यो को अगोचर अत्यन्त सुख का उसे श्रनुमव दता ई यीर जहौ 
शर्‌ 


1 
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चत्ति यच न देवाय ह्दिथ॑तश्टति तत्वतः ¶ २१ ॥ 
य टब्ध्डा चापरं रामं म्यते नाधिकं ततः] 
यसिपिषन्द्थता न दुःखेन गुरुणापि चिचाद्प्रत 1 २२॥ 
त प्वेचाद्‌ दुःखसयोयाचयतगा यायसान्नतस्‌ 1 
स {चश्चयन याच्छच्यी योगाभचादण्णनचतस्ता । 
सख छल्पश्रसयारकामास्त्यक्त्वा सवोनननेपतः। .. 
मनदसंवद्वियम्माम एदि्नियस्थ समततः ॥ ८} ॥। 
रचः द्रनर्परम ददुवा श्रुतदुदत्या } 
वदद (एक वार) स्थिर श्रा तो तस्व सेकभी भो नदीं दिगत्तः, (२२) गरेतेष्टी 
स्थिति को पनेसे उदकी श्रपेन्ना दतरा कोष्मी साम ञते धिक नहीयं 
प्मौर जहौ प्यिरद्दोनेसि कोसी वङ् मारी दुःख (उप्रको) वदास दिचल्ला नदीं 
सकता, (रद) उ्ठको दुःख के स्पर से वियोग द्यत व्येगः. नाम की - ह्यति क 
टु; खोर इस ध्योग' का याचरणा सन को उक्तने न देवर निध्वय सश्कर्न। चादि 
॥ [इन चरीं शोक का णक दी वास्य द्‌ । ध्वं शकक श्रारूमके 'तरकोः 
¦ (तं) इष्ठ दैक सर्वनामसे पले तीन छक का वणन उच दै चौर चारों 
„1 शोको म ‹ समाधि? का दवान एग किया गय्राद्ट्‌ | पातञ्नलयोय-सूत्र सन्ोम 
¦ का यदह लक्तण दे किं “ योगशध्ित्तदत्तिनिरोधः “चित्त की द्तति क निरे 
. \ को योग कदत इं । इसी के सदश २० शोक क ध्मारन्म व्दु द य-द 
! ^ योग ` शब्द्‌ का नया लच्तण जान चूक कर दिया द्‌, कि समाधि दश्री चितन्ात्त- 
। निरोध की पृण्चष्या द्धे खर इसी को (योग ` कते ह । उपनिषद्‌ शोर मदाः 
! भ।रत म कदा 3 1 नग्रदकत्त। आर्‌ उद्याय्‌।- पुरूष क। सासान्य सपद यद याय 
छः मदीने म॑ तिद. दाता इं (सन्य. ६. सतः अष्टतनाद्‌. २६; मया. अश्व. श्रु 
! गीता १९. ६६ ) 1 किन्तु प्ले २०्वे चौर रेवि शोकस्य कदय द्वियाद्ेः कि 
' पातञ्जल-यग की समाधि से प्राप होनेव।ला छख न केवल चित-निरंध स्पल्युत 
¦ चित्त-निरोध क्‌ द्वारा यपन जराप त्सा करी पदहुंचान करर लेन पर दता ह1 इष 
! दुःख-रददित स्थित्ति को दी ' चद्यानंदं ` या“ माल्नव्रसादन छख ` अथवा भ्रात्मा 
नन्द्‌ › कन्त इहं (यौ. १८. २७; रौर गोतार. ए. २३६ देखो ) ! अराज द्ध्यायों 
\ ज इसका वणन द; क च त्सद्धनि हूते क लय जाकवरद्चक त्वचा यह्‌ ससत 
. ! एकं पात्नलष्योय स्र दही नदी उत्पन दोती, किन्ु चत्तश्युष्धे का यदह एस्णिस 
¦ तान अर सक्तिसेभोदो जाताद्‌) यही सगं अधिक प्रशरस्स चर सुल्लम 
! समसा जाता दं । पसंसाधि का लक्षत ठतला के; अव. चतलति हं कि उपे कित 
\ प्रकार यानः चाद्ये] ` < 
(२४) चद्भुद्प से उत्पन रोनेवाली कषत कामनाश्रो अर्थात्‌ वलनापन्नो क 
निमेषे द्यागकर आर सनसिद्धी सव इन्थियं का चरो शरोर सि सवम कर 


^." 


॥॥ 


गीदा; जनवाद. मौर. टिप्पणी ~ & अध्याय । = ७०७. 


आत्मसंस्थं मनः कत्वा न किचिदपि ।चतयत्‌ ॥ २५ 
यसो यतौ निश्चरति मनश्चचरमस्थिरम्‌ । 
", . ततस्तव निथम्यैतदात्मन्येव वद नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
&3 श्रशान्तमनसं होने योगिनेःसुखसुत्तमम्‌ 1 
“उपेति शान्तरज ब्रह्मभुनमकटमपम्‌ ॥ २७ ॥ 
यजक्नेवे रूदाऽऽत्मानं योगी विगत॒कल्मपः । 
+ ५ सखन ब्रह्मसस्पदीमत्यंते खखमद्चुते ॥ २८ ॥ 
7 . इई सर्वभूतस्थमारमन सर्वभूतानि चात्मनि । 
(२५) चै्युक्त बद्धे से धीर-धीरे छन्त दोता जवे श्मौरं मन को परात्मा मे शिरं 
फरक, को भी विचार मनम न श्चन दे1 (२६ ) ( इस रीति से चित्त को पुकार 
करते इए ) चद्चल श्रीर्‌ अस्थिर मन जर्द-जद्दा वाद््र जावे, वरदा वर्ह से रोककर 
खसो नात्मा के दी वाधीन करे । ^ 
1" [मनकी समाधि ज्ञगाने की क्रिया कायदह वणौन करोपनिपदूमे दो गई 
{ रय ' की उपमा से ( कट, १.३. ३) अच्छा व्यक्त दता दे । जितत प्रकार उत्तम 
¦ सारथी रय के धेड का दधरउधर न जाने दै कर सोधरास्तेसे ज्जात इ, उसी 
¦ र्रर का प्रयतन्‌ मटुप्य को समाधि फे किये करना पड़ता द 1 जिने किमी मी 
\ विपय पर्‌ पने मन को स्थिर कर लन का ्रभ्याक्च फिय। हे, उघकी समम्ह म 
` 7जपरवाले छेक का ममं तुरन्त श्रा जार्वेगा । मन को एक श्रोरे से रक्चर फा 
{भ्रयत्न करने लं, तो वदे दूसरी ओर खिरक जातः दे; प्रौर्यद्‌ यादत्‌ स्वैः विन! 
\समापि लग नदी सकती 1 श्रव, योग।म्यास से चित्त स्थिर द्दोनेकाजो फल 
\ निलत्ता देः उसका चन करते र्‌-} 

( २७ ) इस प्रकार शान्तचित्त, रज स रद्दित, निप्पाप श्नौरं ब्रह्मभूत ( कन- ) 
येगी फो उत्तम सुख प्रष्ठ देता द.1(रत) दस रीति से निरन्तर यपना योगाभ्यास 
फरनेवाला ( कर्म. ) योर पपे ल चुट कर वह्म-संयोग ते प्र होनिवाले चत्यन्त 
ससे को श्रानन्द्‌ से उपमोग करता इ । 

‹ [नदो मे द्दमने योगी का क्मयोगी अथ॑ किया इे। प्रयो रमे 

{ यग का साधन सममः र ददी -पततञ्चलनयोश का वर्णान. विच गया द; तेः 

\ पातजल-योग के श्रभ्यास् करनेवन्ि उक्त पुस्पं से कै्मयेग। ही विचक्निते ई । 

{ तथापि चेय का चरथ ‹ समधि लगा वैडा दुखा पुरुप › मौ कर सक्ते ईं सिन्त 

\ स्मरण रदे, कि गीता का प्रतिपा मागं इसमे मी परे दे। यदी नियम अगते 
दो-तीन श्छोको को भी लागु द्‌ ! इश्च प्रकार निवा ब्रद्य॒ुख का मुम दोन 

% ¦ पर सव भाणि्यो के विप्र मे ज आत्त।पम्प दष्टे हो जाती . ह्‌, थय उका 

¦ जगान ररते ईह-- ¡] ^ ~ ^ ` 

। { २ ) ( दख प्रकार ) जिमक्छा आत्मा योगयु दो गया दह, उपकर टटिसम 
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ईश्ते योगयुक्तात्मा सर्वच समदर्शनः ॥ २९ ॥ 
यों माँ परयति. सर्वं सर्वं च मयि प्यति. |. 
- तस्या न प्रणयामि ख चमे च-ग्रणदस्यति ॥ २५ ॥ 
` खवेभृतस्थितं यो सां -सजत्येकत्वमांस्थितः 
सवथा वतंमानोऽपि ल योगी माये वतते! २९ ॥ 
आ्पीपम्येन खवंज् समं परयति योऽन । 
-शछख वायदिवा ढ्भखं सर योगी परमो मतः ॥ २२] 


ष्टौ जाती दह आर उसे सर्वत्र एसा देख पड़ने लगता द किसे सव प्राणितं 
अरेर्‌ सव प्राणी मुभ मं दं । (३०) जो खभ ( परमेश्वर परमात्मा ) को सव स्थानी 
मे जर सव की सुभ्र स देखत . दहेः उससे मेँ कमी .नरीं बिह्ुडता ओरं न दही 
मुस कभी द्र दरोतादं। | 
[इन दो शोको मे पडला वणन ‹ आत्मा > शब्द्‌ का रयोग कर अन्यक्त `. 
¦ अयत्‌ आत्मषष्टि से, ओरं दूसरा वणन प्रथमयपुरप-दश्च॑क ° मै › पद्‌ के प्रयोग से 
! व्यक्त अर्थात्‌. भक्ति्टष्टि से, प्रिया गया हे ! परन्तु अथ दोन का एक दी हे (देखो 
¦ गीता. प्र. ४२६-४३२.)। मोक्त ओर कर्मयोग. इन दोना का एक ही आधार यद्‌ 
¦ बह्मात्मे्य-घटि द्धी हे । २€ वे शोक का. पडला . अधौश फु एक से मनुष््ति 
,- (१२;६१ ), मद्ाभारत (शां. २२८. २१ ओर - २८. २२ ); ओर उपनिषदों 
¦ ( कैव, ‰- 4०; इश. ६ ) मे मी पाया जाता दहै । हमने गीतारदहस्य के १२ 
 श्रकारण में विस्तारसरद्देत दिखलाया ह; कि. सर्वभूताच्मैश््य-सान ददी ` समत्र 
¦ अष्यात्म ओर कमयाग का मूल. इं, (देखो प्र.रम्“प्रश्रति)।. यद्‌ स्तान इए बिना 
। इद्वियगनेग्रदह्‌ का सिद्ध दो जाना भी व्यर्थं हे ओर इसी लिये अगले अध्याय से 
¦ परमेश्वर का कान बतलाना आरम्म कर दिया दः । } । 
(३9) जो एकत्ववुद्धि अथात्‌ सर्वभूतत्सेक्य-वुद्धे को न मे रख सब प्राणियों मे . 
रनवे सुम को ८ परमेश्वर को ) भजता इ, वह्‌ ( कर्म ) योगी. सन प्रकार से. 
वर्तता ह्र मी सुरू मे रहता दै (३२). दे र्न ! खुखद्दीया दुःख . 
श्रपने समान.आओरो को भी दोता दे, जो ली (आत्सोपम्य ) ट्ट से सवत देखन 
लगे, चद्‌ ( कम. ) योगी परम अथात उत्टृष्ट माना जाता दे 1 | 
{ ° ्राशिमाव मे एक दी आत्मा इ ! यद्‌ दशि. सांख्य ओर कमयोग दोनों 
, मारौ म एक' सी दै । रेते दी पातंजालन्योग स मी समाधि लगा कर परमेश्वर की 
 {पद््खन दो जाने पर यही साम्यावस्था प्रपि रोती दे । परन्तु सांख्य ओर 
| पातंजल यो दोनों को दी सव कमो काल्याग इष्ट हे, अतएव वे व्यवहार में 
¦ इस साम्यदाद्ध के उपयोग करने का माकृ दी चीं अने देते; आर गीता क 
¦ कर्मयोगी एेखा न कर, ्रघ्यात्मक्षान से प्राप इद्‌ इस साम्य बुद्धि का व 


[ +> १०९ 


\ स भी निलय उपयोग करके, जगत्‌ के सभी काम लोकश्च क लिये किया करता 


गीता, अनुवाद जर टिप्पणी ~ ६ अध्याच । ७०६ 


अञुन उवाच । 
६६ योऽयं योगस्त्वया भक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्यां न पदधामि चचलत्वास्स्थिति स्थियम्‌ ॥३२॥ 
चंचलं हि मनः-कृष्ण धमायि वल्वद्ढम्‌ । 
तस्यादं निरहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥२४॥ 
८ ` .- भ्रीमगवानुवाच। ` 
¡”` जस्य महावाहो मनो दुतं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौतेय वैराग्येण च द्यते ॥ ३५ ॥ 
अस्यतात्मना योगो इ्माप इति मे.मतिः 1 
वद्रयात्मना ठ यतता शाक्योऽचाप्तुमुपायतः ॥ २६ ॥ 
` ‡; यदी इन दोनी म यदा भारी मेदं दे । रं इसी से इषं यघ्याय फ पन्त मे 
१ (लेक ४६) ष्य कद्धा दै, कि तपस्वी अर्यात्‌ पातंनलयोगी ओर ्षनी अर्थाव्‌ 
} सांख्यमार्गी, इन दोनों की श्चपेत्ता कमेयोगी भ्र दै । सभ्ययोग के दरस वर्णान को 
` {षु कर अव श्र्जुन ने यद शंका को--] ४ 
` - रयन मे कद्दा-(३३) दे मधुप्दन ! साम्य अथवा साम्यघ्ादधे से ध्रा ष्दोने- 
घाल्ला जो यद (कम~मोग तुमने बतलाया, में न्दी देखता, कि (मन की) चश्चलता 
क्िकारणए वद थर्‌ रणः 1 (2४) स्योकिः ददे कृष्णए ! यद मन चंचल, द्रीला, 
चलवान्र्‌ रौर ट द ! वायु के समान, अर्थात्‌ ष्वा की गस्री ्वधिने फे समान, 
दघका निग्रद्‌ करना सुभे अन्त दुप्कर दिखता द । 
.{ [३३वंशोेकके ‹ साम्य › अथवा ° साम्युद्धिः से प्राक्त इोनेषाला, इस 
` { विशेषण से यद्धौ योग श्रब्दु का कर्मयोग दी र्थं दै । यद्यदि प्ले पातंनलयोगर 
की समाधि क वणन याया द्‌, तो मी इस छेक मे ‹ योग › शरच्द्‌ से पार्तजल- 
{योग विचरित नदी इ । स्योकि दूसरे अध्याय भ भगवान्‌ ने द्धी कर्ययोग फी 
{पेसी व्याख्या की द, ५ समत्य योग॒ उच्यते ” (२. ४८ )-५ बुद्धि फी समता 
\या समत्व को दधी योग फद्ते द”! धर्जुन की किना फो मान फर सगवात्‌ 
! कदे ई] 
ध्ीमगायान्‌ ने न्दः-(३५) इ महवा चर्जुन ! दसम सन्दे नही, कि मन चल 
मौर दसम निप्रद्र फरना कठिन द; परन्तु द छन्तेय ! अम्यासं थर वैराग्य से 
धु स्वा्थीन किय! जा सकता इ । (३६) मेरे सत म, जिसका अन्तःकर्गा कृद्‌ 
ष्ठी, उस्रकौ ( दस साम्यदुद्धिरूम ) योग का प्रा दोना कठिन द; षिन्तु अन्तः- 
रण क ऋ मे रख कर प्रयत करते रदे प्र उपाय से ( इस योग का ) श्रा 
शेना सम्मद द्द, । 
१ ६ १ वात वि ८ ५. 
{ _ [वत्प्॑, पदले जो वत्त किनि देख पदट्त्ती ई, वदी श्नम्यास्चि चमर 
1 टी रधौगाय शन्त धिन = > 2, > 0 + =, 


७१२ ` . मीतारहस्यं अथवा कमंयोगद्ाख । .. 


तत्र तं दद्धि सयोग सते पौ्वदेदिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संक्तिद्धौ कुखुनंदन † ४३ ॥ 
पूचास्यासन तनव द्यत दवश्चाऽएष सः। 
जज्ञासडरसप यागस्य इच्दन्ह्लापतदतत । ¡ ८८. ॥ 
भरयटनादत मानस्ठ्‌ याभा सय॒द्धाकार्वषः। 
अनेकजन्मसंसिद्धस्तता याति परां गतिम्‌ ॥.४५॥ _ ` - 
(४२) उसमें अर्थात्‌ दख प्रकार प्राक्च इए जन्म मे वद्‌ पूचैजन्म के वुद्धिसंस्कार्‌ क 
पाता दे; ओर दे ऊुरनन्दन } चद्‌ उत्ते भूयः अथौत्‌ अधेक ( योग-) सिद्धि पाने 
का प्रयत्न करता हे ! (४४) अपने पूर्वजन्म के उस अभ्यास ते ही अवश्च अर्थात्‌ 
. अपनी इच्छा न रहने पर भी, चह ( पूणं सिद्धि की ओर ) सखीचा जाताद्‌ ! जिसे 
(कर्म-योग की निक्तासा, अथात्‌ जान सेने शी इच्छा, इदो गड इहे वह्‌ मी शब्द्वह्य 
चे परे चला जाता हे } (४५) (इस प्रकार) प्रयत्न पू्वैक उयौग करते करते पपौ से 
शुद्ध दोता आ (कर्म-)योयी अनेक जन्मों के अनन्तर सिद्धि पा कर अन्त. उत्तम ` 
गतिपालेताद! 
[ इन शोको म योग, योगस्रष्ट ओर योगी शब्द्‌ - कर्ययोग, कर्मयोग से अष्ट 
¦ ञ्रौर कर्मयोगी के अर्थं मे दी व्यवह्त द । ष्योकि श्रीमानर-ङ्ल से जन्मलेने की 
. ¦ स्थिति दूसरों को इष्ट होना सम्भव ददी नदीं हे । भगवान कते दः कि प्ले स 
¦ जितना दो सके उतना, शुद्ध ड्ध से कमयोग का आचरण करना आरसम्म करे 1 
¦ चोडा दी क्यो न हो, पर इस रीति से जे कमे करिया जावेगा चंद, इस जन्म मं ` 
¦ नद्धं तो अगले जन्म यं, इस प्रकारं अधिक अधिक सिद्धि मिलने के लिय उत्तरा- 
ततर कारणीभरूत दोगा ओर उसरी से अन्त से पूरी सद्रति मिलती दै! ^“ इस धम 
¦ का योडासा मी आचरण किया जाय तो चद्‌ बडे भय से रत्ताकृरता द” (गा 
.! २. ४०), ओर ““अनेक जम्भो के पश्चात्‌ वासुदेव की भ्र्ि दो्ती इं * (७. १६) 
\ ये शोक इसी सिद्धान्त के पूरक इं । अधिक ` विवेचन गीतारदस्य क षु.र८र--रण५ 
¦ मे कियागष्गया ह । ४्दें श्लोक के शाब्दबद्य का अथं दहे “ वेदिक च्च-याग अदि 
¦ काम्य कसे । › क्योकि ये कम॑ वेद्विद्दित इं अर चेद परं श्द्धारख करद्योय 
¦ किय जाते इं; तया देढ अर्थात्‌ सब खष्टि के पले पहल का शव्द यनां शब्दब्रह्म 
! हे । भरले मयुप्यं पले पद्लः खमी कमं कास्यदुाड से क्तिया करता दे; परन्तु 
¦ इस कर्म से जेसी जैसी (चित्तशुद्धि दती जाती इं वेषे दी चसे अगे निष्काम 
¦ उदधि से क्म करने की इच्च रोती ईद । इसी से उपनिषदो मे योर मदाभारतमे 
¦ मी (मन्यु. ६. २२; अदतचिन्दु. %७; मभा. शा. २३१. ६२; र्द. १) यद्‌ 
¦ चेन ददे कि- । ध ४ 
द ्द्यणी वेदितव्ये शब्दवब्रह्य परं च यत्‌ ! । 
शब्दब्रह्मणि निष्णात परं ब्रह्माधिराच्छति ॥ 


गत्ता, अवाद्‌ ऊर टिप्पणी ~ ६ अध्याय 1 ७१३ 


६६ तपाश्वभ्याऽयिक्ताः योमी श्ानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 
कर्मिम्याश्वाप्येच्ते योगी तस्माद्यो अचार्जन ॥ ४६ ॥ 


\ "जानना चाद्ये, कि चद्य दौ प्रकार का द; एक ब्रह्म "सौर दृसरा उस्वेषरे का 
¦ (लर्मुण) । शब्दयद्य भ निष्णातं दो जाने पर फिर इससे पैर फा ( निर्गुण >) नह्य 
शात दता ई” 1 व्युवह के काम्य कमी से उकता कर अन्त मं लोकसंग्रह 
क सथं दन्द कर्मा को करनेवाले कमयोग की इच्छा दती ष्टे धीर फिर तव 
हि निष्काम कर्मयोग का योड़ा यडा धाचरण होने लगता दै 1 द्यमन्तर्‌ श््व- 
! व्पार्माः चेमकराः * के न्यायत ष्टी योड़ा सा श्चचरण उस मनुप्य को इस 
¦ मागं म धीरे धीरे खीचता जाता ई ओरं अन्त म छम स पगौ विदि कर 
देता दै। धश्वेश्छोकमेजो येद्‌ कदा ई कि "कर्मयोग के जानने की च्छा 
द्मे से भी चद श्व्युत्रदय के परे जाता ददे » उसच्छा चात्प्य मी यदी ददं ।. परयो 
{ यद्‌ निन्तप्पा करय्येगस्पी चरखे का य्‌ दे; चार टक यार ` इस "चरस के सुद्‌ म 
लग जाने प॑र फिरे दस जन्मसें नदी तो यले जन्मभे, कमी ` न कमी, पर्णं 
सिद्धि मिलती द श्रीर वद शब्दन से परे के बह्म तक पदे विना नीं रदता। 
¦ पले पटल जान पडत्ता द, कि यह्‌ सिद्धि जनक श्यादि को एक ष्टी जन्मभे मिल 
! गह होगी; परन्तु ताचिकं शि से देने पर पता चलत्ता ददै, फ उन्दँ मी यष 
५ पफल जन्म-जन्मान्तर कै पूव संस्कार सं द्टी'मिला दोगा । अप्तु; कर्मयोग का 
¡ योड़ा सा भराचरण, यद तक कि जिक्ासा भी सद्व कल्याणकारक ई, दसय 
\ प्रतिरिक्तः श्नन्तमे मो्त-परा्ि मी निःसन्दे द्‌ इसी से दोती ददे; अतः ` सव मगः 
\ चान्‌ अरुन से कद्दत इ कि] 
(४६) त्प्वी लोगं की घपेच्ता (करम-)योगी प्रे है, छानी पुरषो फी श्पेत्ता 
मी श्रेष्ट दै च्रीर कर्मकाणडवालं की पक्ता भी श्रे सममा जाता दै; इसलिये दे 
शरन्‌ १ त्‌ योगी स्यात्‌ कर्मयोगी दो \ 
,\ ({ जद्भल म जा कर उपवाल द्यादि शरीर को द्ेशदायक चतो से यवा 
¦ इठधोग फे साधनो से पिद्धि पनेवलि लोगे को इस छोक मे तपस्ष कन्दा हैः 
प्रि सामान्य रीति से इस शब्द छा यदी अर्थ दे ।, « स्तानयोगेन सांख्यानो० २ 
(गी.३.द) मे वर्वितःच्तान स चर्यात्‌ सील्यमारग स कर्म को द्दोड्‌ कर सिद्धि प्राप्त कर 
¦ लेनेवगले सांस्यनिष्ठ लोगों को प्तानी माना दै। इसी प्रर गी, २,४२.४४ पौरे ६.२० 
{२५ म वितः, निरे काम्य क्म छरनेवासे स्वर्ग-परायगा कर्मः मीमासन्तौ को कर्मी 
¦ कधा ददै । इम तीनो पन्यो मन से प्रत्येक यदी कद्टता ई छि मारे टी मार्ग से 
{दधि मिलती दै । किन्तु घय गीता का यद््‌ कथन दे, करि तपस्वी टो, चाद 
¦ कर्मठ मीमांसकः दौ या क्ताननिष्ट साप्य दो, इनमें प्रयेकं ङो पेता कर्मयोगी 
{ अर्थात्‌ कर्मयोगमागं मी--रष् द । खीर प्ते यदी सिद्धान्त ५ अन्धस फी 
{ थपेचता कर्म शर्ट ० (गो. ३. ८) एवै «^ वमसंन्यासय की खपे कमं 


छश गीतारहस्य अथवा कर्मयोगदास्न 1 ` 


योगिनामपि ख्वंषा मदतनातसात्मना ! 


योग विशेष दे०"” (गी. ५. २) दतयादि शोको मे वकित द (>ेखो गीतारदक्य 
4 प्रकरण ५१. र, २०७; ३०८) । रार ता क्या. तपस्वी, मीमांसक श्न यचा स्तान- 
¦ मागीं इनमे से प्रत्येक की अपेक्ता कर्मयोगी. श्रेष्ट दै, ¦ इसी ` कलिय पलि जिख 
¦ भकार अंजन को उपदेश किया इहै, `क ' योग्य द्रौ कर कमं : ( री. २. ध्यः 
, \ गीतार. ए. ५६) अथवा “योगका आश्रय. करके खडा दो” ८४.७२)" 
उसी प्रकार य्ह भी फिर स्पष्ट उपदेश किया त्‌ .( कर्म योगी स 
¦ यंदि इस प्रकार कम॑योग को श्रेष्ट न साने, तो ५ तस्मात्‌ त्‌.योगी दो ” इस ञप- 
¦ देल. का ‹ तस्मात्‌ = इंसी लिये › पद्‌ निरर्थ॑रू द्धौ जावेगा। किन्तु संन्याससार्गं के 
¦ टीकाकारो. को यद्र लिद्धान्त कैसे स्वीकृत दो सकता दे  अ्र॑तः उन लोगो। ने “तानो 
+ शब्द्‌का अर्थं बदल.दिया हं चौर वे कदते दं क्रि सानी शब्दं का! अथं . द्‌ श॒व्द्‌- 
, । किनी-अंथचो वे लोग कि जो सि पुस्तके पट कर. न्ान की लम्बी चोंडी चात 
„+ च्मटा करते दं । किन्त यह्‌ अर्थं निरे लाम्प्रदायिक आाग्रद्‌ का दं । ये ठीकाकार माता 
¦ के इस अर्थं को नहं चा दतत, कि कर्म छोडनेवाते ज्ञानमार्गं को. गीता कस दर्जका 
... सममती दै । प्योकि इससे उनके सम्प्रदाय को गौणता खाती इ । श्रं इसी लिये 
. \ "कसमयोगी विशिष्यते ” (गी. ५. २) का भी स्यं उन्न वदुल दिया दं । परन्तु 
, ¦ इसका पुरा पूरा विचार गीतारस्य के ११ वे प्रकरणः मे कर चके दः अतः स 
“ ¦ शोक का जो अथ॑ हमने किया द उसके विपय म यदद अधिक चचा नदीं ङस 
। ¦ मारे सत मे यद निर्विवाद दे, कि गीता के अनुसार कर्मयोग-मानि दी सवम प्रष्टं 
। दं 1 अत च्ागे ॐ छोक मं बतलाते द, कि कमयोगियो स . मी कान सा तारतम्य 
¦! भाव देखना पडती द--] 
(७७) तथापि सव -(कर्म-योगिर्थो भः मी सें उसे ददी सन में उत्तम. युक्तं अथीतु उत्तम 
सद्ध कर्मयोगी समम्रताद् किजो सुभसे अन्तःकरण रख कर श्द्धासे सुम्को 
भजता ई! 
:!. इस श्छोक का यह्‌-मावार्थं दह कि कर्मयोग मे भी मक्तिक्ा प्रेमपूरित मेल 
ष्टो जने से, यदह योगी भगवान्‌ को अत्यन्त प्रिय हो. जाता ह इसका यद अथं 
4 नहीं इं कि निष्कास कर्मयोग की येत्ता भक्ति श्रेष्ठ द । - योक: खगे वारव 
¦ अध्याय में भगवान्‌ ने"दी स्पष्ट कह दिया दे»कि ध्यान की अपेश्ठा.करमफललाग श्रेष्ट 
दहै (गी. १२. १२) 1 निष्काम कर्म ओरं भक्ति कै समुचय को श्रेष्ठ कृटना. एक वात 
हे ओर सव्र निष्कास कर्मयोग को व्य्थःकद्ं करभक्ति दी को श्रेष्ट बतल्लान। दूसरी 
! वातं । गीता का सिद्धान्त पलत ठग का हे ओर भागवतपुराण का पच्च दसरे दंग 
.. !'का इ । सागवत (१.५.३४) मे. सव प्रकार. के करि्रायोग कोन्नात्म ज्तान-विघातट ` 
`` + निधि कर, कहा हे-- (५ 
4 "“ ` -नैप्कमप्यच्युतभाववजितं न शोभते सानमलं निरंजनम्‌ 1 


^ भीता, अनुवाद अर चिप्पणी - ६.अध्याय ७१५ 


श्रद्धावान्भजते यो मां ख मे य॒क्तततमो मसः ॥ ४७ ए 
इति श्नौमद्भगवद्ताखु उपभिषसछ नहावि्ायां योगश्च श्रद्गारखुन- 
संवादे ध्यानयोगे नाम षषठोऽप्यायः.1 ६ ॥. 

\ मप्कर्यं चर्यात्‌ निष्काम कमं मी (माग. ११.३.४६) चिना भगवदक्तिके शभा नदीं 
„देता, चद न्यं हे (माग,.१. ५. ५२ सौर १२.१२.५२) ! द्रसते व्यक्त दोगा कि 
५ भागवता का घ्यानं केवल मक्तिके दी ऊपर दोन के कारण वे विशेष पसग 
4{ पर भगवद्रीता के मी आ कैसी चौकडी मरते दई । जिस पुराणा का निरूपण -इस 
{ सम्रसे फछिया गाया दे, कि मदामारतसें श्नौर हसते गीताम भी मक्तिका 
{ससा वर्णन दोना चाद्ये वैसा नदो धा; उसमे यदि -उक्त वचनो के समान 
\ र्‌ भी कच चति मितँ, सेः कोद ्ाशचय नर्द ! पर द्मे तो देखना रै गीता 
1 का तात्पयं, न कि मागतं का कथन । दौर्नो का भयोजनं मौर समय म मिन्न- 
भिस दे; इस कारण] वाप्यात मे उनकी एकवाक्यता करना उचित मदद \ कर्म 
{योग कौ साम्यनुद्ि माठ करने के लिये जिन साधने की भ्ावश्यकता दै, उनमें 
.{ े पातेनलम्योग के साधनों का स श््याय मे निर्पण किया राया.¡ नं नौर 
{ मक्ति मी श्मन्य. साधन द; श्नगले ्नघ्याय से इनके निरूपण का घारम्म 

( दोगा । ] ज ५ ४ 
ˆ ‰-. इत भकार .भीभगवान्‌ के गये हुए रयात्‌ कदे दए - उपनिषद्‌ में, बद्छविया- 
श्त्ेत योग-चर्थात्‌ कर्मयोग-शाखबिपयक, श्रीकृष्णा र चरन फे सवाद्‌ मे, ष्यान- 

योग नामक छल श्नच्याय समातत डुश्रा 





.सातवां अध्याय . ˆ ` *. 


[ पद्ले यद्ध भतिपाद्न किया गया कि ` कर्मयोग ॒सरंख्यमागं के समान षी 
मोचमद द परन्तु स्वतन्त्र दे रौर उसे भेष इ पनीर यदि इस भार्म का थोडा मी 
श्माचर्णं किया जाच, त वह्‌ व्यर्थं नदीं जाता; - अनन्तर . दस मार्गं की सिद्धिके 
लिये श्ावग्यक इन्दि निम्र करने की रीति का व्ीन का किया गया दे। किन्तु इन्दिय- 
निम मे मतलव निरी यादय किमा से नेह द, जिसके सिये. ह्यो की यद 
कश्तरत करनी द, र्का अव तक विवार नद खा! तीरे श्यध्याय म मगवान्‌ 

। नेष्ट अर्जुन को इन्दियःनि्द्‌ का यद भ्रयोजम वतलाया द, कि“ कामो  श्यादि 
शतु इन्द्र्यो श्रपन्द धर चना करश्तानविद्तान का नश करते ई ५ (३, ४०, ४७5)- 
दषलिये पले त्‌.दन्दरिव निग्रह्‌ करके इन शुभो. को मार डाल 1 शौर पिदधे, 
भप्यायस्न योगयुक्त पुरुप का यो वर्णान किया दे, कि दृन्दियमिमर ॐ दवार 


७१६ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगा । 


सप्नपीऽध्याय । 
भगवानुडवाचं | 


मय्यासक्तमनाः माथ यागे युजस्सदाश्रयः 1 

` ५ स्ान-चन्तान स वप्त खा (६.८) यागथुक्त पुरुप “^ ससस्त स्रणयाचा न 
परमन्वर को अर परमनश्वर म समस्त प्रायियाका देखता इदं ” (६. २६! . अतः 
जव इन्दिय-नियद््‌ करने की विधि चतला चुके तव, यद वतलाना आवश्यक. नस. 
गया #@ ° सान › शरीर “ विच्चान › किते कदते ददं, रौर परमेश्वर का पूर्ण कषान द्र | 
कमो को नं छोड़ते इए सी कर्सयोग-मार्ग की किन विधिर्यो ते अन्तमं निःसंदिग्य 
भोक्त मिलता दं । सातवे सअघ्याय से लेकर सत्रहवे ध्याय के श्रन्त पर्यन्त- 
ग्यारद्‌ ` छ्रध्यार्यो मे--इसी विपय का वणन दे ओर शन्त के श्रथांत्‌ खटारदट्वे 
सघ्याय मे संव कस॑योय का उ पसद्र द । सषि म अनेक भकार के श्रनेक विनाश्चचानू 
पदाथा से एक दी अविनाशी परमेश्वर ससा रदा द-इस समभ कानामद् 
“प्तानः* श्रौर एक दीं नित्य परमेश्वरं से विविध, नाशवानरू पदार्थौ ` की उत्पत्ति को 
सम लेनां ` विन्तान ` क्टलाता द ( गी. १३.३०), एवं इसी को च्तर-सच्छर. 
का विचार करते दै । इसके क्षिवा अपने शरीर मे चर्यात्‌ तेत्र जिते आ्रात्सा करते ` 
दः उसके सच्चे स्वरूप फो जान लेने से भी परमेश्वर के श्वरूप का वोध दो जाता ह 1 
इस, म्रकार के विचार को त्तेत्न-त्ेत्रसेविचार कद्दते इं। इनमे से पडले च्र-अच्तर के ; 
विचारं का वरन करके फिर तेरदवे खष्याय म ॒चस्तेत्र-तेत्रन के विचार का वीर 
करिया दह । ययि परमेश्वर पक दै, तथापि उपासना की टि से उसमे दो मद दाते ` 
ष्टु, उसका न्यक्त स्वरूप केवल उदधि से यमद्ण करने योस्य दं आरं न्यक्त स्वरूप 
भरत्यच्त अवगम्य दइं । अतः इन ठनो साम या विधियोको इसी निरूपण स चत- 
लाना पडा, क बुद्धि से परमेश्वर को कसे पद्ष्वने आओर श्रद्धा या भक्ति से व्यक्त स्वरूपं 
को उपासना करने से उसके द्वारा अन्यक्त का तान केसे होता इ । उव इत ससूच 
विवेचन म यदि ग्यारद्‌ अध्याय लग गये, तो कोई रश्च नदीं दे । इसके सिवा 
इन दो माग से परमेश्वर के कषान करे साय ही इन्दरिय-निग्रदमी राप दीप द्ध. 
जाता हे, अतः केवल इन्द्रियनिग्रह कशा देनेवाल . पातंजल-योगसागं को. उपेच्ठा 
सोच्छधसं मे त्तावमार्ग ओर भक्तिमार्य की योग्यता सी -आधेक मानी जाती इं । त्य 
भी स्मरण.र्दे कि यह्‌ सारा विवेचन कसयेगसाग के उपपाद्न. काएकय्शद््‌ः 
कद्‌ स्वतन्त्र नरी हं 1 सयात्‌ गीता के प्ले छः ध्यया स कम॑, : द्सरे दूसरे पटक मे 
भक्ति अर तीसरी षडष्यप्यी सें ज्ञनः, इस प्रकार गीता के जौ तीन स्वतन्त्र दिमाग 
किये जाति इ, वे तत्वतः ठीक नदीं दं । स्युलसान से देखने मेये तीनों विषयं , 
गीता मे आये ह सदी परन्तु वे स्वतन्व नदी दह किन्तु कमयाग के उद्घो के रूपते ^ 

 टी-उनका एविवेचन छ्िया गय। द । इस विषय का प्रतिपादन. गतारदस्य के चौद्‌- 

` चे परकेरण (घ. ०५२--४५७) ते किय गय! है, इषदिये य उसकी पुनराुतति 


गीता, अनुवाद ओर रष्पणी ~ ७ अध्याय । ७१७ 


असंशयं समग्र मां यथा क्षास्यासि तच्छ ॥ १ ॥ 
क्षाम तेऽहं सविक्षानभिदं वक्ष्याम्यतः । 
यञक्षारवा नेट्‌ भूयोऽन्यञ्शञातव्यमवारेप्यते ॥ २ ॥ 


नदीं करते 1 अव देखना चाद्दिये, कि सातवें अघ्याय फा ्ारम्भ भगवान्‌ किस 
प्रकर करते ई! ] 
श्रीमगवानूने कष्ा--(१)द पार्थ! सुरू में चित्त लगा कर ्रौरमेरा दी ्ाक्रय 
क अः (कर्मयोग का ्राचरणा करते दुष तमे निस भकार से या निस विधिसेमेरा 
पू श्र सशययिदीन श्वान दोगा, उसे छन ! (र)विक्तान समेत इस पूरे तान कोम 
तुभ से कद्दता द, कि जिखके जान सेने से इस लोक सफर श्नौर कुद मी जानने के 
स्िथे नदीं रह जाता। 
] परते शोक के “भेरा ष्टी घाध्रय करके” इन शब्दौ सेश्रौर्‌ विशप 
¦ कर योग › शब्द्‌ से भ्रमर दता दे, कि पले के श्वध्या्ये मे वर्तित कर्मयोग . 
\की विदि के लिये दी अगला सानःविक्तान कदा ई--स्वतन्त्र ख्प से नदीं वत- 
¦ लाया ह ( देखो गीतार. श. ४५४--४५५ )। ने केवल इसी श्टोक रम, भ्व्युत 
! गीता मं न्यत्र भी कर्मयोग छो ल्य कर थे शब्द्‌ चाये ई ‹ मदोगमाधरेतः 
( गी. ४२, ९१ ), ' मत्परः? ( गी. ५७ प्रर ११. ५५ ); तः इस विपय मे 
- ¦ कोट शक्ा मदी रदती, ® परमेश्वर का प्माश्रय करके जिस योग का भाचरण॒ 
* ऋले ॐ लिये गीता कद्दती ई, वर्‌ पी के च्यः ध्यायो मे प्रतिपादित कर्भयोग 
¦ दी दे 1 कुड लोग वितान का मथ श्रुमविक बरह्यक्तान श्रथवा वद्य फा साच्ता. 
¦ त्कार करते ई, परन्तु ऊपर के कथनानुसार दमे तात दोता ई, कि परमेश्वरी तान 
के ददी स्षम्टिरूम { ज्ञान >) मौर व्यटिरूप ( विद्वान ) ये दो भद्‌ ई, इस कारणा 
{ ऋान-विक्तान शब्द्‌ से मी वन्द का श्चभिपाय (गी. १३. ३०, शरीर १८. २० 
¦ देखो )। दर्रे छोक ये शब्द “ फिर श्रौर छ्य भी जानने के लिये नद रष 
जाता “ उपनिषद्‌ कै धार से लिये गवे इ । छान्दोग्य उपनिषदे शेतकफेतु से 
¦ उसके चापे यद प्रश्न फिया ई कि “येन. -्रविन्नात्तं विद्ठातं भवति" वसत्या . 
¦ दै क्ति जिस एक फे जान लेने से सय कुद जान लिया. जाता दै १ भौर कर्‌. 
¦ अगे उका दस प्रकार श्युलासा किया द “यया संम्थेकेन शतिरदेन सर्व शन्मयं 
विकते स्याद्वाचारम्मणं विकारो नामेव खतिचेत्येव सत्यम्‌ » ( छां. ६, १.४) 
{--द तात !*जिष प्रकार मिष्ठी केएक गोले के भीतरीभेद फो जानकतनैकष पतत ` 
¦ हो जाता इ, फि शचेप मिटटी के पद्यं उसी मृत्तिका के विभिन्न नाम-ख्प धारणा 
¦ करनेवाले विकार द्र कुद न ही दह्‌, उपरी भकार सद्य फो जान सेने स दूसरङ्द् 
~न; मी जनने के सिये मदी रदता। मुगटक उपलेपद्‌ ८ १.१.२३ > म मी श्नारम्मसें ष्टी 
¡ यह प्रर ई, कि^कस्मिन्यु मगवो विजते सर्वलिरद विन्ठातं मवति" किपका शतान 
¡ दौ जने न्न जन्य सव वस्तुओं का पठान ष्टो जत्ता ह १ इससे व्यक ष्टोता ह, 


७ शख `. : गीतारहस्य मथवा कमैयोगङ्ाल्च ‹ ' ` 


मदष्याणां सस्रु. कश्चिचतति सिद्धये । 
` यततामपि.सिद्धानां कथ्िन्मां वोत्ति तत्चतः.॥ २1: 
- 88 भूभिरापोऽनखो वायुः खं स॑ने बुद्धिरेव च । 
, -अर्हैकार इतीय मे सिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४॥. 
। अपरयामतस्त्वन्या परङ्ात चद्ध म परस्‌ । [ष 
- “` .- : . जीवभुता.-मह।बादे ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
, ` , . पतद्योनीनि भृतानि स्वीणीत्युक्वास्य | : ; , १ - 
` : ^ ` . अहं छृत्स्रस्य जगतः प्रभवः भख्यस्तथा ॥ £ ॥ 
: . ““ : . मन्तः परतरं नान्यिकचिदसिति धनंजय 1 प 
+ अद्धैत वेदान्त का यद्दी तत्व यौ अभिप्रेत दै, कि एक परमेश्वर का ्लान-दिन्लान दो 
! जानि से' इस जगत्‌ स ओर कु भी जानने के लिये रद्‌ नदीं , जाता; क्यो जगत्‌ 
। का मूल तत्व तो एक इी इ, नास चौर ङ्प क मेद से वदी स्वव संमाया डां 
' दे, सिवा उदके-ओर कोह सरी व्य्ठं इनिथामे दहे दही नही! यदिदेलान दो 
¦ तो दृसरे शोक की भरतिक्षा साथक नदीं दोतीं । ] 
(२). दज मनुष्यो मे कोई . एक-आध रही सिद्धि पाने का यत्न करता ` हे, रौर 
श्र यत्न करनेवाले इन (अनेक) सिद्ध पुरषो म से एक-पध को ददी मेरा संश्च ज्षान 
ष्टो जाता दं । । 
` { - {ध्यान रहे; कि यदौ श्रयत्न करनेवाले को -ययपि सिद्ध पुरुप कद्‌ दिका 
¦ त यापि परमेश्वरं का न्न दो जलने पर दी उन्द्‌ सिद्धि. प्राच होती दे, अन्यथा नदी 
¦ परमेश्वर के क्तान के त्षर-अ्तर-वि चार ओर ` सतेत्रत्तेत्रस्त-विचार येदढो मगद्हं। ` 
इनमें से अव त्तर-अक्ठरविचार का आरम्भ करते द] ५ 
(४) ए्रथ्वी, जलः चेः -वायु,खाकाश (८ ये पच सूच्म भूत); मनः इद्धि 
पार अर्ईकार इन आठ प्रकारो स भरी प्रकृति विभाजित इहे । (५) यदं अपरा अथात्‌ 
निन्न श्रेणी की ( भक्ति ) देः।. हे मदहबाड ` अजुन ! यदं जानो कि इसत सिन्न, 

* जगत्‌ को धारण करनेवाली परा अर्या उच्च श्रेणी कीं ` जीवस्वरूपी ` मेरी दसरी 
म्रकृति दं (६) ससम र्खो; किं इरी दोनों से सब -भ्राणी उत्पन्न दते इं । सारे 
जगत्‌ का प्रभाव अयौत्‌ मूल ` ञौ प्रलय श्र्थीत्‌ अन्त मैं ही दहर । (७) हे धनंजय! 
सुम से परे आर. ऊृठ नदी ह । धाये.म पिरोचे इए मशियो. के समानः सुरसं 

यद्‌ सव गया इख द । 

\ [इन.चारं शछछोको मे सव त्तर अत्तर-कन क! सारच्चा.गया इदे; ` अर गले 

` “} छेको सं इक्ती का विस्तर किया हे । लाख्य-याख्मे सव दष्टि के "अचेतन यात्‌, 

1 जड़ प्रकृति आर्‌ सचतन पुरुष य दा स्वतन्त्र ' तत्व बतला कर -प्र'तेवादन केयु 
द, कि इन दोनों त्वो सें सव ` पदाथ उर््पत्र दए्--इन दोन से परे तीखरा तत्व 
4 नदी इं । परन्तु गीता को यद्‌ दैत सजूर नदी; अतः मति आरं पुरुष को एक्छ 


गीता, अलुत्ाद्‌ खर टिप्पणी ~ ७ अध्याय 1 ७१६ 
मयि सर्वमिदं परोत सूघ सजियणा दव ५-७॥ ,. 

ष्टी परमेशर की दौ विभूतयो .मान कर चाये . रोर पाचवं छक मे चणोन किया 
1 कि दनम जड प्रति निन्न भरेण की विभूति द*खीर्‌ जीव श्र्थात्‌ पुर श्रेष्ठ 
{श्रेणी छी चिमृतिष; ्रौर कदा द किं-दइन दोना से समस्त स्थ्रावर-जङ्गम सेष्टि 
{ उत्सन्न होती ददे दिखो गी. ५३. २६) 1 दनम से जीचभूत भ्रष्ट भ्रकरति का विस्तार 
\ सदत विचार चेन्रघ्ठ की घ्टि से च्रे वरद च्रघ्यय्मे कियाद्दे। प्रवर गर 
जद्श्रकृति, सो गीता का -विद्धान्तं दे (देखे गी. , €, १०) कि वद्‌ स्वतन्त्र 
„ परमेचर की अघ्यत्तता म उसपे समस्त रुष्टे की उत्पत्ति द्टोती दे ! यद्यपि 





! गीताम प्रङृति दी स्वतन्त्र चद मना ददे, तथपि स्याद म प्रकृति के जो 


रन्दो ङु दर-फर से गीताम ्राह्य कर लिया इ ( गीप्तार. 9. १७६ 
१ --१८३)। सौर परमेधर श्चि माया के द्वारा जड्-परकरति उत्पन्न दो सुकने पर ( गी. 
\ ९६) म्यः का किया दुय यद्‌ यणीनशकि प्रहरति से सव पदां कषे ' निमित 
द्‌ अर्थाच गुणौत्कं छा तप्वं, मी गीता फो सान्द्र द (देखो. गौतार थ. २४२) । 
{ सायो का कयन दैः किं प्रकृति .श्नौर्‌ पुरूष मिल कर ऊल पच्चीस तच दं । एनम 
¦ भक्ति से दी तेस स उपजते टं \ इन ते्दस त्वौ म रपीच ष्पूल भूतः दस्न 
न्धि रीर सन ये सोलद तेष्व, शेप सात त्वो से निकले दए र्यात्‌ उनके 
¦ विकार ईं । रतश्च यदह पिचर्‌ रते समय कि ^ मूल तस्व ” 'किततमे ई, दू 
.\ सोलद्द त्वां को घोड़ देत द; च॑र दन्द दोड़ देने सि बुद्धि ८ सद्दान्‌ ) अदह्कार 
(धीर पञ्चतन्मात्राधं ( मरूदम भूत ) निल कर सात्त श्वी सूल तत्व यच र्ते ई । 
! सास्यशाच मै दन्द सातो को ^“ भङृतिःविष्त्ति ” क्ते ६ । ये सात कति- 
१ विकृति मार मृल-मरकूति मिल कर॒ य चाट दी प्रकार की रहति दु; मौर 
¦ मद्ामारत (शा. ३१०. १०--१५) मे एसी फो ष्टा प्रकृति कदा दै। परन्तु सात 
¦ मछृति-चिषतिय। के सात ष्टी .मृल-पङृति की गिनती कर लेना गीता को योग्य. 
‹ नरी ऊत्या । प्योकि यसा करने से यद मेद्‌ नक्रं दिखलाया जाता कि पुक मूल 
१ यर उसे सात विरूर इ । इसी से गोता के दस वर्गाकिरणा मे, कि सात 
¦ प्रहृत्िविहति घर्‌ सन मिल कर्‌ प्र्टधा शूल प्रकृति ई, घौर मद्वामारत कै 
¦ घर्गकिरएमं योदाना मेद्‌ द्व्या गया द ( गीतार. ए, ५८३ )1 सारांश, यचपि 
गीता फासरल्यवालो की श्वतन््र परकृति ष्वीकरत सद्धा तयापि मरण रदे, परि उसके 
¦ पगले विस्तपर ट निरूपणा दनं मे वष्ठुतः समान्‌ षी किया ई । फीता कैसमान 
¦ एपनिषदर म सी दगान ₹्‌, कि सामान्यतः परत्य से द्टी- 
एतस्माजायते प्राणो मनः स्वेद्धियाणि च । 


स्वं वादुज्यततिरपः पृथिवी विस्य धारिमी ॥ 
प ( परषुरर) सि पाणा, मनर सव द्रन्धियो, पराकाश, वायु, चक्नि, जल 


^ 


६ 


र विश्च को धारो द्नवी पृय्यी-य (सय) उत्प दति दं "८ युराढ. २. 


॥.। 
|, 
॥। 
॥। 
1 
( 
५१.३६. ६. १८; पर. ६.४) पथिक जानना ष्टो, तो मीतारद्रसय पादस 


७२०५ मीतारहस्य मथवा. कमंयोगसाख । 


८ 
६६ स्स्मष्टमस्सु कतिय चभास्म शलश्दुखयाः 
रणवः सचवदेषु शव्दः खे पोरूषं नृषु ॥:८ ॥ 
` पुण्या मधः प्राच्या च तजश्चास्स वसवा । 
जीवनं सवभूतेषु तपश्चास्मि तपखिषु ॥ ९ ॥ 
वाजं मा सवभूतानां विद्धि पाथं सनातनम्‌ । ` ` 
बुद्धिदुद्धिमतामस्मि तजस्तेज स्विनामहम्‌ ॥ १० ॥ 
 वरुवल्वतास्मस्म कोामयमविवाजतम्‌ । 
. श्रमौविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषेभ ॥ ११ ॥ 
_ य चव सावका भावा राजसास्तामश्श् व} 
मच्च पवते तान्वाद्ध्‌ न त्वह तेते साये ॥९२॥ 
¦ प्रकरण देखो 1 चाये छक म. कदा ईं, कि थ्वी, आप प्रश्छुति -पञ्चतत्य म .द्‌! 
! र; ओर अव यद्‌ कद्‌ कर फ इन त्वो सेजोगुण.दंवेमीमें दी, उपर के,. 
! इस कथन का स्पष्टीकरण कस्ते दँ, करि ये सवर पदाथ एक दी शग. मियो के 
¦ समान पिरोये दुर द| 
(८) दे कोन्तेय ! जल मस्समे द्रः चन्द-सूयं की प्रभासे हू, सन वेदों 
मे प्रणव अर्थात्‌ ञकार से. दहु, आकाश मे शब्द्‌ मँ हू, रोर सव पुरुषा का पौरूप 
सैं र । (६) प्रथ्तरी मे पुरयगन्ध श्रर्यात्‌ खुरान्धि एवं अधि का तेजमें दर 1 सव 
भराणियों की जीवनशक्ति चोर तपस्वियो का तप मेद्ध1 (१०) दे पाथं! स॒भः-ङ्े' 
सवं प्राणियों का सनातन बीज. सममत । बुद्धिमानों की बुद्धि नौर . तेजस्वियो का 
तेन भी में 1 (99) काम-(वाखना ) आर राग अर्थात्‌ विपयासाक्षि ( इन दोनो ` 
को) घटा कर बलवान्‌ लोगों को बल सैं हू; ओर हे भरतश्रेष्ठ ! प्राणियों मँ, धमं 
के विरू न. जानेवाला, कास मीमंद्ू, (१२) ओर -यदह्‌ समम्‌ केजाक्ढः 
` सात्विक, रजस या तामस भाव रथाच पदाथं द, वे सव ` सुभ से दी इए हः परन्ध 
वे सुमूमे ह, मैं उनमें नदी द! 
¦ ` ("्वेखमे हः मै उनमें नदी." इसका अथ व्डाद्धी गम्भीर द 
! पहला अथव प्रगट अथ यद्‌ दै, कि सभी पदार्थ . पर्सेश्वर से उत्पत. हए हं ! 
¦ इसलिये मशिर्यो मे धागे के समान इन पदार्थौ का गुण-धसं मी यदपि परमेश्वर 
। दी दै, तथापि परमेश्वर की व्याक्चि इसी मे नदीं चक जाती; ससमभतना चाहिये कि 
इनको व्याक करं इनके परे भी चद्ी परमे्र द; - ओर यदी अथे अगे “इस ` 
¦ समस्त जगत्‌ कौ म एकाशनं से व्यपति कर रदा द्र ” ( गी. १०. ४२ ) इस शोक 
¦ म वणित चं । परन्तु इतके. अतिरिक्त दृखरा.भी अथे सदेव विव्चित रहता ह । 
¦ वद्‌ यदह, कि त्रिगुणात्मक जगद्‌. का नानात्व यथपि सुर स निर्ण इदमा देख 
1. पडता दं, उथापि वद्‌ नानात्व मेरे नैर्गुण स्वर्प म नद्ध रता मीर इ दूस 
{अथैको मनसैरख कर" भूतश्टत्‌ न च भूतस्थः ५.(.६..४ ओर ५ >) इल्यादि 


१ 


५ चि, 29 
{ 
{ 


गीता, अलुवाद्‌ सौर रिप्यणो - ७ अध्याय । ˆ ` ५२१ 


8३ त्रिभिपणमेमोवेरभेः स्वमि्दे जगत्‌ 1 
मोदते मामभिजानाति मामस्पः परमव्ययम्‌ ॥ ९३ ॥ 
दैवी हयेषा युणमयी मम माया दुरत्यया । 
मातेच ये धपद्यन्ते मायामेत्त तरन्तिते ५ १४ ॥ 
नमां दुष्कृतिनो रूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहतक्चाना आरं भावमाश्रिताः ॥ ९५ ॥ 
४ 8३ चतुर्विधा भजन्त मां जनाः खङृतिनोऽर्जन । 
! रमेर की श्रलौकिक शक्तियों फे वर्णान क्विय गये दं ( गौ. १३. १५४-१६ ) । 
दस प्रकार यदि परमेश्वर की व्याक्षि समस्त जगत्‌ से भी अधिकद्तोप्रगरद््‌कि 
\ परमेशवरं के सचे स्वरूप कौ पद्द्चानने के लिये इ मायिक जगत्‌ से मी परे जाना 
¦ चाद्धिये, भौर अव उक्ती रथं को स्पष्टतया प्रतिपान करते दै] 

(१३) ( सचय, रञ श्रीर तम ) इन तीन गुणात्मक मावो से अर्थात्‌ पदाथा से 
मोदित दो कर यद्‌ सारा संसार, इने प्रे कै ( अर्थात्‌ निर्गुण ) सुमत श्रन्यय 
( परमेश्वर ) को नदीं जानता 1 

{ [माया के सम्बन्ध मे गीतारदस्यके र वे करण में यद सिद्धान्त दैः 
¦ माया थवा श्मक्तान त्रिगुणात्मक्र देदेन्दियं का धमं दे, चङ्ग आत्मा का; च्रात्मा 
\ तो श्तानमय भनार निल द, इन्दिरा उसको श्रम मे डालत्ती द--उसी श्रद्रैती सिद्धा- 
1 भुततको उपर के शोक मे कद दे ॥ द्वो मीतार.७. २४ आर मी. र. पर-र२६-२४७॥ 
(१४) मेरी यद्‌ गुफात्मक आर्‌ दिन्य माया दुस्तर द । अतः इस माया फोवे पार 
करजनेद्जोमेसीद्ीश्ररणमं मातेद्दे। 
६ [ दसस परगट दता दै, फे सास्यग्ाख कौ त्रिगुणात्मक प्रकृति को दी गोता 
{मे भगवान्‌ श्रपनी माया कदते दं 1 नद्दाभारत के नारा्णीय.उपास्यान मे कदा 
¦ दै, कि नारद्‌ को विश्वरूप द्िखला कर्‌ अन्त मं भगवान्‌ बोले क्रि- 
9 माया द्येषा सगरा खटा यन्मां पश्यसि नारद्‌ 1 
\ स्वभूतगुगीयुते नेव त्वं क्ातुमरति ॥ 
५ इ नारद्‌ ! एम जिते देख रदे ईरो, यद मरी उत्पतन की इद्ध नाया दै। तुम सुक 
¦ सत प्रागियाके गुणां सर युन. मत खमम्भो" ( शा. ३३६. ४४ ) 1 वदी सिद्धान्त 
¦ अद यदा भी वतलाय्ा गया द! गौतारदस्य केव ओर १० प्रकरणा 
{यतता दिया इ, क्रं साया ष्या चीज्ञदे1] 
(9८) माया न जनका सानि नष्ट कर्‌ {द्या इः पुमे जे श्र दुम्कर्मौ नराधम अाछुरी 
युद्धि म पड़फर मेरी शरणा म नद्धां ्ते। ४ 
१ 1 [यह्‌ बतलाया द्विया, फते सायामें द्भव र्न.वले लोग पनेर को भूल सते 
“, {दं श्रारनष्ट दो जाते दु । अव देमा न करनवात्ते अर्यात्‌ परमेश्वर की शरणा स जा 


¡ कर उखको मच्छि कनेवाले लोगो का वर्मन करते ई 1] 
१.२.४३ 


` गातारहस्य अथवा कर्सयोगराख । 


€ 
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आत जज्ञासर्थीर्था ज्ञानी च भरतस्य ॥ १६ ॥ 
` तेषां ज्ञानी. नित्ययुक्त एकथक्तिषचरशिष्यते । 
. पिया हि ज्ञानिनास्त्यथपह्‌ सच मम प्रः ॥ १७॥ 


उदाराः सवे एवेतं ज्ञाना त्वासमेव ये मातेम्‌ 1 
आखनः स हि युक्ताच्पा मामेवाद्चत्तमां गतस्‌ ॥ १८ ॥ 
चद्ना जन्मनासत ज्ञानतवार्मा प्रपद्यत । स 
वासदेवः सर्वमिति स महात्या खदुकंमः ॥ ६९ ॥ र 
(4६) इ मरतश्रे्ट अर्धुंन ! चार प्रकार के पुरायत्मा लोग मरी मक्त किया करते 
` इः--¶--खातं अयात्‌ राग सं पीडतः २--जन्ताद अयात जान ब्राक्तकर्‌ लन का 
इच्छारखनंबायंः -अयाथां अथात्‌ द्रस्य. जादि कास्य वासनाश्चाको सन मरतः 
. नवालं आर्‌ ध्-त्ताना अथात्‌ प्ररसश्वर्‌ का ज्ञान पा कर कृताथ दीं जानस जार कुठ 
ग्राप्त न करना हो, तो सी निष्कामदुद्धि से भक्ति करनेवाले । (१७). इनस एकभक्त 
अथात्‌ च्रनन्यमाच सें सरी भक्ति करनेवाले चौर सदेव युक्त यानी निन्कास उद्धे स 
चतनवले क्तानी कौ यग्यता विशेष द ! ज्ञानी को से अल्यन्त प्रियद्रुखारक्तनोसुमे 
` ( अत्यन्त ) प्रिय ह्‌ । (१८) ये समी सक्छ उदार अर्थात्‌ अच्छ हं, परन्तु मेरा मत दः 
के ( इनमे ) ज्ञानी तो मेरा आत्मा दी हे; क्योकि युक्तावित्त दोकर ( सन को ) 
उत्तमोत्तम गति-स्वरूप सम्म दी वद्‌ रहरा रता इदं । (५६) . अनेक जन्मो नु 
अनन्यर यद्‌ अनुभव. दो जने से के "जो कुड रह; च ह्‌ सब वासुदेव दीं हं? जान- 
चन्‌ सुभे पालता दइ । एेता.सद्ात्मा अत्यन्त दुलभ दइं । 
, [ चस्अन्तरं की दणि सं सरावान्‌ ने. अपने स्वरूप का यद्धं जान वत्ल 
देया, कि ग्रक्रति र पुरुष दाना मरे दी स्वरूप इ रोर चारा अरस द् एकल 
से मराद्रुः इसके. साय दही भगवान्‌ ने ऊपर जो यदह चतलाया दं 1क इस 
स्वरूप कौ भक्ते करनं सर परमेश्वर कौं पद््‌चान दहो जाती दः इसके तत्प का 
भली सात स्मरण रखना चादेयं ! उपासना सभी को चाद्य; [फर्‌ चाह न्यक्त 
क्रा चाहं अन्यक्त क्{; परन्छ व्यक्त च्छा उपासना खलम्‌ दन क कारण यद्‌ 
उसी का वणन द अर उसी का राम भक्ति दहेः! तथापि स्वाथ-द्ाद्ध क सन म 
रख कर केसी विशेष द के लिये परसश्वरं की भक्ते करन नच्च शरणा क्र भाक्त 
। परमेश्वर का शेन पाने के दतु से भक्ते करनेवाले (जेत्तासु). का भी सचा 
स सममना चाद्ये; क्या कि उसकी जिक्तासत्व-अवस्था सं दा व्यक्त ता 
¦ कै अभी तक उसको परिपूर्णं स्तान नदीं इया । तथाप कदा ईं, किय.सव 
¦ भक्ति करनेवाले दोन के कारण उदार अ यात्‌ अच्छ सायं स जानेवालं दं (छी 
¦ 5८ ) ! यद्टले तीन शोको का तात्पर्यं हे, क क्तान-प्रा्षि स कृताथ दो करके 
¦ जिन्हं इत जगत्‌ मं ऊः करने अयवा पाने के लये नदो रद्‌ जता (गा. ३, 
९८--१€ ); से च्तानी पुर्प-निप्कासङ्खहवि से जो भक्ति करते इं ( माग. १. ७. 
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- गीता, अलुवाद्‌ जर टिपणी - ७ अध्याय । ७२३ 


&§ कारमैस्तैस्तेंतक्षानाः प्रपय्न्तेऽन्पदेवताः 1 
तं ते प्नियममास्थाय प्ररृव्या नियताः स्वया ॥ २० ॥ 
योयो यांयां तन्नु भक्तः घद्धयार्चामिच्छति 1 
तस्य तस्याचखां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
सरे तया श्रद्धया युक्तस्तस्यारधनमीहते 1 
_ स्मत च ततः कामानमयय विदहिंतान्दं तार्‌ ॥ २२ ॥ 
अंतवत्तु फर तेषा कद्धवत्यल्पमघसाम्‌ 1 
{१० ) चटी सव में श्रेष्ठ दै 1 प्रल्दादे-मारद आद्विकी सक्ति दपर प्रेणीकी 
! द छर दसी से भागवत मे भक्ति का लप्तण « मन्तियिग श्र्थात्‌ पस्मेषर ढी 
\ निर्देत॒फ श्र निरन्तर भक्तिः » माना ई ( भाग. २. २६--१२ श्नौर गीतार. ए 
 ६०६--४१० ) ५७ वें शरीर १६ वें. शोक के * एकभक्तिःः आरं ‹ वासुदेवः 
पद्‌ मागावतधर्म के ईं र यद कने मे मी कोई चति नदं किं मी का उत्त 
\ संमी वगीन मोगवतधर्मं का दी द । क्योकि .मद्दामारत ८ शां. २४१. ३३-२५) 
¦ म॑ दत्त धर्म के वणन म चतुिध भक्त का उख करते ष्‌ का इ 
- चतुर्विधा मम जना भर्ता एवं हि में श्रुतम्‌ । 
तेपमिकान्तिनः शरेष्ठा य चेवानन्यदेवताः ॥ 
५, अहमेव गतिप्तेां निर्नीः कर्म॑कारिणाम्‌ । 
त ये च शि्टाखयो भक्ताः फलकामा दि ते मताः ॥ 
स्वँ च्यवनधमस्ते प्रतिबुद्धस्तु भ्रे्टभार्‌ ॥ 
¦ छनन्यदवत खार एकान्तिक मक्त जिस प्रकार निरग्ीः अर्थाद्‌ फलाशारदित्त कमं 
\ खरता द उस प्रकार अन्य तीन, मन्त नदा करते, वे कुदं न ऊर देतु मन मै रख 
{छर भनक्ति करते हं, इसी से वे तीनो च्यवनशील दं श्रौर एकान्ती प्रतितुदध 
(जानकार ) द । एवै श्रने प्वासुदरेव' शब्द्‌ की आच्यत्मिक व्युत्पत्ति यो की द-- 
'  «सरवभूताधिवाक्षश्च चाछुदेवस्ततो छदम" मे भराणिमात् म चाप्त करतत द दसी 
\ से ञुमच्छे वासुदेव कदते .दं (परा. ३४१. ४०) अव यदद चगौन करते द क यदि 
! सवत्र ण ष्टी परमेश्वर द्‌ तो लोग भित्न-मित्न देव्तान्नों की उपासना स्यो करसे 
रहः चौर येसे उपासको को कयां पल मिलता ईद-] 

(२०) अपनी-मपनी प्रकृति के नियमायुमार भिन्न भित्र ( स्वम भादि फली 
द्धी) काम-वास्तनाश्नों ति पागल ए जोग, भिन्न मिनन ( उपासमाम्रों के ) नियमों फो 
पाल कर वृस देव्ता फो मजते रदत दइं 1 (२१) जो मक्त जित रूप छी र्यात्‌ 

ता धी शरदा से उपासना किया चादता दे, उक्तकी उषी श्रद्धा कोर स्पिर कर 
कतः दु । (२२) किर उस शद्धा ते युक्त कर यदह उश्च देवता की श्ाराधना करने 
मरता द एवं उसने मेदे दी निमागा क्वि हण कामफल मिलते दं । (२३) परन्तु 
(दन) श्रसपदुदधिः लोगों कौ मिलनवाले ये फलं नाश्चान्‌ इं ८ मौत्त फे समान 
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७२. : .. गीतारहुस्य मथवा कर्म॑योगखाख । ॥ 


ददन्देवयजो यान्ते मद्भक्ता यान्ति मामपि ररे 
$$ अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं सन्यते मामबुद्धयः 
पर भावयजानन्ते ममव्ययमचेन्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
नदह परकाश्चःसवस्य यगसायखमाद्तः 
सूढाऽयं नासिजानाति रोका मामजमव्ययम्‌ ॥ टय ॥ 
स्थिर रदहनेवाले नदी रद) । देवताश्मो को भजनेवाल उनके पस जते हं अर मेरे 
मक्त भेरे यदद आते ह्‌ । स 
| [ साधारण मनुष्यो की समर रोती दे, कि ययपि परमेश्वर मोच्तदातह, 
। तथापि संसार के लिये आवश्यक अनेक इच्छित वस्तुओं को देने की शक्ति देव 
! तासो मे दी हे ओर उनकी प्राक्षि के लिये इन्दी देवताश्मों की उपासना करनी 
' ष्वाद्दिये । इस प्रकार जब यह्‌ समम्भ टट दहो गं कि देवताओं की उपासना करनी 
 चाददिये, तन अपनी अपनी स्वाभाविक दधा के अनुसार (देखोगी.१७.१--ई) कोड 
¦ पीपल पूजते ई, कोई फिसी चवूतरे की पूजा करते द ओर कोई छिसी बडी मारी 
' शिला को विद्र से रंग कर पूजते ददं । इसी बतिका वर्णंन उक्त शछेक्ोमे 
- ! सुन्दर रीति से किया गया इ । इसमे ध्यान देने योग्य प्ली वात यद दं, कि 
। मिन्न-भिन्न देवताश्च की आराधना से जो फल मिलता है, उसे अराधक समस्ते हैँ 
¦ करि उसके देनेवाले वे ददी. देवता दँ; परन्तु पयाय से चद्‌ पररभेवर की पूजा दो 
¦ जाती हे ( गी. €. २६३ ) ओर ताच्िक दशि से वद्‌ फल भी परमेश्वर दी. दिया 
। करतः दं ( छ. २२) । यदी नदीं इस देवता का. अराधन करने की ड = म 
¦ मनुप्य के पूर्ैकमीजसार्‌ परमेश्वर दी देता द ( छो. २१ )। भर्योकि इस जगत्‌ में 
` ¦ परमेश्वर के अतिरक्त अर ऊक नद्धा दं । वेदान्तसूत्र (३. २. ३८--४१ ) आरं 
¦ उपनिषद्‌ ( कोषी. ३, ८) सँ भी यदी सिद्धान्त द ! ` इन भिन्न-भिन्न देवताच्रो कौ 
¦ मक्ति.करते-करते ब्धे स्थिर आर शुद्ध दो जाती दै तथा अन्त मे एक एतं नित्य 
- ¦ परयश्र का स्न दाता इ-यद्री इन सिन्न.मिन्न उपासनाश्मो का उपयाग दं 1 
¦ परन्तु इससे पद्लं जो फल सिलते द, चे समी अनित्यं दोते दं । अतः भगवान्‌ 
- ¦ का उपदेश्च इ, किदन फलौ की चाशा में न उलभ कर ‹ सानी › भक्त देने की 
¦ उमङ्ग प्र्येक मयुप्य को स्खनी चाद्धिये ! मान, कि भगवान्रू सब बातों के कृरने 
¦ वाले ओर फले के दाता इदं, पर के जिदके जैसे क्म दये तद्युसाररी तो फल ` 
`¦ देगे ( गी. ४, ११ ); अतः तास्विक दष्टि से द भी कदा जाता ददै किवे स्वयं 
छं भी नदीं करते ( गी. ५. १४ ) 1. गीतारदध्य के १० वें (श्र. २६७ 3 ओरं 
- ५१३ वे प्रकरण ( ए. ४२६--४२७ ) सें इस विषय का - अधिक . विवेचन है, उसे 


ष, 


देखो । कड .लोग यदह भूल जति दँ, कि दैवताराधन का फल भी ईश्वर री देत 


ॐच ५ = 
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{ 
1 
¦ हं आर च प्रक्रति-स्वमाच के अनुसार देवताच को घुन म सग जाते इं; अच 
फे इसी वणेन का स्पष्टीकरण करते द| ¦ ^ 

(२) -अदुद्धि अयात्‌ -मूट लोग, मेरे श्रेष्ट, इत्तमेत्तम ओर अच्यय रूपक्तोन्‌ 


गीता, सतुवाद्‌ ओर टिप्पणी ~ ७ अध्याय ! ७२४ 


चेद समतीतानि वर्तमानानि चाञजुन । 
भविध्यणिण च भूतानिमांत्‌ यद्‌ न कश्चन ॥ २६॥ 
लन कर मुक श्रव्यक्त फो व्यक्त दुश्ा मनते इं ! (२५) सं अपनी यागसूपं माया 
स आाच्दयादवित रषे के कारण सय को (पुने ्वस्प से) भ्रगट नदरी दछत।। मृद 
रोग नहा जानते, फि मे श्रज श्र ग्न्यय दुं! | 

{ [्रष्यक्त स्वरूप को द्यो फर व्यक्त श्वरूप धारण कर लेने कौ युत्तिः फो 
\ सग कषत द ( देखो गी. ४. €; ७. १५६६. ७) ! वेदान्ती लोग इसी को 
¢ दमाय कदत दः द्रस् योगमप्य द दन्ता दुदया परमेशर्‌ व्यक्तभ्वसर्पधारी दता ष्ट 
पमाराश, द श्छीक का भावार्थं यद्‌ ई, कि व्यक्त सृष्टि मायिक द्मयवा श्रन्ति 
{ई श्रीर्‌ फव्यक्त परमेधर सचा चा निचय दे 1 परन्तु कच लोग इस्त स्थान पर श्ना 
¦ धन्य ष््यान पर मी ^ माया ' का ‹ च्रलैौक्रिकि ” यवा ‹ विलन्नणा ' स्र 
{ मान कर प्रतिपादन करते ददं, फ यद्‌ माया मिय्या नदौ-परमेधर कैः समान 
टी नित्य द्व । मीतारदस्य के मवे प्रकरगा म माया के स्वरूप का विस्तारप्तदित 
\ विचर कियां ई, इस कारण यदधो द्तना द्वी कदे देते हं, किं यद्‌ चत्त सद्वैत 
\येद्रान्त को भी मन्य दकि मात्रा परमेश्वर की दी कोद विलत्तगा भर यनषदे 
\ लीला द । क्योकि माया यपि इन्दिरयो का उत्पन्न फिया खा श्य द, तयापि 
¡ दन्दियो मी परमैश्वर की दी सत्ता से यद्व काम करती दं, प्रतष्व प्रन्तमं दुस्त 
माया को परमेश्वरे की लीला दी कद्टना पडता द्द । वाद्‌ द केवल दक्षः तत्वतः 
< ^ सन्य या मिथ्या होने मे; सो उर छोको से प्रगट टता ह फ दरस विपय म 
~! परदत वेदान्त के ममान द्धी गीत्त कामी यद्धी सिद्धान्त दै, फि जिघ्र नामनस्पा. 
{स्म माया ये सस्य परमेश्नर व्यक्तः मान। आत्ता दै, वदु माया~पिर्‌ वाहे उपे 
¦ ्र्लकियः शरन्ि कदो या श्रीर्‌ कुच श्रक्तान › से उपनी दुष्‌ दविलाञ बस्तु था 
{ “मोद! द, सन्य परमचर-तख इतस ए्यचष्दे) यदियृसा न ष्टो “्रवुद्धिः प्रर 
“मुद्ध शब्दः ह प्रयाण प्ते का कोद कारण नदी दख पटुता । सारांश, माया 
¦ सत्य नद्ा-पत्य द एक परमेधर द्री । किन्तु मत्ता फा कवन ई, फि म माया 
५ ग्द सदन स साय नक दयता क्‌ फन्द्‌ सरपट रहतेद्ध्‌ ) प्देदुररययक 
{पनिषद्‌ (५. ८. १०) मैद्रसीप्रकारकावर्गोनदह; ष कष्टा दुकिओ 
{ संय परानमा ्रर रद्ध को एद न जान वर्‌ मेदु-भाव चि भिक्तमित्र दवतार्थो 
{कृपम पड रते दः वे ष्देवतायोद पशु" द्व, र्यात्‌ याय द्वाद पदचु्मौसे 
{गम मनुष्य फो पवद ता द, यसे दी दून न्तानी मतम सिर्फ दरेवताभो 
{ष्टा टी रवा ह, उनके भन्तं सोक्त नु ्निलता । माया मे दलम कत्‌ 
मेदु-माय से अनेक दयता की उपामना करनेवलो छा वरान शो युका 1 घव 

› {यतन्पते ह दि दन मया > रेधि श्ुटकयरा पयर ष्टोन। द] 
(6) द एन { मून, उनमान श्वर मचिन्यन्‌ ( ओ दौ घुः ई उन्द, मौनुद चीर 
प्यति नने) मनी प्राश्यो को म जता टःपष्नु मुनि कोट मी मष्ट तानता। 


७२६. , मीतारहस्य अथवा क्मेयोगद्रास् । 


इच्छ्राद्वषसदरुव्थेन उंदमादेन भारत । 
सवञृतानि संमाह संगं यान्त परतप ॥२७॥ 
येषा त्वन्तगतं पाप जलाना पुण्यकमणाम्‌। 
- त उटढमादहनिद्ुक्ता सजन्त मा च्ठव्रताः ॥ २८ ॥ 
$§ जरामस्णमोश्चाय माम्पष्िल्य यतन्ति ये) 
ते बह्ष ताद्ेदः कव्छमध्यात्प कमं खाखटस्‌ ॥ ६२ ॥ 
ाधिसूतायदेच सां साधियज्ञं चये विदुः | - 
प्रयाणकरेऽपि च सात विदयुक्तचेतसः ॥.२०॥ 
इति श्रीयद्धगवद्रीदाद्च उपानषत्सु व्रह्यवियायां योगदान `श्रा्ष्णासन- 
सवद ज्ञानर्वेज्ञान्यागा नाम सप्तमा ऽध्यायः ॥ ७॥ 


द 


(२७) क्योकि दे भारत ! (इन्धियो के) इच्छा ओर दैप से उपजनेवाले ( छुखदुःख 
. श्रादि) न्रौ के मोदसे इष खषटि मे समस्त प्राणी दे परन्तप ! भस मे फंस जाके 
हं । (रप) परन्तु जिन पुरयातव्साओ के पापका अन्त दौ गया दः वे (इख-दुः 
आदि) दन्दधौं के मोदसे च्छट कर द्वत दो करके मेरी भक्ति करते इ 1 | 
` { ` ` {इस प्रकार माया से छुटकारा दो चुकने पर आगे उनकी जो सिति दीष. 

दै, उसका वणौन करते द] 
` (र) (इस प्रकार ) जो मेरा च्राश्रय कूर जरा-सरण अथात्‌ पुनजन्म के चक्‌ 
से. टन, के लिये भरयत्न करते ह; वे ( सव ) बद्ध, (सव ) अध्यत्म आर्‌ सवकं 
को जान लेते द । (३०) ओर अधिभूत, अधिदेव एवं अधिय॒त् सद्धित ( अर्थाद्‌ 
इस प्रकार, क्षमे दी सब रू) जो सुभ्भे जानते दँ, वे युक्ताचित्त ( दोन के कारण ) 
मरण-काल भे सी मुस्त जानते हं । ५ 
` {¦ [असले अध्याय मे, अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव ओर माधय का 
, { निरूपण च्या द । धसश्चख का आर उपनिषद छा सिद्धान्त इद क मर्ण-काल 
, -\ से मनुष्य के सन स जो वा्तना प्रबल रदती दे, उसके अनुसार उः आ जनस्‌ 
¦ मिलता दै; इस श्िद्धान्त को लदय करक अन्तिम ` छोक मे “ सरस-काल में 
. भी > शब्द्‌ दह; तयापि उक्त शोके सी? पद्‌ ते स्पष्ट दता देः किम्रेसे 
प्रथस्‌ परमेश्वर का पशौ ज्ञान हए विना केवल अन्तकाल मे दी यह सान नद्ध 
¦ दो सकता (देख) गी. २. ७२) । विभ्चेप.विवरख अगले अध्याय म दं ¦ कद 
सकते दं, कि इन दो छोकों से आधिश्रूत्‌ आदि शब्द से आग के खल्याय क्रे 
{ म्रस्ताचना चीं की गड दं} ] । 
इस पकार श्रीभगवान्‌ के गये इप्‌ अर्थात्‌ कदे दए उपनिषद 
न्तगत योग--चयात्‌ कर्मयोग-~गाखेदयक, श्रीकृष्ण आर्‌ अञ्जन 
खान-विक्तानयोग नामक साता अध्याय समत इख | 


+. 


व्द्यव्रा- ,| 


सं बद्यवि 
के संदाद 4 


1 


गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी -- ठ अध्याय । ५२७ 


अषटमाऽत्यायः | 

धि प्रारवां अश्टपाय | * 
[दव ध्याय में कमयोग के प्मन्तर्गतन्नान-चेत्तन का दी निरूपणा दारहा 
द रर पिले प्रध्याय म ब्रह्म च्रध्यात्म, कमम, अधिभूत, अधिदेव ऋ्रीर आधिः 
यक्त, ये जो परमेश्वर के स्वरूप वे विविध मेढ कहे दं, पटले नकः! अथं वतला कम्‌ 
चितेन किया इ कि उनमें कष्या तथ्य द । परन्तु यद्दं विवेचन इन शब्दे कौ केवल 
रया करफे र्था श्नत्यन्त संचिप्त रीति से फिय। गया इ, अत्तः यदा पर उक्त 
धरिपय का कुचर प्राक श्युला्ता कर्‌ देना श्रावश्यक इ ! चाद्य सष्टि के प्रवलोकन 
से, उसके क्ता की कल्पना अनेक लोग श्ननेक रीति्यो से करय! सकते दं । ९ ~ कोई 
ते दै, कि सृष्टि के सवपदाथ पत्चमदातत के द्दी विकार दं अर इन पचमदा- 
भूतो को द्योड मूल मे दूसरा कोड मी तत्य नद्धौ दे } रदे कद्ध लोग, जक्ना फ 
गीता के चये श्रध्याय में वणन दै, यद्‌ प्रतिपादन कर्ते द, फ यद्‌ समस्त जगत्‌ 
यनन से द्मा हे अर परमेश्वर यत्तनारायण-रूपी इं, यक्त से दी उप्तकी पूजा होती 
1 2-त्रीर कुच लोगों का केना दे, फि स्वयं जड पदाय॑ खि के म्यापार नदद 
करते; फिन्तु उनमें से प्रत्यक भे कोट न कोट सचेतन पुरुष या ' देवता रते दं, जो 
कि इन प्यवद्दारो को किया करते ई आर दृक्ती लिये द्मे उन देवतानां की चागधना 
फरनी चाद्दिये 1 उदादरार्थ, जड पांच भौतिक सूर्य के गलेमे सूयनामकाजो 
"णद्ध चद्धी प्रकाश देने चगर्द्‌ का कामः किया करत्‌ द्‌ चतएव वद्ध उपस्प दहं । 
धर्चोये पत्त फा कथन दू, कि प्रत्येक पदाय म उस पदां से भिन्न किसी दैवता 
चा निवान्न मानना ठीक नदी दै । चैने मनुप्यके श्शीर मे अत्मा द, चैते दी 
प्रयेक वस्तु मे उसी चस्नु का कुद न ऊ सदमस्य अर्थात्‌ आत्म्य के समने 
सुचम शक्तिः वाठ करती दै, वदरी उसका मृल श्रौरं सया स्वरूप ई । उदादरणार्थः 
पंच स्यूलमनददाततं मे पंच सूठ्मतन्मावार्णु आर दायनपर शादि स्थूल इन्दि्योमे 
सून्त्म इन्द्रा चूलभरूत रती छ । इसा चाय तत्व प्र्‌ सस्याका य्ह सतमभां 
प्मूयलम्वित द्‌, कि प्रयेक मनुप्य का च्रात्मा भी प्रयक्‌-एयक्‌ द्धे श्रौर पुरुप प्रस्य 
दुः परन्तु जान पटुता इ कि यद इस सांव्यमत का : अधिदेदः वगम समावेश 
कया गप्रा इद्‌ ¡उक्त चर्‌ पलाकाद्धक्मे स्रं च्राधभूतः आधयन्‌; श्राध- 
दवत प्र्‌ अघ्यात्म कन्दते ईं । किरी भी शय्द के पीद्धै ‹ आ्राधि › उपसर्म रने स 
यद्‌ अयं द्ौता --' तमधिकृय, ` ^ तद्विपय्रक, ° * उत्नं सम्बन्ध का या" उत्तमं 
रद्नतराला ! । दम अय कं च्रसुपार जआ्ाधदरचत च्रनंकं देचताश्चा स र्हनत्राला त्व 
द । साधारणतम्रा खण्थात्म उप्त शचाघ् को कदत ई जो यद्‌ पतिपादन करता ह्‌ 
क सवत्र एकः दही ्मा्मा इ 1 किन्तु यद अयं किद्धान्त पक्त का दै; अर्थान पूर्यप्च 
क दृश्य कयन का जाद कर क अनक वस्तुश्रा या मनुव्याम म।( च्रनर्के 
यात्मा ई, “° वेदान्नगाच्र ने चात्मा की एकता के सिद्धान्त को ष्ट निधित कर दिया 


 ७रय८ गीतारदस्य अथवा कमयोगस्राख । 


अजुन उवाच्‌ | 
क्ति तद्रू्ह्म पकिमभ्यालं क्वि कम पुरुषात्तम | 
है! अतः पूचपस्त का जद विचार करना दौताद्‌ तव माना जाता इ; चनि प्रयेक 
पदाथ कासृदम स्वरूप या श्चात्मा प्रथक्‌-टरयर्‌ र, श्रार य्दा पर्‌ आध्यात्म श्ट 
से यी अर्थं श्रमिप्रत दद 1 सददाभारतमे मन॒ष्यको इन्द्रियां का उद्रादर्य देकर 
स्पष्ट कर दिया दै, कि अध्यात्म, आघदेवत सौर अधिमृतदशि से एक ददी विचचन 
के इस प्रकार सिन्न-सिन्न मेद श्योकर द्टोते इं ८ देखो मभा. शा. १; छ्‌ 
्मश्. ४१ ) 1 सद्दामारत-कार कदत दं, के मनुप्य फी इन्दियां का विवचन 
तरद से किया जा सकता इः जन अधिमृनः शध्यःत्म रार साधिदवत। इन इन्दियो 
के द्वारा जो विषय अरदणा क्रिये जाते ह--उ्दादरणाथ दाये चेजौ तलिचा जाता 
दु, कानाोखेिनजो सुना जाता दं, अखि! सजो देखा जाता इः मोर्‌ मन से जिक्तका 
चिन्तन किया श्वता देव सव धेत दं मौर दा पैर स्राद्धि के (सांस्यशास्योन्ः) 
"सूम स्वभाव; र्यात्‌ सृच्म इन्धि; इन इन्धियां के अघ्यत्म ददं । परन्तु 
इन दोनों दयो को चोड करं धदवत चि दै विचार करने पर--त्र्यात्‌ 
यद्‌ मान करके, कि दायो के देवला इन्द्रः परो के विन्णु, युद केमितः 
उपस्थ के प्रजापति, वाणी के व्रतिः व्र के सूर्य, कानों के आकाश खयवा 
दिशाः जीभ के जलः नाक के प्रध्दी, त्वचा के वद्यु,"मन ॐ चन्द्रमाः, अदङ्गारके 
वुद्धि. आरे वुद्धि के देवता पुरुप इका जाता दइ करि यही देवता लोन पनी 
अपना इन्द्रियां क स्यापार किया करते दं । उपनिपौ मे मी उपासना के लिये चह 
प्वखूपके जो प्रतीक वसित दु, उनसें सन को अध्याय चौर स्यं अथवा श्र 
को अधिदेवत प्रतीक कदा द ( दा. २. ५८. ¶ ) । अष्यात्म आर त्रधिदेवत का 
यद्‌ भेद केवलं उपासना के लिये ह नदीं छ्िय। यया ह्‌; वचि अव इंस्रत्रभ्का 
निय करना पडा कि वाणी, चन्त ओर यो प्रश्रति इन्द्रियः एवं पणौ स शष्ट 
कान द्दंः तव उपनिपदा मे भी (छर. ५. ५. २१-२द; छां. १, २-२; कोप. ४.५१२.५२३) 
एक वार चाः चन्चु आर्‌ श्राद्र इन सूदचम इन्दि कोले कर अष्यात्सट् स चचार्‌ 
क्रिया य॑या दं तथा दुसरी वार उन्दी इन्धिये। के देवता अभि, सूयं अपरं खाक्ाय का 
ले कर आधेदवत दष्टे से विचार किया गरा द्‌ । सारा यद्‌ इं कि चाधदंवतः खाध- 
सूत ओर अध्यात्म दि भेद्‌ चीन कालस चले आ रदे इं ओर यद्मश्चःनी 
इसी जसान का छे क परमेश्वर के स्वरूप की इन सिन्नःभज कल्पना स सं सचा 
- कोन इदे तथा उदका तय्य क्या हे। चरृदधदाररय कर उपनिषद्‌ (६. ७ >) मे या्तवस्प्य 
ने उदालक आरण से का दः कि स्वव प्राणियों सं, खव देवताश्रो से, समर 
अध्यात्म य, सव लोकां जे, सव यन्तः चं रौर खवर देदों से व्याप्त होकर उनकेन 
समसन पर सी, उनको नचनेवाला प्क दही परमात्मा दै । उपानिषदा का यर्छुः 
पसद्धान्त ददार तसू के अन्तयासीं अर्थकर सं इ ( वेू- १. २. १८-२० ): वदा 
सा सिद्ध किया इं क्रि सव के अंतःक्कगा सं रदहनेवाला यह्‌ तख सांख्यो कौ प्रकृति 


गीता, अलुवाद्‌ जीर टिप्पणी - ८ अध्याय । ५२३ 
अधिभतं च छि भाक्तमधिदेचं किरुच्यते ॥ १ ॥ 
, अधियक्घः कथ -कोऽच्र देदेऽस्मिन्मथुसदन । 
प्रयाणकाले च कथं क्षयोऽसि नियताः ॥२॥ 
श्रीमगवानुवाच } , 
"अक्षर ब्रह्म परम्न स्वभावो ऽध्यात्ममुख्यते । 
। भूतमावोद्धवकसं विसर्मः कर्मसंज्ञितः ॥ २ ॥ 
` 9 ˆ अधिभूतं क्षय भावः पुरूपश्चायिद्रेवतम्‌ 1 
अधेयज्ञाऽहमेवाच्र देहे देदश्तां वेर) £ ॥ 


या जीवात्मा नद्ध दे, किन्त परमात्मा ई 1 इसी सिद्धान्त के अनुराथ स भगवान्‌ 
, श्रय श्रर्जुन से ऊषते दं कि मनुप्य की देह म, सव प्राणियो म ( सधिभूत ), सव 
यक्षी मे ( अधिय ), सब देवतां म ( अधिदैव), सव कमा म खर खव 
चेष्लु्ों फे सृद्दम स्वरूप (अयात्‌ श्रघ्यात्म ) म एके हा परमेश्वर समया चचरा ~ 
यत्ते इस्यादि नानात्व यचा विविध सान सा नद्ध द \ सत्ते ष्या के न्त्‌ 
भ मगवान्‌ ने अरथिभूत मादि जिन शब्द का उच्चारण किय दे, उनका श्रयं जानने 
की भर्युन फो इच्छा इई प्रतः वद्ध पदले पूद्रता दे] 
.  अुन ने कदा--(१) दे पुरषोत्तम ! बद बद्ध क्या दे ? अध्यत्मक्यादे१ 
“ कमं के मानी क्या दै १ आधिभूत किते क्टना चाद्ये १ आर श्मधेद्रेवत किसको 
कते दं ? (२) अधियन्‌ केसा दोता द १ दे मडखदन ! देस दे म ( पधिदद) 
छीन ददै? रौर अन्तकाल मे इग्दिमनिग्रद करनेवाले लोग तुमको केते प्ुचा- 
मेद ४ 
{ = {व्रह्म प्रध्यात्म, क्म, श्रभिमूत श्रौर श्रधियश् शब्द्‌ पिले अध्याय मे 
¦ खरा चुके द; इनके पिवा श्व श्ररयन ने यद नया भक्ष किया दै, किच्रापेदेष्‌ 
{कान इ्‌। इस पट्‌ ध्यान देने से यागे के उत्तर का श्रथ समम्ने मं कोद खड्चन 
\न षटोगी। 1 


परीमगवाघर ने कद्ा-(३) ( सव स ) प॑रम अन्तर श्यात्‌ कमो भी नष्ट न दोनि- 
वाला तचे घ्व द्ध, ( च्रोर ) प्रयेक चस्नु का सूलमाव ( स्वमाव ) श्रप्यात्म फा 
जाता ह (दस्खद्य से) भूतमाघ्रादि ( चर-यचर्‌ ) पदाथौ फी उत्पति ष्मने- 
चालला विसमं श्रयान्‌ ख्टिन्यापार कमं द्‌} (४) ( उपज दपु सव प्रियं को 3 चर 
श्रयान्‌ नामरूपात्मक मश्रवानू स्थित्ति प्राधेभूत दद; चर्‌ ( दस्र पद्य जो 
शुरप श्वय सचेतन भधात दे, वदी ्थिद्रैवत ईः; ( भिक्षे ) श्राधयक्ते ८ सव 
यक्ता का ्र्धेपति फक्त ष्ठ, चद्‌ )नष्दीद्। द देदधारिय प्रे! सं दृत दे्‌ 
म ( चषिदे्) द? 


भ 


७३० ` गीतारहस्य मथवा कर्मयोागदयास््र । 


९ अंतकाटे च ममेव स्मरन्पुक्त्वा कलेवरम्‌! 


[तीसरे छरोक.का ' परम › शब्द रद्य का विशेषण नदीं ईइ किन्तु अच्तर 
। का विक्षेपण । सांस्यश्चाख म अव्यक्त प्रकृति को भी ‹ श्नच्तर ` कद्दादहै 
¦ ( गी. १५. ६ ) । परन्तु वेदान्तियो का चदय इस अव्यक्तं ओर अन्तर्‌ भकरति 
।केमीपरेकादे (इसी श्रष्यायका २० वौ श्र २५ तच शोक ठेखो ) जीरं 
¦ इसी वारण अकेले  त्रच्तर › शब्द्‌ के प्रयोग से सा्यो की प्रकृति अथवा व्रह्म 
¦ दोनो चरथं हौ सकते इं । इसी सन्दे फो मेटने के लिये ` अरत्तर ` शब्द्‌ के श्मानः 
`! "परस" विशेषणा रख कर्‌ वद्य की व्याख्या ष्टी दहे (देखो गीतार. प्र. २०५-२०२) ५ 
 व्हमने ^ स्वभाव श्रब्द्‌ का अर्थं मदाभारतमं दिये इष्‌ उदाहरणं के श्रुसारं 
¦ किसी भी पदायं का ‹ सूददमस्वरूप › किया इ ¦ नारदीय सुक्त मं दए्य जगत्‌ 

¦ को परह्य की विष्टि ८ विसर्ग ) कदा द ( गी. र. घ्र. २५४ ); ओर विस्रं 

। श्ट का वरह) श्रथ यदा सेना चाद्धिये । विग करा श्रथ ' यन का दविषःसग ` . 
। करने की कादं जरूरत नदीं दं । गीतारृहस्य के दसवें अकरण ( प्र. २६२ ) म 

¦ विस्तृत विवेचन किया गथा द किं इस द्य खष्टि को द्धी कर्म क्यों कदत दं । 

। पदां मात्र के नाम-रूपात्मक विनाशी स्वरूप को ‹ त्तर ` कदते दं रौर इत्ते 

¦ परे जो शअरत्तर तल दै उसी को वद्य समभना चाद्धिये । ‹ पुरुप ' शब्द मै सूर्य 

¦ का पुरुष, जल का देवता या वर्णएपुर्प इव्यादि सचेतन सूम देष्धारीं देवता 

¦ विचक्तित दँ कौर द्दिरणयगर्भे का मी उसमें समावेश्च दोता द । यौ मगवानरु +, 
! ने ‹ श्रधियन्न › शब्द्‌ की व्याख्या नदहीकी । क्योकि, यत्त के विपयन तीसरे 

¦ र चौथे अध्यायो म विस्तारसषद्दित वर्णन दो चुका दहै अर फिरञ्ागे भीं 

। कद्व इ, के ^“ सव यनाकाप्रञु र मच्छामद्वोद्र” ( दैखा य €. २४ 

। ५, २६; यार मभा. शा. ३४०) । इस प्रकार च्रघ्यात्म आदि के लकच्तणा वतला कर 

¦ अन्त मे संत्तेप से कद्‌ दिया रई कि इस देद म ‹ ्रधियन्तः चै दी दह ख्यात्‌ 

। सनुप्य-देद मे अधिदेव आर अआधेयन्न भीमं स्र । प्रलेक दे्‌ में प्रथक्‌ प्रय 
 । त्सा { पुरुष ) सान कर॒ सास्यवादी कते दं फि वे. सख्य दं } परन्ठ्‌ - 
¦ वेदान्तशाख को यष्‌ मत मान्य नदीं दै; उश्षने निश्चय किया दहै किं ययपि देदह 

¦ अचक हं तथापि ्रात्मा सव सें एक दी दै ( गीतार. प्र. १६५--१६६ >) 1 अधि- 

! दे सैंद्दी हू" इस चाक्य मे यदी सिद्धान्त दशया द; तो भी इस चक्यके भं 

¦ दी दु ” न्द्‌ केवल अधियद्त यवा अधिदेद््‌ कों दी उदेश्च करके प्रयुक्त ची 
द, उनका सम्वन्ध अ्घ्यात्म अदि पूर्वपदे से भीर । अतः समय ख्यं एेसा 
! दत्ता हे, कि अनेक प्रकार ॐ यक्त, अनेक पदार्थौ के अनेक देवता, विनाशवचान्‌ 
! पंचसद्दाभूतः पदार्थसाच्र के सूदन साग अथवा विभिन्न, वह्य, क्म 
¦ अथवा सिन्-भिन्न मनुष्यों की देद--इन सवम 'मैद्धी हू, ` अर्थाद्‌ सवसं 
¦ एक दी परमेश्वरतस्वं इ । कुच लोगो का कथन ह @ यदह ' अधिदेद्‌ 2 स्वरूप 
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गीता, अनुबाद्‌ ओर दिष्पणी ~ स अध्याय 1 ७३१ 


यः प्रयाति स मद्धावे.यात्ति नास्त्यत्र. संक्षयः ॥५॥ 
्य्य॑,चापि स्मरन्भावं त्यज्यते क्डेवरम्‌ 
ते तमेवैति कौतेय खदा मद्धावमावितः ॥ ६॥ 


\ का प्वतन्त्र वर्णन नदी द, अआधियन्न की व्याख्या करने मे त्रधेदेद टा पयीय से 
¦ उदेख दो गया इ; किन्तु दम यद्द्‌ अथे ठीक नष्ट जान पडता । क्योकि न केवल 
\ सीता मं द, प्रच्युत उपनिषद श्रीर वेदान्तप्् म भी (ब्र. ३. ७; वप्र. १, २. 
4 ४२) ज्वी यद्ध विषय श्राया दै, वह अधिगत पादि स्वस्य के साथ ददी साय 
शारीर नात्मा का भी विचार किया दै न्नौर सिद्धान्त क्रिया ई» कि सर्वत्र एक द्द 
¦ परमात्म ₹। पय दी मीता मे जव कौ अधिदेद््‌ के विपय मं पदले दी यस्च द 
शुक्रा द, तय य उसी कै एक्‌ उख को चिवक्तित सानना युक्तिसङ्गत ई! 

\ यदि यद्‌ सच दै त्ति सच कुद पद्य दी द तो पद्ले-प दले देता चोध दोना सम्भवे 
दै कि उपके अधिभूत आदि स्वसूपों का षणेन करते समय उसमे परनद्य को भी 

¦ शामिल कर लेने की कोई जरूरत स यी । परन्फु नानाच्व-दशीक यद्‌ चणंन उन 
¦ लोगों को सचय केके पिया गया दै फिजो चक्ष, त्मा, देवता चौर यद्वारायणं 


\ प्रादि अनेक मेद्‌ करक लाना भ्रकार्‌ कौ उपाप्तना्ं म उलभ रदते दं अतस्व ' 


¡ पदले षे दण बतलाये रये द कि जो उन्‌ लोगे कौ सममः के अनुसार दते 
¦ हैः शौर पिर तिदान्त किया गया इ कि “ यद्‌ सवन दी दु» । उक्त यात पर 
\घ्यान देने से कोद भी शक्त नद्ध रद्‌ जती \ अस्तुः इस मेद का त्तत्व सत्ता 
{दिया गया कि उपासना के लिये अधिभूत, अधिदैवतः, खध्यत्मः अधियन्‌ अरं 
¦ ्धिदेद्ध प्र्रति अनेक भद्‌ करनेपर भ यद्‌ नानात्व सच्चा नरी; दै वास्तवर्म 
¦ एक इौ पेरमेर्‌ सच मे व्याप दै । रच श्र्युन के दस्र का उत्तर दैत दकि 
¦ अन्तकाल भ सर्वव्यापी भगवान्‌ कैसर पद चाना जातः दै--] 

८५) श्रारे श्रन्तक्राल मे जो मेरा स्मरण करता हु्रा देद त्याता ददं, वहभेरे 
श्वरूप मे निःन्देद्‌ मिल जात। दे । (€) अयव द कोन्तय ! सदा जन्मभर उसी 
मं रेे रहने से मनुप्य जिम माच का स्मरणा करता द्मा चन्त भे शरैर ल्ागता दे 
वेद उसी आाव्र मं जा मिलता इ। 

[ पच शेक मै, मरण-समय में परमेधर के स्मरणं करने की च्रावष्यक्रता 
{ त्रार्‌ फल यतललाया ई 1 खम्मव दे, द्रुमे कोद यद्‌ समम ले के केवत मरण 
\ काल म यद्‌ स्मरण फले स ष्टी काम चल जाता इ । इषी दतु से च्छे शेके 
¦ द्‌ बतलाया दे, करि जो यात्त जन्ममर मन में रहती ईह वद मरण कालमें मी 
{गदी खटती, चत्व न केनरल मर्ण काल मे पर्युत जन्मभर परमेश्वर का स्मरणा 
} शर्‌ उपासना करने की स्ावश्यकता द ( गौतार. प्र, २८ )। इस स्िद्धान्तको 
{मान लेने से राप दी राप सिद्ध द्धो जाता दे, कि अन्तकरा मे परम्वर कलै 
¦ मजनेवाले पर्मश्वर को पाते दै अर्‌ देवतास का सरण करनेचासे देवतान को 


५ 


७३२ गीतारहस्य अथवा कर्मयोगसाख्र 


तस्मात्खवषु कालेषु मामयुस्मर युद्ध च । 
मय्थर्पितमनेद्द्धिमामवेप्यस्यसंश्वयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अभ्याखयोययुक्तेन चेतसा नान्यगामिना 1 
परम पुरुषं दिव्यं याति पाथीञ्चचितयन्‌ ॥ 

$ कचि पराणमयुश्ासितारमणारणीयांसमयस्मसेदयः । 
सर्वस्य धातार्माचत्यरूपमिस्यदणं तमसः परस्तात्‌॥९॥ 


+ पाति दहं ( गी. ७. २३; ८. १६ चौर ६.२५ ) क्योकि चऋढोम्य उपनिषद्‌ के कुः र 


¦ नान॒सार्‌ “ यथा कतुरा्मष्धके पुर्पा भर्वति तथेतः प्रेत्य भवति (दा. 
4 १४-१ )-~ इसी छक म सनुप्य का जेसा क्रतु अयात्‌ खद्प दोता दह्‌; सरन पर 
से वेसी दी गति मिलती दे । छान्दोग्य के समान सौर उपनिषदा मे भीपेसखद्दी 
।चाक्य दहं ( प्र. ३. १०; मन्यु. ४. ६ ) । परन्तु गाता अव्र यदद क्ता द्‌, के 

. ¦ जन्सभर एक ही भावना से मन को रगे दिना अन्तकाल की यातना के समय वदी 
¦ सावना स्थिर नदद रह सकती । अतएव आसरणान्त, जिन्दगी सर, परसेश्वर का 


¦ स्यान करना आवश्यक ह ( वेष. ४. १. ५२ )--इख किन्त ॐ अनश्वर चुन 


! से मगवानू कद्टते दहं, कि ] | 
७) इसलिये सकाल--सदेव बदी-मरा स्सरए करता रह ओर युद्ध कर । सु. 


बे मन अर इद्धि अपण करने से ( युद्धः करनेयर मी ) सुस दी निःसन्देह तआ, 
{मिलेगा । (८) इं पाथं ! चित्त को दूसरी आर न जानं देकर अस्यास की सदायकतशः 


खे उसका हयर्‌ करके 1दच्य परस पुरूप का व्यान करत रद्र स सनुष्य उस्रा पुरुप 
स जा मिलत्ता ह्‌ । 

। [जे लोगं भगवदीता मं ट्र विपय का प्रतिपादन चतलाते द किंसंसारका 
! छोड दो, चोर केवल. सक्ति का री अवलम्ब करो, उन्दं सातवे शोक के सिद्धान्त 
\ कीं खार अचर्य ध्यान देना चाइहय ¦ साच्त तो परमपचर्‌ कां क्निदुक्त भस 
। सिलता इ; आर यदहं नानवादं इ, क सरण-ससयस सी उतरा भक्तकं हस्यर्‌ 
। रद्ने के लिये जन्समर्‌ दहा अभ्यास करना चाहये ! गीता क्छ यद्‌ आासप्राय नह्य 
¦ कि इसके लिये कमो को छोड देना चाद्धिये; इसके विरु गीताश्ाद् का सिद्धान्स 
कि भगक्डक्त को ` स्वधमं के. अचार जो कर्यं प्राक्च दतं जाय उन सनको 
नेप्कामवुद्धि से करते र्ना चाहिये; ओौर उसी सिद्धान्त को इन शब्दो से व्यक्त 
यौ दं क “ भरा सदेव ॥चन्तन कर आर्‌ युद्ध कर ‡ । अव चतलति ह्‌ कं पर्‌- 
सेष्वरपण-बुद्धि से जन्पसर निष्कास कर्म करनेवाले कसय अन्त्कल मे सी 


1 +> 


¦ दिव्य परम पुरुप का चिन्तन, किस प्रकार से करते द) 


1, 


> ॥ - 


| 
1 
॥ 
1 
1 
॥ 


स्॑तटुक्त दो कर सन को श्यर करके दोनों सदौ के वीचसे मरण कोसली माति 


५ 


रख छर, कचि अथात्‌ सवैक्त, पुरातन, शास्ता, अरड से सी छोटे, खव कृ-षता 


€ ६-.१० ) ज ८ मवुप्य.) अन्तच्ताल मे ( इद्दिय-निग्रददरूप योग के सास्य से, (2 ‡ 


गीता, अचुवाद्‌ जर टिप्पणी -- ८ अध्याय 1 ७३३, 


प्रय्ाणक्राङे मनसाचलेन मक्त्या युक्तो यागवलेन चश्च । 

श्रवोर्मध्ये पाणमोचदयय सम्यक्‌ ख तं परं पुख्पमुपैति पदेष्यम्‌ ॥ १०॥ 

यदश्चर चेदयिदो बद्रन्त विक्षत ययतयो वातसगाः 1 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं खंग्ररेण धवश्ये ॥ ११ ॥ 

सर्वद्वायाणि संयम्य मनो हृदि निरुद्धय च \ 
° मरूपाधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ २२ ॥ 
` ५. ॐ इत्ये काश्च व्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
थः प्रयाति त्यजन्दे स्र यात्ति परमां गतिम्‌ 1 १३ ॥ 
§§ अनन्यचेताः सतते यो मां स्मरति नित्यशः 

रथात्‌ श्राधार या कती, श्रचिन्त्यघ्यरूप . श्रीर्‌ श्चन्धकार से परे, सूर्य के समान 

दीप्यमान पुरषप का स्मरण छरता ददे, चद्‌ ( मदपय ) उसरी दिभ्य परम पुरप, 

मै जा मिलता हे 1 (११ चेद्‌ के जाननेचाले जिसे श्ररर्‌ कर्तेद, सीतरागष्टोकर 

यति ल्लोग जिस्म पवेश करते द आर जिसफो इच्छा करके वह्मचर्येनत का 

श्राचरण्‌ करते दं, वद्‌ पद यर्यान्‌ डन्कारत्रह्म तुके संचेपते वतलाता ई । (9२ 

सव ( इन्द्ियसूपी ) द्वारो का संयम कर ञ्नीर मन का हदय मे निरोध करे ( एवं ) 

मप्तकर म प्राण ल जा कर समाधियोग मे रियत निवाला, (५२) हंस एकाच्चरे व्रह्म 

ख्टकाञपद्रीर्‌ मेरा स्मरण करता हुमा जो ( मयुष्य > दरे द्यो करे जाता ई, 
` उमे उत्तम गति मिलती ध 

\ {छेक 2११ मे परमेश्वर के स्वस्पकाजो व्गान इ, वद्ध उपमे से 
}क्तेया गया ह । नवे छोर का “ श्रणोरणीयान्‌ ” पद्‌ मौर रन्त का चरणा 
! शताश्चतर उपनिषद्‌ का ई (शरे. ३. ८श्रीर ८), एवं ग्यारदवे शोक का पूवा 
¦ अरधतः रीर उत्तराधं शब्दशः छट उपनिषद्‌, फा ई ( कट. २. ५५११ कट उप- 
¦ निप में ^ तत्त पदं सेग्रहण वचीमि » दस चरण के श्नागे «८ श्रोमिलेतत्‌ ” 
१ पष्ट का गया इ; दसत प्रगट श्टोता द्‌ कि ११ ये श्लोक कै ‹ अक्तर्‌ › श्रौर्‌ ^ पद्‌ ? 
¦ शष्ट का श्रथ दे"वगु्तर रूपी रद्ध प्रयवा >+ शव्दु सेना चाद्ये; मौर्‌ १३ चं 
{श्ोकसे नी प्रगर दो ई, कि यदा न्कारोपासना दी उदि ६८ देखे 
¦ प्रक. ५21 तयापि यष्‌ नदं कड्‌ सकते, कि भगवाम्‌ फे मन मे ' भ्रच्चर "= 
¦ पपिनश्शी चह, भीर्‌ ° पद्‌ "परम स्वानभये श्रथ मीनद््गिंा ककि, द 
¦ यगीमाला का एक अच्छर ईइ» इसके सिवा यदह कषा जा सकेगा कि वद्‌ ब्यक 
{मतीक के माते अविनार्‌ी सीद (२१ कषोक देखे )1 इसलिये 4१ चँ शोफ 
\के भ्रनुवराद्‌ ॐ ' ्रक्लर्‌ > ऋरर्‌ म्प ये दुहः श्रववते भूल शब्द्‌ द्टी मेन 
{रप क्ियद्ध! पव दस उपासना से मिलनेयाली उत्तम गति का पथिक 
¦ निरूपण करते ई--] 
(418) श पाय! नन्यमाद नत सदान्वाः रा निन्य ष्या न 


७दे् ~. गीतारंहस्य यवा कर्मयोग । 


तस्याह छटखभः पाथ (चव्ययक्तस्य सायनः #\ २८ ॥ 

ममपत्य पनजन्प द-खारखुययश्षाश्वतम्‌ 1 । 

ताप्वान्ते पहात्मानः ससाद परमा गताः । १५}; 

अगब्रह्यश्चवनाहाकाः पुनरावातनाऽजन्‌ । 

सासुपेत्य तु कातेय पुंनजन्स न वेद्यते ॥ १६ ॥ 
६६ सदसख्रयगपयस्तमहयं दचद्यणां विद्धः । 

रात्रं युगसदस्राता त्स वदा जनाः ॥ १७ ॥ 
र्ता इः उस नित्ययुक्त (कम-) -यौगी कां सरी प्रक्षि खलभ.-रीतिते दोती इं। 
(१५) मभस सिल जाने परं परमसिद्धि पाय इए मदात्मा उष पुनजन्सय को नदं 
पाते चरेजोदुःखोकाघर दं ओर अशाश्वत इं! (१६) दे रधुन! बद्यलोके तक 
€ -स्वग खाद ) जतन लोक द्‌ वदास ( कमानकमा इस लोक म) पुनरावेतन 
अथात्‌ लोटना (पड़ता) हः; परन्तु द कान्तेय! मुस सिल साने से पुनजन्म नरी दहोता। 
| { सोलद्दवे शोक के पुनरावर्तन › शव्द क्रा अर्थ पुराय चु जने परं 
¦ मूलोक स लोट. आना इं ( देखो री. €. २५; ममा. चन. २६० ) । यकत, देचता- 
¦ राघन आर वेदाध्ययन प्रद्धति कृमा स्र यद्यपि इन्द्लोक; वस्णलोक्, सुयलोक 
 ! ओर च्या, तो व्ह्मलोक प्रष्ठ दौ जावे, तयापि पुरयाश्च के समाप्त दोते 


दी वद्धासे फिर इस लोक मंजन्म लेना पड़ता दं (चर. ४.४..६), पथवः 
¦ अन्ततः ब्रह्मलोक का नान्न दौ जने पर पुनजंन्म-चक्र मतो जरूर द्धी गिरना ` 


¦ पड़ता दे। तएव उक्त शछोकक्रा मावा यद्‌ ददै, कि उपर लिखी र सव यतियो 
¦ कम दर्ज की दं आर परमेश्वर के ्तानसे दी 'पुनजैन्म नट दोतादे, इस 
¦ कारण ची गति सश्र दं (गी. ६.२०; २१ >) । अन्तं समे जो यद कदा दः कि 
 व्रह्यलोक्‌ की म्राि सी आनेत्य इं उश्नके समयन मे वतलाते द कि बद्यलोक तक 
¦ समस्त खष्टि की उत्पत्ति श्नीर लय वारवार कैसे दता रदत दै--) 
` (७) अद्दोरात्र को ( त्वतः ) जाननेवाले पुरुष कंमभ्रते दैः, कि - (करतः तेता 
द्वापरः; अरं कलि . इन चारा, युगा का एके म्रद्ायुरा-दोता द आर देसे ) दज्ञार 
(सदददा)युगो का समय बद्यदेच का एक दिन दै, ओर ( से दी ) दजार युगे। की 
(उसको) एक यात्रे द्‌ । ,, 
{ यदद्‌ शोक इससे प्ले के युग मान का ददिसाब न देकर गीता म आया 
देः इसका अथे अन्यत्र दतलाते दुषु क्िसाव से करन चाद्ये । यदह दिसाव र 
¦ गीता का यदह शोक भी. भारत ( शां. २३१. ३१ ) रीर मनुष्ष्टति (१.७३) 
¦ जं इ तथा याक के निरक्तमे भी यदी अथ वर्णित हे ( निरुक्त. १०. 2 ) । नद्य 
+ देच कै दिन को दी कर्प क्ते ईद! अगले श्छोक मे अन्यक्त का श्र साल्यशाख 
¦ की अव्यक्त प्रकृति इदे, अव्यक्त का अथै परब्रह्म नद्ध है; क्योकि २० वे शोक में 
` ¦ स्पष्ट-वतला दिय। द कि बह्यरूप। व्यक्तं १८ वें शछोक मे वसित अव्यक्त से परे 


& 


गीता, अनुवादं ओर टिप्पणी -- ठ अध्याय । ७३५ 
अ्यक्ताद्यच्यः सर्वाः प्रमचन्त्यदरागमे । 
` राज्यागमे प्रटीयन्ते ततरेवास्यक्तसल्षक्त ॥ १८ ॥ 
भूतव्रामः ख पवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयत । 
रान्यागमऽवद्वाः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९. ॥ 
९६ परस्तस्मा्त मावाऽस्योाऽन्यक्ताऽ्व्यत्तात्सनातनः 1 
9 यः स सर्प भूतेषु नदयत्सु न विनर्याति ॥ २० ॥ 
४ ॥ अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गातेम्‌ 1 
| य प्राप्य न निवत॑न्त तद्धाम पसम मम ।॥ २१६॥ 
पर्प: ख परः पार्थं भक्त्या छभ्यस्त्वनन्यया 1 
यस्य{तःस्थानि भूतानि यन सवामिर्द ततम्‌ ॥ २२ ॥ 


¦ का शरीर भिन्न दै! गीतारदस्य के आयवे. धकरण ( ¶. १६ म इसका पूरा 
¦ सुलासा दे, फि अव्यक्त से व्यक्त रुषटि करे रोती दं आर क्स्य के काल-माने के 
{दिसाव मी वद लिखा दे।] ,. 
(८) ( ब्रह्मदेव कै ) दिनि का चारम्भ होने पर न्यक्त से सव व्यनः ( पदार्थं ) 
निमित ष्दोते दै श्रौर रात्रि दने पर उसी पूरयोक्त अव्यक्त म लीन दौ जाते इं । (९६) 
षदे पार्थ! भूतो का यरी समुदाय दस प्रकार) वार बार उत्पन्न दोकर श्रवश्य रोता 
सस्रा च्र्थात्‌ इच्छाद्दोयान द्धो, रात ददति दी लीन दो जाता दहे श्रौ दिन ष्टोने 
प्र्‌ (किर) जन्म लेता दै1 
| [ ज्र्थात्‌ पुराय कर्मा से नित्य नद्यलोकवास् प्राप्त भी दो जाय, तो भी 
! प्रनय-काल मे, ब्रह्मलोक दी.का नाश दो जनेसि फिर नये कत्पय कै आरम्ममे 
¦ ्राणिये। का जन्म सेना नदीं दूटता 1 इससे बचने के लिये जो पक दी मागं द्‌ 
{उसे वतलाते द] 

(२०) कन्द इस उपर वतलाय इ श्व्यक्त से परे दसरा सनातन अन्यक्तः 
पदाय दइ, कि जो सच भूतो के नश्च दने पर मी नष्ट नदौ द्योता, (२१) निस 
श्मन्यत्त को द्र (मी) कदते दं जो परम भ्र्यात्‌ उत्कृष्ट या च्न्त की गति कदा 
जाता ह; (रार, जिसे पाकर फिर ( जन्ममं ) सन्ति नदीं द, ( वदी. ) मरा परम 
स्थान द्‌ । (२४) द पाथ ! जिसके मीतर ( सव ) मूत्त दं जर जिसने ट्ख सब्‌ 
कं फलाया अया न्यात कर्‌ रखा ईद» वद्र पर अर्थात्‌ श्रे्ट पुरुप श्रनम्य ननि से 
ष्टी प्राप्त दता इ । 

| = [यीसर्वो अर इक्षो छोक पिल कर्‌ प्क वाच्य वना ई । २० श्लोक 

५ ¦ का “श्वय श्ट पडले साख्या की पर्ति ष्टो, र्यात्‌ १८ चं लोकः कैः व्यक्त 
<^ दव्य को ल्य करके प्रयुक्त ई शरीर प्राये वदी शब्द्‌ सास्यां कौ भक्ति मेष 

{ पल्द्य क लिये मी उपयुक्तः दुधा दै. तवा २१ये टक मका कि दसी 

¦ दूरे भव्यक्त को ‹ अचार * भी कदते डं । प्रध्याय क्ते रम्ममे शीं ^ श्रच्तुरं 


गीतारहस्य जयवा कर्मयोगराख । 


© 
, ८५ 
१ 21/, 


६६ यच्च काटे च्यनाच्रत्तिमान्रृति चैव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कारु घध्याभि मस्तषम ॥ २३ ॥ 
अधि््यीतिस्टः युद्धः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तच प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य चह्याविदो जनाः ॥ 2४ ॥ 
शरम सा्रिस्तथा कप्णः पण्मासा दक्षिणायनम्‌ ! 
तज चांद्रमसं व्योत्यागी प्राप्य निवत्ते 1 २५ ॥ 
श्ञ्खकृष्णे गती स्येते जगतः श्णए्ण्वते मते । 
पकया, यात्यनाचरात्तिमन्ययावर्तेते पुनः 11 २६ ॥ 


चद परमं » यद्ध॒ वणौन द । सारश्च, ‹ छव्यक्त ` शव्द के समान दी गीताम 

¦ (अच्तर शब्द्‌ कामीदो प्रकार से उपयोगस्य गया दं। ऊच यद नदो, किं 

साख्यं की प्रकृति दी फे जो“ सन ूतोकानाश दोजाने परं मीनष्ट 
¦ नदीं रोता 1  पन्द्रदवें अध्याय में पुरषोत्तम के लक्तण॒चतलाते हुए जो यद्‌ 

¦ चीन दै, कि चद्‌ चर चौर अच्तरसेपरेकादः उसे प्रगट दैकिवरदौका 

! “अत्तर्‌' शाब्दं सव्यो की प्रकृति के लिये उच्ट ड (देखो गी. १५. ५६--१८) ! 
\ घ्यान रदे, कि ' अन्यक्त ` आर्‌ ` अन्तर ` दोनों विशेषणो कामयोग गीताम 
\\ कभी सांख्यो की प्रकृति केलिये, ओर कभी प्रद्ति से परे परह्य के लिते मिया 

गया इं ( देखो गीतार. र. २०१ खर २०२ ) । व्यक्त. ओरार त्रव्यक्तं से पर्‌. 
¦ परह्य रै, उसका स्वरूप गीतारदस्य के € चै प्रकरण म स्पष्ट कर दिया गया है 

¦ उस “श्रच्षरत्रह्यः का वगौन इदो चुका कि जिस स्यान मे पंच जाने से सनुव्य ना 

जन्म की चपेट से छूट जाता इ 1 अव मरने प्र॒ जिन्हे लौटना नदीं पडता, 

\ ( अनाघृत्त ) ओर जिन्द स्वग से लोट कर जन्स लेना पड़ता द ( आघ्रत्ति ) 

! उनके बाच के समय का श्र गति का मेद्‌ बतलाते दं] 

, (२२) द मरतश्रेष्ठ ! अव तुभे में वदं काल बतलाता द्रुः कि जिल कालम 
(कर्म॑->)योगी मरने पर ( इस लोक मे जन्मन के लिये) लीट नदीं आतिः आर्‌ 
(जिस क्ल मं मरनं पर) लार श्राते दं । (२४) खाने, ज्योति अथात्‌ ज्वाला, वदनः 
शुङ्पच् अरर उत्तरायण के छः मदहीनो म मरे दषु ब्रह्यवेत्ता लोग ह्य. का पातं 
{ लोट कर नही आते) 1 (२५) (आभे) घुः रादि, कृप्णपत्त ( अर ) उक्ति 
रायन के छः मदीना स'( सरा इुच्रा कमं- ) योगी चन्द्रं के तेज म अर्या लाक 
मे.जा कर (पुराय घने पर) लौट आता दं । (२६) इस अकार जगत्‌ की श्यः 
पर कृष्ण अयात्‌ म्रकाशमय आर अन्धकारमय दो शाश्वत सातेया यानी स्थिर माय 
दं । एक माग से जान पर लाना नदी पड़ता श्र दूसरे से फिर लोदटना पडता इ 1 

¦ [उपनिषदो मे इन दोनों गतिया, को देवयान.( शुक ) चौर पवार 

(कष्ण) अथवा अचिर अदे मागं श्रौर धृ आदि सायं कद्ध है तथा क्छनवेद्‌ 


गीता, अनुवाद जौरं टिप्यणी-- ८ अध्याय .1 ७३७ 


~ 
$ बैत खतो पार्थं जानन्‌ योगी सुद्यति कश्चन । 
तस्मात्सवेषु कालेषु योगयुक्तो मवाञ्जुन ॥ २७ ॥ 
देषु यक्षे तपःसु चव दानेषु यद्पुण्यफर श्र देम्‌ । 
प्रयेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमवेत्ि चायम्‌ ॥ २८५ 
इति श्रीमद्भगवद्रीताु उपनिषत्छ॒ ब्रह्मविद्या योगज्ञाल्चे श्रीक्रष्णाुन- 
सबदि अशक्षरत्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 





~ भट“ 


पम मी इन मागा का वेख ई । मरे दए मनुप्य की दद्‌ को अभि मेजल्लादेने 
¦ पर, अघ्नि से दी इन मार्ग का द्मारम्म ष्ट जाता दे, अतयव पथीसते श्षोकमे “अभि 
{ पद्‌ का पटले शोक से अध्याहार कर लेना चाद्धिये 1 पचीसवें शोक का देतु 
{ यही बतलाना दै, कि प्रथम शछोकी मे वर्णित मागमे अरि दृष मागमे कौ 
¦ मेद '्दोता द; दसी से ‹ श्नमि › शब्द्‌ की पनरावृत्त दमे नद की गई । गीता- 
रद्य के दसवें भ्करण के ्रन्त॒ ( ध. २६५-रेश्८) म इस सम्बन्ध की 
¦ प्रधि बतं द; उमे ऽलिखित रोक का भावाय सुल जावेग। । अव वतलतिं दँ, 
¦ फि इन दोनों मार्गी का तच्च जान लेने से क्या फल मिलता इ--] 
(२७) दे पार्थं ! इन दोनों सती रथात्‌ मगौ को ( तत्वतः ) जाननेवाला 
सोमभी ८ कम- योगी मोद मे नदा फसता; शतएव दहे अर्युन ! त्‌ सदा सर्वदा 
कर्मयोगथुक्तः दो । (रप) इसे (उक्त तच्व को ) जान लेने से चेद्‌, यत्त, तप्र 
पननम जो पुराय-फलं बतलाया इ, ( क्म-)योगी उस सव को द्धोड्‌ जाता दे प्नौर्‌ 
स्के परे ्रादयस्यान को पा लेता दद। 
4 [जितत मटप्यने देवयान ओर पिनृयाण दौनी मागो के तच्च को जान लिया 
¦ अर्यात्‌ यद्र श्ठातं कर लिया किं देवयान मार्ग॒से मोत्त मिल जाने पर फिर 
षुन्मन्म नदीं मिलता सौर पिवृयाण माग स्वरगप्रद दहो तो भी मोचतपरद्‌ नदीं 
। द--वद इनमे से श्चपने सचे कल्याया के माग को दी स्वीकार करेगा, वद्र 
¦ मोद्ध से निन्न श्रेणी के मार्गं को स्वीकार न करेगा .। इसी यात को सच्छय कर 
¦ पद्ठले शोक मे “ इन दोनों खत ्र्थात मागं को (त्वतः) माननेवाला » ये 
¡ शब्द श्राये द॑ । इन छेको का भावा यो दः-कर्मयोगी जानता दै, कि देव 
{ याणा श्रीर्‌ पिलयाण दोनों मगौ मंसे फोन मागं कद जाता द तया द्पी से जो 
{ मागं उत्तम षदे, उते दी वद स्वभावतः स्वीकार करता दे, पएवं स्वगे के आवागमन 
¡ से यच कर दसत परे भोदध-पद्‌ की परासि कर लेवा द । अर २०ये छोकभं तदनुसार 
{स्यवद्ार कटने का मरसतुन को उपदरेरा भी किया गया ई ॥] 
इस भकार श्रीमगचान्‌ क गये इष अर्थात्‌ कदे इए उपनिषद्‌ ्द्यवि्या- 
तगत यग--प्र पात्‌ कमयाग--राखविपय्रक, श्रीकृष्ण आर श्रजुनके संवादम 


यच्चर्द्ययोग नामक श्रवा अध्याय सम दुञ्ा । ~ , 
{7 र +^ 


५५३८ < गितारहस्य अथवा कर्मयोराराख् । 


नवमा<ध्यायः | 
श्रंसरावानुवाच | 
इद तु ते गुह्यतर प्रदश्ष्याम्यनसृयवं । 
ज्ञान वचज्ञानस्राहत यज्ज्ञात्वा माक्ष्यकभ्ड्ुमात्‌ ॥ १॥ 
, साजाघ्रद्या राजख्य प्चजसिदरसुत्तमम्‌ । 1 
त्यक्ाकगस छम्य सुखं कठुमञययम्‌ ॥ २ ॥ क 
अध्रद्‌धानाः पुरुषः. धसंस्वास्य परंतप । . ? 
प्रप्य म्रा (नवत्त श्युन्युससारवत्मान ॥२॥ 


नत अध्याय | ६६ । 
{[ सातवे अध्याये ्नि-वरिक्तान का निरूपण यड्‌ दिखल्लाने के लिये किया गया 
द, कि कर्मयोग कर आचरण करेवा दे पुरुप को परमेश्वर छा एणी ज्ञान दौ करसन की 
गरान्तिचथयवा सुक्त-अवस्या कषे प्राप्न दोती ह । त्तर ओर न्यक्त पुरुष का 
स्वरूप मी बतला दिया गया दं । पिले अध्याय स कदा गया इं कि अन्तकाल म 
भी उसी स्वरूप को सन सं स्थिर बनाये रखने क लिये पातंजल-योग से ससाधि.लगा 
कर्‌; अन्त से ञकार कीं उपासना ऋ जावे 1 परन्तु पले तो अच्तरन्रद्य का कान 
दोना दही कठिन हे आर फिर उसमे सी ससाधि की ` आवश्यकता दोन से साधा ` 
लोगो को यदह मागं द्री छोड देना पड़ना ! इस कठिनाई पर ष्यान दक्र अव.मग- 
चान्‌ एसा यजसा वतलात इं कि जिससे सव लोरो को -परमेश्वर का ज्ञान खलम 
दो जावे । इसी को मक्तिमा्ं कच्ते इ । गरीतारद्घ्य के तेरे ` प्रकरण मे दमने 
इसका विस्तारसद्धित विवेचन किया द 1 इस साग म परमेचर का स्वरूप. मेसगम्य 
रौर व्यक्त अथात्‌ परलयत्त जानने योग्य रता हे; उसी व्यक्त स्वरूप का विस्त नेरूपण 
नच, दसन, ग्यारहव आर्‌ वार्द्र अध्याया म किया गयाः । तथाप स्मरण रह 
कि यदह भक्तिमागं भी सखतन्त्र वदं है- कर्मयोग की सिद्धि के लियं सात्वं 
श्रघ्याय मं जिस स्ान-विन्तान क! आरम्म छ्िया गया देः उसी का यह्‌ भाग दं । 
छर्‌ इस ध्याय का आरम्भ सी पिछले क्ान-वित्तान. के अङ्क कांदष्टुसं दा च्या 
राया दं । | । 
श्राभयचान्‌ न कद्दा--(9) अबवत्‌ दौपदशी नदी दः इसलयं गृद्ध स म( युद्ध 
व्रिक्तान सददित ज्ञान तुभे बताता द्र कि जिष्ठके जान लेने से पपसे युक्त दोगा। (२) 
यद्ध॒ (न) समस्त गुद्यो मे रजा अर्यात्‌ श्रेष्ट ददं; यदह राजवेदया अयत्‌ सव 
विद्याच्च भे रेट, पवित्र, उत्तम, चर प्रवद वोध देनेवाला द; यह्‌ आचरणः करने 
मे सुखकारक, अन्यय चौर धर्म्यं हे । (३) द परन्तप ! इस पर शरद्धा नं रखनर्दकू 
पुरप सम्प नद्ध पात; च खल्युयुक्त संकर के सगं स. लोट आते इं; . (अयात्‌ उन 
` मच्च नद्धीं मिलता )1 - ५ 


ह? 


मीति, जलुवाद्‌ जर्‌ एिप्पणी- & अध्यय ! ७३६ 


§§ मया ततमिदं सै .जगदच्यक्तमूतिना । 
` मत्स्थानि सर्वसूतानि न चाहं तेष्वयस््यितः ॥ ४॥ 
न च मत्स्यानि भूतानि पश्य मे योगमेभ्वरम्‌ ! 
भृतश्छन्न च भत्तस्थो ममात्मा सूतमाचनः ॥ ५॥ 
वचाकाश्स्थातो नित्यं चायुः सर्वेचगो महान्‌ । ` 
तथा सर्वाणि भक्तानि मत्स्यानत्थुपधारय ॥ ६॥ 


॥ ५ [ गीतारददस्य के तेर प्रकरण ( ए. ८११--४५६ ) म दृरे शक दे 

{°राजविद्या. ' °राजगुद्य, ° श्रौर ‹ प्रयच्तावगम › पदों के श्रीं का विचार फिया 

` ¦ रया द } ई्र्राति के साधनों फो उपनिपदें मे "विया कदा ई पौर यदह चिदया 

¦ गुष्ठ रखी जाती यी । कद्दा दै फिं भक्तिमार्ग अथवा व्यक्त ष्टी उपासनारूपी विद्या 

¦ सव गद्य विया में शरेष्ठ अयवा राजा डे; इसके शअरतिरिक्तं यद धमं मौलं स 

 प्रयत्त देख पड्नेचाला ओओौर दसी ते श्नाचरण करने मे सुलम दै 1-तयापि दृच्त्वाछ 

{प्रति रानां की परम्परा से दी दस योग का प्रचार इचा द, (गी, ४,२), 

¦ दइषलिये हस माग को राजानो श्र्यात्‌ वडे श्रादमि्यो की विचय।--राजविधा-कड्‌ 

! सरदेगे । को मी अर्थं क्ये न लीजिये, प्रगट इ कि श्रक्रया अच्यक्त चद कै प्तान 

¡ क ल्य करके यद्‌ वर्णन नद्धौ किया गया ई किन्त राजविद्या शब्द्‌ से यदौ पर 

„+ मन्धिमागौ दी विवद्ित दद । इस भ्रकार्‌ आरम्म मे ददौ दसन मागं की परसा 
° परकर भगवान्‌ घव विस्तार से उक्त चगान करते दह] 

(४) मेने पपने व्यक्त स्वरूप से इस समग्र जगत्‌ को पैलाय। मथवा व्याप्त 
किया द्‌ \ जुम सव भूत इदे, (परन्तु ) म उनमे नद्धौ द । (५) नौर सममे सव 
भूत मी नद्ध ई! देषो, ( यद कसो ) मेरी दरी करनी या योगाम्यं द ! भू 
के इत्यन्न करनेवाला मेरा परात्मा, उनका पालन करके मी (किर) उनम नहो हं १ 
(६) सवत्र चदनेवाली मदान्‌ वायु जिस भकार सर्वद अकाश म रदती इह, उती 
प्रकर सय भूतें को सुलमें समम) 

{ [यद्ध विरोधामास् दस्िय ष्टोता दै कि परमेधर निए मोद रौर सयु भी 
{द (सातवे अध्याय के १२ ये छो की टिप्पकी, रीर गीतारद्य षू, २०६ एण 
¦ छीर २०६ दसो) 1 दत प्रकार्‌ पने स्वस्प का चाश्यंकारर वर्यन फ़फेअर्युन की 
¦ जिक्ासा को जागृत कर्‌ चुकने पर श्रव मगवान्‌ पिर कुद केरूफार स वदी वाम 
¡ भरसदतातुसार करते दं, कि जो सातवें र शादय श्रध्याय मं पदतले फिया जा 
; घु ई--मर्थान ष्म से व्य ग्ट फरिप् भरकार होती दे नर हमर व्यक्त ङ्प 
| ; कानमे ददं ( गौ. ७ ८-१८०-२०) 1 भ्योगः शब्द का पयं ययपर 
2 परलाक्िक सानय्यं या युनि चि जप्य, तयापि स्मरण रदे छि भ्व्य से व्य 
ने देम योग द्रया युनिको ष माया कते ई । द विपय का प्रतिपादन 
; गीतय ५. र५को द्यी मं पर रदस्य के नवम भकग ( २३६-२४० फ 
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. सन्ो.ऽदसहमेवाच्यमहमास्चेर्टं हतम्‌ ॥ ९द ॥ 
पिताऽहमस्य जगतः माता धाता पितामहः | 
वेदं पविच्मोंकार क्‌ साम यजुरेव च ४ १७ ॥ ` 
गतिर्थ॑तां प्रसुः साक्षी निवश्छ; चरणं सुदहत्‌ । 
प्रमवः प्रख्यः स्थानं नधान बाजमहययस्‌ ॥ १८ ॥ 
तपाम्यहमहं वषं ल्िगरह।म्युर्खजामि च । क 
अमतं चेच स्युश्च सद्सच्चाहमछेन }} ५९ ॥ ` 


. (५६) कह अथात श्रौत यतत मै द, यज्ञ अयातु स्मातं यच्च मं दु, स्वधा अथाव 
श्राद्ध मै पितरों को अर्पण किया इमा अन्न सें हू, ओपध अर्थात्‌ वनस्पति से (यन्त 
छे अथं ) उत्पना इञा अन्न मे र, (यक्त म दवन करते ससय पहं जानवाले ) मन्त्र 
मं द, धृत-अधि ओर (अधे म छोडी दइं) अ!इति सं द्धी द्र । । 
` {मूल मे कत ओर यक्त दोनो शव्द समानार्थक दी दं । परन्तु जिस प्रकार 
¦ ष्य्तः शब्द्‌ का अर्थं व्यापक दो गया ओर देवपूना, वैश्वदेव, अति सत्कारः 
प्रणायाम एवं जप इत्यादि कम को भी भ्यन्ञः कुद््ने लये (गी. ४.२२--२०), 
। उस प्रकार (क्रतुः शब्द का अथ बह्ने नहीं पाया । श्रौतधसै मे अश्वमेध आदि 
! जिन यर्ते के लिये यद्‌ शब्द प्रयुक्त खा दं, उसका वदी अथे आमे भी स्थिर 
रहा इ । अतएच शांकरभाव्यःम कहा द, 1के इस श्यल पर "कतुः शब्द्‌. सं “४ 
यस्त अरं "यन्तः शब्द्‌ स स्मतः यक्त संमभना चाहिये; ओर उपर इमने यद्धरी अथ 
` ¦ किया इ । व्योकि सा न करं तो “कतुः ओर प्यक शब्द समानार्थक होकर इस 
छो मे उनकी अकारण द्विरुक्ति करने का दोष लगता इ । | । 
(9७) दस्त जगत्‌ का पिताः माता, घात्ता ८ आधार ), पतामह (बाबा) सं द्रुः जा 
कह पवित या जो ऊढ सेय हं वह्‌ चौर उग्र, ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुवद भ्म 
यै दह, (५८) (खब की) गति, (सब का) पोषक, प्रञ्च, साक्ती, निवास, शरण, सखः 
उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, निधान चौरं अव्यय बीन भी यैं हु! (9६) द अर्जुन ! 
उष्णता देता ह, मं पनी को रोकत। ओरं बरक्टाता दह; अदत. अवैर खल्यु; सत्‌ आर्‌ 
भसत्‌ भीमद््‌। । 
{ परमेश्वर के स्वकूप का एसा ही वणन फिर 1वस्तार सदिति १०, ११ आर 
। १२ अल्याये( मे हं । तथापि यदह कवज् विभूति ` न बतला कर यद्द्‌ वेशेषत्ता 
¦ दिखलादं द, कि परमेश्वर का ओर जगच्‌ के भूतो का सम्बन्ध मा-वापं ओर मित्र 
¦ दादि क समान दै; इन दो स्यानं के व्णनों मे यद्धरी भेद र ।: ध्यान रहे कि 
{ पानी को बरखने ओर रोकने म एक क्रिया चाहे इमारी द्श्िसे. फायदे की ओर. 
¦ दूसरी छकृसान की ददो; तथापि ताच्विक दष्ट से दोनों को परमेश्वर द्री कर्ता - ईः 
¦ इसी अभिप्राय को मन से रख कर पद्टले ( गी. ७. १२) --भगवानू ने कदी 
¦ कि सास्विक, राजस अरर तामस सव पदार्थं मं दी. उत्पन्न करता दु; ओर अगे 


` गीता, अनुवाद सौर टिप्पणी ~ & अध्याय । जद 


` ४ चैविद्या मां श्तोमपाः पूतपापा यद्गीरेषरूवा स्वर्भति प्रायन्ति । 
ते पुण्यमासाद्य सुरद्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिगि देवभोगान्‌ ॥ २० 
ते तं भुक्वा स्वगेरोकं विशणलं श्ण पुण्ये मत्यंलोकं विग्न्त । 
प्वं ्रयीधमलुधरपन्ना गतागते कामकामा छमन्त ॥ २९ 
 ,  अनन्याश्चितयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। 
यौद खरघ्याय मं विस्तार सदत वर्णन क्रिया हे कि गुणत्रयविभाग से सृष्ट 
? भग्मनानात्व उत्तर ष्टोता द । इस चषि से २५यं शोक ॐ सत्‌ शौर असत्‌ पदेः 
नि प्रम से ° भला-* रीर श्ठुरा' यद्‌ श्र करिया जा सकेगा अर अगे गीता 
\ (४० रई-- र्पो एक वार पसा श्रध किया मी गया दे । परन्तु जान पडता दै कि 
¦ दन शदो के सतु=पअविनाशी शरीर ग्रसव्‌=विनासी या नाशवानू थे जौ सामान्य 
¦ श्रथ द्रं (गी. २. ४६), वही दस स्यान मे अमीष्ट दोगे; सौर ` शत्य भ्नौर 
} श्त ° ॐ समान भ्सत्‌ श्नौर असत्‌, दन्दात्मक शरन्द्‌ कऋरवेद्‌ के मासदीथ सूक्त 
{ से सूर पड़ दोग । तथापि दमे मे मेद्‌ ई, नासदीय सूक्त मे सत्‌ › शब्द का 
¦ उपयोग दपए्य सृष्टि के लिये किथा गया दै खर्‌ गीता ‹ सत्‌ › शब्द्‌ का उपयोग 
¦ परव्रह्म के लिये करती दे एवं च्श्य खष्ट को शरस्‌ कती इ (देखो गीतार. घ 
१ २४२--२४६ ) 1 किन्तु इष प्रकार परिभाषा का मेद्‌ दो तो भी "सत्‌, श्नौर “रसत; 
\ दोनों शब्दो की एक साय योजना से प्रगट हौ जाता दै फं इनम दएय सषि मरौर 
~ -शप्द्य दीना फा एकत्र समावेश दोता ददे । भतः यद्‌ मावा भी निकाला जा 
{ सकेगा कि परिभापा के मेद्‌ से किष्ी को भी सत, भौर “असत्‌, क्वा जाय, किन्तु 
! यद्ध दिखलाने फे लिये कि दोनो परमेधर के हही रूप दं भगवान्‌ ने 'सत्‌' रौर 
! असत्‌ शद की व्याल्या न दे कर सिषं यद्‌ वणीन कर दिया है कि “सत्‌, पनीर 
¦ “दसत, मं दी दं (देखो गी. ११. ३७ आर्‌ १३. १२) । दस भकार यथपि परमेश्वर 
\ के रूप श्रनेकं दहं तथापि अव यतलति ददं कि उनकी एकत्व ते उपासना करने 
¦ पनीर अनेकत्व से उपासना करने म मेद्‌ दे] ॥ । 
(२०) जो प्रैति श्र्याव ऋक्‌ यज प्रर साम इन तीन वेद के कनं करलेवाले, 
सोम पीनेवाले अर्थात्‌ सोमयाजी तवा मिष्पाप( सुर्य ) यक्त से भेरी पूज! करके 
सर्गलोक घाति की इच्छा करते ई, वे इन्द्‌ के रयलोक मे पटु कर्‌ स्वरम भं देव. 
तादो कै श्रनैक दिन्य भोग मोग इं । (२१) श्रोर उस विशाल ष्वर्मलोक का उप 
मोग करके, पुरएय चा च्य हो जनि पर वे (फिर जन्म लेकर) मप्युलोक मं अति इं ! 
देस प्रकारं त्रयीधर्मं अर्थात्‌ तीनों चेदो के वश्न्याग आदि श्रौत धम कै पालनेबाले 
भोर क्रम्य उपमोष कौ इच्छा केवले लोगो को ( स्वे का ) आवागमन भाष 
रोता द! ४ ॥ । 
`^ { [यद्‌ सिद्धान्त पद्ले करई वार या चुका ददे, कि य्त-याग आदि धर्मं से 
\ था नाना भकार कै देवतायां की अराधना से कुद समय तक श्र्गेवासं पनित 
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तेषां नित्यासियुक्तानां योगक्चमं वहाम्यदम्‌ ॥ २२ ॥ 
§§ येऽष्यन्यदेवतामक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेऽपि मामेव कोतेय यजन्तयविधिपूचकम्‌ ॥ २२ ॥ 
` अहं हि सचयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 

न तु मामभिजाचत्ति तत्वनातद्च्यव्ति ते । ॥ २४ 

यान्ति देवता देवान्‌ पितुन्यान्ति पिवृच्रताः। 


¦ जाय तो मी पुरो चुक जाने पर उन्द्ं फिर जन्म ले करके भूलोक मे चाना पड 
दे (गी. २०. ४२-्४; ४. ३४; ६. ४१; ७. २३; ८. १६ चौर २५) । परन्तु सोक्त 
से यदह मय नदीं है, वद नित्य द अर्थान्‌ एक वार परमेश्वर कोपा लेने पर फिर 
! जन्म-सरण के चक्कर से नदीं न! पड़्ता। सदासार्त (वन. २६०) सें स्तर्मछल 
! का जो चरणन दे, वद्‌ मी एेसा दी ह । परन्तु यनञ-याग आदि से पर्जन्य भ्रष्रति 
! की उत्पत्ति दोती द; उत्व श्न होती दइ फि इनको छोड देने से इस 
। जगत्‌ का योग-त्तेस अथात्‌ निवाद केपे दोगा (देखो यी. २. ४५ की रिप्पणौी अर 
! गीतार. ए. २६३ ) । इसलिय अव उपर के छोर से मिला कर ही इसका उत्तर 
दत दं-| 
(रर) जो अनन्यनिष्ट लोग मेरा चिन्तन कर सुभे भजते दं, उन नित्य योगयुक्त पुरुषा 
का योगसे मैं किया करता द्र ।- 
१ [जो वस्तु मिली नदीं हं, उसको जाने का नाम इ योग, ओर्‌ मिलौ 
¦ चस्तु की रत्ता करना द्‌ क्तेमः शाश्वतकोश म भी ( देखे १०० चौर २६२ शोक ) 
योग-क्ेम की एेसी दी व्याख्यां इं श्रीर्‌ उका पूरा थ ' सांसारिक निलय निवा 
द । गीतारदश्य के वारद्वे प्रकस्ण ( ध्र. २८३२-८ ) म इसका विचार कया 
गया द कि क्मयोग-मायं सं इस छेक का क्या चथ द्टोता दं । इसी प्रकार नारा- 
, यरणीय धसं (सभा. शा. ३४८. ७२) स सी वणन द्‌ कि- 
सनीपिणो दि ये केचित्‌ यतयो मोच्ध्मिणः 1 
तेषां विच्छिन्नवृष्णानां योय-क्ेमवदहो दरिः ॥ 
ये पुरष एकान्तसक्त हौ तो भी भ्ल्त्तिमार्म के इं अथात्‌ निप्काम-छुदधि से कर्म॑ 
¦ किया करते इं । अव वतलाते दं, कि परमेश्वर की वहुत्व स सेवा करनेचालो की 
¦ न्त म कोन गति दोती है] 
८२३) दे कान्तेय ! शरद्धायुक्त होकर अन्य देवता्रौं के सक्त बन करके जो लोग 
यजन करते दं? वे भी विधिपूवैकं न दो,तो मी (पयाय से) मेरा दी यजन करते दं; 
(२४) शयोक सव यज्ञो का भोक्ता ओर स्वामी सैं ष्टी दू । किन्तु वे तत्वतः सुमे नदी ¦ 
जानते, इसलिये वे लोग गिर जाया करते दे ¦ ५ 
¦ ` [ मीतारहस्य के तेरद्वे प्रकरण ८ ण, ४१९--४२३ › मे यदह विवेचन दै, ` 
\ पके. इन दीना चछोकां के सिद्धान्त का सद्व क्या दं । वेदिक धमं मे यदहं तत्व 


॥। 


गीता, अवाद्‌ ओर दिष्यणी- £ अध्याय 1 ७४५ 


भूतानि यान्ति भतस्था यान्ति मयाजिनोऽपि माम्‌ ५२५ ॥ 


{ चत पुराने समय से चला रहा दै, कोड मो देवता हो, वद भगवान्‌.का 
दी भूक स्वरूप द! उदादरणां, च्वेद्‌ मे दी कदा द कि ¢ एकं सद्धा चड्धा 
! चरदृखघ्निं यमे मातसिधानसाद्ुः» (न्द. 8. १६४. धद )-परमेश्व एक दद, परन्तु 
{परिदत सोय उसी को अघ्नि, यम, मातरा ८ वायु ) कदा करते दं आर इसी 
{केश्नुसार च्नागे के अध्याय मे परमेष्वर ॐ एक दनि पर॒ मी उसकी अनेकः चिम 
॥ 1 तियो का वणीन किया गया दे। इसी भकार मद्धामारत के अन्तरीतत नारायणाय. 
` ( पाख्यान, चारे प्रकारके भक्ती म करम करनेवाले पकान्तिक भक्त को श्रेष्ट (गी. 
१७. १६ की रिप्पण देखो ) वतला कर कदा दे-- ` 
१ बह्याणं शितिकंड च याश्चान्या देचताः स्ताः 1 
॥ श्रहुद्वचयीः सेवन्तो मामेवैष्यन्ति यत्परम्‌ ४ 
१५ व्रह्मा को, शिव को, अथवा नौर दूसरे देवता के सजनेवाले सा पुरुप भी 
-\ समम ष्टी मा मिलते ईं ” ( ममा. शां. ३४१, २५), श्चौर गीता के उत्तः शोर 
{र खननुवाद्‌ मागवतयुराणा मै मी किया गया द ( देखे भाग. १०. श, ४०. 
! ्--१० ) । दसी प्रकार नारायणीयोपाख्यान मे फिर मी कदा ई-- 
ये यजन्ति पिवन्‌ देवान्‌ गुर्चैवातिर्थीम्या । । 
१ (मे पृथिवी ड 
मा्ैव द्विजयुख्यः पृथि मातरं तयः + 
कर्मणा मनसा चाचा चिष्ुमेव यजन्ति ते । 
\ “५ देव, पितर, गुर, तिपि, म्राछणं दयौर गो भरशछेति फी सेवा करनेवाले पयौय 
¦ से विष्एएु का ष्टी यजन करते द ( समा. कां. २५५. २६, २०) । इस प्रकारं 
\ मागवतधर्म कै स्पष्ट कदने पर मी, कि मक्षि को सख्य मानो, देचतारूप धरतीक गीण 
{ ९, यद्यपि दिधिमेद्‌ ष्टः तथपि उपना ते पु ष्टी परमेषर की ष्टोती दै; यद्‌ 
¦ चड़ श्ाश्चयं को वात इ कि सागवतघर्मवाले दीवा से गड रिया करते ई! 
¡ यथपि यदे सदय द फ़ किसी मी देवता फी उपासना क्यो न करै; पर वद पड 
\ष्वती भगवान करो दी हे तथापि यद््वानमष्टोनेपि करि समीं देवता एकद्ः 
{मोच्च की राद चट्‌ जाती दध शनौ भिक मिश् देवतान के उपासको को, उनकी 
¦ मावनी के ्जुसार भगवान्‌ दी मिन्न मिनन फल देते दं] 
(२५) देवता फा चत्‌ करनेवाले देवता के पास, पिते का चत करनेवाले 
पते के पास, ( भिन्न मिन ) ता फो पूमनेवाले (उन ) मूतं के पास जपते दः 
पार मेरा यजन करनेवाले मेरे पास श्यते दं | 


¦ {सत्तं यवि एक दी परमे्र सर्वत्र समाया दुखा द स्थापि उपासना 
> का फल, पटक के माव के यसुस्य न्यून-पधिक योग्यता छा, मिनज्ञा करता 1 
{पिर मीं इस पूर्व कथन खो मूल न जाना चाद्ये, ढि यदह कलब्दान दा क्य 
† देवता नहीं करते-परमेधर ष्टी करता दे ( गी. ७. २०.२३) । उपर २९ ष 


ध 


भ 


७४६ .. ` , गीतारहस्य अथवा. कर्मयोगदाख । 


§९ पत्रे पुष फर तायं यो मे भक्त्या परयच्छति । 
तदहं भक्त्युपत्टतमश्नमि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 


¦ छक मे भगवान्‌ ने जो यह कद्धा दइं कि «^ सव यक्तं का भोक्तामेंदीद्ं» 

¦ उसका तत्पं यदी द ! मदहासारत मे मी कदा दै- 

, यत्िन्‌ यस्मिश्च विषये यो यो याति विनिश्चयम्‌ । 

स तमेवाभिजानाति नान्यं भरतसत्तम ॥ 

{£ जो पुरुप जिस माव में निश्चय रखता दै; वस उस भाव के अनुरूप दी एदु 
1 पाता इं ” ( शा. ३२५२. ३); श्रारे श्रति भी इदे “र्यं यथा यथोपासते तदेवं 
| मवति ” ( सी. ८.६ की टिप्पणी देखो ) ! अनेक देवताश्नौ की उपासना करने- 
। चाले कं ( नानात्व से ), जो फ़ल मिलता दं उसे पले चरण में वतला कर 

दूसरे चरण म यद अथं वर्णन किया ई कि अनन्य माव से भगवान्‌ की भक्ति 
¦ करनेवाला को दी सच्ची भगवत्परा होती द । अय भक्तिमार्ग के महत्व 
¦ का यद्द्‌ तच्च वतलाते दं, कि भगवान्‌ क्स ओर न देख कर कि हमारा मक्त 
¦ इमे क्या समप॑ण करता दँ, केवल उसके भाव की द्यी ओर रषि दे करके उसकी 
¦ क्ति को स्वीकार करते द| 


| 
१ 
1 


(रद) जो सुमे सक्ति से एक-आध पत्र, पुप्प, फल अथवा (यथाश) थोडा 


साजल सी पेण करता दे, उस प्रयतात्म अर्थोत्‌ नियतचित्त पुरप की भक्ति की 


भटका ( अनन्द से) ग्रहण करता दं । $ १६ -^ड ` 


: [कमं की अपेक्ता उ शरे है (गी. २. ५९)-यदह्‌ कर्मयोग का तत्व दै; 
। इसका जो रपान्तर भक्तिमा म में हो जाता द, उसी का चरणन उक्त श्लोकम हं 
{देखो गीतार- ष, ४०द-४७५ | । इस विषय सें दामा के तन्डुलों की वात 
 माद्ध इ अर यद शोक मागवतपुराण से, सुदामा-चरित के उपाल्यान में मी 
! राया इ ( माग. १०. उ. ८१. ४] 1 इसमे सन्देहं नदीं, कि पूजा क द्र्य 
! अथवा सामग्री का न्युनाधिक दोना सर्वथा चौर सर्वदा सनप्य के इायस नदीं 

। भीं रहता ! इती से शाख में कदा इ; कि यथाशक्ति प्राक्च रो नेवाले स्वल्प पूजा- 
रध्य से दी नदीं, मल्युत दयुद्ध माच से समर्पण किये इए मानसिक पूजा व्रन्यों से 

. । भा मरचान्‌ सन्त॒ष्ट दौ जाते इं । देवता माव का सूखा ई, न किपूजा कां 
¦ सामम्रीका । मीसौस्के-मागं ्पेक्ता सक्तिमा्गमे जो ऊं विशेषता इ, वदं 
¦ यदी इ 1 यज्ञ-याग करने के लिये वहत सीं सामग्री ज॒टानी पड़ती इ अर उद्योग 
¦ भ वह्ुत्त करना पड़ता दं; परन्तु भक्ति-यक्त एक तउलक्षदल से भ दो जाता इ । 
{ मदाभारतं से कथा इं कि जव दुर्वासाकपि घर पर आये, तब द्रोपदी ने इसी , 


: ! भ्रकार के यत्त से भगवान्‌ को सन्तुष्ट किया था ` ! भगवद्धक्त जिस भकार अपने ; 


! क्म करता दै, अजुन को उसी प्रकारं करने का उपदेश देकर बतलाते र, कि इससे 
\ क्या फल मिलता इ--| । 


र 


गीता, सदुबाद्‌ अर टिप्पणी ~ & अध्याय । ७४७ 


§§ यत्करोषि यदश्नासि यच्जुोपि ददासि यत्‌! 
यत्तपस्यसि कातय तत्स्व मद्पणम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्ुमाशुमरखैरेवं मोक्ष्यसे कर्मवधनैः 1 
संन्याखयागयुक्तात्मा विमुक्तेः मासुषैष्य्लि ॥ २८ ॥ 

§§ संमोऽदं सर्वभूतेयु न मे देष्योऽस्ति न प्रियः 1 

५ ये सजन्ति घु मां मक्त्य; मयि ते तेषु- चाप्यदम्‌ ॥ २॥ 


^ (२७) द कौन्तेय! त्‌ जो (ङ्च) करता दै, उदे खत ई, दौमशदवन 
करता ई, जो दान करता दै ( शरीर ) जो ठप करता दे, वद्‌ ( सव) सुभे शर्षण 
किया कर 1 (रर) इस भकार बर्तने से ( कर्म करके मी) कमे के शमगअशुभ फल- 
सूप चन्धनो च त्‌ सुत्त स्देगा, चनौर (कमफले के ) संन्यास करे के इस योगसे 
युकतस्सा अर्थात ध मन्तःकरणा दो कर युक्त दी जायगा एव सुभरमे मिल जायगा ॥ 
\ [इससे प्रगट दता दै छि मगवर्धक्त मी कृष्णापि से समस्त क्म कर, 
१ उन्द्‌ द्ड़ न दे । दस दि से य दोनों छक मद्व के ई । « नद्र्पयं बह 
¦ दविः » यद छान-यत्त का तव दै (गी. ४.२७), इसे दी मिकी परि 
\ भापा कै श्रमुसार्‌ दस शोक में बतलाया है (देखो गतर, प्र. ४२० रीर ४३१1 
¦ तीसरे दी अध्याये श्ररनसे कड दिया दे कि ^ सिं स्वांश कर्म 
- ~ सम्यष्य " (गी. ३.३० )-सुम्त मे सव करम का संन्यास करके-युदध करः 
1 श्चौर + 1; 1 >~ ५। [1 ५.१ . 
¡ चनौर पांचवें श्रध्यायमे फिर कदा दे, कि“ चद्यमे कमी फो अर्पण करके सद्ग 
{ रदित क्म करनेवाले को, कमं छा सेय नदीं लयता » (५. १०) । गीता के 
! मतानुषार्‌ यद्दी यथार्थं सन्यास दै ( गी. ५८. २) 1 दस धार स्थात क्म 
\ फ़लाशा छोड़ कर (संन्यास ) सय कमी को फरनेवाला पुरुप ददी ' प्नेयसन्यासी 2 
¦ दे ( गी. ५: ३); क्म्॑यागख्य सन्या गीत को सम्मत नदीं दै। पी यनेक 
¦ स्थला पर कद चु द, $ इस रीतिसे कयि इप्‌ कम॑ मोष फे लिये पराततियन्धक 
¡ नी दते ( गी. २. 4; द. १९; ४. २२५५. १२ ६, 9 ८. ७), श्रीर्‌ इस 
{प्रच शोकम दसी वातको फिर कद्धा दै। मागवतपुराण मे दी मर्तिद्धसूप 
¡ भगवान्‌ ने प्रल्हाद को यद्‌ उपदेश किया द पके"“मस्यावेश्य मनलातक्रकर्माति 
{ मत्परः "यमम चित्ते लगा द्र सय काम छिया कर { माग. ७, १०. द), 
{र्‌ यामे एकादश स्कन्ध म मक्ियोग का यद्‌ क्तव वतलया दै फ़ भगवक्त 
{सय कमा को मारयतत कर दे (देखो माग. १.२.३६ चनौर ११. ११. 
१ २९) 1 द ऋष्याय के च्मरम्भ ञं वर्पीन किया हे कि सक्ति का.मारगं चुत. 
; कारक श्र सुलभ द । भव उसके समत्वरूप दूसरे वदे श्रौर पिटेप गुण का 
¦ यर्पीन्‌ करते द] 
„ (थे भसवबकोणएकसा हुन सुमे (कोई) देष्य र्यत अप्रिय द प्नौरेम 
का) प्यार 1 मक्तिेजो मेरा मलन कते ई, ठे छम ई भोरमे भ 


क 


७८ गीतारहस्य. यथवा कर्मयोगदराख । ` 


अपि चेत्छदुराचासे भजते माभन्यभाक््‌ । 

साधुरेव स मतव्यः . सम्यग््यवसिते हिसः॥ ३० ॥ 
कषिप्रं मवति धमौत्मा शण्वच्छान्ति निगच्छति । 

कौतेय प्रतिजानीदि न मे भक्तः परणद्यति ॥ २९ ॥ 

मां हि पाथं व्यपाधिच्य येऽपि स्युः फापयोनयः। 

चयो वेदरयास्तथा शरद्रास्तण्पे यान्ति पय गतम्‌ भद्रा 
क्र पुनन्राह्मणाः पुण्या मक्ता सजपंयस्तथा । 
अनित्यमसखं दाकमिमं प्राप्य सजस्य माम्‌ १३६॥ ` 


उनमें । (३०) बड़ा दुराचारी दी स्योन द्धौ यदि वद्ध सुः श्ननन्य मावस 
भजता द तो उसे बडा साधु दी प्तममन। चाद्िये । क्योकि उघ्तङी युद्धि का निश्चय 
च्या रदता ई ! (३१) वह जल्दी धर्मात्मा दौ जाता द सर निल शान्ति पाता दे । 
कौन्तेय ! त्‌ सध समसे रद्‌, कि सेरा मक्त (कमी भी >) नष्ट चद होता। 
[ तीसचं शयेक का भावार्थं भसा न सममन! चाद्धिये, कि भगव्दक्त यदि 
दुराचारी दो, तो मी वे भगव्त्‌ को प्यारे दी रते द । मगवान्‌ इतना दीं 
¦ क्ते दं कि पहले को मनुष्य दुराचरी भौ रद्द रदो, परन्तु जवर एकं वार्‌ , 
सकी बुद्धि का निश्चय परमेश्वर का भजन करनेमे टो जाता दै, तव उसके दाय 
¦ से फिर को मी दुष्करम नदीं दो सकत; नौर वद धीरि-धीरे धर्मात्मा दो कर्‌; 
! सिद्धि पाता दं तथा उसी सिद्धि से उसके पाप का बिलकुल नान्च टौ जाता द। 
¦ सारसः ष्टे अध्याय (६. ४४) में जो यद्‌ सिद्धान्त दिया था, कि कर्मयोग के 
¦ जानने की सफु इच्छा दने से दी, लाचार हो कर, मनुष्य रच्युव्रह्म -ते परं चला ` 
¡ जाता द्‌, अव उल दवी रक्तिमा के लिये लागू कर दिखलाया दै 1 अच द 
¦ चात का अधिक खुलासा करते भ कि परमेश्वर खव भूतो को एक सा कंते दे 
३२) क्योकि दे पाथं ! मेरा चारय कर्क च्चर्यो, वैश्य चर शद्ध अथवा अन्त्यज 
आद्रि ` जो पापयोनि दो वे भी, परपर गदि पाते दै । (२२) फिर युख्यवानूनङणा 
को, मेरे भक्तो की तौर राजष चव्रियो की वात प्या कनी इदे! त्‌.इस 
निलय अर असुख अर्यात्‌ इुःखकारक शल्यु- लोक म दहेः इस कारण सरा 
सजन कर | | "६ 


¦ [३२ छोक के * पापयोनि ' शब्द्‌ को स्वतन्त्र न मान्‌ छल टीकाकार 
¦ छते कि वद सिये, वैश्य ओर पाद को भी लामृ.देः व्याक प्ले कचः 
न छ पाप ्षियि विना कोई भी खी, वैश्य या शूद्र का जन्म नहीं पाता । उनके 
¦ मत पापयोनि शब्द साधारण इहे जोर उतके मेद्‌ वतलाने के लिये खीः च्य 
¦ त्था शुद्र उदादरंणाय दिये गये द । परन्तु मारी राय में यदद अथ ठीक नदी 
. ¦ इै। पापयेोनि शब्द्‌ से वदद जाति चिवश्चित : दै, जिते कि आजकल राज-द्रवार 
(मे. जञरायस वेशा करम » कत ह; इस शोक का तिद्धान्त यद द कि दंस 


1 
1 
१ 
1 


क 


' गीता, .अलुबराद्‌ जौर दिप्पणी -५€ अध्याय । ७४६ 


&ऽ मन्मना मव मद्धस्तो मयाजी मां नमस्छ्ख ! 
ममेैष्यसि युकत्यैवमात्मानं मत्परायणः ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमद्गनद्रीताञ् उपनिषलछु ब्रह्मवियायां योगदान शरीछ्ठणार्जुन- 
संवादे राजविद्याराजगुद्ययोगों नाम नवेमाऽष्यायः ॥ ९ ॥ 


0 न 


परजाति क लोगों को मी मगवद्धाक्ति से सिद्धि मिलती दहं । खी वेश्य र शूद्र ङ्च 
¦ दख वग के नदद द; उन्द मोक मिलने म इतनी द्धी वाघा है के वे वेद सुनने के 
। दमधिकारी नदीं ई । इसी से मागवतपुराण मे कदा दं के- 
॥ स्रीशद्विजवन्धूना त्रयीं न श्रतिगोचरा 1 
वि, कर्मश्रेयासे मूढानां श्रेय एवं मवेदेद््‌। 
। इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ ॥ 
¦ “सियो शुद्धे अयवा कलियुग ऊ नामधारी बाह्य्णो के कानों मे चेद्‌ नदीं पर 
\ चता, इस कारण उन्द मूखता से वचने कै लिये प्यास सुनि ने कृपालु इकर 
¦ इभके कल्याणाय मदामारत की-श्रयति गीता की मी-रचना की » ( माग. ५. 
{ ४, २५) 1 मगवद्वीता के ये छक कद पाठभेद स अनुगीता में मी पाये जति दं 
(मभा. शश्व. १६. ६१, ६२) 1 जाति का, वर्णं का, खी-पुरुप यदि का, अयवा 
कालेगीोरे रध यश्तति का कार्टमी मेद्‌ गरख कर सवकोध्कद्दीसे सद्वतिदेनिः 
{ वाले भगवद्धा्ति के इस राजमार्ग का ठीक चद्प्पन इस देश की मीर विशेषत 
¦ मदाराष््‌ की सन्तमरटली के इतिहास से किसी को मी स्तात इो सकेगा 1 रहल 
{ लित शलोक का श्राधेक् लापा गीतारदस्य के ध्र. ४२०--४४० मे देखो। इतस 
{ कार्‌ कै घर्मं का श्राचरण करने क विपय मे, दद वे शोक कै ऽत्तराधं मे श्र्रुन 
¦ फो जो उपदेश किया गया दे, अगले छोक में बद्दी चल रद्र ई! ] 
(&४) स॒मे मन लगा, मेरा .मक्त दौ, मेरी एला कर श्नौर सुग्के नमस्कार ९1 
दस धकार मत्पर यण दो कर, योग का रम्यान करने से सुक शटी पावेगा 1 
}  .[ वास्त मेँ द्रस उपदेश का अर्म ददेय छक दी टौ गया दे ।द६ब 
के म ^ प्मनित्य * पट्‌ खष्योत्मशाख के देस सिद्धान्त कै अनुसार श्राया दहे कि 
 ्रङृति का कलाव श्रथवा नूाम-रूपात्मकदष्य-रटि नित्य द भौर एक परमात्मा 
{दी निल ई; श्र * रख ` पद में इस सिद्धान्त का प्जुवादं द के इश्च ससार 
¦ मँ सुख की श्रपेच्ठा दुःख प्रधिक्‌ षटं । तथापि यद्‌ चरणन अच्यात्म कां नदीं द्द 
¦ म्तिमाग का दु 1 अतयव भगवान्‌ ने परनदः यचा परमात्मा शव्द का ्रयोग 
{ ब करक “सुरे भजः सुममें मन लगा; सुम ममस्कार करः देसे व्यक्तस्वरूप 
¦ के दशनिवाले श्रथम षुरुप का निदा किया दं ।` मगवानू का श्नन्तिम कथन इ, 
{किः दे परजुन ! इस प्रकार मच करके सत्परायण दोता इषा योय श्रथौत्‌ 


७० ` ` गीतांरहस्य मथवा कर्मयोगशाख् । 


द रप्{ऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच | 
सूय एव मदहाचषो शुणु भ परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रियमाणाय वश््यामि दह्ितकास्यया ॥ १॥ 
न. म विदुः खुस्गणाः प्रभचै न मह्यः | 
अहमादिर्हि देवाना महपीणां च सेशः ॥ २॥ ध 
यो मासजमनएदे च चत्ति लाकमहेश्वरम्‌ । 
असम्रूढः स मत्यषु सवपापः श्रप्रुच्यत ॥ २ ॥ 
. !छर्मयोगा का अभ्यास करता रदेगा तो ( देखो गी. ७. ¶ ) तू कर्मवन्धन से .सुक्त 
दो करके निःसन्देद्‌ मुभे पा लेगा । इसी उपदेश्च कौ पुनराद्रत्ति ग्यारदवे अध्याय 
' के अन्ते छी ग्धं ह्‌ । गीता. का रदस्य भी यदी ष्ं। भद्‌ इतना द्धं दकिरउस 
| 1 रदस्य को एक वार अध्यात्सदषटि से ओौर एक वार भक्तिदषटि से वतलाः दिया हे । | 
इख प्रकार श्रीभगवान्‌ के गयि अयात्‌ कदे हुए उपनिषद्‌ मे; ब्रह्मविचयान्षगत 
अोरा--अथौत कर्मयोग-शाखविषयरक; श्रीकरष्ण ओ्रौरं अञ्न के संवादम, राजविया 
-राजयुद्ययारा नसक््‌ नर्चा अध्याय समाप्त चा 1 


१ 


दसवां अध्याय्‌ | --ड-; 


[ पिले अध्याय म कमयोग की सिद्धि के लिये, परमे र के व्यक्त स्वरूप की 
उपासना का जा राजमागं बतलाया गया इह, उसी का इष अध्यायस वणन द्दीरहा . 
दे; जीर अजन .के पुदछने पर परयेश्वर के अनेक , व्यक्त ख्यो अथवा विभूतियो का , 
वणन किथा गया दे । इस चशैन को सुन कर अदन के मन स भगवाम्‌ के भ्रयक्त 
स्वरूप को दखने च इच्छा इई; अतः ११ वे अष्यायं म भयवन्‌ न. उतत वश्वरूप 
ष्देखला कर कृताथ किया इं । | 
श्रीसगनान्‌ ने कद्दा--(१) दे सद्ावाद्ु ! (मेरे भाषण से) सन्छष्ट दौनेवाले 
तुभ्य, तेरे हिताय में फिर (एक). अच्छी बात कद्ता दह, उसे सुन । (२) देव 
ताञ के गण चर मद्य भी सेरी उत्पत्ति को नदीं जानते; क्याके देवताया चर 
मपि काःसब.प्रकार सेमे दीदि कारणद्र। (द) जो जानता हैक्तिः मै 
(थिवी आदे सव ) लोको का वड़ा ईश्वर द र मेरा जन्म तथां आदि नद दै; 
सनुप्यो म चरी सीद-विरद्दित दो कर सव पापो से युक्तं दोता इ । 
` { {चेद के नासदीय सूक्त भे यदह विचार पाया जाता ददै, कि भगवान्‌ यां , 
। पर्रह्य देवताच्रो के भी पद्ले का दैः देवता पीहठेसे इए ( देखो गीर. प. ६.९ 
धृ, २५४ ) । इस प्रकार प्रस्तावना. दो यई । अब भगवान इसका निरूपण करते ` 
द, क मेँ सन का महेश्वर कैसे दह-] ध 


गीता, अनुबाद ओर रिष्यणी ~ ०१ अध्याय । ५७५१ 


§§ बुद्धिक्लानमलंमोदः छमा सरथं द्मः शामः - 

,- ~ . खं दुखं मबोऽमावो मयं चामयमेव च 1६ ॥ 
सर्दिखा समता तुष्रिस्तपो दानं यश्लोऽयश्चः 1 
भचन्ति भावा भूतानां मत्त पव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥ 
महषयः सतु पृवच चत्वारा मनवस्तथा 1 


(४) इद्धि, छान, समो द, कमा, सत्य, दम, शम, सख, दुःख, मव (उत्पत्ति); 
स्राव (नार), सय, च मय, (५) यहा, समता, तषि (सन्तोष), तपः, दान, यश 
श्रौर पय चादि अनेक प्रकार के प्राणिमान्र फे माव सुते दी उत्पत ोते दै । 

- १ {मावः श्न्द्‌ का श्चथे दे भवस्य, “व्थिति' या श्वति' त्रीर सव्यशास् 
\ न ^ बाढ क माव ' एवं ‹ शलारीरकि जाव ` रेतसा मेद्‌ किया गया ष्टं! सख्यः 
 शा्षी पुरुप को कतां घ्रार बुद्धि को प्रकृति का पृक विकार मानते ई, दस. 
¦ लियेव कते ददं किलिङ्पारर्‌ ॐो पु-पद्ती च्नाद्विके मिन्न-भिते जन्म मिलने 
\का रण लिङ्गदरीर मं स्दनेवाली वद्धे की विभिन्न अवस्था परयवा भाव 
{ब्दी हं द्देखो गीतार. ए. १६१ भ्नौर्‌ सा. का. ४०५५); श्रौर उपर फेदो 
¦ श्लोकों म॑ इन्दी मावो का वभोन द 1 परन्तु चेदन्तियों का सिदान्त ई कि पटति 
¦ रं पुटप से मी परे परमात्मद्पी एक निय तत्व दै ओर ( नासदीय सक्त के 
¦ वगानानुत्तार >) उषी के मनम ष्टि निमोण करने फी इच्छा उत्पन्न द्टोने परं सारा 
† दए्य जगत्‌ उत्पत्च द्ोता च दस कारणा चेदल्त्ख्चम मी कदा ष्टे क रेके 
¦ मायात्मक सभी पद्रायं परद्रह्य के मानक्ष भाव इद (्रगन्ञा श्छोक दैखो) । प, दान 
¦ खर्‌ ङे श्रादि शव्द से तन्निक युद्धि के भाव ष्टी उदिष्ट 1 मगचानू रौर 
\ कत दहं कि] 

(६) स्नात महर्षि, उनदर पद्ले के चर्‌, चार मतु, मेरे दौ मानस, चर्थात मनस 

मि्मोगु किये दए, माव दं कि जिनके (दत) लोक में यद परजा दुद द । 

[सयपि इम श्टोक के शब्द्‌ सरल दं तयापि जिन पराणि क पुरपा को उंदेश कग 

¦ यद श्ठोक कद्दा गया द, उनके सम्बन्धभ्ने धकाकःरौ म वहत ददी मतभेद्‌ ई 1 विशे- 
; पतः दने ने दूसका निर्णय कद प्रकार से क्याद्‌ फर "पदटलेके' (पच) सीरभ्चारः 
(चन्वारः) पदो का सन्ध क्रि प्रद्‌ से लगन चाद्ये । सात मदरपि पक्िद 
ई, परनु प्रह्मा के एक च्य मं चाद मन्दन्तर्‌ (देखो गीतार. ए, १६३) होते इ 
¦ चर प्रलेक मन्वन्तर के मनु. देवता एवं सप्रपिं भित मित्र दते ई (दरो दरि 
चश १. ७; विपु. ३. भ खीर मत्य & ) 1 द्तीति ° पत्ते ये ° शब्द्‌ को सात 
मदपय क॑ विरैपणा नान एद लोगो म रसा श्रव किया रकि प्नान कलक 
¦ अर्या वस्त मन्यन्तर्‌ से पले के चाज्ञुप मन्वन्तरवले सपि यध ्रिव- 
चित द्ध! दन सपियें केमामग्धनु, नम, वित्र्वान्‌, सुधामा, चिरना; अतिः 
1 नप्मा छर्‌ तदिष्णु ई । दिन्ठु मपे मतमं यद श्रये ठीक नदीं ई 1 पयाफि 


७५२ ` मीतारहस्य अथवा कर्मयोगञ्चा् । 


मद्धाबा मानसा जता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६॥ 
! आआज-कल के--वैवस्वत अथवा जिस मन्वन्तर मे गीता कदी यई, उसते--प्से 
! के मन्वन्तरवाले सष्ट्षियो को वतलाने की यद्‌; कोर्ट आवश्यकता नदरी ई । 
. ¦ प्रतः वर्तमान मन्वन्तर क दी सक्तपियो को लेना कादिये ! भदाभास्त-शान्तिपरव 
¦ के नारायणीयोपाख्यान मे इनके ये नाम इः मरीचि, अद्धिरस्‌, अति, पुलस्त्य, 
! पुलद्द, कतु चौर विष्ट ( मभा. शां. ६२५. र, रथ; ३४०. ६४ अर ६५) 
! श्रौर हमारे मत से यह पर येद्री षिचक्तित द। क्योकि गीता म नारायणीयं 
! छ्मथवा भागवत-धर्म ही विधिसष्दित भरतिपाद्य दै ८ देखो गीतार. ध. ८--& ई! 
\ तथापि यदौ इतना बतला देना च्रावश्यक द कि मरीचि ग्राद्वि स्ठपिया के उक्त ' 
। नामे मे कदी कदं अङ्गिरस्‌ के चदले शगु का नाम पाया जाता ई श्रौरं कदं 
। स्थाने पर तो पसा वर्णन दै कि क्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वाभि, गीतम, जम- 
¦ दमि ओर विष्ट वर्तमान युग के सक्षपि दं (विष्णु. ९. ३२ श्रौर २६ 
! सतस्य. €. २७ आर्‌ रप; समा. अनु. ६३. २१ ) । मरीचे. रादि ऊपर ।लेखं 
दए सात ऋपियो मे दीश्ययुओर दच्छको.सिला कर विषुपुराण ८१. 
७, ५. ६)मना सानस युत्राका आर इन्दीसनारद कोमी जोड कर्मनु 
! स्श्ात म ब्रह्मवेच कं दस मानस पुत्रा का वरन दं ( मनु. १.३४, ३५ ) । इन 
¦ मरीचि आदि शब्दो की व्युत्पत्ति भारतम की गह दै (मभा. अनु. ८५)। 
} परन्तु दमे अभी इतना दी देखना इ कि सत महपिं कौन कौन ई, इस कारण .; 
¦ इन नदष मानस पुत्रो काः अथवा इनके नामों की स्युत्पात्ति का विन्नार करने ` 
! की यद्ध आवग्रयक्रत। नद्ध दे1 भ्रगरदेः कि" पष्टलेके' इष पदट्‌का अर्थं 
। अपूच मन्वन्तर कं सात महार ` लगा नद्ध सकत ! अव दखनाद्हं किं" पल 
! के चार › इन शव्द का मनु ऋ विशेषण मान करकट एकोौनेजों अर्थं किया 
दैः चद कषा तके युक्तिसंरत हं 1 ङल चौद मन्वन्तर {द आर इनके चंदिद्ध 
¦ मनु इः; इनम सात-सात ४ द्‌ चगे हह । पले साती के नास स्वायमेव, स्वार 
¦ चिप, आओत्तमी, तामस, रवर, चान्ञुप चौर वैवस्वत दै, तथा ये स्वाथम्मुच अदिं 
। मनु कदे जतं दं ( मनु. १.६२ रौर ६२) इनमेसे चऋःमनु दोखुके मीर , 
¦ राज कल साता अयात्‌ कवस्वत मनु चल रदा ई 1: इसके समाप्त दीने पर 
¡ आगे जो सत्त मु आवेगे ( माप. ८. 4३. ७ ) उनको सावशिक मतु कदे दः 
उनके नाम सवाण, दचसचशि, व्रद्सावशी, धर्मपावि, सद्रसावाशो, देव. 
। सावा; आर इन्द्रसवाख इई { विष्णु. ३. २ मागवत. ८. १२ ₹रिवं्च १,७) 
। इस प्रकारं, प्रलये मनु कं सत-सात होने पर, कोई शरण नदीं बतलाया जा 
¦ सक्रता कि किसी भी वर्ग के "पले केः "चारः दी गीत्ता म क्यो - विवक्तितं ; 
। च्मारड पुराण (४. 4) मे कदा ई कि सावि मनुन्रौ मे . पदले मसु को < 
~ अगस चार अथात्‌ द्त-नह्य-*घस-+्रीर ` रुद-सावी एक दी समय म 
` ..५+ रार्‌ इसा आधार से कुड लोग कते ई फ यदी चार. सावि सव 
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§§ पतां विभूति योगे च मम यो चत्ति तत्वतः 

\ गीता सें वचित द । किन्तु द पर दृ्षरा आदेय यह्‌ किये सव्र सावि 
\ मनु भविष्य मे इदोनेवाले द, इश्च कारण यद्‌ यूतकाल-द्कं श्रगन्ञा वास्य 
। ^ जिनते दक्ष लोक मे यद प्रजा इह " मारी साचाी मनुचों को लागृहं 
¦ दहो सकता । इप् परकार ‹ पद्ले कं चार ` शव्द का सवन्ध सतु" पद्‌ से 
{जो देना दीक नदा दै! यतपएव कना पडता क्रि ' पदतले के 
चर्‌" ये दनो शब्द्‌ स्वतन्त्र रीति से, पराचीन फलके कोद चार 
श्रेयो खयव। दुर्यो को वोधकरतेदं । पोररेसा मान लेने से यद 
¦ श्रक्न सदन दी दता इ किये पले कं चार क्रपिया पुद्प कान्द 
¦ जिन रकाकारं ने इतत श्लोक का णखा अयं ष्दिया ई, उनके मतम सनकः 
! सनन्द, सनातन शरीर सनल्छुमार (मगवत. ३ १२. ४) यी वे चार्‌ ऋपिद। 
¦ किन्तु इस चरथ पर श्या्तेप यद्‌ दइ किं यथपिये चारो ऋषि च्या के 
¦ मानष पुत्र ई तथापि ये समी जन्मसे ददी सेन्याप्री दानि देः कारणा प्रनाश्द्धिन 
¦ करते य श्रीर द्मे वद्या इन पर षद दो ग्रे चे ( भाग, ३. १२; चिप्णु 9.७) 1 
। श्रयौत्‌ यद्‌ चाक्य दन चार्‌: चऋरपिर्यो को वलङ्ल दी उपयुक्त नद्ध दोता 
¦ छि “ जिनसे इश्च लेकर मे यद ध्रजना दुद" लोक दमाः प्रजनाः। दस्के 
\ श्रतिरि्ति कुड पुराणौ! म यथपि यद्‌ चण ह फैयेचपिवार दीय; तवापि 
भारत के नारायफ़य रयात्‌ भागवत्तधमं म॑ कदा दकिन चारो मे 
 {भ्रन, कपिल सौर सनलछुजात को मिला लेनेश्ि जो सतं क्रपि दोति 
¦, वे खय, व्रह्मा के मान्त पदं ्रौर वे पनेन रदी निवृत्तिध्मं के 
(चे (ममा. शां ३४०. ६७, ६८) । इसन प्रकार सनक शआ्रद्व चपि 
{को सात मान लेनेसे कोड्‌ कारग्‌ नर देख पडता कि इनमे से चार 
। द्री फो लिये ज्ये 1 फिर : पल्तेके चार ' ददं कौन १ मारे मत मेदस प्रश्न 
! का उत्तर णारायणीय्र यथवा भागवत्तधमं कौ पौराणिक कयासेष्दी दिया जाना 
चाये । क्योक्ति यद्‌ निर्विवादं इ ऊ गोता सै भागवत्तधमं द्री का प्रतिपादन 
! करिया गया द्‌ । द्यत्र यदि यद्‌ देते कि मागवतधमं मं सषि की उत्पत्ति की 
` ¦ करपना, फस प्रकार्‌ की यी, तोता लेगा फ मरीचि च्रादि सात ऋपिग्र के 
{ पद्ले वादव ( आत्मा ), सद्र ( जीव >), प्रदुक्न ( मन ), श्रौर ज्रनिरुद 
\ ( अ्रद्क्वार ) ये चार भृविर्यो उत्पन्न द्रो गहै यो; अर कदादइफिडनम से 
¦ पिठ च्चनिषदधः से च्र्यौत्‌ अरदकार से या ब्रह्मदेव मरे मरीचि खरादि पुत्र उतन्न 
शुणु ( ममा, शा. द्३६- द४--४० श्र ६०--७२; ३४०. २७३१ ) । वासुदेव, 

4 सकष प्रदत्त शार अनिरुद्ध इन्दी चार.मूतिर्यो को ° चत्व कदत द; 
खार्‌ नागवतधमं के पक पन्य का मत द छि ये चारो मूरति स्वतन्धर थो तथा 
{दरे खच लेग दमम से तीन अयवाद्‌ को दी प्रधान मान्ते दं । जिन्व॒ 


¦ भगवद्रीता को ये कत्पना्धु मान्य नदीं दद्ध; दमने गीत्तारदस्य (ए. १६५ अरर 
मी.४८ 


0 गीतारहस्य अथवा. कर्मयोगदयास्र 1 


सेऽविक्रपेन योगेन युस्यते नाच संश्ययः 1 ७ ॥ 
यह्‌ सर्वस्य परभयो मत्तः सवं प्रचतते । 
दति मत्वा भजन्तेमां चुघा भावसमन्विताः ॥ ८॥ 
मख्ित्ता मग्दतप्राणा वाधयन्ताः परस्परम्‌ |, 

श्रयन्त्य मा निलय तुप्यन्तिच स्मन्तिच॥ र] 
तपा सततयक्तान जतां परीप्तिपृवंकम्‌ । 

ददाम बुद्धयाग तं येन मामुपय्ान्तते॥ १० ॥  । 
तपासिचादकपाथमहमश्ानञ तमः । 4 
नाश्तयास्यात्पभावस्था प्वानद्ीपेन भास्वता ॥ ११ ॥ 


७--५३८) स दिखलाया उ कि गता प्कव्युद््‌-पन्यका ददुः श्रथात्‌ पकी 
परमेश्वर से च्य यादि एव कद्ध की उत्पत्ति मानती द । श्रत्तः व्यू दात्मक वसु 
दैव खादि मृतिये।को स्वतन्त्रन मन कर दस शोकम दशाया किये चारी व्युद 

¦ णक दही परमध्र त्रयात्‌ सर्वव्यापी चासुदेवके ( गौ. ७. १६) "भावः दह इष 
! दृष्टि ने देखने पर्‌ विधित दया किं भागवत्तधमं के अनुसार "पले के चार्‌" टन शव्द 
` ¦ का उपमोग वासुदेव खादि चनुच्थंद्‌केलियेक्रिया यया दकि जो चक्तपियो के पूर्वं 
! उत्पन्न द्ग ये । भरतम्‌ दी लिखा इ; कि मागवतधम्‌ के चव्य भादि मेद 
¦ पते स दी प्रचलित चे (समा. ला. २४८. ५०); य र्‌ कत्पना कुद्धः हमारी द्धी नद 
¦ नदं हे । सासं्च, सारतान्तगंत नारायगएीयाल्यान क श्ननुसार दमने इत सेक का 
¦ अथ यो लगाया इः--सात सद्पिः अथात्‌ मरीचिन्नादि, 'पलेके चारः खयात 
¦ वासुदेव जादि चनुव्युद्‌, सौर मनुः अर्थात जो उस नमय से पदले दो खुके थे जर 
¦ व्तमनि, सव सिला कर्‌ स्वायम्भुव दि प्रात सनं ! च्निरद्ध अर्यात्‌ सअरहैकार 
\ यादि चार सूतिया को परसेखर्‌ के पुत्र सानने च्छ कसना मस्तस आर्‌ अन्यं 
¦ स्थाना म मी पाद्‌ जाताद्‌ (दुतम. शां २१३.७; ८) । परसधर के भवचाका 
¦ वणन दो चुका; जद चतलाते दं कि इनं जान करके उपासना करसे क्या फल 
| मिलता - । . 
(४).जो सरी इस विभूति अर्थात्‌ विस्तार, अर योग अयात्‌ विस्तार करने 
की शक्तिया सामय्यके त्त्र को जानता दः उषे निर्छन्देद्ं स्थिर ( कर्स- योग 
परा्ठ दौता द । (र) यदह जान करकिसै नवव का उत्पत्तिस्थान द्र ओर सुक्से 
सव चस्तुश्रौं फ प्रष्त्ति दती दे, क्तानी पुरुप भावयुक्त दति प्‌ उुभ्तको भजते 
द्‌ । (€) वे सभ्त्म सन जमाकर चौर प्राणौ को लगा कर परस्पर बोध करते ट 
, पूचं चेरी कथा क्ते इप्‌ ८ उली मे ) खदा सन्दु्ट खर रमसाण रते दं । (९०) 
इल रकार सदैव युक्त दोकर अर्थात्‌ समाधान से रह कर जो लोन खमे प्रीरि ॐ 
भजत इं, उनको स दी ठेसौ ( समत्व-) इद्धि कायोय देता द्रु कि निस्ते वसु - 
पा लेवें 1 (१5) अर उन पर अनुर्‌ करे ऊ लिये दी मै उनके आत्मभाव अर्थात्‌ 


1 
॥ 
1 
॥ 


गीता, जलुबादं ओौरं टिप्पणी-१० ध्याय । ७५५ 


अर्जुन उवाच । 


- &§ परं ब्रह्य परं घाम पिघनं परमं 'भवान्‌ 1 
पुषं श्श्वतं दिव्यमगादेदेचमजं विथ्ुम्‌ ॥ १२ ॥ 
आद्ुस्त्वाखषयः सदे देवर्षिनरिदस्तथा। 
आती देवस व्यासः श्वय चेव चवीपि मे ॥ ९३ ॥ 
छ सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केशव 1 
` > न हि.ते मगवन्त्याक्ति चिदुदेवा न दानवाः। १७॥ 
स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुपोखम । 
शतमावन भूतश दवदव जगत्पते ॥ १५॥ 
चषतुमहस्यशेयेण दिन्या छयार्माविभूतयः । 
याभिर्धिभूतिमिखा कानिमस्स्वं व्याप्य तिष्टसि ॥ १६ ॥ 
प्रन्तःकरणं में पैट कर तेजस्वी शवाननदीप से; (उनके) अन्तानमूलक अन्धकारं का 
गवच्ाहा १ 
! {सातवे ्घ्यायमे काद कि भिन्न भिन्न देवत्रा कीश्डा मी 
\ परमेश्वर द्री देता ३ (७.२१) 1 उक्तो भ्रकार्‌ य ऊपर कै दसवें श्छोक मै भी कर्णीन" 
¦ द, कि मक्तिमाग म लगे दुषु मनुप्य का समत्व वुद्धि फो उक्रत करने का फाम मी 
+ पमेचवर दी करता द; श्नीर, पदले (गी.६.४७) जो यड वर्णन ददे फे जव मनुष्य 
! मने ण्क व्रार कर्मयोग की जिनाखा जागृत दो जाती दै, तत्र वद्र श्राप दही थाप 
! पु सिद्धि की श्नोर शिचा चला जाता ई, उक्तके साय मक्तिमा्यं का यद सिद्धान्त 
¦ समानार्थे द 1 तान की चट से अर्थात्‌ क्मे-विपाकूप्रकरियाके अनुसार कदा जाता द 
{ कि यद्‌ कनृत्य आत्मा की स्वत्न्ता सै मिलत्ता दै 1 पर अत्मा मी तो परमेश्वर टी 
{दः दस कारण मनित्मागं म दैसा वगीन दु करता ई कि इस फल अयवा चुद्धि 
! कौ परमेश्वर दी प्रत्येक मनुष्य के पूर्वकम ॐ यनुष्ार देता दै ( देखो गी. ७. २० 
{ श्मौर मीतार. प्र, ४२७ ) । इस धकार मवान्‌ के मक्तिमागं का त्रत वत्तला 
{घुकने पर] । , 
्र्जुन ने ऊदा-(१२-२३) नुदा परम मर्य, मेष स्वान नौर परम पित्र चसु 
(द); स्व कपि, भे दी देवर्षि नारद्‌, श््तित, देवज चौर व्यास मी सुमे दिव्य 
युवं शवाशत पुरुप, चाद्रिदेव, मञन्न, सर्वविु रथाव सर्वभ्यापी कतै इ; श्रौर 
स्वयं तुम मी युनस वददी कते दा 1 (१५) ददे क्ट॒व  ठुम.सुभ्गसे जो क्ते 
ददो, उ सब कौ सैं सत्व मानतार्हू। दे भगवान्‌! तुम्हारी व्यक्ति श्रयो नन्डारा 
नि देयता छो विदित गद्दी अर दानवो को विदित मदी । (१५) सव भूतो छ 
उतपन्न करनेवाले दै चते ! देवर्देव जगत्पते ! दे पुस्थेत्तम ! सुम स्वयं दी अपने 


(क) 


प्राप फो जानते दौ ! (१६) चत्त तुम्हारी जौ दिव्य बिभूतिर्यो ई, जिन दिभृतियो 


७४८ गीतारहस्य अथवा कमयोगास्र । 


सद्राणां द्रंकर्ास्मि दिन्तेश्षे यक्षस्क्स्ताम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरूः श्विखरिणामदहम्‌ ॥ २२३ ॥ 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पाश त्रहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनाम्‌ स्कदः सरसावस्मि सागरः २४. 
मद्पीणां भूयुरहं गिसामरम्येकमश्चरम्‌ । 
यक्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्यावसणां हिसटयः 1 २५ ॥ 
अश्वत्थः सवेचरुश्चणां देदर्दाणां च नारदः ।. व 
गध्रवाणां चिच्रस्थः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥ ५ 
उव्चैः ्रवसमश्यनां दिद्धि मामद्डताद्धवस्‌ । 
परावतं गजंद्राणं नसणां ऋ नराधिपम्‌ ५ २७ ॥ 
जायुधानामहं व्रं धनूनामस्मि कामधुक्‌ 1 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः खपोणामस्सि वासिः + २८ ॥ 
सनंताश्चास्मि नागान वरुणो याद स{मदहम्‌ । 


! दी प्रयोग फिर किया गया द 1 च्तए्व . मक्ि-यधान धर्म म, यत्त-याग आदि 
¦ क्रियात्मक वेदो की चपेष्ठा, गानप्रधान वेद्‌ अर्थात्‌ तामचेदं फो श्रधिक मद्त्वं 
द्विया गया दो, तो इसमे कोई प्राश्यं नदी; न्रीर ^ मैं वेदो म सामवेद ° इस 
¦ कथनं का इमारे सत म सीधा अर सद्ज कारण यदी द । ] , ~ 
(रदे) (यरद) स्रा म शष्कर सें दुः यक्त आर राच्तसो मे वेर दु; (आठ) चुरा 
से पावक हः; (खोर सात) पर्वता स मेर्‌ ह । (४) ३ पाथं ! पुरोदित में मुख्य, 
दृदस्पात मुर्कों सममत । सं सेनानायक म स्कन्द्‌ ( कात्तिकेय , अर्‌ जलाच्सा 
म सघ्युद्रु हू । (२५) मर्पय समसं श्रगु छूः चरखा स एकार धात्‌ च्चकार्‌ द| 
यत्तो न जप-यक्त सं टु; प्याचर रयात्‌ दियर पएदाधो से हिमालय ह्‌ । 
¦ - {५ यछ मे जपयज्ञ मैं दँ " यदह वाक्य मंद्त्व का दे । अनुगीता ( मभा 
¦ अश्व. ७४. ८) मै कदा दे कि "यमानां इतयुत्तमस्‌ः सर्थाच यक्लो मे (अध्चि 
म.) दवि समपण करके सिद्ध रोनेवाला यन्त उत्तम ईइ; शरोर वदी वेदिक कमै 
काखडवाली का मत द्वं ! पर मद्धिमागं म वियच्च की पेत्ता नास-यर याजपः 
¦ यक्त का विशेप मद्टेव है, इसी से गीता मे “: यत्तानां जप-यक्तोऽस्सि » का दे । 
1 मच्ुन भा एक्‌ स्यान्‌ पर्‌ (२. ८७) कदा इ कि “रार ऊ करं चा न करः कवल 
¦ जप से दी व्राह्मण सिद्धि पाता हे । » सागवतमं 'ध्यज्तानां बह्ययजोऽदं पाठ इं ।| 


(२६) म सव धरतो मं यश्चत्थ अर्थात्‌ पीपल श्र देवर्पियी मै नारद्‌ हू, गंधव से ; 
चिलरय ओर सिद्धौ म कपिल नि श्र । (२७) घोड़ो मे (८ अञत-सन्यन कं समर्य 
निकला श्रा) उचचैःश्चवा सुख समभ्सो । मे गजेन्द्रो मे दैराचत, ओर मयुप्यो म राजा 
द्र! (र) मं युधो में व, सों ते कामधेनु, ओौर प्रजा उत्पन्न करनेवाला काम 


गीता, अवाद्‌ जीर टिप्पणो -१० अध्याय । ७५९ ` 


पित्तणामय॑मा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रूखादश्चाररेम दैलयानां कारः करुयतामदम्‌ 1 
सुगाणां चं स््नद्रोऽदह्‌ वनतयश्च प्धिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
पवनः पवतामस्मि रमः हस्रमुतामदभ्‌ 
द्मपाणां मक्रस्धतिसम स्लोतसामसिम जाहवी ॥ २१ ॥ 
स्वभौणामादिरंतश्च मध्यं चैवाहमर्जुन 
-.-*४- ` अष्यात्मविया चिदयार्नां वादः पवद्‌ताम्हम्‌ ॥ २२९ ॥ 
ष अश्मयणामकरारोऽस्मि देद्रः सामासिकस्य च ! 
अदभवाक्षथः काले घाताञ्टं प्िभ्वतोप्रुखः ॥ ३३ ॥ 
मद्रू सफी मे चाकि द \ (र) नामो आनन्तर्य दु; यादत्‌ अर्थत जलचर 
भरणियों म चर्ण, रौर पितरो मे अयमा टः मं नियमन करनेदालो मेयम द्‌ 1 
\ (चाघुशिसपः फ! राज श्नौर श्रनन्त= शप "ये शरध निथितत दै {खरौर 
{ अमरकोस तया नद्ामारत मे मी यदी चरथ दिम गये ई (देष्लो ममा. भादि 
{३५.--३& ) ! परन्तु लिश्चयपूक नद बतलाया जए सकत, क्कि गाग सौर खपे 
{भ प्या भेद्‌ द । मदाभारत कै मास्तीक^ठपाच्यान भदन श्दोक्ा प्रयोग 
{ समानार्थक ष्टी है \ तथापि जान पडता दः कि यद्ध पर सपं आर्‌ नाग शब्दे से 
, प सर्पके साधारण वग की दो भिन्नमिन्न जाततिर्यौ विवाक्षित इं । श्रीधर टीका मे 
“सपं को विषैला प्रौर नाग को श्रनेक विपदहीन कदा हे, रामानुनमप्य मेसरपको 
{पका तैरयाला अर्‌ नाग को अनेकं पिररवाला कदा इ । परन्तु ये दोनों मेद्‌ शक 
¦ नद्धं चते । क्योकि ऊद स्यर्लो पर, नागो के दी प्रसूख कुल वताते ष्‌ उन 
\ में अनन्त च्नीर वाञुकि को पदे गिनाया हे नौर वणन कियाद्देकिदोनोष्टी 
¦ चरने धिरोवात्ते एवं विपवर द; किन्तु अनन्ते द श्रामिवर्गा का मौर चाुकरिद्द 
¦ पीला 1 मागयत्त का पाठ गीता के समान दही हे 1] 
(३०) मं वयो मं प्रस्दाद दः मं ्रसनेवाले मं काल, पश्चा मं खगेन्् ख्यात्‌ धिंद 
मौर पर्निथा न ग्ड दं (२१) से गवाना मे वायु दः मै शखधारियो मे राम, 
भद्यलियो मं मगर च्नार नदिया मे भागीरथी द्र! (ररे) दे अर्जुन! सृषटिमाचका 
श्रादि+ अन्त अर सव्य सरी मद, वियामः न ऋध्यात्माकिया खर्‌ वाद्‌ करमेवास् 
कावद्‌र्मंदु। 
[ षीद २० चे शोक मै वतला दिया द क्रि सचेत्तन शूलो का भादि, मध्य 
} रार न्त मं द्र तथा चच फद्टते दं क्रि सव चराचर सृष्टि का आदि, मचय रौर 
अन्तम दू; यद्ध मेदद!] 
82) मीं मतर म चकार यौर समासो मे ( उमयपद्-प्रधान » दन्द दू; (निमेष, 
युद्धे चादि ) अयं काल अर सर्वतोमुख अर्यात्‌ चारं ओरसे सुखोवाला 
धातरा यानी ब्रह्मां द्धः (उट) सयका त्य कलेवाली गल्यु दौर चाये जन्म 


५६० गीतारहस्य थवा कर्मयोगा । 


सत्यः सकहरण्यादयुद्धवश्य धविष्यताम्‌ । 
क्तः शावक नासणा स्प्रतिप्रध्य शादः शमा ॥२९॥ 
चरताम तथा खानः मायन्ना छऋद्‌साममहम्‌ । 
मासानां माय॑शीर्षपाऽदश्धतूनां ङुखमाक्ररः ॥ ३५ ॥ 
दतं छलयतामस्मि तेजस्ते जष्स्दिनामटम्‌ । । 
जयाभस्प व्यवसायो.ऽन्ि सत्वं सत्ववत्ता महम्‌ ॥ २६ ॥ 
छष्णोना कवाछ्ेवाऽरेप पाडवाना धनजयः। ~ ॥ 
सुनीतामष्यहं व्यासः क्वाता्नुशना कविः 12७ ॥ 
दंडो दमयतामस्मि वीप्तिरस्सि जिगीपताम्‌ 1 
सौनं चैवास्मि युदखानां ज्ञानं क्षानवतामदम्‌ ॥ .२८ ॥ 
यच्छापि खर्व॑भूतानां वाजे तदहमैन । 
लेनेवालो का उत्पत्तिरयान सं हु; लिये मे कीति, श्रीः चोर वाणी, स्तिः मेधाः 
त तथा त्तमा द््‌। 
\ [ कीति, श्री; वाणी इत्यादि शब्दे से ची देदता.किवाक्षित द्‌ । म 
¦ मारत ( चादि. ६६. ५२, १४) त वणान दह्‌, क इनम वाणी जार च्तमाका 
¦ छोड भष पच, ओरौर दृक्तरी पंच ( पुष्टि, श्रद्धा, किया, लजना, चर्‌ मति ) दोनों 
¦ मिल कर ल दंशो दद की कन्या दं । धर्मके सराय व्याडी जाने के कारण 
इन्दं धंस॑पत्नी क्ते द । | 
(३५) क्षाम अथी गने के योस्य वेदिक स्तोत्रां चे ब्रुदत्सामः, (यर) चन्दाम 
गायत्री छन्द सै द्रः; से मीनो से सग्॑तीर खौर चल्ठुच्रो च चंक्षन्त द 
॥ { महीनों ते सार्गशीषे को प्रयस स्यान इसल्लिये दिया गाया इ एक उन 
\ दिनो नारदं सन(को सगरीपते ददी भिनने री रीति धीः-जेस का राज 
कल चेत्र से इ-( देसे मभा. खनु. १०६ आर १०६; एवं वास्माकरासचण् 
, ३. १६ ) 1 मारावत ११. १६. २७ ममीपए्ला दही उछंख द । इसन पर्न 
 धञओोततयनः यन्य सं लिखा द कि ग्द नक्र छो अथ्रदहायणी अथवा वपी 
रम्मं कां नक्षत्र करसे थेःजव एगादि नक्तल-गणना का प्रचार या तव दुग न्तत्र 
\ को प्रयम्‌ ग्रस्थान सिला; अर इली से फिर साग शीष -मरीने को सी श्रेत 
¦ मिली दयी । इस विषय को यदह विस्तार के.सयस अधिक वट्ाना उचितनददीं द ॥ 
६) म खलया स चत्‌ सू, तेजस्विये का तेज, ( विजयगाली एुस्वा का ) विजयः 
(नेश्चयां रुषा का) निश्चय रौर स्वील का सच्च सं ष्टर। (३७) च यद्वा म्‌ ` 
` वाघुद्च, पराडवा स धनज्ञयः सनयो स व्यास आर कवेया स शुक्राचाय कच 4 
(३८) स शासन खरनेवालों का दंड, जय की इच्छा करनेवाले की नीतिः चौर युद्यों 


(1 


समान द्भ 7 ज्ानियो काक्तानसं द्र । (३5) इसी भरकार्‌ हे अर्छन! सव सूतोका 


© 


गीता, अनुवाद अर टिप्पणी -१०अध्याय । ७६१ 


न वद्रस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नांताऽस्ति मम दिच्यानां पविमूतीनां परतप । 
पव तुदेशतः धोक्ता चिभत्तीधस्तसो मया ॥ ४० ॥ 

35 यदयद्धिभूतिमत्खच्वं देशतिमत्सत्वं श्रीमदुारजतमेव वा 1 
तत्तदेवावगच्छ त्यं मम तेजऽशसमचम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अथवा वहुनैतेन क क्षानेन तवार्जुन । 

प. विष्टम्यादमिद रत््मकाशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 
धति श्रीमद्धगवदरीताञ्च उपनिषत ब्रह्मविद्यां योगे भीषगारुन- 
सवदि .विभृतिये गो नाम दकषमोऽघ्यायः ॥ १०॥ 





जो छद वीज है वद् सै दः णेस कोद चरश्रचर भूत नदद जो सके चोड दो । 
(८४०) दे परन्तप ! मेरी दिथ्य विभरूतियो का शन्त नदं दे । विभूतियो का यद 
विस्तार सेनि ८ केवल ) दिग्दृशंना्थं यतलाया र । 
{ (इस प्रकार सख्य मुख्य विभूरत्तियौ यतक्ला करं चव इस प्रकरण फा उप. 
! संददार कते ई] 
^ ५१) जो चस्तु चमव, लदमीं या प्र॑नाव से युक्त दै, उसको तुम मेरे तेज के 
श से उपजीं दु .सममो (४२) अथवा द अर्जुन ! तुम्हे दस फैलाव को जानकर 
-करना क्या ₹ १ ( संचेप मे वतलगे देता दः कि) मे अपने एक (ष्दी प्रशासे 
बुस सारे जगेत्‌ को व्याह फर रदा 
, \ ` [ श्रन्त का शोक पुर्षशुक्छ फी दस च्स्वा के याधार पर कदा गया द 
{*“"पाठोऽलय विधा भूतानि च्रिपदष्याश्त दिवि” ( चर. १०. ६०, २. ), रौर यदद 
¦ मन्त्र छान्दोग्य उपनिषद्‌ (३. ५२: ६) ममीद्दे। ‹ संत" शब्दके श्र्यका 
} खुलासा सौतार्स्य के नवे प्रकरण के छन्त ( पु. रेण्द श्योर २४७ 3) मकि 
गया द्‌ । प्रगट दद, कि जव भगवान्‌ अपने एक ष्टी श्रं से इस जग्वमे स्याप्त 
{हो रहे षट, तय दसी शपेत्ता मगवानूकी पूरी मद्धिमा वदत द्द प्रधिक दोगी 
{ च्रर उक्षे वतल्लाने के दतु से दी अन्तिम होक कदा गया इई । पुर्पमूक्तम तो 
{स्य दी कद्‌ दिया है कि ““तावान्‌. घस्य मदिमाऽतो ज्यायांश्च पूर्पः--यर्‌ 
 दरतनी इसकी सद्दिमा दुद, पुरुप तो प्न को. चपेष्ठा कदं प्रेष्ठ द । ] 
शस भकार श्रीमगवान्‌ के गये इश रयाद्‌ कद दु उपनिषद्‌ म, मद्यचिच्यान्त- 
गत यारग--सयान कमयाग-ठाच्रविपवकः भरीदप्ण र पुनं के सवादु म, 
विभूतियोग नामक दुसर्व ध्याय समाक हुए + 


1 





[न | | ४ भ 
७६२ गीतारहस्य अथवा कमयागसास्च । 


` एकादशोऽध्यायः । 
ए, अजुनं उवाच | 
मदचुग्रहाय पस्मं गुद्यसष्यात्मसेलज्ञितस्‌ । ` 
यत्रयाक्त उचस्तन मीद्धा ऽय एवगता मम ॥२॥ 
` . भवाप्ययो हि भृतानां श्रतौ विस्तरशो मया । 
त्वन्तः कमटपञ्ाश्य माहात्म्यमपि चाव्ययस्‌ ॥ 
प्वमतदयया्व व्व मास्मान पर्सेश्चर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वर पुरूषोत्तम ॥ २ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रषटूमिति प्रो 1 
योगेश्वर ततो मे त्वं द्तौीसात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४॥ 
| ग्यारवों अध्याय | | 
[जव पिद्लले अध्याय मे भगवान्‌ ने अपनी वि भूतियो का वर्णन किया, तव, 
उसे सुन करं अर्जुन को परमेश्वर का विश्वरूप देखने की इच्छा दु । भगवान्‌ ने उसे 
जिस विश्वरूप का दशैन कराया, उघतका वरन इसे अध्याय से ईह । यह्‌ वैन इतना 
सरस चं, कि गीता के उत्तम भागों में इसकी ` गिनती दोती है जर अन्यान्य 
गीतता्रो की रचना करनेवालो ने इसी रा अनुकरण किया द । भयम अयन 
पूता द, के-| भ 
अजन ने कद्दा-(५) सुभ पर अरुप्रद्‌ करने क लिये तुमने अच्यात्म सन्तक जां 
परस गुप्त बात बतलाद्, उससं सरा यद्‌ सोद जाता रहा 1 (२) इसी प्रकार द कमल 
पञाच्त ! भूतौ की उत्पत्ति, लय, अरर ( उम्दारा ) अद्य मददात्म्य मी सेने त॒मले 
- विस्तार सद्धित सुन लिया 1 (३) (ध्यव) हे परसेश्वर ! तुमने श्रपना जेसा वणेन 
केया ददे, दे पुरषोत्तम ! मं ठम्दारे उस प्रकार के ईधे स्वरूप को (प्रयक्त) देखना 
चाहता द्र 1 (४) इ प्रभो ! यदि ठम सस्तते हो कि उस प्रकार कास्पमंदेख 
सकता इ, ता ह योगेश्वर तुम अपना अव्यय स्वरूप सुभे दिखलाो । 
.! ` [ सात्वै, अश्याय सें ज्ञान-विक्ान का आरम्भ कर, सात्वं जौर अण्व मे 
1 परमेश्वर कं अत्र अथवा अव्यत प का तया नवं एवं दसवे स अंक व्यक्त 
¦ स्यो. का जो कान चतलायः दै, उषे दही.अर्जुन ने, पडले शोक मे "अध्यात्म कदा 
` \ है! एक अव्यक्त स अनेक भ्यक्त पदायीं से निित रोने का जो. वणीन सातवें , 
¦ (७--१५), आव्वें ( १६--२१), ओर नदे ( ४८-८). अचव्यायो समे देः चद. 
-\ "भूतौ की उत्पत्ति पौर लय' इन शब्दों से दसरे -श्छोक मेँ आभिभ्रेत दं । तीसरे ` 
¦ श्छोक के दोनो अधाश्तो को, दो भिन्न-सिन्न वाक्य सान कर क लोर उना पस्य -4 
¦ अर्थैः करते इं, कि “द परसेश्वर ! तुमने अपना जैसा ( स्वरूप का) वणेन किया 
\ चद्‌ सय इ ( अयात्‌ म सम गया); अबद पुरुषोत्तम! म ठ्दार्‌ 


गीता, अमुबाद्‌ ओर हिप्पणी ~ ११ अध्याय । ७८६द्‌ 


श्रीमगचानुबाच { 
§३ पद्य मे पाथं रूपाणि हतश ऽ थ सदसदयाः 1 
` नानाप्विघानि द्विव्यानि नानावर्णीकतीनि च ॥ ५१ 
पदयादित्यान्वसुन्‌ शद्रानण्विनो मरुतस्तथा 1 


॥ वहुन्यदष्पूवाणि पदयाच्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥ 
इदैकास्थ जगत्छत्छं पर्याय सद्धसा्चरम्‌ 1 
५. मम देदे गुडाके य्वान्यन्रषं मिच्छसि ॥ ७ ॥ 


न तु मां शक्यसे ््टुमनेनैव स्वचश्छुपा 1 
.दिव्यं ददामि ते चश्चुः पद्य मे योगयेभ्वरम्‌ 1 ८11 
संजय उवाच } ^ 
§§ पवघ्ुक्त्वा ततो राजन्‌ महायोगेश्वरो दरिः 
" ¦ ईश्वरी स्वरूप को देखा चादता द » ( देखो गीता. १०. १४) । परु दोनों पक्तियो 
'\ को मिला कर एक वोष्य मानना रोक जान पडता है चर परमार्थप्रपाटोका्म 
¡रेस क्या भी गया ई चौथे शोक मे जो ‹ योगेश्वर › शब्द दे, उसका.्र्थ योगो 
{ का ८ योगियों का नदं ) ईर द ( १८. ७५) ) योग का श्रं प्दते ( गी. 
{२५ शरीर ६. ५») अव्यक्त रूप ` स व्यक्तं सृष्टि निर्माण कले का सामर्थ्यं अथवा 
¡ युक्ति किया जा चुका इ; श्व उस साम्य से द्द विश्वरूप दिखलाना द, इस 
५ कारण यद" योगे्वर ` सम्बेघन का भ्रयोग सदेहक द \ ] 
श्रीमगवानू ने कद्ा--८५) द पार्थ! भरे अनेक रकार के, अनेक रङग के, सनौर 
ऋकारो कैः ( इन > सैका अथवा इज्ञारो दिव्य रूपो को देये 1 (६) यद देखो 
(बरद) आदिय, (राड) वु, (यरद) सद्‌, (दो) भरिविनी कुमार, जीर (४६) 
भर्दगा । द मारते ये अनेक अ्राश्चये देखो फि जो पद्धले कभी भी न देले दंगे । 
{ - {नाफ्यएिय धर्मन नाण को जो विश्वस्य दिखलप्या गयः द, उसमें यष्ट 
{ विशेष यणेन ददे कि वाह्‌ मोर चारद्‌ आदिय, सन्युख अदि वु, दद्धिनी आर . 
{ग्यारह ष्ट घौर पिद्धली भर ढो अरिविनीकृमार ये. ( शा. ३३९. ५०-५२ ) 1 
{ प्लु को अवश्यकता नद्धौ फ यदी वणन सर्वत्र विवाकित दौ ( देखो ममा, 
¦ र. १२० ) । श्राह, चछ, रद, खविवनीकमार्‌ ओर्‌ मसर ये दिक देवता दं, 
; छार देवता के चातुवेएथै का येद मद्ामारेते ( शां. २०८२३०२४ मयी 
{ बतलाया दे, कि मादि चत्रिय दे, मद्द्णा वेष्य द श्र अरिवनीकुमार श्र 
{ &। देखी शतपथ वाद्या १९. ४.२. २३1] . 
(७) दे गुडाके ! ऋज यद्तं पर एकतनित सव चर्अघर जगत्‌ देखकते; भौर भी जो 
` छे पुमे देखने की लालसा द्रो चद्‌ मेरी (स) देद मे देख ले! (2 पस्तु त्‌ 
पनी दसी दषते सुमे देख न सफेगा, तु मै दन्य दि देता दर, ( इसते ) मेरे 
दस ईखरी योग अर्थात्‌ योग-पराम््यं रो देख ! 


७६४ . `. .गीतारहुस्य-जयथवा.कर्मयोगशाख्र । 


ददथामास पथय परमं रुपमेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अनेकवक्डनयनमनेकाद्भुतदरोनम्‌ । 
अनेकदिऽ्यासरणःः दिल्यानकयतायुधम्‌ ।। १० ॥ 
दिव्यमाद्प्रािर्षरं हिव्यगंधादरेपनम्‌ः । 
सचश्चयैमयं देवमनतं विश्वतोमुखम्‌ ॥ १९ ॥ 
` दिवि सूयंलदसखस्य मवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भाः खदरी स्म स्याद्धासस्तस्य मदाव्पनः }) १२ ॥ 
त्रैकस्थं .जयचक्छत्छं : घधिभक्तमनेकधा । 
अपर्यदवदेवस्य शरीरे पांडवस्तद्‌ा ।॥ १३ ॥ ८ 
` ततः सख. विस्सयाात्रषठ इृष्टरामा यनजयः। . 
प्रणस्यं ्विस्सा दव कृताङ्ाङेरस्भाषत ॥ १४६ ॥ 


अजुन उवाच | 


88 परश्ामे देवस्तिष देव दह सवास्तथा भताचश्चेषखघान्‌ । 
मह्याण्मादिं कमलासनस्थश्चषीश्च सथोद्धुरगश्ि दिव्या ॥:.९५ ॥ 
अनेक नाहद्रवष्छयतन पदयगामे त्व( खवंताऽनतरूपम्‌ । ` 

लातं न अघ्यं न .पुनस्ताचादं पश्यासि धविश्चश्वर पवेश्वरूपं . ॥ १६.॥ 


सञ्जय ने कदा- (€) फिर दे राजा धतरा ! इस प्रकार छ्‌ करर योगों के 
ईश्वर दरि ने अरैन का ( अपना ) श्रेष्ठ ईश्वरी रूप अर्थत विश्वरूप दिखलाया । 
(१०) उसके अयात्‌ विश्वरूप कनक सुख आर तेत्र य, आर उसस अनक छत 
ष्य देख पडत ये, उख पर अनेकं प्रकर के दिव्य अलकार थे चर्‌ उस म नानागक्छर 
छ दिव्य आयुध सनित ये । (9१) उस अनन्त, सर्वतोमुख अर सव आश्रयो से मर 
दण देवता के दिन्य सुगन्धित उबटन लगा डा या अर्‌. वह्‌ दिभ्य पुप्प न क्छ 
घारण करिये दषुः था । (१२) यदि.चाकाशच मे एक जार सूयो कीः परमा एकसाय दाः .. 
तो वह्‌ उस महात्मा की कान्ति के समानः ( ऊत ऊढ >) देख पड़े ! (१३) तव ढवा- 
धिदेव के इस स्रीरसि नाना प्रकार खटा ूञ्ना सारा. जगत्‌- उन क एकत्र ` 
विस्ाई दिया 1.(१४) किर आश्वर्यं मे इवेन ` से . उल्के शरीर पर रामचं खड -द 
अये; खर मस्तक नवा फर्‌ नमस्कारः करके -पवं. दाथ ` आड कर उत चन न 
देवता से कदा-- । ६ 

श्रयैन ने कदा--(१५) दे देव ! ठुस्ारी इस देष मे सब देवताया कां अरं ` 
नानात्रकार कै प्राणि्यौ के ससढायो को, रसे दी कमलासन पर वैठे इष्‌ ( संब देव- ¦ 
ताश्चो के ) सवामी बरद्यदेव, सदं देष्यि मौर (वाञुक्ि ्र्रति). सब दन्य सपा 
कोभीसं देख र्हा द्भ 1 (१६) अनेक वादु, अनेक उदरः अनेक सुख तीर अनक , 
नेत्रधारी, अनन्तसूपी कुम्दरी को मँ चार जोर खता द; परन्तु दे विशेश्वरः चिश्व- 


गीता, अनुवद्‌ ओर टिप्पणी -१ १ अध्याय । ७६४ 


किसीिनं गदिनं चक्रिणे च तेजो सर्वता दाी्िमेतम्‌ 1 
पदयामि त्वा दुर्विसीष्यं खमतारीतानलाकदयुतिमप्रमेयम्‌ ॥ ६७॥ 
त्वमक्वरं परस वेदितव्ये त्वमस्य विभवस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमन्ययः श्राश्वतधमंगोता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥.१८॥ 
अनादिम्यांतमन॑तबीययेमर्नतवाहुं श्ा्षिसुर्यने्नस्‌ । 
पदयामि त्यां दपिहुताशवव्तरं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ १९ 
५ ` चावाप्थिष्योरिदूमतरे दि. व्याप त्वधकेन दिशश्च सवौ: । 
दरवाद्धतं रूप्ये तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महान्‌ ॥ २० ॥ 
अमी दि त्वं ुस्संघा, विशन्ति केचिद्धौताः पाजट्यो गृणन्ति 1 
स्वक्तीप्युक्त्ना .मदर्पिसिद्धसघाः स्तुवन्ति त्वां स्ततिमिःपुष्कलाभिः२९ 
शद्रादित्या बसबो ये च साध्या चिश्वऽभ्िनो मसतश्योप्मपान्। 
भधर््यक्चा्रसेद्धसंया वीक्षन्मे त्वा विस्मिताश्चेव स्वं ॥ 2२॥ 
ख्प ! तुन्दारान सो न्त, न मघ्यश्रौरन श्चादि दी सुमे (कदी) देख पडता 
द । (4७) किरीर, गदा! श्चौर चक्र धारण करनेवाले, चार श्रोर ध्रभा फलाये 
तेजःपुच, दमकते दुष अचि श्रीर सूय के समान देदीप्यमानः श्रौँखो से देखने मे भी 
शक्य स्र शरपरेपार (भरे इष) तमहो सुमे जर्द तरद देख पते दो । (१८) तुम्ही 
छनन्तिम पतेय धच्तर (व्रह्म), तमद इस विच्च के अन्तिम आधार, चम्दीं पछ्रव्ययश्मार 
तुम्हीं शाश्वत ध्म के रदक टी; सम्प सनात्तन पुरुष तुम्द्ौ जान पड़ते दी (१६) 
जिसके न छदि द, न मध्य रीर न शन्त, श्रनन्त जितस्के वादु दं चन्द्र घौर सूय 
जिसके नेव दः प्रस्वलित शपि जिका मुख ददं" पेसे नन्त शक्तिमान्‌ तुम ददी सपने 
तेस सै इस समस्त जगत्‌ को तपा रदे दौ; तस्दारा पेता रूपमे देत रदा 1 (२०) 
योक प्राकार रौर ्रय्वी के चीच का यद (सव) अन्तर अर सभी दिशा केले 
लुम्द। ने व्याप्त र दात्त ई ददे मदात्मन्‌! तम्दारे इस यडत श्र उग्ररूप कफो देख 
कर्‌ प्रलप्य (दर से) व्ययिव हो रदा ई ¦ (२१) यदद देखो, देवता फे समद्‌, 
सुमनं प्रवा कर रदे ई, (प्रार्‌ ) छ मयस ददायजोड कर्‌ भरार्थनाकर रेदं 
(षव) 'प्वस्तिःस्वसिति' कष्ट कर मदरपि भार सिद्धो के समुदाय चनेक पर्कार्‌ कस्तत्र 
से तुम्दाश स्ठति कर रदे दं 1 (र) सद च्चौर अाद्वित्य, चु श्नौर साध्यगण, 
विशेदव, (दोनो) श्धिनीङमार, मसद्रण, उप्मपा श्र्यात्‌ पितर अर गन्धव, यस्त, 
रास धवं सिद्ध के सुष्यट कै ऊरड विस्मित षदो कर तुम्दारी शरोर देख 
रै द्ट। ~ | 
¦} {द्धम वितरं कोजो चन्न शर्पण फिया.जाता ई, उते वेतभी तक 
¡ महग करते इं जव तङ कि वह्‌ गरमगरम रेषे द्री - से उनकी "द्मपा, ` 
कदत हं ( मनु. 2, २३० ) । ममुस्खति (२. १६४--२०० ) मे इन्द पितरा 
{ के सोमसद्‌, अ्प्निःवात्त, यर्िषदू, सोपमा, इविप्सार्‌, जज्यिपा प्र सुक्लिन्‌य 


०. 


७६६ ` . ` - गीतारहस्य सथवा कमयोगदाख । 


प मत्त बहुवक्नेज सहाद कडुबाहहपादम्‌ । 

` बहदरं बहुदं श्रकराखं श्रवा खः काः प्रत्याथेतास्तच्छहस्‌ ॥ २२॥ 
, लमःस्शं दतिमनेकवण स्यात्ताननें दीपाचेश्ाछनेत्रम्‌ । 
णका हित्वा प्सकथतातंरात्ना धाति नचदामि शप चत्विष्णो२४ 


५ 


द॑ष्ाकरखानि चते पुखानि दष््ैव कालानलसंनिभानि। 

दिशश न जनेन ख्ये च शस प्रसीददेवश जगन्नेवास ॥ २५॥ 
अमी चं त्वा चुदराष्टस्य पुत्राः सवं सहेवाकवनिपालसंघेः र 
सीष्मो द्रोणः सृतपुन्नतस्तथास सहास्मदीयैरपि यो धसुख्येः२दै 
उक्ना्णे ते व्वस्माणा विदन्ति दंष्टूकसलष्ने मयानकानि । 
कश्चिद्धैखद्या दशना{तरेषु खंदचयन्ते च॒ ण्णितेरुत्तमाभिः ॥ २७ ॥ 
यथा नदीनां वहवोाऽवुचेभाः समुद्र मेवसमुखा द्वास्त । 

तथा तवामी . नरखोकूवी य विश्शन्ति वक्चएण्यााविञ्वलकान्त २८ 
यथा प्रदत्तं वरन पतंगा विशन्ति नाशाय सम्रद्धवेगाः । 


सात भ्रकार के गण ` बतला दँ । आदिय आदि देवता वैदिक द।. उपर का 
चखा शोक देखो । चददारसयक उप निषद्‌ (३. €. २) मै यद वर्णनददै, कि 
अठ वसु, ग्यारह सुद्र, वारदह्‌ आदिय अर इष्द्रं तथा प्रजापति को मिला कर्‌ 
३ देवता ददते द; यर महाभारत आदिपवं अ. ६५ एवं ह मे तया शान्तिं 
. ¦ पव स. २०८ मँ इनके नाम ओर्‌ इनकी उत्पाते बतला गई इदे । ] 
{ २३ ) इं सदाबाष्ु 1 वुद्यारे इस सदहाचर्‌ › अनेक सुखो के, अनेक आंखों के, अनेक 
भुजा क, अनेक जङ्खाश्रों के, पेयं के, अनेक उद्रो छे योर अनेक डटो के कार्ण 
, विकराल दिखनेवाले रूप को देख कर सब लोगों को श्रोर सुमे सी भय दो रदा दं । 
(२४) आक्राशच से भिड़ इए? अरकाशमन, अनेक रंगों के, जवडे फलय इए ओर 
वड चमक्ीले नेत्र से युक्त तुमको देख छर ॒शन्तरत्सा धबड़ा गया ईद; इससे ह 
विष्णो ! मे धीरज च्यु गया ओरौर शान्तिं मी जाती स्दी! (२५) ड्ोसे 
विकराल तथा प्रलयकालीन अनि के समान तुद्य ` ( इन ) यख को देखते दी 
सके दिश नदीं सम्त्तीं चौर समाधान सी नद्धं रोता । दे जगक्निवासः देवाधि- 
देव ! प्रसक्र द्यो जाच्रो ! ( २६ ) यह देखो ! राजाश्रौं के ऊरडा समेतं तरा के 
सच एचः भाप्म, द्राण चर्‌ यड घ्ृतपुत्र ( कणं ), हमारी भी आर क सुख्य ल्य ` 
याद्धाओरं के सायः (२७) तद्यारी विक्रा डाद्टोवाले इन अनेक. मयड्करं सखा म 
धड़ाधड बुस'रदेः ई; योर लं लोग दतो मे उव कर देसे दिखाई.दे र्दे द फ 
जिनकी खोपडिर्यौ चुर दँ । ८ २८ >) तुद्यरे अनेक भ्रज्वलित यख मे मनुप्यलोक के 
ये कीर चेघेद्दी धुक्ष रदे रदे, जेते कि नियो के बडे बड़ प्रवाद्‌ सयुदरकी दी ओर 
चले जतत दं । ( २९) जलती इ अक्षि मे सने के लिये वड़े वेग से जिस प्रकार 
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पी 


म ५ जः 


सीता, सचुवाद्‌ ओर रिप्पणी-११ अध्याय 1 ७६७ 


तथैव नाशय विशन्ति सोकास्तचापि वक्त्राणि सग्द्धवेगाः ५२९॥ 
लेकिद्से मरसमानः स्मता्धाकान्लमत्रान्वदनैस्वलद्धिः 1 
, तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं मासस्ववोभाः धरतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 
यख्यष्हि मे कोः भवाचप्ररूपें नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद 1 
{चक्ञातामच्छा म भवन्तमाद्यं न ह्‌ परजानाम तच प्रत्रात्तम्‌ 1२९ 
श्रीभगवानुवाच । 


&§ कारोऽस्मि खोकक्चयरूसनबरद्धो लोकान्खमादवमिह परतः 
ऋतेऽपि स्वां न भविष्यति सर्वे येऽ वस्थिताःप्रलयर्तीकेषु योधाभ३२ 
तस्मास्वसुत्तिष्ठ यशो रमस्व जित्वा शच्चन्धुंस्व राज्यं सश्वद्धम्‌ 1 
मयैते निदताः पर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३ ॥ 
_, दोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्ययिष्ठा युद्धश्चस्व जञतारसि रणे सपत्नान्‌. 2७ 


पतङ्ग कूदे द, यसे दी तुम्हारे भी श्रननके जयदा मे (ये) लोग मरने के किये घडे 

.वेग से प्रवेश कर रद दै ! (३०) दे विष्णो ! चासें खोर से सव लोगे को श्रपने प्रज्व. 

लित सुखो से निगल्त कर तम जीम चार रदे दो { ओर तम्हारी उधर प्रमा तेजसे 

. समूचे जगत्‌ को व्याप्त कर (श्वारो चोर ) चमक रदी ई । (३१) मू यतलायो 

क दसं उम रूप को धारगा करनेवाले त॒म कौन द्धौ १.३ देवदेवश्रे्ट ! तुम्हें नमस्कार 

करता दर ! प्रसक्त द्रो जातो १ मे जानना चादता द्भ कि तुम पदिः्ुरुप कौन हो । 
क्योकि मे तुम्हारी इस करनी को ( विलकुल ) नदीं जानता । 

` श्रीभमवप्न ने क्ा-(३२) में लोको का चय करनेवाला घ्र वडा दुश्या "काल 

दः यद्ध लेको का संदार कले चाया दहु । नष्टो त्तो मी (अर्यात्‌ )द्‌कद्यनकेर 

तोमी), सेनाश्नो म खडे दए ये सव योद्धा नष्ट ष्टोनेवाले ( मरनेवाले ) दं; (३२) 

श्यततयव त्‌ उट, यश लाम कर, खीर शत्रा को जीत करके सष्टद राज्य का उपमोग 

कर मैने इन्द पटले दी मार डाल इ; ( इलिये अय ) दे सन्यक्षाची ( शरन)! 

त केवल निमित्त के लिये ( श्रागे ) दो! (३४) म द्रोण, भीष्म, जयद्रथ भोर कणं 

तया देसे दी सन्यन्य वीर येद्धार््ौ को ( पदले दी ) मार युक ई; उन व्‌ मार; 

धवडाना नद्ध! युद्ध कर { त्‌ युद्ध म शुरो को जीततेगा । 

, } ` [ सासंश, जव श्रीकृप्ण न्धि के लिये गये ये, तय दुर्योधन को मन्न की 
¦ कोई मी वतत सुनते न देख भीष्म ने श्रीकृष्ण स केवल शव्द में कदा था, छि. 
\“* कालपकमि्दै मन्ये सवं चतरं जनादैन » ( ममा. उ, १२०. ३२ )-ये सच 
{ चतनिय कालपक द गये दहं । उती रयन का यद्‌ श्रयत दशय श्रीकृष्ण भे 
¦ पपन विश्व्प से धर्जुन को खला दिया ई ( उपर २६-२१ छक देखो 3। 

कर्मविपाकन्रक्रिया का यह्‌ सिद्धान्त भीशरे दं श्लोकम थागयाददै.1 प्ति दुष्ट 


अद  - गीतारहस्य अथवा कर्मयोगद्चाख .1 ` ` 


। अय उवाच. | 
§§ पतच्चछत्वा वचन कश्चवस्य कताञ्जाटचपमानः किससे । 
नमर्छत्व श्रूय एवाह ङष्ण सम्द्भद्‌ . मातसमातः मरणस्य ॥ २५ ॥ 
अजुन उवाच .. ~. + 


स्थाने पीक तच प्रकीत्या जगच्परहष्यत्ययुस्त्यते च । 
` रक्षसि भीतानि दिशतो वन्ति ख्य नमस्यन्ति च लिद्धस्तंघाः ये 
कस्मि ते न नमरल्पटाट्मन्‌ गरयक्ते चद्यणाम्प्याद्‌कन। # 
` ' अनत देश जमन्न्वास त्वमक्चर सदखत्तत्परः यद्‌ ॥ २७ ॥ 
` त्वमादिदेवः पुरूषः युखणस्त्वमस्य शदेश्वस्य पर नेधानेस्‌ । 
वेन्ताजस चद चपर च शाम त्वया चत प्वश्चमलस्तरूप॥2८ ॥ 
वाथुयमाऽप्रिवरूणः शशकः प्रजापातस्ख प्रापेतामद्श्च । 
` जनमा नमस्तञस्तं सदस्यक्रत्वः पुनश्च भुयाऽपि नमो नमस्त ॥२९॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्त. नला.स्ठुत सवत. पक सवं । 
. \ सनुप्य चने कमे से दी सस्ते ह, उनको सारनेवाला तो सिषं निमित्त दः इस 
` \ लिये,सारनेवाले को उसका दोय नद्धौ लगता । |] 
संञ्य ने कदा-(३५) केशच के इस भाषण. कां सुन -करं अञ्न अत्यन्त 
, भयभीत दो गया, गला रुध कर, कापते-कापतें दाथ जोड, नसस्कार. करके  उर्छनैं 
श्रीक्रप्णा द्धे नदर होकर फेर कहा-अखन ने कदा-( ३६ ). दं इषकिश्च.! ( सब) 
जगत्‌ तस्हारे ( गुण- ) -कोतन क्षं भ्रसच् दता द्‌, अर ( उस ) अनुरक्त रद्ता 
चै, राच्तख. उसको उर कर ( दशौ >) दिशाः स. साग जते दं, ओर सिद्ध पुरुषा क 
संव तुम्ही को नमस्कार करते चं, यह्‌ (सब), उचित दही हं । (३७) . दे सदात्मन्‌ ! 
तुम व्रह्दच के, भी आदेकास्ण ओर उसमे मी श्रेष्ट दो; ठम्दारी वन्दना, व.केस्ष न 
करेगे १ द अरन्त! ह्‌ःदेवदढेव ! र जगशेवाश्न ! छत आर अखत तंम्दी द मर्‌ 
इन दोनों से परं जो त्तर दं वद्‌ मी कर 
‰ ` {गीता ७. २9; ८. २०; अर्‌ १५. ५६ ल देख पटेगा कि-सतच आर असरत्‌ 
, श॒व्दीःके खय वद्धा पर कय. से व्यक्त यार्‌ अभ्यक्तःचयवा त्र. आर अतत्र इन 
शव्द के खरौ के ससान दं । सत्‌ जौर असत्‌ से परे जो त्व है, चदद्री अक्र 
¦ \ ज्य दे; इसी कारण सीता ९३.१२ म स्पष्ट वशणंन इ कि.“ सं न.तो सखदद्र्‌ आर 
¦ न असत्‌ ! गता स शच्रक्तर शब्द्‌ कमी पङ्ति के लिये अर कमी बह्म कलय 
उपयुक्त होता दं । गीता.६. १९; १३. १२; आर ५५. १६ की टिप्पश्णी देखो 1 | 
(दप) ठस अद्िदेव, ( ठुस ) परतनं पुरूष, तुस उख जवूग-के परस ` आधारः ठम 4 
ता चौर सेय तथा तुस श्रषठश्यान हो; ओर -हे अनन्तरूप ! तुम्ी ने (इस) चिच ` 
` को विष्तृत्त अथवा व्याप्त किग्रा हे । .(६<) चायु, यन, अत्तिःनरण, चन्द्र, प्रजापति 


1 ध ^ 
< गीता,+-अनुबाद्‌ ओर टिप्पणी-१ १ अध्याय । ५६६ 


. अर्मवचीयाौीमितपिक्रमस्त्वं सर्द समामोपि तयोऽसि सर्वः \॥ ८० ॥ 
सखेति मत्वा प्रसमं यदुक्त दे इष्ण हे यादव हे सखेति 1 
अजानता महिमानं चेद्‌. मयः प्रप्रादाल्यणयेन चापि । ७१ ॥ 
यद्धाचरासाथमसच्छतो ऽसि प्िदारछय्यासनमेजनपु \ 
पकोऽथवाप्यच्युत तत्सम तरक्लामेय त्वामहमप्रमेयम्‌ 1। ४२ ॥ 
पितासि कस्य चयचरस्य त्वमस्य पृञ्यश्च गुरुगसेयान्‌ । 
~न त्वत्समोऽस्त्य्म्यधकः कुतोऽन्यो खाकन्येऽव्यपातिभध्रमावः 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं धरसादये त्वामदर्मीशमीड्यम्‌ । 


अथीत व्रह्मा, दौर परदादा भी तुम्रं दौ । तमं हज्ञार वार नमस्कार द ! श्रोर 
किर नीतुम्दी को नमष्कार दै! 
{ [त्र्य से मरीचि श्नादि सात मानस पुत्र उत्पतन दए न्नर मरीनिस 
{ कश्यप तया करयप से सव प्रजा उत्पन्न ई दे ( ममा. आदि. ६५. 9१); इस- 
\ लिये दन मरीचि आदि को द्री प्रजापति कते दं ( शां. ३४०. ६५) । इसी से 
„¦ कोर्ट कोड धरजापति शब्द्‌ का अर्थं कणयप श्नादि प्रजापति करते ई। परन्तु यरद 
¦ श्रनापति शब्द एकवचनान्त दै, इस कारण भरजापति का श्र्थ ्द्यदेव दी प्रायिक 
 ग्राद्य देष पडता ई, इसके अरतिरति बह्मा, मरीचि श्रादि के पित्ता प्रयत्‌ सव 
{ के पितामद ( दादरा ) ई, अतः रागे छा श्पित्तामद्ध' (परदादा) पर भी श्याप 
द्धी माप प्रगट ददता द, भ्र उसकी साथकता व्यक्त दो जाती दै 1] 
८०) द सर्वात्मक ! तुमं सामने से नमस्कार द, पडि से नमस्कार दह्‌ छीर समी 
ओर्‌ श तुमको नमस्कार दे 1 तुम्दारा यीयं नन्त हदे श्नौर महारा पराक्रम अटल 
टु, रव को यथेष्ट होने के कारण तुम्हीं ‹ सर्वे दौ । 
} { स्रामने से नमस्कार, पीडय से नमस्कार, ये ्राव्द्‌ परमेश्वर की सवेव्यापकता 
{ दिलत व ! उपनिषदं मे नद्य का यसा वर्णन द, कि “ व्रठवेदं अर्तं 
\ इुरस्तात्‌ बल्य पश्चात्‌ चक इकिणतश्चोत्तरेण । श्रधश्ो्ष्वं च प्रसृतं वरहबेदं 
¦ विश्पमिद वरिम्‌ ” ( स. २. २. ११; दा. ७. २५ ) उसी के अनुसार म्तिमारी 
{की यदद नमनात्मक स्तुति ई । ] < 
(४१) नुम्दारी दस मद्धिमा को विना जनि, मिन्र सममत कर प्यारसेयामूलसे 
‹ अरे छ्प्ण्‌+ < ओ यादव, ° ‹ द्र सदया, * इलयादि जो कद्ध सेने कद्‌ दला श्रो, 
(४२) श्नर दे श्नच्युत ! आदविदीर मं अथवा सेने-यठने मे, प्रकेले भ या दह 
पनुप्यौ के समन्त म ने दुी-दि्गी में कुमरा जो अपमान किया ष्टो, उसे; तिये 
मनुमे न्तमा मोँगता द (४३ दस चराचर जगत्‌ के पिता तुम्ही ष्टौ, त॒म पून्य 
ती श्नौर गुद के मी गुद ! ओैलोक्य भर मं तम्दारी वरावरी का कों नी दू 
फिर द कतुलप्रम.च ! मर्व कदास दोगा? (४९) वुम्दीं स्तुत्य मौर समर्थं दरी; इस- 
लिये म शिर सुका कर्‌ नमष्ार करके सुमपे भार्थना करता दुष "" प्रस 
1, ५९, 


५५७० ` गतिरस्य यथवा कर्मयोगा । 


पितव पुच्स्य सखेव खख्युः परियः प्रियाया देव सादन ४४ 
बण्पूर्वं हाचितोऽस्मि रण्वा मयेन च प्रव्यथितं मनोम। 

तदेव स दशय देव रूप प्रसीद्‌ ददेश्ल जयान्ववासत 11 2 ॥ 

 किसटिनं गनं चक्रहसतसिच्छामि त्वां द्रम तथेव) 


दो जादा » । जिस प्रकार पिता श्रपन पुत्रके समयवा खला श्न समा क पराध 
च्तमा करता द, उरी भ्रकार द्‌ देव! प्रसा (श्रपि)काप्रिय के ( द्पनेप्रेमपत्र 
कं अथात्‌ मर; सय ) यपराध त्तया करना चाद्य | | 
५ [ क लोक ^^ प्रियः प्रियायार्दत्ति > इन शर्ट खा ^ प्रिय पुर्प सिक 
\ प्रकार अपनी खी के " फेला श्रयं करते द परन्न्‌ दमे मत म यद कनद द््‌। 

! पयाकि व्याकरण खी रीति से ' प्रियायार्दमि > कर प्रियायाः अयवा 

` 1 प्रियाये+अदषि चसे पट नदी द्रत, खार उपमान्योतक ‹ इव ` शष्ट मौ इष 
! येक मेदो वार दी खाया ई । यतः ‹ प्रियः प्रियायद्निः को तीसरी उपमा 


। न समभ कर उपमेय मानना दी सधिक प्रशस्त ददे । पुरक पुत्रस्य); सखा 


¦ के (स्युः); इन दोनों उपमानात्मक पष्टयन्त श्राच्डौ के समान यदि उपसेयम भी 
¦ ° प्रियस्य ` ( प्रिच के ) यद्‌ पष्ट-यन्त पट्‌ द्ोता, तो वड्ुत च्छा दोता!परन्त 
! छव * स्थितस्य गति्ठिन्तनीयः ` इस न्याय के च्छुसार यदह व्यक्टार करना 
¦ चाद्धिये । दमारौ सलभ से यदह चात विलक्कुल युक्तिसङ्गत नद्धौ देख पडती कि 
"प्रियस्य! द पवन्त खीलिङ्ध पद्‌ के समाव सं, व्याकर के विरः "प्रियाय 
¦ यद पटयन्त खीलिङ्ध का पद्‌ किया जावे; चर्‌ जव वद्ध पद्‌ अजुन के लिय 
¦ लामू न दो के तव, ^ इव ` ग्रन्धं को अध्यारार मान कर" प्रियः पियावाः" 
¦ मरमां अपनो प्यारी खी के-पसां तासी उपमा मानी जाके, आर व्ह भा 
` ! शङ्खारि अतएव चप्रासङ्धिक दो ! इसके सिवा, एक श्रौर वात इद कि पुत्रस्य 
¦ खद्युः, प्रययाः, इन तीना पटा के उपसान सम चले जाने से उपमेय स पडयन्त 
¦ पट्‌ विलकुल दी नदीं रह्‌ जाता, खरौर (से थवा मम' पद कारि भी अच्याद्दार 
` ¦ करना पडता ह्‌; एवं इतनी साय परी करने परं उपमान आर उपनेय म जक तसं 
¦ विभक्ति का संमता दो गङ्‌; तो दो्नाम लिङ्क की व्रिषमताका नवा दप वना 
` \ दही रदता द्‌ 1 दृष पद म अयात प्रियायन+अदीतति देसे. व्याकरण की रीति स 
शुद्ध ओरं सरल पद्‌ किमे जयं तो उपमे्से जदा पी दोनी चष्हयेः,. चदा 
¦ “ म्रयाय ` चद्‌ चतुर्था खाता इवेव इतना दां दूए रदत ह ॐर्‌ यदह 
¦ दोष कोह विप म्व का नदरी ३ । क्यो पटी का अयं यद चतुर्थी का 
¦ सा- द्‌ अर अन्यत मरे कहं वर गेक्ठा दोता इ । इकसशछिककाखय परसायत्रपा , 
^; टीक्रायवता दी हः जता क दमने क्रिया द्‌! | - 
(४५) कभी नदेखे इए रूप को देख .कर सभे दपं इश्रा दै अर भय ते देर म 
व्याङुल मी दहो गया-इे । ह जगच्निवात, दे दाधिदेव ! प्रसन्नद्दो जाद्यो! खीरं द 
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सीता, अनुबाद यौर टिप्यणी-२ १ अध्याय 1 ७७१ 


तेनैव रूपेण चतुमुजेन सदस्रबादो भच विभ्वमूत ॥ ४६ ॥ 
शओ्रीमगत्रानुवाच | ˆ - - 
§ मया श्रसन्नेन तचजुद्‌ं रुपं परं द्श्चितमासयोगात्‌.1 
` तेजोमय विभ्वमनंतमाये-यन्म त्वदन्ये न रष्टपूचम्‌ ॥ ४७ ॥ 
न वेढयक्लाध्ययनैर्म दानैर्न च क्रियाभेन तपामि; । 
. बयङ्पः शक्त्य सह्‌ न॒राक्‌ द्र तदन्येन इस्प्रचार 1 ४८ ॥ 
\मातेच्यथामा च विमूढभावे। रण्वा रूप. घोस्मटङ््मेदम्‌ । 
'््यपेतमीः प्रोततमनाः पुनस्त्वं सदेव म रूपमिदं धरपदय ॥ ४९ ॥ 
सजय उवाच । 


इत्यज्चुनं वास्रचस्तथाक्स्वा स्वकं स्यं दशयामास भूयः 
चएदास्तयाभास च भीतमेनं भृत्वा पुनः सौम्यव पुमा! 1 ५० ॥ 


देवे { छपना ची पदले का श्वर दिखल्लाञ्ना । (४६) मे पदतले के ममान ष्ठी 
रट श्र गदरा धारण करनेवाले, दाय मे. चक्र लिये दुए्‌ तुमको देश्वा चाहता 
ट; (श्रतणव ) ह सदच्रवाह्ु, विष्वभुति ! उस्नी चतुुन ख्पसे प्रगट दहो-जाधो! 
श्रीलगवान म कद्टा-(४9) ह अज्ञुन { ( तुम्त प्र) प्रत्न फर यद्‌ तेजो 
म्‌. नन्त, भराय शीर परम विश्वस्प सपने योग-सामय्यं ते सेने तुमे द्विखललया द; 
मे तेरे किया अ्रौर किप्ती ने प्ले म॑ हीं देखा । (४८) दे कुष्वीरग्रषट ! मरुप्यलोकछ 
म मेरे दस भकार का स्वरूप कोटं भी वेद्‌ स, यज्ञो से, स्वाध्याय से, दान सि, कमे 
त, पथवा उम तपसि नदीं द्र सकता, कि ज्ति त्‌ ने देखा ई 1 (४६) 
म, रेते घोर स्प को देत कर शपे चित्तमस्ययान ्टोनेद; रौर मृटु मतद 
ना \ दर्‌ ड कर्‌ सन्तु मनसिमेरे उसी प्वसख्य दो, फिर देख से \ सञ्जयने 
द्रः--८ ५० > इच भरकार मापा करके वासदेव ने रन को फिर्‌ अपना ( पले 
प्र ) श्वरूप द्रवलायाः शर्‌ हिरं सौम्य रूप धारण करके उप्त मदात्मा ने रे दु 
र्न फो चीरल दंधाया 1 ॥ 
¦! {सीताके द्वितीय श्ष्यायके१ चसेष्ये, २०्य रथं, २६वं श्वर ण्व 
\ शक, सादं अध्याय फे स्वे, १०, ५१वे शरीर र्व शक, नवे भष्याय येः २० 
¦ पर २१ छोर, ` पन्द्रष्धयं यष्यव्यके रेरे से ध्वं श्रीर्‌ भय श्लोक, फाषठन्द्‌ 
{ विच्वस्प-वर्णेन षैः उक्त ३६ छो के म्द फे समान द्ध; अर्यात्‌ दसद प्रयेफ 
{चस्या म म्पार््‌ परद्र ई्‌। परन्तु दनम यणो छ चोद्‌ एकूनियम नदो ई, इत्ते 
{कालिदास परन्ति के कायो कै दन्द्रव्रा, जपेन्द्रवन्ना, उपन्नाति, दधस, श्रालिनी 
{भादि न्दरो चाल परय क्छोकमष्ाके ला सकने } प्रयात यद्‌ शुररयमगा 
{छाय नी येदरतंद्ित। के प्रष्टं पूत फे नमूने पर की गु हु; दृष कारमा यद्व॒ \ 


७७द्‌ ˆ - -गीतारहस्य अथवा कर्मयोगसाख । 


अजुन उवाच | 
द्रवेदे माषं रूपं तच खौस्यं जनादन । 
दानीमस्मि सचन्तः सचेताः प्रकत गतः ॥ ५२१ ए ` 
# ` श्रीमगवासुवाच । 
$§ खद्देशेमिदं रूपं टण्टवानसि यन्मम ॥ ` | 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः ॥ ५२ ॥ ,. 
ना वेदन तपसा न दानेन चञ्ययाः | ~ ~> 
. शच्त्य एवंविधो दष्ट दषटवानसि मां यथा ॥ ५्‌॥ 
सक्त्य त्वनन्यया शकय अहमेवंचि षोऽज्ुन ] 
ज्ञातुं द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परतप 1५९1 ` 
85 मत्कमङ्ृर्मत्परमा मह्धक्तः सगवाजतः 1 


.¦ सिद्धान्त ओर भी ख्ठ रो जाता द किं सीता ब्त प्राचीन दरोगी । देखो गीता 
¦ सदस्य परिशिष्ट प्रकरण प्र. ५१६ । ] । 
शरन ने कद्टा--(५१) द्‌.जनादेन ! तुम्हारे इष सोस्य जर ` मयुप्यददेद्धारी रुप को 
देख ऊर अव सन रिकाने चरा गया ओर में पले की मति सावधान दो गया ह; 
श्रीभगवान्‌ ने केदा-(५२) मेरे ज्सिसूपकोतूने देखा हे, इसका दशन्‌ 
यिलन्ा वद्धुत कठिन इ । देवता भी इस स्प को देखने की सदेव इच्छा करिये रत्तं 
द ; (५३) जसा तूने मभ देखा इह, वेसा भुम वेदे से; तपसि; . दान से अथवा यद 
से भी (कोई ) देख नदीं सकता । (५४) दे अर्जन ! केवल अनन्य भक्तिसे ही 
इख व्रङार्‌ मरा कान दीनाः सुभे देखना ओर इ परन्तप ! यभ . तत्व ` & प्रवेश्य 
करनाः सम्भव दं । । 
| ` { क्ति करने सर परसेश्वर का पले वान दता देः ओर फिर.अन्त में पर 
श्र के साय उसका तादात्म्य हौ जाता इं । यद्धीं तिद्धान्त पंदले ४. २९ म ओर ` 
। आय 4८, ५५ स (फर खाया दं । इसका खुलासा दमने गीतारदस्य छ. तर्के 
¦ पकरण ( षृ. धररद--४र८ ) म किया है} न अर्जुन को पूरी गीता. के अथंका 
खार वत्तलाते द| ॥ | 
(५५) इ पाणडव ! जो इस उदधि से क्म करता इ कि सव कमं मेरे अयव 
परमरश्चर के इं, जा मत्परायण अर सङ्गविरहेत ई, ओर जो सव प्राशियो के विषयं 
म निवैर्‌ इः वहं मेरा मक्त सुमे मिल जाता इहे । 


। [ उक्त शेक का आश्रय यह्‌ दे किं, जगत्‌ के सव व्यवहार मगवद्क्छ को पर्‌ः 
¦ मश्वरापणङ्धषडे से करना चाद्दिये (उपर देदर्वौ श्छोक देखो ), अर्थात्‌ उसे सः ४ 


- . ¦ च्यव दार इख निराभेमान बुद्धि ख करना चाद्दिये कि जगत के सभी कसं परमेश्वर 


॥ 


गीता,*असुवाद्‌ ओर्‌ रिप्पणी-११ अध्याय । ७७३ 


निर्वैरः सर्वेष तेषु यः स मामेति पांडवः ॥ -५५ ॥ 
हति श्रीमृद्रगवद्रीताञ उपनिषत बरह्मविदायां योगाने धा््णाङन- 
* . ` रसवदि.विशर्पदश्षनं नाम एकादक्षोऽष्यायः ॥ ११ ॥ 





के ₹, सचा कसा सौर करनेवाला दी द; किन्तु दमे निमित्त वना कर्‌ चये 
| ष्मसि करवा रदा दे; रेसा कनेसेवे क्म शांति अथवा सोच्धरा्ति मे 
\ वायक मह होति । शाद्करमाप्य म भी यदी कदा दै कि दरस शोक मे पूरे गीताषाख् 
४ तात्पयं ्ा गया द। इससे प्रगट द कि गीता का मक्तिमाग यद्‌ नहं क्ता कि 
¦ धाराम से "राम राम जपा करो; प्रत्युत उसका कथन दै कि उत्कट भक्तिः फेः साव 
{हा साय उत्सा से सय निष्काम कर्मकरते रदो ।. सन्यासमापेवाले छते द पि 
¦ °निरचैरः का अथं निच्किय दे; परन्तु यद्‌ श्रथ यदौ विवद्तित. नदी दद, दसी चात फो 
प्रगट रने के लिये उसके साय 'मत्कर्मङृत्‌, अर्थात्‌ “सव कमो फो परमेधर के(सखपने 
१ नदी) समम कर परमेश्वर्या वुद्धि से करनेवाला विशेषण लगाय। गया द । इस 
\ विष्य का विस्तृत विचार गीत्तारदस्य के वारदवे प्रकरण ( प्र. २६०-३६९७ >मे 
¦ किया गया द।] 
+~ ' इस प्रकारं श्रीसगवानू के गाये इए चर्यात्‌ कड दुष्‌ उपनिषद. म, त्रद्यविदया 
न्त्मीत योग--अर्यात्‌ कर्मयोग--ताख्विपयकः श्रीकृष्ण प्रौर रीन फे सवाद्‌ म, 
विष्ररूपदरशमयोग नामक ग्यारद्वो श्ध्याय समाष्ठ द्वा । 





५, १ 
बारहा अध्याय 

{[ फर्मो की विद्धि के लिये सातवें ्घ्यप्य स कतानःविद्ठान के निरूपण का 
मार्गम कर राव्यं म घत्तर, श्रमिर्देश सौर "्मव्यक्तः धद्य फा ध्वरूप यतलाया द । 
पिर नवे श्थ्याय मे मनिरूप भव्यक्त राजमार्ग कै निरूपणा फा भार्म करके दसवें 
परर म्यारद्वं मे सदृन्तगेत ‹ विभूति-वएेन एवं ' विश्वस्प-दुरीन › इन दौ ठपा- 
दामो फा चणीन किया हे; प्रौर ग्यरहुवे मध्याय के चन्त मे सार र्पसे परञयको 
प्रपद्‌श पयि! द कि भक्तिः से एवं निम्द्ग युद्धि ते समस्त क्म एरते रदो । खय 
श्म पर मेमकाश्रभरद्कि कर्मयोग की सिद्धि केः लिये सातवें पीर मादे 
हष्याय मं परर पक्षर.विचार पूर्वक परमेश्वर के अस्यतः रूप फो शरेष्ठ मिद्ध करके 
म्न की प्रयया शक्तेर्‌ की उपासना (७, १६ घौर २४; ८ २५१ यतनाहू ड 
धार उपदेश किया इ दवियुचदित्त से युद्ध कर (८७); एवं नयं मध्याय से प्यः उप 
सना सूप प्रन्यश़् धमं बतला फर, का ई ि परमेशरा्पण य॒दि से समी छम परमा 

रये (६, =3, २४ प्नार ११.५५१. ती वदरम्‌ टन शैष तरर वना २, 


७७ - . ..गतिारहस्य थवा कर्मयोगा 1... ` 


दरादशोऽध्यप्यः | 
जन्‌ उवाच | 


एच सततयुक्ता यं भक्तास्त्वा परपसत । 
ये चाप्य्चरपव्यक्त तेषा क यागावचमाः ॥१॥ 


श्रीसगकनुवाच | ` 


, ` §§ मस्यावेर्‌य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते 1 ष 
ज श्रद्धया परयोपेतास्ते-मे यक्छतमा मताः ॥ २॥ 
- "ये स्वक्चरमानदग्खसल्यक्तं पयुपासते । । 
सवेच्रगयाचलय च द्ुटस्थमखटख वम्‌ ॥ २॥ 
. संलियस्येद्धियरामं खेर समचुद्धयः 1 | 
तें प्राप्ठुरन्ति माम्रेव सवेभूतदहिते स्ताः ॥४॥ 
. ष्णेऽधिकतरस्तषामव्यक्तास क्तचेतसास्‌ 1 
~ . अध्यक्ता दि गति दुःखं देष्टवद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
येतु खवौणि कूमोप्णि मधि संन्यस्य मत्परः 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपास्ते ।॥ ६ ॥ क 


` तेषामहं समुद्धता खत्थुलंलारसागरात्‌ । 


इस श्रक्च से व्यक्तोपासना का अथे सक्ति इं परन्तु यदद भक्ति से भित्र मि अनक 
उपास्या का अथं विवक्षित नदीं हे; उपास्य अथवा मरतीक कोई भी दो; उस्म एक 
ष्टी सवन्यापी परमेश्वर की भावना रख कर यो मक्ति-की जाती इई चद्दी सचे व्यक्तउपः 
सना ददै चार इस अध्याय मे वदी उद है! 
अजन न कद्ा--(१इस प्रकार खदा. युक्त अथात्‌ योगयुक्त इ करं जौ मत्त 
उग्दारी उपासना करत दं, आर जा अव्यक्त अत्र अथात्‌ वद्य कं उपासना करत 
उनसे उत्तमं (कस-)योगवेचा कोन दहु ` 
` आभिगव्राच्‌ ने कद्ा--(२) खमे मन लगा -कर सदा युक्तचित्त शौ करके 
परम शद्धा स जो मेरी उपासना करते दः वे मेरे मत .मे सव से उत्तम युक्तं अयाद्‌ 
योगी दै । (६--) परन्त॒' जो अनिर्दश अत्‌ प्रत्यत न .दिखिलायेः जानेवासे 
अव्यक्तः उवन्यापांः आचन्त्य ओर्‌ कूटस्थ श्य॑त्‌ सब के सूल स रदनचालं, अचस 
`. मीरे नित्य अक्तर अरथा ब की उपासना सव इन्दियो को रोक कर . सर्वत्र समदा 
रखते इए करते इं» वे सन भूते के दितमे निम्र (लोग मी) मुके दीं ` पाते ददः र) 
( तथापि ) उनके चित्त-्रव्यक्त म आसक्तं रदधने के कारण उनके डश अधेक दते 
ष 1 प्यार ( व्यक्त देदधारीं सचुष्यो को >) अव्यक्त; इपासना का मायं कष्ट स "छद 
होता ई । (६) परन्तु जो सममे सव कर्म -का संन्यास ` अर्थात्‌ अर्प करके 


, गीता, अचुबाद्‌ जौर टिपपणी-१२ अच्चराय | . ५७५ 


वामि न चिरात्पार्थ मय्याव्िक्चतसाम्‌ ॥ ७ 1 
म्ये मन आधत्स्व मयि जुद्धि निवेष्य 1 
निवकतिष्यस्ि मय्येय भअत ऊध्व न संज्ययः ॥ ८ ॥ 
९§ मथ चित्तं समांधादठं न कंक्नोपि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु घवजय-॥ ९ ॥ 
अभ्यासेऽप्यसमथोऽसि मस्कभेपर्मो मघः 1 


मत्परायण रोते इष्‌ अनन्य योग मे मेरा घ्यान कर्‌ मुके मजि दई, (9) दे कार्थ! 

सुम चित्त लमानेवाले उन सोगों का म दक्त त्युमय सलार-सागर से विना विलम्ब 

किये, उद्धार कर्‌ देता दू । (2) ( श्रतपव ) सम्म ही मन लगा, सुम युद्धि को 
स्थिर कर, इस त्‌ निःसन्देह्‌ सुमे ष्टी निवास करेगा । 

| [ दस्मे भक्तिमा्म की धेषठता का प्रत्तिएादन द 1 सरे छक भे पले यद 

¦ सिद्धान्त करिया हे फि भगवद्धक्त उत्तम योगी हे; फिर तीक्रे श्लो स पदान्तर 

¦ वौधक (तु, अन्यय का प्रयोग कर, इसमें अर चये श्लोक भे कदा दै-कि अव्यक्त 

\ की दपात्तना करनेवले मी सुमे दी पते दे । परन्तु इसे सत्य दोने पर भी 

\ पचते शोक नें यद्व वतलाया ई, कि अ्यक्तःउपासको का मार्गं अथिर छशदायक 

! दाता दद; चट रोर सातवे छेक म वणान क्रिया हे कि अव्यक्त फो श्पेत्ता प्यक्त 

~! की उपासना सुलम द्ोती ईः श्नौर मातं शोक मे इतके श्रनुसार व्यवहार करने 

{का प्रजन को उपदेश क्षिग्रा द । सारांश, ग्यारद्टवे अध्याय के शन्त (गी. ११.१५) 

मे जो उपदेश कर श्राये ई, यर अर्युन फे प्रच करने पर उसी को ष्ट कर दिया 

\ < 1 उसका विस्तारपूर्वक विचार फि, मत्तप्मिरी मं सुलमता क्या ई, गीतारदस्य 

{के तेर प्रकरणम फर चुके ददै; इस कारण यद्‌ इदम उसकी पुनरक्तिः नदी 

¦ केरते । हतन ष्टी कद देते द कि अप्यक्त फी उपासना कष्टमय दोन पर भी मोच- 

{ दायक दी द; मीर मक्तिमार्गबालो फो स्मरण रखना चाये कि मक्तिमग॑मे भा 

¦ कर्म न छोड कर ईशरार्पणापूर्वर अवश्य कमना पड़ता इ दसी इदेतुने च्छ शाक 

"मुभे दी सथ कमा छा सन्यास करक" ये शब्द रखे,गये दं । इका ष्प्ट 

¦ प्रथं यड्‌ द्द किं सक्तिमागेमे म फमे( को स्व्पतःन दोड किन्हु परमेश्ररमं 

! उन यात्‌ उनके फला को शर्पणा फर्‌ दे । इसत प्रगट ष्टोता दै फि भगवान्‌ मे 

¡ दष श्रष्यरय के अन्त मे निस सक्तिमान्‌ पुरूप को पना प्यारा वतलाया द, उषे 

\ मी दसी श्रयात्‌ निष्कान कमयोगनागं का दी समना चाद्य; वद्‌ ्वद्पतः 

\ कमेसन्यास् नद्ध द 1 दप प्रकार भन्प्मारी की श्रेष्ठता श्रौर खुलमता वतल्ला कर 

, {अच परनेषर सै पेषी सक्ति करने कै उपाय प्रया साधन तलत चुप, उनके तार्‌ 

` ¦ तम्या भी सुलाप्नाकसे ईै-] 
(€) अव ( दष प्रकार ) सुक्म मलो मंत्ति त्वित कौ स्थिर काततन वन 
पदेततो दधनञ्य! अभ्यास की सहवताके श्र्यान्‌ वारम्यार्‌प्रयल करके मेरी 


५७७६ ` गीतारहस्यः अथवा कर्मयोगश्च ख । 


सदथमापे कमाण इवान्ताद्धमवाप्स्यास ।। १०}, 
, अथैतदष्यशक्ताऽसि क्त मयोगमा्ितः 

सं्दकमेफखत्यागं ततः कुरू यतातपवान्‌ ॥ ११ ॥ 

श्रेयो दहि क्ञानमभ्यासारक्नानाद्यानं विशिष्यत ! ` 
ध्यानात्क्मेफलत्यागस्त्यागाच्छन्तिरनतरम्‌ ॥१२॥ 

्राक्ि छर लेने छो आशा रख । (१०) यदि ञ्भ्याघ करनेमे मीत अससथमद्दो तो 
मदर्थं अर्थात्‌ मेरी प्रा्ि के अथ ( शाखो मेः बतलाये इए स्ान-घ्यान-भजनः-पूजा- 
पाठ आदि ) कर्मं एता जा; मदर्थं (ये) कर्म खछेरने ते भी त्‌ सिद्धि पावेगा (११) 
परन्तु यदि इसके करने ये भी त्‌ अलमर्धं हो, तो उद्योग-मद्पणपूकक योय यानी 
कर्मयोग--का आश्रय करणे यतात्मा दोकर अयात्‌ धीरे धीरे चत्त को रोक्ता दख; 
(च्नन्तमं) सब कम के एलो का त्याग करदे । (१२) क्योक्ति अभ्यास की अपेत्ता 
षान अधिक घच्छा हे, सान की अपेक्ता घ्यान री योग्यता अधिक. दे, घ्यानकी 
अपेत्ता कर्मफल का लयाय श्रेष्ट र, ओर (इस कर्मफल के) साग सये तुरत दी शांति 

प्राप्च रोती दं । 

{कुमयोग की दशि से चे @छोक अल्यन्त महत्व के दं ! इन छच्छ मै सत्ति 
युक्त कर्मयोगः के विद्ध दने के लिये अस्यास, इान.सजन आदि साधन तला 
¦ कर, इसके अरर. अन्य साधनों क तारतस्य का वेचार करके अन्त मे स्थात्‌ १२ 
। छोक्‌ से, कर्॑फल के याग की अर्थात्‌ निष्काम कर्मयोग की श्रेष्टता. दशित 

! दे । निष्कामे कर्मयोग की श्रेष्ठता का वणन ऊढ यही चीं हे; किन्तु तीरे (३ 
) पौचवें (५. २), आर च्छे (६. ४६) श्रघ्यायो मे भी यदी अथे स्पष्ट रीति 

¦ से वित ह; ओर उसक अनुसार फलःत्यागरूप कमयोग का आचरण करने के 

¦ लये स्थान-स्थान पर अयन के उपदेश भी करिया इहं ( देखो गीतार. ए. ६०५-- 
३०८ ) । परन्तु गीताधम से जिनका सम्प्रदाय जुदा हः: उनके लिये यद्द्‌ बत 
प्रतिकूल द; इसालेये उन्दने उपर के शछोकों का ओर विश्चेषतया, ९२दे शोक के 

\ पदो का चथ वदंलने का श्रयत किया ह ।- निरे ज्तानमार्गीं अथात्‌ साल्व-खका- 

¦ कारो को यर्‌ पसन्द नदी द .कि स्वान-की अपेक्ता कमफल का दयार . ष्ट क्ठलाया 

¦ जावे । इस्लिय उन्दने कदा हे षियातो- ज्ञान शब्द्‌ से. पुस्तकों का इन 

¦ सेना चाद्ये; जयचा कर्म॑फल-त्याय की इस प्रशंसा को अर्थवादात्मक यानी 

¦ कोरी प्रशंसा लमनी चाद्धियः 1 इसी प्रकार पातंजलयोग-मार्गवालो को खस्यास 

¦ की अपेत्ता कमफल-त्याग का चड्प्पन नदीं सुदता रौर कोरे मक्तिमा्वालौ को- 
¦ अथात्‌ जो कत दं कि मक्ति को चोड, दूसरे को भी कमं न करो उनको-- _.- 
¦ घ्यान की पेता अर्थाव्‌ भक्ति की चपेचा कर्मफलत्याग की श्रे्टता मान्यः नदीं † 
ह्‌ । वतेमान समय मँ गीता का सक्तिदुक्तं कर्मयोय सम्प्रदाय लक्ष स दौ गया 
¦ हे, करि जो पातञ्जलयोगः लान अर भक्ति इने तीनो सम्प्रदाया स शस्त ४ 
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ऽऽ सदे सर्वभूतानां मजः करुण एव च । 
¦ पोर दसी से उस सम्प्रदप्य का कोड दीष्टारार भी न हा पाया जात्ता हं 1 अतपच 
\ प्माज कल गीता प्र जितनी रीका पाद जाती द, उनमें कर्मफल-त्याग की भेता 
¦ पर्वादूत्मक समस्त गर्द ई 1 परन्द दमारी राय मे यदद भूल.) गीताम 
\ निष्काम कर्मयोग को ष्टी प्रतिपाद्य मान तेने इस श्छोक के र्यके विषय म 
\ को मी अड्चन नदी रती 1 यदि मान लिया.जाय कि कम दछोडुने से निर्वाह 
-अनब्ीं होता, निप्काम क्र्म करना दी चाये; ते स्वरूपतः कमा को त्यागनेवाला 
\ क्षानमा्त कर्मयोग से कनिष्ठ निश्चित दोता दै, कोरि इन्दिये की द्धी कसरत 
करनेवाला पातञ्जलयोगं कर्मयोग से दलका जंचने लगता द नौर सभी कमी को 
द्योडदेनेवाला भक्तिमाग भी कर्मयोग की श्पेच्ता कमे योग्यता का सिद्ध ष्टो 
! जपता षै ! दमन पकार निष्छाम कर्मयेग की श्रेएटता धरमाणिस हौ जाने पर्‌ यदी 
¦ म्न रह जाता ई छि कर्मयोग म श्रावश्यक भक्तिदु साम्यवुद्धि को पराप्त कलने 
¦ क लिये दपाग्रे क्या दै । ये उपाय सीन ई--अभ्यास, स्तान शरीर ष्यान । इनमे, " 
{यदि किसी से अभ्याक्तन सपे तो बद क्लान प्रयवा ध्यानम से फरषी मीडउरय 
{को स्वीकार कर ले। गीता का कथन दै, फ हून उपायो का चाचरणा कलना, 
¦ योक्त कम से सुलम ई । १२बे शछछोकमे कष्टा दै रि यदि इनमेसे एक मी 
; दपाय न सपे, तो मनुप्य को चाद्ये कि चद कमयोग ॐे माचरण फे का दही 
-कदम.परारम्‌ कर्‌ धव य एक शका यद दोती द कि जिससे श्रम्यास 
{नद सता श्रर जिससे स्ञानःघ्यान मी चरा दोता, चद कर्मयोग करादौ 
{कसे कर्‌ को ने निश्चय दिया दे, रि फिर कर्मयोग को सव की पपे खुलभ 
{ ऋष्ट ष्टी निरर्थक इदे । परन्तु विचार करने से देख पडेगा †क दस ध्राचेप म ऊद ' 
{मी जान नर्द) १२वंशोकमे यद नष्दी काहे कि सवकर्म फ रलोका 
¦ भकदुमः चाग कर्‌ दे; वरनू यष्ट कदा दं कि प्ले, मगवाद्‌ के यतसे 
. \ कर्मयोग का प्ाश्रय करके, (ततः) तदनन्तर धरि-धीरे दस वात के पन्त मातिद् 
{कर लै! शरौ एवा श्य करने से छु्ध भी विसङ्गति न्धी रह जाती । पिद्यले 
¦ सध्या म कड्‌ याये इं कि कमफल केस्यत्प स्ाचरण॒ से ष्टी नदो (गी.२.९०), 
किन जिस ( देखो मी-द-छ४ प्नीर इदमारी सिप्पिफी 9 ष्टो जाने से भी मनुष्व 
\ एप ही माप श्वन्तिम सिद्धि. की भोर सिचा चला जाता द । घरतद्व उक्ष मार्गं 
की विद्धिः पाने का पष्ला साधन या सीद यदी ई किकर्मयेग का प्माश्रय कना 
^ चप्द्धय पयत्‌ इत मार स जणे दरे सन्‌ य दव्य ष्टुनी च्य \ कौन छट 
¦ सकता ई मरि य्‌ साधन अभ्यास, सन प्यर्‌ ध्यान की श्रपेका सुलम मदा द 
२.4 शार १२ दै शूटोक का मावार्य इ भी यदी ।न फेवल भगवद्तीता में किन्तु मूयेगीता 
२म भका ह~ 
श्वानादुपप्तिख्टृश कर्मोन््टसुपासनान्‌ । 
देति यौ देय वेदान्तैः स पच पुर्पोत्तमः ॥ 


१ 


गीतारहस्य अथवा कर्सयोगदाख् । ` 


5 ये तु.धम्यौख्रुतमिः यथोक्तं पयुपासते । 
. श्रदधान( मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे भिया: ॥-२०* ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषलछु ब्रह्मवियायां -योगशादध श्रीक्णार्जुन- ` 
संवदे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्याय ॥ १२ ॥ । 


# 


¦ न कौ इसी वैराग्य ह्थिति को भरगट करने के लिये गीता मं ˆ अनिकेत ' अष 
¦ “ सर्वारंभपरितयागी"आदि शाब्दं स्थितप्रज्ञ के वणन मे श्राया करते इद! यदी शव्द 
¦ यतियो के भर्यात्‌ कर्म स्यागनेवाले स्यादयो के वणैनो में मी स्छतिमरन्थो मं 
¦ आये हं । पर सिर्फ इसी उुनियादं पर यद नदीं कदा जा सकता, कि कमत्याग- 
¦ रूप्‌ सन्यास दी गीता मे प्रतिप्रा्य है । योक इसके साय दही गीता का यद 
दूसरा निशित सिद्धान्त दैः कि जिसकी इद्धि मे पूरणं वेराग्य भिद्‌ गय। दे, उस 
¦ च्तानी पुरुष को भी इसी विरक्तङद्धि से फलाशा चोड कर शाखतः प्रप्च दोनेवाले 
¦ सब क्म रते दी रदना चाहिये । इस समूचे पूर्वापर सम्बन्ध को बिना समभे 
गीता ` से जरी कद्ध “अनिकेत "क्ती जोड के वैराग्य-बोधक शब्द्‌ (मिल जाँ उन्दी 
! पर सारा दारमदर रख कर यदह कदं देना ठक नद्धीं हे कि गीताम कम-सन्यास 
प्रधान मां टी प्रतिपाद्यं इं । ] 
(२०)उपरे बतलाये इए इस .अश्ततस्य धमे का जो मत्परायण दते दए श्रद्ध 
से आचरण करते ह, -वे भक्त ' सुभे अत्यन्त प्रिय इ । 
( {यद वणैन दो. चुच्छा द (गी. ६. 9७; ७, १८ ) एक भक्तिमान्‌ कानी घुरुष 
¦ सच.मे श्रेष्ट हे; उसी वन कै च्नुसार भरावान्‌ ने इस शोक मे बतलाया दं कि 
म ` अत्यन्त प्रिय कन्‌ दे अर्थात्‌ यदौ परम भगवद्दक्त कममयोसी का वणन एय 
चं .परं मगवान्‌ दी गी. ६.२६ वे शोक स कते द शि ५ सुर सन एकस 
दह, कोहं दिशेष प्रिय ययव द्वेष्य नदरी हे” । देखने म य विध प्रत्तीत दता € 
¦ सही; पर यद जान लेने सि च्छो विरोध्‌ नीं रदः जाता कि एकु वणन सगुण 
उपासना का अथवा सत्तिमा्ं का. है भौर दूसरा श्रघ्यात्म टि यवा क्मवि 
¦ पाक्ू-दषटि से किया गया इं । गीतारदस्य के. तरवे प्रकरण क अन्त ( घ. भरट 
-- ४३०) सं इस विषय छा दिवेचन्‌ इहे । 
इसप्रकार भगवान्‌ के याये इए अर्थात्‌ कदे हए उपनिषद्‌ मे, ब्रह्मविद्या 
न्त्सत योग-अर्थात्‌ कर्मयोरा--शाखविषयक, श्रीकृष्ण भौर अदैन के सकट म; 
साक्तियोग नासक ब्रारद्वाो अल्याय समाप्त इया { ` 


श 


गीता, अनुवाद ओर टिष्पणी-१३ अध्याय 1 ७८१ 


४ , जयादक्षोऽध्यायः । 
श्रीमगचानुवाच । 


इदं श्वसरं कौतेय क्षेमिद्यमिधीयते । - 
मो वत्ति तं परादुः कषे इति तदिदः ॥ १-॥ 
कषेष्रह्ं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु मारत 


तरहक अध्याय | 
ग, [ पिद्धते अघ्याय म यद्‌ वात सिद्ध की गह है कि अनिर्देश्य शरोर श्रग्य्त 
परमेश्वरे का (उुद्धि से) चिन्तन करने पर शन्त म मोद तो मिलता ३; ` परन्तु 
उसकी शरपेन्ता, श्रद्धा से परमेचवर के भ्रत्यत्त भीर ष्यक्तस्वरूप की सक्तिः करके परमे 
श्वरापगा बुद्धि से तव कमै को करते रने पर, व्ही मौच्च सुलभ रीति से मिस 
जाता दै! परन्तु तने ही से श्वान-विक्तान का वद्‌ निरूपण समाप नष्ीष्टो 
जाता फ जिसका अर्म सातवें अध्यायम्‌ यिः गया द ! परमेश्वर का पूरणी 
शान ष्टोने के लिये चादरी खि के चर-मचर्‌-विवार के साय ष्टी साथ भनुष्यके 
शरार श्नौर्‌ अत्मा का श्रथवा चेन्न भौर क्त्र का मी विचार करना पड़ता द । 
पेषे दरी यदि सामान्य रति से जानं ज्िया कि सय न्यकत्छं पदार्थं जड परकृत से 
त्यत्र द्ोते द, तो सी यह-वतलाये विना न्तान-विकान का निरूपणा शूरा नद्दी 
-पटोता कि थङृत्ति क किस गुण से यद वितर रोता दे श्नौर दक्षा क्रम कौनसा दै । 
ऋतणुव तर्द प्रध्याय म पटले चैेत्र-चोव्र्त का विचार, भ्रौरे किर नागं चार 
परध्यायो सनं गुणसय छा विमाय, यतला कर्‌ श्यारष्वं अध्याय म समत्र विपय 
काउपलंदहार पिया गयः ई! सारांश, तीसरी पदध्यायी स्वतन्त्र नदं द, कर्मयोग फी 
सिद्धिके तिये तिस श्तान-विङान के निरूपणा फा सातवे श्नध्यायमे खारम्म टौ चुका ई 
उसी की पूति दस पदध्यायी ञ्ज की गह ह 1 देखो गीतारदष्य ए, ४५६-४६१ । 
गीता की कट एक प्रतिय म, स तेरष्वे श्रच्यायके प्रारम्भ भयदं शोक पाया जाता 
^ जुन उवाच-प्रकृतिं पुरुषं चेव कत्र चौव्रतमेव च 1 पतदरेदितुमिच्छामि नानं 
` ननेयं ष केएव ॥ » द्यौर्‌ उसका श्रथ यद्‌ &--“* प्रसुन ने कष्टा मु परति, उस, 
चेत्र, द्रल, छम प्रर क्तेय के जानने फी च्छा द, सो यतलाभो 1” परन्तु स्पष्ट 
देण पदता ई किकिसरीन्‌ य्न जान छर कि प्तेय-तेव्रक्नयिचार गीताम भाया 
कसं छर्दि. यद्‌ शोक गीता घुसेड्‌ दिया द । टीकाफार स शोक ले सेपक 
मानते द, आर दौरपकम मानने से गीता के शोका छी संघ्याभी सातसीते एक 
धिक चद्‌ पातती द\ परतः इस श्छोफ फो ष्टमने मी प्रदिपत द्रो मान कर, शोकर 
„„ माध्य के श्रनुमरर टस ध्याय का दरम्म शिवा द । ] 

श्रीमगवानू न कषा-(9) द कन्तिय ! दमी शरीर फो पेच क्ते २1 से 

( शरर्टौ) जो जानता ई टसे, प्रयात्‌ टेम शास के जागनेवासै, चत्र 


} 


७८२ ˆ . ` गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशाख । 


` ध्चेचक्चघ्रशयेक्ञनिं यत्तञश्ानं सत मम ॥२॥ 
8§ तत्द्येज यच्च याद्‌ च खद्धिका{र यतश्च यत्‌ 
संचयो यत््भावश्च तत्खमासन.मेश्टण॥२॥ 
चह षिभिवदधा गीतं छदेभिीषोवधः पृषक्‌ 1 
व्रह्मसृ्रपदेश्यैव टेठमच्धिर्विनिध्धितैः ।॥ ४॥ ` 
कदत इ । (२) द भारत ! सव चेव्रा स त्तेत्रत्त मी सु दा सममः । चेत्र यर 
सेत काजोक्ञान दहै वदी सेरा ( परमेश्वरका ) कान साना गया दे! 


1 
! ओर दसंरे छक मे चेत्र का स्वरूप बतलाया दे कि. स्ते मं परमेश द्रः 


.¦ थवा जो पिशड मे हे चद्दी बह्यांडम दे । दृररे शछोक के चापि-सी शब्दो का 


। अर्थं यद्‌ द्-न केवल चेक दी प्रत्युत त्ते भीमं दी द्र । ष्योकि जिन पच्च 
} महासरूता स त्तच्र या श्ररदर कवनता चं म्रक्तस् वन रटत ह; अर सात्वत 
। तथा आस्ते ध्यायसे वतला च्चये ददं कियद्‌ प्रक्रति परमेश्वर की दी कनिष्ट 
¦ विति द (देखो ७.४; ८.४; ६.८) 1 इष रीस या शरोर के पञ्चः 
\ सद्वाभूता से वने इए र्दन के कारण चेत्र का समवश उस चयं म दोताद्द 
। जिसे त्तर-अक्तर-विचार से ' त्र › कहते द; ओर सेचत दही परमेश्वर ह । इस 
- ! भ्रकरार चरात्र-विचार के समान दी त्तेत्र-तेत्रच का पिचार ओी परमेश्वर के जान 


, ¦ का एक्‌ भाग वन जाता हं ( देखे गौतार. ध्र. १४२ १४८) । चर इसी याभिः . 
` {श्राय को सनम ला कर दूसरे -छोक के अन्त मे यद चाक्य आयाद्द कि ^च्तेत्र 


¦ ओर्‌ च्ेत्र्त काजो न्तन दे चद सेरा अयौत्‌ परसश्वर कान दद्‌.» ज) अद्धेत 
देद्न्त को नदीं मानते, उन्दं « त्र भीमे द? इस वाक्य की खीचातानी करनी 
- ! पड़ती ह्‌. रीर ्रतिफादन. करना पडदा दे कि इल चाक्षय से ' चेत्तत ` तथा “सं 
¦ परमेश्वर > का अभेदेसाव नदीं दिखलाया जाता । र कड लोग मेरा सम 9 
, \ इख पद्‌ का अन्वय ^ ततान › शब्दं के साय ने जगा ^मत ` अवाद्‌ ' साना 
, रया दं ` शब्द्‌ के साथ लगा.कर यो श्रथ करते द रे ८: इनके तान को मं हन 
-। समता द्र 1. परय अय संदज नदी रह । आाठ्व अध्यायः कञ्ारम्भसद्य 
¦ वणन दे कि देह म निवाल करनेवाला त्सा ८ अधिदेवं ) मे दी दु अथवा 
` ¦“ जो.पिणडम दे, वदी क््यार्ड मं हेः» ओर सातवे मे भी भगवान्‌ ने (जीवः 
` । केव अपनां दहा परा प्रदात कदा ह (७.५ ) । इसा अध्याय के ररद-आरद्श्व 
शेक म भी पसा सी.व्णन हे । अव. वतलति द कि. च्चे का विचार 

` \ कष्ठ पर आरं किसने किया द--] ` | 
(२) चेत्र क्या दे, वद किस प्रकारं का दे, उसके कौन कौन विक्रार दहः ( उसमं 
मी ) किससे क्यः होता इं; रेसे दी वह्‌ अरथौत्‌ चेत्र कौन इ अर उका प्रसाव 
क्या इइव स स्तेप स बतंलाता दरू, छन । (४) - ब्रह्यसूत्र के पदादि भा यहं 


 [ पददले छोक मे ‹ चेत्र ` ओर.“ त्तत्र ` इन दो शरव्दौ का अरथदियाद्धः 


¢ 


गीता, अनुवादं ओर रिष्पणी-१३ अध्याय । ५८३ 


&६ महाशूतान्यदव्छे बुद्धिरव्यक्तमेव च 1 
इंदवियाणि दशैक.च पञ्च चद्धियगोचराः ॥ ५॥ 
इच्छा दवेषः खखं भवं संघातश्चेतना धति । 
पतते समासेन सविकारसुदाहतम्‌ ॥ 


चेपय गाथा गया द कि जिन वत प्रकार से+विविध छन्दो मं एचर्‌ एयक (मनेक) 
कपियों ने ( कार्य-कारग्ूपम ) हठं दिखाला कर पृं निधित कया द्‌ । 
१, [गीतारदस्य के परिशिष्ट प्रकारण '( १.५३२-५३९ >) मे मने विस्तारप्वफ 
दिखलाया ददे कफि, इत शोक मे वरद्यमतर श्ये से वर्तमान वेदान्त उदिष्ट 
¦ उपनिषद्‌ किती एक शपि का कोटं एक मन्ध नद्धां ह। नेक क्तयये। फे भित्र 
\ भिन्न काल या स्थान में जिन श्रच्यात्मविचासे का स्छुरणा टो साया, वे विचार 
^¦ चिना किसी पारस्परिक सम्बन्ध फे भित्त भन्न उपनिषदे मं वर्मित ई 1 दसालिवे 
१ खपनिपदू सर्षणं टौ गय रह ररि फ स्थानों पर वे परस्परविष्द से लान पट्ते 
\ सह । उपर के छोकं के पदतले चरण भ ज "विविध सौर एयक श्ट दवे 
{उपनिषदो क इसी सद्धीणं प्वख्प का योध कराते दहु । दन उपनिषद के सरकं 
 श्यार्‌ परप्पर.विरु् ष्दोने के कारण चराचायं वादुरायणए ने उनके सिद्धान्ती सी एफ 
¦ वाप्यता करने के लिये व्रद्यमत्रे" या वेदन्तसू््रो की रचना की हे। भौर, एन सयो 
\ म उपनिषदं के सथ विपये! फो लेकर प्रमाणा सित, श्र्योद्‌ कायकारण प्रादि 
-4 दत्‌ दिखला करफे पूं रीति स किद्ध किया ह कि प्रये विपय के सम्बन्धे 
¦ सच उपनिषद से एक ष्टी सिद्धान्त केते निकला जाता ई; श्रयीद्‌ उपनिषद का 
¦ र्स्य समभने के लिये वेदान्तसृष ध सदेव जरूरत पडती ई । चतदु छक 
१ दोन ष्टी का उद्धे चा गवा द । यद्यपुत्र के दृररे ्चध्यायमें, तीसेर पाद्‌ ' 
; के पले १६ सृतो म देय फा विचार श्योर र उस पाद केः चन्त तक तेत्र फा 
! विचार किया गया द चद्यसूर््रो मं यदह विचार्‌-इ, उघ्तल्तिय उमे "शारीरकः सूत? 
{प्रथा शरैर या. चेत्र का विचार करनेवलि सद्र भी वःते ड। 
{यद्‌ यतला चुके कि चेन्र-ते्त्त का विचार किंश्ने क फिया ई; प्रव यतल्ाते 
{दं कि सत्र क्या ई] ^ 
(५) (छयिग्री रादि पोच ष्यल) मद्वायूत, छ हकर, यदध ( मदान्‌ 2) ` ल्य 
< ग्रति 3, दत ( सूम ) इन्दिया धार एक (मन); तया (र्षेष्व) इन्दियौंष 
पि (शव्दः पश, स्ख, रख अर गन्ध--ये सनम) पिप्य, (६) इच्छा, देप, छप, 
दुःध्ठ, सधात, चेतना श्र्थान्‌ धाण शादि का व्यक्त व्यापार, श्रार एति यनी धच, 
र (३९ तवो फ) स्रमुद्टाय पो सविर केत कने ; 
[यह तय मौर उदे पिको फा लष्ठ द। पोर शोक मे सांस्यजव 
{वाल के परीत त्प्वो मतेः पुरक फो द्ोड्‌ शेष वाची तख प्रागये द 1 न्ह 
! चीवीस तष्वो मे मद का समविश होन के कारण इष्टा द्वैप सादि मनोधमः 


७८  , . गीतारहस्य अथवा कर्मयोगदाख्र 1 


भ) अमानित्वमर्देभित्वमदिसा श्षातिराजवम्‌ । . 
आचार्योपासनं लीचं स्थर्यमात्मावेनिग्ररः 1 ७ ॥ 
इन्द्रिया्थैषु वैराग्यमनहंकार एव च । 
जन्मश्चल्युजराव्याधिदुःखदोषासदरशनम्‌ 1 ८ ह 
 असक्तिंरनसिष्वंमः पुत्रदार गरहादिषु । | 
नित्यं च समवित्तत्वामिानिध्रपपत्तिषु 1 ९॥ 


! को अलग बतलाने की जरत न यी । परन्तु कणाद्‌-मतानुयापियो के मत्त सेय 
¦ धरम आत्मा के दै । इस सत को.मान लेने से शंका होती दे किइन यणो 
! तेत्र मे दी समावेश रोता दे या नदीं । अतः चेत्र शब्द्‌ की व्याल्याको निः- 
. ! सन्दिग्ध करने के लिये धा स्पष्ट रीत्तिसे चेवम दी उच्छा-देष आदि हन्द्धौका ` 
` .! समवे कर लियः है ओरं उसी में मय-ञअ्भय आदि अन्य इन्द्रो का मी लक्तण 
- । से समविश्च दो जाता इ । यह्‌ दिखलाने के लिये कि सबं का संघात अथात्‌ 
। समूह ज्तेत्र से स्वतन्त्र कत्ता नद्दीं द्‌, उसकी गणना चेत्रमे दी की गड द 1 
¦ कटं नार्‌ “ चेतना ° शब्द का ' चेतन्य › र्थं रोता दं । परन्तु यदा, चेतनासे 
.\ ‹ जड दद्द म प्राण रादि के देखे पड़नेचाले व्यापार, अथवा जीवितावस्या 
¦ के चेष्टा, › इतना ही अर्थं विवत्तित दे; श्रोर ऊपर दर्रे शोक में कदा इं क 
. ¦ जड वस्तु मे यह चेतना जिससे .उत्पन्च होती हे चद चिच्छक्ति अथवा चतन्यः 
.¦ चेत्रस्त-रूप से, चेत्र से अलग रदता इं 1 ‹ ति ` शब्द्‌ की त्याख्या आगे गोता 
!( १८.३द>)ेमेद्दीकी इं, उसे.देखो । छठे छोक के ' समासेन ? पद्‌ का अथं 
- {^ इन सव क्रा समुदाय > ` इं । आधक वेवरण गातार दस्य के अणवे प्रकरण क 
¦ अन्त ( प्र. १४३ ओर १४४ ) मे मिलेगा । पडले ‹ चेत्र › के यानी ‹ परमेश्वर ` 
¦ बतला कर फिर खुलासा किया दे फे ‹ तेत्र. क्या हे. अव सनुप्य के स्वभाव 
¦ पर ततान के जो परिणाम ्दोते ह, उनका चैन, करके यद बतलाते दं कि कषान 
¦ किसको करते ई; ओर आगे सेय का स्वरूप बतलाय! है । ये दोनों विषय देखन 
¦ मे भिन्न देख पडते दे अवश्य; परर ` वास्ताविक रीति ते वे चतेत्र-तेत्र्तविचार 
'केद्ीदो मगदँं । क्योकि आरम्भ मे दी त्वत्त का अथं परमेश्वरं बतला 
। आयं दइं । अतएव क्तेत्रत्त-का शतान दीं परमेश्वर का लान द आर्‌ उसाका 
! स्वरूप अगले शोको मे वर्शैत दै-वबीच सै ही कोड मनमाना विषयं नद्धा 
¦ धर घुसेड द । । 

(७) मान-द्नता; `दम्भ-दीनता, अद्दिसा, त्तमा; सरलता, गुरुसेवा, पवे- 
चताः स्थरता; सनन्द, (८) इन्द्रियो छे विषयो सं विरागः अद्धङ्कार-दानताः 
अर्‌ जन्म-गल्यु-उटपा-च्याधि एवं दुःखं को- ( अपने पीच्छे' लगे इए ) दोष सम॒ 
भना; (€) ( कम॑ मे.) अनासक्ति, बालबच्चों ओर घर-गृदरथी -आदि मे लम्पट न ' 
होना; इष्ट या अनिष्ट की प्रापि से चित्त की सर्वदा एक दी सी घ्राति रखना; 


गीता, जलनुचाद्‌ ओर रिप्पणी-१२ अध्याय 1 ७८१ 


मयि चानन्ययोगेन सक्तिस्त्यभिचारिण्ते ! 
विचिकदेश्तसेवित्वमरतिर्जनखंसदि ॥ १० ॥ 
अध्यात्पक्नाननित्यत्वं तच्वक्षानार्थदरनम्‌ । 
पतज्क्षानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ १९ ॥ 
(१०) श्रौर सुम्पने ्रनन्य माष से श्रल् भक्ति, ^ विविक्त ` अर्थात्‌ चुने इए अपचः 
एकान्त यान म रना, साधारण लोगे! के जमाव को पसन्द न करना, ( ११) 
`या स्तान को निल समस्ना चनौर तत्वद्धान के सिद्धान्ता का परिशीलन-इनको 
तान कदते शट; सके व्यतिरिक्त जो फु दे यदह सव श्न्तान दै 1 
॥ [ सास्यां के मत में चेत्र-देत्र का पतान द्धी ्रकृति-पुूप के वियेक का 
१ शतान द;.च्रौर उचे इघी श्रध्याय में आगे वतलाया दै ८ १३. १६--२३; ४ 
१८ 9 1 दूसी प्रकार श्रडारद्वें अध्याय ( १८; २० ) मं ज्ञान के स्वस्य कायह्‌ 
! व्यापक लद्घण वत्तलाया दे--““विभक्तं विमक्तेदु ” ।परन्तु मोचशाख म चे्र- 
¦ चेद के श्वान का श्रथ बुद्धि से यदी जान लेना नदीं होता करि अुक श्चसुके 
¦ बति श्रसुक प्रकार की द! अ्प्रातमशास्र का सिद्धान्त यद्‌ दहे, फिउसतवान का 
¦ दे्‌ के स्वमाव पर साम्यवद्धिरूप पर्णाम दोना चाद्दिये; चन्यथा चह पतान 
\ अपूर्ण या कचा द} रतश्च यद्‌ नह वतलाया कि युद्धि से रुक श्रमुक जान 
! लेना ष्टी प्तान दद; वल्कि ऊपर पच शोके में पतान की दस प्रकार व्याल्याकी 
क ह किं जय उक्त श्लोकं मे वतलाये दए यी युण ( मान भौर दम्भ काच 
\ जाना, शरद्धिसा, नास्ति, समबुद्धि, इत्यादि ) मनुष्य के स्वभावसे देख पड्म 
\ लगे तव, उते श्वान कद्ट्ना चाद्धिय; ( गातार. पर. २४७ मौर र्य ) । दसै 
¦ छोक मं “ विविक्तस्थान मं रहना मर जमाव को नपलन्द्‌ करना भी कान 
¦! का एक लक्ता कद्धा इं; इससे कु लोगो ने यद्‌.दिखलाने का प्रयत्न किया 
{द किं गीताको सैन्यासमागं ष्टी अमीष्ट द । किन्तु म पहले ष्टी वत्तला श्नाये 
¦ दं ( देखो गी. १२. १६ की टिप्पणी श्चोर गीतार, घु. र ) फ यद्ध मत ठीक 
! नदी दे श्रोरप्सा चरथ करना उचित भी नदो षं । यदा इतना दी विचार करिया 
\ द्‌ कि ^ प्तान ›, क्या इ; रौर वद्‌ स्वान वाल-वच्च म, पघर-गदष्यी मे अथवा 
¦ लोगो फे जमाव म खनासक्ि द, एवं इस विषयमे कोष घाद्‌ मो नदह है । 
¦ अव अगला प्रश्न यद्‌ दै कि इस षान के दो जनि पर, इी श्वनासक्तखदधि से 
{ वाक्ल-यचयो मे अथवा संसार्‌ में रद्‌ कर प्राणिमाव्र के दिता जगत्‌ के म्यवदहार्‌ ˆ 
¦ किये जर्यै प्चयवा न क्ये जाय; च्रीर केवल क्ञामकी व्यास्यासि दी दुसकरा 
| निर्णीय करना उचित नदीं ह । परयो गौत मे ही मगवानू ने अनेक स्वल पर 
[0 ड कि्तानी पुस्प कमी म लिप्त न देकर उन्द ासक्तवुष्धि से लोकसंग्रद्‌ 
4 के निमित्त कचा रहं श्रीर्‌ इसकी दधि के क्षिय जनऱ के र्ताव का अर अपने 


{व्यव्हार का उदार भी दिया दं. ( गी. २. ४€-र ५ ४. १४ ) । सरमय 
गा, ५८५ 


«८ ` . 'सीतारहस्य सयवा कसंयोगसाख् । 


य्ततप्रवक्ष्याद्धि यज्ज्ञात्वाऽग्छतमच्ुते 
ग्ना द्वेमस्परं ब्रह्य न खन्तक्नास दुच्यते :॥ १२ ॥ 
दतः. पाणपाद्‌ तत्सकेदो शद्धषशसदुखम्‌ । 
- खवतः श्ूतमटक स्वसादृसय (तषटतत ।।` ९३ 1 
स्वेद्धियघुणामासं सर्वल्ियदिवजितस्‌ । . .. 
उक्त सर्वभ्च्वेद निर्गुणं शणभोक्त च ।॥ १४॥ _ 
वष्िरन्तच्च भूतानासचरं चस्मेव च । ` | 
- सष्मत्दान्तद विक्छेयं इरस्थ. चातके च तत्‌ । १५ ॥ 
आदेमच्छ च खतष वयक्छामच च स्यतम्‌ । 
सलभ च यज्ज्ञय ग्रास्ष्णु पथावेप्णु च ॥१६॥ 
ल्योपिबासपि तस्ज्यतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञातं क्षेयं ज्ञानगस्यं हृदि स्वेस्य धिष्ेतस्‌ ॥ १७ ॥ 
! श्रीरासदास स्वासी के चच से यदह बात अगद रोती दह्‌ कि शद्हरमस्ट्नेकी 
¦ लालसा न रने पर भी जगत्‌ के व्यवहार केवल कत्तव्य ससमकर रषे च्च्य 
¦ जा सक्ते ह्‌ ( देषां दाश्तदोध १६. ६. २६ आर १९. ९. ११ )। यद्‌ न्न का 
¦ लच्तण इुच्ा, अव ज्ञेय का स्वरूप बतलाते द-] 
` (१२) (अब तुके ) चद वतलाता दरू ( कि) जिषे जान लेने से" अदद 
र्यात्‌ मोत्त मिलता इ † ( चद्‌ ) अनादि (सवस) परे काव्य द ।न उसे 
° सत्‌ ` केतं इह आर न ‹ असत्‌ ` दां । ( ५३ > उसक्त; सन आर दाय-पर्‌ इ; सन 
ओर अद्धि, सिर चीर सुंड्‌ ईह; सद ओरकान द; चौर वदी इस लोक सेसवको 
व्याद्‌ दा इ 1 (१७) ( उससे ) सव इन्दियों के गुणौ का आमास द? पर उसकं 
काद्‌ ञ्य इष्द्रय नदह ह; उद्( सवस ) असक्त अयत्‌ अलगद्धाकरभांसनका 
पालन करता दः छर निगुण होन पर सी गुणों का उपभोग करताद्दं 1 ( ५५) 
(वद) सव सूता के भीतर छार वाह्र्‌ भी-दहे; अचर ह ओर चर मी इः सद्म 
इदान के कारण चहु अविद्धेयं हं; खोर दृ₹ दोकर मी समीप दे । (१६)चद्‌ (त्वतः 
‹ अकिमक्त › अथात्‌ थात्‌ खंडित दौकर भी, सब मूतों सं मानौ ( नानात्व स ) विभ्स्क 
ष्टो रहा इ; अर (संद ) यूती का पालन करनेवाला, असवेवाला एवं उत्पन्न कूरस- 
नाला मा उर ह्य ससम्हना चाष्ट । (१७) उसे दी तज का भा तजः आर्‌ अन्धकारं 
सं पर काकद्ुते इ; सान, जा जानने योग्यं इ वद्‌ ( क्तेय ); खोर सखानगम्य अथात्‌ 
स्हान सः (द्धी) विष्धित होनेवाला सी (वदी) दे, सब के हृदय म॒ चद्यी आधेष्टेत द । 
¦! [-अचिन्ल ओर चद्धर परवल्ल--जिसे-1@ स्तत्र अयचा परमात्मा अगिः 
¦ कदत द--( गी २ >) का जो कर्ण॑त उपर दं, वद्‌ आस्व अध्याय विः 
¡ खच्छेरं ब्रह्य क वशेन के उसमान (गी. ८. €-५१ ) उपनिषदों के आधार पर एकया 
गय! इ । पररा तरद छकू( १९ ) आर अराल शेक का यद्‌ खद्धाश क 
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गीता; अनुवाद्‌ ओर दिप्पणी-१३ अध्यायं । ७८७. 


$ इति क्षे तथा ज्ञानं केयं चोक्तं समासतः 1 
‰ मद्भक्त पतद्िल्लाय मद्धावायापपदयते.॥ १८ ॥ 
१<“सखच इन्धियौ के गुणौ का मास दानवाला, तथापि सव इन्द्रिया से विरहित" 
!श्वताच्वतर उपानिषद्‌ (३. 9७) म ज्यां का ल्यो दै; एवं “दूर श्टोने पर भी समीप” 
।ये शब्दे ईशावास्य («) आर सणडक (३. १. ७) उपनिषद भ पायं जपे छ 
१चेते द्वी ^ तेन का तेन » ये शब्द्‌ गृददारणएयक (४. ४. 5६) फे ई, खर्‌ 
. अन्धकार से परे का? ये शव्द भरेतातषतर (३.८) के द 1 इसी भति यद्दवर्ान 
\द्वि“जोन तो क्त्‌ कषा जाता द श्रीरं न असत्‌ कदा जाता द्धे » ऋम्वेद्‌ के 
१५५ नाम्रदासीत्‌ नो सदासीत्‌ ” इश्च बद्य.विपयक प्रसिद्ध सूक्त कौ (ऋ, ५० 
११२९.) ल्य कर किया गया इ ! ' सत्‌ › अर ‹ असत्‌ › शब्दो के अरयो ऋ 
¦ विचार गीतारदस्य धू. २४३--२४४ मे विस्तार सददित किया गया द; छोर फिर 
, गीता ९. १६ शोक की टिप्पणी में मी किया गया ई 1 गीता &. १९ म कडा 
दै छि“ सद्‌ › खौर सत्‌” ओ दी द्ु॥ अच यद्‌ व्णीने विरद सा जचता ष्देकि 
\ सचा यद्य न नसत, दं भोर न “शअरसत्‌” ! परन्तु वास्तव म यद्द्‌ विरोध स्व 
{ नद्धा ह । क्योकि "व्यक्त ` (चर), खुषटि अर ° अन्यक्त * ( अर्तर ) रषि, 
! दोनों यद्यपि परमेश्वर के टी स्वरूप शो, तथापि सच्चा परमश्वरतत्व इन दाने से फे 
¦ अर्थात्‌ पूर्णतया तेय दे। यदं सिद्धान्त गीता मे दी फले ““भूतग्त्र च भस्य" 
दयी. ६. ५) मे चौर आगे फिर (१५. १६, $) पुरुपोत्तम-लद्णा म स्पष्टतया 
{चतलाया गया इ । नियुण ब्य किसे कतत दं, यरे जगतर्म रद फर मो वद 
! जगते से बाद्दर कैम हे अयवा बद्‌ “ विमक्त ° रथान्‌ नानारूपात्मकः देख पट्षे 
षर मी भूल मं श्रविमक्त चर्यात्‌ एक ददी कैसे ई, इत्यादि प्रका का विचार गीता 
{रदस्य के नवं प्रकरणा मे (ध, २०्टसे श्रागे) फियाजा चुका दे । सोलह शोक 
\ स “विभक्तमिव, का अनुवाद यद्‌ द्े--“"मानो विमक्त द्टु्या सा देख रटत 
दे" । यद्‌ दव, शब्द्‌ उपनिषदों मे, नेक वार इसी भर्थम श्राया द किः ज्व 
} का नानात्व श्रान्तिकारक ई लर एकत्व दा सल ई । उदृ्दरणायं « दतमिच 
! जवति,» “य इद्ध नानेव प्यत्ति" इत्यादि ( घ्र. २.४. ९७; ४. ४. १६ ४. 
{७31 अरतपूवे श्रगर दे कि गीता मे यद अद्वैत सिद्धान्त दी प्रतिपाद्य दै कि, नाना 
: नाम-खूपात्मक माया श्रम ई रौर उतत आक्ेमक्त से रद्दनेवाला नद्य दही सख 
{द 1 गीता. ¶८. २० मे किर बतलाया द कि “अविभक्तं विभक्तेपु" अर्थाद्‌ नानात्व 
एकत्वे देना स्नास्विक सान का लग्‌ द । मीतारदस्य के अध्यात्म पकरग्‌ 
कमन दे कि यदी साक नान ब्रह्य ह। देखो गीतार्‌. प्र, २, २१५; श्यी 
द १३५ १३२। 1 
^ (५८) इष भरकारसंदेपसे वता दिया चेत्र, कान श्र तेष किमे कदे 
नेरा जक इते जन्‌ खर, भेरे स्वस्य को पाता दे । 


कृद , ~ ` गीतारहस्य संथवा कर्मयोगखाख् । ८ 


३ प्रकृति पुरुषं चव विद्खनादी उभाच्ापे 
प्विकारंश् गुणश्थिव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥१९॥ 
कायेकारणकतृत्वे हेतः भरतेरूच्यत । 

- पुरुषः खस दुःखानां भोक्तुत्वे हवुरूच्यते \\.२० 1 , 


[`अष्यात्म या बदान्तशचाख के धार से अव तक चेद्रः ज्ञान आर क्तेय 
का विचार किया गया । इनमे (ज्ञेयः द्धी चेवन् अथवा परह्य हे ओर सानः 
दूसरे श्लोक मै बतलाया खा चेत्र-ततत्रल-ान ह, इस कारण यदी सके . 
¦ परमेधर के सव न्तान का निख्यणं हं । १८ च शोकम यद्ध सिद्धान्त वतला 
! ष्देयां दे कि जवं क्तेत्र-चोत्रस्त-विचार दही परमेश्वर च्छा न्तान द्धेः तव रागे यद्‌ 
¦ आप ष्टी धिद्ध हे कि उसका फल भी मोत्त दी दोना चाद्धिये । वेदान्तशाख का ` 
¦ छेत-सेवन्न विचार यद्ध समाप हो गया । परन्तु प्रकृति से दइदी एाञ्चमोतिक्‌ विकार 
¦ वानर ततत्र उत्पन्न दोता हे इसलिये, ओर साख्य जिदे प्पुरुफ कते ह उक्षे ही 
¦ अघ्यात्मशाख मे “आात्सा' कदत दं इसलिये, सांख्य की दष्ट से प्ेच-चेन्ररविचार , 
टी -प्रङ्रति-पुरुष का 'विचक रोता इं । गीताशाख प्रति ओर्‌ पुरुष को साख्य के 
पमान दों श्वतन्त्र तत्व नदी मानता; सातवें अध्यायं (७. ४. ५) मेका दै कि 
{घे एक दही परमेश्वर के, कनिष्ट आर श्रष्ट, ठो ख्य दहं 1 परन्तु सांल्यो केट्टेत 
{ङे ठदले गीताशासख के इस अद्वैत को एक वार स्वीकार छर सेने पर, फिर प्रकृति 
¦ खीर पुरुष के परस्पर सम्बन्ध का सांल्या का ज्ञान गीताः को अमान्य नदीं | 
¦ ञ्रौर यह्‌ मी कह सक्ते ह कि चेन्र-्ेत्रज्त के शान. का री रूफान्तर म्रकृति-पुरुष 
ष्छं विवेक इं (देखो गीतार. भ्र. ७) ! इसी लिये अन तक उपनिषदा के खाधार्‌ 
¦ से. जो चेत्र-्तेत्रस्त का क्तान बतलाया गया, उसे ही अच साख्या की परिभावामेः 
¦ किन्तु सख्यो के. दैत को अस्वीकार करके, प्रक्ृति-पुरष-विवेकछ कं रूप 
सष. वतलाते ह~ 
८१९६) प्रक्रत्ति खोर पुरुष, दोनों को दी अनादि समभर ! विकार खोर गुणो को 
प्रक्ुति से दी उपजा इञा जान ! 
¦ [ साख्यशाख.के मत में प्रकृति चौर पुर, दीन न केच्ल अनादि द प्रत्युत 
¦ स्वतन्त्रं ओर स्वयंस्रू भी इं । वेदान्ती समसे द कि प्रकृति परसेश्वरषे दीं 
उत्पन्न दुं दे, अतएव वदन स्वयम्भू हे यौर न स्वतन्त्र दै ( गी. ४.५.६3 \ 
{परन्त॒ यदहं नदीं बतलाया जा सकता कि परमेश्र ते प्रकृति कन उत्पन्न दुद; चर 
पुरूष (जीव) परमेश्वर का दी अंश ह (गी. १५. ७); इस कारण वेदान्तो को 
चना सान्य . दं के दोनो अनादि दं 1 इसं विषय क! अधिके विवेचने सी तारस्य 
छै ७ ते प्रकरण मे ओर विशेषतः ए. १६१--१€७ सै, एवं ५० वें प्रकरख केकः 
} रहर--र५ सं किया यया इं 1 | । त 
(२०) कये यथौत्‌ दे्‌ के आरौ कारण अ यत्‌ ` ईन्दियो क कर्चैत्व के 


[+ 


ड श्रक्ां 


. < 


सीता, अलुवाद्‌ सौर रिप्पणी -१३ अध्याय ॥ = ७६ 


पुरूपः ग्ररृततिस्थो टि भुक्त ब्रकृतिजान्युणान्‌ । 
कारणं गुणसंगो.ऽस्य. सदरसदयोनिजन्मस् ॥ २९ ५ 
„ $उपद्रषटऽखमता च सता सोक्ता मदेभ्वरः 
~ परमात्मेति चाप्युकौ देहे ऽस्मिन्पुरूपः परः ।॥ २२ ॥ 
य पयं वेचि पुरुषं प्रष्ठ च गुणैः सह 1 
सवथा वर्तमानोऽपि न स अरयो ऽभिजायते ॥ २२३ ॥ 


रण खदरी जाती हे; चौर (कत्त न दने पर. भी ) उखदुःखों को सोगने फ लिये 
युखुप (चेव) कारणं कदा जाता इ 1 
} [इस शोकम * काकार › फे सपान में ' काथकरारगा 2 मी पाठ, 
! छीर तथ उसका यद्‌ त्रं दता ईैः-साव्या के मद्दत्‌ अदि सेईस तस्व एकस 
¦ दूसरा, दूसरे सै तीस दस काथ-कारणा करम से उपज कर सारी व्यक्त सष्टि भति 
\ से चननी ई । यद रथं भी वेजा नदीं दः परन्तु चेत्र के विचार मे कलत्र 
{ की उत्यत्ति बद्तलाना प्र्सगाचुश्लार नदरी दै भक्ति से जगत्‌ कै उत्पश्न दोग का 
' { चीन तौ प्ल षी सातवं श्नोर नवे अध्याय हों चुका दे । श्नतएव "काय. 
{ फारणा पार द्री यद श्रधिके प्रशस्त देख पडता दे! शाद्रभाप्यमे यही 
¦ 'कार्यकारणः' पठ दहं । ] 
(२१) पयो पुर्‌ धरकृति म चपिष्ित ष्टौ कर्‌ प्रकृति कै गुणौ का उपभोग करता 
“दः भौर (शकृति के ) गुणो का यद्‌ संथोग पुरुप को मली-री योनियं मे जन्म , 
तेन के लिये करणा होता द। 
{! [प्रहत शरोर षुरूप फे पारस्परिक सम्बन्ध कां श्चौर मेद का यदु तीन 
` { सतप्यशाचर क्त इं ( देखो गीतार. प्र. १५४--६२ ) 1 चव यदह कद करं दि 
¦ वेद्ती लोग पुरुप को परमात्मा कद्ते द, साघ्य अररे बेदन्त फा मेल कर दिया 
~ ! गया द्‌, छर पेमा करनेसे प्रङृति-पुरप-चिचार एवं शेच्र-ठेव्रतत विषार दी पूरी 
! एकवास्यता दो जाती रै । ` 
२) (धरकृति के गुणौ के) उपद्रष्टा र्यात्‌ समए यढ कर देखनेव्ले, ष्यनु- 
मोदन करनेवाले, सत्तां रात्‌ (प्रकृति के गुणो को ) वदुानेवले, पोर उपः 
भोग करनेवाले कोष्ठी इत दे म्‌ परपुरप, मदेश्वर छीर परमत्मा कते दु ! 
(ड) इस प्रकार णुशूष (निर्मुण) यर प्रकृति को द्धी जो गुणो समेत जाता द, चद 
कैसा दी बतीव स्यां न किया करे उसका पुनर्जन्म नद ष्टोता। 
1 [ र्वै %ोकर्म जव यद निश्यय दो चुका फ पुदप टी देद मे परमात्मा दै, 
{तय साप्यशाख के अनुसार पुरुप का जौ उदाषीनत्व शौर श्रक्ृत्व दै वदी 
„ {सात्मा का ऋकर्यत्व हो जाता द चौर दरस प्रकार स्यो की उपपति सै बेदान्च 
{ की एकदाफ्यता हो जाती दं 1 इद चदान्तवाले म्रस्यकार की सममः द, 
‡ सास्य-चादी वेदरन्तके श्रु ईइ, रतः वदुनेरे वेदान्ती प्रास्य-उपपतसि को सर्वथा 


# त. 


७६० गीतारहस्य अथवा कर्मचोगराक्न । 


8३ न्याननातनि पद्यन्ति काचदात्मानमात्सना । 
सस्ये सांख्येन योगेन कययोयेन चापरे ॥ २४} 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासक 1 
तजप चाततरन्त्यवं द्टत्छु श्रुप्तपसयणाः }} २५ ॥ 
९§ यावतस्षंजायते किचि स्थावरजंगमम्‌ ! 
दश्रद्चयक्संयोगात्तद्धिद्धि भरतषभ । २६॥ 
समं स्वेषु तेष ततिषटन्त परमेश्वरम्‌ 
! लान्य सानते द । कन्तु गीता ने पेखा नदी किया; एक दी विपथ, सेवन्छेठन्‌- 
। विचार का एक वार वेदान्त की च्णटे से, चौर दसद वार ( वेदान्त के अद्धेत सत 
¦ क्छ विना खोड रीः सख्यि से, प्रतिपादन कियाद । इससे गीतन्चाश्रकी 
¦ सश्रह्वुदि प्रगट हौ जाती ह । यद मी कं सकत दं केउपनिषदो के खार्‌ गीता 
! ॐ विवेचन सें यद्‌ एक मद्व का मेद ई (देखो गी. र. परिधिषट ए. ५२७) । इत्ते 
 प्रगर ददता दे कि यद्यपि सांख्या का दैत्त-दाद्‌ गीता को मान्य नद्धां देः तथापि 
¦ उगके प्रतिपादन से जो ऊद युक्ति सदत जान पड़ता दे.चद््‌ गीता को अमान्य नदीं 
¦ द 1 दृखरे द्यी श्छोक म कनद दिया द कि चद्र-केवक्त का क्तान दी परमेश्वर का ताग 
¦ ३ ६ अव प्रसङ्ग के ्ुसलार संकतेपसे पिरडकान्तान श्चौर देद्‌के परमेश्वरका 
जानं सम्पादन कर मोच प्रास्त करने के मार्ग वतलात्ते द] 

(रथ) ऊच्च लोग स्वयं अपने आप में दी ध्यान से खात्मा को देखते इः क 
` क्षोख्ययोग से देखते हैँ भ्रौर कोह कर्मयोग से ! (२५) परन्तु इस रकारं चिन्ह 
{अपने आप दी) क्तान नदीं द्योता वे दसंरं से छन कर (श्रद्धा से. परमेश्वरं का) 
सजन करते दं ! सुनी ददं बात को प्रसार सान करं चतैनवालेये पुरुप भी ल्यु को 
शर कर जाते इं । 

; . {इन दो श्ोन्न मे पातञ्नलयोरा क चनुसार ध्यान, संल्यमाय के अयुसार 
 व्वानोत्तर कर्मसंन्यास, कर्मयोग-मार्म के अनुसार निप्काम उदधि से परमेश्वरप् 
| शवक कस .करना, ओर कान न द्ौतो भी श्रद्धा से आं के चचनो पर ववश्वास 
¦ श्ल कर परमेश्वर का सक्ति करना ( यी. ४. ३६), ये आत्मक्तान के भिन्न भि 
प्राग चतलाये गये द । कोई किसी सी मार्म से जावे, अन्त सं उसे समवाय का 
¦ चलन्‌ द्धो खर सों मिल द्री जाता ह ! तथापि पले जो यह सिद्धान्त कया 
¦ शया इः कि लोकसं की दृष्टि से कर्मयोय श्रेष्ठ दैः दह - इसते खाशिडत नह 
¦ छत । इस प्रकार साधन बतला छर सासान्य रीति से समग्र प्वेषय का अगले 
¦ छच्छ सं उपसं दारं क्रिया दं ओरं उससे मी वेदान्त से कापेल साख्य का मल 
मिक्ता देया दं ! ] ॐ 
(२६) द भरतश्रेष्ठ ! स्मरण रख कि स्थावर या जङ्गम किंपसी मी वस्तु का ` 
किमी सेतर श्रौर सेत्रस्तके संयोग से दोता द ! (र) सव भूतो मएकसास्हे 


1 ॥ 


गीता, अनुबाद ओर सिप्यणी- २ अध्याय । ५६१ 


चिनदयत्स्वविनध्यन्तं यः पयति स पद््यति ॥ २७ ॥ 
खम पद्यन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीग्यसम्‌ 1 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो यात्ति पयं यतिम्‌ ॥ ८८ ॥ 
8& श्ररछृ्येव च कर्माणि क्रियमाणानि स्वहषः। 
यः प्यति तथात्मानमकक्तार स प्यति ॥ २९ ५ 
यदा भूतपरथग्भावमेकस्थमचुपल््यति 1 
= तत प च विस्त्रं ब्रह्मसखपद्यते तदा ।॥ ३० ॥ 
1 $ अनादित्वाचिप्ंणत्यासस्मासायमल्ययः 1 
श्रखीरस्थाऽपि कोतेय न कराति न दिप्यते ॥ ३९ ॥ 
यथा सर्वगतं सौख्छयादाच्नल्लं नोपद्िप्यते 1 
सर्दजावस्थितो देहे वथात्मा नोपलिप्यते 11 ३६ ॥ 
यथा प्रकाशथदयेकः छृत्छं लोकमिमं स्विः । 
चालला, सौर सय भृतका नाश दो जाने पर भो निक्षका नाश्च नदीं ददोता,पसे पर- 
भेश्वर को जिसने देख लिया, कनः द्टोगा क्रि उक्ती ने ( सच्चे सख को >) पद्चना 1 
(रम) ईश्वर को सर्वत्र प्क सरा व्याप्त समम कर ८ जो पुरूष ) अपने अप दही घात 
नद्ध करता, र्घान्‌ अपने श्राप अच्द मार्ग म लग जात्ता इ, वड्‌ इस कारण ते 
उत्तमं गति पाता इ! 
~ [र्वं श्लोक मे परमेधर काजो सक्त वतेलाया दै, वद्‌ पदि गी. ८. 
१ रेच श्छकं मे रा चुका च्छर्‌ उसका सुत्ता्ा मीतारष्दष्य के नवे प्रकरण म 
\ प्रिया गया हे ( देखो गीतार. ए. २१८ श्रीर २५५ ) । से दी रम्तं शछोकमे फिर 
\ चद वात्त कदी दे जो पीये ( गी. ६. ५--७) कदी जा चुकी द, 7 श्नात्मा 
¦ ऋपना वन्धु द पनीर चरी पना शच दै 1 दष प्रकार २६, २७ श्नौर पन्यं छेको 
\ मै, सव भ्राणियो के चरिप्रमें साम्युद्धिरूम माव का वणन कर लकने पर वतलाते 
१ छि इसके जान लेने से क्या होता द--] 

(२९) जिसने यद्‌ जान लिया कि (सव ) करम सव मकार सं केवल प्रकृति ते 
दी क्रिये जति ई, श्न श्रार्मा ग्क्त दै श्चर्थात्‌ कटं मो नरह करता, कष्टनाष्वाष्दिय 
कि उस्न ( सच्चे तत्व को ) पचान ल्लिया ! (३०) जवर सय भूतो का एथदूस्व 
प्मयोत्‌ मानात्तव एकता से ( दीलने लगे ), श्र दष ( एक्ना >) सि द्री (सय) 
विष्तार दीपने लगे, तव बद प्रात होता ई । 

{ [चगर वत्ति द कि अत्मा निर्गा, अलिप्त ग्रौर क्षिय कैत ई] 
9) दै कौन्तेय ! नादि श्रौर निगु दीने के कारण यद्‌ श्व्यक्त पमात्मा 
क प्ररीर मरह कर मी कदय करता-धरता नद द, योर उस (क्सि मी कर्मा) लेप 
र्यात्‌ दन्धन नदी लगता 1 (३र) जसे चाकाश चारं जर्‌ भरा दुधा ई, परन्तु 
सूम ष्दोने के कारणा उते (करिमीकामी) लेप गदी लगता, वेष्टा दद्म 


७९२ ` गीतारहस्य मथवा र्मयोगरासख । 


क्षेत्र ध्वजी तथा इत्स प्रकाशयति भारत ॥३३॥ 
९ क्तेचक्षजक्षयेप्रेवमन्तरं कानसष्ुषा | 
श्रतप्रछतिगगेष् च य चिदुयास्तते परम्‌ ॥ २४ ॥ 
इति श्रीमद्भगवर््रोतासु उपनिषत्यु व्रह्मवियायां योगशा श्रीष्णाजन- 


सवदि क्षेचकषत्र्ञविसागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥.१३]। 





स्त्र रहने पर भी आत्मा को (करिसी का मी) लेप नदीं लगता । (३३) दे सार 
जेते एक सूर्यं खरि जगत्‌ को प्रकाशित खरता दे, वैरे ष्टी चेत्र सव देवर को स्थात्‌ 
शर को प्रकाशित करता दं । 


४) इले प्रकार कन-चन्युत वयात्‌ क्तानस्प चेत्र सं च्चँत्र 
सेद्‌ को, एवं खव मृता खी ( सूल ) प्रक्रि क स्तक; जोजं 
को पातेद्ध। । 

¦ {यद्ध पुरे प्रकरण का उपसंदार द । ‹ यतप्रकरतिमोच्ठ * शब्द का अथं 
! हमने सांख्यशाख के सिद्धान्तानुसार किया ई । स्यो का सिद्धान्त र कि मोक 
¦ का मिलना या न सिलना आत्मा की अचस्याप्‌ नहीं दं, योक वदद तो सदेव 
! क्त रर सङ्ग ह; परन्ठ प्रक्ति के गुणो के सदर ते वद अपने म कृत्व का 
 ! आरोप कयः करता इहे, इतिय जद उसका यद्‌ अच्तान नष्ट ददो जाता ह च्छ 
. ¦ उसके साय लगी इहं प्रति छूट जाती इ, स्थात्‌ उसी का सोच्त द्रौ जाता द 
। प्रार्‌  दसके पश्चात्‌ उसका पुरुप के आरो नाचना दन्द दो जाता दं । श्रत्तपुव 
¦ सांख्य सत्त-वाले प्रतिपादन किया. ऊरते दं कि ताच्िक दष्ट से वन्ध आर मोच 
¦ दोनो च्रचस्था९्‌ प्रङ्रत्ति की ही इं ( देखो साल्यकारका ६२ खर यातारहस्य ¶ 
¦ १६७-१६५ ) 1 इसे जान पड़ता दं कि सांख्य के ऊपर लिखे इए सद्ान्त कं 
¦ अनुसार द्वी इस छोक से ‹ ्रक्ृति का सोत ` ये शष्द्‌ श्राये द । परन्तु छु 
¦ लोग इन शब्द का यड्‌ अथं भी लगत्ति हं कि ** भूतेभ्यः प्रकृतेश्च सोच्ः ” 
-प्चमदामूत चौर प्रकृति से अर्थात्‌ सायात्मक क्यौ स. अत्मा का मोत्त दता 
¦ इं । यद्‌ त्तर-केत्रर-विवेक क्तान-चक्तु से धरदित- दोनेवाला इ ८ गी. ५३. ३०४); 
¦ नदे अध्याय की राजविया प्रत्यत्च थीत चरस॑चद्यु से छात्त दोनेवाली हे (गी 
। 2. २); अर विश्वरूप-दृशन परम सगचद्धक्त को मी केवल दिव्य-चच्चु स द 
 दीनचालः द ( गी. ११.८) 1 न्वे, स्यारन्हवे ओर तेरददें अध्याय के जल न-चेन्तान 
¦ निरूप का उक्त मेद्‌ घ्यानं देने योभ्य इ । | । 
स प्रकार श्रीभगवान्‌ क गाये इप्‌ अर्थात्‌ . कष्टे इए . उपनिषद्‌ म ध चा 
स्तत योय-अ्यात्‌ कर्ययोग-शाद्विषयक, श्रीक्ष्ण सौर शयन के संवादं मे 
 ्प-विवेक अर्थात्‌ छेद-ेद्रस्त-विभाग योग चासकत तेरदरवै। धल्याय्र सस्त इमा 1 


्ार्‌ च्तोग्रस्‌ के 
दं वे परवरद्य 


र 
= 
नित्त 


8 


गीता, अनुबाद ओर टिप्पणी - ए श्जध्यप्य 1 ७६३ 


चतुर्दशोऽध्यायः । 
श्वीमगवानुउवार्च । 

, परं भूयः प्रवक्ष्यामि क्ञानानां कषानमु्तमम्‌ 1 

, यरक्षात्वा सुनयः सवं परां सिद्धिमितो गताः । 
द्‌ ज्ञानघुपाश्ित्य सम साधम्येमागताः । 
| सर्गऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ > ॥ 

न &६ ममयोनिर्मदद्रह्य वस्मिन्‌ गर्म दधाम्यहम्‌ 1 

चोदय श्रध्याय । 


{[ तेरदवें छघ्याय मे चतेत्र-केत्र का विचार एक वार वेदान्त की दि से ओर्‌ 
दूसरी वार सांल्य की दष्टि-से बतलाया दे; एवं उसी मे प्रतिपादन किया ई कि सव्र 
कत्व प्रक्रति का ष्टी ददै, पुरुष श्र्थात्‌ चैत्र "उदासनि रदता इ परन्मु इस वात 
का विवेचन चव तक नदीं हुमा कि भ्रति कः यद कर्तृत्व ध्याकर चला करता इ । 
चतपव इस शरध्याय में वतन्ञते ई के एक दी प्रकृति से वितनिध सष्टि, विगतः 
सजीव सृष्टि, कसे उत्पद्र ्ोती २1 ` केवल मानवी खषटि का द्धी विचार करं तो 
यदद चिप पे्रसम्बन्धी श्चर्थोत्‌ शरीर का द्ोता ई, श्नीर उसका समायेश चेत्र 
चे्न.धेचार भै षौ सफता हे ! परन्तु जव स्थावर खरि मी विगुणात्मक प्रति का 

“दी फैलाव दै, तव अकति के गुगा-मेद्‌ का यदद विवेचन च्षर-अद्तर विचार फा 
भी माग श्रौ सकता द; ्रतयच इष संछांचेत्त ' केत्र-केत्रह्त विचार › नामं को द्यो 
करे सत्व शरच्याय ओ जिस त्तान-विनान के बतलाने का धारम्भ किया था, उती को 
स्पष्ट रीति सै फिर भी चतलाने का भरेम्म भगवान्‌ ने दस अध्याय. म करिया 1 
सस्यशाख छी टि से इस धिपय छ विस्तृत निरूपणा गीतारदस्य के राट प्रक 
रण भं किया गया ई । व्रिरुण के विस्तार का यद र्यन श्नुगीता श्रौर मुष्ति 
के बारदवे ध्यायसे मी दे} 

श्रीभगवान्‌ ने कद्ा-(9) खीर फिर सव वानो से उत्तम क्तान यततलतिा दु 
कि जिसको जन कर सय मुनि लोग त लोक से प्रभ पिष्टि पा गये दं । (र) दस 
स्तान्‌ का ्याश्रय करके सुमे एकरूपता पाय हण लोग, सषि के उत्पत्तिकाल म 

मी नरी जन्मते श्म प्रलयकाल म मी व्यया नदी पाते ( थति जन्ममरेण से 
- पुकदम छुटकारा पा जते दं )} 
१. {यद इ भरस्तावना ! पव पटले वतलाते ई पङ्ति मरा द्धी स्वरूप 
{ श, फिर सायो के देव को लग करः, वेदन्तसाल के खसुद्रल यदह निरूपण 
{रते ई, कि भक्ति के सप्व, रज मौर तम इन तीन गुणो से सृषटिकेमाना प्रदरं 
{के न्यक्त पदाय किस प्रकार निर्मित शते ई--] 
(२) द्वे मारत ! मर्वत्र र्यात्‌ प्रक्ति मरी दी योनि दै, रं उसमे गर्म 


७९ गीतारहस्य यथवा कर्मयोगराख । 


सम्भवः सव अूतानां तता भक्ति भारत ॥ २ 
 सवरयानिषु कोतय भूतयः खम्मवान्त याः । 
तासाः ब्रह्य मद्यो निरहं कजप्दः पिता ॥ ४॥ 
६६.सच्व रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ! 
मिवशध्चन्ति पहावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
तत्र सत्वे निमखत्वाद्यकाश्चषरूमनामयम्‌ । 
सुखसगेन वश्चाति जालसगेन चानघ ॥ ६ ॥ 
रजो सागात्पक्तं तिद्ध चप्णासंगससुद्धवम्‌ । 

. तन्निवध्राति कोंतेय रुमसंगेन देदिनस्‌ ॥ ७ ॥ 
तमस्त्वक्षानजं दद्धि मोहनं सवद्‌हिनाम्‌ । 
प्रमाद टस्य द्राभिस्तश्नवध्राति भारत ॥ ८ ॥ ` 
सच्वं उखे सञ्जयति रजः कमणि भारत -। 
ज्ञानमाद्रख दु तमः प्रमादे सञ्जयत्यत ॥९॥ 


` खसा हू; फिर उससे समस्त सूत उत्पन्न दोन लगते दं । (४) द चऋान्तय ! (पद्यु- . 
फच्ती दि ») सच योनियों म जो सतियो जन्मती ह; उनकी योनि सदत नद्य द 
प्रर यै बीजदाता पिता द्र 1 
(५) द मद्वा ! प्रजरति सं उत्पन्न प्‌ सत्व, रज अर तम गुणा दृद मु 

रदुस््वाले अव्यय अथात्‌ निर्विकार आस्मा को देह में बोध लेते इं । (६) दं निष्पाप 
जुग ! इन गणो मे निमलता के कार्ण प्रकाश डालनेवाला अर निदा सत्वयुण 
खख रं क्वान के साथ (प्राणी 3 बाधतां । (७) रजोगुण का स्वभाव 

रागात्मक रै, हृससे तृष्णा ओर आसक्ति.की उत्पत्ति दोती हे । दे कोन्तेय ! वद , 
श्राखी को क्म करने के ( प्रष्टुसिरूप ) सद्ग सै वध डालता द 1 (८) किन्त तमोगुख 
खरःन से उपजता द, यद्‌ सव प्राणियों क मोह मे डालता दं! दे मास्त ! यद्‌ 
प्रमाद, मलस्य ओर निद्रासे ( प्राणी कों) बोध लेता द! (€) सत्वगुख ङ्ख 
मे, रोर रजोगुण ` कम मे, चासक्ति उत्पन्न करता दै 1 परन्तु दे भारत ! तमा- 
गुण क्षा को ठक कर प्रसाद्‌ अर्थात्‌ कर्ठन्य-मूदता मे या कतव्य के विष्मरण स 
पासति उत्पन्न करता ह । 


¦ [स्ख र्न आर तम तीनों गुणा के ये एयक्‌ लच्तण बतलाये गये दह्‌ कन्तु 
` +य गण. यक्‌ कभा भी नद्धं रते, तीनो सदेव एकत्र रदा. करत द। उदा 
` ¦ रणां, कोद भी मला काम करना ययपि सत्व का लवण ददै, तथापि भल 
¦ केस को करमे.की प्रदत्ति होना रजका धमै है, इस कारण सत्क - स्वभाव 
म भी योड्‌ सें रज का मिश्रण सदैव रदता री दै! इसी से अनुगीता म इन 
गुणो का इस प्रकार मिथुनात्मकं वर्णने दहे कि तम्र का जोड़ा सत्व दः आर 


५ 


रीता; सुबाद्‌ आर टिप्पणी- ९४ अध्याय । ७९२ 


$$ स्जस्तमश्वाियुय सखं भवति भारत 1 ॥ 

स्जेः सत्वं तमश्चैव तमः सच्वं रजस्तथा ॥ १० ॥ 

सर्वद्वारेषु देहे ऽस्मिन्धरकाश उपजायते 1 

ज्ञानं यदा तदा विदाद्धिवद्धं समित्युत ॥ ११ ॥ 

स कमणामशशमः स्पृटा। 

टे जायन्ते चिचद्धे मरतपंम ॥ १२ ॥ 

अप्रकाश्षोऽपनच्रात्तिश्चे प्रमादो मोह एव च। 

तमस्येतानि जायन्ते विचृद्धे कुषनन्दन ॥ १३ ॥ 
९६ यदा सचे श्रद्धे ठ भरख्यं याति देदमृत्‌ 1 

तदोत्तमविदां लोकानमलाग्प्रतिपद्यते । १४ ॥ 

रजसि प्रख्यं गत्वा कर्म॑सेगिषु जायते 1 

तथा प्रछीनस्तमास्ति मूढयोनियु जायते ॥ १५ ॥ 

कर्मणः सुङृतस्याहुः साच्िकं निर्म फलम्‌ । 

रजसस्तु फर दुःखमक्ञानं तमसः फम्‌ ॥ १६ ॥ 

\ स्व का जदा रज द (ममा, प्च. २६); मौर कदा डे फि इनके श्न्थोन्य अथीतु 

¦ पारस्परिक शआ्राश्नय से ्रथवा कगे से सिके सव पदार्थ वनते ₹ देखो सो.का,१२ 

! सनौर गीतार.छ, १५७ प्नौर १५८॥ सव पद्ले दसी त्व कौ चतला कर फिर सासि 
म राजस्न शरौर्‌ तामन्न स्वभाव के लचछण वतन्ते ई] 

(१०) रन श्रौर चम को दवा कर्‌ सख (श्रधिक) दोता दं (तव उसे स (स्वि. 
कद्दना श्वाददिये ); पं दसी प्रकार स्व च्ओौर तम को देश्रा कर्‌ रज, ठेथा सत्व र 
रजको इटा कर तम ( धिक इुखा करता दहै )1 (११) जय द्वेष देद्‌ के सव द्वा 
म ( इन्दियौ म ) प्रकाश अर्थात्‌ निर्मल शान उत्पन्न होता दै, सभमना चाद्दिये कि 
सच्रगुण॒ वहा सुखा द । (५२) दे मरतश्रेठ ! रजोगुण वदने से लोभ, क्मकी सौर 
शपुतति सौर उसका ्ारम्म, अरति एवं इच्छा उत्पन्न ती है । (१३) श्नीर दे ुर- 
मन्दन ! तमोगुण छी रत्ति होने पर श्रघेर, कुच मो न करने की इच्छा, प्रमाद यथात्‌ 
कर्तव्य शी विषति श्नौर मोद सी उत्पन्न दता दे { 

\ {द्‌ वला दिया क मुप्य की जीवितावस्यार्म चिगुणो के कारण उसके 
¦ स्वभाव म फान कौन से फर्क पडते ददं 1 श्रव बतलते दं रि दन तीन प्रकारके 
¦ मनुष्यो को कोन सी गति मिलती द] \ 

८१४७) सगुणा के उत्कप॑-कल म यदि प्राणी मर जावे त्तो उत्तम तत्व जानने 
याल के, खयौत्‌ देवता श्रादि के, निर्मल (स्वर प्रति) लोक उसको प्रा होत ई १ 
(५५) रजोगुण की प्रवलतामे मरे ते जो कमो मे भासक द्र, उनमे (जना) 
जन्म लेता दः सौर तमोगुण मे मरे तो (पशुवक्ती मादि ) मृद्‌ योनियं मे सत्यक 
रोता रै 1 (£) कष्टा दै कि, ुणय कम का फल निर्मल मीर साधिक होता ई; 


, ७९६ रीतारहंस्य मथवा कर्मयोयर्7सख । 


खवात्छञ्रायते क्षानं सर्जो छोभ पव च । 

प्रमादमोहौ तमस भवतोऽश्ानयेद च॑ ॥ १७ ॥ 

उर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 

जघन्यगुणदत्तिस्था अथो गच्छन्ति तामसाः || ६८ ॥ 

६६ न्यं गुणेभ्यः कन्तोरं यद द्रप्राहुपदयति ! 

गुणेभ्यश्च पर वेत्ति मद्धाचं खोऽधिगच्छति ॥१९॥ 

ग णानेतानतीद्य अन्दे देदखश्द्धवान्‌ । + 4 
परन्तु राजस कर्म फा फल दुःख, शरीर तामस क्म क्रा फल ञ्च्ठान दाता इं । (१७) ` 
स्व से क्न, ओर रजोगुण से केवल लोभ उत्पन्न होता द । तमोगुण से न केवलः 
भ्रमाद्‌ ओर मोद द्धी उपजता ददै, प्रत्युत श्रन्तान की सी उत्पत्ति दोती ददं 1 (४) 
सात्विक पुरुप उपर के, अर्थात्‌ स्वर्ग आदि, लों शने जति दं । राजस स्यम 
लोक मे अर्थात्‌ मनुप्येलोक से रदत इं छौर कनिष्टरुरए षति के तामह अधोगति 
पाते रै । 

¦ [ सांख्यकारिका ने भी यद्द्‌ वर्णन ह कि शामिक श्रौर पुरायक्तम-कत्ता 
! होने के कारण सत्वस्य मलुप्य-स्वर्ग पाता द शच्ौर. अयधम्िरण करके तामस 
। पुरुष चधागति पाठा ददं (सां. का.४४) । इसी प्रकार खट्‌ १८वां शछोक अरुगीता 
¦ के तिरुण-चणीनसे सीज्योकालयो राया हे ८ देखो समा, अश्व, ३६. १०; आर 
¦ सनु १२. ४०) । सात्विक कसो से स्वग क़ प्रा हो मले जावे, पर स्वगसुख-. 
! तो अनिद दही; इस कारण परस पुरपाथं का खिषड्ध इससे नदीं दोत्ती सांख्यो 
\ का सिद्धान्त दे किं इस परम पुरुषाय या सोद्ठ की प्राचि के लिये उत्तम सात्विक. 
{ [त्यात ता रद हौ; 'इसरू ।सवा यद्‌ कान दोना मी आआ्आवभ््यक द 1क प्रक्रत 
¦ ्रलग इं ओर सं ( पुरुप ) जदा दरू । सांख्य इसी को त्रगुणातीत-च्रवस्या कहत 
चं । यद्यपि यद्‌ स्थिति सत्व; रज ओर तस तीनो गुणा सेभी परेकीद्ंताभ।. 
` \ यद्‌ सात्तिक्‌ अवस्या की दही पराकाष्ठा ह; इस कारण इतका समावेश सासा- ` 
¦ न्यतः सात्वक चग स द्री क्रिया जाता इ, इस लिये एक नया चौथा वरा चेनानं 
 ! की चावश्यकता नदीं हे ( देखो गीतार. ए. १६७-१६८ >) । परन्तु गीता को 
¦ यदं परक्ति -पुरुषनाला सांख्यो का दैत मान्य तद्द है इसलिये सास्यां के उक्त 
¦ सिद्धान्त का गीता नै इस भकार रूपान्तर दो जाता दे, कि प्रकृति सौर पुर से 
¦ परे जो एक आत्सस्वरूपी परमेश्वर या परव्रह् दैः उप्त निगुण व्य को जो 
` ¦ पड्वचान लेता दई उसे त्रिगुणातीत कष्टना चाद्ये ! यद्दी अर्थं अगले शछोक्तो से ` 
। चाणत द््‌-] 
(५९) दरष्टा अयौत्‌ उदासीनता ` से -देखनेवाला पुरुष, जब जान लेता दं कि 
. (मक्त के ) गुणो के आतिर्कति दुसरा कोई कत्त नदीं इः. ओर जब ( तीनो ) शै + 
शुणौ से परे ( तस्वे को ) पहचान जाता इ; तल दइ दरे स्वख्प मरे मिल जाता ₹। 


~~ 


गीता, अलुबोद जीर टिप्पणी -१९ अध्याय 1 == ७६७. 


जन्मसर्युजसदुःैविसुक्तो ऽखतमद्खते ।\ २० ॥ 
अज्जुन उवाच | 
६६ करिमेस्ीन्यणानेतानतीतो भवति पमो । 
किमाचारः कथं यैता दोन्युणानतिवतंते ॥ २१ ॥ 


श्रीभगवानुवाच ! 


ध प्रकाशे च भन्ति च मोहमेव च पाण्डव 1 
न दवेष्टि संत्रवृत्तानि न निवृत्तानि काश्चति ॥ २२॥ 
-उकासीनवदासीभो श॒णै्यो न विचाल्यते । 
गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेैगते ॥ २३ ॥ 
समदुःखः स्वस्थः खमलोादमकाश्चनः । 
तुल्यप्रियाभियो धीरस्तुद्यनिन्दात्मसखंस्तुतिः ॥ २७ ॥ 
मानापमानयोस्वल्यस्तुल्यो सिच्रारिपक्षयोः 1 
(२०) देष्टधारी मनुष्य दे वी उत्पत्ति के कारण ( स्वरूप) उन सीना गुणो को 
पतिक्रमण करके जन्म, शत्यु भौर दापि @ दुःखों से विक्त दता इुश्रा अण" 
का अर्थात्‌ मोद का अनुभव करता ₹ 1 . 
~ { वैदान्त न जिसे माया फदते दु, उसी को सांख्यमत-वले त्रिगुणात्मक 
` } अकति कद्ते ई; इसलिये त्रिगुात्तीत दोना टी नाया से ट्‌ कर परह्य को 
\ पद्चान लेना ई (मी. २. ४५); रौर इषो को नादी प्नतस्या कद्ते दँ (गी, 
{ २.७२; १८. ५३)! प्रघ्यात्मशा्र मँ वतलपे प्‌ त्रिगुणातीत के इष लद्णा फो 
¦ खन कर उसका श्नौर अविक शत्ान्त जानने को सर्जन फो दच्छा दुर; श्रौ 
¡द्वितीय ध्याय (२.५४) मे सा टसने स्वि्प्रक्त के सम्बन्ध मे भक किया था, 
¦ वैखा श्री यद सो वद्‌ पूतः ई] 
शर्जुन ने कद्ा-(२५) दे प्रमो ! किन लकएो से (जाना जाय रि क्ट 
इन सीन गुणो के पार चला जाता द १ ८ सुकरे वतलाद्ये, कि ) वद { प्निगुणा्तीति 
ˆ का) प्राचार षया ई, परर वद हन तीन गर्गो के परे कंसे, जाता ६ १ श्रीमगवान्‌ू 
ने कदा-{(रर) द पायदय ! भका, प्रदत्त रार्‌ योह (श्र्थाव्‌ क्रम से स, रन 
र्‌ तम, इन गुणौ फे काथं पचा पल) द्टोनेसे जो उनका देप महीं करता, 
श्रीर्‌ ध्रा म ददो तो उनको शपकांचा मद रपत; (२३) जो ( फ्मफल के सम्बन्ध 
में ) उदान सा रदता दु; (सत्व, रज परार तम ) गुण्य जिसे 'वल.यिचत भष फर 
४ सकते; जो समा शी मान कर्‌ स्थिर रदत दै फि गु ( प्रपना प्रपा) काम 
> क्तेुःजो गता नद द भर्यन्‌ विकार मद पाता ईः (२९) जिषे सुखदुःख 
प्क दही जो ष्वन्त्य द्र अर्यात्‌ चपने मे द्दी स्थिर द; मिरी, पत्यर शरीर सलोमा 
तिषै समान दः प्रिय-सपरिय, निनद श्वौर पनी स्तुति चरिते समन्तमान नो 


। कु अ, 
49६ . गितारहस्य अथवा कययोगराख । 


स्वौरसम्भपस्यागी गुणातीतः स उच्यते ।\ २५ ॥ 
९§ माः च यो.ऽन्यभिच्छरेण भाक्तियोगेन सेवते ! 
स गुणान्दमतीव्येतान्‌ ब्रह्मभुयाय कल्पते ॥ २६ ॥ 
बरह्मणो हि भरतिष्ठाहमण्धतस्याध्ययस्य च ¦ 
सदा वै से युक्त द; (२५) जिसे मान-जपमान या मित्र रं शतरु-दल तुल्य ईं 
अर्थात्‌ एक से ईह च्नौर (इस सम से कि प्रक्रति सव ऊद करती ह ) भिसके 
सव (काम्य) उद्योग छूट गये हः--उस पुरूप को गुणातीत कते हे । 
¦ [यदद इन दो प्रश्नों का उत्तर इुधघ्ा, छि तियुणातीत पुरप क ल्ण क्या 
ओर आचार कैसा दौवा दे । ये लक्ठण; खौर दलरे अष्याय मं वतलाये इप्‌ 
¦ ल्थितप्र्च यतमन्च के लच्तण ( २. ५५--७२ ), एवं वारद्वें अषघ्याय ( ९२. १३-२० ) 
^ से वतलाये इष्‌ भाक्तेमान्‌ पुरुष कं लत्तण सव एुकसेदी दं । मधेक श्या 
' कह ‹ सवारम्भपस्त्यागीः' ` चल्यनिन्दात्सर्दस्ठतिः सोर उदासीनः 2 प्रश्धति 
। ऊ विशेष भी दोनों या तीनीं सयानो सं एक दी इदं । इससे प्रगट दोता इह, 
¦ छ पिल्ले अध्याय से वेतलाये इष ( १३. २४, २५ ) चर साया सते किसी मी 
¦ मागं के स्वीकार कर लेने पर सिद्धिशप्रा् पुरर का श्राचार, आर उसके लच्ठशा सव 
मागें एक दही से रहते दं ! तथापि तीसरे, चौथे भौर पात्व अध्यायो मं जव 
¦ यद्धं ट्‌ ध्र अटल सिद्धान्त किया इं कि निष्काम क्म किती से भी नदीं चट 
¦ सक्ते; तद स्मरण रखना चाद्दिये क ये स्थितप्र्त, भगक्दक्त या त्रियुणातीत -- 
¦ सभी कर्मयोग-सागं के दै । ' सवरम्भपरियागीं ` का अर्थं ५२ चे अध्यायके 
¦ १६ चे छक की रिप्पणी मे वतला ये दह । किद्धावस्था सें पुरे इष्‌ पुरुपा के 
इन वरणनों को स्वतन्व मान कर सन्यासमागं के टीकाकार अपने दी खनप्रदाय को 
.\ रीता से प्रतिपाद्य वतलाते ई! परन्छ यद अर्ध पू्छपर दन्द्यं के कर्द दैः 
¦ अतएव ठीक नदीं इ । गतारद्घ्य के ११ चे आर ५२ चै प्रकरण म (४. ३२४- 
¦ २२५ आर ३७६ ) इख वात का उसने विस्तारपूदंक प्रतिपादन कर दिया दं । खन 
। क दाना भश्च के उत्तर हो चुके । अनं यद्‌ वतलाते द; किये पर्ष इभ तीन 
¦ गुणो स परं केसे जते द] &# 
(२) आर जं ( युक दही सव क्र्म अर्पणा करने के ) अन्यभिचार, अथात्‌ एक- 
निष्ठः भत्ततेयोग स मेरी सेवा करता हे, वद्‌ इन तीन गुणो . को . शर करके वरह्ममूत 
अवस्या पा.लेने य समथ हो जातत दे । 
¦ { सम्मव्‌ टे, इस शछोक से यद्‌ शङ्खा हो, क्ति जव. त्रियाणात्तीत अवस्था 
 स्ाल्यसाय कं द॑; तब वद्धी अवस्था करम॑प्रधान मक्तियोग से कैषे प्राष्च दइ जाती 
¦ दं \ इसी से भरवान्‌ कते ई, | £ 
(२७) कयोः यश्छत्रं अन्यय चह्छ का, शाश्वत ध्म का एवं एकान्ति अर्थाव्‌ 
परमावाधे क अत्यन्त छुख का न्तस श्यान मैं इी 1 । 


"9 < ¢ 


4 


गीता, अदुवाद्‌ जीर टिप्पणी - १४ अध्याय 1 ७६६ 


शाद्वलस्य च धम॑स्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७॥! 


&ति श्रीमद्धगवक्तेता्च उपनिषत ब्रह्मविदायां योगशाने श्रीकणाजन- 
सवदि गुणत्रयविभागयोमो नाम चुदंशोऽव्यायः ॥ १४॥ 





! ‹ [इस श्लोक का भावायं यद दै, कि सा्व्यो के दैत को छोड देने पर सर्वत्र 
पक द्री परमेश्वर रद जाता ददे, इस कारा उसी की मक्ति से त्रिगुणात्म श्रक्स्वा 
मी भरा दती हे! रौर, एक दी ईश्वर मान लेने से साधनों के सम्बन्ध सें मीता 
का कोड मी माप्रद नदी दै ( देखी गी. १२. २ रीर २५) । गौतामे भक्ति 
¦ मार्ग को सुलम अतएव सव लोगों के लिये अराय कष्टा सद्द हे; पर व्‌ कद 
¦ मी नदीं कदा दै कि अन्यान्य भामं लान्य हं ! गीता मे केवल मन्दि, केवल 
\ ्ान यवा केवल योग दी प्रतिपच है-ये मतामिन्न मित्त सम्प्रदायो फ अभिः 
! मानि ने पी से गीता पर लाद दिये दं) गीता का सच्चा प्रतिपा धिपवतो 
\ निराला दी ₹ै1 मार्ग को मी रो; गीताम सख्य प्रश्न यदी इ कि परमेधर का । 
१ तान ष्टो चुकने पर्‌ ससार के कर्म लोकक्षपरहायं किये जाद या छोड़ दिये जवे; 
¦ सौर इसका साफ़ साफ उत्तर पदतले दी दिया जा चुका ह करि वर्मवोग परए ई! 
इस भ्रकार श्रीमगवान्‌-के गाये हुए अयौत्‌ फ दए उपनिषद्‌ मे, चद्यविचान्त- 
गतत योग--चर्थात्‌ कर्मयोग-शाख्रविषयक, शीकृष्ण श्रौर अन के संवाद मै, गुणः 
च्यपविमाग योग नामक चीददट्वो सघ्याय-समाप्र श्या । 





पंद्रह अध्याय । 


[ चे्नेत्रसे के विचार के सिलघिले म, तेरे अघ्याय मे उसी चेच-चेच्रसष- 
विचार के खटश रव्या & श्रकतिपुरुष का विवेक बतलाया ३ । चौद खष्याय 
मे यद कष्टा दै कि ध्कृति के तीन गुणो से मनुष्य मनुष्य में श्वभाव-मेद्‌ कते उत्पतन 
द्ोत्ा दै शौर उससे सात्विक शादे गत्ति-मेद श्यकर दतत दै; फिर यद्‌ विके्यन 
क्रि दै 2 वियुणातीत वस्या यवा श्रघ्यत्म-टषटि से बाद्छी स्थिति क्ति क्ते 
ई श्चौर चह कैसे प्रास्त की जाती ई 1. यद्‌ सव निरूपणा सायो की परिभाषा दै 
अनश्य, परन्तु सास्यां के दंत को स्वीकार न करते इए, जिस एक दी प्रसभे सी 
विभूति प्रकृति श्रोर परप दोनो दं, उस परमेधर का जान-विद्धान-दटि से निरूपण 
क्रियः गया दै । परमेचर के ष्वरूप फे दस चणैन के अतिरिक्तः यावय अध्याय सं 
्रधियक्त, अध्यात्म खीरं ययिदेघत चादि मेद्‌ दिखलाया जा चुका दै । सौर, यद्‌ 

\ पडले डी कष पाये ह क्र सब स्वानो मर एक टी परमात्मा च्यत ई, एवं देम 
रेण भी चददी दहै। अव दतत अध्याय में पटले यदु वतलाते ददं कि परमेषरर क ब्दी 
शची इद्र ष्टि के विस्तार का, भयवा परमेधर के नाम-रूपात्मक विष्तार को दी करम 


, श्री लरतरगच्छीयस्नान मन्दिर व ञ्ज 
८०८ ` गीतारहस्य अथवा ^ । 
श्रसिमचानचुववि | 


ऊर्वमखयथःछ{खसमश्वत्थं प्रारव्ययम्‌ 1 


करभ ब्रु्तख्प से या वनरूप से जो वर्णन पाया जाता दं, उल्का वीज क्या दे 
परमेन्बर के सभी ख्पे से श्रेष्ट पुरुयोत्तम-स्वरूय का वतौन किया ह । ] 


1१ 


श्रीसगवान्‌ ने कदा-(4) जिस अश्वत्थ बच्छ का देसा वंन करते ह किजरः 


५ ध 


सद्र 


८ एक ) ऊपर है चौर श्वाखा् (अनेक) नीचे ईं, ( जो ) अव्यय अयत्‌ कसी नाश . 


नदीं पाता, (एवं) छन्दांसि अर्थात्‌ वेद्‌ जिसके पत्ते ह; उदे (बरुत्त को) जिसनेजा 
लिया वद्र पुरुष सच्चा वेदवेत्ता) इ ! | । 
\ {उक्त चीन तरह्यचद्ठ का अर्थात्‌ संसारघक्त का द । ` इस संसार कों दी 
¦ सास्य-मत-वादी “श्रङ्रदि कां विस्वारः” अर वेदान्ती .“भगवाच्‌ की माया का 
! पसारा" कते ई; एवं अनुगीता मे इषे-दीं शद्यद्द्व या व्द्यवनः ( बद्याररय ) 
\कद्दा है ( देखो समा. अभ्व. ३५ चौर ४७) । एक विलछुल छोटे से बीन से 
\ जि रकार वड़ा भार गगनच्म्वी घृ्त निर्जीणं दो जाता दैः उसी प्रकार एक 
! अत्यक्तं परसेश्वर्‌ स दशय स.षटरूप भव्य रुत उत्पत्र हु ईह; यह कट्पना ्रयवा 
पक न केवल वैदिक धसं मेदी दै, प्रत्युत अन्य भमाचीन धर्मी मेँ मी पाया 
¦ जाता इं । यूरोप कीं पुरानी साषाञ्नौ मे इसके नाम “चिश्वद्ु्तः या ‹ जयदनरत्ते ` 
। वेद्‌ ( १. २४. ७) मे वशेन दं कि वरुण॒ लोक मे एक एेसा इतत इं कि 
! जिसकी किरणों की जड़ उपर ( उष्य ) हं यर उसकी किरणौ उपर ते नीचे 
¦ ( निचीनाः ) फलती इं ! विष्णुनाम मे “वारुणो धुत्त; (वरुण के धृत्त) 
को पररमेभ्वर के दजार नासासमसेद्दीएक नाम कदा द । यम आर पतर 
¦ जिस “सुपलाश उक्त" ॐ नीचे वेट कर सपान करते रै, ( च. १०. १३५. १ ? 
¦ अथवा जिसके “८ चनग्रमाग सें स्वादिष्ट पीपल द धौर जिल पर दो खुप 
¦ र्यात्‌ पत्ती रते इं ” ( च. १. ५६. रर ), या “ जिल पिप्पल (पीपल ) 
छो वायुदेवता ( मत्द्रण ) देलात इं ” ( ऋ. ५. ५४. १२ 7 चदं इच्त 
¦ यद्दी द । अथक॑वेद में जो यह्‌ वर्णन दै कि ‹ देवसदन अश्वत्थ चर्त तीसरं 
! स्तररलोक मे ( कर्एलोक में ) दे ५ ( अयच, ५. ४. २; अर ६. ३९. ६ ) 
¦ च भी इसी दुक्त कँ सम्बन्ध तरे जान पड़त इ 1 सैत्तिरीय त्राङ्ण ( २.८.१२.२ 9 
मे श्रम्चत्य शब्दं छी च्युत्पत्ति हस प्रकार दे--पित्रयाण-काल म अधि ` अयता 
\ यग्रजापति देर्वेलाकेस नदर दौ कर इस धत्त मे भ्व ( घाद ) कां ङ्प धर्‌ कर 
¦ एक चै तक छिपा रहा था, इसी से उ घ्र का अभ्वत्य नाम हो गया (देखो 
¦ मना. चरन. ८५) ¦ कं एक नरच्ंकायद्‌ भी सत दकि पिवृवाणा का लस्वा 
¦ रातरिनें सुर्यं के छोटे चमलोक से इस वृन्त क नप्वि विश्राम किया करते दं इस 


गीता, अदुवाद ओर टिप्पणी-१५ अध्याय । ८६०९१ 


ˆ छंदांसि यस्य पर्णामि यस्तं वेद स वेद्चित्‌ ॥ ९" 

{लि इसको श्रश्त्य ( श्र्थाद्‌ घोडे का थान ) नाम प्राप्त इु्ना दोगा 1 अभ् 
¦ मदी, श्ध'=कल श्यौर (त्य“=स्यिर--यदद श्चघ्यत्मिक निरुक्ति पील की 
¦ कल्पना ई । नाम-रूपात्मक माया का स्वरूप जव क्वि सिनारचानू अथवा इर 

घडी म पलनेवाला ₹े, तग्र उक्षको ““ कल्ल तक न र्टनेवाला ” तो कद सर्केगे; 
¦ परन्तु "ष्यात्‌ "जिघका कमी सी न्यय नदी "दौतः--विशेपण स्पष्ट 
;करदेतादहेकि यदस्य यद च्रभिमत नही हे) पले पीपल केषृष्कोर्ट 
परशत्य कदत ये, कटोपनिपद्र्‌ (६. १) मे जो यद्‌ चहमय अगते श्रश्त्य्र 


{कदा गया दै- न 
} ` उष्यैमूलोऽवाकशांख एषोऽशवत्यः सनातनः । 
१४६ सदेव शुक्र तदरूत्रह्म तदरेवश्टतप्रुच्यते ॥ 


¦ चद्‌ मी यदी दै; चौर ““उर्ष्वमूलमधःशाखै? दरस पद-साच्ए्यं से दी व्यक्त 
¦ दता ईद कि मगवद्रीता रीता का वणन केडोपनिपर्‌के व्णनते दी लिया गया इ। 
परमेश्वर स्वगे म इ चरर उ्षप्ते उपजा इरा जगद्‌्द्ते नीये अयात्‌. मनुप्यलोक 
१ दै, रतः वगौन किया गया द किं दस वत्त का मूल अर्थाव्‌ परमेश्वर ऊपर है 
{ अर इसकी अनेक शाखा श्रथन जगत्‌ का ,फेलाव नीचे विकृत द । परन्तु 
¦ प्राचीन धर्मभन्ये। म एक श्रौर कस्पगा पादं जाती दे कि यर ससार वृत वण्यरत्त 
-{दधगा,म कि पीपन्ञ; क्योकि वड के पेड के पाये अपर से नोच फो उलट आते 
¦ ई । उदा द्रण के लिये यह्‌ वर्णन दै, कि स्रशवत्यघृच्ठ श्रादित्य का षष्ठ टे नौर 
\ "न्यत्रोधो वासो वृतः" न्यग्रोध अर्थात्‌ नीचे ( न्यक्‌ ) चदृनेवाला ( सेध ) 
{चद्धकापेदु वर्णा का धृक ईै ८ गोभिलगद्य. ४.७. २४ )। महाभारतम 
\ लिखा है कि माकरदेय कपि ने प्रलयकाल कालरूपी परमेशेर को एक (उत प्रलय 
{कालम भी नष्ट न ₹हौनवलि, प्रतएव >) श्रन्यय न्यप्रोध अर्थात्‌ वद कैपेड्‌की 
\ टद््नी पर देखा चा (ममा. वन. १८८. €१) 1 दशती प्रकार छान्दोग्य उपनिषदे 
¦ यह द्विखलाने के लिये, कि श्रच्यक्त परमेश्वर से , पार श्य जगत्‌ कैते निर्मित 
{ददो ई, जो दन्त दिया दै वद भीन्यप्रोधके दी वीन का र (ल).६.१२, ११। 
¦ तावर उपनिषद्‌ मे भी विश्ववृच्त कावर्णंन दै (ओ. ६. ६); परन्ठु वदँ प्युलाप्ता 
\ मौ यतलाया कि यद्‌ फन स। बतत दै । मुरटक उपनिषद्‌ (३. १) मै ऋवेद्‌ 
¡छ दी यद चरणन ले लिया ई ङ श्त पर दो पकी { जीवात्मा श्रौर परमत्मा) 
{ चे दए दं जिनमें एक पिप्पल श्र्यात्‌ पीपल के फलां कौ खाता है । पीपल 
¦ परर चड़को द्धो इत संपासणृत्त के स्वस्प की तापतरी कयना प्रैदुम्बरकीषदै 
\ एत पुराणौ मे यद्द्‌ दचातरय शा युत्त माना गया द सारश्च, प्राचीन मरन्वोमेये 
५ तीनों कल्पन हं कि परमेषर्‌ कौ माया से उत्पव दुद्रा जगत्‌ एक वड़ा पीपल, 
¦ षट्‌ या गूलर ईः प्र इशी कारणा क्षे विष्णुसदस्रनामर्मे विष्णु के ये तीन 
गीरर. ५१ 


८०२  गतिारहस्य सयवा कर्मयोगरास्र । 


अधश्चोरघ्यं प्रसत।स्तस्य शाखा युणवचरद्धा प्विषयध्रवाखाः । 
अध सलान्यजुसततानि कमादद्धीनि मतप्वलेक ॥ २ ॥ 


 षत्तात्मक्र नास दिये दं--““न्यग्रोधेद्ुम्बरोऽश्वत्थः ” (ममा. अनु. १92, १०१), . 
' एवं समाजसे भी ये तनो घुन्त देवात्सक अर्‌ प्रूजने-येग्य भनि जति द! 
` ¦ इसक््‌ ग्रतिरिक्त विष्णुरदस्ननास आर गीता, दाना दी सदामारतकेभाग दहः 
¦ जव कि चिप्टुखदलनाम म मूलर वरगद्‌ ( न्ग्रप्रोध) चर अश्वत्यये तीन 
' पृथव्‌ः नास दिये गये दह; तवर सीता स ' च्रश्वत्य ` शब्द्‌ का दीपल्ल ददी गूलर या 
\ बरगद नहीं) अथ लेना चाददियेःश्ार मल काश्य मी क्रीं द| "छन्दक 
! अर्थात्‌ वेद्‌ जि्के पतते दं" दक्र वाप्य के ‹ छन्दौपति' शब्द म .छद~टकना 
¦ धातु मान कर (देखो चां. १.४. २) त्त को ठकनेवाले पत्ता स वेदो की समता 
। चरित दे; चौर अन्त सँ कदा है फ जव यह्‌ सम्पूणं चरणन वैदिक परम्परा के 
श्रनुसार इ; तच इते जिसने जन लिया उषे वेदवेत्ता कद्टना चाद्ये । इस प्रकार ` 
` ¦ वदिक वशोन द) चुका; अव इषी घतत का दूसरे प्रकार से, श्य॑त्‌ साघ्यगरास् 
¦ के अनुसार, वशैन करते दद-] 
(२) नीचे मौर ऊपर भी उघ्की शाखार्पु फैली इद दं कि जा (सत्व रादि तीन) 
. गुणा सर पलीं २] च्‌ आर्‌ जनमे ( लन्द्-स्यर-र्परस श्र सस्धनख्पा) विषया 
के च॑क्र फटे इए दं; एवं न्त से कम का रूप पानेवाली उसकी जडे नेचि सनुप्य 
लोक से भी वदती वदती गहरी चली गई द्‌ । । 
। [ गीतर्ददय के श्राय्वं प्रकरण ( ध्र. १७२) म विस्तार सददित निरूप 
! कर दिया इ फर ताख्यत्राख के च्रनुप्ार प्रकृति च्रोर पुरुप यदी दो मूल त्वर; 
' रर्‌ जव पुर्प के अगे चधियुणात्सक रक्ते पना ताना-वाना फलानि लगती 
। दह, तव मदत्‌ च्नद्‌ तदसत तच्च उत्पतन दूति दुः श्र उनषे यदह व्रह्मयारड चच्त 
। वन जाता द । परन्ठ वदृत्तयराल्च क दष्टे से प्रकृति स्वतन्व नद्धा हः वद्‌ परमः 
. ।श्वरक्ाद्धा प्कश हं, तः भरियुलात्मक प्रकृति के इस कलाव का स्वतन्त्र 
घच्तन सान कर यह्‌ घिद्धन्त किया दह्‌ किये शाखाए्‌ *उर्वमूल' पीपल काद 
। यव दत्र लद्धान्तक अनुतर ऊह निरात्ते स्वरूप का चखान इन्त प्रकार क्या 
। चं के, पहल छक मे वर्णित वेदिक (अधमशाख, बृक्त की" त्रियुणो से पली 
। इद्‌ `` शाखाद्‌ न केवल (नीच ` दी प्रत्युत ‹ उपर › भी फली द्द्‌ इ; शर्‌ 
` इस कमवेपकप्रक्रिया का धाण। भी अन्तसं पिये दिया ह । यनुगोताचाले 
} बह्यद्ृत्त क. खणेन म केच स{ख्थश्चाघ्च के चीवीस त्ख का दही बह्यधुत्त वत 
। 1 लाया गया ह; उतम इस दत्त के वेदिक श्रौर सस्य वणैनो का मेल न मिलाया 
गया दं (देखो ममा. अच. ३५.२२, -रद्‌; आरौर गीतार. ए. १७६) । परन्तु गी 
। म स्सा नद्ध कया; श्य स्टष्टख्प घृत्त के नति से वेद मे पाये जनेचाले परभ 
¦ श्वर्‌ के वणेन का, भौर सांस्यशाखोक्त प्रकृति के विष्तार या बद्मारादच च्च के वणन 


गीता, अनुवाद्‌ जीर टिष्पणी--१५ अध्याय 1 = ८० 


ईन रूपमस्येह तथोपलभ्यते .नांतो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा । 

^ अश्वत्थमेनं साविख्ढमूरमसगशसेण दठेन छित्वा ॥.२ ॥ 

चतः पदं तत्परिमिंतव्यं यस्मिन्गत्ता न निवतैन्ति भूयः। 
तमेव चां पुरूष धरपद यतः प्रत्त श्रता पुराणी ॥ ४ ॥ 


{फा इन दौ लोको भे मेल फर द्विया दे । मोच्छपति के लिये श्िगुणात्मकः चनौर 

¦ उर्व्वमूल दत्त के इस फैलाव ते सुत ददो जाना चाददिये । परन्तु यद त्त इतना 

.{खडा इ कि इसके ्र-चेर का पता दी नदी चलता । अ्रतप्व अव यतलते 

{कि दस अपार पक्त का नाश करके, इसके सल य वतमान अगत-्प्व को पद 
! खनने का कौन सा मागं ई] । । 

(2 परन्तु सर लो न (जैसा कि ऊपर वणीन किया ड) वैपरा उसका स्वरूपे 

उपलन्ध नदी होता; अयवा शमन्त, ` मादि अर साधारस्यान भी नदीं भिलत।। 

 प्रयन्त ग्री जदौवालि इस अश्वत्थ ( घृद्ठ ) को अनापक्ति खूप खट्ट तलवार से 

काट कर,(४)पिर उस स्यान को दवद निकलना चाद्ये फ जघ जानै से फिर लौटना 

महीं पडता; शीर यदह सद्कर्प काना चाद्ये कि (सि-कम की यदह) “पुरातन प्रद्ि 

जिससे उत्पन्न ददं द, उती य पुरूप की चोर मै जाता दू 1 " 

¦ [ गीतारद्य कँ दसय प्रकरणा म विवेचन किया दहे फि सिका फैलाव श 

। नाम-रूपात्मक कर्म ह शीर यद्ध कर्म अनादि दे; आप्तकतशदधि छोड़ देने 

+ इसका चय दो जाता इ, चीर किती भी उपाय से दत्क्ा तय नदो रोता क्योकि 

{यद्‌ स्यरूपतः शमादि सौर च्यु द ( देखो २८५--२८६ )। तीसरे 

\ चछोक के “ उसका स्वरूप या ्रादि-अन्त नरी मिलता » इन च््दो से यही 

{ तिद्धान्त व्यक्त किया गय। द कि कमं नादे ई; रोर आगे चल कर दस कमष्च्च 

! का ततय रमे फे लिथे एक अनास ही को साधन बतलाया दे पेत ददी उपासन 

रते समय जो मावेना मन म रदती ई, उती के अनुसार श्रागे फलं मिलता है 

 ( मी.८. ६ ) } अ्रतपुव चौथे शोक से श्यष्ट कर दिया द कि पृदनचेद्रन की यद 

¦ करिया दोतते समय मन्‌ मे कौन सी भावना रदनी वाद्ये । शाङ्करभाष्य में “ तमेव 

„¦ चायं पुर्पं प्रपये २ पाट ३, इसमे वसमानकाल्त प्रथम युप के एकवचन का 

¡ ° श्रपये * फरियापद्‌ षै नितपति यद श्रै करना पडता दै; रीर इसमें ‹ इति » 

¡ सरीखे किक्ती न किक्ती पद्‌ न श्ध्याार्‌ मी करना पडता -दे । दस किना ` 

\ को टालने के लिये रामाुजमाप्य म लिचित “ तमेव चायं भुरुथं परयः 

 भरद्त्तिः " पाठान्तर छो ष्वीकारं करतो पेसा खथ फियाजा सकेगा कि 

^ जद्धौ जाने पर फिर पीले नदीः लौटना पडता, उस स्थान को खीजना वाद्ियै, 

4८ भौर ) जिसे मव सट की उत्पात हुदै ३ उसी मे मिल जाना चाद्ये”! 

{किन्तु ' शरपदट्रू " धातु द नित्य खात्मनेपदु, इते उसका -विष्यथक न्य पुप्‌ 

{खा रूप ° प्पयेत्‌ ° द्रो मां सकचा । ° परपयेव्‌ ° परस्मैपद्‌ फा रूप द रं कद्‌ 


८० ` ` . गौतारहस्य मथवा कर्मयोगदासख् । 


निमीनमेोदा सजितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
हेदषिमुक्ताः खस दुःखसंहेगच्छन्त्यमूढाः पदमन्ययं तत्‌ ॥५॥ 
न तंद्धासयते सूयां = शस्ताकता न पावकः ।  . 
यत्त्वा न निदरन्ते तद्धाम परमं मम ॥ ६५ 
&६ ममैवांशो जीवल के जीवभूतः सनातनः । 
सनः षष्ठानीच्दियात्ण पङृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥ 
शारीरं यदवा्नोति यच्ाप्युच्करामतीश्वरः । ` | 


` व्याकल्ण की ष्ष्टि से अश्युः दं । प्रायः दषी कर्ण से शाष्करमाप्य स यह्‌ पठ 
 श्वीकार कदं किया गया दे, चौर यदी युक्तिसंगत इद । छान्दोग्य उपनिपद्‌ के ऊः 
` ! अन्त्र से ' प्रपये › पद्‌ काविना^ इति ° के इसी भ्रकार उपयोग किया गया ह्‌ 
- 4 ( दां. ८. १४.१ ) 1 ° प्रपये ' क्रियापद्‌ प्रयसपुरुषान्त दहो तो कनान्‌ दोगा छि 
:` ¦ चत्ता से अर्थात्‌ उपदेशकनत्ता श्रीक्रष्ण से उसका सस्वन्ध सदी जोड़ा जा संकता. । 
. {शख यदह बतलाते दँ कि इस प्रकार वर्तने से त्या एल मिलता दै--] - . : ` ` 
(५) जो मान आर मोह से विराद्देत दं, जिन्दोने आसाक्ति-दोप को जीत लिया 
छ्यात्म.क्तान म सदेव स्थिर रदति हं, जो निव्काम अर सखढःख-वत्तक दन्दो से 
शुक्त दा. गये इई, वे कान पुरूष उस अव्यय स्यान को जा पड्ुंचते दं 1 (६) जदा जा 
क्र सिर लीटना ` नदी पड़ता, (रेखा ) वद मेरा परम स्थन द्द) उपनतो सूयः 
चन्द्रमा ( ओर) न अधे दी प्रकाशित करते दे! ४.०९ (4. 
[ इनमे चञ श्लोक श्वेताश्वतर ( ६. ९ ), सुरडक ( २, २..१० ) आरं 
` { कट (५.१५) इन तीनो उपनिषदों म ` पाया जततो इहे । सूर्य, चन्द्र या तारे, 
समी तो नास-रूप छी श्रेणी में रा जति दै त्नौर परवद्य इन सव नाम-रू्येसि परे 
¦ दे; इस कारण सूरय-चन्दर आदि को परद्य कै दी तेज से अकाश मिलता दे, फिर , 
\.यद् प्रगट दी दे कि परह्य को प्रकाशित करने के लिये किकी दूसरे की चपे्ता 
 \दी सही हे । उपर के छक मे “ परम स्थान › शब्द्‌ कां अथ“ परह्य ` ओर इस 
\ नह्य म मिल जाना दी व्रह्मनिवांए मोक्त इ ।-घृत्त का रूपक लेकर अध्यात्मश्चाख 
¦म परव्रह्य कां जो क्तान वतलाया जाता है, उका विवेचन समाप्त दो गया । अब 
। पुरष्टोत्तस-स्वरूपं का चर्णेग्‌ करना इ; परन्तु अन्त मे जो यह्‌ कटा द क ^“ ज्य 
जा ऊर लाटना नदीं पड़ता ” इससे सृचित दहोनेवाली जीव का. उत्कान्ति आर. 
¦ उक्‌ साय ही जीव के स्वरूप का! पद्दे वर्णन करते द| 
ॐ) जीवलीकं ( कर्मभूमि ) म मेरा दी सनातन अंश जीव दोकर अकति म 
नेवाली सन सद्दित चः, अर्थात्‌ मन चौर पोच, . (सूच्म)  इन्धियोको 
( खपनी आर ) खीचं लेता. दं (इसी कौ चिग-रसीर - कते दं ) । (८) श्वस 
छर्ीव्‌ जीव जवं ( स्थूल) शरैर पाता दे ओर जव वद्ध (स्यूल). शरीरस 
-जिकल जाता दं? तब यद्‌ जीवं इन्दे ( मन मौर दो इन्दियो को) वेते द्धी 


गः 


1 


गीता. अजुवाद्‌ जौर्‌ िप्यणी-१५. अध्याय । = ८०४. 


दीस्वैतानि संयाति चायुर्गन्धानिवाशयात्‌ 1.८ ¶ 
. भोज चश्ुः स्पहौनं च रखनं घ्मणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विपयाुपसेवते ॥ ९ ॥ 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि सुखने चा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नाञपद्यन्ति पद्यन्ति क्षानचश्चुपः ॥ १० ॥ 
यतन्तो योगिनश्वने .पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ः । 
"र , यतन्तोऽप्यदृतात्मानो नेन पलट्त्यचेतसः ॥११॥ 


साय ले जाता दे जैसे कि ( पुष्प अदि ) आ्रयसे गन्धष्ो वायु ले जाती दै। 
(६) कान, रख, त्वचा, सीम, नाक सौर -मन मे उदरं कर यह्‌ ( जीव ) पिष्यौ 
को भोगता इद्‌ 
[इन तीन शोको भै से, पले मँ यह्‌ यतलाया ह दिः सुन्दम या तिंग ' शरीरं 
¦ क्या दह; फिर इन तीन यवस्यार््ो का चणान क्रिया द कि लिङ्भ-शरीर स्थुल देद्ध 
\ मे कसे प्रवेश करता द, चद्‌ उप्ते वाद्र कैसे निकरूता दै, नौर उसमें र्ट करं 
\ निषयेो का उपभोग ककत करता दै । सौल्यमत क न्रनु्ार यद सूच्म शरेर मदान्‌ 
} तच्च से लेकर सदम पव्यतन्मात्राञ्ौ तक क अठारह तरवो से वनता द; अर वेदा" 
न्तसू्ा (३, १.१ म फद्टा द # पच्च सु्मभूतो का सौर प्राण का मी दस्मे 
` धनवमाविश ष्दोता रै (देखो गीतारदष्य र. ५८७--१६१) । भैच्युपनिपद्‌ (६. १० 
{मं वर्णन हे कि सूदमशरीर अठारह तत्व का नता द 1 इसते छृदना पडता द्र 
\ कि “मन चौर पचि इन्दर्यो' इन शब्दे से सुचमशरीर मं वतमान दूसरे तत्वा 
! को सेप्रदह्‌ मी यदौ शभित्रेत द ) षेदान्तसूत्रों (३. १७ ओर ४३) मे मी निः 
{श्नोर “यंशः दो पदी का उपयोग करके ष्टी यद -तिद्धान्त वतलाया हं कि जीवात्मा 
¦ परमेन्वर से वारंनार नये सिरे से उत्पन्न नद्दीं इुश्रा फरता, वद्‌ परमेश्वर व 
१ ८८सनातन अंशः ष्टं (देखे! गी, २. रे४) 1 गीता ॐ तेरदवें अध्याय ( १३.०४) 
म जो यद कदा द्द कि चेच्र-चेत्रद्त विचार बहसूत्रो से लिया गया ₹, उसका 
! दते च्टीकरण॒ द्रौ जाता इ ( देखो गी. र. परि. ए, ५३०--५३८ ) । गीतारहस्यं 
¦ के नवे प्ररकूरण (४. २४६) म दिखलाया ₹ै किभ्न्रंश' शब्द्‌ कास्थ 'वरटाकाशादिः 
\ वत्‌ श क्षमम्तना चाद्धिये, न कि खणिढतत “अंशः 1 इ भकार शरीर च्ो 
\ धारण रना, तको द्धौड़ देना, पयं उपमोग करना--दन तीनो क्रियास्म के 
{ जारी रदे पर--] 
(५०) (शरैर से) निकल जानवाले कोऽ रदनेवाते को, यवा गुणो से युक्त ष्टो 
षर ( नाप ष्टी गी ) उपमोग करनेवाले को मूसे लोग. मदा जनते। तानन चकु से 
दखिनेवाले लोग (ङे) पष्टचानतें दं । (११) इसी प्रकार भ्रयत्म व्छरनेवाले योगे 
अपने राप म श्वत श्रात्मा . फो पष्चानते ई । परन्तु दे त्त लोग, कि जिक्डा 
च्यात्मा अर्थात्‌ घुटि संच्छत नदीं द भ्रयत्न करके मी इसे नदी पद्टचान पाते , 


£ ०६ ` . ` गीतारहस्य मथवा कर्मयोगशाख् । 


85 यदादित्यणत तेजा जगद्धासयत वटम्‌ | 
यश्चद्रमसि यश्चापरो तत्तेजो विद्धि मासकमु ॥१२॥ 
णामाविद्य च सृता 'ास्यघम्यदमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः खचाः सोमो भुत्वा रसार्सकः ॥१३॥ 
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देदमाधितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पसास्यध्चं चठावधस्‌ ॥ १४ ॥ 
क्स्य चां हदि संलिविषठौ मत्तः स्सुतिश्ानमपोहनं चै। 
वेदैश्च स्वेश्टमेव वेद्यो वदां तरृदेदषिदेव चाहम्‌ ॥ १५ ॥ 
[श्वे ओर्‌ १५ शोक से सान-चच्लु या कमस योय-मागं सर च्रात्म्तान को 
। प्रापि का चीन कर जीद की उत्करान्ति का वर्णन पूरा किया इद । पिद्धल्ते सातवें 
! अध्याय से जैसा वणन किया गया इं ( देखो गी. ४. ८--१२) देषा दी अव 
। मात्मा की सर्वैव्यापकता का थोड़ा सा वणेन प्रस्तावना के ठंग पर करके ` सोलद्वे 
\ छोक से पुर्षेत्तस-स्वरूप वणन किया द। ] 
(१२) जो तेज सूर्य मे रद्‌ करं सारे . जगत्‌ छो प्रकाश्चित करता रं, जौ तेज 
. घन्द्रमां ओर अकि दे; उसे सेर दी तेज समभ्त 1 (१३) इसी प्रकार परथ्वी मं 
वेश कर में दी (सव) भूतो को अ्रपने तेन से धारण करता हू, ओर रसात्मक सोम 
(खन्द्रमा) हो कर स श्नोषधियों का अयात्‌ वनस्पतियों का पोषण करता ह ! --- 
¦ {सोम शब्द्‌ के सोसवद्धीः ओर “उन्द्रः अथ रदः वथा वेदों मे वणेन 
{ इदे ऊ चन्द्रः जिस प्रकार जलात्मक, अंशुमान्‌ श्रौर शख दै, उसी प्रकार सोम- 
¦ वी भी इहं, दोनों दी को ˆ पनस्पतियो का रागय ? का दै! तथापि पूवापर 
। छन्दस से यौ चन्द्र दी विवक्षित दे । इष्त शोक में यह क्‌ कर, कि चन्द्र का 
त्तेन में दी ह, किर इसी शोक सै बदलाया हे 1 'वनस्पतियो को पोषण करने 
{स चन्द्रकाजो गुण इ, चमी नंदी! अन्य स्थानो ममी देसे वणन 
द कि जलमय होने से चन्द मै यह गुण दे, इसी कारण वनस्पति्यो की बाठ््‌ 
होती इ 1] 
(१७) मँ कं्ानर रूप अभि दोकरं परियो की देद्दो मे रता हू,. अर प्राण एदं 
कपानं से युक्तं होकर ८ भक्त्य, चोष्य, लेद्य चनौर पेय ) ` चार .-भ्रकार के अन्न कीं 
, भचाता दू । (१५) इ्ी प्रकार सैं खद के हृद्य मे अधिष्टित दुः स्ति अर चाव एव _ 
भयो दर्न अर्थात्‌ उनका नाश सुमे दी रोता दै; तथा सन वेदीं से जानने योप्व म॑ 
न्‌ द्‌ । चवदन्त का क्च चार्‌ दद्‌ जादयवालामीमस-द् दू । † 
[ इस -शछोक का दूखरा चरण कैवल्य उपनिषद्‌ (२.२) ` मेँ दे उसमे 
¦ "“वेदेश्च सवैः" के स्थान मे “ देदैरनेकैः `° इतन ही. पाठभेद दै । तव जिन्न । 
.4 गाता-काल मे ‹ वेदान्त › शब्द्‌ का प्रचलित दोना न मान कर एसी दलील कां 
।द्द्िया तो यट अमरः ची गित्र चोशा णा चस " वैटान्त" व्टका ङक 


क गीता, अनुवाद ओर टिप्पणी - २५ अध्याय । ८०७ 


8६ दाविमेो पुष लोक क्चस््ाश्चर पव च । 
श्वर+ सवीणिं भूतानि क्षरस्योऽ्षर उच्यत ॥ १द॥ 
उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमाकछेत्युद्राहतः । 
थो समक्न साविदध दिमर्यस्यय दुभ्वरः ॥ ९७ ५ 
` थरमारक्षरमताताऽ्टमक्सदेपि चोत्तमः 
अतोऽस्मि खोके चेद्‌ च प्रथितः पुरुपतत्तमः ॥६८॥ 


पौर ही अ लेना चाद्ये; व सव दशी वे-नङ्-वुनियाद्‌ की दौ जाती दे । 

वैद्रान्त › शब्द्‌ सुणटक (२.२. ६ ) खर श्वेताश्वतर (६.२२ ) उपनेपद्री मं 
.\ श्या इभतया श्वेताश्ववर फ तो छ मन्य द्री गाता म द्वद आगये द ॥ घ्व 
{ निरकतिपूवेक पुर्थेत्तम छा लक्ता वतलते द] 

(५६ (खख) लोक मे चर ' छीर ‹ ठर ‹ द पुरुप ई \ सय ( न।तवान्‌ ) 
भूतो फो चर्‌ कदते ई र ्टस्य फो, अथोद्‌ इन सव भूतो के मूल (ष्ट ) मे 
रदटनयात्े (धछृतिरूप अव्यक्त त्य) श्री अत्तुर कते दं । (9०) परन्तु उत्तम दुर 
€ इन दोनें से ) भिन्र ई । उसको परमात्मा फते दद। वदा अन्यय टर व्रैसेफ्य 
में प्रवि दौकर्‌ ( त्रैलोक्य का ) पोपम्‌ करता ई ) (१८) जय कि मै चरसि मीपेर 
का रौर ्रत्तर से मी उम (पुर्प) ‰, लोक व्यवदारमे परवेदर्ये मो पुषे 

कम नामस प्रिद दु) 

{ ` { सौलष्दय शोक मे ° चर ' श्नौर ‹ श्रव" एय्द्‌ साट्यताच्च केव्यक्तच्नीर्‌ 
\ ऋव्यच्--मयवा व्यक्त खषटि खीर प्रव्यक्त ग्रकरृति-दन दो शब्द से समाना्चैक 
श्रगट ड षि इनमें उर दौ नाशवान्‌ पच्चभूतात्मक व्यक्त पदार्थं दे! स्मरणा 

¦ रदे करि ' अर › विरेपगा पते कट वार जवर पट्रह्य कफो मी लगाया गप्रा इ 
{ (देखो ग. ८. ३; ८. २१; ११, ३७; १२.३), ततय पुस्पोत्तम के उरिणित 
¦ सकण म (चरः शब्द फा थय दत्तुर्‌ पल्यनद्टी द्द्‌, जेननु उक्तको र्थ सांख्यो 
4 की सच्दर पङ्ति द; सौर दघ गड्वड से यच के लिये ष्टी सोलष्वं श्लोकम 
१‹ रधर पयति टस्य (कृति )' चद्‌ विरेपव्याद्या फी दई (गीतारदष्यष 
 २०१-२०९ ) \ सारांश, व्यक्त सषि चार धच्यक्त भकृति के पका सक्षर्‌ मघ 
¡ (गी. ८ २०~ २२ प्र पारी दिश्णी देखो) छर प्र, ( ष्यक्तं यष्टि 
एवं * अद्र (श्रष्टति) से पर्‌ का एस्पोत्तम, वाप्तवमे ये दने पक ष्टष््‌। 
¦ तेरदववं पथ्याय (५२.३१) मे द्द गया इ किदे ह परमा कदत ई 
+ सरार यदी पप्नाःमा शरीर म चैत्र सूपस् रहता ६ । द्रति विदध श्टोता इ कि 
{ कर-मद्रपिचार मे जौ मूल तस्व श्रद्धरे ब्रम भन्त म गिव्यदर द्टौत्ा द, वटी 
क्-तेयन्त-दिचार छा मी पर्ववपान ई, दयया ^ प्वण्ट मे भौर भद्माण्डमे 
{ प्क दी पुग्पोत्तम द 1 दसी भकार यह्‌ मी व्रत्या गया ई $ श्रधिमूत श्रीर्‌ 
¦ भ्नधियस प्रमृति का धयः प्राचीन चरवतप दृच कतव मी बद्री दा दत्त 


८० ` मीतारहस्य अथवा कर्मयोगरास् । 


६६ यो मिवसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सचचिद्धजत्ति मां सच॑भावेन भारत ॥ १९ ॥ 
दति गुद्यतमं श्षाख्मिदमुक्त मयानघ । . 
एतद्‌ ढुध्वा बुद्धिमान्‌ स्याच्छृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्गीतासु उपनिषत्सु व्रह्मवियायां योगदान श्रीढृष्णाञ्जैन- 
सवदि पुरषोत्तमयोयो नाम \ दशो ऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


= 24 





 प्ञान-वि्तान भरकरण का आन्तम्‌ निप्कपं यदह है कि जिसने जगत्‌ की इस एकता 
¦ को जान्‌ लिया कि “सव मूर्तो म एक श्रात्मा इ » (गी. ६. २६) ओर जिसके सन 
मे यद पद्दचान जिन्दगी भर के लिये स्थिर डो गई ( वसू. ४. १.१२; गी. ८.६), 
¦ चद्‌ कर्मयोग का अआचरण करते करते दी परमेश्वर की प्राति कर लेता दै! कर्म 
। न करने पर केवल परमेश्वर-मक्ति से भी मोच्ठ मिल जाता दै; परन्तु गीताके 
¦ ज्ञान-विक्तलन-निरूपण का यह तात्पर्य नदरी इ ! सातवें यध्याय के आारम्भमेदी 
! कड दिया दं कि स न-विक्तान के निरूपण का आरम्भ यही दिखलाने के लिये 
¦ किया गया दइं ऊ तान से अथवा भक्तिं से शुध हु निष्काम बुद्धि के द्वारा संसार ` 
। के सभी कमं करना चाददिये जओ्रौर इन्दं करते इष्‌ दी मोक्त मिलता दे 1 अन वत्‌- ` 


क अस क 


¦ लते दं कि इस जन लने से क्या फल मिलता ह्‌--] ` भ 


` (१९) इदं भारत ! इस प्रकार विना सोहं के जो सु री पुरूषोत्तम समता ह, 
वह्‌ सर्वज्ञ दाकर सवंभाव से सु दी भजतां द । (२०)द निष्पाप भारत ! वड गुद 
सं भा गुह्य श्चा 'सनं बतलाया ह्‌ । दस जान कर (मदुष्य) बुद्धिमान्‌ अयात्‌ चुदध 
या जानकार खीर छरतङ्ृय दो जवेगा । 


¦ {यददो डद्धिमानर्‌ का दी शुद्ध अर्थात्‌ जानकार › अर्थं दे; क्योकि मारत 
¦ (शा. स=, ११) मे इसी जथ सं ‹ बुद्ध * ओर ' कृतक्कलय ° शब्द च्रये ईद । 
। सद्दामारत मं ° जुद्ध ` शब्द का टाथ ‹ बुद्धावतार › कदी भी नदौ चाया दं । 
¦ देखो गीतार. परि. षू. ५६१ । ] 
इस भकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए अथीत्‌ कदे इए उपारषद्‌ मे, बहवि्ान्त- 
गत यग-अथात्‌ कर्मयोग-शाख विषयक, श्रीकृष्णं आरे चैन के .संवाद मे, एर 
वेत्तमयोग नामक पन्द्रट्चौ अध्याय समाप्त द्या ! 


गीता, अनुवादं जौर्‌.रिप्पणी- १६ अध्याय 1 ८०१ 


-पाटशोऽध्याय्‌ः । 
श्रीमगवायुवाच । 


सभ्यं सत्वकदुद्धिानयेागव्यवस्थितिः ¦ 
दानं दमश्च यक्ष स्वाध्यायस्तप साजवम्‌ } १ ॥ 
| अ्ुखखष्खस्यम्‌्र(्यस्त्याय्‌ः श्एन्तर्पद्युनम्‌ { 
` दयाभूतिष्वरेदुष्त्वं माद्‌वं हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 
ˆ तेजः क्षमा धृतिः .शौचचमद्वोद्यो नातिमानिता । 
भवन्ति संपदं दैवामिभिज्ास्य भारत ॥ ३॥ 


सोखदवां अध्याय) 


[ इ्योत्तमयोग से चरयच्तर-कतान की परमावाये दो घुकी; सात्वं ्रध्याय म 
निस क्तान-वित्तान फ निरूपणा क छनारम्म यद दिखलाने के क्लिये या गया या किः 
कमयोग का पओचरणा करते र्दने से ष्टी परमेश्वर का शतान ष्टोता दे पौर उसी से मो 
मिलताद्े; उसकी यह समति दो छुकी शरीरे रव य हां उसका उपे षार करना 
चाद्ये । परन्तु नवं भध्याय (६. १२) म सगवान्‌ ने जो .यद्‌ विलङुल संदेप भं 

.. काया कि राक्तसी मनुप्य मेरे अन्यक्त भरर श्रं स्वर्प को नद्धं पद्टचानते, उषती 

`` को स्पष्टीकरण फरने के लिथे इस अध्याय का चारम्म करिया गया द चौर गले 
प्मष्यायं म इसका कारण बतलाया गया दे कि मसुप्य-मनुप्य मे मेद्‌ भ्यो दते द! 
प्रौर शवरारष्टये खष्याय में पूरी गीता फा व्पपंदार ३1} 

श्रीमगवान्‌ ने कटा--(५) अभय (निडर), शद्ध सत्ति धृति, सान नोभ 
व्यवस्थित प्र्थात्‌ ञान (-मा्ग) सौर (कर्म) योग प्के तरतम्य से स्यवप्या, दान, 
-दम, यदत, स्वाघ्याय र्यात्‌ स्वधर्म के नुसार साचरण, तप, सरलता ,(२) सुषा, 
सत्य, श्क्रोध, कर्मफल का त्याग, लान्ति, सेनय र्यात्‌ च्ुदरदि छो फर उदार 
आव रखना, समे भृते म द्या, कृष्णा न रखना, दुता, (कुरे कास की) लाज, ष्च 
पलता र्यात्‌ किनूल कामों फा चुट जाना, (३) तेजस्विता, छमा, ४एति, शुद्धता, 
मोह न करना, अतिमान न रखना-ईे मारतं! (ये) गुण द्वी सम्पत्तिरम जन्मे दुष 
शुरषो पो भाप देते ई 1 

{ [देवो सम्पाते के ये छव्यीस गुणा मार ठैरदवें पर्याय म थतलाये दए 
¦ क्वान फे यीस लघ्ठगा ( गी. १३. ७-११) वाप्तवस पक ष्टा; प्रर दृसीसे 
५; कमि क ष्टोक मे ° असाम › छा समयवेशच घाखुरी ठचो क्षिया गया ६ 1 यट 
नद्धा कहा जा सकता फर छरव्वीस गुणो की दष केषटरिस्ति "मे प्यक शब्दे फा 
\ अयं दूसरे श्य्‌ ॐ भे से सर्वया मिन दोगा; श्वीर देतु मीणेसा गरी ६1 
{उदृष्दरणार्थ, कोह कोई चिता के द्री फाविक, साधिक भौर मानसिक मेद्‌ 


1.) (८ {नर 08 [न -ज्वो थ (11111151 
ध्१५ गतारटम्य सथन कमयो | 


६९ दस्मा नपा भतमानय्य्‌ कथिः पारप्प्रमय =| 
पासं चात्िन्ातस्य पाथ खन्प्टुमाससेम्‌ ॥ 
६२ सपणठिमाक्छाय निदन्धायाषसं मना) 
मा दानवः सम्प वाप्यसतो पाण्टुम ॥ 41 


भः ) भद + %\ 0 
वरकश्लोधर किर क्‌ दिना दुव श्ट मीय प्रक्‌ दल दा स यमन 
$ + ५ भ्व ४1 %" > [ | „५ 
! ष्टु एसी प्रकार एमा म सिये सानि, सने सवं पृ्टिम 
क 


परार ्याष्रम फरमा ददद गगा सी श्यातकन द मद्रामणा ॐ दान्तपय मय 


¦ श्पध्यायद सदर 4६ वपयय तधम द एय, नप, सत्य्‌ सोमे श प क) 
{चर्गन द 1 पदी धून द चमा, शा, द्म, त, पावि प्र तना श्या 
 प्दीक्.तीत दुका का, प्यक प म, सयत स्वयिः गपा + (प्रा. +); 
प्यर्‌ सथ्य ते भिर्या ( 9. ५६२) सद दः सत्य, समता, शुन, पमान, 
द्यम, लया, नितिन, शनुमृयदा मयतम (षराप-दयः यद ुद्), 
धति दार श्या, एनतरष् गुप श्ल गद चश्यङष  समयद सोन दः र चट 
' दन शष्दा फीस्यान्यामीं कर प्रीयर्द द 1 घ्य रति द पक शीय दरो 


७ ५ 


॥ स्तु समान्य प समा पारारत्य यप प्य १ 21 ५ { {पद्‌ परर: से स 

प्रेरणा पर पङ-षक शन्य सिरकापमा 1 9 1794: 

¦ का समुचय दशी सिये चतायाः राया शि यिम मी सम्पक्ति सूमाल्यिङ्‌ स्प 

री पूरी-कम्पनाष्टेम ४; छर गध ५ ट्र ए ~+ धु 1.98 दूर 
{शब्द्‌ म उद्सा स्मावेश्च सो जे । स्तु; उपर प्तौ परित कज उपययोरा-सयव- 
रिणिति' शब्दफा चथ दयन साता. ८.११ परर ष्र्भ शिकः प श्र प्‌ क्म्‌ 


¦ योयमधाने कन्या { व्यय रदति की स्याव्या प्ययं मगतान्‌ चे ष्टु ५ 


9 
+ 


1, 


व 


चष्यायसेन्‌ ठी दू (१८. ४ पौर र) यद्द्‌ यतना कि दपी सम्पति 


भनार 


; किम गुणौ क समाये होता टः स दम विपद्‌ दयुरी या ससी सम्पत्ति 
\ का चुन करते द्द्‌] 
(७) द पारय ए दरभ्म, दप, प्तिमान.स्लोध. दाग्य प्रदान्‌ निघुरता सर्‌ मन्तन 
शरारी यानी राद दम्पति स जन्येद्धषमश्छ्े प्राप स्त ६1 
[ सदामाप्रत-शान्तिपते के १६४ घोर 2६५ सध्या मँ इनस मे कुः 
ष्ट 


(। 


दोषां फा वशीन ई श्रीर्‌ यन्तसे यद्द्‌ ी यतला दिवा किन्त सति 
वादिये । इस छोकमे “सन्तानः को ्राद्ुरी सम्पि का लक्षण कं देस प्रयर 


ता द्‌ क्ति छान" द्यी सम्पत्ति काल्या । जयत्‌ से पाये जनवति दो प्रकार 


† के स्वभानो का दस प्रकार च्णीन दौ जाने पर--] 

(५ (इनम से 2) देवौ सम्पत्ति (परिपामसं >) मोक-दायर खर भ्रासुरी > 
वन्भनदायक मानी जाती द! द पारटव! तृ.दी सम्पत्ति म जन्मादइुश्याद। 
शोक मत कर । < 


॥ 
1 
॥ 
1 
¶ 
| 
1 
1 

‡ 


पोता,-अलुाद्‌ अर छिषपणीः-१६ खध्याय ! ८११ 


६ दयौ सर्तसर्गौँ कोकऽस्मिन्दैय आद्र प्व च \ 
दैवी विस्तरशः प्रोक्त आखर पाथ मे श्र -18॥ 
श्रन्ति च निचरत्ति च जना न विदरससः 
न शौचं नापि चचाये न सद्यं तेयु विदयते ॥ ७ ॥ 
मस्तत्यमपरातिषठं ते जगद्ाहुस्नीष्वस्म्‌ । ` 
4 [सके नै यदह वला दिया फि इन दो प्रकार के एुरूपा को कौन सी गाति 
{ मिलती ड; चय विष्तार से आसुरी पुरां का वणन करते द] 
(६) इस लोकम दो प्रकार के प्राणी इत्पन्न इुश्ा करते द; ( एक ) दव 
दूसरे खुर \ (धनन) दैव (ध्रेणी का) वर्णन विस्तर से कर्‌ दिया; (कव) 
ह पाथ! सै मासुर (श्रेणी का) चणीन करता दह, सुन 1 
{[ प्चिले श्रव्यायों में यद्‌ बतलाया गया. कि कर्मयोगी केसा वतीव करै 
\ भौरि माह्यी वप्या कैसी द्ोती रे यां स्थितपरत्त, भगवद्भक्त अथवा त्रिगुणातीत 
{किसे कद्ना चादिये; श्रीर यद्‌ ` भी वतलाया गया दं किद्ठानक्याह्‌। दष 
¦ श्रघ्याय के पटले तीन शोको स॑ दैवी सम्पत्ति फा जो लकण दे, वदरी दैव्रकति 
\ के परप का वन ई; इसी से फा ददे क दैव श्रेणी का वफोन विस्तार से पद्टले 
¦ कर्‌ चुके दं । धासुर सम्पत्ति का थोड़ा सा उद्धेखं नवे अध्याय (€. ११ मौर १२) 
१ घ्ना चुका दै परन्तु वद का वर्णन श्रधूरा रह गया दै, इस कारणं इस 
\ सष्यायमे उसी फो भूरा करते ई] ` 
(७) नार लो नदी जानते कि भवृत्ति प्या ई, शरीर. निदत्त क्या दै--भर्थात्‌ 
दे यद्ध सही जानते कि श्या. करना चाष्दियि शरोर ध्या न करना चाद्ये । उने 
नृ शुद्धता रदत €» म श्रावार यर सव्य री ! (2) ये ( दुर लोग ) करे 
फ़ सारा जगत्‌ श्र-सदय द, अ-परति्ट चर्यात्‌ निराघार ददे, अनीश्वरं यानी विना प्र. 
सेश्वर का दै, क-परस्परसम्भूत अधीत एक दूसरे के विना दी इतरा इ, ( अतएव ) 
काम को छोड़ श्र्थात्‌ मनुष्य की विषयवासना क अतिरिक्त इसका पौर श्या ददतु 
ष्टो सकता १ 
} [यद्यपि इस शोकः का चरथं स्पष्ट दे, तयापि दक्षे पद फा चर्य करैं 
! वदुत्कुच्य मततभद्‌ द 1 छम सममतते ई किः यद्व वर्णनं उन चार्वाक प्रादि 
¡ नास्तिका के मत का ई ए जो वेदन्तशषाख् या कापिल सांख्यराख्च के रष्टिः 
\ रनाविपयक्‌ लिदधान्त को नदी सानते; नौर्‌ यदी कारण ई कि इस शोक फ 
\ पदौ का भर्थं सांख्य अर चच्यात्मराखीय सिद्धान्ती के विल्दर रै । जगत्‌ फो 
+ माशवान्‌ समस कट येवृन्ती उसके च्रविनारी सल को-सलष्य सत्यं (घृ. २ 
६) खोंजता इ, सीरं उसी सत्य तव कौ जगच्‌ का मुल आधार या प्रतिष्टा 
¦ मानता दै-त्रहषुच्ड प्रतिष्टा ( सै. २.५) 1 पचन्तु घ्रातुरी लोग कद्ते ई कि 
। यद जग अवतस्य ड, अर्थात रसस यत्य नदरी ई. चीर उती सिरे ॐ ट्य जवान 


८१२ गीतारहस्य यथवा कर्मयोगराख्र । 


अपरस्परसंभूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 


। ज.भतिष्ट भी कते ई, श्र्थात्‌ इदकी न प्रतिष्ठा ई श्नौर न आधार । यदौ श्रद्धा 
दो सकती दे कि इस प्रकार प्रष्यात्मश्चास्च मे प्रतिपादित अव्यक्त परव्रह्य यदि 
! अ्रास्री लोगों को सम्मत न दो, तो उन्दं भक्तिमागं का व्यक्त द्र मान्य होना} 
इसी से अनीश्वर ( अखनू~+-दंश्वर >) पद्‌ का प्रयोग करके कद्र दिया दं क असुरी 
¦ लोग जगत्‌ से ईर को मी नौ मानते ! इस प्रकारं जगत्‌ का कोट शूल श्राधारं 
! न मानने से उपनिषद म चित यद्‌ खथुत्प्ति्रम द्येड देना पडताद फण 
! ““्रात्मन आकाशः सम्भूतः! साकाश्रद्धायुः । वयोरभिः ! शरचेरापः। शङधयः 
। पृथिवी । पथिव्या ्रोपधयः । ओओपधीस्यः श्चन्नं । अन्नात्युरूपः । ” (तं. २. 9); 
¦ द्रोर सांल्यशाखोक्त इस सृ्य॒त्पत्ति-क्रम कोभी दधोड़ देन पडता इह ककं 
 ्रक्रति आर पुरुप, ये दो स्वतन्त्र सूल त दं एवं सत्व; रज श्चार तम णा के 
¦ अन्योन्य श्रय से अर्थात्‌ परस्पर मिश्रण से सव व्यक्त पदाय उत्पद्न इष्‌ द! 
¦ क्योकि यदि इस शखला या परम्परा को मान लं, तो दएय-सृषटि के पदाथौं से परे 
¦ इस जगत का ऊढ न कुद मूल तस्व सानना पड़या । दक्नी से ्रासुरी लोग जगत्‌ 
\ के पदार्थौ को ज-परष्पर-सम्शूत मानते दं श्र्यात्‌ वे यद्‌ नदरी मानते किये पदाथ 
¦ एक दूसरे से किसी क्रम से उत्पन्न हुए द्‌ । जगत्‌ की रचना के सम्बन्ध म एक 
¦ बार देसी समस टो जले पर सनुप्य प्रणी दी प्रधान निश्चित दो जाता श्रारं 
¦ पिर यद विचार च्ापद्धी यप द जाती इ किं मनुष्य की काम-वास्तनाको तृप्त करन 
! के लिये ही जगत्‌ के सरे पदार्थं वने हः उनका खोर ऊद भी उपयोग नदीं ह 1 
। छर यद्दी अथं दस शोक के जन्त म ^ किमन्यत्कासहैत॒कम्‌ *--काम्‌ को छोड 
! उसका आर क्या देतु दोगा {--इन शब्दे से, एवं जये के -छोकाम सी, चागात 
 \ दे । ऊ दीकाकार ““अपरस्परसमभूत्त" पद्‌ का अन्वय “किमन्यत्‌” से लगा 
¦ कर यद्‌ अर्थ करते दँ कि “क्या देखा मी ऊच देख पडता ई जो परस्पर अधां 
¦ सीखरुष के संयोग॒से उत्पन्न न इरा दो? नी; खीर जव एषा पदार्थ दी 
1 नद्धा दख पड़ता तत यह्‌ जयत्‌ कामदेतुक अयातु खी-खुरुप .क। कमच्छा ल 
दी निरसित दइञ्रा दे”! यदं कुड लोग ^“ स्पर्श परश्च ” उपरस्परो पसा 
. \ अत विग्रह्‌ करके इन पद्‌ फा यद्र छथ लगाया करते इं कि “ ` अपरस्पर 
। दा सा-पुरष द्‌, इन्द्ास यह्‌ जगत्‌ उत्पन्न स्त्र च्‌ इसालय स्यापुरूषा का कासः 
1 हदा इतका ठ ह सार कद्‌ कारण नदा इद्‌ ‡ } परन्यु कर्‌ अन्वय सरल नद्धा 
ह आर्‌ ˆ अपरश्च परश्च ` का समास ' अपर-पर ` होगा; वीच म सकार न अआ 
¦ पावेगा । इसके जतिरिक्त अ-परस्परसम्भूत ननूसमास दी दोना चादियेःोर किर. ` 
। यद्धी क्तात होता हं कि अ-परस्परखम्भूत नज्‌ूसमासं द्धी दोना चाद्ये; आर फिर 
¦ कनां पडता दं कि साख्यशाच् मे ° परस्परसम्भूत › शब्द से जो ्युणे से 
यणो का अन्योन्य जनन › वार्त दे, ची य्ह विवद्तित ह (देखो गीतारदहस्य 


५ 


, गीता, जलुवाद्‌ ओर टिप्पणी-१६ अध्याय । ८१३ 


पतां रश्िमिवटभ्य नछात्मानोऽस्पञुद्धयः 1 
प्रभवन्त्युश्रकमांणः क्षयाय जगतोऽदिताः ॥ ९ ॥ 
काममाधेत्य दुष्पूरं दम्पमानमदालिताः। 
मोहाद्‌ गदीत्वाऽसदृश्ादास्प्रचतन्तऽद्ाचव्रताः ॥ १० ॥ 
चितामपरिमियां च शखयान्ताधरुपािताः । 
कामोपमांगपरमा प्तावदिति निश्चताः ॥ ११५ 
आश्वापाशशतेवद्धाः कामक्रोधपसयणाः 

हन्ते काममोगाथमन्यायेनायंसञयान्‌ ॥ १२९ ॥ 
इदमय मय्या टन्धमिमं प्रःप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे मविष्यति पुनधंनम्‌ ॥ १३ ॥ 


! धर. १५७ छाद्‌ १५८ ) 1 ' अन्योन्य › श्रा “ पास्पर्‌ › दान। शाब्द समानार्थं = 
¦ सल्यशाख्र म गुर्णो के पारस्परिकि कगड फा वशी करते समय ये दोनों शः 
¦ राते ईह ( देखो मभा. शा. ३०५; सां. का. १२ श्नौर १३) । गत्ता पर जो माघ्व , 
¦ माप्य दै, उमे दसी अथे को मान न कर्‌, यद्‌ दिखलाने फे ` लिमे कि जगत्‌ फी 
¦ चस्तुरप एक दूसरी से के उपजती हं». गीता का यदी शोक दिया गया दहू- 
} प््राद्वन्ति भूतानि श्यादि-" (पनि मे द्योड़ इई महति सूर्य को परटुवती 
¦ दै, रतः) यक्ते से धृट, ष्टि से श्च, श्नौर श्चत्न से प्रजा उत्पन्न दरोत्ती है (देखो 
~} गी, ३. ५४; भटु. ३. ५६ ) । परन्तु तैत्तिरीय उपनिषद्‌ का वचन द्रसकी छपेष्ठा 
\ प्रधिक प्राचीन श्रीर्‌ घ्यापक इ, इस कारण उषी को मने उपर भरमाणा मे द्विया 
¦ ह । तयापि मारा मत ह कि शीता के इत ‹ थ-परप्परकतम्भूत ' पद्‌ से उपनिः 
¦ पद के सृष्टत्पत्तिक्रम कौ शपेच्ठा स्यो फा सृ्टयुत्पत्ति-छम टी प्राथ विचः 
¦ चित्त है । जगत्‌ छी स्वना के विषय में ऊपर जो श्रातुरी मत बतलाया गया ई, 
उसका दुन लो के वैताच परजो भ्रमाव पडत द, उता वर्णान करते र। उपर 
¦ के श्छोक मे, अन्त मगजो"कामदतुकं'पद्‌ ई उसी का यद््‌ भाक स्य्टीकरण द ॥] 
(६) इस प्रकार क दि फो स्वीकारे करफे ये शरल्प-वद्धिवाले म्टात्मा भौर दु्ट लोक 
शर कर्म करते षय जयत्‌ क! च्य करने के लिये उत्पन्न डा करते ई, (१०)(परर) 
कमी मी पं न ष्टोनेचाले काम भर्याच्‌ विपेपभोग की इच्दा का श्राध्रय 
करकेये ( प्रासुरी लोग ) दम्म, मन घौर मदुसे व्यक्त द्धो कर मोदके कारण 
ऋटमूढ विधयस्च अर्थात्‌ मनमानी फत्यना करके गंदे काम करने के लिये प्रवृत्त 
रददते 1 (१9) दसी प्रकार च्रामरगान्त ( सुख मोगने फी ) सगाशेत चिन्तामो 
मे प्रक दुए्‌, कामोपमोग म टये इए पर निश्वयस्वंक उसी फो सर्वेष्व माननेवलि 
(१२) संकटं माश्ापाश्ो से जकदे दए, कामक्रोध-परायगा (ये पामुरी लोग ) 
मुर लूरमे दक लिये द्रन्यायसे बहुत सा प्रप्य करने क तृप्य करते दई । 
(१३) मने मान यद्‌ पा लिया(कल)उत्त मनोर्‌ को तिद्ध करै; यद्‌ धन ( मेरे 


तश गीतारहस्य अथवा कर्मयोगकासर.। 


असौ मया दतः वुरहनिष्ये चापरानपि । 
इश्वरोऽहमहं योगी स्सद्धोम्ट्‌ं वरुचान्सुखी ॥ १४ ॥ 
च्य ऽसिजनवानस्मि कनैन्योऽस्ति सरश सया । 
यक्ष्ये दास्यसि मोदिष्य दत्यज्ञानविमोहिताः ॥ ९८५ ॥ 
यअतेकन्विप्तविभ्रान्ता.सोदजाटसमाच्रुताः 
प्रसक्ताः काममामयु पतान्त नरकश्च | १६१ 
आत्मसम्भाविताः स्तन्धा धनमानमदान्विताः) 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दस्येनाविधिपूचेकम्‌॥ १७ ॥ ` > 
अहंकारं वरं दपं काम कोघ च संधिताः 
मामात्पपरददषु प्रादेपन्ताऽभ्यसूुयकाः । १८ ॥ 
तानहं द्विषतः दरूरान्लंरारपु नयधमान्‌ । 
्िपाम्यजसखमदुमानासरापष्येव यानेषु ॥ १९ ॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना सूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येचव कोद्य ततो यान्यधमां मतिम्‌ ॥ २० ॥ 
88 ए्रावध नरकस्य दार नाद्नमाच्सनः 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत््यं त्यजेत्‌ ॥ २९ ॥ 


[> 


पास >) षे, श्रोर पिर वदद मी सेरा दागा; (9४) इस श्च को सेने मार लिया एवं 
्माराको मी मास्या; म ईइन्धरः म( दं माय करनेवाला, म सेद्ध, ` बलाद्द 
र सुखी ू,(१५) मं सम्पत खोर ऊुलीन हू, मेरे समान चयार इ कन १ मं यन्त 


कङ्गा, दान दगा, माज करूग-इस भकार शखन्नान से मोदित, (£) अनक 


भकार की कल्पना मं मूले दए, मोद के फन्दे से फंसे इए ओर विपयोपमोग मं 
्रासक्त( ये ख्ासुरी लोग ) सपवित्र नरक से मिरते दं}, (१७) सात्मप्रशसा करन 
चाले, पड से बतनेवालः धन, ओर मान के मद्‌ से सयुक्त ये ( आरी » लाग दम्भ 
से, शासख-विधि छोड कर्‌ केवल नास के लिये यज्ञ किया करते द । (५८) अरदद्धार 
से, नलसि, दपेस्‌, कामस चोर क्रोधसतेषएल करः. श्पनी श्र पराई ददम 
वसमान मेरा ( परमेश्वर छा ) देष करनेवाले, निन्दकः, (५&) ओर अशम कम 
करनेवाले (इन) द्वेषो श्रार्‌ क्रूर अधम न्रौ को नैं (इस) संसार को ` घ्रासुरा स्थात्‌ 
पापयोनिय म दी सदेव पटकता ` रता ` द्भ । (२०) द कान्तेव ! ( इख भ्रकार 9 
जन्म-जन्म से आरी योनि को दी पा कर, ये भूं लोग सुरे विना पाये दी अन्त 
से अत्यन्तं अधोगति को जा पर्हुचते द । ` 


[ खाड्खरी लोग का आर उनको सिलनेवाली गति का वर्णन दो चुका । अब 


¦ इससे छुटकारा पने. की युक्ति वतलाते इ-] 
(२१) काम, क्रोध सोर लोभः, ये तीन प्रकार के नरककेद्वारद्ं । ये. हमारा 


गीता; अलुवाद्‌ ओर टिष्पणी-१९ अध्याय । । ८११ 


५ प्तैर्विमुक्तः कौतेय -तमोदारेखिभिनैरः 1 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति पयं गतिम्‌ 1 २५ ॥ 
$$ यः द्राख्विधिसुत्खस्य चतत कामकारतः 1 
न स सिद्धिमधाभोतिन सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३1 
तस्माच्छाखं परमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्पितौ 1 
क्षात्वा शाखविंधानोक्तं क्म क्तुमिदार्दीसि ) ८७1 
¬ इति मद्भगवदरीताय उपनिप् व्रह्मवियायां योगशा श्रीारजन- 
सवाद दैवासुरसपद्धिमागयेोगो साम पोडशोऽप्याय ॥ १६१ 
माष कर डले द इसलिये इन तीने। को लयाग करना चाष्धिये 1 (२२) ई कौन्तेय! 
इन तीन तमद से चट फर, मयुप्य वदी ्राचरणा करने लगता दे कि जिस्म रतक्ा 
केल्यागा ददी, श्रीर्‌ ्षिर उत्तम गति पा जाता इ! * 
{मगर दै कि नरक के तीनो दुरवेाज्ञ चुट जाने षर सद्ति मिलनी दरी वादये 
द्िन्तु यद नद्धी वतलाया कि कन सा चरण करन सेये चट्‌ जाते दं । अरत 
¦ सरव उसका मार्ग यत्तलति ई--] ` 


५. (गद) जो शाखो विधि द्धोड़ कर मनमाना कर्मे लगता दै, उततेम सिद्धि 


# 


मिलती इ, न सुखे मिलता ददं जार न उत्तम गति ददी मिलती द1 ( २४) इसलिय । 


ऋार्व-छरका्यै-न्यवस्यिति का अर्थात्‌ करसन्य सौर अरकर्भ्य का निणीय करने के तिये 
तुभ शाखो का प्रमाण मानना चाद्य । च्रीर शासो मे जो छद कषा दे, उसको 
सम कर्‌, तदुनुसार इस लोक म कम करना तुमे उदित ष्टे । 


; [इस शछोकके ‹ कायंकार्यन्यव।व्थिति › पदु सै स्पष्ट होता है फि- करस्य 
1 शाख की सयात्‌ सीतिशाख फी सपना छो चट के श्रमे रख कर गोता का उपः 
{वैश क्षिया गया ई। गीतारद्य (ए. ४८-५० ) मे स्पष्ट कर दिखला दिया ष 


118 इसी को कर्मयेगशा् कते ईं । ] 

इस प्रकार धीमगयवायू के गये दए यातत फटे दुर उपानिपद मे, यद्यविधान्त- 
रीत योग~मर्थात्‌ कर्मयोग-्ाद्यविपयङ, धी्प्ण अर यदुन के सवाद्‌ मे, दैवा 
चुरकनम्पद्विमाग योग नामक सो प्रदवः भध्याय समाप्त इनन १ 





२१. गीतारहस्य मथवा कर्मयोगराख ! 


सप्तदशोऽध्यायः । 
\ अजुन उवाच | 
ये शाल्लतिधिपुत्खस्य यजन्ते श्रद्धयान्विता 


४1 


सप नातु क्षा छष्ण स्वमा रजस्तमः ॥ १॥ 
श्राम्गवाुवाच | 
जिददिध्ा मवति श्रद्धा देहिकं सखा स्वभावजा ।, 


सखनचहचा अत्या | । , 
[ यहा तक देष वात का वणन इंच्रा कि, फमप्रोग शाच के अनुतार तंसारका 
श्ारण-पोषण करनेवाले पुरुप किख प्रकार के देति ड; खरौर सपार का नाश करनेवाले 
मनुष्य कस ठंग.के रोते दं। मव यर्‌ प्रक्नसददनष्दी > ॐ मनुप्य-मनुप्यसं 
"इल प्रकार के भेद रोते पयं द । इस प्रक का उत्तर सातवें अध्याय के «' प्रकृत्या 
रियताः स्वा ' पद्‌ मे दिय! गया इं, जिसका अथ॑ यदह रै, कि यह्‌ प्रयेकं मनुष्यं 
चा प्रकरृति-स्व भाच दै (७. २० )। परन्तु चर सत्व.रज-तममय तीनो राणो का विवे- 
चन किया नदीं गया या; चतपव चद इस प्रकरुतिजन्यं मेद्‌ की उपपत्ति का 'विस्तार- 
पूवैकं वशीनर्भ। न हौ सका यदी कारणं दे जो चौद्दहदें अघ्यायसे च्रियुणोका 
विवेचन किया गयां दै र अव इस अध्याय मे वणन किया गया दै कि तिगुणोसे 
उत्पन्न दीनेवाली श्रद्धा चादि के स्वसाव-भेद्‌ प्याकर होते हमारा केर उसी अध्या 
म न्तन-वेतान का सम्पूण नरूपण समाप्त केया गया हं । इसी प्रकारं नव अध्याय 
म भक्तिमार्ग के जो अरचैक मेद्‌ चतलये गये हु, उनका कारण मी इक्त अध्याय 
दधी उपपत्ति से समभ 'मे आ जाता है (देखो &. २३, २४.) । पद्रले अयन 
यों प्ता दं क-] 
अन ने कद्ा-(१) दे कृष्ण ! जो लोग श्रद्धा से युक्त दौकर, श्राखःनिदि्ठ 
निधि को छोड करके यजन करते इं, उवकी निष्ठा अयौ ( सन की ) स्थात केषा 
च--साच्विक द? य राजस इहं, या तमस १ 
{ एदल अघ्याय के अन्तमें जो यह्‌ ढद्ा गया या केः शाख का विधि 
का अथवा नियमों छा पालन अवश्य करना चाद्ये; उसी पर च्र्खन र यद्‌ शङ्का 
¦ की हे । शाखो प्र श्रद्धा रखते इए स्म सनुण्य अखान सं रूल कर्‌ बेरा ह्‌ \ 
¦ उदाहरणाय, श्चाञ्रनवेधि यद्‌ दं कि सर्वन्यापि परमेश्वर का भजन-पजन करना 
' चाद्धिये; परंतु दद्‌ इसे ल्वोड देवतान की धुन सै लग जता {मा 
¦ €. र्द )। यतः चजुन क्छ प्रश्च इं कि रुस्च पुरूष कौ नटा अयात्‌ चवरया अयच्‌। 
` \ स्यति कोन सी समम्पी जवे। यद्‌ प्रश्च उन आसुरी लोम के विषय स न्ह - 
¦किंजो श्षाख् का चरर घसं का अश्रद्धापूवैक तिरस्कार क्रिया करते दं । ता भ। देल 
¦ अध्याय म प्रसङ्गाचुलार उनके कमे के फलो का मी वर्शैन किया गयः द । | 


1 


५४ 
< 


गीता, अवोद अर रिष्पणी-१७ अध्याय । ८१७ 
साल्विको रजसी चैव तामसी चेति ता श्य्णु1२॥ 
सच्वाजुरूषा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत 1 
श्रद्धामयोऽयं पुसुपों यो यच्छूदधः स पत सः ॥॥३॥ 
यजन्ते सास्विका देचान्यक्षरक्नांसि राजसाः । 
प्र्तान्भूतमणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥ 


श्रीमगवान्‌ ने कदा @--(२) प्रणिमाच्र की शद्धा स्वमाचतः तीन प्रकार की दती 
नै एक साचिक दूसरी राजश्न ओर तीक्षरी तामप्त; उनका चर्णीन खना । (द) दे 
मरते ! सब लोणी की श्रद्धा अपने अपने सत्व के अनुसार अयात्‌ मद्तिस्वभायक्ते 
अनुसार हेती रै। मनुष्य श्रद्धामय दे! जिसको जैसी श्रद्धा रती ३, वद्‌ वैसा दी 
सहता दै। ५ 
{ {दृ श्लोक मे ‹ सत्व ! शब्दे का अथ देदष्वमाव, बुद्धिः अयवा न्तः 
! करण द} उपनिषद्‌ मश्व शब्द इसी अर्थम च्राया दै ( कठ. ६. ७), प्रौरे 
वेदान्तसू्र के घाङ्करभाप्य मे मी “केत्र-चेत्रर्‌ः पद्‌ कै स्यान मं  सच्चक्षेत्रतत › पद्‌ 
¦ का उपयोग किया गया दै ( वेक. शामा. १.२. १२) 1 तात्पयं यद द ऊ दृष 
¦ शोक को 'स्दमरव' शच्द्‌ ओर तीषरे छोके का "सख! शब्द्‌ यदह दोन दी समा- 
\ नारक र । क्योकि सोल्य रोर वेदान्त दोनो फो दी यद्‌ सिद्धान्त मान्य दै फि 
¦ स्वभाव का अथे प्रकृति ई आर दसी प्रकृति से उदधि एवं अन्तःकरणा उत्पन्न देति 
५१ द“ यो यच्यः स एव सः यद्‌ तच “देवताश कौ मक्ति करनेचाले देव- 
{ ताभी को पते द” ग्रति पूयं वणित सिद्धान्तो का दी साधारणा श्ज्ुवाद्‌ ह 
\ (७. २०-रद्‌; ९, २५) । इस विप का विवेन इमने रगतिरदस्य कै तेर्दयै 
! प्रफरण मे ष्या ई ( देखिये गीतार. ए. ४२९-४२०) । तयापि जव यद कद्धा फ, 
¦ जिसकी जैसी दद्धि, द! उसे चैता फल मिलता ₹ै, श्रीर्‌ वैसी वद्धि द्ोनाया 
{न्‌ दाना श्रङ्ति-स्वसाव फे अधीन हे; तच प्रश्न इदोता दं कि फिर चद्‌ द्धि खुधर 
 । धर्योकिर सकती द । इसका यं उत्तर द कि श्रात्मा स्वतन्त्र इ, प्रतः देद््‌ का चद 
समाव क्रमः अभ्यास अदर चैराग्यके द्वारा धीरे-धीरे" वदल्ला जा सकता ई । 
¦ इस यात का प्रिवचन गीतारदस्य कै दसवें मकरण मे किरा गया दै (ष. २०० 
¦ रपर) । भी तो यद्री देखना ददे कि श्रद्धा म मेद क्यों मौर कैपे दोतते र । इसी 
¦ से क्वा गथा ई ङि प्रकृति-स्वमावानुतर श्रद्धा बदलती हे \ यव वतलाते दहं फि 
¦ जच प्रकृति मी सरव, रज श्र तम इन तीन गुणों से युक्छ दै, तय प्रयेक मनुप्य 
\म श्रद्धा केजी पषा मेद्‌ किक प्रकार उत्पतन दते दं, चौर उनके परिणिम शया 
¦ इते दद] 
४) जो युर स्क हु अर्थात्‌ जिनका स्वमाव सप्वुएाग्रधान रै चे देवतास कच 
जन ऋर्ते दःरानत परप यन्तो र राक्षक्ता का यजन करते दं पवं इसके अतिर्ि मो 
पमस पुरूष द, घे प्रेतो श्रौर मूर्तो का यजन करते 
भी. २.५ 


१. 
>. 
1 


` ` यीतारहस्य अथवा कर्मयोगकाख । - 


६६ अश्ाख्ंयविहितं थोर तप्यन्ते ये तपो जनाः! ` 
दस्यष्टकरसयुक्ताः कासरामचखाच्चताः ॥ ५॥ ` 
चषयत्तः. शरीरस्थं यृतश्रादमचतसः । । 
म! खदातःशसारस्य ताल्दच्यसयनश्चयाय्‌ ॥ दै ॥ 

8§ उकहारस््वपि सवस्य जिकिध्यो सचति श्रियः । 

यज्ञस्तपर्तथ्य्‌ दान दवा येदप्सिम दण ए ७॥ 


॥ [ इल प्रकार शाख पर श्रद्धा रखनेवालि ससुप्यो के मी ल्द आदि प्रकृति कै 
! गुख-मेद से जो सीन सेद्‌ दोते द, उनका ओर उनके स्वरूपो का वर्णन इवा। अव 
¦ दतलाक् इं 1९ शास पर चधा च रखनवालसे काम-परध्ण खार दाम्मके लोग 
के श्रेणी म खातं दं 1 यद्‌ तोस्पद फिये लोग सारिवक नदीं हः परन्तु ये 
नरे तामस सी चदं कदं जा सकते; क्यो यद्यपि इनके. चमं श्राखविरुद्ध रोते 
! दं तथापि इनसे कसं करने कीं प्रदरत्ति होती ई ओर यदह रजोयुण का धसं द्‌ं। 
` ¦ तात्पयं यद्धं इं कि एसे मङव्यों को न सात्विक कद्‌ सक्ते दः न राजस ओरन 
\ तास 1 अत्तएव देवी चर आसुरी नासक दो कत्ताएं वन्‌। कर उक्त दष्ट पुरुषों का 
¦ छर्ुर कत्ता स सयादेश किया जाता इं । यदी अथं. अगले दौ छोरा मे स्पष्ट 
¦ किया ग्या द्‌ । ] । 


| & 
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9 परन्तु जी लोग दम्म ऋर्‌ अह्ङ्कार से युक्त होकर कास एवं आसक्ति-क 
बल पर शाख के वर्ध धार्‌ तप कया करते इं (६) तथा जो न केचल शरीर क पञ्च 
महदायूता क समद्‌ कां दा, नरन्‌ यरर के अन्तगत रहनवाले सुखूका मी कष्ट दतं इः 
उनददं अविवेका यर ्ाञ्ुरी उदधि के जानो. 

। [ इस प्रकारं अन के प्रशा क उत्तरं दुषु ! इन शछोकों का सावाथं यदं चं के 
सङष्य कां श्रद्धा उसकू क त-स्वमावानुदार साच्च, राजस अथदा तासक्त दाता 

4 दं, आर उसके अनुसार उसके कमा म अन्तर होता दं तथा उन कमा क अदुरूप 

¦ ही उसे एथक्‌-एयक््‌ गति भ्राप्त दोती दे । परन्तु केवल इतने से ही कोद अस्री 

\ चा सख लख नद्धा लिया जाता ¦ अपनी स्वाधीनता का उपसग कर खार्‌ शास्ा- 

, \ चुखार चचरण कर्के ्रक्ृति-स्वमाच को धीरे-धीरे छधारते जाना प्रलंक मडप्यका 

¦ कन्दव्य इं 1 दा, जो पस्य नद्धीं करते ओर दष प्रक्ृकि-ष्वसाव का दही अआसिमान 

. \ रख करं श्राख के ॥दरूढः चरण करते हं, उन्दं आद्धरी इद्धि के कद्ना रउादये। 

¦ यद्धी इन शोका का स्तचाथं द्‌ ! अव यह्‌ चणौन छ्िया जाता द कि %रधा के समान 

| 


सेदं कखे हा जते इ; एदं इन यदा से स्वसाच की विचिघ्रताक् दाथ द्धी साथ 
^ =, अ 


¦ पिया की दिचिद्धता मी कष्ठ उत्पन रोती द] न । १ 
(७) प्रक की रुचि का आदार सी तीन भकार का दोताद्े । अर यदी 


गीता, अनुचाद्‌ ओर्‌ रिप्पणी -१७ अध्याय । ८१६ 


सयुः खस्वखारोम्यखलप्रीतिविवधनाः 1 
रस्याः [ग्धाः स्थण छयः छअदप्यः साच्िकप्रियाःप८॥ 
कटूवम्खरवणाट्युप्णतीश्षणरूक्ताविदाहिनः1 
आदहाराराजसस्येा डःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
यातयामं गतरसं पूति पयुपितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजने तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
५ अफखाकान्लिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य श्यते । 

`“ यणन्यमेयेति मनः समाधाय स साप्चिकः ।1 ११ ॥ 
अभिसन्धाय ह फं दम्भार्थमपि चैवे यत्‌ । 
दस्यते भर्त्र ते थक्लं ष्वेष्धिरएजसम्‌ । १२. ॥ 


ष्ाल यत्‌, तप एवं दान का भी हे 1 खनेः, उनका अद्‌ वतलातारद्रु। (= च्र्ठुः 
साति घृति, यल, आरोग्य, सख पीर प्रीति की श्रृ करनेवाले, रसीले, सिग्धः 
शर्यर्‌ म भिदं कर चिरकाल तक रदनेवाले ओर मन को आनन्ददरयक च्राहार 
साचिविके भदप्य कर प्रिय होति दं । (&) कट यांत चरपरे, ख्टे, खरे, अ्युप, 
तीये र्खे, दादकारक तया दुःखशोक च्रीर सेग उपजानेवाले ्रादार राजस्न मनुष्य 


को प्रेयष्ोतिद्द। 
, >» { सं्छतमें कट शब्द्‌ का श्रय चरपरा श्रीर्‌ तिक्ता श्वय कटुभमा 'दोता 
। दे 1 इसी फे अनुसार संस्कत क वे्यक्र ग्न्यो सें काली मिरच कडु तथा नद तिक्तः 
कशी गर ददं (देखो चाग्भट. सूत्र. ञ्च. ९०) 1 हिन्दी के कड्‌ गौर तीदे शष्ट 
¦ ऋमुसार कट्‌ शरीर चिन्ध शब्दो के द्री भ्रंश ईं । ] 
(१०) कदय काले का रखा द्रा चयात्‌ टसडा, नरिस, दगन्धित, कामी, जद तथा 
पवित्र मोजेन तामत पुरुप को स्वता इ । 
{ [साध्वि मनुप्य दो सराचिक, राजक्ठ ो राजघ तथा ताम्र को तामस 
 मोजनं प्रिय होता द । इतना दी सर, यद्ध आाद्टार शुद्धः ययि सारिकः द्रो 
\तो मव्य की चृत्ति भी फस प्रम से शुद्ध या साच्िक षदो सकती दं । उपनिषद 
{मे कद्दा ई कि ‹ घ्यादारणुद्धौ ` सप्व-छदिः ° (छा. ७. २६. २) । प्यक मन 
! श्रार शुदि प्रकृति रे विकर दं, दषलिये जरह साति षार श्रा वः यष्ट 
भी श्राप द्धी राप सात्विक चन जाती दे1 ये ब्रादरकेमेदर दषु । दतो प्रर 
{ऋय यक्त के तीन मेदे का भी वर्णान फते ई] 

(49) कलापाः की याका दछोट्‌ कद्‌ छना कव्य समम्ह करफे शख फी 
मधि के ्रचुसार, श्रान्त चित ते जो यच्च किया सत्ता ई वद्‌ सात्विक यदै) 
(१२) परन्तु दे मगतपनेट { उक्ते रजस य़ समम्ती छि जो ष्दल की दृच्छासे 
यथवा द्म्म के दतु पयन्‌ रेत दिगयलामे ढे लिये क्रिया जाता इ ! (१२)-भराखः 


८२० गीतारहस्य सथवा कर्मयोगशाख । .. 


,' विधिद्ीनमसणान्नं मवरीनमदक्षिणम्‌ । ` 
श्रद्धाविरहित यज्ञ तामस पारेचक्त \ १ 
९ देवद्धिजथरुप्राङपूजनं शौचमाजंवम्‌ । 
बह्य्ययेमरहिसा च शारीरं तप उच्यते }॥ १४ ॥ 
अचुद्धेगकरं घाक्यं सद्यं प्रियाहेतं .च यत्त । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चव चाच्वय तप उच्यते ॥ १५ ॥ 
अनः प्रसादः सौम्यत्वं मोनसात्माकानेग्रहः । | 
` भाकवसद्ञाद्धारेव्यतन्वपो मानसमुच्यते । १६॥ ॥ 
8३ ऋद्धयः! पस््रा तन्त तपस्तल्नकवेध नरे; 
(विधि-र दहित, अन्नदान-विद्धीन, लिना मन्त्रो का, निना दक्षिणा कार श्द्धाते. 
शून्य यज्ञ तामस यत्त कद्टलाता इ । 
। [ आदार ओर यद्ध के सेमान तप के भी तीन मेद्‌ दं पले, तपके 
! कायिक, चाचिक ओर मानाेक ये तीन भेद्‌ किये ईं; फिर इन तीनो से से भदक. 
¦ मे सच्च, रज ओर तथ राणो से जो त्रिविधता दती दे, उसका चणौन कतिया दह्‌। 
, यद्धा पर्‌, तप शब्द सें यद्‌ संकुचित अथं विवादित नदीं दं कि जङ्गलमजा , 
कर पातञ्जल-योग के अनुसार शरीर को कष्ट दिया करे! जिन्त मनु काक्या ` 
दा ‹ तप्र › शब्द का यद्ध व्यापक अथं ही गीता के निन्न लिखित छेको म ` 
¦ य भिग्रेत दे कि यच्च-याग आदि कर्म॑, वेदाध्ययन, अथवा चातुर्वरार्य के अनुसार 
¦ जिका जो कत्तव्य दो-जेसे त्षत्रेय का. कत्तव्य युद्ध करना ' दं अर वेश्यं को 
¦ व्यापार इत्यादि- वदी उसका तप इं ( मनु. ११. रद ) 1 ] 

(४१) देवता, चाद्यण, गुर ओर विद्वानों की पूजा, . शुद्धता, सरलता, नद्य- 
चथ ओर अर्दिसा को शारीरं अर्थात्‌ कायिक ` तप कद्ते दँ ! (५८) (मन को ) 
उद्ेग न करनेवाले सत्य, प्रिय चोर हदितकारंक सम्भाषण को तथा स्वाध्याय चयात्‌ 
अपने कर्म के अभ्यासे को व्यः (वाचिक) तप कते दै। (१६) मन को 
पसच स्वनाः सम्यत, मोन अथात्‌ ` मनियों के .ससानं श्रत्ति रखना, मनानेग्रद् 
खर शद्धः भावना--द्नका सानस् तप कदत द । ५ 

। { जान पडता है छि पन्द्रह शोक मे सत्य; प्रिय रौर ददित तीनां शब्द्‌ 

` \ स के इक्र वचन को लकय कर कदे गये दैः“ सत्यं नुयात्‌. प्रियं चरूयत्र 

¦ क्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । प्रियच्च नान्तं क्रयादेष धर्मः सनातनः ॥ “ (सनु, ४ 
. \ १६८ )-- यदह सनातन धर्मं है कि सच ओर. मधुर ( तो ) बोलना चाद्दिये,.. 

¦ परन्तु चप्रिय सच न बोलना चाद्दिये। तथापि मद्दामारत मेदी विदूरने दुयोधन . 

, । खं कदा इ के “च्भ्रेयस्य च पथ्यक्य चत्ता श्रोता च दुलभः” (देखा सभा... 
1 ६द* १७) । अव कायिक, वाचिक ओरं मानसिक तपो के जो भद्‌ हः 

1 स होत दइं, वे यां दं-] । # 
(9७) इन तीन प्रकार के तप को यदि महुष्य फलन की आका न रल कर्‌ . 


मीता, अनुवाद ओर रिष्पणी -१७ अध्याय । २१ 


सफलाकोद्िभिर्यक्तैः सास्विकं परिक्षते ॥ ९७ ॥ 
सरकारमानपूजा्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिद्ः क्तं जसं ्कमधुवम्‌ ॥ १८ ॥ 
मृढन्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनाथ वा तत्वामसमुदाहयतम्‌ ॥ १९. !\ ८ 
§§ दातन्यमिति यद्दानं दीयतेऽद्धपक्तारिणे 1 ॥ 
1 देशे काञे च पातै च तद्दानं सात्विकं स्श्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
~ - .यज्ध प्रत्युपकाराय फलमुद्दिश्य घा पुनः । 
दीयते च परिङ्किषटं तद्यानं राजसं स्मरत ॥ २२ ॥ 
अदेशकाठे यदानमपाचरेभ्यश्च दीयते} 
असत्छरतमवक्षाते तत्तामखपुदाहतम्‌ ॥\२२॥ 
उत्तम श्रद्धा से, तथा योगयुक्त बुद्धि से. केरे तो वे सारिवक कष्टलाति इ । (९८) ओ 
तप ( शपते ) सत्कार, मान या पूज्ञाके लिये अथवा दम्म से, किया जात्ता द; 
वद्र चंचल रीर ्रस्विर तप शाखो मै राजस कषा जाता ई । (१९६) मृद्‌ भ्ाप्रहसेः 
स्वयं कष्ट दरा कर, अथा ( जारणमारण आदि कमं के द्वारा ) दूते को सताने 
के देतु से किया द्रा तप तामस कदलाता 
+ {येत्पके भेद दुष 1.अव दानक त्रिविघ मेद्‌ वतलाते दं) 
` (२०) चद दान साच्चिक कद्लाता ई कि जो करैव्यवुद्धि. से किया जाता दै, 
जो (योग्य) स्थल-फाल अर पात्र का विचार करके किया जाता इ, एवे जो अपने 
पपर प्रत्युपकार न करनेवाले को दिया जाता दे! (२१) परन्तु ( कयि दपु ) उपकार 
छे दने मै, प्रथवा किसी फल की श्नाद्रा रखे, वडी कठिना से, जो दाने दिया 
जाता ष्दै चदं राजस दान द (स्य) योभय स्यान मै, अयोग्य काल मे, श्पाव्र मनुप्य 
को, चिना सत्कारं के, प्थवा अवद्देलनापूर्वर, जो दान दिया जाता दे चद तामत 
दन कदलाता दं ॥ 
[ आदार, यदत, तप चचार दान के समान दही हान, कर्म, कत्ता, बुद्धि, ति 
} मौर सुख की तरिविधता का चैन अराल्ञे ध्याय मे किया गया ई ( गी. भ्य 
२०-३६ ) 1 इष ष्याय का रुणमेद्‌-प्रकरेण यद्दी समाप्त द्रो चुका 1 अव ्वदा- 
 निर्दृश के ञ्राधार्‌ पर्‌ उक्त सात्विकं कर्मी रेता शचीर्‌ संमरादता सिदध की 
 जाविगी } क्योकि उपयुक्त सम्पू विवेदन पर सामान्यतः यद्‌ , शक्रा दो सकती 
\ द कि कर्म सात्विक ष्टो या राजस, या तामस, कैसा मी धयो न ष्टो, ई ते वद 
) . ¦ टुःखकारक नीर दोपमय ष्टी; दस कार्ण सारे कमी का साय किये चिना चदय 
टै्रापि नदरी हो सकती 1 घ्रीर जो यद्द्‌ वात सत्य ददे सो फिर प्म के सात्विक; 
¦ राजस यादि सेद्‌ करने से लाम दी स्या द १ दख श्नाप्तेय पर गीता का यद्‌ चत्र 
ददे कि कम फे सात्विक, राजद चीर तामत मेद्‌ पद्य से अलग नद दं 1 चिस 


रद्‌ ` गीतारहस्य स्य यथवा कर्मयोगा । 


६§ ॐ तत्छदिति निदेशो ब्रह्यणसखरावधःस्थतः 
ब्राह्मणास्तेन चद्‌ाश्च य्चास्च विदिताः चुर ॥ २२॥ 
89 तस्मादा भित्युद्हत्य यज्घज्ञानतपःष्कयाः। । 
प्रवत॑न्ते विधानोक्ताः खततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २५ ॥ 
४ तददेव्यनभिखन्धायं फर यज्ञतपःक्रियाः । ` ` 


¦ सङ्कव्य में ह्य का निदेश किया यया है, उसी मे साच्िक कमो. का ओर सत्क 
! का समादेश्च दोता इहै; इससे निर्विचाद्‌ सिद्ध है किये कमं अव्यात्स दि से.मी: 
त्याज्य नन्दीं दँ ८ देखो गीतार. र. २४५ ) । परबह्य के श्वरूप का मदुष्य को जो कद 
। ज्ञान हुखा हं वह्‌ सब “ ॐ तत्सत्‌" इन तीच शष्दा क निर्देश मे मथित डे 
¦ इनत स ॐ अच्तर व्रद्य दै, आर उपनिषदो से इसका भिन्न भिन्न अर्थ. क्षिया 
¦ गया दं ( प्रन, ५; सट. २. १५१७ तं. १. ठ; ख. १. 9; मन्यु. ६. २ 
। साट्क्य ९--१२र >) । चोर जव यद्‌ वणात्तरंख्पी. चदय इहा जगत्‌ के आरम्भम्‌ 
¦ यः, तव सत क्रियास्ा का आरम्भ वदो सर रोता इ । ^“ ततवर” शन्द्‌का 
`! सरथं दह सामान्य -क्मं से परे का कर्म, अर्थात्‌ निष्काम ड से फलाशा छोड 
¦ कर किया इमा सात्विक कर्म; जर ' सत्‌ ° का अर्थं चद्‌ क्म द ‰िजो यद्यपि 
¦ फलाश्चासदित दो तो भी शाखानुसार किया गया दहो ओरं शद्ध दो 1 इंस अय के .. 
¦ असार निष्काम द्धि से किये इए सात्विक कम का दसी नदीः वरन्‌ शा्नुष्र 
¦ किच दए सव कमं का सी पएखद्य के सामात्य ओर सव॑मान्य सड्कव्प मे समावेश्च 
। दहता चं; अतएव इन कम! का त्याञ्य कदन अर्युचित इं. । अन्त म ˆ तत्‌ ` 
+ ओओर-° सत ` कमो के अतिरिक्त एक `“ असत्‌ ` अर्थाद्‌ बुरा कमे बच रदा । 
। परन्तु द्द्‌ दोनो लोको म गद्यं माना गयादहे, इस कारण अन्तमं छक 
{ सृचवित किया है कि उख कर्म का इस सङ्कर मे समावेशः नदीं होता 1 -भने- 
¦ वाच कते दं कि] | 
,. (२2 ( छख सें >) पएखद्य का निदंश “ उ्तत्छत्‌ ` यों तीन प्रकार सं कया 
जाता इं । उसी निद्च से पूर्वकाल में बाद्यणः वेद्‌ ओर यत्त नमेत इए द1 ` 
। [ प्ले क्च अये इं कि, सम्पूणं सृष्टि के आरम्भ मं व्र्यद्व रूपी पला ` 
। राधरः चेदं ओर यक्त उत्पन्न इए ( गी. ३. १० ) 1 परन्तु ये सव जस्त पख्रह्य 
` ¦ शे उत्पन्न दए इं, उस परत्रद्य का स्वरूप -“ ञतत्सव्‌ › इन तीन शब्दो मे दं 
अतएव इस छक का यद्‌ भावाथ हं कि ' उन्तत्‌सत्‌ ` सङ्कल्प द्धा सारा स्टाशटक्न 
सूल चं । खव इस खङ्कल्प के तीनो पदा का कर्मयोग क्छी दष सर एयक नेरूपण 
ङ्य जात दै] 
(र) त्माच, अर्थाद्‌ जगत्‌ का चारम्भ इस संकल्प से इअ दै इस करखरि 
घ्रह्कादी लोगो के यक्त, दान, तप तया अन्य शाखोक्त क्म सदा ॐ के उचार के 
साय हुमा करते हँ (२५) ' तत्‌ › शब्द के उच्चारण से, फल षी षा न रख 


। 


गीता, चरवाद्‌ ओर टिप्रणी-२७ अध्याय । ८९३ 


दानक्रिया विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः 1 २५॥ 
सद्धावे साघ्ुमावे च सदित्येतसपयुल्यते 1 

~ प्रद्स्त, कमणि तथां सच्छब्दः पाथ युञ्यद ॥ २६ ॥ 
यन्न तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ! 
कम चच तद्थीय सदिर्येचाभिधीयते.॥ २७ ॥ 

&३ऽ अश्चद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं छतं च यत्‌ । 

"ऋर मोचार्य लोग यत्त, दान, तप प्रादि अनेक प्रकार ङी क्ियापु किया करते द्‌। 
(२६) जस्ित्व श्रौं साधुता श्र्थात्‌ भलाद्रं फे अयं में श्वः शष्ट का उपयोग कयां 
जाता दे । चीरं द पाथ! इषी प्रकार परशस्त चर्यात्‌ अच्छ कमीके त्ियेमीर्प्तत्‌+ 
शष्‌ भयुक्छ होता दे । (२०) यन, सप चौर दानम स्थिति श्र्थात्‌ स्र मावना 
रखभे को मी "तत, केद्ते दे; तया इनके निमित्त जो कमे करना दो, उतत कर्म का नाम 
भी श्त दीह 

{ [य्त, तप श्चोर दान्‌ सुख्य धामिकः कमं ददं तथा दमक नभित्त जो कर्म 
\ छ्रिमा जाता इ उसी को मीमांसक लोग सामान्यतः यक्तार्थं कम कते ह| इन 
} कमो को करते समय यदि फल की आशा दौ तो मी चद्‌ धर्म के प्ननुद्धल रदती 
१द्द्‌; दक्र कारण ये कम सतः श्रेणी म णिने जते इं च्रौर सव निष्काम छम तत्‌ 
(ल्वद् अर्थात्‌ परे की) श्रेणी मं लेखे जाते ई 1 प्रयेक कमं केश्चारम्भममे जो 
५. ¦ यड “ ई^तत्सत्‌ ` चद्सद्धस्प कदा जाता दे, इसमें दस प्रकार से दोनो प्रकार के 
कमी फा समावेश दोता दे; इसलिये इन दोनों कमे; को वह्यानुद्ेल द्धी समना 
¦ ाद्दिये 1 देखो गीतासदस्य ण. २४५ । अच सत्‌ कमं के विपय म कषत दं] 
(रेप) अश्रद्धासिजो दयन करिया दो, (दान) दियादहदो, तपक्षियराष्टोया 

जो कद्ध (क्म ) किमा दो, वद्‌ "असत्‌, कदा जाता ई 1 दे पा १! वद्‌ ( कर्म, 

न मले पर्‌ (परलोकमे), प्रीरन दस रोक न दितकारी ष्टोता इ! 

\ [तात्य यद्‌ इ कि व्रघ्मस्वरूप के चोधक दस सर्वमान्य सदव्य्म दी 
\ निप्काम बुद्धि से, ्रयवा कर्तव्य समकर कर कयि इए साचिक क्म का, च्रीर्‌ 
! शाखयुसार सददधि से किये हुए भशस्त कर्म यवा सत्कमे का समावेश टोता 
} छन्य सव करम वरया ई । इससे सिद्ध दोना श कि उस कमको द्योड देने का- 
\ रपद करना उचित नदीं ई कि निष कमं का ब्रह्यनि्देशच म ष्टी समावेश दोता 
द, श्रीर्‌ जो व्रद्देव के साय दी. उत्पतन दुमद (गी. ३.१०) तथाभे 
किरी मरच्ट मी नद्ध सकता । “उन्तन्पत्त'खूपी व्रह्यनिर्दश कै उक्त कर्मयोग. 
} प्रधान श्रध को, इमी प्रध्याये कर्वविसागके प्राय ष्टी, यतलनिकाद्तु भी 
\ यष्टी ई । प्यार केवले व्ष्यस्वस्य फा वमनं ते तेरटध अष्याय मे सर उषे 
¦ प्ल भी द्रा चु इ 1 भीतारहस्य के नवे प्रकरणाके चरन्त (ध्र. २४५) म 
! चला वु द छि 'दश्तत्सत्‌ पदु का ग्रसती शद्ध प्या दोना चाद्ये । सान 


41 
८९५. 
भो 


 रीतारहस्य थका कमयोगशाख्र । . 
असदित्युच्यते पाथं न च तत्पेत्य नो इट ॥. २८ ॥ ` 
इत श्रीमद्धगवद्वतादु - उपनिषत्सु ब्रह्मकियायां योयस्याल्े श्रीङ्ृणायैन- 
„ संवदे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्रदेश्षोऽध्यायः 1 १७॥ 





' कल (सच्चिदानन्दः पद्‌ से बह्मयिदे् दस करने छी प्रया इं । परन्तु इको स्वीकार 

! न करक यदा जव उस .उ्तत्द्‌" ब्ह्या्चदुश्च का इं उपयाय छया यया इः तव 
! हसे यदह अनुमान निकल सकता हे कि (सच्चिदानन्दः पद्रूपी दल्यनिरदैश गीताः 
अन्य के निर्मित दो चुकने पर साधारण वबद्यनिदश के छप से प्रायः प्रचलित 

ङ दोगा । | 

इत म्रकार श्रीभगवान्‌ के गाये इए अर्थात्‌ कदे इए उपनिषद्‌ मै, चदयविद्यान्तं- 

मत योग-- रथात्‌ कर्मयोग-शाखविषयक्‌, श्रीकृप्ण ओर अर्जुन.के सवाद्‌ म॑; श्रद्धा 
त्रयेमाग नायक सतर्वा अध्याय समाक्च ह्र । । 


अटारहव अध्याय । | 
[अखर्दवां अघ्याय पएरे गीताशाख का उपसंहार इ ! अतः यद्ध तकजोविवे- 
चच दुद्रा हं उसका इस इस स्थान म संत्तेप ते सिदाकलोक्न करदं इ ( आधक 
1चस्तार्‌ सत्तार के ५°्द प्रकरण स ददय)। पदल्-त्ध्याय्‌ ठसरसपष्टदषतादहं 
कर स्वधम क स्रन्ुसार प्रष्ठ इए युद्ध कां अड भीख ` सागनं पर उतार - दानवाल 
लुन को अपने कत्तव्य स॒ प्रश्ुत्त करने के लये.गीता का उपदेश्च किया याया ईइ । 
अन को एंका थी कि गुरुदटा ऋदि सदोष क्स करने दे आव्य्स्याण कमा च 
गा । श्रत्व अत्सच्तानी पुरषा छ स्वीकत किये इप्‌; आयु विताने के दा प्रकार क 
मागं का-स््य ( सन्यास ) सायं का च्चौर कर्मयोग (योग ) स का--क्णन 
ट्क्षर ऋध्यायके च्ारम्भम इक्या रया द! योर्‌ अत्त स यड्‌ सिद्धान्त ।कंया 
गया दं कियद्रपिये दोनों दी मार्गं सोत्तदेते दै तथापि इनम से कमयाय दीः 
पधक श्रेयस्कर इ (गा. ५. २) 1 फिर तीसरे अध्याय. देले कर्‌ पाव छष्याय तक्‌ 
टन युक्त्या का वर्णन दद्धि, कर्मयोगमे डद शरेष्ठ समभ्तो जाती इः इद्धि के स्थिर 
श्रार सम होनसे कमं वाघा नहीं दती; कछमंक्ििसी लैमी नदी चूत त्या: 
ट द्छाड्‌ दना मा कषा च्छो उचत सरही, केवल फलाशाक साय देना हा 
काण दः अपन लिय न सद्द तो मी लोकषंयह के दतु. कम करना ` आवश्यके 
द; वुद्धि अच्छी द्धो तो छान चनौर कर्म के वीच विरोध नदीं होता; तथा पूवं 
परम्परा देग्ी जाय दो क्तत इदीगणा कि जनश अददि ने इसी माग. का चाचरणा 
क्रिया ई । अनन्तर इस दातत का विचेचन किया ह क्ति कमेयोय. छी सिद्धि के 


गीता, अनुबाद्‌ जर्‌ टिप्पणी - १८ अध्याय । ८२५ 


प्रष्रदशोऽप्यायः । 
` अर्जुन उवाच | 
„ संन्यासस्य महावादो तत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ 1 


ल्लिये वुद्धि की ।नेस समता कौ श्रावश्यकता ष्टोती द्द, उसे केम प्राप्त करना चाये 
छीर दल कर्मयोग का च्नाचरण फरते प अन्त मं दक्ती कै दारा मोद कते प्रा 
ता &1 बुद्धि की दस संमता को प्राप्न करने के लिये दन्द्यो का निम्‌ करके पूरी 
तया यद्द्‌ जान लेन श्रावश्यक दै फ एक ष्टी परमेश्वर सव प्राणियेो मं भरा इचा 
दै--दसकर पतिरिति रर दूसरा मागं नद्धी दं । भतः इन्दिय-निग्र्‌ का विवेचन 
चस प्रध्याये किया गया दई} फिर सात्वं श्चष्याय से सत्रं ध्याय त्क 
चत्तलाया गया है कि कर्मयोग का चरणा काते द्‌ टी परमेश्वर का ततान कैषे श्राप 
ताद, श्रीर्‌ वद्‌ क्षान ध्या दे । सतव च्रोर आयव अध्याय मे च्तर-घ्तर्‌ श्रयवा 
स्यक्त-प्व्यक्त के प्तान-वित्तन का विवरण छया गया दं । नवे यष्याय से वारव 

` प्याय तक दस आ्भिभराय फा वर्यान किया गया ह कि यथपि परमेश्वर के व्यक्त 
श्यरूप की पपेक्ा म्यत स्वरूप श्रेष्ट दे, तो भी इस बुद्धि को न दिगने द्वे कि पर्‌- 
मेशवर्‌ एक ष्टी ददै; रर प्यक्त श्वरूप छी दी उपासना धत्यक्ते पान देनेवाली तएव 
सव के लिये खलम दे । अनन्तर तेरध्वे अघ्यायमे चेत्र-चैत्रक्न क विघार किया 
गेया द कि ्षर-मरच्तर फे विवेक मे जिते अन्यत कद्दते ईं बद्दी मनुप्य के शरीरं 
मे अन्तरात्मा हे । इसके पश्चात्‌ चौददवे अध्याय से ले कर्‌ नतरध्वे प्याय तक, 
षार प्रध्याय मे, चर-अक्षर.वित्तान के न्तर्गत इस विषय का विप्तारसद्दित 
विचारे क्रिया गया ई कि एक ष्टी व्यक्त से प्रङ्ृति के गणो के कारण जगतुरम 
विवि स्वमा्वो के मनुष्य से उपञते ददं यवा रौर यनेक प्रफार्‌ का 1वैस्तार्‌ 
छ्ैमे ष्रोता दै एवं ्ान-विन्ञान का निरूपण समा किया गया दे । तयापि स्यान 
स्यान पर रौन फो यदी उपदेश दे फि त. क्म कर भोर यदी कर्मयोग.श्रधान 
द्या वितनि का माम सय मे उत्तम माना मया द कि जिसमें गुध अन्तःकरण म 
परमेष्वर की सक्ति करके "परमेश्वरा्प-पृ्क स्वधमं के श्नुपारं वल कर्चल्य 
समम कुर मरणा पर्यन्त कर्म करते रने ” का उपदेश हदे 1 इस प्रकार श्तानमूलक 
पमार भनत्यिधान कमयोग का सङ्गोपाद्ग ।देवेचन वरर घुकने पर अरारद्य घ्याय 
उमी धमं का उपकार करके शुन को स्वेच्छा से युद्ध करने के लिये प्रघृत्त क्त्या 
1 गीताके इस मागं मं-कि जे गाता में सर्योत्तम कहा गया गया ईै-घरुनसे 

, . यद नष्टा ब्दा गया फ पत्‌. चतु श्रम को स्वीकार करके सन्यासी दो जा? 
£ षी, यष्ट चवश्य एदा द कि एस मागं से प्रष्वरणा छरनेवाला मनुष्य ° मित्य 
सन्यासी * दे (गी. ५.२) 1 छत्व शय श्र्जुन का प्रच द रि चतुय प्ाघ्रम- 
रूपी सन्याम ले कर किसी समय सव कमो शो स्रचमुच स्याग दैने का त दस 


सरक , गीतारहस्य मयवा कर्मयोगसाख । 


त्वमस्य खगस्य च हषाकश पथद्धाद(नषुदन ॥ २॥ 
श्रीसगवानुवाच्‌ । 
स्यान कमणा न्यास सन्याख कठ्यां विदः । 
कर्मयोग-मार मे ई या न्दी; जर नद्ध दहतो, सन्यालः एवं ९ त्याग › शब्दौ 
क्या हं ? देखो गीतारदस्य ए. ३५६-३४६ । | र 
अर्यन ने कद्दा-(१) दे महाबाहु, हषकिश्च ! में सन्यासः का तत्व, ` ओरं 
केशि दैय-निपूददन ! यारा का तव `परथक्‌ रथक्‌ जानना चाहता दू । 
। [ सन्यास ओर त्याग शब्दों के उन अथौ अथवा मेदू को जानने के लिये 
:¦ खट्‌ प्रभ नद्ध च्या गया इह क जां करश्चकारा ने कयच्‌! यद्‌ न ससस्तना 
. ¦ चाये ङि अर्ुन यदह भी न जानता था कि दोनों का धात्वर्थं ^ द्रोडना > दं । 
: ¦ परन्तु वाक्त यदध है कि भगवान्‌ कस छोड देने की आन्ता कद्ौ भी नदी. देते; 
! बद्कि चोय, पौचवे अथवा.@स्वं अध्याय (४.४१;५.१२६.१), सं या श्न्यत्र जदा 
। कृद सन्या्चं का वरन दे वहः उन्होने यदी कदा दहे कि केवल फलाभ्चा का 
! स््यागः. करक (गी. १२.११)सब कसा का 'सन्यासः क्र अयात्‌. सव कसं परम- 
! शर को. दमपण करो ३.३०; १२.६)। आरः; उपनिषद्‌. स देखा ता कम॑त्याग- 
प्रधान र्खल्याप्तं धर्म के ये वच्न-पाये जाते दकि नन कर्मणा न अजया धनेन 
! त्यगेनेकेनातत्वमाश्युः” (कै .१.२; नारायण. १२.२) 1 सव . कौ का स्वरूपतः. 
। त्योग. करने ते दी कड एको ने सक्त म्राक्त सिया इ, अथवा 'वेदान्तविद्वाक्न 
¦ सुनिश्चितायीः सन्यासयोगा्यत्यः शुद्धस्वाः” (खुरडक २.२.६ ) -कमत्यागशूपी 
+ संन्यासः योग से शुद्ध दोनेवाले व्यति" या “णके म्रजया छस्प्यासः ” ( च... 
¦ ४. रर)-- इमे पुत्रपोत्र आदि परजा से क्या काम इ अतएव अजूनने समभ्त 
` ! कि भगवान्‌ स्खछतिम्रन्ये मे प्रतिपादित चार आश्रमो से से क्म॑त्यागरूपी सन्या 
¦ प्रा्रम के लिये न्त्यारः अर “संन्वाप् शब्दौ का उपयोय चद्धीं करत; कन्ठ च 
,¦ चरर किती अर्थं मे उन शब्दौ का उपयोग करते द! इसी से अन ने चदा क उस 
¦ अथं का पूरणं स्पषकरण इ जाय। इसी इ से उसने उक्त अश्च किया ह । गीता 
दस्य के म्यारदये भकरण (घ. २४६-३४६) मै इस विपय का विस्तारपूदंक विवे 
¦ चन सिया गया इदे ।| ४९ 
ीभगवाच्‌ ने कद्धा-{२) (जितने). काम्य कसं द, उनके न्यास अयति छोडने को ही 
छानी लोग. संन्यास सममत दै. (तथा); समस्त क्म के फलों के.ल्याग को पशिडत 
लोग त्याग कते द। । 

[ इस शोक त स्पष्टतया बतला दिया इ क कमयोग-सायै मे संन्यासं आरं 
त्याग किसे छद्ते दं। परन्तु संन्यासमार्मीय सैकाकारो को `यद्‌ सत ग्राह्य च 
दख कारण उन्न इल श्छोरू व्टी वहत ङढ खोचातानी की दइं । छक म प्रयस 
र “कम्य शचष्द्‌ आया है अतएव इन रीकाकाे का मत इं कि यद्ध सामासकः 
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गीता, अनुबाद ओर टिष्पणी-१< अध्याय { = ८२७ 


स्वकमपठरत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः २॥ 
१ कै निद, नैमित्तिक, काम्य श्रीर्‌ निषिद्ध प्रभृति कर्मभेद विनक्ति दं आर रनर 
1 समस्त अ भगवाम्‌ का अभिप्राय यद्ध हे कि उनम से केवस कम्य ‹ करमां ही को 
! छोड़ना चद्धिये1 परन्तु सेन्यासमार्गीय लोगे को निलय चीर नमितिकं कमे भी 
नरी चाष्टिये इसलिये चन्द यो प्रतिपादन करना पड़ ई कि यरद नित्य यर नैमित्तिक 
} कमी का काम्य कमी म दी समावेश्रा किया गया द ।द्रतना कृरनेपर भी इस शछोकके 
! उत्तरा म जो क्ट गयु द्‌ रि फलाशया छोडना चाष्देये न कि कमे (श्रगे खटा 
1 ¦ शलोक देखिये > उसका मल मिलता द्धी नदी; यतणएव यन्तम इन टीकाकारीने 
. खपने द्वी सन सै यो कड कर समाधान कर जिया दद कि भगवान्‌ ने यद कर्मयोग- 
\ मार्ग क्ती कोश स्तुति की ई; उनका सचा अभिप्राय तो यद्दी हे कि कमो के खोड 
ष्टी देना चाष्दिये ! इसमे ष्ण रोता ई कि संन्यास श्रादि सम्द्पयोंकीष्णिसे 
! इस छेक का खयै ठीक ठीक मदी लता ! वास्तव मे इसका श्रये कम॑योगम्रधान 
¦ द्री करना चाद्य र्यात्‌ फलाशा खोड करे मरण पर्यन्त सारे कर्म फरते जाने 
{ का जो त्तव गीता म षदे सूनेक वार कदा गया दे, उसी फे श्रसुरोध से र 
\ सी अथ छरना वाद्दिये; तया यद्दी अर्थ सरल हे रौर ठीक ठीक जमता भी 
द । पडले इस वाते प्र ध्यान देना चाद्य कि ‹ काम्य ` द्रच्द्‌ से इस स्यान में 
मीमीसको का निष, नैमित्तिके, काम्य श्रौर निपद्ध कर्मविमाग श्भिप्रतत नदीं 
, {दे 1 सर्मयेगमार्म मे सव कमांकेदो द्धी विभागक्रिये जति दह; एक (काम्य 
} प्रात्‌ फलाशा से किये इए कमं श्रीर्‌ दृसरे “निप्काम, प्रथीत्‌ पलाशा छोड कर्‌ 
¦ किये दए कमं 1 मनुष्छति म इन्दी को क्रम से ° पषृत्त ` कर्मं सौर “नियुत्त' कर्म 
कदा द ( देखो मनु. १२. म्प ओ्रर ८८)! कर्म चाद्े नित्य दो, नेमत्तिक द, 
¦ काम्य द, कायिक रह, वाचिक द्धा, मानसिक ददो, अथवा सात्विक श्रादिभेद्‌के 
¦ प्मनुसार अर्‌ फिसी मी भरकार्‌ के द; उन सव को ‹ काम्य ° अथवा ‹ निच्काम्‌ 
! इनष्टोमसेक्रिषी एक विमाग मे श्राना द्धी चाद्धिये। क्योकि, काम अर्यात्‌ 
¦ फलाश्रा का दोना, श्रयवा नदना, इस दोनो के तिस्ति फलशा की च्छेसे 
¦ तीसरा भद दे द्री नद्धं सकता । शाख मे जितत क्म का जो फल फा गया दहे 
जते पु्र-पाति कै लिये युतरेि--उसं फल की प्राति कै लिये वद्धं कर्म किया जाय 
{तो चद्‌ ‹ काम्य * ह तथा मन मे उस फल को इच्छा न रख फर वही कमं केवल 
¦ कर्तव्य समम कर किया जाय तो वद ° निष्काम दो जाता ददे । इस प्रकार सव 
„कमे के "काम्य ` श्मौर ° निष्काम ` ( ऋणवा मनु को परिभाषा के श्रनुपरार भवृत्त 
{ ननीर्‌ नित्त ) यद्वी द्रो मेद्‌ सिद्ध होते द} चव कर्मयोगी सव ° काम्यः कमं 
\ फो सवया छोड़ देता दै, अतः विद्ध दुखा कि कर्मयोगमे मो काम्य कर्म का 
¦ संन्यास करना पडता द । फ़र्‌ वच रदे निष्काम कर्म; सो गीता मे कर्मयोगी को 
¦ निष्काम कम करने का निश्चित उपदेश किया गया दे सदा, परन्तु रमे मी 
१९ फलका ° का सर्वथा याग ऊर्ना पडता द गी. ६२३1 अतगूवदयागका 
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गीता, अनुवाद ओर हिष्पणी -१ मध्याय । पय्‌ 


88 नियतस्य तु सन्यासः कमेण नोपपद्यते । 
मोदान्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 
` - दुःखमित्येव यत्कर्म कायङ्केश्तमयास्यजेत्‌। 
1 


}. [कर्म का दप शरथात्‌ चन्धकता कर्म मे न्धी, फलश्ा म दे । दतलिये 
{पले अनेक वार्‌ जे कर्मयोग का यद त्वच कदा गया द कि समी कमीको 
 फलाशा छोड़ कट्‌ निप्कामुदधि से करना चाद्दिये, उसका यद्‌ उप्दार हे । 
¦ सन्यामागं करा यद्‌ मतं गीता को मान्य नदीं द कि सव क्म दोषयुक्तः चरतव " 
{याज्य इई ( देखो गी.५८.४८ नीर ४६) 1 गीता केवल काम्य कमी का सैन्यास 
¦ कले के लिये कती हेः परन्तु धर्मश्टाख मे जिन कमं का प्रािपादन दे, वे सभी 
\ काम्य द्री द (गी. २.४२-४४ ), इसलिये चव कद्टना पडता ई क्रि उनका मी 
- { संन्यास करना चाहिये; शौर यदि देखा करते दं तो यद्व-च्र चन्द्‌ इुश्रा जाता 
¦ (३. ५६ ) एवं इसे सृष्टि के उदष्वस्त ष्टोने का भी श्चवसर श्राया जाता द्द । 
१ ग्र दता है कि, तो फिर करना कया चाददिये १ गीता इसका यो उत्तर देती द फि 
} यत्त, दान प्रभृति कर्म स्वगादि-फलप्राति के दत करने के लिये ययि शाख मे 
\ का दई, तथापि सी वात नहीं हे ह ये द्वी कर्म लोकसंध्रद कै लिये इस निप्का- 
म बुद्धिसन दो सकते दौ करि यद करना, दान देना श्रौर सप करना श्राद्रि मेरा 
{ कर्सच्य द ( देखो गी. ९७. १९, 5 श्रौरं २० ) 1 श्रतपव लोकर्नग्रह के निमित्त 
¦ स्वधर्म के अनुसार जसे श्रन्यान्य निष्काम क्म कयि जति दं वैसे ष्टी यक्त, दान 
` \श्चादि कनी को भी फलाशषग मौर भासक्ति द्धो कर करना चादेये। क्योकि वे 
सदैव ° पावन * सर्यात्‌ चित्तशुद्धि-कारक अथवा परोपकार-बुद्धि यदानेवाले ई । 
ˆ {भूल शोक भ जो ^° पठान्यपि = ये मी » शच्द्‌ ष्टं उनका श्रये यदी दं कि ध्न्य 
¦ निस्काम करमो फे समान यत्त, दान शमादि कसं सी करना चाद्दिये, » दस रीति 
¦ यै सय कर्न फलाशा छोड कर्‌ प्रयवा मर्ते टि से केवल परमेश्वरा्पण वुदधिपूर्वक पूर्वक 
` {धिये ज सो सृष्टि का च्र चलता र्देगाः प्रर क्त के मन की फलाशा चुट जाने 
\ के कारणा ये क्म मोच्ठ.ध्रात्ि म वाधा भी नी डालि सकते! इस प्रकार सय वातो 
\ का सक रीङ्‌ मेल मिल जाता दै । कम के विषय मे कर्मयोगशागर का यदी ्रन्ति. 
¦ म शमर निधत्त सिद्धान्त द ( गी. २. ४५पर दमी रिप्पगी देखो )1 मोमांसाक्तो 
{ के कर्मभागे श्र गीता के कर्मयोग का मेद्‌ गीताररस्य (¶. २६२-२६५ रौर ष्र- 
३४५३४) म अथिर स्पष्टतः ते दिखाया गया द । सर्युन के प्रक्ष कनै पर्‌ 
¡ संन्यसि श्चौरत्याग दे श्रयो काकर्मयोग कीष्िसे दसं प्रकार स्वीकरण दौ 
{ चुका 1, श्रय सास्विक श्रादि मैदा के ्नमुसार क्म करने की भित्र यभिग रीतियो का 

¦ दर्णान करक उसी श्रयं फो ष्ट कते ई] 
€) जो क्म (न्वध फे श्रनुसार ) नियत अथात्‌ स्थिर करे दिये गये ई, 
उना सेन्याश्न यानी त्याग करना (क्सि ढो मी) उचित नदीं ई। उनका, मोद्ध 
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ख छत्व राजसं व्यायं नैव त्याराफरे खमेट्‌ ॥ ८ ४ 

का्यनित्येव यत्करमे नियतं क्रियतेऽुन । 

संम स्यक्त्वा फलं चेव ख स्फायः खाष्दिन्त्े घतः \ ९ ॥ 
§8 ल दवयङ्कशकं कम इशे नालुषच्यते । 

त्यै उन्त्वलमावष्टाो यथादा एडछष्यसदषयः ॥२०॥ 

न हि देह्रता शक्यं त्यक्त कमोण्यरपदः। 


यस्तु कमेफख्व्यागा स त्यागास्खमशीयते ॥ १९ ॥ . . 1 
| 

स च्छया त्वाग तामस कद्टलाता दह ! (८) शरीर को कष्ट होन के उरसे अर्थात्‌ दुःखः 
कारक्ठ कारण दी यदि कोड कमं छोड दं तो उसका चद्‌ त्याग राजल दौ जाता . 


दै, ( तथा ) याग काफल उसे नदर सिलता। दे चन ! ( स्दथमानुलार ) नियतः 
च्छ्य जव कार्य अथवा कर्तव्य समसत कर शओरर आसक्ति एवं प्ल रो छोड कर किया 
जाता दे; तवर उद्‌ साचिक त्याग ससम जाता दइं । । । 
\ { सत्वं छक ॐ ' नियत ' शष्ठ का अथ ऊः लोर निंल-नेमित्तिक आदि 
¦ मेदो स॑ से ^ निय ` कर्मं ससमकते दं; किन्त चद्‌ ठीक नद्धं द ! ‹ नियतं कर्‌ मं 
त्वं ` (गी.दे.८) पद्‌ से * नियत ` शब्द्‌ काजो अर्थं दद. अथ यह एरथी 
¦ करना चाद्धिय । दम उपर क्‌ चुके इं कि चदा मीमासछो की परिथापा विचस्तित 
, ¦ नदी दं । गी. ३. १६ मे, “नियतः शब्दे के स्यान सें ° कार्य › शब्द चाया हे चौरं ` 
8 वे श्छोकमे ‹ कायः एवं ° नियतः दोनों शब्द एकत्र चा यये हं! दस~~ 
` } अघ्याय के चारम्भ सं दूसरे श्षोक मे यद्द्‌ कद्धा गया है किं स्वध्मौनुसार प्रष्ठ 
! द्टोनेवाले किी मी क्म को न छोड़ -खर उसी को कर्च॑न्य समभ कर करते रहना 
चार्विये ( दृखां गी. ३. १९), इसी को साचि त्याग क्ते रहँ; ओर कर्मयोग- 
 श्चाख सें इसी को ^त्यागः अथवा ‹ संन्यास ` क्ते दै। इसी लिद्धात का इस 
छोच से समर्थन करिया गया इ। इस . भकार त्याग श्नौर सन्यास के अरथौका 
1 स्पष्टाकरण द चका ! अनव इसी तत के अरदुसार. बतलाते दं कि वास्तविकः त्यारी 
\ ओर सन्यासी कौन द| 
(१०).जो किसी अङ्कश्नल अर्थात्‌ अक्ल्याण-कारक.कस का देप नदी करता, 
तथा इल्याण-कारकु अथवा देतकारी ˆ क्स म अनपक्त नदी दता; ऽसे सत्वश्रील 
बु्धमान्‌आर खन्दद्‌-वेरादेत त्यासी अर्थात्‌ ठन्यासी कना चाद्धिये { (५९) जो 
देदधारी इं, उससे कसे का निशि त्याग दोना .सस्मव नद इ; .अत्तणड जिसने 
(ष्म न ड कर्‌ ) वल कसफलो का त्याय क्रिया द्धो; वही (सचा) त्यागीं 
अर्थात्‌ सम्यासी इ 1 | 
[ अब यदहं वत्तलाते दँ एके उक्त प्रकार से अर्थात्‌ करः न छोड. कर 
। फलाशा छोड़ करके जो त्यागी इकः हौ उखे उद्टके कर्म के को$ सी ल 
-.. { नद दत -| न 


= 


१, । 


। भ्‌ 


केवलं 
धक 


[| 
1 


गीता अनुवाद ओर टिपपणी- १८ अध्याय । ८३१ 


६§ भनिषमिषटं मिश्रं च चिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
मवत्यत्यामिनां तरेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२ ॥ 
55 पथैतादि महावादो कारणानि निवोध मे । 
स्ये छतान्ते 'धरोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ १३१ 
अधिष्ठानं तथा क्ता करेण च पृथग्विधम्‌ 1 
विविधाश्च पृथक चे दैवं चेवा पञ्चमम्‌ ॥ १९ ॥ 
शसीरवाञ्न्येमिर्वत्कर्म भ्रार्मते नरः ! 
, न्याय्यं वा-विपरीते चा पञ्चैते तस्य हेतवः.॥ १५ ॥ 
६5 तत्रैवं सति कतीरमात्मानं केचद्धं तु यः 
पदयत्यरूतबुद्धित्यान्न सख पदयति दुर्मतिः ॥१६॥ 
यस्य नादकृतो मावो चुद्धिर्यस्य न टिप्यते 1 
हत्वा ख इ्माह्लोकाश्न दन्ति न निवद्यते ॥ १७ ॥ 


न 


(५२) ख्य के अनन्तर अव्यागी मनुष्य को यर्यात. फलाश्रा का साग न कने- 
चालले छो तीन प्रक्र के फल मिलते ह; अनिष्ट, इथ नौर (छद दे रौर कठ चनिष् 
निला इदा) मिश्र । परन्तु संन्यासी को श्र्थात्‌ फला छोड़ कर कर्म करनेवाले को 
(ये फल) नदा मिलते, थीत वाधा नदीं कर सकते 

[ त्याग, त्यागी भीर सेन्यासी-सम्बन्धी उक्त विचार पद्दले ८ गो. ३.४--७; 

स--१०; ६. $ ) कष स्यान मे खा चुके हदं, उन्दी का य्ह उपसददार छया 

{ गया इ 1 समप्त कमा का संन्यास गीता को मी इनदर दै! फलाशरा खा त्याग 
{ कसैवाज्ा षुरूष दी गीता के अनुसार सचा र्यात्‌ नित्य-खन्यासी दे (गी. ५.३.) 
{ भमतायु्छ फलाशा का अरयोत्‌ श्द्द्धारषुद्धि का त्याग द्री सचा त्याग दह 1 द्रसी 
¦ किद्ान्त को ष्टु करने केलिये अव चीर कारणा दिखलाते द] 

(१२) दे मद्वा ! कोटं भी कसं ष्टोने के लिरे सव्ये के विद्धान्तमे पच 
कारण कदं गये हः उन मं वतलाता दु, खन 1 (१४) अधिष्टान( स्यान ), तया 
कर्ता, भिन्नःभिद्ठ कारण यानो साधन, ( कत्त कीं ) प्ननेकं भ्रफार कीं एयर्‌ प्रथक्‌ 
चाद श्मर्थान्‌ व्यापार, श्रीर्‌ उसके साय द्धी साय पचक ( कारण >) दैव द ! (१५) 
शरोर से, वाणी से, श्रयवा मन से मनुष्य जो जो कम करता द--फिर चाद बहु 
न्याय्य ष्टौ चा विपरीत श्यनि अन्यांयय--उके उक्त पोच कारणा ई 1 

(५&) चास्तविक रियति पेसी ष्टौने पर मी जो संस्कृतं ठुद्धि न ष्टोने के करण 
यदद समकते दिः मं दी करेला कन्तो द (समभ्ना चाद्दियि कि ), वद दुर्मति छल 

_ मी नदं जानता 1 (९७) जिते चइ भावना द्धी गदं हे फ मैं कतत दु, › तथा 
निस्नकी घुद्धि श्रलिक्त इ, धद यदि इन लोगो को मार उलि तथापि (कम्रना चाद्धिये 
की) उसने छिपी को नदी मारा अर यह (कर्म) उपरे बन्धकं मी नदीं सोक्ता । 


॥ 


५५ 
९) 


गीतारहस्य जयवा. कमंयोगराल्र । 


41. 


8६ ज्ञाने ज्यं परिज्ञाता भिविधा कमेचोद्‌ना । 
, [कदं ैकाकारो ने तेरदवे छोक्‌ के ^ क्षाल्य ° शब्द का अथय वेदान्तश्राख 
! करिया इहं ! परन्तु अगला अथात्‌ चोद्हवो शेक नारायशीययम , ( मभा. श. 


! ३४७. ८७ ) म अक्षरशः जाया हदः ओर वदा उसके पूवं कापिल सास्य के. 


! तत्व-म्रक्ति ओर पुरुद--का उछेख दं } अतः इदमारा यदं मत दहं कि "सख्यः 
! शव्द्‌ से इस दयान मरं कापिल सांख्यश्चाख दी अभिप्रेत द । पहले गीता म यदं 
सिद्धान्त अनेक ठार कदा गया दे कि मनुष्य कोन तो कर्मफल की अशा करनी 


! चादिये चौर न रेसी ्रद्धक्कारडद्धि मन मं रखनी चाददिये कि सं ` अ्ुक करूराः 
। ( गी. २. 48&; २. &७; ३. रपः ५. ८-39; १३. २६ ) ! यहा पर्‌ वद्ध दिद्धान्तं ,. 


| यद्ध कदं कर ट्‌ किया गया ददै कि ^“ क्म का फल दोन के लिये मनुष्य दी 
¦ अकेला कारण नदीं है ” ( देखो गीतार. भ. ९१) ! चौदद्वें शोक का अध 


। यदह दै छि सदुष्य . इस जगत सें हो यान दो, प्रकृति छे स्वमाव के अलुषार ` 


जगत्‌ का अखरिडत व्यापार चलता डी रदता हं ओर जिस सपं को सनुष्य च्रएनीं 
छरत्‌त समम्पता ह, वह्‌ केवल उसी के यत्न का फल नदीं ह, बरन्‌ उसके यत्न 
! श्नौर ससार के अन्य व्यापा अथवा चे्ा्मो की खद्चायता कां परिणाम द । 
जेते कि खेती केवल मदुप्य के द्री यूल परर नभर नद्धं ह, उसकी सफलता के 
{ लिये धरती, बीज, पानी, खाद आर वेल आदि के गुण-ध्मं अथवा व्यापारो 
! की सखदायता अवश्यक दती इदे; इसी प्रकार, सन्य के प्रयत की चिद्धि दोन 


(-- 


¦ के लिये जगत्‌ के जिन विविध व्यापा की सद्ायता अवश्यक्‌ इ उनम ॐ 
¦ कुड न्यापारो रो जान. कर, उनकी अचुदरूलता पा कर दी मरुष्य यत्न किया 
\ करता ईहे परन्ठ दमारे प्रयत्नो क लिये अनुदरूलता, अथवा प्रतिकल्, खषटि के रौर 
! भी कर व्यापार दँ कि जिनका दम दान नदह द ! इती को दैव कदत दै ओर कम. 
¦ की घटना का यद्‌ पचव। कारस्‌ कद्ध गया इ । मनुष्य का यत्न. सफल हानि क 
। लिये जं इतनी सव वता कौ.आवश्यकता इह तथा जव उनम स कद्याता 


¦ हमारे वश की नदी या ह त्तातं भी नदीं रहती; तव यदह बात स्यष्टतया चलद ` 


.¦! छाती इ क मनुष्य का एषा मिमान रखना निरीं सुंखता। दहं कम. अद्र 
काम्‌ करूया अथचै-एतीं फलाश्चा रखना मी मुखता का -लच्ण च.क सर कम॑ 
काफल अद्युक दी दोना चाददिये ( देखो गीतार. ए.-.३२६-३२७ )। तथापि 

\ सत्रदवे छक का अथ यो मीच समसत सेना चाहिये. किं जे्तकाः फलाशा चट 
। जाय वह्‌ चाद्ं जां कक्सं कर सकता ईह । साधारण मनुष्य जा कक करत इ» चह 
स्वाय के लोस से करत इं, इसलिये उनका व्तीव. अुचित इश्च करता ३ । 
| परन्तु जिक्चका स्वार्थं चा लोभ नष्ट हो गया हे अथवा . फलाशा ूणीतयः विलीन 


1 दा गदं इं आर्‌ जसे प्राणेसान्र समान दही दी-गये ह; उससं केरला का _ च ~ 


¦ अनददित नदीं दो सकता । कारण यद्र दे कि दोष उदधि म रहता दे, न कि कमम । 
¦ अतएव जिपरकी बुद्धि पदलञे से शुद्धं मौर पवेत्रं दो गई दो, उसका किया इय! 


गीता, अनुवाद जौर टिप्पणी-१८ अध्याय 1 ८३३ 


करणं कमं केति लिविधः क्मसंग्रदः ॥ ९८ ॥ 
हानं कम च कर्ता च चिधैव शुणमेद्तः । 
श्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्द्ृएटु ठान्यापे ॥ २०. ॥ 
¦ कोई केम यद्यपि लौक्षिक दिस विपरीत मले द्धी दिखल्लष्र देतोीमी 
` { न्यायतः कना पडता द .कि उसका वीज शुद्ध दी होगा; फलतः उस काम के 
\ लिये फिर उस शुद्ध बुष्िवाले मनुष्य को जवावदार न सममना चाददिये । सत्र 
५\ टुं छोक' का यरी तात्पर्यं द ! स्वितप्र्त, अर्थात्‌ शुद्ध इद्धिवाले, मयुन्य की 
"निप्पापता के इत त्व का वगौन उपनिषदा मे मीं दइं ( कापी. ३. 9 भार पस. 
} दश्री. १४, १६ नौर्‌ १० देखो ) । गीतारदस्य के वार्ह प्रकरण ( प. २७०-- 
{३७४५ म इस विष्य का पूण चियेचन किया गया दै, इसलिये यद पर्‌ 
"उसके प्रधिक विस्तार की मावपथकता न्दी ३! इस प्रकार अनेके भ्रक्ष 
¦ कसे पर कन्यास ओर ल्याग शब्द के मय की मीमांसा दारा यद्‌ षिद्ध फर दिया 
\ कि प्वधर्मानु पार जो कर्म प्रा ष्टोते जर, न्द अद्कारवुषटि भीर कला छोड 
, कर्‌ करते रदना ही साच्िक श्रथवा सचा त्याग दै, कमो कौ छोड वेंश्ना सचा 
{ल्यपा नही द ! अय खवर ध्याय मे कमं के सात्विक प्रादि मे्दका जौ 
} विचार प्नारम्म कियागयाया, उसी को यद्धरी कर्मसग कीद्टि सेपूरा 
¦ कयै ई 1] 

(८) कर्मवोद्ना तीन यकार की द्-द्तान, लेय श्रीर्‌ शता; तया कर्मसपरद्‌ 
तमि भकार का ई--करगा, कम भौर कत्त 1 (१६ रुणसंख्यानशाख मे भर्थात्‌ 
कापिलसांस्यच्चाल मे कषा द्‌ क़ क्तान श्रीर्‌ कत्त ( प्रलैक सस्व, रज अभीर तम, इम 
तीन) गुणो केभेदो ते तीन भरकारफेद्। उन (प्रकारो) क्यो केतव (तेमे 
चतलाता द ) सुन । 

¦ [कर्मचोदना श्रीर्‌ कर्मसंग्रद् पारिभाषिक शब्द्‌ ' ई । दृन्दिये। के दार 
¦ कोट मी कमं ष्टो के पव, मन से उसका निय करना पड़ता ह । अतपएव 
¦ दस भानतिक विचार को ‹ कर्मचोदना › श्र्यात्‌ क्म करने कीं भायनिक तरेरणा 
¦ क्ते दहै । पनर, वद्‌ स्वमावतः कान, पेय णवं क्षाता के स्पसे तीन ध्रफार 
की द्रोती ईे1 एक उदारेण लीनिये--परत्यक धड़ा यनाने के पूर्वं॑छृम्दार 
{ ( क्षाता ) पने मनं से निश्वव करता दै कि सुमे श्वमुक थत ( हेयं ) करना 

¦ ३, भौर वद्ध मुक रति से (ञान) शहदोगी। यद परिया कर्मचेद्ना दु 1. 
} दम प्रकार मन का निश्वयष्ठो जाने षद वद कुम्द्ार ( कत्ता) मिटा, चाक 
रादि साधन ( करणा ) इष्टे कर यत्य चड़ ( कर्म ) स्यार करता ई । 
„ { यद करमस्रह्‌ हुमा 1 $म्दार का कमं घट ई तो; पर उसी फो सिटी श्छ कार्य 
`-\ नी कषत ई 1 इससे मानूम होगा ङि फर्मचोदुना श्द प्रे मानिक श्रयवा 
¦ अन्तःकरण की चयः का वोघ होता ईं शीर कर्मतमरद्‌ शब्द से उक्ती मानवि 


\ प्या कीजो री दाद्यक्रियाभकाचोधष्ोदाङ) किमि भीकगका पूगा 
शी. ५३ 


9 


९५१ 
५८ 


1 
1 
1 
1 
1 


रीतारहस्य मथवा कर्मयोगक्ाख्र । ` 


3 सवश्टुतष्ु यनक भाकवमव्ययमाक्षत । ¢ । 
आठ भक्त 1 वस्तु तर्क्ान काद्ध सापत्ककस्‌ ॥ र्मी 
एुथक्त्वस ठु यर्ज्यान नानसाकान्दुथासवच्ान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूते तञ्क्ानं विद्धि राजसम्‌ ।। २१॥ 
यच्छ छरत्सनवद्‌ कास्मन्‌ काय सखक्तसहठ कर्‌ । 
उतरवाथंवदल्प च तत्तासखसुद्रादहदम्‌ ॥ २२ ॥ 
विचार करना ददो, तो ‹ चोदना › अर संग्रहं ` दोनों का विचार करना चाददियेष 
इनस द स्वान, आर स्ाता (केवक्न) के लक्तण प्रयस ह तर हव अष्याय (इ३.१८) 


{1 


[कप 


¦म ्नष्यात्मटषटि से बतला. छाये दं ।. परन्तु क्ियारूपी चन का ल्त ङ 


प्रथक्‌ दने के कारण अन इस च्यीमस ज्ञान कौ; जोर दूसरी त्यीमसेशूमं 
एवं कन्त की व्याख्या दी जाती इं] न 
(२०) जित सखन से यह्‌ सालूम होता द कि विभक्त च्यत भि भिन्न सब 


म्रामायाम एक्‌ हा जावसक्त अर अजच्यय सदि जअयवा तच ह उरं सापस्वक सान 


जानां । (२१) जस स्न द एुयकूत्व का बीध रोता दं छ समस्तं प्रासासात्रम 
भिद्र सिच भरकार के अनेक माव इं उषे राजघ क्न समम्ो। (रर) परन्तुःजो. 
निष्कारण आर तत्वाय को सिना जने वृक एक्‌ दी बातस यद्‌ सममः कर चशस्क्त 


ताद कि यदी सद ङ इः वद्‌ अस्प क्तन्‌ तामस कद्व गयाद। 
सन्न भिन्न न्तानां के लत्तया बहत व्यापक दं । . अपने वाल-बच्चों चट 
खीको) दी स्नारा ससार समभ्रनां तामस च्तान इहे! इतये -ऊच ञ्ची सीटी पर 
चने से ष्टि अधिक व्यापक होती जाती इेच्चौर्‌ शअरपने गोदः काञ्जयवादेश " 
1 सुप्य मी अपना सा ञच्नने . लगताद्ेःतो सी यष्‌ चुद्धि नमी दी रदती'द ` 
फि सिन्न भिन्न गोवों यवा दशके लोग भिन्न भिन्न द! यही क्न राजक्ष 
+ कहलात ह । परन्तु इससे मी डे जाकर गरालिमात्र म पक दी त्मा कोपः 
¦ चानना पूरणं ओर साच्िक क्तान दे । सार यद दुञ्रा कि ° विभक्त मे अविभक्त 
। अथवा ‹ अनेकृता सं एकता ` को पहचानना ईदी चान का सच्चा ` लचेण ह। 
¦ करर, वरहदारणयक एवं कडोपनिपदे के व्णनालुसार जो यद्‌ पद्दचान लेत्ता इ 
11 इस जयत्‌ म नानात्वं नदा इहू--* नेषद्‌ ननास्ति केचन; ” चहु सुक्त. हा जाता 
। हः; परन्तु जा इम जगत्‌ म अनका देता है, वह्‌ जन्म-मरसय के च्करमे 
¦ पड़ा रदता ₹ई--* खत्याः स खल्युधष्रोति य इद नानेव. पश्यति (दर. ४. ४ 
¦ १९; कट. ४. ५५) | इस जगन्‌ मजे कुहल न्तान प्राक्त करना दहः वद्र यदीदं 
( या. ५६. १६), ओरन्‌ की यद्रीपरसं सीमा दै; क्योकि ससोकेषकद्धौ . 
जान प्र्‌ पर्‌ एुकाकरण॒ की कन.क्रिया को अये बह्ने के लिये स्यान दी नदी 
रता ( दखा गतर्‌. एर. २३२--स्दद ) 1. एकीकरण ` करने की इस ज्ान-शिया 
च्छ गनेसूपरं सोत।रदसय के नवे प्रकरण € एर, २१५--२१६ >) मे. किया गयः इ । 


मीत, अनुनाद्‌ ओर टिप्पणी -१= अध्याय । २४ 


&§ न्नियते संगसहितमसाग्ेपतः कृतम्‌ । 
स्छठग्रेष्सुना कम यन्तत्सात्तिकपुच्यतें ॥ २३ ॥ 
यत्त कामेप्ुना कम सारहुकारण-वा पुनः । . 
क्रियते वहुकायासं तद्राजसपरुदाहतम्‌ ॥ २8 ॥ 
जनुचन्धं स्यं दि्लामनपेश्य च पौरुषम्‌ । 
मोदादारमभ्यते कर्म यत्तत्तामस्प्ुच्यते 1 २५ ॥ 
} \जव यद. साच्चिकं इवान मन मे मली सति प्रत्िविम्वित दो लाता द्धे, तव 
{ मलुप्य कै देद्ध-स्वमाव पर उसके छल परिणाम दोतते ई 1 र्दी परिणामों फा 
, { चर्णान दैवी-सम्पत्ति गुणवान के नाम से सोललदधवे अध्याय के श्रारम्म ने दिया 
¦ गमा इ । मौर, तरव श्रघ्याय ( १३. ७--११ ) मे देसे देद-स्वमाद काना 
} ष्टी न" चतलाया इ । इससे.जान पड़ता ह फि ^ त्न › शब्द्‌ से (¶) पकी 
¦ करणा ॐ मानसिक क्रिया की पूणता, तथा (२) उस पूर्णता का देदु-स्वमाव पर 
नेवल परिणामः-ये दोनो श्रध गीता म विव्तित ददं । अतः यीसवरे लोक 
. मं वीत स्लान का लच्चण यद्यपि वाद्यतः मानिक क्रियात्मक दिखा देता दे, 
¦ तथापि उसी म इस तान के कारण देद-स्वभाव प्र '्दोनेवले परिणाम का भी 
{ समावेश्च करना चाद्य । यद्‌ वाते गीतारदस के नवे प्रकरण के अन्तं (ष. 
२४०२८) मे स्पष्ट कर दी गई द । अस्तु; शतान के मेद्‌ ष्टो चुके । अव कम 
५} छ सेद्‌ वतलाये जते द्‌-] 
(रर) फलप्राि की इच्छा न करनेवाला मनुप्य, (ममम) नतोप्रेम र 
न-देष रम्य कर, निना श्रासाकतै के ( स्धमीनुसार ) जो नयतत अर्यात्‌ नियुन् फरिया 
न्मा क्म,करता दे, उस (कम) को साचिक क्ते इ 1 (२४) परन्तु छाम श्रयौत्‌ 
पःलाश्चा कं हच्छया रेखनवाला अ्रयवा अद्भङ्कार-वुद्धि का (मनुप्य) वड पररिध्रमसि 
जो कमं करता ई, उसे राजस कदत दं । (२५) तामत कम वदद किलो मोद से, 
चिना ्ुन वाक्त का विचार किये प्रारम्भ करिया जाता दे, कि ्नुचन्धक अ्थीन्‌ रागे 
कया दोगाः परप यानी अपना साम्यं कितना द परौर्‌ (द्दोनद्ार सै) नाश्र श्चयवा 
द्दिसाददोमीयानद्ीं। 
}. [इन तीन मेतिकेकमामे समी प्रकारके क्म का समवे ष्टौ जाता 
१ 1 निष्काम कमं को ष्टी साच्िक थवा उत्तम कये; कष्टा द, टका विवेचन 
सीत्तारदधस्य के श्वारयं प्रकरणा मे क्रिया गया ड, उसे देखो; श्रीर श्रक्म मो 
¦ सचमुच यद्दी  ( गीता. ४. १६ पर मारी रिष्यगी देखो ) ! गीता का निद्धुन्त 
¦ कके फमं क्त ्पेन्ता युद्धि शरेट ३, अतः कर्म के उक्त लन्नणो का वगम काति 
, {समय यार यार कत्ता को वुं का उषे किया गया दे! ष्म रेक कमा 
{ सान्विक्पन या तामसपन केवल उसके वाद्य परिणाम स निश्रित नकं पिया 
गपा द {द्वा गीनार. शर. ३८०2१) । दसी प्रकार रभव छक से ग्रह्‌ मी 


८६ . ` गीतारहस्य अथवा कर्मयोगदासर । 


85 मुक्तस्ंगोऽनट वादी धरत्युत्लादसमन्वितः । 
सिद्यसिच्यो निर्विकारः कतां सात्विक उच्यत ॥ २६ ॥ 
रागी कर्मफरग्रप्छद्धव्धो दहिसात्मको.ऽथ॒सि 
हषो कान्वितः कतां राजसखः परिकीपततः ५ २७ ॥ 
अयुक्तः पारतः स्तच्धः शर नेष्कतिकोऽलस 


विषादी दीधस्री च कती तामस उच्यत ॥ २८ ॥ 
€ बुद्धेभदं धुतेश्चव गुणतास्नावेधं ण। 


¦ सिद्ध दे, कि फलाशा के च्रूट जाने परयदहन समना चादि कि अमला 


पिला या सारासार विचार क्रिये द्विना दी मयुप्यको चाद्ेजो क्म करने की 

` ¦ हरी दौ गहं । योक रेभ्वं श्लोक से यद्‌ निश्वयकियाद् क्रि श्रनुवन्धक पर 
! फल का पिचार किये बिना जो कम छया जता इ वद्‌ तामस द; न फ सात्तिक 

¦ (गीतार. ए. २८०.२८१ देखो) 1 य दसी तके ्रनुसार कन्त कं मेद्‌ वतलां द-] 

२६) जिते आसक्ति नदीं र्ती; लो नः ओर न्मया न्दी कदा, काय 

की लिद्धिद्दोयान द्धो ८ दोनों परिखामोंके खमय) जो (मनते) त्रिकार-रददेत 
हरर ति श्रौर उत्साह के साय कमं कस्तां द, उसे सात्विक ( कत्त ) कलते रै । 


(२७) विषयासक्त, लोभी, ८ सिद्धि के समय ) दष श्रौर ८ अरपिद्धिके समय) , 


शौक से युक्त, कर्मफल पाने की इच्छा रखनेवाला, दिसात्सक अर अशुचि क्ती 


राजस कद्लाता इ 1 (रप) खयुक्त श्र्यात. चच्चल्ञ ुद्धिवाला, असभ्य, रर्दसे _ 
फूलनेवाला, ठग, नप्करतिक यानी दृससे की हानि करनेवाला; श्रालसी, भग्रसस्ः 


चित्त प्रौर दीधैपूत्री स्थात्‌ देरी लयानेवाला या घडी भरकेकासकोमरीने मरमे 
करनेवाला कन्त तामस कहलाता द ! 

[ रप चे शेक स नच्करतिक ( निर्‌~छृत्‌-चेदना करना, काटना ) शष्ठ 

। का प्रये दूसयें के छाम छेदन करनेवाला अधवा ` नाश करमैवाला द 1. परन्वु 

¦ इसके वदते कद लोग ° नेकृतिक › पाठ मानते रै 1 अमरकोश मे“ निकृतः कीः 

{अथ शर लिखा इमा इ 1 परन्तु दस शोक से शठ विशेषण पदले रा चुका दं 

इसदिये दमने नेष्टृतिक पाठ को स्वीकार किया हे । इन तीन प्रकार के कत्ता 


म से सात्विक क्ती री अक्त, अलिप्त कत्त, खथवा कर्मयोगी इदे! ऊपरवाले ` ` 


¦ शोक से प्रगट है कि पलाश छोडने पर मी क्म करने की आरा, उत्सद्‌ रीर 
| सारासारःविचार उल कर्मयोगी मे वना दही रता हे । जगत्‌ के त्रिविध षिस्तारं 
¦ का यहं चणौन दी उव बुद्धि, ति रौर सुखके विधय मे भीं किया जाता इ 
¦ इन श्छोकों म ठंद्धिः का श्रथ चद व्यवसायात्मिका उदधि अथवा विश्वय करन- 
¦ वाली इन्दिय अमी दे कि जिसका वर्मन दूसरे उष्याय (२.४१) म 
दो चक्रा ई 1 इसका स्पकरण गीतारदस्य के च्छे प्रकरण घ्र. १२३८१५१ में 
` ¦ किया गया दे । | 
` ` (२६) द घनज्ञय ! बुद्धि ओर त्तिक भी गुणे के अनुसार जो तीन प्रकार 


॥ 


॥; 


गीता, णलुवाद्‌ ओर टिष्पणी-१८ मध्याय 1 ३७ 


ग्रोच्यमानमदेपण पृथक्त्चन धनञ्जय ॥ २९ ॥ 
धरु च निदत्त च कार्यकार्ये भयाभये । - 
दर्थं मोक्ष च या वत्ति चुद्धिः सा पार्थं सासिकी ॥३०॥ 
यया धर्ममध् च कार्यं चाकाय॑मेव च । 
ययथाव्यजानात्ि इुद्धिः सा पार्थं तामसी ॥ २१९॥ 
सधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसाचृन्रा 1 

प सवपर्थन्‌ प्विपरी तांश्च बुद्धिः सा पार्थं तामक्षी ॥ २२ ॥ 

86 श्त्या यया धार्यत मनम्परारणोद्धियक्रियाः 
योगेनाध्यभिखारिण्या तिः सा पाथ सालिकी ।॥२२॥ 
यया तु धर्मक्षामाथोन्‌ धद्या धारयतेऽस्ुंन । 
प्रसंगेन फराकरांश्ची धतिः सा पार्थं राजसी ॥ ३४ ॥ 
यया स्यप्नं भयं शाकं विषादे मदमेव च। 

` न विमुचति दुमधा धतिः सा पार्थं तामसी ॥२५॥ 
छे सिन्न भिन्न भद्‌ षोत हं, हन सच को तुमसे कष्टता द सुन । (२०) इ पाथं ! 
जो बृद्धि परधृत्ति ( श्रथात्‌ किसी कमं के करने >) प्रीर निधत्त ( श्रर्याच न करने ) 
चेमे जानती द्द्‌, एवे यह्‌ जानती इ छि दाथ अर्थाव्‌" करने के यम्य फ्या दै मौर 
म्मे रथात्‌ करने के अयोग्य छया इ, किससे दरना चाद्देये श्नौर किसते नर, 
कसित बन्धन ्टोता ई चीर फिससे मोच्त, वष्ट वद्धि सात्विक ई । (३१) द्द पार्थ! 
चर्‌ वुद्धि राजसी ष्ट छि निससे धम प्रार्‌ अधमं का यवा कार्यं श्रर यकाया 
यायं निगीय नदीं ्टोता) (दर) द पायं! यद्‌ वुद्धि तामसीद्देकिजोत्तमसे 
स्पा "दढन रधम छो धरम॑स्ममतती द्द चार सव वार्ता मै विपरीत यानी उल्टी , 
समभः कर्‌ देती द । 
¦ {इसत प्रकार उदि.केघिमाग फाने पर सदसंद्वयेकवुदेः कोई स्वतन्यर देयता 
¦ नदी रद जाती, चिन्त साध्वि दुधि म॑ दी ट्ठ! समविश ष्टो जाता ६1 य्ह 
¦ विवेचन गीतारदस्य कै एष्ट ५४१ मे किया राया इ । युष के विभाग श्त चङे 
¦ रय ति फे विमाग यतलते दद] ~ 
(३३) द पां ! जिष्च भ्व्यभिचासिुी अर्थान्‌ दधर्‌ उधर न हिगनेवाली एति 
. से मनेः प्राणा प्मीर दन्द्यो के व्यापार, ( कमफल-लगद्पीं ) योग के दारा (पुस्प) 
करता इ, वद्ध एति साध्विक ई । (३९) द गर्युन ! धरसद्वानुसार फल की टवा रल- 
देवाला पुरुप जिम धति मे पने धर्म, काम रर शर्धं ( पुर्पायं ) फो (सिद्ध कर 
लेका ट, यद एति राजस ५१ ६ पाथ! जिख्र टति स मनुष्य दुदुद्धि श रूर. 
. निद्रा, भय, शोष, विपद्‌ चार मदं गही द्योता, चद्‌ रत्ति तामत ६ 
१ [^ पति ' शव्द छा प्रये द्वयं ईः पट्नतु यदै पर शारीरिक ययम यमि 
{भाय महीं ष 1 दस प्रक्रणएसध्ति श्रवु दा श्र्मन चाच गिश्रयद्धै 


दर . -गौतारहस्य सयवा क्स॑योगदास्र । 


€§ सखखं त्विदानीं जिवेधं शण मे भसतम । 
अथ्यासाद्रमते यच इःसवातं च निगच्छति 12६1 
यत्तदयरे विषमिव परिणामेऽस्रतोपमम्‌ । ` 
- तत्सं सात्विकं श्राक्तमात्मञ्द्धिपसादजम्‌ ॥ २७}! 
चिषयेंष्ेयसंयोगादयत्तदमरेऽगरतेममस्‌ 1 


। निर्णीय करना इद्धि का काम द खद्ी; परन्तु इस वातत की मी आवश्यकता द ` 
। कि बुद्धि जो योग्य निगय करे, वद्ध सदेव 'त्थिर रदे । बुद्धिः के निरय को पसः ' 


\ स्थिर या टु करना मन कां घर्मं द, अतएव कना चाद्धिये कि ति अग्रकः 
| मानिक चैयं का गुर सन र उद्धिः दोनों की सद्दायता से उत्पन्न देता ई! 
¦ परन्तु इतना द्री कद्‌ दैने से साचिक ति का लच्तण पूणं नदी दो जाता क 
अव्याभिचारी अर्थात्‌ इधर उधर विचालित न होनेवाले धैर्य फे वल पर मनःप्राण 
¦ ओर इन्द्रियो ® न्यादार करना चाद्ये ¦ वत्कि यदद भी चतलाना चाद्दिये किये 
व्यापारं क्रे वस्तु पर दइदोत दु थवा इन व्यापारा का क्मश््यादं। वर्‌“ कम ` 


#। 


` {योग शव्द से सृचित्त किया गया इ । अतः ° योग › शब्द का अथ केवल ‹ एकाग्र › | 


| ददित्त कर दने से काम नदीं चलता! इसी लिये इहमने इस छब्द का अय 
! पूवापर सन्दम के अनुसार, कर्मफल-त्यागरूपी योग किया इ । सात्विक कमं 

¦ छोर सात्विक कन्तां अदि के लच्चणए वतलाते समय जेते ‹ फलः की आसक्ति 
। छोड़ने ` को प्रधान गुण साना ष वैसे ददी साचिक ति का लच्ण॒चतलने मे 
सी उसी युण॒ को प्रधान मानना चाद्धिये ¡ इसके सिवा अगले दी शोक रे यह्‌ 
। वणन इं कि राजष ति फलाका रोती हे अतः इस छेक से भीं शद्ध 
¦ रोता इं कि साच्िक ति, रजस श्रतति के विपरीत, अरफलाकाङ्त्ती दोय 
! चाषे 1 तात्पयै यद्र दे छि, निश्चय कीं दता तो निरी. मानसिक क्रिया देः उसके 


¦ भली. या चुरी दने का विचार करने के अधं.यदह देखना चादधिये करि जिस, कायं 


¦ कं लिये उस "क्रिया का उपयोग दिया जाताद्‌; वद कायकत ह| चदु अर 


¦ सालस्य आदि कासो स दही च्ठड निश्य किया गया द्धे तो वद्र !तासस इः फएलाश्रः 
पूठंक ।नत्यन्यह्‌र के काम करर मर लाया गया ई तो राजस हः आरं फलाश्चः 

` ! त्यागर्पी योग सै चइ दढ निश्चय किया गयः दौ -तो साचि दं । इत भ्रकारये 
{ ति के भेदे ए; अरव वत्लाते ईं क गुण-मेदानुसार ख के तान भक्‌ 


(रेखन ह भरतश्रेष्ठ ! सै सुख के भी तीन मेदं बतलाता द्ध खन । अभ्यास 


से अर्थात निरन्तर पस्विय ते ( मचुप्य ) जिससे रम जाता दहं ओर जा दुःख का ` 


अत्त हुष्ता इ; (३७) जो आरम्भमम ( तो >) विष के समान जान पडता ईह परन्दु 


परिषास जँ खत के तुल्य इ, जो आत्मनिष्ट बुद्धि की भ्रसन्नता स भ्रष्ठ इता डः ` 


उछ ( अध्यात्मिक ) सख को सात्विक क्ते द । ( दे८ ) इन्द्रियो अर उनके 


गीता, अनुबाद ओर रिष्पणी-१८ अध्याय । ८३६ 


परिप्यामे विधमिच तच्छं राजन्तं स्परतम्‌ † ३८ ॥ 
यदेत्रे चायुवंधे च खखं मोहनम्हरमनः । 
निद्रालस्यप्रमादोच्थ तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ ३९. ॥ 

$§ न तदस्ति पृथिव्यां वा दिदि दवेषु या पुनः 1 
सत्त्व भ्ररातेजदुक्त यदाभः स्याल्ाभयुणः 1४८० ॥ 


पये ॐ संयोग से दोनवाला (अथात्‌ श्राधिमातिक) खख राजस कदा जाता रै क्रि 
गो प्ते तो श्रत के समान द; परे अन्त मे चिष सा रदता द । (२) अर जो 
रम्मे म एर्व श्ननुचन्ध अयत्‌ पत्णिाममें मी मनुष्य को मेद म. साता द्‌ पीर 
गे निद्रा, आलस्य तथा प्रमाद श्रयांत्‌ कत्तव्य की भूल ते उपनता द उसे तामस 
खे कष्टतते ह्‌ । 
¦ {३७ वें शलोकम भात्मदुद्धि का अर्थं मने ‹ आत्मनिषट वुद्धि › कियाद 1 
१ परन्तु ° नात्म ° का श्म ‹ श्चपना › करके उसौ पद्‌ का अर्थं * अपनी वुद्धि › भी 
{ दौ सकेगा 1 भ्योकि प्ले ८६, २१ ) कद्टा गया दै फि अदन्त सुल केवल 
५ बुद्धि से द्री ग्राह्य ° प्नौर ‹ श्रततीन्दिय › रोता द 1 परन्तु श्र्थं कों भोक्ष्योन 
\ किया जाय, ताप्य एक दी हे ! कदा तो दे कि सचा श्नोर नित्य खख इन्दियो 
¦ पभोग में न्दी, है, किन्तु वद्‌ केवल उुद्धिमाद्य ₹ै; परन्तु जब विचार करते दद 
¦ क चदि को सञ्चा श्रीर श्रतयन्त सुख प्रात दीने के लिये कया करना पड़ता 
¦ तत्र गीता के छडे अध्याय से ( ६. २१, २२) परगट होता द किं यद्ध॒ परमाचधि 
\ का खख आत्मनि युद्धि. ए विना प्राप्त नद्धा दोता 1 ° बुद्धि ` एक एेसी इन्द्रिय 
\& कि वद्ध एक नार से ते। त्रिगुणात्मक प्रकृति, कै विस्तार की शओरर देखती द्द 
¦ प्रर दृस्री न्रोर से'उसक्तो श्रात्मष्वरूपी परवद्य कामी योध दो सकता इ 
} क जे दस प्रकृति के विम्तार के मृल मे श्रवात्‌ प्राणिमात्र म समानता से व्याप्त 
1 तात्पर्ये यद्‌. ई कि इन्द्रिय-मैग्रद्‌ के दारा बुद्धि को त्रिगुणात्मक प्रकृति के 

{ विष्तार से इटा कर जद अन्तसंख चौर श्रात्मनि्ट कियः--म्नौर पातञ्जलयोग फर 

दारा सराधनीय विषय यदी दे-तर्द वद्‌ वि प्रसन्न दो जाती इ शौर मनुप्यको 
¦ सल णवं श्रयन्तं सुख का नुमव दनि लयता द्दै 1 गीतारदख के५वं 
¦ प्रकरणा (घ. ११५-१५०) म श्राघ्यात्मिकः सुख की, श्रता का विवर्णा किया 
{जा चुका हे! प्रव स्रामान्यतः यद्‌ चतज्नति ईं किजगत्‌ म उक्त त्रिविध भद्‌ ही 
{भरा पड़ा द] 

(४०) इख ्रष्वी पर्‌, श्राकाशच म धथव। देवता म अर्यात्‌ दैवल्लोक भं मी 
सी कोई वस्त॒ नद्धं फ जो प्रकृति के इन तीन गुणो से सुच दा । 
¦ . [ अस्रस्वं शक से यदौ तक्‌ क्षान, कम, कता, वदि, रति, श्नौर सुख के 
\ भद्‌ वत्तला केर असन की अख के सामने दस यात का धुक चित्र रख दिया 
१ दै क सम्पू जगत्‌ म प्रकृति फे युगा-मेद्‌ से विचित्रता कसे अत्य दती द; 


८४० .. ` ग्ीतार्हस्य मथवा कर्मयोगराख ` । 


१९ ब्राह्मणक्षजियाविच्णं शरणां च परतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वमावप्मवेसैणः.॥ ४१ ॥ 
ष्मो दमस्तपः चं श्चातिराजंवमेव च । 
कनं विन्नानमास्तिकयं ब्रह्मकमे स्वसावजम्‌ ॥ ४५ ॥ 
शषौ तजो श्रतिदृ्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 


त्था फिर यद भरतिपादन चछया दं @ इन सव मेदा म साचिक भेद ्रष्ट अर 
` \ ग्राह्य द । इन सादिक सेदासंसीजो सवस्ति शरेट स्थितिं उसीको गीता 
¦ त्रिवगातात अचस्या कष्टा ह्‌ । गातारदख क सत्तद प्रकरण ( ए. १६७--शर्हद ) 
¦ मे दम क चुकं दं कि त्रियुणातीतत यवा निगु अवस्या गीती के प्ननुसार 
¦ कोह स्वतन्त्र या चौथा मेद नष्ट इं । इसी म्यायके अरदुसार मनुस्तिम मी 
| ¦ साखिक गति के दही उत्तम; मघ्यम अर कनिष्ट तीन मेद्‌ करके कदा गया द्‌ एके 
। उत्तम साचिक गति सोचभद्‌ हे ओर मध्यम साच्विक गति स्वर्मप्रद्‌ ह मनु 
¦ १२. ध८--५० रौर ८&--९4 देखो ) । जगत्‌ स जो भक्ति दै उक्की विचि. 
वर्स का यद्ध तक दीन किया यया । अव इस रुए-चिमाग से दी चतुरश 
 ज्यदस्था की उत्पत्ति का निरूपगत किया जाता इह । यह्‌ चात पटले कटे बार कदी 
जा की द्धे कि ८ देखो १८. ७-&, रदे; चर २.८) स्व्धर्मानुसार प्रये 
¦ अप्य को परपना अपना ‹ नियत › अर्थात्‌ नियुक्त किया हुमा कर्म फलाल्ला छोड 
¦ कर, परन्त॒ ति, उत्साह अ्नौर सारासारचिचार के साथ साथ, करते-जाना शा~ 
¦ संसार म उसका कत्तेन्य दं । परन्तु जिस वातस कमं " नियत ` दता दहः 
¦ उसका बीज अव तक्‌ कदी भीं नही ठतलाया गया } पद एक बार चतुरव- 
 व्यवस्या का कृ योडा सा उलेख कर (४. १३ >) कदा गया हं कि कत्तव्य 
¦ अकर्तन्य का निणेय शाख के अ्ननुसार करना चाद्धिये ( गी. ६.२४ ) 1 परन्त 
¦ जगत्‌ के च्यवद्दार को किसी नियमानुसार जारी रखने के देठु ( देखो गीतार. षर 
¦ ३३०.३९७ आर ७४६५-९ >) जिस, युण-कर्मविमाय के तत्व पर चाठुवराय 
¦ रूपी शाखन्य्स्था निस्त को यह्‌ इ, उसका पूणं स्पष्टीकरण उस शयन म नद्धा, ` 
¦ किया गया । त्व जिस संस्था से समान से इर एक मनुष्या क्ैव्य नियत 
साता द अर्थात्‌ स्थिर किया जातः है उ्ठे चातुर्य की, गुणच्य-विमाग के अनु 
¦ खार, उपपत्ति के स्थं ही साय अव प्रलेक वणी के नियत क्रिये इए कक्तेव्य भी करं 
` ¦जदेद्द-} 
(७१) हं परन्तप ! व्राद्यण, चत्रिय, वैश्य ओर शुद्धा के कम उनके स्वमाव- - 
जन्यः अयौद्‌ प्रज्ृति-लिद्ध यु के अनुसार एयक एयच वटे इणु दँ 1 (४२) वाह्यस . 
का स्वभावजन्य करं शमः दमः तय, पविद्रता, शान्तिः सरलता { चआराजव 2, रन + 
श्र्थात्‌ अध्यात्म्तानः, विक्लान यानी दिवि सान अर अगस्िश्यज्द्धि द । (थद) 
शरदा; तेजस्विता, धैर्यः दक्तता, युड.से न साराना, दान . देना अर्‌ ( प्रना पर) 


शीता, उलुवाद ओर टिष्पणी- १८ अध्याय 1 १ 


दानमीभ्वस्माचश्च श्चा कर्म स्वभावजम्‌ ॥ ४३॥ 
रूविमौरस्यवाणिल्यं वैदयकर्म स्वभावजम्‌ । 
परि्च पौत्मकं क्म शुद्रस्यापि स्वभावजम्‌ 1 ४८ ॥ 
९ स्वे श्वे कर्मण्यभिस्तः संसिद्धि कमत नरः+ 
स्वकमीनिरतः सिद्धि यथा .चिदरति चच्छु ॥ ४५ ॥ 
भरचृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ ¦ 
प्‌ ' स्वकमणा तमभ्यच्य [सद्धं {घद्‌ति मानवः ॥ छदौ 
इसत करना त्तत्रियो का प्वामादिकं कर्म इ । (४५) कपि प्रयीत्‌ खेती, गारक्ठा 
यानी पशो को पालने का उदयम श्नौर चाणिज्य अर्थात्‌ व्यापार वैश्यां का स्वमाव 
जन्य कमं दे । र, दसी प्रकारे, सेवा करना शूष का स्वाभाविक फमै इदे । 
{1 [चादुर्वयर्य-व्यवस्या स्वभावजन्य गुण-मेद से निर्मित दर्‌ दः यह न 
` ¦ समभ्ता जाय कि यद उपपत्ति पहले पल गीता मं दी बतला गद्‌ ्द। छन्तु 
1 महाभारत क वमपवान्तगत नदष युधाष्टर-सचाद्‌ मार दिजः व्याप सयाद 
| (बम. १८० सनौर २११) मे, शान्तिपवं के श्टगु-मादद्राज-सवाद्‌ ( शां. १८) मः 
 'परसुशासनपर्व के उमामदश्वर-खवाद्‌ (पनु. १४२) म, शरीर अश्वमधपव (३६.११) 
¦ की लुगीता मे गुगा-मेद्‌ की यद्धी रपपत्ति ऊद अन्तर से पादं जाती दइ । यद्‌ 
¡ पले टी क्या जा चुका दै फ़ जगत्‌ के विविध व्यवद्रार प्रकृति के गुग्-मेद से 
->\ टो रदे ददे; पिर सिद्ध किया गया द्‌ कि मनुष्य का यदद कतव्य क्मकि कतिपयः 
¡ करना चाद्ये, जिस चातुवैरार्य-व्यवस्था से नियत्त किया जाता ह चद व्यवष्था 
। भी भङृति कै गुगाभेद का परिणाम 1 व यद्‌ भरतिपाद्न कसते दं कि उक्त कर्म 
¦ षट्रएक मनुभ्य को निव्काम वुद्धि, से अर्थात्‌ परमेश्वरापं युद्धि ते करना चादि, 
¦ प्नन्यवा जगत्‌ का कारवार नदीं चज्ञ सकता; तथा मनुष्य के अचर्सेद्दी 
¦ सिष्टि प्रा ष्टो जाती द, सिद्धि पने के लिय सनौर फो दृता अनुष्ठान करने की 
¦ ्ावश्यकता मदी दै] 

(५९) ्मपने श्रपने { स्वमावजन्य गुणो के अनुसार प्रा दोनेवाले >) क्म मै 
नित्य स्त (रद्दनेवाला >) पुरुप (उसी से)परम एदि पाता दे 1 खुने, पने कमो से 
सेत्पर्‌ रदे से धिष कैसे मिलती ई 1 (४६) प्राणिमाय्र की जिते चरति इई दे 
ध्र जिसने सारे जगत्‌. का विस्तार किया ह थवा जितते सव जगत्‌ स्यात ट, 
उसका यर्पन ( स्वधमनुष्ठार पराष्ठ ष्टोमेवाल ) कमा कं दारा ( केवल वागी अयता 
पलो से द्दी नदरी ) पूजा करन स मनुप्य को सिद्धि प्राप्त श्टौती दे! 

1 [इख प्रकार प्रतिपादन करिया गय! कि चातुर्वर्य के अनुश्ार प्रात दनि 

# चाले कमो प्पे लिप्कामयुद्धि ते श्रवा परमेश्वरार्पणन्द्धिः से करना विराट 
स्वरूप परमेश्वर का एरक धकार छा यजन-पूजन ष्टी ष्टु, तयः इसी से सिद्धि मिल 
जात्ती ह (गीत्तार, ध्र. ४३६-४९७ ) 1 अव उः गुण -भदानुसार स्वन्तः भा 


<४२९ ` ` गौतारहस्य सथवा कर्मयोगा । ` 


६९ श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधमौत्स्वजृष्ितात्‌ 
स्वभावनियतं कमे कर्व॑न्नाभोति केल्विषम्‌ ॥ ४७ ।1 
. सहजं कर्म कातेय सदोषमपि न त्यजत्‌! 
सवोर॑भा हि दोषण श्रमेना्चिरिवावरताः 11 ४८ \ 
` असखक्तचुदधिः सवे जितात्मा विगतस्पृहः । - ` , 
नेऽदम्योद्ेषि परमां सखन्यासनात्िगच्छति ॥४९॥ `: 


¦ दनेवाला. कन्त॑म्य किसी दूसरी दष्ट से सद्ष, अश्छाघ्य, कठि अ यवा च्पिय मी८' 
¦ ही सकता ईह; उदादरणार्चं, इंसं अवर पर क्तत्रियधसं के चनुक्ठार युद्ध करनेम 
इत्या दोन के कारण चद्‌ सदोष दिखाई देगा । तो एेसे समय पर मनुष्यकोक्ष्या ` 

¦ करना चादिये १ क्या. वह्‌ स्वधमं को छोड करः; अन्य धम श्वीकार कर लते (गी 

¦ ३.३५); या कड.मी रो, स्वकमं कां दी करता जावे; यदि स्वकम्‌ री करना 

¦ चाहिये तो केसे करे-इत्यादि भश्च का उत्तर उसी न्याय के अनुरोध से बतलाया 

¦ जाता दं कि जो इस अध्याय सें रयम (१८.६) यक्त-याग आदि कम के सम्वन्ध 
` \में कदा गयां इई-| । 

(४७) यद्यपि परधम रा आचरण सद्द द, तो मी उषक्छी -उर्पत्ता. पना धमं 
अथात्‌ चतुर्च॑रयं विदित कर्म, वेगुख यानी सदोष होने पर मी अधिक कल्याण- 
कारक हं । स्वाभवरसिद्धः अयात्‌. गुख-स्वभावानुसखार निमित का इड्‌ चातुवरंयै- 
व्यव्या हारा चेयत कया ञ्चा अपना कस करने मं कोड पप नदी लगता । (ध्यः 
- ददे कान्तेय !. जो कम सद्टज दे, अर्थात्‌ जन्म से दी गुण-कर्म-विभागानुसार नियतं 
हा गया ह, वद्‌ सदोष दौ ता भीं उसे (कमी) न छोडना चाद्ये । क्योकि सम्पूण 
आरम्भ अयात्‌ उद्योग ( केसी न किसी ) दाष से वेसे दी व्याप्त रहते इः जसेकि ` 
उद्‌ स आरा घर रद्तीं ह्‌ । (४६) अतएव कदी मी आसक्ति न रख कर मन कां 
चश में करके निष्कास ञुद्धि से चलने पर (कसै-फल.के ) संन्यास द्वारा परम नेष्कर््य 
सेद्ध प्राच दी जाती द्‌! । 

„4. [इस उपखंदहारात्मक .अध्याय में. पद्रतसे बतलाये इए उन्दी विचारे को . 
` ¦ अन फिर से व्यक्त कर दिखलाय। दर कि, प्राये धसं की अपेत्ता स्वधमं मला दं. ` 
¦ < गधे. २. ३५) आर्‌ न॑प्कस्य-दिद्ध पाने के लिये कसं छोडने की आचर्यकता 

१ इं ( गी. ३.४). इत्यादि । दम गीता के तीसरे अध्यायमे; चाये छक का 
स्प्पशी मे येसे अश्नोः का ` स्पष्टीकरणं कर्‌. खुके ह नैय्कम्यं ` क्या वस्तु इ आर 
। सद्धा नन्कस्यचाद्धु ।चसं कड्‌ना चाद्ये । . उक्त सिद्धान्त कां जद्द्त्त इद बत 
1 पर्‌ ध्यान वद्यं रने से सदन दी सस्प मे आाजवेगी के, सन्यास्षमाग्वाल 
| कीं दष्ट केवल मोच्त पर दी रती द ओर भगवान्‌ की टट मोच्त एवं लान्टक् 
समर दोनो परं समान द्री हे । ` लोकसंग्रह के लिये अयत्‌ . समाज के धोरण - 
¦ आर्‌ पोषम के निमित्त ज्तान-विक्तानयुक्तं पुरूष, अथवा रण॒ ` म तलवार का 


५ 


गीता, अनुवाद ओर टिष्पणी-१८ अध्याय । स 
१६ सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्य तथामरोति निवोध मे। 
समासेनैव कौतेय निष्ठा क्ानस्य या परा ॥ ५० ॥ 
। बुदा चिष्युद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
{ जीर , दिष्लानेवाले शर त्रिय, तथा किपान, वैश्य, रंजगासी, लुहार? 
¦ वड, कुरद्वार चनौर मैरसविक्रेता व्याध तक की मी च्रावश्यकता द्दै1 परन्तु यदि 
\“.छम॑ छोड यिना सच्च मोत्त नदीं मिलता, तो सेव लोगों को अपना अपना 
! व्यवसाय छोड कर सन्यासी वन जाना चाद्ये १ कर्म.सन्या्मार्म के लोग इस 
¦ वात- की देसी ङ्द परवा नदीं करते । परन्तु गीता की दृष्टि इतनी संकुचित 
! नदी £, इसलिये गाता कती द कि अपने आधिकार के अनुसार प्राप्त इष 
¦ व्यवसाय को चोड कर, दृसरे के च्यवसाय को मला समम करके करने लगना 
{ उचित नदरी द । को मी व्यवसाय लीजिये, उसमें कच न कऊुद्ध न्रुटि अवश्य 
{ रहती दी ई । ससे वाद्यण के तिये विश्चेपतः विदित जो चान्त दं (४८. ४२); 
¦ रसम मी एकं वड़ा दोप यदु दे कि मावान्‌ पर्प दुवेल समभा जाता (+ 
\ ( ममा. शां. ५६०. ३४); खीर व्याध के पेरे में सांस वचना भी एक रूभट ष्ठी 
\ दै (मभा, चन. २०६ ) 1 परन्तु इन कचिनादयो से उकता कर कर्म फो दी दयो 
। ैठना उचित नदीं दे । किम्री मो कारणसेरथ्योन द्रो, जव एक वार्‌ किसी कम 
-4 कुमो अपना लिया, तो फिर उघ्तकी कठिना या अप्रियता की परवा न करके, उसे 
{सक्ति छयोड़.कर करणा इ चाद्ये ! क्योकि मनुष्य फी लधुता-मदत्ता उसके 
¦ व्यवसाय पर निर्भर नद्दीं ई, किन्तु जिघ्र वुद्धि से चद्‌ श्रपमा व्यवक्षाय या कर्म 
\ करता ३ उसी युद्धे पर उक्षकी योम्यता श्रध्यात्म-ट्टि मे श्रवलम्वित रदती दै 
{ (गी. २. ४६) । जिष्का मन शान्त द, अर जिसने" सव प्राणिर्यो के अन्तत 
} एकता को पर्देचाम लिया ई, वद्ध मनुष्य जाति या व्यवसाय द चाद व्यापारी 
\ टो, चाद कपाः निष्काम बुद्धि से व्यवसाय करनेवाला वद मनुष्य सान- 
{ सन्ध्याशोल बाद्यश्‌, अथवा शुर चत्रिय फी वराघरी का माननीय नौर्‌ मोत का 
¦ परधिकारी ईद ! यदी भद्रौ वरन्‌ ध्द् वें शोकम ष्यष्ट कद्ाद्दे फ क्म ॒च्योड्ने 
{से जो क्षिद्ि प्राप्त फी जाती ई, वदी निष्काम वुद्धि; से अपना पना व्यवसाय 
¦ करनेवाली को भी मिलती इ 1 मागवत््म का जो कद्ध रस्य इ, वद यद्री रै 
! तथा म्रा देत क साधु-खन्तो के इतिद्दा से ष्पषट दोता द फे उक्त रीतिते 
{ आचरण करके निध्छाम बुद्धि के तत्व को प्रमल मे लाना ऊ असम्भव नदह 
(देखो सौतार्‌. ध्र. ४्देष८ ) । श्रय चतलति ह फि अपने शपने कमी मं तत्पर 
, ¦ सदने से इं अन्त म मोच कसे प्राप्त दोता ६] 


^~ (५०) द कौन्तेय} (दस परार) सिद्धि परा ्टोने पर ( उत षुरुप को ) छान 


की परम निए्ट--त्रद्य--जिस रीति प्रष्ठ रोती दै, उसका संकेपसे वर्णान 
करना ह; छुन । (५१) शः वद्धि ते यछ ष्टौ करके, तैम से श्रास्मसयमन कर, 


छश 


 गीतारदस्य मथवा कर्मयोगशाख । 


श्वब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रारादधेयो च्य॒दश्य च ॥५९॥ 
सिविक्तसवी उध्वाशी यतवाक्ायमानसः । 
ध्यानयोगपरो निव्यं वैराग्यं सपुपाश्रितः ॥ ५२ ॥ 
अकारं वरे दर्पं कामं फो पारिग्रटम्‌ । 

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूय्य कल्पत ५५३१ ` 
ब्रह्मभूतः पसखन्छारमा न शोचति न कांश्ति । 


` समः स्वषु भूतु मन्धते कमते पराम्‌ ॥ ५2 ॥ = 


यक्त्या मामभिजानाति ययवान्यथ्यास्मि त्चतः। 
ततो मां तत्वतो क्त्वा विशते तदनंतरम्‌ ॥ ५५॥ 
सवेक्मीण्यपि सदा इवौणो मद्रधपाश्रयः । 


 मल्मसादादवाप्राति शाश्वत पदमत्ययम्‌ ॥ ५६1 


खाद ( इन्धिया के) विषयो को छोड करके श्र प्रीति ण्व देपको दूर्‌ कर 
५२) (विविक्तः अथात्‌ चुने इण अथवा णएकरन्त स्थल मे रदनेवाला, मिताद्दा, 
काया-वाचा अर सनको वश म रखनेवाला, नित्य ध्यानयुक्तं शीरं विरक्तः (५२) 
६ तया अद्ङ्धारः वल, दर्पे, काम, क्रोध शरोर परियरद्‌ खनि पाश्नको दोड कर 
शान्त वं मसता से रदित मनुप्य वरह्मभूत दोन के लिये समथ दता दं.। (५७) 
प्ह्यभूत्त दौ जाने पर प्रसन्नचित्त ष्टोकर्‌ चन तो किसी की भाकांत्ता दी करुः 
द, शरन किसी का देप ही; तथा ससस्त प्राणिसात्रमे स्सष्टो कर भरी परम 
सक्तिः को प्राप्त क्र लेता द । (५५) मक्ति से उसको मेरा ताच्तिके जान द जता 
क सें कितना द्भ जौर कोन द्भ; इस प्रकार मेरी तात्तिकः पदेच्चान हो जने पर वद्‌ 
सुभक्तं ददी भवे करता द; (५६) ओर मेरा दी आश्रय कर, सन कर्म करते र्दन 
भर भी उसे मरे.खनु्रदह से श्रान्त एवं श्व्यय स्थान प्राप्त होता ह । 


1 
{ 


[ष्यान र्दे कि खिद्धाचर्था का उक्त चीनं कर्मयोगियों का द--कमसन्यास 


¦ करनेवाले पुरो कः नदीं हे । त्रारम्भसें दी ४५ वे प्रर ४६ वें शकम कर द 
¦ कि उक्त वणन च्रासक्ति दोड कर कमं करनेवाले कां दे, तथा अन्त के ५६ च 


3 
= 
| 

1 


के म “सव कम करदे रण्हुने पर ओ" शब्द्‌ आये दह्‌ । उक्त क्णखेन्‌ सक्ताक्‌ 
अथवा प््रयुणात्तातो के च॒न के दही समान डं; यद तक क ऊनः शव्द भा 


उरी वर्णन से लिये गये हं! उदाहरणार्थ, ५३ वे शोक का ^ पररह › शब्द्‌ 

। छख्वे चघ्याय्‌ (६. १०) स योगी.के च्णनसे अया दः ५४ कका“ 
` ¦ श्चोचति न कांति » पद्‌ वारव अघ्याय € १२. $७ ) मे मक्तिमागं के वणन्‌ 
-\ म इः; आर विविक्त ( अर्थात्‌ शुने इए एकान्त एवल में रनः ) शब्द्‌ १२१. _ 


अध्याय्‌ क १० छक रा .खुका दे! कर्मयोगी को रस्त दीनेवाल्ी च्य 


सक्त आन्तम 1स्यत्त सोर कम-सन्याश्नमारः से प्राक्च दानेवाला अन्तिमं स्थिति 


गीता, अनुबाद ओर दिप्पणी- १८ अध्याय 1 ८४४. 


&§ चतखा स्वैकर्म्मणि मयि संन्यास्य मत्परः 
बुद्धियोगसुपाश्निलय मच्ि्तः सतते भव | ५७ ॥ 
मच्चिचः सर्वदुर्गाणि मत्पसादान्तरिष्यसि । 
सय चेत््वमहंकासनन श्रोष्यसि विनश्यसि ॥ ५८ ॥ 
! दोनों केवल मानिक दि से एक ददी ईः. इसी से संन्याससागीय टीकाकारो को 
¦ यद कदने का श्रवसर मिला गया द फ उक्त वणौन दमारे दी मागं का ई । पर्तु 
.\ शुम कद वार कद्‌ चु ईं कि यद्‌ सचा र्थं नद्धां दै । अस्तुः दस शअष्याय के 
ष्ारम्भ मे प्रतिपादन श्रिया गया ददे कि संन्यास का रथै कर्म॑त्याग नदं दै, दन्तु 
¦ फलाघ्चा के याग को द्धी संन्यास कद्ते ददं । जव सन्यात्तं शब्द्‌ का इस प्रकार श्रथ 
चुका, तथ यद्‌ सिद्ध द कि यसे+दण च्नादि कमं चाद काम्य दों, ष्वा नित्य 
! दं या नैमित्तिक, उनको अन्य सव क्म के समान ही फलाशा द्यो कर उत्सा 
¦ रीर समता से करते जाना चाद्दिये । तदनन्तर संसार के कर्म, कत्ता, उदि. दि 
¦ सम्पू चिषयां की गुणभेद से त्रनेकता दिखला कर उनम साच्िक को श्रेष्ट 
\ कदा द; श्नीर मीताश्चाख का इत्यर्थं यद्‌ बतलाया दै कि चातुरयैरायै व्यवेषटथा कै 
दपर स्वघमौनुसार भास ददेनिवाले समस्त कमे को श्नासक्ति चोड कर कमते जाना 
टी परमेश्वर का यजन-पूजन रना ई; एवं क्रमशः दसी से अन्तम पद्य श्रथवां 
\ मोच की प्राति दती दै- मोच के सिये कोई दूसरा अनुष्टन करने की श्रावश्य- 
- रकता नदीं दै अथवा कर्मत्यागरूपी संन्यास लेने की मी ज्ञरूरत नदह ई; केवल 
इस कर्मयोग से दी मोच्त-सदित सव सिद्धि्यौ प्राप्त द्रो जाती द ! अरव दसी 
कर्मयोगसर्त को स्यीकार कर लेने के लिये अर्जुन को फिर एक थार अन्तिम उपदे 
¦ कस्ते ६] 
(५७) मन से सय कम को सुभे ‹ सैन्यस्य ' अयत्‌ समर्पित करे मत्परायण 
षटोत्ता श्या (साम्य) वुद्धियोग के नाश्य से दमेशा ममम चित्त रख । 


¦ [ इ्ियोग तण्दं दस्र दी अध्याय (२.४९) म ्नातुका ह श्रौर वौ 
उस्न श्रथ फलाघा में युद्धि न रख कर कमं करने की युक्ति प्रथथा समत्ववुदि- 
“{ & । यदी अथं यदी मी विव्वित द एूसरे ्रघ्याय मे जो यद्र कदा णा क्कि कमृ 
! की %पेक्ता युद. श्रेष्ठ द, उसी विद्धान्त का यदद उप्तं दार द 1 इसी मे कर्मसंन्यासं 
काश्नये मी दन शब्दौ के दवाय व्यक्तं किया गया द कि "मनसे (परयति कर्मका 
{श्रयत्त त्याग न करके, केवल बुद्धि से) सममं सत्र कमं समपि कर। ° श्रीर्‌, वदी 
{ अर्थं पद्वते गीता ३. २० एवं ५. १३ अ मी वशित दे 1 ] 
य) सुम चित्त रखने पर त्‌ मेरे भनु से सरे सद्वा को अर्थाद्‌ कमक शुमा 
शभ फला को पार्‌ कर जवेगा । परन्तु यदि अर्द्रा >ेचशय्ष्टोमेरी न षुनेगा तो 
(अलव्रत) नार पाचेगा 1 । 


„८४६ .  गीतारहस्य सथवा कर्मयोगस्षास् 1 


९३ यद्ृहंकारमाश्रिस्य न योस्स्य दप्ति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यक्सायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 
 स्वमावजेन कोतय निबद्धः स्वेत कमण. .. ` 
कटु नेच्छसि यन्पोदहात्करिप्यस्यरदश्चोऽपि तत्‌ ॥ 2०॥ 
इश्वरः रूवसृताना हदेेऽख्ुन प्ति्टत्ति । 
न्रामयन्छचसरताने यचारूढा(नि मायया ॥ ६१ ॥ 
तमेच श्वरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
- तलपरखादाच्प्य श्रान्त स्थान पाप्स्यास्त इणभ्वतम्‌ ॥ < 
इदि दे क्ानमख्यत गृद्याद्थुद्धतर मया | । 
विख्छद्यैतदशेपेण यथेच्छसि तथा कर ॥ ६२ ॥ 
८ वें श्छयेक के न्तम श्नदङ्कार का परिफाम दतलाया इ; वयद उसी 
का घ्राधिक स्पष्टीकरण करते द| | 
(५) त्‌ अद्द्धार से जो चदं मानता (कद्दता) द न्‌ करना, (से) 
तेरा यदह निश्चय व्यर्थं इं 1 प्रकृति र्यात्‌ स माव तुते चद (यद्ध) करवेगा 1 (६०) 
हे कौन्तेय ! अपने स्वभाचजन्य कम से वद्ध रोने के कारण, मोदके चशद्धोकरत्‌ 
निदे न करने की इच्छा करता दः पराधीन ८ अर्थत भक्ति के अधीन) दो.करक 
तुर्क दद्द करना पडेगा । (६१) इदे रजन ! द्श्वर सव प्राणि के हृदयम रह खः 
(पनी) माया से श्राणिसान को (दे) घुमा रदा ई मानो समी ( किसी ) यन्त्र पर 
चाये यये द । (६२) इसलिये दे ारत ! त्‌. सर्वं सावसे उती कीशरणामजा। 
सक अनुग्रद्‌ से तुते परम शान्ति आर ियस्यान प्राप्ठ श्या । (६३) ` इस मकार 
सने यद द्य सरे भी राद्ध तान तमसे कदा है । इसका पूण विचार करके जसी तेरा 
दच्च दहः चला कर्‌) ४ 
¦ {इन छेको म कम-पराधीनत्ताका जौ सूट तत्व बतलाया यया 2, उसका 
` ¦! विचार यीतारदहस्य फे १० दर प्रशटर्ण यें विस्तारपूर्वक दो चुका इं । यद्याप त्मा . 
¦ स्वयं स्वतन्त्रे हः तयापि ` जगत्‌ के अर्थात्‌. श्रकरति . व्यवद्ार का देखने 
मालूम दोता दे कि उस कर्म के चक्र पर्‌ ्त्माका कल भी आधेकार नदीं दकि ` 
¦ जो अनादि काल से चल रद्य दे ! जिनकी इम इच्छया. नद्धं करते, बरक ˆ. जौ 
..! मारी. स्च के विपरैत भी हः देसी रसैकडो-दजनय ` वते ससार मुमा 
करती है; तथा उनके व्यापार कै परिणास भी इम पर.दोते रदत. 
! अयवा-उक्त व्यापारो का दी ऊद भाय दसं करना पडता ई; -यदि इन्कार करते .. 
` \द्‌'तो बनता ची इं । पैसे अचक्षर पर कानः मटुप्य ` अपनी उद्धिः को निसलुषु 
{रख क्रयारङख चादुः्खको एकु सा सममकर सखव केम किया कर्ता 
। द; कन्तु ख सनुप्य उनके फन्द्‌ स फस जाताद्‌) इन दानाकं यआाचरणास .. 


५ 
( 
॥ 
{ 


गीता, सलुवाद्‌ जौर टिप्पणी-१८ अध्याय 1 9७ 


ई स्वगुद्यतमं श्रयः श्ण मे परमं वचः 1 
द्ठोऽसि मे दटमित्ति ततो वश्यामि त. दितम्‌ ॥६४॥ 
मन्मना भव मद्धक्तो मयाजी मां नमस्छरर । 

~ मामेवैष्यसि सत्यं च प्रतिजन ्रियोि.ऽमे ॥ ६५॥ 
सर्वधर्मान्परित्यव्य सामकं शरणं चज । 
अहं सवा सर्वपयेम्यो मोक्षयिष्यामि म यच: ॥ ददे ॥ 


"¦ यही मद्प्वपी सेद्‌ दै 1 समवान्‌ ने तीसरे दी प्रध्याये कद दिया देके 
¦ ° समी प्राणी सपनी श्रपनी प्रति के श्रनुसार चलते रृदते दं, वदां नियद्ध 
\ क्या करेगा १ (गी. २. ३३) । देप पथति मं मोक्षा अयवा नीतिशाख 
"\ इतना उपदेश कर॒ सकता ई छि कमम आसक्ते मत रसो । देससे साधिक 
! वद्‌ कुच नहीं कद्‌ सकत्ता । यदह भ्रध्यत्मट्टि से विचार दुरा; परन्तु मक्ति 
\कीदृ्टिसेभ्रङृति मीस द्र काद्ध खश दे! अतः यद्दीं सिद्धान्त ६१ चे 
¦ प्रौर्रवं शोक मे ईश्वर को मारा कृत्व सत्प कर वतलाया गया द 1 जगत्‌ में 
¦ जो कुद व्यदार दो रदे इदं न्दे, परमेश्वर जसे चाद्ता इ येत करवा रदा द्‌ । 
\ इसलिये सानी मनुष्य फो उचित ददे कि श्रद्द्वार-वुदधि छोड कर्‌ पने ्ापको 
¦ सचेया परमेश्वर के दी इवाले कर दे ! ६३ चं छेक में भगवानु ने कहाहेसषदी 
¦ कि “"जघी तेर इच्टा दो, वैसा करः परन्तु उसका अथ चदु गम्भीर दं। 
¦ वान श्रयचा मक्ति के दारा जद बुद्धि साम्याचस्या म पर्हवी, ची फिर घुरी 
रध्या यचने दा नद्धं पाती । अतयव चेते क्तानी पुरुप का ' इच्चस्ातन्प्य › 

\ ८ इच्छा की ्वाधीनता >) उपे श्रयवा जगत्‌ को कभी अद्दितकारक गदी दौ 
¦ सकता 1 दमलिये उनः शोक का ठाक ठीक भावाय यदद कि ^" व्येद्रीतृदरस 
¦! क्तानको समर लेगा ( विष्य); यो दी त्‌ स्वयप्रकाश ददो जायगा; प्नोर्‌ 
\ फिर ( पर्त ते नरद ) त्‌ श्नपनी इच्छसे जो कर्म करेगा, वदरी धर्म्यं णवं 
प्रमाणां दोगा तथा ियितप्रत्त की एेसी अनवस्था प्रात्त दो जाने पर तेरी टच्छको 
¦ रोकने की भ्रावश्यफता द्धी न रदेमी । " अस्तु; गीतारदस्य के ध्वे प्रकरणम 

दम्‌ दिखला चुके इं छि गीता मं श्न की अपेत्ता भक्तिको दी अथिच्छ मद्रे 


< 


\ द्विथा गया इ । इस सिद्धान्त कै अनुसार अनव सम्प्रगी गीताशाख क मनिप्रधान ` 


{उपसंदार करते द-] 

(६४) (अव ) अन्त कीं एक चात च्रार सुन कि जो सव से गद्य दद । न्‌ सुक 
अत्यन्त प्यारा ह" इश्नालय स तेरे दित की बात करता द ! (६५) युम अपना 
मन स्ख, मेरा भक्त दो, मेरा प्रजन कर श्रौर मेर वन्दना कर, मँ तुक न्य्‌ भतिन 
करके कता दु कि ( दशस ) त्‌ सुम दी त्रा मिलेगा; ( क्योकि.) न्‌. मेरा प्यारा 
( मछ) द । (४६) सवर धमा छोड करद्‌ केवल मेरी दी शरण मञःजा। 
तुमे सव पपा से मु क्या, उर्‌ मत। 


५४ 


ल्ल. ` ~ गीतारहस्य मथवा कमयोगश्चाक्ल। 


३ इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कट्‌धचन ! 
न चादुश्रूषवे वाच्यंनचमा याऽम्यसुयाते ॥६७॥) 
इदं परमं गद्यं भदद्धकेष्वसिधास्यति । 

मरि मयि परा कृत्वा मानेवेष्यत्यक्षशयः.1 ६८ ॥ 


\. {कोरे स्नसा के टीकाकारो को यद्‌. मक्तिप्रधान उपतंद्ार पिय-नदी 
¦ लगता! इसलिये वे ध्म शब्द्‌ म दी अधमे का समावेश्च करकेकद्ते दं कि यद्ध. 
शोक कट उपनिपद्‌ के इस उपदे से दी समानाय॑रः दे किं ^ घम-अध्न,. कृत्छ 
! अक्त, खोर भूत-मव्य, सव को छोड कर्‌ इनके परे - रदनेवाले परघह्य को पद्‌ 
¦ चानो » (कः. २. 5४); तथा इसने निशरुण वद्य की शरण म जाने का उपदेश. 
 ! द! निगु व्रद्य का व्गीन करते समय केठ उपनिषद का छोक जदामपतमे मी 
¦ चराय द (शा. ३२६ ३१. ४४) । परन्तु दाना स्थाना पर घम जर्‌ धर्मः 
! दनो पद जसे स्पष्टतया पाये जते हहं, वसेगीता मे नद्धं द । मह्‌ सच इ कि गीता 
. ¦ निगुण बद्ध को मानती द, रोर उसमे यद्‌ निणांय भी किया गंया इं कि परमेश्वर , 
का वदी स्वख्य प्रेष हे (गी. ७. २४); तयापि गीताका यद्‌ भी तो सिद्धान्ते दे कि “ 
व्मृक्तोपास्तना सुलभ चोरं श्रेष्ट द ( १२, ५) ! चमर यद सगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
व्यक्तः स्वरूप के विषय स ही कद्‌ रदे ह; इपर कारण इदमारा यद्‌.घ्ट्‌ मतद्‌के 
 . ¦! यदं उपतंददार्‌ मक्ति्रधान दी ह । अर्थात्‌ यदा निगुण ब्रह्य .विवक्तित नद्धा द... 
` ! किन्तु कद्टना चाद्ये छि यददो पर धम एा्डं से परमेधरप्रापि के लिये शाखे म 
¦ जो अनक मार्गं वत्लाये गये दहँ--जेषे अरिसा-धरम; सयधमं, मात-पित्‌ सेवा- 
¦ धम, गुससेवा-घम, यद्-याग-ध्म, दानघर्म, सन्यापघमे आदि . वरी अभिप्रेत 
 , ¦ इं । मष्ामारत के शान्िपवं (२५४) मे एनं अनृषीता ८ अश्व. ४६ ) म -जद्दो 
सं विष्व की चच दई है, वर धर्म शब्द्‌ ते मोद्च क इन्द्र उपायो का उद्धेख , 
`. ¦ किया गया दं । परन्छु इस स्थान पर गीता के प्रतिपाद्य धमं के अनुरोध से मग- 
. "¦ चान्‌ का यद्‌ निश्वयात्मक उपदेश द कि उक्त नाना घमं की ` गड़बड़ मेन पड 
¦ कर “सुसू अकेले को दी मज, में तेरा उद्धार कर दगा; उर मत" ( देखो गीतार्‌- 
„ प्र. 28०) \ सार यद्‌ दै कि अन्त से अर्जुन को निमित्त बन! कर भगवान्‌ सभी को 
¦ आश्ा्तन दते ई"कि, मेरे दद मत्ति करके मत्परायण उदधि से स्वधर्मानुंखार प्रष्ठ 
¦ दोनवल कम्‌ करते जाने पर इष्ट लोक रोर परलोक ठढोनोा जगद तुम्हारा कर्पना 
` ¦ दोगाः; उरो मत । यदी कर्मयोग कदलाता हे रौर सव गीताधम का सार भी यदी 
¦ दे । अव वतलाते दं कि इष मीताधस की अर्थात्‌ क्तान-सूलक भक्तिःप्रधान्‌ कर्म॑ 
 \ योग की परम्परा आये कैसे जारै रखी जवे-]  .. 
, (छो जोत्तप वदी करता, मक्तिनबदीं करता अर सनने की.दस्का नह ~ 
रखता, तथा जो मेरी निन्द्‌ करता ष्ट, उसे यदह (गद्य ) कभी संतत बत्तलाना! 
(ई) जो यद्‌ परम युद्ध मरे मक्त को. बतलव्रेगा; उको सुक पर -प्रम : भक्ति 


गीता, अचुवाद्‌ ओौर रिप्पणी-१८ अध्याय । पह . 


नव्यं तस्माम्मनुष्येएु क्िप्मे भियकृत्तमः 1 ` 
मविता न च मे सद्माद्न्यः पियतसे मुषि ॥ ६९॥ 
$§ जणभ्येप्यते च य दमं धम्यं संददमाघ्योः | 
श्चानयद्चिन सेनादमिष्टः घ्यागिति मे मिः | ७० 
शद्धावाननसूयश्च धुषुयादपि यो नरः। 
- सऽपि मुक्तः यमाह कान्धाष्डुयास्युण्यकर्मणाम्‌ ॥७१॥ 
$$ कश्िदेतच्छरतं पाथं त्वयेकात्रेणं चेतसा 1 ` 
कष्िदक्षानलंमोदः प्रनश्स्ते घनेजय ॥७२॥ 


¢ अर्जुन उवाच } ् 


ष्टो मोहः स्डतिठैन्धा त्वस्प्ादान्मयाच्युतत 1 
। स्थितोऽसि गत्तसदरेदः फरिप्ये वचनं तच ॥ ७३ ॥ 
-दहोगी शौर षह गिरछन्देह सुमे दी आ मिक्ता । (६६) उसकी चपेदा मेर 
। साधिक भिय करनेवाला सम्पूणं मनुष्यो मे दूय षेद मी स भिलेया तथा दष 
मिमे युं उसकी अपेचा अथिकं प्रिय पौर कोद मद्दोा1 
} , [परस्परा ी र्ता फे स उपदेश के साय ष्टौ अत्र फलत वलते ई] 
¦` (°) हम दोन फे दत धमाद का जो कोटं अघ्ययम करेगा, म समर्मूगा 
कि उतने. नगयक्त-तनेयो पूजा फी ! (७१) इसी प्रकार दोव द्द्‌ कर श्रद्धा 
के साय जा फोट दुते.सुमेगा, कष्ट मी (पापो से) सुत दोफर उन शुम लोक म वा ` 
प्चेगा कि जो पुरायवान्‌ चोरगो को मिलते दं । । । 
;` [यौ उपदेश समा ष्ट शफा । श्रव यद्वजोचं के लिये फि यद्‌ धर्म 
¦ रङ्ग की समम में दक दीक रा गया ई या मषा, भगवान्‌ उसवे पूते ई--} 
८७२) द पार्थं ! वुमन इमे पषटोम्न मन दस सुन सो लिया दै न १ (मौर). दे 
-धषञ्जय ! तुम्दारा चद्मरूपी मोह अव स्वेधा गट इणा कि मरही १ प्रडषने 
कष्टा-(०2) द श्रय्युत ! तम्दरे प्रवाद से सेरा मोद मष्ट हो गया, ्रौर सुमे 
(एर्चन्य धम श 3 श्षटति द्रो गई । से ( श्रय >) निःसन्देद् हो सया द । अपहे 
इपदेशायुप्रार ( युद >) फदगा ! .. ~ , 
` १ [जिनकी सुप्प्रदायिकः समम यद्रि गीवा भ ीर्खसारण्नेष्टोद 
\ देने का उपदे {कया यया दे, उन्न दत जान्तिम चर्यात्‌ ७३ वं छोर की वहु 
“ ¦ ङ्ध निराधार्‌ खोचातामी की ईह ! यद्धि पवेचार छया जाय छि अञयुन एो फर 
चत्त की पिष्टवि ष्टो गू थी, सो पता लगेगा क दुसरे घ्या (२.७१ 
{उसमे कष्टा ई छि सपना धर्म चया कर्तव्य खमन्तमे म्‌ मेर मग श्रमं दो 
{गया ६ » ( धर्मशरूढेताः )1 अतः उक्त शकक सरद अथ यष दै उती 
मी र ८५ 


८४८० , `. गीतारस्य सथवा कमयैगसस्न `. 
तजय उवाच { _ `. 
९६ शत्यं चासुदरेवस्छ पाशस्य च मष्यध्मनः । ` 
संदादमिमम्रोपपद्दुतं सेजहष्यणस्‌ ।ज्धा ` 


व्यारसादाच्छतवासतद्शुद्मष्ठं परम्‌ । 
खेमं सेगेण्वरास्छरष्णात्साश्हाल्कथयसः स्वयम्‌ 11७; 


¦ ( यले इषु ) कचचव्य-ध्ं दध श्रव उ श्छतिशो दुद । अरण कलो युद्धम. 
प्रघ करने कं लिये यीता फ उपह सस्या गया द, पौर. स्थेयमष्टाच पये 
` ¦ शब्द्‌ छदे गये दद कि ८“ इसके त्‌ यद्ध कर ` (गी. २. ५८; २. ७; २.३० 
८.७; ११. २४); प्रतएव दस =" ध्ापके , प्राकार कल्या" पदु का. पय 
1 युद्ध षूरता द्द होता षु उस्तुः. श्रीछप्ण श्वर सम खा तवाद समस्त 
| दुखा 1 यष मद्रमारतकी कथा क दग्मानुतार सश्च एताष््‌ स यह्‌ कष) 
पुना ऋरं उपार करतः ट] ध 
तञ्जय नं कष्टा-(७४) एस प्रफार सरार वम रोमाचित्तं स्मभताला वासुदेव 
छार मद्दाव्सा चयन षा यद्ध द्वक संवादं सने समा । (७५) व्यासा क अनूरष् 
से सने यदं प्रम युद्ध, याम योर यर्थीत्‌ कर्मद, सादात्‌ योगे्दर स्वथं - श्रहष्या 
 ष्ठीषेयुखसे सुद, 
' {` {पदतले दही लिख श्राये ई किव्यालने पञ्चय खो दित्य दि दै मिसे 
 ..\ र्णमूि पर रेवाली. सारी घटना उसे घर यैडे षी देखा देदी धी! अर 
। उन्दी का श्त्तान्त चदं रतराष्ट्‌ से भिवेदुम कर दैता वा । श्रीकृष्णं ने जिद्ठ शयोग' 
का अखिपाद््गः शिया, ` वद्‌ कमयोग ३ (यी. ४. $--2 ) सौरं अधन ते शले. ` 
ले ^ योग ` . ६ सास्ययोग) रद्वा ३ (गी. ६, २३); तया दयं सञ्चय मी 
¦ वीक्षणेन के संवद्‌ को दए येक तें "योग ` क्री कष्टा दै! सरै श्यटदै 
¦ #ि धीङ्ष्ण, चन चौर सञ्जय, तीष फे मतानुसार " योग ` . अर्थात्‌ कर्मयोगं 
¦ द्धी गीदा का सतिदाच विष्य! पीर श्भ्याय-समारि-स्टक सदस्य ममी 
 ¦क्दही, स्ति. योगश. शठ्द्‌ प्राया है! परस्तु योरेश्ठर शष्द मे “योग, 
\ शब्दं का श्रथ इस छ उपदे स्यापक द - योग. का. साधारं अथ 
क्म. करये की युधिः; कुशलता य शैली ष ससत अथं के श्रचुसार 
¦ कधा जतत ष्ट छि कंद्धुरपिखा येग से उथीस्‌ कुशरता दे यएवे स्वरा 
। घना ललात्ता द । पल्तु जन क्म करने फ युक्तय म॑ ष्ट युक्ति को; खोजते इः 
सन क्वा पड़ता कं ` जिस युक्ति सें परसेर मृ य भरस्य ष्टनि-पर मी 
अपने यप को व्यक्त स्वस्प्‌ देता ई, द्धी उक्ति अथवा. योय सवम ष्ट 
¦! गीता में.इसी. कौ “डरी योम, -८ गी. ९. ५;५१..८) कदा दश्री ` 
वेदान्त दै जिसे माया कद्र श, चष मी वदरी दे (गी, ७. २९) ! यड अल 


" .. मता, अनुवाद ओर हिप्पणी-१८ अध्याय 1 , २४१ 


:>. ~." रअजन्संस्रेत्य संसद संवादमिममद्ुतम्‌ । 
केदावार्ुनयोः पुण्यं हृष्यामि च युदर्मुहुः ॥ ७६ ॥ =, , 
" , ' त् संस्पत्य संस्रय रूपमत्यद्धते हरेः । . ` / 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः. पुषः ॥७७॥ = - 
.., यत्र बोगेश्बरः छरष्णो यत्र पाथो धद्चधैरः ; 
किक श्रयवा धरित योग जिसे साध्व शो जाय उते छन्य सष युक्तियी तो दाय 
कां मैल ई! परमेश्वर न योगों का श्न पवा माया फा भाधेपति ह; असव इसे 
योगेश्वर श्र्यात्‌ योगां का स्वामी कद्ते दई । ‹ योगेश्वर › शब्द मे योग शा भर्थं 
पातञजलमयोग न ह । ] 
१६ > दे' रामा ( तर )! केशव मीर न फे एस अदत एवं एरयकारक 
पु का स्मरणा टीकर भो यार यार र्पो रष्टाष्धः (७५) श्रीरदे राला!  - 
इरि के उप्त त्यन्त ्रद्भुत धिश्वरूप षी भी वार वार स्द्रति ष्टोकर यमे बदा 
षमप ोता शचीर्‌ यार यार शं होता ३ । (७) मेरा मत द. कि जर्दौ योगेश्वर 
कृष्या ई श्रौर जरी धनुधरर अर्म ई वद्र श्री,विजय,शाए्वत्‌ देव्य नौर नोति ३। . 
!" [सिद्धान्त का सार यद दै कि ज युति मीर शकि दोनों एकत्रित दोव 
€, बदह्‌¡ बिश्वय दी क्रृद्धि-विद्धि निवास करती ङ; कोरी शक्ति ते मथवा केवल 
युक्ति से काम नष्ट चलता । जय जरासन्ध का वध करने के लिये मन्त्रणा द 
रषी थी» सव युधिष्ठिर ने श्रीरष्ण से कदा ६ छि “ घन्धं यलं सङ प्रादुः भरो 
सध्ये .वेददर्‌ः » (समा. २०. १६ )-वल श्यन्धा श्नौरं सदु द, . युद्धिमारनो 
फो खाये & उपे मार्ग दखल; तथा श्रीकृष्ण ने मी यष्ट एह क्र क्रि 
¢ मयि भीतिर्थलं मीम" (समा.२०.२ )-सुमर्मे गीति ई चीर. सीमे 
के शरीरम वल दै-भीमसेन फो साय ले वतक दवारा जराघन्प का षध युक्ति 
से कराया 1 फेदन नीति वतलानेवाले को राधा चतुर समना चाहिये । 
र्यात्‌ पोगर यागी योग या युके दर्‌ रीर धनुधर थात योद्धा, ये दोरा 
विशेषणा हृ छोर में द्ेवुपूर्वर दिये गये द। ] . 


» , धस प्रकर श्रीभगवान्‌ के पाये इप्‌ र्था कटे डुए उपनिषद्‌ से, यक्षि 
गत योग--भ्यात्‌ कर्मयेग-शाखविषयक, धीकृप्ण योर घ्य के हंवादुर्मे 
छतभ्याप्त पोग नामक दखारद्व छ््याय स्मा दुखा । 

[स्याय रे कि मोद-सेन्यास-येग शृष्दर मं संन्यास शब्द्‌ का प्च ‹काम्य ` 
क्म छा सन्यास" द सीता फिट श्रष्यायफे छारम्म मे का गवा दै; चतुय 
श्राभ्रमरूपी संन्यास यष्ट विवचधित षष्ट ६1 इस प्रध्याय ओ प्रतिपादन किया 
गया द ि.,स्वक्म फो नद्यो फ, उतते परमे्रमे मग से सन्यास भरयोव्‌ 
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